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* निवेदन 

इस नामाचुक्रमणिकाकों देखकर एक विद्वान॒ने तो इसको 'महाभारतका कव्पवृक्ष' बतलाया था । 
इसमें यथा खाध्य पूरे नाम देनेक। प्रयत्न किया गया है। इसको रचनामें सम्मान्य पं० श्रीरामनारायणद्त्तजी 
शास्यों) पं० रामाधारजो शालह्यं आदि मद्ानुभावोंने बड़ा परिश्रम किया है | इसके लिये हम उनके 
ऋतक्ष हैं | इसको भूमिका प्रसिद्ध दाशनिक्र तथा साहित्यिक विद्वान आदरणीय डा० श्रीवासुदेवशरणजी 
अग्रवाल एम्‌० ए, डी० लिद मद्दोदयने लिख देनेकी कृपा की है। अतः उनके भी हम हृद्यसे 
ऋतज् हैं । महाभारतके अनुसम्धानकृत्ती विद्वानोंको तथा कौन कथा किस प्रसज्ञम कहाँ हे, 
यह जाननेकी इच्छावालोंको इससे विशेष खुविधा होगी। महाभारतके प्रेमी पाठकंगण इससे लाभ 
डठावें--यह निवेदन हे । 

अकाशक 
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भूमिका 


महाभारतकी शतसाइस्री संहिता भारतीय ज्ञान, 
धरम और संस्कृतिकी अक्षव्य निधि है | भगवान्‌ क्ृष्ण- 
द्वेपायन व्यासने कुरु-पाण्डबोंके चरितकों निमित्त बनाकर 
जिस भारताझ्यानकी रचना की थी, वही नाना शासतरोंके 
समुच्चयसे महाभारतके रूपमें इस समय उपलब्ध है, 
जैसा मार्कण्डेयपुराणमें कहा है--- 


भगवन भारताख्यानं व्यासेनोक्त॑ महात्मना । 


पूर्णमस्तमलेः शुओ्नोनाशास्यसमुच्चये: ॥ 
जातिशुद्धिसमायुक्त साधुशब्दोपशोभितम्‌ । 


पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितम्‌ ॥ 
जिद्शानां यथा बविष्णुह्निपदां ब्राह्मणो यथा । 
भूषणानां च सर्वषां यथा चूडामणिवरः ॥ 
यथा5 ध्युधानां कुलिशमिन्द्रियाणां यथा पनः । 
तथेह . सर्वेशास्त्रीणां. महाभारतमुत्तमम्‌ ॥ 
अत्रार्थवचेव धमश्च॒ कामो मोक्षश्च॒वण्यते । 
परस्पराजुबन्धाश्व॒ सानुबन्धाश्व॒ ते उथक ॥ 
घधमंशाखमिदं. श्रेष्ठमर्थशास्रमिंद परम । 
कामशास्त्रमिदं चाप्र्यं मोक्षशार्त्<यतथोत्तमम ॥ 
चतुराभ्रमधमा णामाचार स्थितिसाधनम्‌ । 
प्रोक्तमेतन्‍्महाभाग बेदव्यासेन घीमता ॥ 
तथा तात कहृत॑ छोतद्‌ व्यासनोदारकर्मणा । 


यथा व्याप्त महाशारस्त्र॑ विरोधेनोभिभूयते ॥ 
व्यासवाक्यजलोधिन कुतकतरूहारिणा । 
वेदशलावतीणंन गरीरजस्का मही छृता॥ 
कलशब्दमहाहंस महाख्यानपराम्बुजम्‌ । 
कथाविस्तीणंसलिलं काष्ण वेदमहाह्दम ॥ 

१२) 


अर्थात्‌ इस महाभारतमें अनेक ऐसे शात्र संगृहीत 
हैं, जो सब दोषोंसे रहित हैं और जिनका तेज शुभ्र 
है । इसके जन्मका स्रोत झुद्ध है एवं इसमें ठोक और 
वेदके असंख्य उदात्त शब्द यथास्थान पिशेये गये हि 
इसमें पूव॑पक्ष और >उत्तरपक्षके क्रमसे छिद्धान्तोंकी 
प्रतिष्ठा की गयी है । देवोंमें जैसे महासामर्थ्यवान्‌ 
भगवान्‌ नारायण हैं, मनुष्योंमें जेसे तपखी ब्राह्मण हैं 
आभूषणोंमें जेंसे चूड़ामणि शोभाशालिनी होती है 
आयुधोंमें जैसे वज्र दुधष है और सब इन्द्रियोंमें महिमाशाली 
जैसे रा है, वेसे ही सब शात्रके ऊपर महाभारतका 


स्थान जानना चाहिये । इस महान ग्रन्थमें धर्म, अ4; 


काम और पोक्ष--इस प्रकार कहे गये हैं कि वे एक 
दूसरेसे संतुल्ठित रहें और परस्पर सहायक हों | यह 


महाभारत ऐसा ग्रन्थ है, जिसे श्रेष्ठ धर्मशा्र, परम अथ 
शास्त्र, अग्रणी कामशात्र और उत्तम मोक्षशात्र मानकर उन- 
उन अर्थोका दोहन किया जा सकता है | वेदव्यासके इस 
वा्यमें चारों आश्रमोंके धर्मोका वर्णन पाया जाता हैं, 
जिसके द्वारा उनके शिष्ट सदाचार और उनकी दृढ़ 
सामाजिक [स्थांतका साथन किया जा सकता हैं । व्यास- 
का चन्तनकम अत्यन्त उदार था | उससे यह महाशारू 
भरा हुआ है । इसमें विरोधकी कहीं सम्भावना नहीं है | 
व्यासके वाक्योंकी यह महती जछूघारा वैदिक ज्ञान 
विज्ञानरूपी पृतोंके ऊँचे शिखरोंसे बहकर आयी है ओऔ 
इसने समस्त त्रिछोकीमें रजोगुणसे उत्पन्न दोषोंका 
प्रक्षाछन किया है | इसके प्रभावशाली प्रवचनके सामने 
कुतकहूप .बृक्ष नहीं ठहर पाते । भगवान्‌ वेदव्यासने 
इतिहास-पुराणकी पॉँचवीं संहिताके रूपमें वेदोंका ही 
एक महागम्भीर सरोवर महाभारतके रूपमें विरचित किया 
है, कुरु-पाण्डबोंकी विस्तीण कथाका जेल इसमें भरा 
है | उस्त खच्छ जडमें वेदिक और छौकिक आस्यानोंके 
अनेक शतदर और सहख्रदछ कमलछ खिले हैं. | इसकी 
छुन्दर शब्दावरढी उप्त जलमें क्रीडा करनेवाले हंसोंकी 
मधुर ध्वनि है | ऐसा यह वहर्थशाली एवं श्रतियोंसे 
विस्तारको प्राप्त हुआ महाभारतशाख्र है | 
वेदनिधि द्वेपायन कृष्णने महाभारतके द्वारा अपना 
छोकप्रावन रूप प्रकट किया है | व्यासकी महिमाका 
पूरा वर्णन दुष्कर है | भगवान्‌ विष्णु एक ऐसे महान 
कल्पइक्षके समान हैं, धर्म जिम्तकी जड़ है, वेद 
जिसका तना हैं, पुराण जिसकी शाखाएँ हैं, यज्ञ जिसके 
पुष्प हैं और मोक्ष जिसका फल है | ऐसे उन नारायणके 
एक अंशसे ही श्रीकृष्ण दपायनका जन्म हुआ है । 
निर्सदह महाभारत अत्यन्त महिमाशाली शाख् 
है । वह भारतकी पुरातन राष्ट्रिय संहिता है | प्राचीन 
ऋषियोके ज्ञानचक्षुओंमें जिस अर्थका आविर्भाव हुआ था; 


(अर) 


वही महाभारतमें पाया जाता है | इस ग्रकारके महनीय 


यवस्थित न समाज ओर राष्ट्रकी महती 
सेवा माननी चाहिये | इस दइश्टिसे गीताग्रेसद्वारा 
प्रकाशित हिंदी-अनुबादसहित मृल महाभारतका नूतन 
संस्थारण सार्वजनिक अभिनन्दनके योग्य है | 
प्रक्राशकोंने इस संस्करणके अन्तम व्यक्तिनाम 


आएं 


प्रकाशित की 
है, जिसमें उस-उस व्यक्ति या स्थानका संक्षिप्त परिचय 


स्थाननामोंकी एक अनुक्रमणिका 


गया है । प्रत्येक नामके आगे पर्व, अध्याय 
और स्छोकका संकेत देते हुए में उसके 
उल्लेखोंका पूरा पता दिया गया है | हिंदी अथवा 
किसी अन्य भारतीय भाषामें महामारतके विषयमें इस 
प्रकारकी उपयोगी अनुक्रमणी पहले नहीं छपी थी । 
चार सौ पृष्ठोंकी यह वड़ी सूची महाभारत- 
सम्बन्धी शोघकारय करनेवाछोंके लिये कल्पछताका 
काम देगी | अंग्रेजी माषाके माध्यमसे डेन्माक देशके 
द्वान्‌ श्री डॉ० सोरेन्सेनने १९०२ ई० में “एन 
इण्डेक्स टू दी नेम्पत ऑब दी महामारतः इस नामसे 


क बड़े ग्रन्थका निर्माण किया था, जो १९०४ में 

से प्रकाशित हुआ । इसमें आठ सौ 
पृष्ठोंम महाभारतमें आये हुए समस्त स्थान-नाम और 
मनुष्य-नामोंका वहुत ही सुन्दर विवरण पाया जाता है 
ओऔर यह ग्रन्थ भारतीय विद्याके शोधकर्ताओंके लिये 
आज भी कामधेनुके समान है | जैसा खाभाविक था, 
इस नामानुक्रपणीके निर्माणमें कुछ अंशतक उस बृहत्‌ 
महाभारतक्रोशकी शैलीका आश्रय छिया गया है। 
सोरेन्सेनक्रा ग्रन्थ इस समय सवंथा दुलभ और दुष्प्राप्य 
हो गया है और उसका मूल्य भी साधारण पहुँचके 
बाहर है | इसलिये भी गीताप्रेसका यह सुलभ ग्रकाशन 
विशेष खागतके योग्य है । 


छगसग 


जैप्ता ऊपर कहा गया है, महाभारत एक आकर 
ग्न्‍न्‍्ध है । उसमें भारतीय भूगोल, इतिहास, संस्कृति, 
गाथाशात्र, आख्यान, छोकपर्म, दशत और अध्यात्मकी 
अतुलित सामग्री भरी हुई है । इस ग्रन्थका जो जितना 
पारायण करेगा, वह उतना ही छाभाचित हो सकेगा | 
जिसके मानसचक्षुओंमें जितनी देखनेकी शक्ति होगी, 


तना ही गम्भीर अर्थ महाभारतमें ढूँढ पानेमें 
सफल होगा । राष्ट्रीय अभ्युत्थानके इस क्षणमें, जब सब 
ओरसे मारतीय संस्कृतिके पुनः उत्पान, व्याख्या और 
प्रचारका आन्दोलन सशक्त बन रहा है, इस बातका 
नितान्त आवश्यकता है कि महाभारतसम्बन्धी सब 
प्रकारके साहित्यका अधिकाधिक प्रकाशन हो और 
विशेयत: ऐसे साहित्यका, जिससे महाभारतके पाण्डित्य- 
पूर्ण अनुशीलनकों नयी दिशा भौर प्रोत्साहन प्राप्त हो 
सके । इस इश्टिसे गीताग्रेसके भमिनव महाभारत- 
प्रकाशन और इस नामानुक्रमणीकी इछाघा करते हुए हम 
€ आशा करते हैं कि महाभारतकी प्राचीन व्याख्याओं 
के प्रकाशनकी ओर भी ध्यान दिया जायगा । देवबोध, 
विमिल्बोध, सर्वज्ञनारायण, अजुनमिश्र, र्नगर्भ, नील्कण्ठ 
र वादिराज आदि आचार्योने महाभारतविषयक जो 
टीकात्मक विवेचन किया है, उसका उचित मुद्रण 
होना चाहिये | अभी कोई ऐसा एक केन्द्र नहीं है, जो 
इस ज्ञानराशिका प्रकाशन करे । अवश्य ही संस्क्ृतके 
वद्धमान नवजागरणमें इस प्रकारके प्रकाशन युगकी 
आवश्यकताकी पूर्ति करेंगे । महाभारतकी बहुत-सी 
शब्दावढी उस युगकी देन है, जो आजसे कई सहस्र 
वर्ष पूर्व विद्यमान था | उस समय अनेक आचार्योने 
दर्शन और अध्यात्मके अनेक दृष्टिकोण रखे थे- 
जैसे काठ्याद, खभाववाद, नियतिवाद, यद्वच्छावाद, 
भूतबाद और योनिवाद आदि | मह।भारतके ओजायमान 
प्रवाहमें अनेक स्थलॉंपर, विशेषत: शान्तिपवर्में इन 
दार्शनिक मतों या दृष्टियोंका उल्लेख आया है--जैसे 
मद्डि ऋषिके दिश्विद या नियतिवादका अत्यन्त प्रौढ़ 
विवेचन शान्तिपर्व अध्याय. १७७ में उपलब्ध है, 
जिसे महाभारतमें मद्भिगीता कहा गया है । ये आचार्य 
मद्ठनि वही हैं, जिन्हें श्रमणपरम्परामें 'मह्नलिगोसाल? 
कहा जाता है, और जो कर्मापवाद-सिद्धान्तका या 
पुरुषकारके विरोधमें दैववादका ग्रतिपादन करनेवाले 
कक 5 


3 0 


शुद्ध हि देवमेवेदं हठे नेबास्ति पोरुषम्‌ | 
अर्यात्‌- केवल देव ही बल्वान्‌ है; कितनी भी हृठ 
करो, पुरुषाथ काम नहीं देता--इस प्रकार महाभारतमें 


१७<४शतिक्ी 
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मद्डिगीताके रूपमें नियतिवादका जो विवेचन है, वह 
चौद्ध और जैन-प्रन्थोंमें उल्लिखित महलिगोसाल्के 
सिद्धान्तोंसे भी अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता 
है । महाभारतकी इस प्राचीन सामग्रीका जो शान्ति- 
पके कितने ही अध्यायोंमें उपनिबद्ध है, अभीतक 
कोई छुन्दर विवेचन नहीं हुआ । प्राचीन काहमें 
मट्ठडिऋषिके नियतिवाद और बृहस्पतिके छोकायत दशेन 
या प्रत्यक्षयादका--जिसे विदुरनीतिके अनुसार 
तादाचिक दृष्टि भी कहते थें--बहुत प्रचार था। 
ययाति और ध्वतराष्ट्र-जैसे राजर्षियोंकों महाभारतमें ही 
नियतिव्रादी कहा गया है | इसी प्रकार महात्मा बिदुर 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रज्ञावादी दशनके, जिसे 
“बुद्धियोग” भी कहा गया है, प्रतिपादनकर्ता थे । 
महाभारतकी यह सामग्री उसकी भंडार-कोठरियोंमें 
छिपे हुए ज्ञान-स्न हैं । आशा है, कालान्तरमें इनका 
विवेचन करनेवाले ग्रन्थोंकी रचना होगी । नारद-राजनीति, 
कंणिक-नीति, विंदुर-नीति आदि प्रकरण राजशास्र एवं 
लोकके व्यावहारिक नीतिशाञ्रके अद्भुत ग्रन्य हैं । इसी 
प्रकार महर्षि सनत्छुजातद्वारा कथित सनत्मुजातीय 
नामक अध्यात्मप्रकरण महाभारतका अत्यन्त 
और मूल्यत्रान्‌ रन है, जो किसी वैदिक चरणमें 
विक्तित अध्यात्मशाख्रका ही अवशिष्ट रूप है और 
' जिसमें वैदिक निगद या बाह्य शब्दोंकी अपेक्षा वेदके 
गूढ़ अध्यात्म रहस्यका आत्मसात्‌ करनेपर ही अधिक 
बल दिया गया है । इन सबसे अधिक प्रभाखर 
श्रीमद्भगवद्गीता प्रसिद्ध ही है, जिसके ज्ञानमय आडोक- 
का वस्तुतः वारापार नहीं है | महाभारतका अनुशीलन 
उस सर्वेक्षणके समान है, जिसमें मणिरत्न, खुबर्ण 
आदिकी खानोंके लिये भूमिको शोघा जाता है | 


न 


उज्ज्वल 
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जिनके ज्ञाननेत्रोंमें इस प्रकारका अज्ञन लगा हो, उन्हें 
महाभारतमें क्या कुछ देखनेको न मिलेगा ? जिन्हें धर्म 
और संस्कृतिके मणिर्नोंकी पहचान हो, उनके लिये जो 
निधि महामारतमें है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है । इस 
प्रकारके अतिविशिष्ट ग्रन्थका 
गद्दद हो जाता है 
कहा है--- 


स्मरण करके 
। जैसा वायुपुराणके कर्ताने 


ह्द्य 


“भगवान्‌ व्यासने वेदोंके समुद्रको अपनी बुद्धिरूपी 
मथानीसे मधथकर ऐसे महाभारतरूपी चन्द्रमाको जन्म 
दिया, जिसके प्रकाशसे यह साश लोक प्रकाशित है?--- 

मति मन्थानमाविध्य येन्नासो श्रुतिसागरात्‌ 

प्रकाशं जनितो छोके महाभारतचन्द्रमाः ॥ 
( वायु० १ | ४४-४५ ) 
भारतीय छोकमानस व्यासके प्रति अपनी बढ़ी 
हुई कृतज्ञताकों प्रकट करनेके लिये इससे अच्छे और 
कौन-से राब्द प्राप्त कर सकता था ? जैसा आचार्य 
दण्डीने बुद्धिवादियोंकी ओरसे व्यासको श्रद्धान्नलि 
अरपित करते हुए लिखा है--महामुनि व्यासने 
महाभारतके रूपमें जो विद्या इस राष्ट्रको समर्पित की, 
वह॒मानवरूपी मत्य यन्त्रोंमें चेतन्य-मन्त्र फँकनेका 
साधन है--- जे 


ेु जे ८. 
मत्ययन्ज्येघषु . चेतन्य महाभारतविद्यया । 
अपयामास तत्पूव यस्तस्म मुनये नमः ॥ 


( अवन्तिसुन्दरीकथा इलोक ४ ) 
भगवान्‌ व्यासके रूपमें उस महासागरकी जय हो, 
जिससे महाभारतरूपी अम्तका जन्म हुआ | 


काशी विश्वविद्यालय: 


ज्क 
फाब्गुन झुका ९.सं० २०१५ | "छिदेवशरण अग्नवालू 


श्रीहरिः 


अंश 


ही ञ 

अंश-कव्यपके द्वारा अद्तिके गर्मसे उत्पन्न बारह आदित्यों- 
मेंसे एक ( आदि० ६५। १५) । ये अर्जुनके जन्मोत्सवमें 
पधारे थे (आदि० १२३ । ६६) । खाण्डव-वन-दाहके 
युद्धमें इन्द्रक्ी ओरसे युद्धके लिये इनका आगमन 
& आदि० २२६ । ३० ) । इनके द्वारा स्कन्दकों पाँच 
पार्धद प्रदान किये गये (शब्य० ४७५ । ३४ ) । शान्तिपर्वके 
२०८ वें अध्यायमें तथा अनुशासनपर्वके ८६ और १५१ 

अंशावतरणपर्व॑-आदिपरवंके अध्याय ५९ से ६४ तकके 
विष्रयका नाम । 

अंशुमाली-सूर्यका एक नाम ( सभा० ११। १८ ) | 

अंशुमान्‌ ( १ ) सगरके पौत्र तथा असमझ्जञसके पुत्र | इनके 
प्रयक्लसे यज्ञकी पूर्ति ( अचु० १०७। ६१ ) | इनपर 

महात्मा कपिछकी कृपा ( अजु० १०७ | ५६-७८ ) | 

इनका राज्यामिषेक ( अनु० १०७ ।॥ ६४ ) | इनका अपने 
पुत्र दिछीपको राज्य देकर स्वगंगसन ( अनु० १०७ । 
६६ )।( २) द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे हुए एक राजाका 
नाम ( आदि० १८७ । ११ )।( ३ ) एक विश्वेदेवका 
नाम ( अनु०,९१ । ३२ ) | ( ४ ) भोजराज अंशुमान&ः 
जो द्रोणाचार्यद्वारा मारे गये थे | इनकी चर्चा कर्णपर्व 
अध्याय ६ छोक १४ में आयी है । 

अकस्पन-सत्ययुगका एक राजा | नारदजीके साथ उसका 
संवाद ( द्वोग० ५२। २६ )। नारदजीके उपदेशसे 
उसका शोकरहित होना ( द्रोणग० ५४ । ५२; शान्ति० 
२७५६ । ७ से २७८ अ० तक ) | 

अककेर-एक नागका नाम ( आदि० ३५। १६ ) | 

अक्ूपार-इन्द्रचुम्न सरोवरमें रहनेवाला एक चिरजीवी कच्छप 
( वन० १९९ । ८ ) । इसने इन्द्रयुम्नकी छ॒प्त कीर्तिका 
भूमिपर प्रसार किया था । 


] 

अक्वतव्॒ण-परशञुरामजीके प्रिय शिष्य और सखा | इनके 
द्वारा युधिष्ठिससे परशुरामोपाख्यानका वर्णन ( वन० ११७५ 
से ११७ अ०तक) | इनका श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमें उनसे भेंट करना ( उद्योग० ८३॥ ६४ के बाद )। 
होत्रवाहनको परशुरामजीके आगमनकी सूचना देना और 
अम्बाका परिचय पूछना ( उद्योग ० १७६। ४१--४३ ) | 
अम्बाको भीष्मसे ही बदला लेनेकी सलाह देना ( उद्योग० 


म० नां० १--- 


महाभारतकी नामानुक्रमणिका संक्षिप्त परिचयसहित 


अक्षयबट 
१७७ । १२ )। परशुरामजी को भीष्मके साथ युद्ध करनेके 
लिये कहना ( उद्योग ० १७८ । १५ ) । भीष्मके साथ 
युद्धमें परगशुरामजीका सारथ्य करना ( डद्योग० १७९। 
९ ) । बाणशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीके पास आये हुए 
ऋषियोंमें एक ये भी थे (अनु० २६।८) । 

अक्वतश्रम-वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक मुनि 
( शान्ति० २४४ । १७ ) | 

अक्रूर-यदुवंशान्तर्गत सात्वतवंशीय श्रफल्‍्कके पुत्र) जिन्हें 
दानपति भी कहते हैं | ये वृश्णिवीरोंके सेनापति थे 
( आदि० २२०। २९ ) | ( इनकी माताका नाम ध्गान्दिनी? 
और पत्नीका नाम ध्सुतनु” था, वह आहुककी पुत्री थी--- 
पुराणान्तरसे ) द्रौपदीके स्वयंवरमें इनका आगमन 
( आदि० १८५। १८ ) | सुभद्राहरणके समय रैवतक 
पर्वतपर होनेवाले उत्सवमें ये भी थे (आदि० २१८॥ १०)। 
सुभद्राके लिये श्रीकृष्णक्रे साथ दहेज लेकर गये थे 
(आदि० २२० । २९ ) । ये उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके 
विवाहके अवसरपर आये थे ( बिराट० ७२। २२)। 
अक्रूर और आहुकमें बड़ा वैर था और ये दोनों श्रीकृष्ण- 
को अपने विरोधीका पक्षपाती समझकर उनसे मन-ही-मन 
असंतुष्ट रहते थे | इससे श्रीकृष्णकों बड़ी चिन्ता थी 
(शान्ति० ८१ । ९-११ ) । सभापववेके ४) वनपर्व- 
के१८) ५१; मौसलपर्वके ६ तथा खर्गारोहणपर्वके ५ वें 
अध्यायोंमें भी इनका नाम आया है । ये विश्वेदेवोंमें मिल 
गये थे । 

अक्रोधन-पूरुवंशी अयुतनायीक्रे पुत्र | इनकी माता थी 
पथुश्रवाकी पुत्री कामा | इनकी पत्नी थी कलिज्ञराजकुसारी 
करम्भा | इनके पुत्रका नाम “देवातिथि? था ( आदि ० 
९७ । २१ ) | 

अक्ष-स्कन्दका एक सेनिक (शल्य० ४५। ५८) । 

अक्षप्रपतन-आनत देशके अन्तर्गत एक स्थान) जहाँ श्री- 
कृष्णने गोपति और तालकेतु नामक असुरॉको मारा था 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ पृष्ठ ४९४ ) | 

अक्षमाला ( अरुन्धती )-वसिष्ठकी पत्नी ( उद्योग० 
११७ । ११ ) | ( देखिये अरुन्धती ) 

अक्षयवट-गयाके अन्तर्गत एक त्रिभ्ुवनविख्यात तीर्थ। 
:( वन० ८४ । ८३; ९७। १४ )।( कहते हैं,यहाँ अक्षय- 
वस्बृक्ष है, जिसका प्रछ्यकालमें क्षय नहीं होता | ) 


अक्षर ( 


अक्षर-अक्षर पुरुष ( भीष्स० ३९ । १३ ) | 
अध्षीण-महर्षि विश्वामित्रके पुत्रोंमिंसे एक (अनु ० ४७।५० ) । 


अक्षोह्िणी-परिगणित संख्यावाले र॒थों) घोड़ों) हाथियों और 
पैदलसे युक्त चतुरज्ञिणी सेनाका नाम (विशेष परिचय 
देखिये आदि० २। २२ से २६ तक ) | 
अगसुत्य-मित्राबरुणके पुत्र एक ब्रह्म, जिन्हें 'कुम्मज! भी 
कहते हैं ( शान्ति० ३४२ । ५१ ) । इन्होंने यज्विन्नकारी 
पश्ुआंपर आक्रमण करके उन्हें मार भगाया था (आदि ० 
११७ । १४ ) । इनके द्वारा अभिवेशको घनुवदकी शिक्षा 
प्राप्त हुई थी ( आदि० १३८ । ९ ) । इनका पितरोंके 
उद्धारार्थ विवाह करनेका विचार ( वन० ९६ ॥ १९ )। 
इन्होंने अपनी पत्नी बनानेकी इच्छासे अपने ही द्वारा रची 
गयी एक दिव्य स्लीको तपस्वी विदर्भराजके यहाँ उनकी पुत्री- 
रूपसे दे दिया था ( चन० ९६ । २१ ) । विदर्भ- 
राजकुमारी छोपामुद्रास इनका विवाह (वन० ९७।७ ) | 
इनकी गज्लाद्मास्में पत्नीसहित तपस्या (वन० ९७। ११ )। 
लोपासुद्रास प्रेरित होकर इनका धनसंग्रहके लिये 
प्रस्थान ( वचन० ९७॥ २७ )| इनका श्रुतर्वा) अन्नश्व तथा 
त्सहस्युसे धन मॉँगना ( वन० ९८। ४, ९, १५ ) । इनके 
द्वारा बातापिका भक्षण ( वन० ९५ । ६ ) | इनकी 
इल्वलछसे धनकी याचना ( वन० ९९। १२ ) । इनका 
लोपामुद्राके गर्भसे पुन्न उत्मन्न करना ( वन० ९९। २५ )। 
देवताओंद्वारा इनकी स्तुति ( बत्० १०३ ॥ १७-१८ ) | 
इनका विन्ध्यपर्वतको बढ़नेसे रोकना ( वन० ३०४ । 
१२-१३ ) | इनके द्वारा समुद्रका शोषण ( वन० १०७। 
३-६ ) । इनसे राक्षस मणिमान्‌ तथा कुबेरको शाप प्राप्त 
होना ( चन० १६१ ॥ ६०-६२ ) । इनका इन्द्रसे नहुषके 
पतनका बृत्तान्‍्त सुनाना ( उद्योग० अध्याय १७ )। 
इनके द्वारा वानप्रस्थाश्रमका पान ( शान्ति० २४४ । 
-१६)। इनके शापसे नहुप्रका पतन (शान्ति ० ३४२। ५१ )। 
कमलोंकी चोरी हो जानेपर इनका सारगभित प्रवचन 
( अजु० ९४ । ९-१३ ) | नहुषके अत्याचारके विषयमें 
अगुजीसे इनका वार्ताछाप (अनु० ९९ ॥ ३६-२१ )।॥ 
नहुप्के द्वारा इनका रथमें जोता जाना ( अनु० ३००। 
१८-१९ ) | वायुद्वारा इनके प्रभावका वर्णन--इनके क्रोधसे 
दग्घ होकर दानवोका अन्तरिक्षसे गिरना ( अनु० ११५। 
१-१३ )। अगस्त्यजीके द्वारा द्वादशवार्षिक यश्ञका 
अनुषश्ान और उसमें इनकी तप्स्याका अद्भुत प्रभाव 
(आश्र० अ० ९२ ) | 


अगस्त्यतीर्थ-दंक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीर्थ है पॉच नारी- 
तीथोमें एक ( आदि० २१५। ३ ) | यहाँ तीथयात्राके 
अवसरपर अज़ुनका आगमन और ब्राह्मणके शापसे आह 


२ ) अप्नि 


बनकर रहनेवाली अप्सरा ( वर्गाकी सखी ) का अजुन- 


द्वारा उद्धार ( आदि० २१६ । २१ ) | ( वन० ८८ । 
१३१ तथा ११८ | ४ ) में भी इस तीर्थका नाम आया है । 


अगस्त्यपर्वत- ( १ ) मद्रास प्रान्तके तिनेवली जिलेका 
अगस्त्यकूट नामक पर्व॑त) जो ताम्रपर्णी नदीका उद्गमस्थान 
है (--हिंदी महाभारतका परिशिष्ट पृष्ठ १ )। (२) किसी- 
किसीके मतमें यह कालंजर पर्वतका उपपर्वत है । 


अगस्त्यव॒द-हिमालयके पासका एक पुप्यक्षेत्र । तीर्थयात्रा- 
के अवसरपर यहाँ अजुनका आगमन हुआ (था 
(आदि० २३४। २ )। 


अगस्त्यसरोचर ( आगर्त्यसर )--पूर्वोक्त अगस्त्वतीर्थका 
ही नाम अगस्त्यसरोवर है (वन ० ८२। ४४ ) तथा ( वन ० 
८८। १३) | विशेष परिचियके लिये देखिये अगस्त्यतीर्थ । 


अगस्त्याश्रम-( १ ) पदश्चवीके पासका एक पुप्पक्षेत्र, जो 
नासिकसे २४ मील दक्षिणपूर्वकी ओर है। इसे आजकल 
“अगस्तिपुरी? कहते हैं ( बन० ८७ । २० ९६। १ ) 
(२) प्रयागके अन्तर्गत एक तीर्थविशेष “अगस्त्याश्रम! 
है | महाभारत) वनपर्वमें इसीका वर्णन जान पड़ता हैं | 
यहीं छोमशके साथ युधिष्टिर पधारे थे ( वन० 
८७ ।२०; ९६। १ )। 

अप्नि-पाँच महाभूतोंमेंसे एक तंथा उसके अभिमानी देवता । 
ये भगवानके मुखसे उत्न्न हैं | भूगुपल्नी पुछोमाके 
सम्बन्ध इनका निर्णय देना ( वन ० ५। ३१-३४ ) | महर्षि 
अगुने इनको सवभक्षी होनेका शाप दिया (बने० ६॥ १४)। 
झूठी गवाही देने तथा सत्य बात न बोलनेपर सात पीढ़ियों- 
तकके नाश होनेके सम्बन्धमें इनका वचन (वन ० ७। ३-४ )। 
भगुके शापसे कुपित होकर इनका अन्तर्धान होना एवं 
ब्रह्माजीका इनको आश्वासन देना (बन ० ७। १२-२७ )। 
राजा ख्वेतकिके द्वादशवर्षीय यज्ञमँ निरन्तर घृतपान 
करनेसे इनको अजीणताका रोग होना ( बन० २२२। 
६७ ) | अपने अजीर्णकी मिटानेके लिये इनकी ब्रह्माजीसे 
प्राथना ( वचन० २२२ । ६९ ) | खाण्डववन जलानेके 
लिये इनको ब्रह्माका आंदेश ( वन० २२२। ७७ ) | 
खाण्डववनकी जलानेके कार्यमें श्रीकृण और अजुनसे 
प्राथना करनेके लिये इनको ब्रह्माजीकी प्रेरणा ( चन० 
२२३ । १० ) | खाण्डववनको दग्ध.करनेमें सहायताके 
लिये इनकी श्रीकृष) और अर्जुनसे प्राथना ( वन० 
२२२ | १० ) | गाण्डीव धनुष) चक्र एवं दिव्यरथके 
लिये इनकी वरुणसे प्रार्थना (वन० २२४ । ४) । इन्होंने 
अजुनकों गाण्डीव धनुष, अक्षय तरकस तथा दिव्य रथ 
प्रदान किये और श्रीकृष्ण सुदर्शनचक्र दिया 
(आदि० २२४ । १४ ) | इनके द्वारा खाण्डववनका 


अशप्नि 


दाह ( आदि० २२४ । ३४-३७ )। मन्दपालद्वारा इनकी 
स्तुति ( आदि० २२८ | २३ ) । शा्लेकोंद्वारा इनकी 
स्तुति ( आदि० २३१ में ) | इनके द्वारा सहदेवके विरुद्ध 
राजा नीछकी सहायता तथा सहदेवसैनिकोंका जलना 
( सभा० ३१। २३-२४ ) | माहिष्मतीनरेशा नीलकी पुत्री 
सुदर्शनाकी ओर इनका आऊकृष्ट होना ( सभा० ३१ । 
२७ ) । इनका ब्राह्मणरूपसे जाकर सुदर्शनाके प्रति काम- 


अश्िशिरती्थ 


<७५। ७५६ ) | प्रजापतियोंको अपनी संतान माना ( अज्लु ० 
<७५। ११८ ) | कार्तिकेयकों बकरा दिया ( अनु० 
<६ । २४ ) | पितरों और देवोंके अजीण-निवारणका 
उपाय बतलाया ( अनु० ९२ । १० ) | इन्द्रादि 
देवताओंके समक्ष धर्मक्े रहस्यका वर्णन किया ( अनु० 
१२६ । २९-३४४ १२७ । १-७ ) | ये इन्द्रका 
संदेश लेकर मरुत्तके पास गये (आश्व०९॥ १४-१५) | 


भाव प्रकद करना और राजा नीलछद्वारा इनपर शासन 
( सभा० ३१ | ३१ ) | नीलद्वारा इनको अपनी कन्या 
म्रृदर्शनाका दान ( सभा० ३१ । ३३ ) | राजा नील्पर 
अम्रिकी कृपा | राजाकों वर मॉगनेके लिये प्रेरित करना । 
राजाका अमिदेवसे अपनी सेनाके लिये अभयदान माँगना 
( वन० ३१ । ३४-३५ ) । माहिष्मतीकी ब्लियोको 
अगिदेवका वरदान ( वन० ३१ । ३८ ) | सहदेवद्वारा 
अभिदेवकी स्तुति ( सभा० ३१ । ४३-४९ ) | अग्निदेव- 
की आज्ञासे नीलद्वारा सहदेवका सत्कार ( सभा० ३१। 
५८-५९ ) | इन्होंने बाणासुरकी राजधानीकी रक्षा की 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
दमयन्ती-खयंबरमें . राजा नलको वर प्रदान किया 
( बन० ५७ | ३६६ ) | ये कबूतर बनकर राजा उशीनर- 
की गोदमें छिपे ( बचच० १३० | २४ और १९७।॥३ )। 
इन्होंने राजा उशीनरकों अपना परिचय तथा वर दिया 
( वन० १९७ । २५-२८ ) | सहर्षि अज्ञिराकों अपना 
प्रथम पुत्र स्वीकार किया ( वन० २१७ । १८ )| 
सहनामक .अ्षमिसे अद्भुत नासक 7गग्रिकी उत्तत्ति 
( वन० २२२ । १) | सप्तर्षियोंकी पतन पर मोहित होकर 
ये बनमें चले गये ( वन० २२४ । ३३-३८ ) | इन्होंने 
स्कन्दकी रक्षा की ( वन० २२६। २९ ) | सीताजीकी 
शुद्धिका समर्थन किया ( वन० २९५१ । २८ ) । अजुनने 
अख््रप्राप्तिी लिये अग्निदेवका आश्रय लिया था 
( विराट० ४५ । ४० )। इन्द्रकी खोजके लिये बृहस्पतिके 
साथ अग्निका संवाद (उद्योग० १५।॥ २८ से ३४ तक )| 
उन्होंने बृहस्पतिको इन्द्रका पता बताया ( डउद्योग० 
१६ । १२) | ब्रह्माजीके रोषसे प्रकट हुए, अमिदेवके द्वारा 
चराचर जगत्‌का दाह ( द्रोग० ७२ । ४१ )। स्कन्दको 
पार्षद प्रदान किया ( शल्य० ७५ । ३३ )। कार्त॑वीय 
अर्जुनसे भिक्षा मांगकर उसकी सहायतासे अग्निने ग्रामः 
वन एवं पर्वतोंके साथ आपव मुनिका आश्रम भी जछाया 
( शान्ति० ४९ । ३८ से ४३ तक ) । ब्रह्माके कहनेसे 
इन्द्रकी ब्रह्महत्याका एक चत॒ुथोश खीकार किया 
(शान्ति० २८२ । ३७५ )। इन्होंने मेढकों हाथियों और 
तोतोंको शाप दिया (अनु० «<५॥ २८, ३६, ४० ) | 
देवताओंको आश्वासन दिया ( अनु० <५॥ ७० )। 
गज्जाजीके गर्भभ शिवजीका वीरय॑ स्थापित किया ( अनु० 


इन्होंने मरुत्तका उत्तर इन्द्रकों सुनाया (आश्व० ९। 
२२-२३ )। ब्राह्मबलकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया 
( आश्व० ९ । ३१-३७ ) | कुण्डलोका अपहरण हो जाने- 
पर नागलोकमें गये हुए उत्तड्डको अश्वरूपधारी अमिदेवने 
सहायता दी; नागोंकों क्षुब्ध करके कुण्डल लौटानेको 
विवश कर दिया ( आश्र० ५८ | ४१-७७ तथा 
आदि० ३ । १५१-१७४ ) । इन्होंने महाप्रस्थानके 
समय अजुनसे गाण्डीव धनुष वापस लिया ( महाप्रस्थान० 
१। ३५-४३ )। 

अश्लिकन्यापुर-अग्निपुरतीर्थमें स्नान करनेसे मिलनेवाल्ा 
पुण्यलोक ( किसी-किसीके मतमें यह भी एक तीर्थ है) 
( अजु० २५। ४३ ) | 

अश्निती्थं-सरखतीके तटका एक प्रसिद्ध तीर्थ, जिसमें 
अम्निदेव शमीके गर्भमें छिपे थे ( बच० ८३॥ १३८ ), 
( शल्य० ४७७ । १९-२१ ) | 

अशप्रिधारातीर्थ-एक पवित्र तीका नाम | ( कोई-कोई इस 
तीर्थकी गौतमवनके समीप बताते हैं ) ( वन० 
<४। १४६ ) | 

अज्लिपुर-एक तीर्थका नाम ( किन्हींके मतमें इन्दौर राज्य- 
में नर्मदाके दक्षिणतटपर स्थित महेश्वर नामक स्थान ) 
( अनु० २०। ४३ ) | 


अशप्निमान-अम्निविशेष ( सूतिका-णहकी अम्निका अम्िहोत्र- 
की अम्मिसे स्पश हो जानेपर प्रायश्रित्तके लिये'अष्टाकपाल 
पुरोडाशकी आहुति इसी अम्रिमें दी जाती है ।) 
( वन० २२१ । ३१ )। 


अप्लिवेश-ये अम्िके पुत्र थे; इन्होंने भरद्वाजसे आग्नेयास्त्र 
प्राप्त किया था । ये द्रोणाचार्य एवं द्पदके अज्लविद्यागुरु थे 
( आदि० ३२९५। ३९-४० ) । अग्स्त्यद्वारा इनको 
धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त हुई थी ( आदि० १३८ । ९ ) | 


अप्लिवेश्य-( १ ) अम्निवेशका ही दूसरा नाम अभिवेश्य 
है । युधिष्टिका आदर करनेवाले ब्रह्मर्षियोंमे इनका भी 
नाम आया है ( वन० २६। २३ ) । ( ३२ ) भारतका 
एक प्राचीन जनपद ( भीष्म० ७० । ५२) | 


अप्निशिरतीर्थ-यमुना-तव्व॒र्ती तीथविशेष, जहाँ संजयपुत्र 
सहदेवने यज्ञ किया था ( वन० ९० | ७-७ )। 


अप्नीषोम (४ ) 


अपज्लीषोम-( १) अम्नि और सोम नामक देवता) जो एक 
साथ रहकर हृविष्य ग्रहण करते हैं (सभा० ७। २१)। 
(२ ) अम्नमि और सोमके लिये दी जानेवाली आहुति 
( अनु० ९७ । १० ) | (३ ) मनु (या भानु ) नामक 
अग्निकी तीसरी पत्नी निशाके गर्भसे उत्पन्न अम्रि और 
सोम नामक दो पुत्र) ये दोनों अमिस्वरूप हैं ( वन० 
२२१ । १५७ )। 
अप्निष्वात्त-तात पितरोमेँं एक (समा० ११ | ४५-४६)। 
अपग्नणी-भानु या मनुकी तीसरी पत्नी निशाके गर्भसे उत्पन्न 
पॉचवों पुत्र | मनुष्य जिनके द्वारा सब भूत्तोकी अन्नका 
अग्रभाग अरपपण करते हैं, वे “अग्रणी? नामक अग्नि हू 
( बन० २२१ | १५, २२ ) | 
अग्नयायी-राजा धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक, इसका दूसरा 
नाम “अनुयायी? भी है ( आदि० ११६ | ११ )। 
अग्रह-चातुर्मास्य यज्ञोंमे नित्यविहित आग्नेय आदि आठ 
हविष्योंके उद्धवस्थान “अग्रह” नामक अग्मि ये भानु या 
मनुकी 'सुप्रजा! और “्बृहद्धासा? नामक पत्नियोंके गर्भसे 
उत्पन्न होनेवाले छः पुत्रोमेंसे पाँचवें हैं ( वन० २२१ । 
९--१४ )। 
अघमषेण-वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक ऋषि 
( शान्ति० २४७४ | १६ )। 
अछः-(१ ) एक प्राचीन जनपदका नाम । दुर्याधनने कर्णको 
अज्ञदेशके राज्यपर अभिषिक्त किया ( आदि० १३५। 
३८ ) । ( बिहारप़ान्तमें भागलपुर और मुंगेर जिलेके आस- 
पासका प्रदेश, जिसकी राजधानी चम्पापुरी थी | कहीं-कहीं 
इसका विस्तार वैद्यनाथधामसे लेकर भुवनेश्वरतक लिखा 
है--हिन्दी शब्दसागर ) । कर्ण यहींका राजा बनाया गया था। 
तीर्थयात्राके अवसरपर अजुनका यहाँ आगमन हुआ था 
( आदि० २१४ । ९-१० )। ( २ ) अन्ञदेशीय क्षत्रिय 
अथवा प्रजावर्ग । अज्ञदेशवासियोने राजतूययज्ञके अवसर- 
पर युध्षिष्ठिककी भेंठ अर्पण किया था ( सभा० ७५२। 
१६ ) । अज्ञदेशीय योद्धा श्रीकृष्णद्वारा पराजित हुए 
थे .( द्रोग० १३ । १७ ) । अज्ञदेशवासियोपर 
परशुरामजीकी विजय ( द्रोण० ७० ॥ १२ ) | अज्ञों- 
पर कर्णकी विजय ( कर्ण० ८ । १९ ) | अज्जदेशीय 
धीरोंने सोलहवें दिनके युद्धमें अजुनपर- चाढई की थी 
€ कर्ण ० १७ । १२ ) । अज्ञदेशीय वीरोौका 
धृष्टयुम्न एवं पाग्चाल-सेनापर आक्रमण ( कर्णे० २२॥ 
२ )। (३ ) अज्ञ-देदानिवासी म्ले्छोंका एक सरदार» 
जो महाभारत-युद्धके बारहवे दिन भीमसेनद्वारा हाथीसहित 
मारा गया था (द्रोण० २६॥ १४-१७ ) । (४ ) 
अद्गराज ( म्लेच्छ-सरदार ) यह भीमसेनद्वारा मारे गये 
अज्ञ? ( अज्ञाधिपति म्लेच्छ ) से मित्र था) यह सोलहवें 
युद्धमें नकुलद्धारा मारा गया (कर्ण २२। १८ )॥ 
दिनके युद्ध नकुडढ्ाः राव 
( ५ ) अज्ञराज बुहद्रथः जिमकी कथा पोडश हे 
पाख्यानमें आयी है ( शान्ति० २५ ।३१ )। (६) 


अक्ल्रा 
मनुके पुत्र अज्ज) जो अन्तर्थामाके पिता थे ( अनु० 
१४७ । २३) | (७) “अज्ज? नामसे प्रसिद्ध अद्जराज, 
जिनके साथ प्रथ्वी स्पर्धा रखती थी ( अचु० १५३। २ )। 
अज्भद-( १) वानरराज वालीके पुत्र (बन० ८२।२८ ) | 
वा्ीकी पत्नी तारा इनकी माता थी (वन० ९८०। 
१८ ) | इनका सीताजीकी खोजसे छोटकर मधुबनके फल 
खाना ( वन० २८२। २७-२८) | श्रीरामका इन्हें दूत 
बनाकर रावणके दरबारमें भेजना ( बन० २८३ । ५४ )। 
लड्लामें जाकर रावणको श्रीरामका संदेश सुनाना (वन० 
२८४ । १०-१६ ) । अज्ञद॒का इन्द्रजितके साथ घोर गुद्ध 
इनका (वन० २८८। १४-१९ ) | अज्ञदका साथियोंसहित 
आगे बढ़कर रावण और उसकी सेनापर आक्रमण (वन० 
२९० । ३-४ )। श्रीरामके द्वारा किष्किन्धाके युवराजपदपर 
इनका अभिषेक (वन० २९१।७९ )। ( २ ) कीरवपक्षका 
एक वीर योद्धा) जो बारह॒वें दिनके युद्धमें उत्तमोजासे छड़ा 
था ( द्रोण० २७। ३८-३९ )। (३ ) एक आभमूषण- 
का नाम) जो बाँहमें पहना जाता है । 
अज्ञमछज-भारतवर्षका एक जनपद (भीष्स० ९।५०)। 


अज्भार-( १ ) एक जनपद (भीष्सम० ९। ६० )।( २ ) 
एक प्राचीन राजा) जो मान्धातासे पराजित हुआ था 
( शान्ति० २९५ । ८८ ) | 


अड्भारक-( १ ) सौवीर देशका एक राजकुमारः जो 


जयद्रथका अनुगामी था ( वन० २६७५ । १० )। ( २) 
“मज्जल? नामक ग्रह) जो ब्रह्माजीकी सभाझें नित्य उपस्थित 
होते हैं (सभा० ११ । २० ) | (३ ) सू्यके १०८ 
नामोमेंसे एक ( वन० ३। १०) | 
अड्ारपण-( १ ) एक गन्धर्व) जो अर्जुनसे पराजित होकर 
उनका मित्र बन गया | इसकी पत्नीका नाम “कुम्भीनसी? था) 
(आदि० १६९ अ०) | ( देखिये चित्ररथ ) (२) गज्ञातटवर्ती 
एक वन) जो गन्धर्वराज अज्ञारपर्णके अधिकारमें था। 
अज्ञावह-एक बृष्णिवंशी महारथी वीर, ओ युधिष्ठिरके 
राजसूययज्षम) श्रीबछरामजी आदिके साथ आया था 
( सभा० ३४ । १६ )। 
अक्ञिरा-त्रह्माजीके छः मानस पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६७ | ३० ) । ये ब्रह्माजीके सभासद्‌ हैं ( सभा० ३१ । 
१९ ) । इन्हींके पुत्र बृहस्पतिका देवताओंने पौरोहित्यके 
पदपर वरण किया था ( आदि० ७६। ६ ) | इनकी 
ब्रह्माजीके वीय॑ एवं अज्ञारसे उत्तत्तिका वर्णन ( अबु० 
८७ । १०५-१ ०६ ) | इनसे बृहस्पति, उतथ्य और संवर्ते 
नामक के पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई ( आदि० ६६ । ७ )। 
इन्होंने सूयंदेवकी रक्षा की है ( चन० ९२। ६ )। ये 
अलछकननदा नामक गडल्जाके तटपर नित्य खाध्याय) जप 


अचल (कर ) अज्जञन 


आदि करते हूँ (बन० १४२ । ६ ) । अम्निदिवने. किन्हींका मत है कि ये महाराज दशरथके पिता ही थे | ) 
अन्विराकों अपना प्रथम पुत्र स्वीकार किया ( बन० (५) अजन्मा (भीष्म० २८।६)। (६) झर्य 
२१७ । ८-१८ ) । इनकी पत्नी सुभासे होनेवाली संतति- ( वन० ३। १६ )। ( ७ )शिव (आश्व० ८ । २१ )। 
बृहत्कीति आदि पुत्र और भानुमती आदि कन्याओंका (८ ) बअ्ह्मा (अनु० १५३। १७ ) | (९ ) विष्णु 
वर्णन ( वन० २१८ । १-८ ) | इन्हें इन्द्रदेवतासे वर- ( अनु० १४९ । ६९ )। ( १० ) श्रीकृष्ण ( उद्योग ० 
की प्राप्ति हुई ( उद्योग० १८ । ५-७ ) | इन्होंने ७०। ८; शान्ति० ३४२। ७४ ) | ( ११) बीज 
चार्यके पास आकर उनसे युद्ध बंद करनेकों कहा था ( शान्ति० ३३७ । ४७ ) | (१२५) छाग या बकरा 
( द्रोण० १९०। ३४-४० ) । गौतमके पूछनेपर तीथेंका._ ( शञान्ति० ३३७ । ३ )। 

दृत्व बताया ( अनचु० २७। ७-७१ ) | अगस्त्वजीके अज़क-ह्षषपर्वा दानवका छोटा भाई) जो शाल्वरूपमें उत्पन्न 
समक्ष स्वयं कमर्ोकी चोरी न करनेके विषयमें शपथ हुआ था ( आदि० ६५। २४ तथा ६७। १६ )। 
करना ( अडु० ९४। २० 2 | इनके द्वारा भीष्मजीसे अज्ञगर-एक विशालकाय सर्प) जो पूर्वजन्ममें नहुप था और 


अनशः माठ नत्र त | छि न्‍ अनु ] ट्व ध्थ ध्द्र 

अनशनबतकी महिसाका वर्णन (अजु०१०६। १३-१६ )।  अगस्यके शापसे सर्प होकर नीचे गिरा था। इसीने 
0 नि ञ्‌ स 

धर्मके रहस्पका वर्णन ( अचु० १२७ | ८ ) । समुद्रके. भीमसेनको पकड़ा था (वन० १७८ .। २८, १७९ | ३०-- 

जलका पान ( भनु० १५३ । ३ ) | अग्निको ज्ञाप २४ ) | उसका युधिष्टिक्े साथ संवाद ( चन० १८० 


( अजु० १५३ । ८ )। इन्होंने राजा अविक्षितुका यश्च तथा ३८३ अ० ) 
कराया ( आश्र० ४ । २२ ) | 

अचल-( १ ) कौरखवपक्षका रथी वीर, जो गान्धारराज सुबल्का 
पुत्र और शकुनिका भाई था ( डद्योग० १६८।॥ १ ) । 
यह युधिष्ठिरका राजसूययज्ञ देखनेके लिये गया था ( सभा० 
३४। ७ ) | इसका अपने भाई बृषकके साथ ही अर्जुनद्वारा 
वध हुआ ( द्वरोण० ३०। ११ ) । व्यासजीने एक रातके 
लिये जिन मृतात्माओंकी जीवित अवस्थामें बुछाया था& 
उनमें यह भी था (आश्रम० ३२।१२ ) | (२) स्कन्दका 
एक पार्षद ( शल्य० ४५।७४ ) | (३) विष्णुसहर्तनाममें 
आया हुआ भगवान्‌का एक नाम (अजु० १४९।९२) | 


अजनाभ-एक पर्वतका नाम ( अनु० १६५ । ३२ )। 

अजमीढ़-( १ ) महाराज सुहोत्रके द्वारा ऐश्व्वाकीके गर्भसे 
उत्न्न; सोमवंशीय क्षत्रिय; इनके भाइयोंका नाम सुमीढ़ 
और पुरुमीढ़ था इनके “धूमिनी”; नीली? तथा “केशिनी? 
नामकी तीन रानियाँ थीं; जिनमें घूमिनीके गर्भसे “ऋतक्ष? 
नीलीके गर्भसे दुष्यन्त और परमेष्ठी तथा केशिनीके “जह? 
“व्रजन? तथा “रूपिण? नामके तीन पुत्र हुए थे | (आदि० 
९४ । ३०-३२ तथा अनु० ४।२) | (२) एक 
सोसवंशी क्षत्रिय राज" जो सोमवंशी विकुण्ठन तथा 
दशाहंकुलकी कन्या सुठेवाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे; इनकी 


अचला-स्कन्दकी अनुचरी माठ्‌का ( शल्य० ४७६। १४५ )। _ क्ैकेयी) गान्धारी, विशाल तथा ऋश्षा नामबाली चार 
अच्युत-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम (भीष्म० २७।२१) | स्त्रियां थीं; जिनसे एक सौ चौबीस पुत्र हुए थे (आदि० 


( अपनी महिमा या खरूपसे अथवा धमसे कभी च्युत न ९० | ३०-३७ ) | 
होनेके कारण भगवानको “अच्युतः कहते हैं | इस यौगिक अज़वकत्र-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४७ । ७० ) | 
अर्थमें यह नाम युधिष्ठिर आदिके लिये भी विशेषरूपसे अजबिन्दु-सवीरोंके वंशमें उल्नन्न एक कुलाज्ञार राजा 


> है है हे जोक ( उद्योग० ७४ | १४ ) | 
अच्युतस्थल-वण्णसंकरजातीय अन्त्यजोंका 6 ।वासस्थान एक 


प्राचीन ग्राम (वन० १२९ । ९ ) | 
अच्युतायु-कौरवपक्षीय एक वीर, श्रुतायुका भाई 
अच्युतायु और श्रुतायु--दोनोंका अजुनद्वारा वध हुआ 
( द्वरोण० ९३ | ७-२४ ) | 
अज-( १ ) इशक्ष्वाकुवंशी नरेश) महाराज दशरथके पिता 


अजातशशन्रु-युधिष्ठटिर ( भीष्म० ८५॥। १९ तथा सभा० 
१३।९)। 

अजेय-एक प्राचीन राजा ( आदि० $ । २३४ ) | 

अजेकपात--ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक। त्रह्माजीके पौत्र एवं स्थाणु- 
के पुत्र ( आदि० ६६ । १--३ ) । ये सुवर्णके रक्षक हैं 

(बन० २७४ । ६) । (२) प्राचीन ऋषियोंका एक. ९ उचोग० १ १४ । ४)। ग्यारह रद्रोंमे इनके नाम अनेक 

समुदाय) इन्हें स्वाध्यायद्वारा खगप्राप्ति हुई ( शान्ति० २६। स्थलोपर आये हैं। यथा--( शान्ति० २०८। १९ ) | 

७ )। (३ ) महाराज जहुके पुत्र) बल्ाकाश्वके पिता अजोद्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५ । ६०) | 

(शान्ति० ४९ । ३ )। (४ )एक राजा जिन्होंने जीवनमें अज्जनं-( १ ) एक पर्वतका नाम ( सभा० ७८ | १७) | 

कभी मांस नहीं खाया ( अनु० ११५ । ६६ )। ( किन्हीं- (२) सुप्रतीकके वंशमें उत्पन्न पाताल्वासी “अज्ञन!नामक 


अज्जनपवों ( 
ज्जज-------_--च"ज”"न्‍चचचच ् चनलटलटलंल्अञ्चस््स्स्स्स्स्च्स्स्स्च्च्स्च्च्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स 


६ ) 


अन्नि 


हाथी ( उद्योग० ९९॥ १५ ) | ( ३) घटोत्कचके साथी 
राक्षसकी सवारीमे आया हुआ “अज्ञन! नामक दिग्गज 
( भीष्म ० ६४ । ७७ तथा द्रोण० ११२ । ३३) । 


अज्जनपव-घणोत्कचका पुत्र ( उद्योग० १९४ । २० )। 

अश्वत्थामाद्वारा इसका वध ( द्रोण० १७६ | 4९-९० ) । 

अज्जलिकावेघ-गजराजको वहामें करनेकी एक विद्या) इसे 
भीमसेन जानते"थे ( द्वरोग० २६ । २३ ) | 


अज्जलिकाश्रम-एक तीर्थ, इसमें शाकका भोजन करते हुए 
नचीरवरस््र धारणकर कुछ कालछ निवास करनेसे कन्याकुमारी 
तीर्थके दस बार सेंबनका फल प्राप्त होता है ( अनु ० 
२७५। ७५२ ) | 


अटठवी शिखर-एक जनपदका नाम ( भीष्म ० ९। ४८ ) | 
अठिद्‌-दक्षिण दिशाका एक जनपद ( भीष्स० ९। ६४ ) | 


अणी-झूछके अग्रभागका नाम । इसको अपने शरीरके 
भीतर लिये हुए ही बिचरनेके कारण माण्डव्य ऋषि 
“अगणीमाण्डव्यः कहलाने छगे ( आादि० १०७ । ८ )। 


अणीमाण्डव्य-महर्षि माण्डव्य तथा इनकी तपस्या 
( आदि० १०६ । २-३ ) । इनका “अणीमाण्डव्य? नाम 
होनेका कारण ( आदि० १०७ । ८ ) । निरपराध 
होनेपर भी इनको झूलीपर चढ़ाये जानेका दण्ड मिला 
*( आदि० ६३ | ९२ तथा आदि० १०६ | १२ ) । गूल- 
के अग्रभागपर इनकी तपस्या ( आदि० १०६। १७ ) । 
इनकी दयनीय दश्ञासे संतप्त एवं तपस्यासे प्रभावित हो 
पक्षीरूपधारी महर्षियोंका इनके समीप आगमन 
* ( आदि० १०६। १६ ) । फतिंगेके पुच्छभागमें सींक 
घुसेड़नेके फलस्वरूप ही आपको झूलीपर चढ़ाये जानेका 
दण्ड मिल्ण है?--इस प्रकार धर्मराजद्वारा इनको सम्बोधन 
(आदि० १०७ । ११ ) । ब्राह्मणघधकी अत्यधिक 
भयड्भुरताका इनके द्वारा प्रतिपादन ( आदि० 
१०७ । १७ ) | धर्मराजको झृद्रयोनि्में जन्म लेनेका इनके 
द्वारा अभिशाप ( आदि० ३०७। १६; ६३॥९६)। 
“चौदह वर्षकी आयुतक किये हुए. अशुभ कर्मोका फल 
किसीको नहीं प्राप्त होगा! इस प्रकार इनकी घोषणा 
( आदि० ३०७ ॥ १७ ) | श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गम उनसे जो ऋषि मिले थे, उनमें अणीमाण्डव्य 
भी थे ८ देखिये उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य 
बाठ ) | इनका विदेहराज जनकसे तृष्णाका त्याग करनेके 
विधयम प्रझन करना ( शान्ति" २७६ । ३ ) | शिव- 
महिमाके विषय युधिष्ठिक्ों अपना अनुभव बताना 


(ज्जु १८ 
प्राचीन राजाका तास ( आदि० १ । २३२ )। 
अणुदद-एक 


अतिबल-( १ ) वायुद्वारा स्कन्दकों दिया गया एक पार्षद 
( शल्य० ४७७ | ४४ ) ।( २ ) एक नीतिशास््रका ज्ञाता 
नरेश) जो राज्य पाकर इन्द्रियॉँंका गुलाम हो गया था । 
इसके पिताका नाम अनज्ञ था ( शान्ति० ५९। ९२ ) | 

अतिबाहु-एक गन्धर्व) जो कश्यपकी पत्नी प्राधाका पुत्र 
था | उसके तीन भाई और हैं--हाहा, हूहू तथा तुम्बुरु 
( आदि० ६७। ७१.) | 

अतिभीम-५तप? नामधारी पाश्जजन्य अग्निके पुत्र । पंद्रह 
उत्तरदेवों अथवा अमिविनायकोमेंसे एक ( वन० 
२२०। ११ )। थ 

अतियम-वरुणद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक । 
इसके दूसरे साथीका नाम यम था ( शल्य० ४५।४५) | 

अतिरथ-पूरुवंशी राजा मतिनारके तृतीय पुत्र । इनके अन्य 
तीन भाइयोंके नाम--तंसु महान्‌ और दुद्यु 
(आदि० ९४। १४) । 

अतिलोमा-एक असुर जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा मारा गया 
था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षि० घृष्ठ <२५ 
प्रथम कारूम ) । 

अतिवचौो-हिमवानद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पा्षदोमेसे 
एक । इसके दूसरे साथीका नाम सुवर्चा था ( शब्य॒० 
४५। ४६ ) । 

अतिश्ट्॒क्क-विन्ध्याचलद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाष्राणयोधी 
पार्षदोमेसे एक । इसके दूसरे साथीका नाम उच्छुज्ञ था 
( शल्य० ४५ । ४९-५० ) | ्ज 

अतिषण्ड-बलरामजीके अनन्त नागका रूप धारण करके 
परम धाम पधारते समय उनका सखागत करनेके लिये आये 
हुए बहुत-से नागोमेंसे एक ( मोसछ० ४। १६ ) | 

अतिस्थिर-मेरु पर्वतद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्षदोंमेंसे 
एक । दूसरेका नाम (स्थिर! था (शल्य०४७। ४८ ) | 


अजञि-एक ब्रह्म, जो ब्रह्माजीके मानस पुत्र थे ( आदि० 
६५। १० तथा शान्ति०के १६६, २०७, २०८ अध्याय )॥ 
थे ब्रह्माजीके सात पुत्रएयव॑ सात ब्रह्माओमेंसे एक हैं | इनके 
वंशमें प्राचीनबहि उत्पन्न हुए थे; जो दस प्रचेताओंके 
पिता थे । अत्रिके दो और पुत्र कहे गये हैं--वीयवात््‌ 
राजा श्रम और भगवान्‌ अर्यमा ( शान्ति० २०८। 
३-- ० )। ये इक्कीस प्रजापतियोमेंसे एक हैं ( शास्ति० 
३३४। ३५ 2 पचित्रशिखण्डी? कहे जानेवाले सात ऋषियों 
मेंसे भी एक हैं ( शान्ति० ३३५। २७ ) | सम्ूर्ण लोकों- 
की उत्पत्ति और प्तिष्ठाके आधारभूत “आठ प्रकृति? कहे 
जानेबाले मरीचि आदि प्रजापतियोंमें भी इनकी गणना की 
गयी है ५ शान्ति ० ३४०। ३४-३६ ) । इनकी पत्नीका 


अन्रिभाथों ( अनखूया ) 


नाम अनसूया था (अनु० १४। ९५ ) । पराशरका 
राक्षस-यज्ञ बंद करानेके लिये इनका आगमन ( आदि० 
१८० । ८ )। महाराज प्रथुके यज्षमं इनका गोतमसे संवाद 
(वन० ३१८८५ । १७--२३ ) | प्रथुद्वारा इन्हें धनकी 
प्राप्ति (बन० १८७ । ३४-३६ ) | अत्रिके शरीरसे 
विभिन्न अियोंका प्रादुर्भाव ( बन० २२२। २७-२९ )। 
द्रोणाचार्यके पास आकर उनसे युद्ध बंद करनेकी कहना 
(द्रोण० १९० | ३५--४० ) । इन्होंने सोमके राजसूय 
यज्षमें होताका कार्य किया था ( शल्य० ४३ | ४७ )। 
ह ये देवताओंकी प्रार्थनासे दिनमें सूर्य होकर तपे ओर रातमें 
चन्द्रमा बनकर प्रकाशित हुए | इनके तेजसे असुर दग्घ 
हो गये । इन्होंने सूर्यकों तेजस्वी बनाया ( अजु० १७५६। 
५--१४ ) | उत्तर दिद्याका आश्रय लेकर उन्नति करनेवाले 
महर्षियोंमें इनका नाम आया है ( अनु० १६५। ४४ ) । 
इनके धर्मात्मा पुत्र दुर्वासा पश्चिम दिशामें रहकर अभ्युद्‌ यशील 
होते हैं ( अचु० १६५। ४३ ) | इन्होंने अपने वंशज 
निमिको श्राद्धके विषयमें उपदेश दिया था | ( अनु ० ९१ । 
२०--४४ ) । बृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष बताना ( अनु ० 
९३ । ४३ के बाद )| इनका अरुन्धतीसे अपनी दुबंछताका 
कारण बताना ( अचु० ९३। ६२ ) । यातुधानीसे नाम- 
का निर्वेचन--अर्थ बताना ( अज्ु० ९३। «२)। 
सणालकी चोरी नहीं कौ--इस विष्यमें शपथ खाना 
(अनु ० ९१३। ११३ )।( २) शुक्राचार्यके पुत्र ॥ भयानक 
कर्मकर्ता (आदि० ६५। ३७ ) |( ३) भगवान्‌ शिव- 
का एक नाम ( अनु० १७ । ३८ ) | 
अजनिभायां ( अनखूया )-ये अन्रिकी ब्रह्मवादिनी पत्नी थीं। 
एक बार पतिसे रुष्ट हो उनसे अलग होकर ये तीन सौ 
वृष्नोत॒क तपस्यामें संलम रहीं | उस समय भगवान्‌ शह्ढुरने 
प्रसन्न होकर इन्हें पुत्र-प्रात्तिका वरदान दिया था ( अनु० 
१४ । ९०५--९८ ) | 
अथवौ-( १) एक मुनि) जो छन्द (वेद )के गायक थे 
(उद्योग० ४३ | ५० ) । ये ही अथर्वा अन्ञिराके नामसे. 
प्रसिद्ध हैं । इन्होंने ही जलमें छिपे हुए. सहनामक अग्निका 
पता छगाया (वन० २२२। « ) | अग्निका अरथर्वाको 
अभिरूपसे प्रकाशित हो देवताओंके लिये हविष्य पहुँचाने- 
का आदेश देना । ( बन० २२२ । ९ )। अग्िके प्राकव्यके 
लिये देवताओंका अथर्वाकी शरणमें आना और इनकी पूजा 
करना ( वन० २२२ ।१८ )। अथर्वाका समुद्रको मथकर 
अमिका दर्शन एवं सम्पूर्ण लोकोंकी स॒ष्टि करना ( वन० 
२२२। १९ ) | (२) अथरववेद | ( ३ ) भगवान्‌ शिव- 
का एक नाम अथर्वशीर्ष ( जनु० १७। ९१ )। 


अद्ति-दक्षकी पुत्री, कश्यपकी पत्नी तथा द्वादश आदिवत्यों- 


(28) 


अद्भुत-( १) एक अग्मि) जो सह नामक अम्िके पुत्र हैं; 


की माता ( आदि० ६५॥ ११--१६ ) | नरकाझ॒रद्वारा 
इनके कुण्डलॉका अपहरण । सत्यभामाजीको इनका वरदान । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्धारा इनको दिव्य कुण्डल एवं बहुमूल्य 
रत्ोंकी मेंद (उद्योग० ४७८। ८० तथा सभा० ३८ | 
२५ के बाद ) । मैनाकपर्व॑तके कुक्षिभागमें स्थित विनशन 
तीथंके भीतर देबी अदितिने पुत्र-प्राप्तिके निमित्त साध्य 
देवताओंके उद्देश्यसे अन्न ( ब्रह्मौदन ) तैयार किया था 
(चन० १३५। ३) । इन्होंने पूरे एक सहस्त वर्षोतक 
भगवान्‌ विष्णु (वामन ) को गर्भमें धारण किया था 
(वन० २७२ । ६२ ) । अदितिके गर्भसे भगवान्‌ विष्णुके 
सात बार प्रकट होनेकी चर्चा (शान्ति०४३। ६ ) । 
देवताओंकी विजयके उद्देश्यसे अन्न तैयार करनेवाली 
अदितिको बुधका शाप) मृत अण्डकी उत्पत्ति तथा उसीसे 
प्रकट होनेके कारण श्राद्धदेवकी मार्तण्ड नामसे प्रसिद्धि 
( शान्ति० ३४२ । ५६ ) | देवी अदितिने एक पैरपर खड़ी 

रहकर पुत्रके लिये घोर तपस्या की जिससे भगवान्‌ विष्णु 
उनके गर्भमें आये (अनु० 4३॥ २७-२६ )। 


अहश्यन्ती-महर्षि वसिष्ठकी पुत्रवधू। शक्तिकी पत्नी) 


पराशरकी माता । वसिष्ठजीको इनके गर्भसथ बालकके मुखसे 
वेदाध्ययन करनेका शब्द सुनायी देनाः उनके पूछनेपर 
वंशोच्छेदके भयसे चिन्तित हुए वसिष्ठकों इनका अपने 
गर्भमें स्थित हुए; शक्तिके पुञ्रकी सूचना देना ( आदि ० 
१७६ । ११-३५) । कब्माषपादके भयसे भीत हुई 
अद्श्यन्तीकी वसिष्ठका आश्वासन ( आदि० १७६ । 
२३ ) | इनके गर्भसे पराशरका जन्म ( आदि०१७७। १)| 
इनके आदर्श पतिप्रेमकी चर्चा ( उद्योग० ११७। ११) | 
इनकी मातका नाम मुद्दिता है; ये सम्पूर्ण भूतोंके अधिपति, 
आत्मा और भुवनभर्ता हैं; ये ही महाभूतपृति, ऐश्वर्य- 
सम्पन्न, सर्वत्र विचरनेवाले तथा “गहपति? नामसे जगतको 
पवित्र करनेवाले हैं; इनके पुत्रका नाम भरत है ( वन० 
२२२। १-६ ) | अद्भुतकी पत्नीका नाम प्रिया! और 
उसके यर्भसे उत्पन्न होनेवाले उनके औरस पुत्रका नाम 
“विभूरसि? है ( वन० २२२ । २६ ) | (२) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ | १०4 )। 


अद्वि-एक राजा$ जो विष्वगश्नके पुत्र और युवनाइ्वके 
पिता थे ( वन० २०२। ३ ) । 


अद्विका-एक अप्सराः जो ब्रह्माजीके शापसे मछली होकर 
यमुनाजीमें रहती थी ( आदि० ६३ । ७८ ) । बाजके 
द्वारा गिराये' गये उपसिचिर वसुके वीय॑का इसके द्वारा 
ग्रहण ( आदि० ६३ । ७९-६० ) | इसके पेट्से 


अद्विका 


है. 


अधम 


न्न्न्ल्न्प्स्श्यस्््ि-: 


'सत्यवती? नामक कन्या एवं ध्मत्य” नामक पुत्रकी 
उत्पत्ति ( आदि० ६३ । ६१-६२ ) | दो संतानोंको 
उत्पन्न करके इसका शापसे मुक्त होना ( आदि०६३। 
६४-६६ ) । अजुनके जन्मके समय अन्य अप्सराओंके 
साथ अद्विका भी ख्वगंसे आयी थी (आदि० १२२। ६१)। 
अधमे-समस्त प्राणियोंका विनाश करनेवाल्ा पाप ( पापका 
अभिमानी पुरुष ) और उसकी उत्मत्तिका कारण 
( आदि० ६६ । ७३ ) ।अधर्मकी पत्नीका नाम निऋति 
है; इसके तीन 'नैऋत?” नामवाले राक्षस पुत्र ह--भयः 
महाभय और मृत्यु (आदि० ६६॥ ७४-७७ ) | अधर्मके 
ही अंशसे सम्पत्तिके पुत्र दर्पका प्रादुभाव हुआ ( शान्ति० 
९० ॥ २७ )। 
अधिरथ--एक सूत) कर्णका पालक पिता ( आदि० 
११० | २३; १३६ । १-४ ) | यह राजा छ्षृतराष्ट्रका 
मित्र था और इसकी पत्नीका नाम राधा था; वह अनुपम 
सुन्दरी थी; राधाके कोई संतान नहीं थी, वह पुन्र- 
प्राप्तिके लिये सदा प्रयल्षणील रहती थी ( वन० ३०५९ । 
१-३ ) । अधिरथको कर्णकी प्राप्ति ( चन० ३०५। 
<«-९ ) | 
अधिराज्य-भारतवर्षका एक जनपद ( कुछ लोग इसे 
बर्तमान रीवॉ राज्य मानते हैं ) ( भीष्म० ९ | ४४ )। 
अच्षुष्या-एक नदी ( भीष्म० ९। २४) | 
अधोक्ष्ज-भ्रीकृष्णणा एक नाम) इस नामकों व्युत्पत्ति 
( डद्योग० ७०॥ १०; अजु० ३४। ६५ ) । भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ५७ ) | 
अधःशिरा-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने श्रीकृष्णके हस्तिनापुर 
जाते समय मार्गमें उनसे भेंट की थी ( उद्योग०८३॥ ६४ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
अनघ-( १ ) एक देवगन्धवं) जो अजुनके जन्मोत्सवमें 
आया था ( आदि० १२२॥ ७७ )।(२) एक राजा 
(समा० «८॥ २१ )। ( ३ ) एक देश या जनपद 
(सभा३०। ९ ) | (४) स्कन्‍्दका एक नाम ( वन० 
२३२ । ५) | (५) गरुड़की संतानेमेंसे एक ( उद्योग ० 
१०१ । ३२ )। ( ६ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अज्ु० १७। ३८ )॥ ( ७ ) भगवान्‌ विष्णुका एक 
नाम ( अनु० १४५ | २९ 07% 
अनक्ल-प्रजापति कर्दमका पुत्र) जो प्रजार्षक, साधु तथा 
दण्डनीतिमें निपुण था । इसके पुत्रका नाम .अतिबल था 
( शास्ति० ७९ | ५३-५२ 9 
अनक्ञा-ऐक नदी ( भीष्म० ९। ३५ ) | - 
अनन्त-( ९ ) कद्वूके ज्येष्ठ पुत्र भगवान्‌ अनल्त (शेषनाग ) 
(आांदि० ६७॥४१ ).। भगवान्‌ अनन्त ( शेषनाग ) सात 


धरणीधरोंमें एक हैं ( अनु० १७० । ६१ ) | भगवान्‌ 
अनन्तका ब्रह्माजीके आदेशसे अकेले ही इस सारी प्रथ्वीको 
घारण करना ( आदि० ३६ । २४ ) | ब्रह्माजीने अनन्त 
( शैषनाग ) के लिये गरुडकों सहायक बना दिया (आदि ० 
३६ | २७ ) | पश्चिम दिद्यामें नागराज अनन्तके निवास- 
स्थानकी चर्चा ( उद्योग० ११० । १८ ) | भगवान्‌ 
अनन्त ( बलराम) का रसातल-प्रवेश (स्वगो० ५ | २३) । 
( २ ) भगवान्‌ सूर्यंका नाम ( चन०३। २४ ) | (३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नाम ( उौद्योग० ७० । १४ ) । 
( ४ ) स्कन्दके एक सेनापति ( शल्य० ४५ । ५७ ) । 
(५ ) भगवान्‌ विष्णुका नाम ( अनु० १४९ | «३ 9॥। 
( ६ ) भगवान्‌ शिवका नाम (अजु० १७ | ३३५ )। 
अनन्तविजय-युधिष्टिकके शझ्कका नाम ( भीष्स० २५ | 
१६; शल्य० ६१ । ७१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
अनन्ता-महाराज पूरुके पुत्र जनमेजयकी पत्नी) मधुवंशकी 
कन्या । इनके गर्भसे जनमेजयद्वारा प्राचिन्वानूका जन्म 
हुआ था ( आदि० ९७। १२ )। 
अनरकतीथे-एक तीर्थ) जिसमें स्नान करनेसे दुर्गति दूर होती 
है तथा जहाँ नारायण आदिके साथ ब्रह्मा नित्य निवास 
करते हैं ( चन० ८३ । १६८ )। 
अनरण्य-इक्ष्वाकुबंशके एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। 
२३६ ) | इन्होंने मांसभक्षणका निषेध किया ( अनु ० 
११५ । ५९ ) | ये सायं और प्रातःकाल स्मरण करनेयोग्य 
राजषियोंमेंसे एक हैं ( अनु० १६० | ५९ ) | 
अन्तलल-( १ ) आठ वसुओंमेंसे एक) जो शाप्डिलीके पुत्र हैं 
( आदि० ६६ । २०) | ( २ ) गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे 
एक (८ उद्योग० १०१। ९ )। 
अनछा-( १ ) सुरभिकन्या रोहिणीकी पुत्री | इससे पिण्डाकार 
फल देनेवाले सात प्रकारके वृक्षों तथा शुकी नामवाली 
कन्याका प्रादुर्भाव हुआ € आदि० ६६ | ६७-६५ ) | 
( २ ) नागमाता सुरसाकी पुत्री; जो वनस्पतियों, वृक्षों 
और लतागुल्मोंकी जननी हुई ( आदि० ६६ । ७० 
के आगे दाक्षिणात्य पाठ ) | 
अनवद्या-कश्यपकी पत्नी तथा दक्षकी कन्या प्राधाकी सात 
पुजियोमेस एक ( क्षादि० ६७ । ४५) | यह 
खर्गकी अप्सरा थी; जो अ्जुनके जन्मकाल्में अन्य 
अप्सराओंके साथ ऋृत्यके लियि आयी थी ( आदि० १२२ । 
६१ ) | * के ह 
अनश्बा-महाराज कुझके पौन्न तथा बिदूरके पुत्र | मधुबंश- 
की कन्या: सम्पिया इनकी माता थी | इन्होंने मगधराज- 


कुमारी अमृताके गर्भसे परिक्षित॒को जन्म दिया ( आदि० 
दण७ । ३९-४१ ) | 


अनादि 


५९) 


अश्लुविन्द्‌ 


अनादि्-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। ११४) | 
अनाष्षष्टि-( १) रीद्राश्रद्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे 
उत्पन्न ऋचेयु” अथवा “अन्वग्भानु! का नाम “अनाधृष्टिः 
था ( आदि० ९४ । ८-१२ )| (२) सात यादव 


७७०० 


एक अनाधृष्टि भी थे ( उद्योग० १८१ । ६७ ) | ये ही 
छा यु डर ] 5 ्( 
बइद्धक्षेमके पुत्र थे। जिनकी चर्चा धृतराष्ट्रने की है 


( द्रोग० १० । ५५ ) | इन्हींका वृष्णिवंशी ध्वार्धक्षेमिः 
नामसे उल्लेख हुआ है जिन्हें क्रपाचार्यने द्रोणपर आक्रमण 
करनेसे रोका था ( द्वोग० २७ | ७१-५२ ) | 

अनालरूस्व-एक तीर्थ, जिसमें स्वान करनेसे पुरुषमेध यज्ञका 
फल प्राप्त होता हैं ( अचु० २५७। ३२-३३ ) | 

अनिकेत-कुबेरकी सभामें उनकी सेवाके लिये सदा उपस्थित 
रहनेवाले यक्षोंमेंसे एक ( सभा० १० | १८ ) | 

अनिमिष-( १ ) गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१। १० ) | (२ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अजु० १७ | ४१ ) | ( ३ ) भगवान्‌ विष्णुका एक 
नाम ( अनु० १४९ । ३६ )। 

अनिरुद्ध-( १) भगवान्‌ श्रीक्षष्णकरे पौत्र एवं प्रयुम्रके पुत्र(आदि ० 
१८७ । १७ ) | अनिरुद्धका प्रच्छन्नरूपसे बाणपुत्री उपाके 
साथ पहुँचक़र उसके साथ आननन्‍दपूर्वक रहना | बाणासुर- 
का अनिरुद्धको केद करके कष्ट देना | नारदजीके मुखसे 
अनिरुद्धको बाणासुरके यहाँ बंदी हो कष्टमें पड़ा हुआ सुनकर 
श्रीकृष्णका बाणनगरपर आक्रमण; अनिरुद्धका उद्धार तथा 
उपाके साथ द्वारका-आगमन आदि ( सभा० ३८ अध्याय 
दा० पाठ श्रीकृष्णचरित्रके अन्तर्गत ) | अर्जुनसे धनुर्वेदकी 
शिक्षा लेते समय ये युधिष्टिरकी सभामें साम्ब आदिके साथ 
विराजमान होते थे (सभा० ४। ३३-३६ ) | अनिरुद्ध- 
की विष्णुरूपता तथा इनके द्वारा ब्रह्माजीकी उत्तत्ति 
( भीष्स०ण ६५ । ७१; शान्ति० ३४० | ३०-३१ ) | 
अनिरुद्ध ( विष्णु ) के नाभि-कमल्से ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव 
(शान्ति० ३४१। १५-१७ ) । (२) इष्णिवंशी क्षत्रिय: 
जो यरयुम्नपुत्रसे भिन्न था। इन दोनोंका द्रौपदीके खयंवरसमें 
आगमन हुआ था ( आदि० ३८७ । १७-२० ) | 
( ३ ) मांसभक्षणका त्याग करनेवाछा एक राजा ( अनु» 
११५ | ६० )। ( ४ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम 
( अनु० १४९ | ३३) | 

. अनिल- (१) आठ वसुओंमेंसे एक | इनके पिता धर्म और 

माताशश्वासा हैं। इनकी पत्नीका नाम शिवा है और मनोजव एवं 


स० ना० २०- 


अविज्ञातगति नामक दो पुत्र हैं ( आदि० ६६ | १७- 
२५ ) । (२) गरुडकी मुख्य-मुख्य संतानोंमेंसे एक 
( उद्योग ० १०३ । ९ ) | (३ ) भगवान्‌ शिवका एक 
नाम ( अनु० १७ | १०० )। ( ७ ) भगवान्‌ विष्णुका 
एक नाम ( अनु० १४९ । ३८ ) | 

अनीकविदारण-सिंधुराज जयद्रथका भाई (,वन० २६५ । 
३२ ) | अजुनद्वारा वध ( वबन० २७१ । २७) | 

अनील-प्रमुख नागोंमेंसे एक ( आदि० ३५। ७ ) | 

अजचु-महाराज ययातिके द्वारा शर्मिष्ठासे उत्न्न तीन पुन्रोमेंसे 
एक मझले ( आदि० ७७ | ३३-३५ ) | अपनी युवा- 
वस्था न देनेक़े कारण इनको पिताद्वारा जराग्रस्त होने) 
अम्िद्योत्र-त्यागी बनने तथा युवा होते ही इनकी संतानोंके 
मरनेका अभिशाप ( आदि० ८४ । २५-२६ ) | 

अनुकप्तो-एक विश्वेदेव ( अचु० ९५१ | ३२) | 

अनुक्रमणिकापवे-आदिपववका एक अवान्तरपर्व,पहला अध्याय | 

अलजुगीतापर्व-आश्वमेधिकपवके सोलहवें अध्यायसे ९२ तक- 
का एक पे । 

अनुगोध्षा-एक विश्वेदेव ( अचु० ९५१ । ३७ ) | 

अनुचक्र-प्रजापति त्वशद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदों- 
मेंसे एक | इसका दूसरा साथी चक्र था ( शल्य० ४७५ । 
४० ) | 

अजुदात्त ( स्वर )-( १) पाश्चजन्य अमिद्वारा अपनी दोनों 
भुजाओंसे उत्तन्न किये गये प्राकृत और वैक्ृत भेदोंबाला 
अनुदात्तर नामक ख़र ( वन० २२०। ५-८ ) | 
(२ ) पाश्चजन्यद्वारा पितरोंके लिये उत्मन्न किये गये पाँच 
पुत्रोमंस एक, इसकी उत्त्ति प्राणके अंशसे हुईं थी 
( वन०२२० । ८-१० ) | 

अनुद्यूत-वह जूआः जो कौरवों और पाण्डवोने वनवासकी 
बाजी छंगाकर दूसरी बार खेला था ( सभा० ७६। 
१०-२४ )। 

अनुद्यृतपर्वे-सभापर्वके अन्तर्गत अध्याय ७४ से ८१ 
तकका भाग | 

अनुपाबृत्त-एक भारतीय जनपदका नाम (भीष्म ० ९।४८) | 

अनुमति-एक कलतसे रहित अर्थात्‌ चत॒र्दशीयुक्त पूर्णिमाकी 
अधिष्ठात्री देवी ( शल्य० ७७ | १३ ) | 

अजुयायी-धतराष्ट्के सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७। 
३०२) | इसीका दूसरा नाम “अग्रयायी? है (आदि० ११६ | 
३१ 2) । भीमसेनके द्वारा मारे जाते समय इसके ८्ञनुयायी? 
नामका ही उल्लेख हुआ है (द्रोण० १५७। १७-२०) | 

अजुबिन्द-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंस एक (आदि० 
६७-। ९४ ) | घोषयात्राके समय दुर्याधनके साथ गन्धवों- 
ड्ारा यह भी बंदी बनाया गया था (बन० २४२॥ ८) | 


॥ 
। 
| 
| 
। 
१ 


अनुशासनपर्व 


(० 


न्‍मम्पाम्कााककककम्कक कक कन्क कक क कम का यामकाय 


भीमसेनद्वारा इसका वध (बव्रोग० १२७ । ६६ ) । 
(२) अवन्तीके राजकुमार । बिन्दके भाई । ये दोनों भाई 
प्रतापी सहदेवद्वारा दक्षिण-विजयके समय पराजित हुए थे 
( सभा० ३१ । १० )। इन दोनों बन्धुओंका एक 
अक्षौहिणी सेनासंहित दुर्योधनकी सहायतामें जाना 
( उद्योग ० १९ । २४-२५ ) | प्रथम दिनके संग्राममें 
कुन्तिभोजके साथ इनका दन्द्व-युद्ध ( भीष्सम० ४५। 
७२-७७ ) | अजुनपुत्र इ्रावानद्वारा पराजित होना 
( भीष्म ० ८३ । १८-२२ )। भीमसेन और अजुनके साथ 
युद्ध ( भीष्म०ण ११३-११४ अध्यायोंमें ) | चेकितानके 
साथ युद्ध ( द्वोग० १४ । ४८ ) । विराटके साथ युद्ध 
(द्रोगण र७ | २०-२१४ ९६ । ४-६ 2 | 
अजुनद्वारा इसका वध ( द्रोग० ३९९ । २७-२९ ) । 
(३) केकयराजकुमार । कौरव-पक्षका योद्धा | सात्यकि- 
द्वारा वध ( कण० १३ । २१ )। 


अनुशासनपवे-महाभारतका एक प्रमुख पर्व | 


अनुष्णा-एक नदीका नाम ( भीष्म ० ९। २४ ) । 


अनुह्ाद-हिरिण्यकशिपुका तीसरा पुत्र (आदि० ६५। १८ )। 
यही शिश्षपाल्पुत्न ध्रृष्टकेठके रूपमें पेंदा हुआ था 
(आदि० ६७। ७ )। 


अनूचाना-एक अप्सरा/ जिसने अन्य अप्सराओंके साथ 
आकर अजुनके जन्मके अवसरपर नृत्य किया था 
(आदि० १२२ | ६१ ) | 


अनूदर-धतराष्ट्रक सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ | ९९; 
११६। ८ )। डे 

अनूप-एक प्राचीन जनपद (सभा० ७३ । २४) । 
( किसी-किसीके मतमें नीमाड़के छगभग नमंदा-तस्वर्ती 
प्रदेश दक्षिण मालवा ही अनूप देश है ( हिंदीमहाभारत 
परिशिष्ट प्रष्ट ५ ) | ! 

अनूपक-अनूपदेशके तिबासी योद्धा ( भीष्म० ५०। ४७ ) | 

अनूपपति-समुद्र तयवर्ती अनूपदेशका .राजा कार्त॑वीय 
(बन० ११६ । १९ ) | 


अनूपराज-अनूपदेशके राजा .( सभा० ४ | २०) । 
( कुछ व्याख्याकार “अनपराजो दुर्घष:? इस वाक्यांशका 
अर्थ “अनूपराज ढुर्ध करते हैं अर्थात्‌ अनूपराजका नाम 
८दुर्धष” मानते हैं और दूसरे छोग “दुधंषः पदको 
अनूपराजका विशेषण समझते हैं |)... ., 

अनेना-( १) पुरूखाके पुत्र राजा “आयुःके द्वारा खर्भानु- 

. कुमारीके गर्भसे उत्पन्न पांचवां पुत्र | इसके - अन्य चार 
भाई ये-नहुषः बृद्धशर्मा) रजि]तथा गय ( आदि० ७५। 


) अन्धक 


२४--२६ ) | ( २) दइश्ष्वाकुबंशी महाराज ककुत्स्थके 
पुत्र ( बन० २०२। २ )। 
अन्तक-चौदह यमोंमेंसे एक | ये पितरोंकी ओरसे प्रथ्वी- 
दोहनके समय दोग्धा थे ( द्वरोण० ६९ । २६ ) | 
अन्तचार-एक प्राचीन 
९।६८ ) | 
अन्तर्गिरि-हिमाल्यकी भीतरी श्ह्लुलाका एक जनपद 
( भीष्स० ९ । ४९ ) | अजुनद्वारा इसपर विजय 
( सभा० २७।३ )। ५ 


भारतीय जनपद ( भीष्म० 


अन्त्धीन-कुबेरका एक अर्ा ( वन० ४१ | ३५८ ) | 
अन्तधीमा-मनुवंशी अज्ञके पुत्र और ह॒विर्धामाके पिता 
(अनु० १४७ । २३ ) । 
अन्तर्याग-कान-नेत्र आदि दस होताओंहारा साध्य 
आध्यात्मिक यज्ञ ( आश्र० अ० २१ से २७ तक )। 
अन्तब्नत्ति-सवर्गकी प्राप्ति करनेवाठी आन्तरिक वृत्ति 
( अनु० १४४ । ४---१७ तथा २९--४० ) | 
अन्तवास-एक प्राचीन देश ( सभा० ५१। १७ ) | 
अन्ध-( १) एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। 
१६ ) । ( २ ) एक अन्ध हिंसक जीव) जिसने समस्त 
प्राणियोंके विनाशका वरदान ग्राप्त किया था और इसीलिये 
जिसे ब्रह्माजीने अन्धा बना दिया था | इसे मारकर व्याध 
खर्गलोकक़ा अधिकारी हुआ था (कर्ण ० ६९ | ४ १-४५) | 
अन्धक-( १ ) यदुकुलमें उत्पन्न अन्धकसे प्रचलित 
कुलपरम्परामें जन्म लेनेवाले क्षत्रिय | इनके द्वारा अजुन- 
का सत्कार ( आदि० २१७। १८-१९ ) | (२) एक 
राजा, जिसके पास पाण्डवपक्षकी ओरसे युद्धमें सहायताके 
लिये निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४ । १२) | 
( ३ ) एक तीर्थ) जिसमें स्नान करनेसे पुरुष्मेध यश्ञके 
फलकी प्राप्ति बतायी गयी है ( अनु० २७ ॥ ३२-३३ )। 
(४ ) एक असुरु जो भगवान शज्करद्धारा मारा गया 
था ( अनु० १४ | २१४-२१५ ) | 
अन्धकार-क्रौज्द्वीपका एक पर्वत (भीष्स० १२ | १८ ) | 
अन्धकारक-क्रैद्द्वीपंका एक जनपद (भीष्स० १२। २२)। . 


अन्ध-( १ ) दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म ० 
९। ४५ )। (२) अन्भ्रदेशबासी योद्धा (द्रोण ० ४॥८) | 


अन्ध्रक ( या आन्ध्रक )-( १ ) अन्त्रदेशके राजा, जो 
झुधिष्ठिरकी मयनिर्मित सभामें बैठते थे (सभा० ४ ।२ ४)॥ 
ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञ आये थे ( सभा० ३४। ११ ) | 
( २) अन्श्रदेशवासी मनुष्य अथवा 


रत वा योद्धा | पाण्ड्यनरेश- 
ने महाभारत-युद्धमें इन्हें परास्त किया. था ( क्णे० 


अर 5 [ 
स्यगांचरा। 


२० । १०-११ ) | श्रीकृष्णने अजुनको अन्ध) पुलिन्द आदि 
देशोंके योद्धाओंकी मारनेका उत्साह दिलाया ( कर्ण० 
७३॥१९-२१ ) | (३ ) जातिविशेष । दक्षिणभारतीय 
आश्त्र-पुलिन्द आदि जातियोंकी #लेच्छ” कहा गया है 
( शान्ति० २०७।४२ ) | 
अन्यगोचरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य ०४६।२७) | 
अन्वग्भाजु-मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उसन्न रौद्राश्वके पुत्र | 
इनके दो नाम और मिलते हैं-क्रचेयु तथा अनाघृष्टि 
(+आदि० ९४। ८-१२ ) | 
अपरकाशि-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्स० ९४२ ) | 
अपरकुन्ति-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म ० ९।४३ ) | 
अपरनन्दा-एक नदी) जिसका दर्शन अर्जुनने किया था 
( आदि० २१४। ६-७ ) | युधिष्ठिरने भी इसकी यात्रा की 
( वन० ३११०।१ ) । देववंश-ऋषिवंशके साथ कीतनीय 
पुण्य नदियोंमें “अपरनन्दाःका भी नाम आया है 
( अनु० १६७।२८ ) | 
अपरस्लेचछ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९६५ ) । 
अपरवछ्ब-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९६२ ) | 
अपरसेक-एक मध्य भारतीय जनपद ( सभा० ३१॥९ ) | 
अपराजित-( १) एक कश्यपवंशी नाग (आदि० ३५७।१३३ 
उद्योग ० १०३। १५ ) । (२ ) एक क्षत्रिय राजा | 
कालेय नामक आठ दुत्योंमेसे एकके अंशसे उत्पन्न 
( आदि० ६७ । ४९ ) | इन्हें पाण्डबोंकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण प्राप्त हुआ ( उद्योग० ४।२१ ) | (३ ) कौरव 
धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७१०१ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( भीष्म० «८८ । २१-२२ ) | 
(४) कुरु-पौत्र जनमेजय कुमार धृतराष्ट्रके कुण्डिक आदि नो 
पुत्रेमिसे एक ( आदि० ९४।५०-५९ ) | ( ५) ग्यारह 
रुद्रोंमेसे एक ( शान्ति० २०८।२० ) | ( आदिपवंके ६६ 
वें अध्यायमें जो ग्यारह रुद्रोंके नाम मिलते हैं, वे शान्ति- 
पर्ववाले नामोंसे अधिकांश भिन्न हैं; उनमें “अपराजित? नहीं हि। ) 
(६) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९८९ ) | 
अपरान्त-एक़ प्राचीन जनपद | दक्षिण भारतका वह प्रदेश 
जो पश्चिम समुद्रके किनारिपर है। यह प्रदेश पश्चिमी घाटके 
पश्चिमी समुद्रके तटपर है ( भीष्म ० ९४७ ) । शझूर्पारक- 
क्षेत्रका दूसरा नाम ( शान्ति० ४९६७ ) | 
अपान्तरतमा-श्रीनारायणके “भो? शब्दके उच्चारणसे प्रकट 
हुए! एक महात्मा पुरुष | भगवान्‌की वाक्‌ या सरस्थतीसे 
प्रादुभूत होनेके कारण इनका नाम सारस्वत हुआ । ये ही 
अपान्तरतमाके नामसे विख्यात हुए ( शान्ति० ३४९।३८- 
३९ )। ये त्रिकालज्ञ थे | इन्हें वेदोंकी व्याख्याके लिये 


(५ 08 .) 


अभिमन्यु 


भगवानने ऋक-साम आदि श्रुतियोंके संग्रहका ' आदेश 
दिया ( शान्ति० ३४९४ ०-४१ ) | स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 
इनके द्वारा वेदोंका विभाग हुआ जिससे प्रसन्न होकर 
भगवानने उन्हें सभी मन्वन्तरोंमें धर्मप्रवतंक होनेका 
आशीर्वाद दिया तथा भविष्यमें वशिष्ठवंशी पराशरके 
ज्ञानवान्‌) तपोबलसम्पन्न पुत्ररूपम अवतीर्ण होनेकी बात 
बतायी ( शान्ति० ३४९।४२-५९ ) | 

अप्सुजाता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।४ ) | 

अप्सुहोम्य-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४१२ ) | 

अबल-पाश्जजन्यद्वारा उत्तन्न किये गये पंद्रह उत्तरदेवों 
( विनाथकों ) मेंसे एक ( चन० २२०११ ) | 


अबन्धुदायाद-कुठम्ब्री न होनेपर भी उत्तराधिकारी पुत्र 
(आदि० ११९।३२ ) | ( छः प्रकारके पुत्र “अबन्धुदायाद! 
कहलाते हैं | जिनके नाम इस प्रकार हैं--१. ५द्त्तः 
( जिसे माता-पिताने खयं समर्पित कर दिया हो )। २: 
क्रीत ( जिसे धन आदि देकर खरीद लिया गया हो ) | 
३. “कत्रिम” ( जो खयं में आपका पुत्र हूँ---यों कहकर 
समीप आया हो ) | ४. सहोढ़ ( जो कन्या-अवस्थामें ही 
गर्भवती होकर ब्याही गयी हो। उसके गर्भसे उत्पन्न ) | 
५. थज्ञातिरेता! (अपने कुलका पुत्र )। ६. हीन जातिकी 
स्रीके गर्भसे उत्पन्न | ये कुठम्बी न होनेपर भी सम्पत्तिके 
अधिकारी होते हैं; अतः इन्हें :अबन्धुदायाद” कहते हैं | 


अभय-( १ ) ध्रृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७१०४; 


११६१२ 2) । मभीमसेनद्वारा इसका वध 
(द्रोण० १२७६२ ) | (२) एक प्राचीन भारतीय जनपद, 
जिसपर भीमसेनने विजय प्राप्त की ( सभा० ३०९ ) | 


अभिजित्‌-( १ ) दिनका आठवाँ मुहूर्त । मुहूर्तविशेष | 
इसमें युधिष्टिक्का जन्म ( आदि० १२२ । ६)। 
(२ ) रोहिणीकी छोटी बहिन । एक नक्षत्र ( वन० 
२३०। ८ ) | अभिजित्‌ नक्षत्रके योगमें मधु और घुत 
दान करनेसे ख॒र्गकी प्राप्ति ( जअनु० ६४ । २७ ) | 


अभिभू-काशिराजमक़े पुत्र | पाण्डवपक्षके योद्धा (१) ( उद्योग ० 
१७१ । ६३ ) । इनके वसुदानके पुत्रद्वारा मारे जानेकी 
चर्चा (कर्ण ० ६ | २३-२४ ) । इनके धोड़ोंका वर्णन 
( द्रोण० २३। २६-२७ )। 

अभिमन्यु-अर्जुनके द्वारा सुभद्राके गर्भते उसन्न 
एक वीर राजकुमार ( आदि० ६३ । १२१३ 
२२० । ६७ 9। ये चन्द्रमाके पुत्र ध्वर्चा! के अवतार थे 
( जादि० ६७। ११३ ) [ सोलह वर्षतक ही इनका इस 
भूतलपर रहनेका कारण ( आदि० ६७। ११३-१२७) | 


इनका “अभिमन्यु! नाम होनेका कारण ( आदि «७ 
२२० । ६७ ) | अजुनसे इनका समस्त अख््र-विद्याओंका 
अध्ययन ( आदि० २२० । ७२ )। मातासह्वित 
अभिमन्युका मामा भ्रीकृष्णके साथ वनसे द्वारकाको 
जाना ( वन० २२ । ४७ )। प्रयद्युम्नद्वारा अभिमन्युकी 
अजञ्लशिक्षा (वन० १८३ । २८ ) | अभिमन्युद्वारा 
द्रौपदीकृमारोंका गदा और ढाल-तलवारके दाव-पेंच 
सिखाना ( चन० १८३ । २९ ) | मातासहित अभिमन्युका 
उपप्लव्य नगरभें आगमन ( विराट० ७२ । २२ )। 
उत्तराके साथ अभिमन्युका विवाह ( विराट० ७२। 
३७ ) | संजयद्वारा इनके पराक्रम और इन्द्रियसंयमका 
वर्णन ( उद्योग० ७५० । ४३ ) | प्रथम दिनके युद्धमें 
कोसलराज बृहद्वलके साथ दन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ४५। 
१४-१७ ) । भीष्मक्रे साथ भयंकर संग्राम करके उनके 
ध्वजको काट देना ( भीष्म० ४७ । ९-२५ ) | भीष्मके 
साथ जूझते हुए ह्वेतकी सहायतामें इनका आना 
( भीष्म ० ४८ । १०१ ) । धृष्टयुम्नद्वारा निर्मित क्रौज्ज- 
व्यूहमें स्थान-ग्रहण ( भीष्म० ७० । ७० ) । 
भीष्समपर चढ़ाई करते हुए अर्जुनकी सहायता करना 
( भीष्स० ७२ | ३०; ६० । २३-२५ ) । दूसरे 
दिनके संग्राममें लक्ष्मणक्े साथ युद्ध ( भीष्स० 
७७ । ८-१३ ) । अर्जुनद्वारा निर्मित अर्धचचन्द्रव्यूइमें 
स्थान-ग्रहण ( भीष्स० ५६। १६ ) | गान्धारोंके साथ 
युद्ध करना ( भीष्म० ७८ | ७ ) । इनका अद्भुत 
पराक्रम ( भीष्स० ६१ । १-११ ) | शल्यपर आक्रमण 
तथा हाथीसहित मगधराज ( जयत्सेन ) का वध 
(भीष्म ० ६२ | १३-४८ ) तथा (कर्ण० ७३।२४-२०) | 
भीमसेनकी सहायता ( भीष्म० ६३, ६४, ६९ तथा 
«४ अध्याय ) | लक्ष्मणक्रे साथ युद्ध और उसे पराजित 
करना ( भीष्स० ७३। ३१-३७ ) | केकयराजकुमारोंका 
अभिमन्युका आगे करके शजुसेनापर आक्रमण 
( भीष्स० ७७ । ५८-६१ )| विकर्णपर विजय ( भीष्म ० 
05 विकर्णपर विजय ( भीष्म० ७९। 
३०-३७ ) | इनके द्वारा चिंत्रसेन) बिकर्ण और दुर्मषणकी 
पराजय ( भीष्स० «८४ । ४०-४२ ) | धृश्युग्नके 
श्रज्ञाटकव्यूहमें स्थान-ग्रहण ( भीष्मण ८७। २१ ) | 
भगदत्तके साथ युद्ध ( भीष्म० ९७ | ४० ) । 
अम्बष्ठकी पराजय ( भीष्म० ९६६ । ३९-४० ) -। 


अल्म्बुषके साथ घोर युद्ध ( सीष्म० १०० अध्यायमें ) |. 


इनके द्वारा अलूम्बुषकी पराजय ( भौष्स० १०१ । 
२८-२१ ) । चिंत्रसेनकी पराजय ( भौष्म० १०४ । २९ )। 

क्षणके साथ दन्द्युद्ध € भीष्म० ११० | १७) | 
सुदक्षिणके साथ इन्द्युद्ध ( ११३ ॥ १८-२१ ) । 


अभिमन्यु 


दुर्योधनके साथ युद्ध ( भीष्म० ११६ । १-८ ) | 
बृहद्ूलके साथ युद्ध ( भीष्म० ११६ । ३०-३६ ) | 
भीष्मपर धावा ( भीष्म० ११८ | ४० ) । अर्जुनकी 
रक्षाके लिये युद्ध करना (भीष्स० ११९। २१ ) | 
घृतराष्टद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्वोण० १०। 
४७-७२ ) | पौरवके साथ युद्ध करके उनकी चुटिया 
पकड़कर पटकना ( द्वोणग० १४ । ७०-३० ) | 
जयद्रथके साथ युद्ध ( द्वोणग० १४ | ६४-७४ »> । 
शल्यके साथ युद्ध (द्वोण० १४ | ७८-८२ ) | 
इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोग० २३ । ३३ ) । इनके 
वधका संक्षिप्त वर्णन (द्रोण० ३३। १९-२८ ) | 
चक्रव्यूइसे बाहर निकलनेकी असमर्थता प्रकट करना 
(द्रोग० ३७ । १८-१९ ) । व्यूहमेदनकी प्रतिज्ञा 
( द्वरोणग० ३७ | २४-२५ ) | चन्रव्यूहमें प्रवेश और 
कोरवोंकी चत॒रज्ञिणी सेनाका संहार ( द्रोण० ३६। 
१७-४६ ) । इनके द्वारा अश्मकपुत्रका वध ( द्रोण० 
३७। २२-२३ ) । राजा शबल्यको मू्च्छित करना 
( द्रोण० ३७ । ३४ ) । इनके द्वारा शल्यके भाईका वध 
( द्रोणग० ३८ । ५-७ ) | इनके भयसे कौरव-सेनाका 
पत्ायन ( द्रोण० ३८ । २३-२४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा 
अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा ( द्रोग० ३९५ अध्याय ) | 
दुशशासनको फटकारते हुए उसे मूर्चछित कर देना 
( द्रोणग० ४० । २-१४ ) | इनके द्वारा कर्णकी पराजय 
(द्रोण० ४० । ३५-३६) | अभिमन्युद्वारू-कर्णके भाईका 
वध) कौरवसेनाका संहार तथा भगाया जाना ( द्रोण० 
४१ अध्याय ) | दृषसेनकी पराजय (द्रोण० ४४ । ५)॥ 
वसातीयका वध ( द्रोणग० ४४ | १० ) | सत्यश्रवाका 
वध ( द्वरोण० ४५ | ३ ) | शब्यपुत्र रुक्मरथका वध 
( द्रोग० ४७। १३ ) | इनके प्रह्मरसे पीड़ित हुर्योधनका 
पलायन ( द्रोण० ४५। ३० ) | इनके द्वारा दुर्योधन 
कुमार लक्षणका वध ( द्रोण० ४७६ | १२-१७ ) | इनके 
द्वारा क्राथपुत्रका वध ( द्वरोग० ४६ ॥ २७-२७ )। 
अभिमन्युका घोर युद्ध, उनके द्वारा बृन्दारकका वध 
जा: 
» द्वारा कोसलनरेश 
पा) सर कार 
४८ । १-६ ) । इनके ल्् दर रे अर 
पुत्र अश्वकेत॒का 


रे द्रोण० ४८ । ७ ) | इनके द्वारा मार्तिकावतकनरेश 
जीजका वध ( व्रोण० ४८ | ८ ) | इनके द्वारा शल्यकी 
पराजय (द्रोग० ४८ । १४-१७ 


चन्द्रकेतु, मेघबेग; सुर्चा और सर्व 
४८ । १५-१६ ) अभिमन्युका शकुनिको घायल करना 


अभिमन्युवधपर्च 


( १३ ) 


अम्बरीष 


च््््च्स्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्ड्््ड्स्स्स्च्स््च्च्स्स््च्ल््च््क््््स््््च्चन्चनचनच"-ःडज्ििि-ज-]|+-_+-+-55- 


( द्रोण० ४७८ | १६-१७) | सुबलपुत्र काल्केयकों मारना 
( द्रोण० ४९ । ७ ) । दुःशासनकुमारकी गदाके प्रहरसे 
अभिमन्युका प्राणत्याग (द्वोग० ४९ । १३-१४ ) | 
इन्हें योगी, तपस्वी; मुनियोंके अक्षयछोककी प्राप्ति 
( द्रोण० ७१ । १२-१६ ) | अभिमस्युक्रे पुत्र परीक्षित्‌का 
जन्म ( आश्र० ६९ अध्याय ) | अभिमन्युवधका 
बत्तान्त वसुदेवने श्रीकृष्णके मुखसे सुना ( आश्व० 
६१ | १७-४२ )। अभिमन्युका सोमपुत्र वर्चारूपसे 
सोममें प्रवेश ( स्वर्गा० ५। १८-३० ) । महाभारतमें 
आये हुए अभिमस्युक्रे ना सौमद्र; 
कार्थिणि, अर्जुनातव्मज, अर्जुनावरः फाब्गुनि तथा 
शक्रात्मजात्मज | 

अभिमन्युवधपवे-द्रोणपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय 
१३१ से ७१ तक ) 

अभिषेचनीय-जिसमें पूजनीय पुरुषोंका अभिषेक--अर्व्य 
देकर सम्मान किया जाता है; उस कर्मका नाम 
“अभिषेचनीय? है। यह राजसूय यश्ञका अज्ञभूत सोमयाग- 
विशेष है ( सभा० ३६। १ ) | 

अभिष्यन्त-महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्मसे उत्पन्न | 
इनके अन्य भाई अश्ववान्‌, चैत्ररथ) मुनि और जनमेजय | 
ये अश्ववानसे छोटे और चैत्र॒रथसे बड़े थे ( आदि० ९४ । 
७०-०१ ) | 

अभिसारी-एक प्राचीन नगरी, जिसपर दिग्विजयके समय 
अजुनने विजव पायी ( सभा० २७। ३९ ) | 

अभी ति-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । २७ )| 

अभीरू-छठे कालकेयके अंशसे उत्पन्न एक राजर्षि 
( आदि० ६७। ५३ )। 

अभीषाह-( १ ) एक प्राचीन जनपद ( सीष्म० १८ । 
१२ ) | (२) अभीषाह जनपदके निवासी योद्धा 
(भीष्म ० ९३ । २)। 

अभीसार-एक प्राचीन भारतीय जनपद ( भीष्स० 
९। ९४ )। 


अमध्य-भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम ( शान्ति० 
३४२ । ९० )। ग 


अमरपवेत-एक प्राचीन स्थान) जिसे नकुलने जीता था 
( सभा० ३२। ११ ) | 

अमरहृद-एक तीथ) जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य खगगलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है ( बच० ८३ ॥ १०६ ) | 

अमरावती-देवराज इन्द्रकी पुरी, जहाँ अजुन गये थे 
( बन० ४२ । ४२; उद्योग ० १०३४ । १ )| 

अमावसु-पुरूरवाद्वारा उवशीके गर्भसे उत्तन्न एक राजा 
( आदि० ७५। २४ ) | 


अमाहठ-प्रृतराष्ट्र नागके कुछमें उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७ । १६ )। 

अमितध्वज-एक दानव ( झ्ान्ति० २२७। ५० )। 

अमिताशना-स्कन्धकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ ॥ ७ ) | 

अम्रितीजा-एक भयंकर पराक्रमी पाग्चाल क्षत्रिय) जो 
केतुमान्‌ नामक असुरके अंशसे प्रकैट हुआ था 
( आदि० ६७ । १२ ) | पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४। १२ ) | पाण्डव- 
पक्षके मह्दारथी वीरोंमें इनकी गणना ( उद्योग० 
७१ | ११ )। 

अम्ूतरया-एक प्राचीन नरेश) जिसके पुत्र राजा गय हुए 
( वन० ९७ | १७ ) ै। इन्हें पूसझसे खज्जकी प्राप्ति हुई 
( शान्ति० १६६ । ७५७ ) | 

अम्वृता-मगधदेशकी राजकुमारी, जो अनश्वाकी पत्नी और 
परिक्षित्‌की माता थी ( आदि० ९७ । ४१ )। 

अमोघ-( १ ) बृहस्पतिकुल्में उत्पनन एक अओग्नि 
( वबन० २२० । २४ ) | ( २ ) भद्गवट-यात्राके समय 
शंकरजीके दाहिने भागमें चलनेवाला एक यक्ष ( वन० 
२३३१ । ३५ )। (३ ) स्कन्दका एक नाम ( वन० 
२३२ । ५ )। ( ४ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अजु० ५७ । ११४ )। ( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका एक 
नाम ( अनु० १४९। २७५ )। 

अमोधा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य ० ४६ । २१) | 

अस्बरीष-( १ ) एक प्राचीन नरेश जो सूर्यवंशी राजा 
नाभागके पुत्र थे और जिन्होंने यमुनातटपर यज्ञ किया था 
( आदि० १ | २२७: भीष्म० ९ ।६ तथा वन० 
१२९ । २ ) | दुर्वासाद्वारा अम्बरीषके प्रभावका स्मरण 
( वन० २६३ । ३३ ) | संजयको समझाते हुए. नारदजी- 
द्वारा इनके चरित्रका कथन € द्रोण० ६४ अध्याय ) | 
अम्बरीष्रके अधिकारमें पूर्वकालमें यह प्रथ्वी थी-- 
इसकी चर्चा ( शान्ति० ८ । ३३-३४ ) | इनके यश्ञका 
वर्णन ( शान्ति० २९ | १००-१०४ )| अपने सेनापति 
सुदेवकी अपनेसे उत्कृष्ट गति देखकर उसके विषय 
इनका इन्द्रसे प्रइन करना ( श्ञान्ति० ९८ | ६-३१ ) | 
रणयज्ञके विषयमें इन्द्रसे प्रश्न ( शान्ति० ९८। १४ ) | 
इनके द्वारा ब्राह्मणको ग्यारह अबुंद गो-दान ( शान्ति० 
२३४ । २३ )। अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर इनका 
शपथ खाना ( अनु० ९४ | २९ ) | मांउ-भक्षणनिषेधसे 
परावर-तस्वका ज्ञान तथा सवभूतात्मताकी प्राप्ति ( अनु० 
१६७ । ५८-५९ ) | इनके द्वारा ब्राह्मणको राज्य-दान 
( अनु० १३७ । ८ ) । जिनके नाम प्रातः-सायं- कीर्तन 
करनेयोग्य हैं; उन राजाओंमें इनकी भी गणना 


( १७ ) अस्भोहरु 
ल्ज््ज्च्् आज ः् ् अ ््च'चल्‍च्चञ््च्च्‌्यच्चथ्?य़़चथचचचयचचयणणिचचचचचियत्स्ल्स्ल्स्ल्स्स््लललल्््््ल्््जजज-- 
( अनु ० ३ ६५। ५३ ) | इनकी आध्यात्मिक खराज्य-गाथा 
€ आश्र० ३१ । ७-१२ ) | ( २) एक नाग) जो 
बलरामजीके रसातल-प्रवेशके समय खागतार्थ आया था 


बहा मरनेवालेकों नारदजीकी कृपासे परम उत्तम लोक 
प्राप्त होते हैं ( चच० 4३ । ८4१ )। 


अस्बालिका-काशिराजकी पुत्री) विचित्रवीर्यकी हवितीय 


( मोौसरू० ४ । १६ ) | 


अम्बष्ठ-( १ ) एक प्राचीन देश जिसे नकुलने जीता था 


( सभा० ३२) ७ ) । ( सिन्धदेशके उत्तरका एक 
प्रजातन्त्र राज्य | यूनानी लेखकाने उसे “अम्बस्तई”? या 
“अम्बस्तनोई! लिखा है--हिंदी महाभारत परिशिष्ट 
पृष्ठ ७ )॥ ( २ ) कौरखवपक्षका एक राजा, जो 
अम्बष्ठ देशका अधिपति एवं “श्रुतायु” नामसे प्रसिद्ध 
था; अभिमन्युद्वारा पराजित हुआ था ( भीष्स० ९६। 
३९-४० ) | अज्ञुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा उसका 
वध ( द्रोण० ९३ । ६०---६९ ) | (३ ) पाण्डवपक्षका 
एक योद्धा; जो अम्बष्ठजातिका था । इसने कौरवपक्षीय 
चेद्राजके साथ युद्ध करके उसे धराशायी किया था 
€ द्रोण० २७ । ४९-७० )। 


अम्बा-काशिराजकी ज्येष्ठ पुत्री ( आदि० १०२ | ६० ) | 


भीष्षमद्बारा विचित्रवीयंके लिये इसका अपहरण ( आदि ० 
१०२ । ७७ तथा सभा० ४१ । २३ ) | शाल्वके प्रति 
अपनी अनुरक्ति दिखाकर उनके साथ अपने विवाहके लिये 
इसकी भीष्मसे प्रार्थना ( आदि० १०२। ६१-8२ ) | 
भीष्मद्वारा इसको शाल्व॒के समीप जानेकी अनुमति दी 
गयी ( आदि० १०२ । ६४ ) । अम्बाका शाल्वके प्रति 
अनुराग दिखाकर उनके पास जानेके लिये भीष्मसे आज्ञा 
मॉगना ( उद्योग० १७४ । ७-१० ) | शाल्वराजसे 
अपनी धर्मपत्नी बनानेके लिये उसका अनुरोध (उद्योगर० 
१७७० ॥ ११-१८ ) । शाल्वसे परित्यक्त होनेपर भीष्मसे 
बदला लेनेका विचार ( उद्योग० १७७ | २६-३५ ) | 
शैखावत्य मुनिके आश्रममसें जाकर उनसे अपना हु।ख 
सुनाना ( उद्योग० १७५ । ३८-४४ ) । तापसोंके 
समझानेपर भी तपस्या करनेका ही अपना निश्चय बतलाना 
€ उद्योग० १७६ ॥ १२-१४ ) | परशुरामजीसे भीष्मको 
मार डालनेका अनुरोध करना ( उद्योग० १७७ | ३७- 
४२४ १७८ । ७-७ ) । भीष्मके वधके लिये अम्बराकी 
कठोर तपस्या ( उद्योग० १८६ | १९-२९ ) | गज्जाद्वारा 
नदी होनेके शापसे वत्स देशमें नदी होना ( उद्योग० 
३८६ । ३१-४०)॥। दूसरे जत्ममें तपस्या करके महादेवजी- 
ह्व॑ उसकी वरत्राप्ति € उद्योग० १८७।॥ १-१५ ) । 
चिताकी आगमें प्रवेश ( उद्योग० १८७। १९ ) | 
द्ुपदके यहाँ कन्यारूपमें जन्म और (शिखण्डी? नाम 
पड़ना ( उद्योग ० १८८ । ७-१९ ) | 


अम्बाजन्म-एक तीर्थ: जिसका सम्बन्ध नारदजीसे है; 


पत्नी ( आदि० ९५ । ७१ ) | इनकी माताका नाम 
“कौसल्या? था । इनके गर्भसे व्यासद्वारा पाण्डुकी 
उत्पत्ति ( आदि० १०७ | २१ ) । व्यासके भयंकररूपसे 
घबराकर पाण्डुवर्णकी-सी हो जानेके कारण इनके गर्भसे 
पाण्डुवर्णके ही पुत्रका जन्म होना ( आदि० १०७५। 
१८ )। पाण्डुके निधनपर इनकी मूर्च्छा ( आदि; 
१२६ । २४ )। 
अस्बिका-( १ ) काशिराजकी पुत्री, विचित्रवीर्यकी पत्नी 
ओऔर धुृतराष्ट्रक्री माता | अभ्बिकाकी माताका नाम 
“कौसल्या? ( आदि० ९५। ७१ ) | विचित्रवीर्यक्रे साथ 
अम्बिका-अम्बालिकाका पाणिग्रहण ( आदि० १०२ । 
६७ ) । वंशरक्षाके हेतु इन दोनों बहिनोंकों व्यासद्वारा 
पुन्नोत्पादनके लिये सत्यवतीका आदेश ( आदि०१०४ | 
७५१ से १०५ । १७ तक ) | व्यासजीके द्वारा इनके गर्भसे 
धृतराष्ट्रका जन्म ( आदि० १०५। १३ ) । व्यासजीके 
भयानक रूपसे भयभीत होकर आँखें बंद करनेके कारण 
इनके पुत्रका जन्मान्ध होना ( आदि० १०७ । १० ) | 
सत्यवतीद्वारा इनको पुनः व्यासके साथ समागमके लिये 
आज्ञा और इनका अखवीकार ( आदि० १०५। २३ ) | 
इनके द्वारा अपनी दासीको छल्पूर्वक व्यासजीके पास 
भेजना और उस दासीके गर्भसे विदुरका जव्म ( आदि० 
3०५ | २८ ) | पाण्डुका दोनों माताओंको अपने बाहुबल- 
से जीते हुए धनकी मैंठ अर्पण करना ( आदि० ११३ । 
१ ) | सत्यवतीके साथ इन दोनों बहिनोंका तपोवनमें 
जाकर प्राणविसजन (आदि० १२७ | १३ )।(२) एक 
अप्सरा) जो अजुनके जन्मके अवसरपर नत्य करने आयी थी 
( आदि० १२२ | ६२ )।( ३ ) एक देवी, स्कन्दमाता 
पावेती, इनके नामस्मरणसे पापका नाश होता है ( अनु० 
३१७० | २८-२९ ) | 
अम्बुमती-एक नदी एवं उत्तम तीर्थ ( चन०८३ | ५६ )। 
प्रातः-सायं स्मरण 
करने योग्य नदी है ( अनु० १६५ | २० )। 
अस्बुवीच-सगधनरेशेंमिंस एक । इनके सन्त्रीका 
“महाकर्णि! था ( आदि० २०३ | १७-३९ )। कक 
'_ (3 
“जा हा हटिण अनार के जो 
| 


महर्षि विश्वामित्रके पुत्रोमेे ब्् 
। 


४ । ५९ ) ( अनु० 


अयाशह्ु 


। (है) का 


अरिप्रनेमा-कश्यपपुत्र “अरिष्टनेमि? नामक मुनि ( वन० 


अयःशह्जुः-एक महादेत्य,। जो केकयदेशके एक राजकुमारके 


रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। १० ) | 

अयःशिरा-कश्यप-पत्नी दनुके पुत्रेमिसे एक ( आदि० 
६७ । २३ )। यही केकयदेशके एक राजकुमारके रूपमें 
उत्पन्न हुआ ( भादि० ६७। १० ) | 

अयति-राजा नहुपके पुत्र | ययातिके भाई ( आादि० 
७० | ३० )। 

अयवाह-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ४५ )। 

अखुतनायी-एक पूरुवंशीय क्षत्रिय/ जो राजा महाभौमके 
पुत्र थे। उनकी माताका नाम “सुयज्ञा5 पत्नीका नाम 
“कामा? तथा पुत्रका नाम “अक्रोधन”? था | अयुत ( दस 
हजार ) पुरुषमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे इनका नाम 
“अयुतनायी? हुआ ( आदि० ९५। १९-२१ )। 

अयोध्या-सुप्रसिद्ध अयोध्यापुरी, जो इक्ष्वाकुवंशी राजाओं- 
की राजधानी थी और जहाँ मुनिवर वसिष्ठजी राजा कल्माष- 
पादके यहाँ पधारे थे | ( आदि० ३१७६ | ३५-३६ ) 
अयोध्याके धर्मश्ञ नरेश महाबली द्ीर्घयज्ञको भीमसेनने 
कोमल्तापूर्ण बर्तावसे बशमें कर लिया था ( समा० 
३० । २ )। भगवान्‌ श्रीराम सीताजीसे विवाह करके अपनों 
पुरी अयोध्यामें आये ( सभा० ३८ । २९ के बाद पृष्ठ 
७९४ दाक्षि० पाठ ) | वनपर्वके ६० | २४; ६६ | २१; 
७० | १८; ७१ । २४) ७४ | १७; ९९ | ४१; 
१४८ | १५; १५२ | ३; २०२ | ११२९१ | ६० में तथा 
उद्योगपर्वके ३११५॥ १८ में भी अयोध्याका नाम आया है। 

अयोबाहु ( अयोभ्चुज )-राजा छृतराष्ट्रका एक पुत्र 
( आदि० ६७ । ९८ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(द्रोणग० १७७ । १९ )। 

अरद्द-एक देश, जहाँके योद्धाओंको साथ ले द्रोणक्रे मारे 
जानेपर कृतवर्मा भागा था ( द्वोण० १९३। १३ ) | 


९ रे (२ 
अरण्यपबं-वनपवंका एक अवान्तरपर्व (अध्याय १ से 


अध्याय १० तक ) 

अरन्तुक-कुरुक्षेत्रती एक सीमाका निर्धारण करनेवाल्य 
अरन्तुक नामक द्वारपा७ ( वन० «३ | ७५२ ) । कुबेर- 
सम्बन्धी यह तीर्थ सरस्वती नर्द्में स्थित है । यहाँ स्नान 
करनेसे अग्निशरिम यक्षका फल मिल्ता है ( शल्य० 
७३ । २४ )। 

अरालि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु ० 
४। ७५८ )। 

अर्मिजय-एक बृष्णिवंशी योद्धा ( द्वोणग० १३ । २८ ) | 

अरिप्ट-एक वृषभरूपधारी असुरः जिसे पशुओंके हितकी 
कामनासे भगवान्‌ भ्रीकृष्णने मारा था (सम्ला० ३८। २५९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ «०१ ) | 


१८४ । ८ )। 


अरिप्रनेमि-( १ ) विनताके छः पुत्रोंमेसे एक | इनके 


अन्य भाइयोंके नाम ये हैं---ताक्ष्यं/ गरंड, अरुण, आरुणि) 
वारुणि ( आदि० ६७। ४० ) । परपुरज्ञयका इनके 
आश्रमपर जाना ( वन० १८४ । ८ 9 । इनके द्वारा 
ब्राह्मणोंके महत्वका वर्णन ( बन० १८४॥ १७-२२ ) | 
राजा सगरको मोक्षविषयक उपदेश ( _शान्ति० 
२८८ । ५-४६ ) | ( २ ) महर्षि कश्यपका दूसरा नाम 
( शान्ति० २०८ । «८ )। ( ३ ) यमराजकी सभामें बैठने- 
वाले एक राजा (सभा० 4 । ९ ) | (४ ) विराट- 
नगरमें अज्ञातवासके समय सहदेवका कल्पित नाम 
( विराट ० १०। ५ ) | ( ५ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक 
नाम ( उद्योग ० ७१ । ५ )। 


अरिपसेन-कौरवपक्षका एक राजा ( शल्य० ६। ३ ) | 
अरिप्टा-गन्धर्वराज हंसकी माता ( आदि० ६७ । 4३ ) | 
अरिह-( १ ) एक सोमवंशी क्षत्रिय) जो पूरवंशीय अवाचीन- 


द्वारा उसकी पत्नी विदर्भराजकुमारी मर्यादाके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था | इसकी पत्नी अद्भराजकुमारीके गर्भले महाभीम 
नामक पुत्र हुआ ( आदि० ९७। १८-१९ )। ( २) 
एक सोमवंशीय राजा, जो देवातिथिके द्वारा विदेहराज- 
कुमारी मर्यादाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । यह मर्यादा 
अवाचीनकी पत्नीसे भिन्‍न थी | इस अरिहकी पत्नी अज्ञ- 
राजकुमारी सुदेवा थी और इसके पुत्रका नाम “ऋतक्ष? 
था ( आदि० ९५। २३-२४ )। 


अरुज-राक्षसोंका दछ ( वन० २८५ । २) | 
अरुण-( १ ) विनताके पुत्र; पिताका नाम कश्यप । सूर्यके 


सारथि | इनकी उत्पत्तिका प्रसंग/ इनका अपनी माताकों 
शाप देना और उस शापसे छूटनेका उपाय भी बताना 
( आदि० १६ । १६-२३ ) | इनका सूर्यके क्रोधजनित 
तीत्र तेजकी शान्तिके लिये उनके रथपर स्थित 
होना ( आदि० २४। १५-२० ) । इनके द्वारा 
कुपित हुए सूर्यका सारथ्य ( आदि० १६। २२- 
२३ )। इनका स्येनीके गर्भस सम्पाती और जगायुको 
जन्म देना ( आदि० ६६ । ७० ) | इनके द्वारा 
स्कन्दको अपने पुत्र ताम्रचूडका दान ( शल्य० ४६। 
७१ तथा अनु० ८६। २२ )। ( २ ) प्राचीन ऋषिययोंका 
एक समुदाय) जिन्हें खाध्यायद्वार खर्गकी प्राप्ति 
हुई ( शान्ति० २६ । ७ )।( ३ ) अरुण नामक 
एक नाग) जो परमधाम पधारनेके समय बलरामजीके 
खागतमें आया था ( मौसलछ० ४। ३५) | 


अरुणा ( 


अरुणा-( १ ) एक अप्सरा) जो कश्यप-पत्नी प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६७५ । ७५० )।(२) 
“अरुणा? नामवाली एक नदी, जो सरस्वती नदीमें 
मिली है ( बन० ८३। १७ ) | 

अरुणासंगम-अरुणा और सरस्वतीके संगमका पवित्र 
तीर्थ ( शब्य० ४३ । ३०--४३ ) | 


अरुन्धती ( अक्षमाला )-( १) महर्षि वसिष्ठकी 
पत्नी ( आदि० १९८ । ६ तथा उद्योग० ११७। ११ )। 
वसिष्ठजीके चरित्रपर संदेह करनेके कारण इनकी कान्तिमें 
मलिनता ( आदि० २३२ । २७-२५ ) । ये ब्रह्माजीकी 
सभामें विराजमान होती हैं ( सभा० ११। ४० )। 
अरुन्धततीसहित वसिष्ठने उज्जानक सरोवरके तटपर तपस्या- 
द्वारा शान्ति प्रात्त की ( वन० १३०। १७ ) | अरुन्धती- 
की तपस्या और पतिसेवाके प्रभावसे खाहा उनका रूप 
धारण नकर सकी ( वन० २२५। १४-१७ ) । सप्तर्षियोंने 
केवल देवी अरुन्धतीकों छोड़कर अन्य छः मुनिपत्नियोंको 
अपने यहाँसे निकाल दिया था ( वन० २२६। ८ ) | 
शिवजी द्वारा इनके तपकी परीक्षा और इन्हें वरदान 
( शल्य० ४८ | ३८-७४ ) । वृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष 
बताना ( अनु० ९३ | ४५ ) | याठ॒धानीसे अपने नामका 
निरवंचन कहना ( अचु० ९३। ९६ ) | मृणालकी चोरीके 
विप्रयमं इनका शपथ खाना ( ९३ | १२७-१२८ )। 
अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु ० 
९४ । ३८ ) | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन ( अनु ० 
१३० । ३-११) । देवताओंद्वारा अरुन्धतीकी प्रशंसा तथा 
ब्रह्माजीका उन्हें वर देना ( अनु० १३० । १२-१३ ) | 
अरुन्धतीवट-एक तीथं) इसके समीपवर्ती सामुद्रक तीर्थमें 
स्नान और तीन रात ब्रह्मचयपालनपूर्वंक उपवास करनेसे 
अश्वमेधः यश्षका फल मिलता है ( चन० ८४ ।४१ ) | 
अरूपा-दक्षकन्या प्राधाकी एक पुत्री ( आदि०६७५। ४६ ) 
अके-( १ ) दिवके पुत्र अक) जो विवस्वान॒के ही स्वरूप हैं 
( आदि० $ । ४२ ) | ( २) एक प्राचीन राजा 
(आदि० $। २३६ )। (३ ) एक दानवराज) जो 
राजर्षि ऋषिकरूपसे उत्पन्न हुआ था ( आदि ० 
६७ । ३२-३३ )। 
अकीज-बलीह-कुछका एक राजा ( उद्योग० ७४ | १४ )| 
अर्कपर्ण-कश्यपपत्नी 'सुनिःके गर्भसे उत्पन्न एक 
देवगन्धव ( आदि० ६७।४३ ) | 
अधघीभिदरणपर्व -सभापवके एक अवान्तर पर्वका नाम 
( अध्याय ३६ से ३९ तक )। (२७ 4-3 हैँ 
अर्खिद ._पितराोंका एक गण € शान्ति० २६९ | १५ ) | 
आज अक्ञिराकी चौथी पुत्री (बन० २३८ । ६ )| 
अर्चिष्मती अर 


६ ) अजुन 


स्स्घ्ड्क्ल्ल्ल्ड्ल्ड्ज्ड्ड्ड्सससससस मम अमन नम मम जीजिफिलला> लक ममम्न्ज्जिस2स नल सम इक सतयम पतन इतय++ २८८ सटट- यम अन्यनदध पेय कयनफमपपन 5 सम उप 


अजुन-( १ ) ये नरस्वरूप है ( आदि० १। १ ) । इनको 
धर्ममय विश्ञाल वृक्षका तना कहा गया है ( आदि० 
३ । ११० ) ।ये पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र हैं । इन्द्रके द्वारा 
कुन्तीके गर्भसे इनकी उत्पत्ति हुई है ( आदि० ६३। 
११६ )। ये इन्द्रके अंशसे प्रकट हुए हैं ( आदि० ६७। 
१११ )। फाव्गुन मास तथा दोनों फाब्गुनीके संधिकाल्में 
इनकी उत्पत्ति हुई; इसीसे इनका नाम “फागुन! हुआ 
( आदि० १२२। ३५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
आकाशवाणीद्वारा इनकी जन्मकालमें प्रशंसा ( आदि० 
१२२ । ३८-४६ ) | इनके जन्सोत्सवपर समस्त 
देवताओं) गन्धरवों। आदित्यों, रुद्रों, बसुओं) नागों तथा 
ऋषियोंका शुभागमन और प्रमुख अप्सराओंद्वारा नृत्य-गान 
( आदि० १२२ | ५०--७४ ) | शतश्ज्ञनिवासी 
ऋषियोंद्वारा इनका नामकरण-संस्कार ( आदि० १२३ । 
२० )। बसुदेवके पुरोहित काझ्यपके द्वारा इनके 
उपनयनादि-संस्कार । राजर्षिं शुकसे इनके द्वारा धनुवेदका 
अध्ययन | (आदि० १२३। ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )| 
इनके द्वारा द्रौपदीके गर्भसे श्रुतकीर्तिका जन्म ( आदि० 
९७ | ७५ ) । सुभद्राके गर्भते अभिमन्युकी उत्पत्ति 
( आदि० ९५ । ७८ ) | कृपाचार्यसे इन ( पाण्डवों ) का 
अध्ययन (आदि०१२९।२३)। अर्जुन आदिका द्रोणाचार्यकी 
शिष्यतामें अध्ययन ( आदि० १३१ । ४ ) | अर्जुनद्वारा 
गुरुके अभीष्ट कार्यको सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा (आदि० १३१। 
७ ) । आचार्यका अर्जुनको हृदयसे छुगाकर उनके 
प्रति हार्दिक स्नेह प्रकट करना | इनकी अध्ययननिष्ठा 
तथा सर्वाधिक योग्यता ( आदि० १३१ | १३-१४ )। इनसे 
कर्णकी स्पर्धा ( आदि० १३३१ । १२) | अर्जुन अनुपम 
प्रतिभाशाली हैं---ऐसी द्रोणाचार्यकी धारणा (आदि० १३१ । 
१५ )। ये अपनी गुरुभक्ति तथा अज्तनोंके अभ्यासकी छगनके 
कारण गुरुके विशेष प्रिय हुए ( आदि० १३१ | २० )। 
इनके द्वारारा्रिमें धनुर्विद्याका अभ्यास ( आदि० १३१। 
२५ ) | इनको अद्वितीय धनुर्धर बनानेके लिये द्रोणाचार्यका 
आश्वासन ( आदि० १३१। २७ ) | एकलूव्यकी धनुर्विद्यासे 
इनकी चिन्ता और द्रोणसे इनका उलाहना ( आदि० १३१ 
व (जाके, ) 00 धर इनकी कुशलता 
जा हो | त । ये सर्वश्रेष्ठ अज्ञाभ्यासी और 
३ । ६४ ) | द्रोणाचार्यद्वारा 
इनकी लक्ष्यवेधके विषयमें परीक्षा तथा इनके द्वारा 
गौधके मस्‍्तकका छेदन ( आदि० १३२ । ६ 
द्रोणाचार्यरर आक्रमण - १--९ ) । 
2 आहका इनके द्वारा 
१७ ) । द्रोणाचार्यद्वारा 
अज्लशिर! नामक अख्रका दान 
रज्ेभूमिमं इनके अद्भुत 


( १७ ) 


(४ 
अजुन 


अख्लकीशछ (आदि० १३४।१८-२७) | रज्ञभूमिमें कर्णको 
इनकी फटकार ( आदि० १३५ | १५ ) | कर्णसे लड़नेके 
लिये रज्जभूमिमें इनका उद्यत होना ( आदि० १३५। २१ )। 
इनके द्वारा मन्त्रियोंसहित द्रुपदकी पराजय और उन्हें 
बंदी बनाकर द्रोणाचार्यकी सोपना ( आदि० १३७ । ६३ )| 
इनका द्रुपदकी पअहिच्छत्नाः नगरीको जीतकर उसे 
द्रोणाचार्यकों गुरुदक्षिणाके रूपमें देना ( आदि० १३७। 
७७ ) | “बह्मशिर! नामक अख्त्रकी परम्परा तथा उसके 
उपयोगका नियम बतताकर द्रोणाचार्यका अर्जुनको 
“विरोधी होनेपए अपने साथ भी लड़नेके लिये वचनबद्ध 
करना( आदि० १३८ । ९-१७ ) | इनके द्वारा यवनराज) 
सीवीरनरेंश विपुल और सुमित्रके वध आदि पराक्रमका 
धृतराष्ट्रद्वारा चिन्तन ( आदि० १३८ । २०-२३ ) । 
हिडिम्बके साथ युद्ध होते समय भीमसेनकी सहायताके 
लिये इनका उद्यत होना ( आदि० ३७३ | १८-१९ ) | 
द्रौपदीकों इन्हें समर्पित करनेके लिये द्रुपदका संकल्प 
तथा छाक्षाग्रहमें इनकी मृत्यु होनेका समाचार सुनकर 
द्रुपदका शोक ( आदि० १६६ । ५६ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, एछ ४९३ ) | चित्ररथ गन्धर्वको इनकी फटकार 
ओर इनके द्वारा गज्ञा आदि नदियोंकी महिमा ( आदि० 
१६५९।१ ६-२४) | युद्धमें इनके द्वारा चित्ररथपर आग्नेयात्त- 
का प्रहार और उसकी मूरछा ( आदि० १६९ | ३१-३३ )। 
चित्ररथकोी इनका जीवन-दान ( आदि० १६९ । ३७ )| 
चित्रर॒थके साथ इनकी मित्रता ( आदि० १६९ । ३८-५८ )॥ 
चित्ररथसे इन्हें ध्चाक्षुप्रीः विद्या एवं दिव्य अश्वोंकी पराति 
( आदि० १६९ । ४३-४६ ) | इनपर चित्रर॑ज़्के 
आक्रमणका कारण ( आदि० १६९ | ६० ) | चित्ररथपर 
इनकी विजयका कारण ( आदि० १६५ । ७१ ) | किसी 
श्रोत्रिय ब्राह्मणका पुरोहितरूपमें वरण करनेके लिये इनको 
चित्ररधकी धलछाह ( आदि० १६९ | ७४ ) । चित्ररथ- 
को इनके द्वारा आग्नेयासत्रका दान ( आदि० १८२। 
३ ) । पाश्चाल्ययात्राके समय मार्गमें अर्जुन आदि 
पाण्डबेसे व्यासजीकी भेंट ( आदि० १८४ । २)। 
द्रुपदनगरमें अर्जुन आदि पाण्डवोका मातासहित एक 
कुम्भकारके घरमें ठहरना (आदि० १८४ । ६ ) । द्रौपदीके 
स्वयंवरमे इन्हें लक्ष्यवेधके लिये उद्यत देखकर इनके 
सम्बन्धमें ब्राह्मणोंकि ऊहापोह ( आदि० १८७॥ २-१६ ) | 
खयंवरमें इनका रुक्ष्येघ और द्रौपदीका इनके गलेमें 
जयमाला डालना ( आदि० १८७ | २१-८७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | खयंत्ररमं आये हुए राजाओंके साथ 
ब्राह्मणवेशमें युद्ध करते समय श्रीकृष्णद्धारा बलरामजीको 
इनका परिचय देना ( आदि० १८८ । २० ) | खयंवरमें 
कर्णसे इनका युद्ध और इनके द्वारा उसकी पराजय 


म० ना० ऐे-- 


( आदि० १८९। १०-२२ ) । द्रौपदीके विषयर्मे इनकी 
युधिष्ठिसे बातचीत ( आदि० १९० । «८-१० )। 
द्रौपदीके साथ इन ( पाण्डवों ) का विधिपूर्वक विवाह 
( आदि० १९७ । १३ ) | ब्राह्मणके गोधनकी रक्षाके लिये 
इनका आयुधागारमें प्रवेश और वनवास ( आदि० 
२१२ | १९-३५ ) । हरिद्वारमें उलूपीद्वारा इनका नाग- 
छोकमें आकर्षण ( आदि० २१३ । ३३ )। इनके द्वारा 
उदूपीके गर्भसे “इरावान्‌? का जन्म ( आदि० २१३ । ३६ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | इनका मणिपूर जाकर 
चित्रा ज्ञदासे विवाह ( आदि० २१४ | १५-२६ )। इनके 
द्वारा चित्राज्ञदाके गर्भसे बश्रुवाइनका जन्म ( आदि० 
२१४ । २७ )। इनका दक्षिणके तीथेमें जाना और वर्गा 
आदि अप्सराओंका ग्राइ-य्रोनिसे उद्धार करना ( आदि० 
२१७ एवं २१६ अध्यायोंमें ) | पुनः मणिपुरमें आकर 
इनके द्वारा चित्राज्ञदाको आश्वातन और राजयूय-यज्ञमें 
आनेका आदेश ( आदि० २१६ । २३-३१ ) | इनका 
गोकर्णतीर्थकी ओर जाना ( आदि० २१६ ॥ ३४ )। प्रभास- 
क्षेत्रमे इनसे श्रीकृष्णकी मेंट ( आदि० २१७ । ३-४ ) | 
रेवतक पर्वतपर इनका रातभर श्रीकृष्णके साथ विश्राम 
( आदि० २१७ | ८ )। श्रीकृष्णके साथ इनका द्वारका- 
गमन ( आदि० २१७। १५ ) | सुभद्राहरणके विषयमें इनके 
लिये श्रीकृष्णकी सम्मति (आदि० २१८ | २१-२३ )। 
सुभद्रासे विवाहके लिये इनको युधिष्टिस्क्की सम्मति 
( आदि० २३८ । २५ ) | इनके द्वारा सुभद्राका 
हरण ( आदि० २१९ । ७ )| इनसे युद्ध करनेके लिये 
बृष्णिवंशियोंकी तैयारी ( आदि० २१९ । १६-१९ )॥। 
सुभद्वास इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० २२०। १३ )। 
पुष्करतीर्थमें इनके द्वारा वनवासके शेष समयका यापन 
( आदि० २२० । १४ ) । सुभद्राको गोपीवेशमें सजाकर 
उसे द्रौपदीके पास इनका भेजना (आदि० २२०। १९ )।॥ 
श्रीकृष्णके साथ इनका यमुनामें जलविहार ( आदि० 
२२१ । १४-२० ) | खाण्डववनको जलानेके लिये इनसे 
ब्राह्मणरूपधारी अग्निकी प्रार्थना (आदि० २२२ | ७- 
१३ ) | इनका अग्निदेवसे दिव्य धनुष और रथ आदि 
मॉगना ( आदि० २२३। १५-२१ ) । अग्निका इनको 
गाण्डीव धनुष) अक्षय तरकस एवं दिव्य रथ देना 
( आदि० २२४ । ६-१४ ) | खाण्डव-दाहके समय इन्द्र 
आदि देवताओंके साथ इनका भयानक युद्ध ( आदि० 
२२६ अथ्में ) | इनके द्वारा तक्षक नागकी पत्नीका 
वध ( आदि० २२६ । ६-८ ) | अश्वसेन ( नाग ) को 


पे 


« इनका शाप (-आदि० २२६। १३ )| इनसे इन्द्र आदि 


देवताओंकी पराजय तथा इन्द्रका खर्गको छौंटना ( आदि ० 
२२६ । १३-२३ ) । मयासुरको इनका अभयदान 


अजुन ( १८ ) अजुन 


( आदि० २२७। ४४ ) | इन्द्रद्वारा इन्हें समस्त दिव्याल्ल 
प्रदान करनेका आश्वासन ( आदि० २३३ | १०-१२ )। 
अज्जुन और मयासुरकी बातचीत ( सभा० १ । २-५ ) | 
मयासुरद्वारा इनको देवदत्त नामक शह्डुकी भेंट ( सभा० 
३। २१ ) । जरासंघको जीतनेके विषयर्मे युधिष्ठिरको 
उत्साह दिलानेके लिये वीरोचित उद्गार (सभा० १६॥ ७- 
१७ ) | श्रीकृष्ण और भीमसेनके साथ अर्जुनकी मगध- 
यात्रा ( सभा० २० अथ्में )। इनका दिग्विजयके 
लिये प्रस्थान ( सभा० २०५ । ७ ) | इनके द्वारा कुलिन्द्‌ 
आदि देशोपर विजय तथा भगदत्तको पराजय ( सभा० 
२६ अभ्में ) | अन्तर्गिरि, उलूकपुर, मोदापुर आदि 

देशोपर इनकी विजय ( सभा० २७ अभग्में )। 
क्रिम्पुरुप) हाटक तथा उत्तर कुरुपर बिजय प्राप्त करके 
इनका इन्द्रप्र्भ॒ छौटना ( सभा० २८ अश्सें ) | राज- 
सूयके बाद अर्जुनका द्रुपदको कुछ दूर पहुँचाना ( सभा० 

४७ | ४८ ) | कर्ण और उसके अनुगामियोंकी तथा समस्त 

विपक्षियौंक्ीं मारनेके लिये अर्जुनकी प्रतिज्ञा ( सभा० 

७७ | ३२-३६ ) । वनयात्राके समय अर्जुनका बालू 

जड़ाते हुए, जानेका रहस्य ( सभा० ८०। ७-१५ ) | 

इनके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन ( वन० १२ । ११-४३ ) | 

इनके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन (वन० १९ । १३३ )। 

इनका बनमें साथ गये हुए प्रजावर्गको आश्वासन ( वन० 

२३ । १३-१४ ) | देतवनमें निवास करनेके लिये युधिष्ठिर- 

को इनकी सलाह ( वचन० २४ | ५-११ ) | तपके लिये 

प्रस्थान और इन्द्रकीछपर इनकी इन्द्रसे भेंड) बातचीत 

तथा इन्हें इन्द्रका वरदान ( चन० ३७ | ३७-५८ ) | 

इनकी चार मासतक ड्रग्र तप॒स्पा (वन० ३८॥ २२-२७)॥ 

इनके द्वारा मूक दानवका वध ( ३९५। ७-१६ )। 

क्रिरातरूपधारी भगवान्‌ शह्लर_के साथ इनका युद्ध 

(_ बन० ३५ | ३२-६४ 2) । इनके द्वारा शिवजीकी 

स्तुति ( चन० ३५ । ७४-०२ ) | इनकी पाश्ुपताख्रके 

लिये महादेवजीकी प्रार्थना ( वचन० ४०। ८) । 

इन्हें पाशुपतास््रकी प्राप्ति ( चन० ४०। २१ ) । इन्हें 

यमद्वारा दण्डाब्लकी प्राप्ति ( बचन० ४७१ | २७-२६ ) | 

वरुणढ्वारा पाश-अख्रकी प्राप्ति ( वन० ४१ । ३१-३२ )। 

अन्तर्घानास््रकी प्राप्ति ( चन० ४१ । ४१ ) | 

इन्द्रका इन्हें स्वर्गम चलनेका आदेश ( बन० ४१ | ४३- 

४४) । अजुनके चिन्तन करनेपर . मातलिद्वारा री ल 

रथका आनयन और उसपर बेंठकर इनका स्व 

लिये प्रस्थान ( वन० ४२ । १०--३१ ) । खर्गलोकमें 

पहुँचनेपर इनका महान स्वागत तथा इन्द्रसभामें पहुँचकर 

इनका: इन्द्रदेबसे मिलना" ( जा ४३ । ८०-१५ ) | 

इन्द्रभवनमे इन्हें अल और संगीतकी शिक्षा (चन० ४४ । 


३---११ ) । अर्जुनके सत्कारके लिये इन्द्रका चित्रसेनद्वारा 
उवशीको संदेश एवं आदेश ( वन० ४७ अभ्में)। 

उर्वशीका कामपीड़ित होकर अ्जुनके पास जाना और 

अपने आनेका कारण बताना ( बन ० ४६ | २२---३५)।| 

अ्जुनका उरवशीका प्रस्ताव सुनकर दोनों हाथौंसे आँख 

बंद कर लेना और इसकी ओर देखनेका कारण बताते 

हुए उसे ध्यूखवंशकी जननी? कहना) साथ ही उसे अपने 

लिये कुन्ती) माद्री और शचीका स्थान देना ( चन० 

४६ । ३६--४७ ) | उनके अस्वीकार करनेपर उर्वशीक्र 
इन्हें शाप देकर लौट आना ( बन० ४६ अश्में ) 
अर्जुनको इन्द्रका आश्वासन ( बन० ४६ । ५७-७९ ) | 
इनकी युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये महर्षि छोमशसे प्रार्थना 
( वन० ४७ । ३२-३३ ) । इन्द्रलोकसे छौटकर इनक 
गन्धमादन पर्वबतपर भाइयोंसे मिलना ( वन० १६५ 
४ ) | इनके द्वारा अपनी तपस्या-यात्रा और पाशुपताख्रकी 
प्राप्तिका वणेन (वन० १६७ अश्में )। इनका इत्ध- 
लोकमें प्राप्त हुई अख्रशिक्षा आदिका ब्वत्तान्त बतान 
( वन० १६८ अध्में ) | निवातकवचोंके साथ 
अपने युद्धका वर्णन ( बन० १६९ अण्से: १७२ 
अ० तक ) | अपने द्वारा हिरण्यपुरबासी पौछोमों और 
काल्केयोंके वधका वृत्तान्त बताना ( वन० १७३ 
अथ्सें ) | इनका भाइयोंको दिव्यास्थोका प्रयोग 
दिखानेके लिये उद्यत होना ( बन० १७७ | ७)। 
गन्धवेकि हाथसे कौरवोंको छुड़ानेक्रे लिये अर्जुनकी प्रतिशञ 
( बन० २४३ | २१ ) | अर्जुनका गस्धब्रेसि दुर्योधनको 
छोड़नेके लिये कहना और न छोड़नेपर उनके ऊपर 
ब्राण बरसाना ( वन० २४४ । १२--२१ ) । इनके द्वारा 
चित्रसेन गन्धर्वकी पराजय ( वन० २४७ | १---२६ )। 
जयद्रथके अनुगामी पॉच सो पर्वतीय महारथियोंका संहार 
( वन० २७१ । ८ ) | सौवीरदेशके बारह राजकुमारोंका 
वध ( वन० २७१ | २७ ) | शित्रि, इश्ष्याकु, त्रिगरत 
और सिन्धुदेशके क्षत्रियोंका विनाश ( वन० २७१ | 
२८ ) । दैतवनमें पानी छानेके लिये जाना और सरोवरपर 
मूच्छित होना ( वन० ३१२ । २२-३२ ) | अर्जुनका 
युधिष्ठिककों अज्ञातवासके लिये कुछ उपयोगी राज्योंके 
नाम बताना (६ विराट ० ३ । १२-१३ ) विशेष 
बहजला? नामसे रहनेकी बातबताना ( विराट०-२॥ २५- 
२७)] नपुंसक वेषमें राजा बिराटके पास 
अपने यहाँ रखनेके लिये प्रार्थना 
3१ । २-९ ) | बृहन्नल्रूपमें 

मनोगत दुःख प्रकट करना (विराट 


हज ० २४ | २३--२७)। 
न ६ इहन्मल ) को सारयिवनानेके लिये द्रौपदी” 
का उत्तरको कहलानो: (विराद ० ३६। १ ०-१ ३) | | 


_ 
रथ 


जाना और उनसे / 
करना ( विराठ० _ 
इनका द्रौपदीस। अपनों ' 


अर्जुन ( 


उत्तरका सारथि बनकर युद्धके लिये प्रस्थान ( विराट० 
३७ | २७ ) | भयभीत होकर भागते हुए उत्तरको 
दौड़कर पकड़ना ( बिराट० ३८ | ४० ) | उत्तरको 
समझा-बुझाकर अपना सारथि बनाकर रथपर चढ़ाना 
( विराट० ३८ । ४६-७१ ) | श्मीवृक्षसे अस्त्र उतारने- 


। उत्तरसे अपनी 
नपुंसकताका कारण बताना ( विराट० ४५ | १३ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ १० तक )। अपने अस्त्रोंका स्मरण करना 
ओर आनिपर उनसे वार्तालाप (विराट० ४५ | २७-२८) | 
इनका शह्ज बजाना और डरे हुए उत्तरकों धीरज देना 
( विराट० ४६ | <--२३ ) । बाणोंद्वारां आचार्य द्रोण- 
को प्रणाम करना और युद्धकी आज्ञा माँगना ( विराट० 
४३ । ७ ) | कौरवसेनापर आक्रमण करके विरायकी 
गोओंकों छौटा छेना ( विराट० ७३ | २४-२५ )। 
कर्णपर आक्रमण ( बिराट० ५४ । ४-५ ) । इनके द्वारा 
विकर्णकी पराजय ( विराट० ५४ । ९-१० ) । राजा 
शरतरुतपका वध ( विराट० ७५४ । ११-३३ ) | कर्णके 
भाई संग्रामजित्‌का वध ( बिराट० ५४ । १८ ) | कर्णक्री 
पराजय ( विराट० ५४ | १९--३६ ) | कौरवसेनाका 
संहार करके उसे खदेड़ देना (ब्राट० ५५। १-३८) । 
उत्तरको कौरबवीरोंका परिचय देकर कृपाचार्यक्रे पास 
जाना ( विराह० ७७ । ४३--६० ) । कृपाचार्यकों रथ- 
हीन और घायल करना ( विराट ० ५७ | ३६-३८ )। 
द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उन्हें घायल करना ( विराट ० 
५८ अशभ्में )। अश्वत्थामाके साथ युद्ध और उनके 
बाणोंको समाप्त कर देना ( विराट० ५९ | १--$५ ) | 
कर्णके साथ पुनः युद्ध और उसे घायल करके खदेड़ना 
( विराट० ६० अभ्में )। उत्तरके हतोत्साह होनेपर 
उसे आश्वासन देकर भीष्मक्रे पास जाना और उनका ध्वज 
काट गिराना ( विराट० ६३ | १३--३५ ) | दुःशासन- 
को घायल करना ( विराट० ६१। ४० ) | विकर्णको 
रथसे नीचे गिराना ( विरटि० ६१ । ४२ ) | 
ढु/सह और विविंशतिको घायल करना ( विराट० ६१। 
४७ ) | रणभूमिमें रक्तकी नद्दी प्रकट कर देना 


_ ( विराट० ६२। १७-२१ ) | समस्त कौरव महारथियोंको 


पराजित करना ( विराट० ६३। ३-१४ ) | भीष्मके 
साथ अद्भुत युद्ध और उन्हें घायल करके युद्धसे विमुख 
करना (€ विराट० ६४ अ० में-) | पुनः उनके द्वारा 
विकर्णकी पराजय ( विराट० ६७.। १० ) | हुर्योधनकी 


१९ ) 


अर्जुन 


पराजय ( विराट० ६५। १३ )। सम्मोहनासत्रके द्वारा 
इनका सभी कौरव महारथियोंकों मोहित कर देना 
(विराट ० ६६ । ८-११ ) । युद्ध वंद होनेपर इनके द्वारा 
भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोंका अभिव्रादन एवं संम्मान 
( विराट० ६६ | २०-२६ ) | दुर्याधनके मुकुटका खण्डन 
( विराट० ६६ । २७ ) | उत्तरते अपना रहस्य न 
खोलनेके लिये कहना ( बिराट० ६७। ९-१० ) | 
उत्तराको कौरव महारथियोंके वस्त्र देना ( विराट० ६५९ । 
१६ ) | विराठको युधिष्ठिरका परिचय देना ( विराट० 
७० | ९-२८ ) | अन्य चारों पाण्डवों और द्रौपदीका 
परिचय देना ( विराट० ७१ | ३-१० ) । उत्तरद्वारा 
अर्जुनके पराक्रमका वर्णन ( विराट० ७३ | १९-२१ )। 
उत्तराकों पुत्रवधूके रूपमें स्वीकार करना ( विराट० 
७२ । ७ ) । युद्ध न करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही 
सहायकरूपमें स्वीकार करना ( उद्योग० ७। २१ )। 
हस्तिनापुरको लौटते हुए! संजयसे कौरवोंकों संदेश देना 
(उद्योग ० ३२ अध्यायके आदियें दाक्षिणात्य पाठ) | संजय- 
द्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५० | २६-२८ )| 
कौरवोंसे संधिके विषयमें श्रीकृष्णके समक्ष अपने विचार 
प्रकट करना ( उद्योग० ७८ अ० में )| आधा राज्य 
लेकर ही संधि स्वीकार करनेके लिये श्रीकृष्ससे कहना 
( उद्योग० ८३ । ५१-५३ ) । इनके द्वारा धृष्चुम्नको 
प्रधान सेनापति बनानेका प्रस्ताव ( उद्योग० १७५१ । 
१९-२७ ) | युद्धके लिये कही गयी श्रीकृष्णकी बातोंका 
समर्थन ( उद्योग० १७४ । २७-२६ ) | अपने पराक्रमका 
वर्णन करके रुक्‍्मीकी सहायताको अस्वीकार करना 
( उद्योग० ३५८ | २७-३५ ) | उल्ूकसे दुर्योधनके 
संदेशका उत्तर ( उद्योग० १६२। ३७-४४ )2। उल्कसे 
डुयोधनके संदेशका उत्तर ( उद्योग० १६३ | ३-२३ )। 
युधिष्ठिरके पूछनेपर त्रिछोकीको पछक मारते नष्ट करनेकी 
अपनी शक्ति बताना ( उद्योग० १९४ | १०-११ )। 
युधिष्ठिसकी आज्ञासे इनके द्वारा अपनी सेनाका वच्रव्यूह- 
निर्माण ( भीष्म० १९। ७ ) | “श्रीकृष्णकी कृपासे 
विजय होती है? ऐसा कहकर युधिष्टिरको आश्वासन 
( भीष्स० २० | ७-१७ ) | इनके द्वारा दुगदिवीका 
स्तवन और वरणग्राप्ति ( भीष्स० २३ | ४-१० )। 
इनका श्रीकृष्णसे दोनों सेनाओंके बीचमें रथ खड़ा 
करनेके लिये कहना ( भीष्स० २०। २१ )। खजनोंको 
देखकर मोहय्रस्त हो युद्धसे खेद, धर्म-नाशका भय और 
दोष प्रकट करते हुए धनुष त्यागकर बैठ जाना 
( भीष्म० २५ । २६-४७ ) | किंकर्तव्यविमूढ़ होकर 
श्रीकृष्णसे अपने कर्तव्यके- विषय शिक्षा देनेके लिये 
प्रार्थना करते हुए युद्ध न करनेका निश्चय करके- बैठ 


अजुन 


जाना ( भीष्म० २६। ४-९५ ) | अजुनका भगवानसे 
गीताके उपदेश सुनना ( भीष्म० २६। ११ से ४२ 
अ० तक ) । अजुनका भगवानसे स्थितप्रश॒पुरुषके 
लक्षण पूछना ( भीष्म ० २६।५४ ) | ज्ञान और कर्मकी 
श्रेष्ठताके विषयमें अजुनकी शड्ढा ( भीष्म ० २७। १-२ )। 
बलास्कारसे पाप करानेमें हेतु क्या है। इस विष्रयमें इनका 
प्रश्न ( भीष्म ० २७। ३६ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म 
आधुनिक मानकर अर्जुनका संदेह करना ( भीष्स० 
२८ । ४ ) | संन्यास और निष्काम कर्मयोगकी श्रेष्ठताके 
विष्रयमें प्रश्न ( भीष्म० २९५ । १ ) । योगगश्रष्ट पुरुषकी 
गतिके सम्बन्ध अर्जुनका प्रशनन और संशय-निवारणके 
लिये भगवानसे प्रार्थना ( भीष्सम० ३० | ३७-३५ ) | 
ब्रह्म/ अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें इनके सात प्रइन 
( सीष्म० ३२ । १-२) । अजुनद्वारा भगवानकी स्तुति 
और उनके प्रभावका वर्णन करते हुए उनकी विभूतियोंको 
जाननेकी इच्छा प्रकट करना तथा भगवशिन्तनके 
विषय सात प्रदन करके योगशक्ति और विभूतियोंको 
विस्तारसे कहनेके लिये प्रार्थना करना (भीष्म० ३४ । 
१२-१८ ) । अपने मोहकी निश्नत्ति मानते हुए अज़ुन- 
द्वारा भगवदूबचनोंकी प्रशंसा एवं विश्वरूप देखनेकी 
इच्छा प्रकट करके उस रूपका दर्शन करानेके लिये 
भगवानसे प्रार्थना ( भीष्म०३७॥ १-४ ) | अजुनका 
भगवानके विश्वरूपका दर्शन और स्त॒ति करना ( भीष्स० 
३७ ॥ १७-३१ ) | भयभीत अर्जुनद्वारा भगवानका 
स्व॒ति और चत॒र्च॑जरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना 
८ ३७ | ३७-४६ ) । साकार-निराकारके उपासकोंमें कौन 
श्रेष्ठ है) यह जाननेके लिये अजुनका प्रश्न (भीष्स० ३६। १) 
गुणातीत पुरुषक्रे विषय अर्जुनके तीन प्रइन ( भीष्म ० 
३८ । २१ ) । शास्त्रविधिकों त्यागकर श्रद्धासे पूजन करने- 
वाले पुरुषोंकी निष्ठाके विधय्में इनका प्रइन (भीष्सम० ४१। 

३ ) | संन्यास और त्यागका तत्त्व जाननेके लिये अर्जुनका 
प्रइन (भीष्सम० ४२।१)। अर्जुन और श्रीकृष्णके प्रभावका 
कथन (भीष्म ० ४२। ७८ ) | कवच उतारकर पैदल ही कौरव- 
सेनाकी ओर जाते हुए.युधिष्ठिस्से उधर जानेका कारण पूछना 
(मीष्स० ४३। १ ६) | प्रथम दिनके युद्धमें इनका भीष्मके साथ 
दन्द्रयुद्ध ( भीष्म ० ४७। ८-११ )। भीष्मके साथ घोर युद्ध 
(मीष्म० ७२ अग्में) | दूहरे दिनके युद्धमे अद्भुत पराक्रम 
दिखाते हुए कौखसेनाको खदेड़ देना (मीष्म० ५७५। १७-- 
३७ ) । भीष्मको मारनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णको 
रोककर उनसे कर्तव्य-पालनके लिये प्रतिज्ञा करना (भीष्म ० 
५० | १०१-१०३)। इनके द्वारा कौरवसेनाकी पराजय और 
हि तीसरे दिनके युद्धकी समाप्ति (सीष्म० ५९॥३१ १-१३२)। 
औष्मके साथ द्वैस्थ युद्ध (भीष्म ०६ ०२०७-२५) ।भीष्मके साथ 
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प्रमासान युद्ध ( भीष्म ० ७१ अभ्में ) | अश्वत्थामाके साथ 
युद्ध (भीष्म ० ७३। ३-१६) | इनके द्वारा त्रिगर्तराज सुशर्मा- 
की पराजय और कौरवसेनामें भगदड़ (भीष्म ० 2९ | १)। 
इनका अद्भुत पराक्रम (भीष्म० ८५। १-८ ) | इनके द्वारा 
रथसेनाका संहार(भीष्स ० ८९ । ३७-३८) । इरावानके वधसे 
इनके दुःखपूर्ण उद्गार (भीष्म ० ९६ | २-१२)। दुर्योधनके 
प्रति भीष्मद्वारा इनके पराक्रमका वर्णन (सीष्स० ९८। ४- 
१७) | द्रोणाचार्य और सुदयमकि साथ युद्ध (मीष्स ० १०२ । 
६-२३) | इनके द्वारा त्रिगर्तोकी पराजय (भीष्स० १०४॥ ४- 
« ) । श्रीक्ृष्णक्रे चेतावनी देनेपर भीष्मके साथ युद्ध 
(भीष्म ० १०६। ४२-७४ ) | भीष्मको मारनेके लिये उद्यत 
श्रीकृष्णसे कर्तव्यपालनके लिये प्रतिशा करना (भीष्म ० १०६। 
७०-७५) | भीष्मवधके लिये उद्यत न होना (मीप्स० १०७। 
९१-९५ के बादतक ) । श्रीकृष्णके समझानेपर भीष्म- 
वधके लिये उद्यत होना (भीष्म ० १०७।१०३-१ ०६) । भीष्म- 
बधके लिये शिखण्डीको प्रोत्साहन देना (भीष्म ० १०८। ५२- 
६० ) | इनके भयसे पीड़ित होकर कौरवसेनाका पलायन 
(भीष्स० १०९॥१३-१४) | ढु ;शासनके साथ इनका दन्‍्द्रयुद्ध 
(मीष्स० ११०॥ २८-४६३ १११ | ७७-७८ )। इनका 
अद्भुत पुरुषार्थ ( भीष्म० ११४ अग्में )। भगदत्तके 
साथ अर्जुनका इन्द्रयुद्ध ( मीष्म० ११६ । ५६-६० ) | 
भीष्मके साथ दन्द्रयुद्ध (भीष्स० ११६॥ ६२-७८) | भीष्मके 
साथ घोर युद्ध और उन्हें मूछित करना (भीष्स ० ११७। रे५- 
६४ ) | दुःशासनके साथ युद्ध (भीष्स ० ११७॥ १२-५१ ९)। 
शिखण्डीको आगे करके भीष्मपर आक्रमण ( मीष्स० ११८ ॥ 
३७-५४) | भीष्मको रथसे गिराना (भीष्म ० ११९। ८७) | 
बाणशण्यापर सोये हुए भीष्मको तीन बाण मारकर तकिया 
देना (भीष्स० १२० । ४५) | दिव्यास्रद्वारा भीष्मके सुखमें 
शीतल जलकी धारा गिराना ( भीष्म ० १२१ ॥ २४-२७ )। 
धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोणग० १०॥ १५८ 
२८) | नरस्वरूपमें इनकी महिमाका वर्णन (द्वोण ० ११ । ४१० 
४२ ) । द्रोणाचार्यद्वारा पकड़े जानेके भयसे भीत युधिष्ठिरः 
को आश्वासन (द्रोण० १३॥ ७-१४) | द्रोणाचार्यके साथ 
युद्ध और उनकी सेनाको पराजित करना (द्रोण० १६ | ४३- 
पा : ही भार सत्यजित॒कों सौंपना 
शप्तकोके साथ युद्ध और सुधन्वाका 


- वध ( द्रोग० १८ । २२ तथा १९ अभ्में ) | इनके द्वारा 


संशप्कोंका वध ( द्रोग० २७ ॥ १८-२६ ) | सुशर्माके | 
भाईका वध और सुशर्माकी पराजय (द्रोण० २८ । ८-१०)| | 
भगदत्तके साथ युद्ध ( द्वोग०२८। १ ४-३० से २९ अ० 
तक ) । श्रीकृष्णसे वैष्णवासत्रका रहस्य पूछना ( द्रोण ० ! 
२९५ । २१-२४ ) | इनके द्वारा भगदत्तके हाथी सुप्रतीकः | 
का बंध (द्रोण० २९। ४३)। अर्जुनके द्वारा भगदत्तका वध; 
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(द्रोण ० २५ | ४७-५०) | बपक और अचलका वध (द्रोण ० 
३०।११ ) | इनका शकुनिकी मायाका नाश करते हुए उसे 
परास्त करना (द्रोग० ३०। १५-२८ ) | कर्णके साथ युद्ध 
(द्रोण० ३२। ५२-६२) | इनके द्वारा कर्णके तीन भाइयोंका 
वध (द्रोग० ३२ | ६०-६१) | अभिमस्युकी मृत्युपर विललाप 
(द्रोण० ७२। १९-६७ ) | भाइयोंपर क्रोध प्रकट करना 
(द्रोणग० ७२। ७६-८३) | युधिष्ठिरके मुखसे अभिमन्युवधका 
वृत्तान्त सुनकर मूछित होना (द्रोण० ७३ । १६-१५ ७) | जय- 
द्रथवधकी प्रतिज्ञा करना (द्रोण ० ७३ २०-४९ ) | श्रीकृष्णसे 
#यद्रथवधके विषयमें वीरोचित वचन कहना ( द्वोण० ७६ अ० 
में ) | श्रीकृष्णसे पुत्रवधू उत्तरासहित सुभद्राको समझाने- 
के लिये कहना (द्रोण० ७७। ९-१० ) | इनके द्वारा शड्भरजी- 
का निशीथ-पूजन (द्रोण ० ७९। १-४) | ( अर्जुनका स्वप्त-) 
स्ममें श्रीकृष्का आना और उनकी सम्मतिसे उनके साथ 
शिवजीके पास जाकर प्रणाम करना (द्वोग ० ८०। २-४९ ) | 
इनके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्त॒ति ( द्रोग० ८० | एए- 
६४)। भगवान्‌ शिवसे दिव्याश्नकी याचना ( द्रोण०८ १। ३) 
पाशुपताश्रकी प्राप्ति और श्रीकृष्णसहित शिविरकों छौटना 
(स्वप्नकी समाप्ति) (द्वोण० ८१। २१-२४) | पाण्डवसभामें 
अपना खप्न सुनाना(द्वोण ० ८४ । ६)। श्रीकृष्ण और सात्यकि- 
के साथ रणयात्रा (द्रोग०८४ । २१) । सात्यकिक्ो युधि- 
छिरकी रक्षाका भार सौंपना ( द्वोण ०८७ । २७-३४) | युद्धके 
आरम्ममें इनके द्वारा शह्लुनाद ( द्रोग० ८८ | २०) | 
दुर्मपंणकी गजसेनाका संहार ( द्वोण० ८९ अ० सें ) | इनका 
दुःशासनके स्थथ युद्ध और उसका पलायन ( द्रोण० ९० 
आश्में ) | इनके द्वारा द्वोणाचार्यका सम्मान ( द्रोण० 
९३ । ३-६) | द्ोणाचार्यके साथ युद्ध और उन्हें छोड़कर 
आगे बढ़ना (द्रोग० ९१। ११-३२: ९२ । ६-१४) | 
कृतवर्माके साथ युद्ध (द्रोण० ९२। १६-२ ३)। श्रुतायुध- 
के साथ युद्ध ( द्वोग० ९२ । ३५-४३ ) | काम्बोजराज 
सुदक्षिणके साथ युद्ध और उसका वध (द्रोण० ९२॥ ६१-- 
७१ )। श्रुतायु और अच्युतायुके साथ इनका युद्ध 
और उन दोनोंका वध (द्रोण०९३। ७-२४) । इनके द्वारा 
नियुतायु और दीर्घायुका वध (द्रोण ०९३ । २५) | म्लेच्छ- 
सेनाका संहार ( द्रोग० ९३ । ३५-५९ ) | श्रुतायु और 
अम्बष्ठके साथ युद्ध और अम्पष्ठकाश्वध (द्वोण० ९३॥ ६०- 
६५ ) । विन्द-अनुविन्दका वध (द्वोण० ९९ | २७-२९) । 
संग्रामक्षेत्रमें इनका सरोवर प्रकट करना(द्वोण ०९९ ।५९)। 
रणक्षेत्रमें बाणमय ग्रहका निर्माण (द्रोण० ९९ । ६२ )। 
श्रीकष्णके प्रोत्साहन देनेपर दुर्याधनको मारनेके लिये उद्यत 
होना (द्रोणग० ३०२॥ १९-२१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) 
हुरयोधनके साथ युद्ध और उसे परास्त करना (द्वोण ० १०३ | 
२१-३२ ) । इनका कौरव महारथियोंके साथ घोर युद्ध 
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(द्रोण०१०४ अथ्में )। इनके ध्वजका वर्णन ( द्वोग ० १०७५॥ 
८-९) । इनका नौ महारथियोंके साथ युद्ध (दोण० १०७। 
३३-३८)। कर्ण और अश्वत्थामाकों खदेड़ना(दोण ० १३९ । 
११२-१२१ ) | सात्यकिको देखकर अर्जुनकी चिन्ता 
(द्रोग ० १४७३ । २६-३७) । भ्रीकृष्ण की प्रेरणासे भूरिश्रवाकी 
दाहिनी भुजा काटना (द्वोण० १४२ । ७२) । भूरिश्रवाको 
उत्तर देना (द्वोग ० १४३ ।१६--३२) ।"इनका सात कौरव 
महारथियोंके साथ युद्ध (द्रोण ० १४५ अभ्में)। इनके द्वारा 
कर्णकी पराजय(द्रोण० १४५ | ८३)। कौरवसेनाका भीषण 
संहार ( द्रोण १४६ अ० में ) | इनके द्वारा जयद्रथ- 
का सिर काटकर उसे बाणद्वारा उसके पिता बृद्धक्षत्रकी 
गोदमें डालना (द्वोग० १४६॥ १२२-१२७ ) । क्ृपाचार्य 
और अश्वत्थामाको युद्धमें पराजित करना(द्रोण ०१ ४७।९-- 
११ )2। कृपाचार्यके मूर्च्छित होनेपर विलाप करना 
(द्वोण० १४७।१३-२७) । भीमसेनको कठुवचन सुनानेके 
कारण कर्णको फटकारना (द्वोण ० १४८ । ८-२२ )। कण पुत्र 
वृषसेनके वधकी प्रतिज्ञा करना (द्रोण०१४८॥ १९-२ ०) । 
कर्णके साथ थुद्ध करके उसे पराजित करना(द्रोण ० १५९६ २-- 
६४ ) ! द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और कौरवसेनाको खदेड़ना 
(द्वोण० १६१ अश्में) | इनके द्वारा राक्षसराज अलम्बुषकी 
पराजय(द्वोण ० १६७ । ४७) | शकुनि और उल्दूककी पराजय 
(द्रोण० १७१। ३८-४०) । कर्णके पराक्रमसे भयभीत हुए 
युधिष्ठिससे प्रेरित हो इनका श्रीकृष्सेे अपना कर्तव्य 
पूछना (द्वोण० १७३। २९-३४)। घटोत्कचको कर्णके साथ 
युद्ध करनेके लिये आदेश देना(दोण० १७३। ६०-६२) । 
घटोत्कचवधसे प्रसन्‍न हुए श्रीकृष्णसे उनकी प्रसन्‍नताका 
कारण पूछना (द्रोग० १८०॥ ६-१०) | जरासंध आदिके 
वधके विप्रयमें श्रीकृष्णसे प्रश्न करना (द्रोण० १८१। १)। 
उभयपक्षके सैनिकोंकी सो जानेके लिये आदेश देना 
(द्वोण० १८४। २६-२८) । द्रोणाचार्यके साथ घोर युद्ध 
करना(द्रोण ० १८८॥ २४-५३) श्रीकृष्णसे सात्यकिकी प्रशंसा 
करना (द्रोण ०१९५१ । ४८-५३)। अश्वत्थामाके क्रोध और 
गुरुहत्याके भीषण परिणामका वर्णन करना (द्वोण० १९६ | 
२६-४३ ) । नारायणास््र/ गौ और ब्राह्मणके सामने 
गाण्डीव रख देनेकी बात [कहना ( द्रोग० १९९ | ७३ )। 
व्यासजीसे अपने आगे-आगे चलनेवाले त्रिश्वूलधारी पुरुषके 
विषयमें प्रश्न करना (द्वोणग० २०२ | ४-८) । युधिष्टिरके 
आदेशसे अरधंचन्द्रव्यूह बनाकर कर्णके साथ युद्ध करनेके 
लिये प्रधान ( कर्ण० ११ । २८ ) । अश्वत्थामाके साथ 
घोर युद्ध और उसे परास्त करना ( कणे० १६ अब्से १७ वें 
अ० तक )। इनके द्वारा हाथौसहित दण्डघारका वध (कर्ण० 
३८। १३)। इनके द्वारा हाथीसहित दण्डका वध (कण० १३८। 
३५ )। संशप्तकोंका भीषण संहार ( कणै० १९ | २-२६) । 


९ 
अजुन 


सुशमाके छः भाइयों ( सत्यसेन, चन्द्रदेव। मित्रदेव। 
श्रुतंजय) सौशुति और मित्रवर्मा) का वध(कण० २७। १२- 
२५ ) । कौरखबसेनाकासंह्ार ( क्ण० ३० । १५-३६) | 
युधिष्ठिर्के आदेशसे कणपर आक्रमण ( कर्ण ० ४७६। ३७ )। 
इनके द्वारा संशप्तकोंका संहार ( कण० ४७ अभ्सें )। 
सुशर्माके साथ युद्ध और दस हजार संशप्तकोका वध 
(कर्ण ० ७३ जअव्में ) | संशतकोका संहार और सुदक्षिणके 
भाईका वध (कण० ५६।१००-११७) | अश्वत्थामाके साथ 
युद्ध और उसे परास्त करना (कर्ण० ५७६। १२१-१४२) | 
श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरको देखनेके लिये उनके पास चलनेका 
आग्रह ( कणे० ७८ + ३-७ ) । घृष्टयुग्नको अश्वत्थासा- 
के चंगुल्से छुड़ाना और अश्वत्थामाकों पराजित करना 


. ( क्रणे० ७९ | ७४-६१ ) | इनके द्वारा अश्वत्थामाकी 


पराजय ( कर्ण० ६४ । ३१-३२ ) । श्रीकृष्णके साथ 
युधिष्ठटिक्े पास जाकर उनके चरणोमें प्रणाम करना 
( कर्ण० ६७ । १७ ) | अबतक कंणके न मारे जानेका 
कारण युधिष्ठिससे बतछाते हुए उसके वधकी प्रतिज्ञा 
करना ( कर्ण०६७ अभ्में ) । युधिष्िका वध करने- 
को उद्यत होना ( कर्ण० ६५ । ९-१७ )। श्रीकृष्णसे 
अपनी प्रतिज्ञा-पूर्तिका उपाय पूछना ( कर्ण० ६५ | ६७- 
७७ ) | ८तू! शब्द कहकर युधिष्ठिसकी कठ॒वचन सुनाना 
( करण० ७० । २-२१ ) | युधिष्टिरका अपमान करनेके 
कारण आत्महत्याके लिये तलवार खींचना ( कण्णे० 
७०॥ २३) | युधिष्टिरसे क्षमायाचना(कर्ण ०७० | ३८-३५) 
युधिष्टिससे कर्ण-बधकी प्रतिशा करना ( कर्ण० ७०। 
४०-४१ ) | युधिष्ठिके चरणोंमें प्रणिषात और कर्ण- 
वधकी प्रतिज्ञा करना ( कर्ण० ७१ | ३७-३८ ) | कर्ण 
बधके लिये मार्गमं जाते समय चिन्तामग्न होना ( कर्णे० 
७२ । १६-१७ ) । श्रीकृष्णसे इनके वीरोचित उद््‌गार 
( कणे० ७४ अश्में ) । इनके द्वारा कौरवसेनाका 
भीषण संहार ( कर्ण० ७७ । ७-२० ) | भ्रीकृष्णसे कर्ण- 
के पास चलनेके लिये कहना ( कण० ७९ | ७-१२ ) | 
इनके द्वारा कौरवसेनाका विध्वंस ( कर्णे० ७९ | ७१-९० 
से ८० अ० तक; ८३ । ५-२० ) । कौरबोंको 
ललकारते हुए. वृषसेनका वध ( कर्ण० ८५। ३७ )। 
युद्धके लिये इनका कर्णके सम्मुख उपस्थित होना ( कणे० 
८६ । २३ ) । कर्णवधके लिये श्रीकृष्णसे वार्तालाप 
( करणे० 5७ | १०७०-११७ ) | कर्णके साथ इनका 
द्वेस्थ युद्ध ( कर्णं० ५९५ अ०्से ५० अ० तक ) । इनके 
द्वारा राजकुमार सभापतिका वध ( कणे० ८९ | ६४ ) | 
कर्णके सर्पमुख बाणसे इनके किरीटक़ा गिरना ( कर्ण० 
००। ३३) | इनके द्वारा क्रणंका वध (क्रणे० ९३ ॥ ००)। 
स्थसैनाका विध्वंस (६ कणे० ५९३ । ४२-४६ )। 


) 
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- साथ जाकर इनका हिमाल 
. ( आश्र० ६३ अ०्से छ्द्ज्‌ 


अजुन 


अश्वत्थामाके साथ युद्ध ( शब्य० १४ अग्में )। 
श्रीकृष्णके समक्ष दुर्योधनके दुराग्रहकी निन्‍दा ( शल्य० 
२४ । १६-५० ) | कौरवोंकी रथसेनाका संहार ( शब्य॒० 
२७ | १-१४ ) |दुर्भाधनकों मारनेके विषय श्रीक्ृष्णसे 
वार्ताछाप ( शब्य० २७ । १३-२७ ) । सत्यकर्मा, 
सत्येपु और पेंतालीस पुत्रोंसह्ित स॒ुशर्माका वध ( शल्य० 
२७ । ३८-४८ ) । श्रीकृष्ससे भीमसेन और दुर्योधनके 
बल्गबलके विषयमे पूछना ( शल्य० ५८ | ३ ) । भीमसेनको 
अपनी जाँघर ठोंककर संकेत करना (शल्य ० ७८ । २१ )| 
युद्धके पश्चात्‌ इनके रथका दुग्ध होना ( शब्य० ६२। 
१३ ) । श्रीकृष्सस अपने रथके दग्घ होनेका कारण 
पूछना ( शब्य० ६२ । १६-१७) । अश्वत्थामासे भीमसेन- 
की रक्षाके लिये श्रीकृष्फे साथ जाना ( सोप्तिक० 
१३ । ६ ) | अश्वत्थामाका अख्र-शान्त करनेके लिये 
ब्रह्मास्रका प्रयोग ( शब्य० १४ । ५-६ ) । व्यासजीको 
देखकर अपना अख्र छोटा लेना ((सोघिक० १५। २-४ ) 
गान्धारीके शापके भयसे श्रीकृष्णके पीछे छिपना (ख्त्री० 
१०। ३१ ) | धनकी महत्ता दिखाते हुए, राजधर्म-पालनके 
लिये युधिष्टिकी समझाना ( शान्ति० ८ अभ्सें) 
युधिष्टिरको समझाते हुए ०हस्थधर्मके पालनपर जोर देना 
( _जान्ति० ११ अटमे ) । युधिष्टिससे इनके द्वार 
राधधमंकी महत्ताका वणन करना ( शान्ति० १५ 
अग्सें ) | राजा जनक और उनकी रानीका दृशत्त 
देकर युधिष्ठिसको संन्यास लेनेसे रोकना ( शान्ति० १८ 
अथ्में ) | युधिष्ठिससे क्षत्रिय-धर्मकी प्रशंसा करना 
( शान्ति० २३ अभ्में ) | युधिष्टिका शोक दूर करनेके 
लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना करना ( शान्ति० २९ । २-३ ) | 
अर्जुनको युधिष्ठिरका शत्रुओं तथा दुष्टोके दमनका कार्य 
सॉपना ( शान्ति० ४३। १३ )। युधिष्ठिरका इन्हें रहनेके 
डिये दुःसोसनका भवन देना ( शान्ति० ४४ । ८-९ )| 
युधिष्टिके पूछनेपर बत्रिवर्गमें अर्थकी प्रधानता बताना 
( शान्ति० १६७। ११-२० ) | श्रीकृष्णसे उनके नामोंकी 
व्युत्पत्ति पूछना ( शान्ति० ३४१ | ७-७ ) | श्रीकृष्णते 
पुनः गीताका ज्ञान पूछना ( आश्र० १६ | ५-७ )। 
श्रीकृष्णसे परब्रह्मके खरूपके विषयमें प्रश्न करनी 
(आश्र० ३५ । ९ ) | भ्रीकृष्णके प्रति बनने प्रात 
सूचक वचन ( आश्र० ७२। ६-२४ ) | श्रीकृष्णकी 
द्वारकाओयाज्ञाके लियि युधिष्टिससे आज्ञा माँगना 


( आश्च० 
५२ । ४२-४३ )। व्यासजीके समझानेसे कसे | 
होकर संतोष-छाभ करना कर 


भ ( आश्र० ६२ । १८ | धर्न 
लानेके विषयमे पॉचो भाइयोमे बातचीत; और पर । 


यसे सरुत्तका धन ले आना 
अ० तक ) | अर्जुनकी 


अर्जुन अर्धकीलतीथ 
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अश्वरक्षाके लिये नियुक्ति ( आश्व० ७२। १६ )। 
सेनासहित अर्जुनका अश्रकी रक्षाक्रे लिय्रे उसके पीछे-प्रीछे 
पैंदक ही जाना (आश्र० ७३ | ७-८ )। अर्जुनके द्वारा 
त्रिगर्तीकी पराजय) सूर्यवर्माकी हार) केतुवर्पाका वध) घृत- 
वर्माका घायछ होना आदि ( आश्र०७४ अःमें ) । प्राग्ज्यौ- 
तिपपुरमें भगदत्तके पुत्र वन्रदत्तकी पराजय तथा उसके 
हाथीका विनाश (आश्थ० ७६। १७-१५ )। अर्जुनका सैन्‍्धवों 
के साथ युद्ध और हुःशलछाके अनुरोधसे उसकी समाप्ति 
(आश्चव ० ७७-७८ अ० )। अर्जुन और वश्रवाहनका युद्ध 
ठथा अर्जुनकी मृत्यु (आख्०७९ अन्में) | उद्पीके प्रयस्नसे 
संजीवनी मणिक्रे द्वारा अर्जुनका पुनर्जीवन ( आश्र० ८० 
अध्सें )। उल्गूपीसे उसके और चित्राह्नदाके युद्धस्थलूमें 
आनेका कारण पूछना (आश्व० ८१। १में)। अर्जुनकी पराजय- 
का रहस्य तथा उल्यूपी और चित्रान्नदासे विदा लेकर उनका 
पुनः अश्वक्रे पीछे जाना ( आश्व० ८१ ज्में)। अर्जुनद्वारा 
मगधराज मेज्संविकी पराजय (आश्व० ८२ अन्‍्सें 2 शकुनि 
पुत्रकी पराजयः शकुनिकी ज्लीके अनुरोधसे अर्जुनका युद्ध 
बंद कर देना (आश्र० ८४ अन्में )। श्रीकृष्णका युधिष्टिरसे 
अर्जुनका संदेश कहना ( आश्र ० ८६ । ९-२१ )॥ अर्जुनके 
विपयमें श्रीकृष्ण-युधिष्ठिसकी बातचीत) अर्जुनके दूत तथा 
अजुनका हस्तिनापुरमें आना (आश्व० ८७। १-२२ )। 
धृतराटके श्राद्ध और दानके लिये धन साँगनेपर अर्जुनकी 
सहमति तथा भीमसेनके अस्वीकार करनेपर अर्जुनका उन्हें 
समझाना ( आश्रस० ११-१२ आ० )। यादवोंसहित 
इनका वनमें जाकर ध्रृतराष्ट्र और माता कुन्ती आदिके 
दर्शन करना तथा व्यासजीक्रे द्वारा मृत व्यक्तियोंका 
आवाहन होनेपर उन ध्बसे मिलना) हस्तिनापुरको छौटना 
तथा घरतराष्ट्र आदिके दग्ध होनेके समाचारसे दुखी होना 


( मौसल० ७। २८-३१ ) | अर्जुनका श्रीक्ृष्णपत्नियों 
तथा द्वारकावासियोंको लेकर इन्द्रप्रध्की ओर प्रस्थान 
(मोसल० ७ । ३२)|मार्गमें छटेरोंका आक्रमण और अर्जुन 
आदिका उनसे स्लियोंकी रक्षा करनेमें असमर्थ होना | 
शेष व्यक्तियोंकों छेकर जाना । मार्तिकावतमें कतवर्माके 
पुत्रकों सरस्॒तीके तटपर सात्यकिके पुत्रकों उन प्रदेशोंका 
राजा बनाना और वज्रको इन्द्रप्रस्थमे अभिषिक्त करना 
(मोसलछ०७ । ५१-७२) । अर्जुनका व्यासजीसे बीती बातें 
बताना और व्यासजीका उन्हें आश्वासन देते हुए पाण्डवों- 
को महाप्रस्थानके लिये प्रेरित करना ( मौसल० ८ 
अ्में ) अ्जुनका भाइयोंसहित महाप्रस्थान और मार्ममें 
अग्निदेव और भाइयोंके कहनेसे गाण्डीव धनुषको जल- 
में डाल देना ( महाप्रा० १। १-४२ ) । मार्गमें 
अर्जुनका गिरना और युधिष्ठिरका उनके गिरनेका कारण 
बताना ( महाप्रा० २। १८-२२ )। अजुनका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पार्षदरूपसे दर्शन ( ख्वर्गो० ४ | ४ ) | 


८ कक 80 ०७० 
महाभारतम- आये हुए अजुनके नाम--ऐन्द्रि, भारत) 


भीमानुज, भीमसेनानुज) बॉभत्सु, बृहन्नछा) शाखामृग- 
ध्वज) शक्रज) शक्रनन्दन) शक्रसूनु) शक्रात्मज) शक्रसुतः 
खेताश्र, खेतहय) स्वेतवाह) व्वेतवाहन देवेन्द्रतनय$ 
धनंजय) गाण्डीवम्त्‌, गाण्डीवधन्चा, गाण्डीवधारी, 
गाण्डीवी; गुडाकेश, इन्द्ररूप, इन्द्रसुत, इन्द्रात्मजः 
इन्द्रावरज) जय जिण्णु, कपिष्वज) कपिकेतन) कपिप्रवर; 
कपिवरध्वज, कौन्‍्तेय/ कौरव, कौरवश्रेष्ठ, कौरव्य/ 
कौरवेय) किरीटम्त्‌) किरीठ्माली, किरीटवान किरीटी 
कृष्ण) कृष्णधारथि) कुन्तीपुत्र। मद॑न्द्रसू नु, महैन्द्रात्मज, 
नर पाकशा[सनि,पाण्डव) पाण्डवेय, पाण्डुनन्दन)पार्थ) पौरव) 
फाब्गुन, प्रभज्ञनसुतानुज) सव्यसाची) सुरसूनु) तापत्य) न्रिदशे- 
श्वरात्मज) वानरध्वज) वानरकेतन) वानरकेतु) वानरबर्यकेतन: 
वासवज) वासवनन्दन)वास्सवात्मज) वासबि, विजय आदि | 


अजुनकी पत्नियोंके नाम-द्रौयदी) उल्पी, चित्राज्ञदा 
और सुभद्रा । मे 

इनके पुञ्रोंके नाम ऋमशः --शुतिकीति, इरावानः वश्नुवाहन 
और अभिमन्यु । 
( २ ) हैहयराज कार्त॑वीर्य, यमसभाके एक सदस्य ( सभा० 
<। १३ )। ( विशेष देखिये कार्तवीर्य ) (३) 
यमसभामे ब्रैठनेंवाले एकराजा ( सभ्ा० ८। १७ )। 

अजुनक-एक व्याध; इसका गौतमी, सर्प, मृत्यु और 
कालके साथ संवाद ( अनु० १। २१-६८ )। 

अजुनवनवासपवे-आदिपर्वका अवान्तर पर्व अध्याय 
२१२ से २३७ तक | 

अजुनामिगमनपर्व-वनपर्वका; अवान्तर पर्व, 
१२ से ३७ तक । 

अथ-धर्मद्वारा श्रीदेवीसे उत्पन्न ( शान्ति० ७९ । १३२ )। 
अधंकीलतीर्थ: २ डे कर है 

अधकोलतीथ-दर्भीसुनिके द्वारा प्रकट किया हुआ एक 
तीर्थ ( चन० ८३ ।॥ १७३ )। 


और उनके श्राद्ध आदि करना ( आश्रम्त० २३-३९ 
अब्तक ) | अजुनका दारुकके साथ द्वारका जाना; 
श्रीकृष्णपत्नियोंसे मिलना और उन्हें धीरज बँधाकर 
वसुदेवके पास जाना ( मौसर० ७ अ्में ) । 
अजुनसे मिलकर वशु॒देवका विछाप करना और उनके 
लिये कहे गये श्रीकृष्णका संदेश सुनाना ( मौसछ० & 
अथ्में ) । “अब पाण्डवोंके भी परलछोकगमनका 
समय आ गया है। हम यहाँके छोगोंको इन्द्रप्रस्थ ले 
जायेंगेट--ऐसा वसुदेवसे कहकर अजुनका दारुक तथा 
मन्त्रियोंकों यात्राकी तैयारीके लिये आदेश देना तथा 
रातमें श्रीकृष्णमवनमें ठहरना ( सोसरू० ७॥ १-१४ )| 
वध्॒ुदेवका परलोकवास और अजुनद्वारा उनका दाह-संस्कार 
एवं बृष्णिवंशी कुमाराद्वारा जलदान (मोसलछू० ७ | १५- 
७७ ) | अजुनका यादव-विनाशस्थलूमें जाकर छोटे-बड़ेके 
. क्रमसे सब्॒का दाह करना) फिर श्रीकृष्ण-बलरामके शरीरों- 
का अनुसंधान कराकर उनका भी दाह-संस्कार करना 


अध्याय 


अचुक (री 


अचन्ती 
व्व्य्स्य्य्य्य्स्स््य्च्य्य्य््य्््््लच््््य््य््य्््््य्च््य््य््स्य्य्््य्य्य्य्स्स््््प्स्स्प्स्प्प्प्प्फप्प्प्सप 
रु आर 

अबुक-एक देश; जिसे सहदेवने जीता था ( सभा० ३१। ४७; २७० । ६१-६२ ) । कुन्तिभोजके साथ युद्ध 
22 (द्रोग० ९६ । १८-२० ) । भीमसेनके साथ युद्ध 
अबुद्‌ू-( १) गिरित्रजनिवासी एक नाग ( सभा० २१। . ( द्रोण० १०६ । १६-१७ ) । भीमसेनके साथ मायाम 

९५ )। (२) आबू पर्वत ( चन० ८२। ७७ )। युद्ध और उनसे परास्त होकर भागना ( द्रोण० १०८ 
प्रमा[-त्र योमें ३-१ इसका दूसरा नाम “शालछकटंकट? था | यह 
अयमा-बारह आदित्योमे एक, माता अदिति और पिता. रै४९ 2 इसका दूसरा इज | यह 

डे 4. प्रयोत्कचद्ठ गय पा ९ २-३ 

कव्यप हैं ( आदि० ६७ । १८५; शान्ति० २०८ । ब्रटोत्कचढ्वारा मारा गया ( ॥ हे 3) 
१७)। (२ ) कौरवपक्षका एक श्रेष्ठ राजा) जो सात्यकिद्वारा मार 


गया ( द्रोग० १४० । १८ )। ( ३ ) एक राक्षसराज, 
जो अर्जुनसे पराजित हो युद्धका मैदान छोड़कर भाग गया 
(द्रोण० १६७ । ३७-४७ )। (४) एक राक्षस) 
जठासुरका पुत्र; इसका दुर्योधनसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना 
(द्रोण० १७४ । ६-८ ) । घटोत्कचके हाथसे युद्र 
मारा जाना (द्रोग० १७४ । ३७-३८ )। 


अवोचसु-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४। १० ) | अवावसुकी तपस्या- 
द्वारा परावसुकी ब्रह्मह॒त्याके पापसे मुक्ति | अर्वावसुद्वारा 
सूर्यसम्बन्धी रहस्यमय वेदमन्त्रका अनुष्ठान तथा इससे 
संतुष्ट हुए सूर्यदेवताका अरवाबसुको मनोवाब्छित वरदान 
( चन० १३८ अ० में ) । हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें के हे ५ 
इनका श्रीकृष्णसे भेंट करना ( उद्योग० ८4३। ६४ के. कीजुपा एक अचरा, जो महर्षि कब्यप मो 
बाद दाक्षि० पाठ ) । उपस्चिस्के यज्षमें इनका सदस्यता-. उत्री थी ( आदि० ६५ हे 0 इस 
ग्रहण ( शान्ति० ३३६ । ७) | ब्रह्मतेजसे सम्पन्न). ज“मोत्सवपर अन्य अप्सराओंक्रे साथ आकर दत्य ब्रा 
छोकस्ष्टा तथा रुद्र आदिके समान प्रभावशाली ऋषियोंमे. ६ आदि० १२२ । ६१ ) । इसने महर्षि दधीचको 
इनकी गणना ( अज्ञु० १७० | ३०-३२ ) | मोहित किया ( शल्य० ७१ | ७-८ ) | 
अलकनन्दा-देवढोककी गज्ञा । ग्जाजी जब्र देवलोकर्म अलक-( १ ) काशी और कहूपके अधिपति। ये के 
विचरण करती हैं; तब इनका नाम अल्कनन्दा होता है. स्म्रतिश थे ( वन० २५। ३३ )। थे यमराजकी सभा 
और जब पितृलोकमम बहती हैं, तब ये वैतरणी कहछाती .. रत सदस्य हैं ( सभा० ८ । १८ ) । इन्होंने राज्य औ 
से हज छल होती! दाहए उताता वादा यजा जीजा हि धनको त्यागकर धर्मका आश्रय लिया) मांस-भश्षणक 
( आदि० १६९ । २२ ) | गढ़वाल जिलेकी अलकनन्दा निषेध क्रिया ( अनु० ११५। ६४ )। अपनी इब्द्रियोए 
नामवाली नदी--जो विष्णुगज्ञा ( धवलछुगज्ा या धीली ) विजय पानेका प्रयल और इन्द्रियोद्वारा उत्तर ( आश्र" 
और सरखती नामक छोटी नदियोंकी संयुक्त धाराते बनी. ०? । ४-२८ )। ध्यानयोगद्वारा इन्हें परमसिद्धिती 


कट 

है । यह गज्जलाकी सहायक नदी है ( हिंदी महाभारत रथ (्‌ चादा> 8७ ॥ सका 2 (६) छ 
। परिशिष्ट पृष्ठ ६ ) | भयंकर कीट) जिसने कर्णकी जाँघमें काटा था ( शान्ति" 
क्‍ ।१ 
। अलका-कुबेरकी नगरी और पुष्करिणी ( आदि० ८५। यु ३ )। 

0 ददा5 0057 अलाताक्षी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६८) 
| अलूम्बतीथ-एक दिव्य तीर्थ, जहाँ गरुड़जी कच्छप और  लायुध-एक राक्षस, जो बवाल भाई ओर बौज 
| हाथीको लेकर गये ( आदि० ३६ । ३९ )। . 'श्कायोद्या था (द्रोण० ९७। ४६३ १७६ । ६)। 


अलम्बुष-( १ ) कौरवपक्षका योद्धा एक़ महारथी राक्षसराज) न 85 साथ युद्ध ( द्वोग० ९६ | २७-२८ )! 
जो राक्षस ऋष्यश्चज्ञका पुत्र था ( उद्योग० १६७ ॥ ३३; बन रा युद्ध करनेके लिये इसका दुर्याधनसे आई 
द्रोग० ३०६ । १६ 2 । प्रथम दिनके युद्म. धर ( द्रोग० १७६। ६-३० ) । भीमसेनके स' 
घटोत्कचके साथ दन्द्युद्ध (भीष्म० ४५ । ४२-४५ ) | के रे बोण० १७७ अब्में ) । घटोत्कचर्दी 
| है न | ० १७८ । ३१ )। | 
। सात्यकिद्वारा इसकी पराजय (मीष्सम० ८९॥ ४४-४७ )। अप ३ 2) 
इरावानके साथ युद्ध और इसके द्वारा उनका वध छुप-धंतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ | १०३ ) 
| (मीष्स० ९० | ७६-७६ ) | अभिमन्युके साथ युद्ध भीमसेनद्वारा इसका वध ( कणे० ८४ । ६ )। | 
| और दस का ३० के ३३-५४ )। अच्ाह-एक ब्णिवंशी योद्धा ( द्वोण० ५ ३॥ २७ )। | 
। इसका पराजित होना« ( भीष्म० १०१ । _अघन्ती-( अवन्ि | 
| अभिमस्य॒द्वारा इ| हम [« ( भीष्म० ३० ( अवन्ति ) भारतका एक जद दागी 
| २८-२९ ) । सात्यकिक साथ न ( भीष्म ० १११। तथा उसकी राजधानी । 


१-६ ) । घटोत्कचके साथ युद्ध ( द्वोण० १४ । ४६- तटपरहै और शत गम क | (यह 
* घुरियेमेस एक है । 


अवश्ृथ 


३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०२; भीष्म० 
९॥ ४३ ) । 
अवधृथ-पश्ञान्त-स्नान ( सभा० ४५ | ४० ) ॥ 
अवसान-एक प्राचीन तीर्थ: जहाँ जानेसे सहस्त गोदानका 
फल प्राप्त होता है ( चन० ८२ । १२८ )। 


अबकीण-परस्वतीतटवर्ती एक तीर्थ (हाल्य० ४१ । 
१-३० ) | 

अवाचीन-पृरुवंशीय राजा जयत्सेनके द्वारा विदर्भकुमारी 
सुश्रवाके गर्मसे उल्न्न एक राजा) इनके द्वारा विदर्भराज- 

१ कुमारी मर्यादाके गर्भसे थअरिह! की उत्तत्ति हुई (आदि० 
९७ | १७-१८ )। 

अविकस्पन-एक प्राचीन नरेंद्र) जिन्हें ज्येष्ठ मुनिसे सात्वत 
धर्मकरी ग्राप्ति हुई ( शान्ति० ३४८ | ४७ ) | 

अविश्षित्‌-( १ ) एक सश्राट) महाराज मरुत्तके पिता 
(द्रोग० ७५० | ३७) । थे अद्विराके यजमान थे | इनके 
अनुपम गुणोंका वर्णन ( आश्व० -.७। १७-२२ ) । 
(२ ) कुरुके उनकी पत्नी बाहिनीके गर्भसे उत्नन्न पाँच 
पुत्रों जो अश्ववान्‌ थे; उन्हींका दूसरा नाम अविश्षित्‌ 
भी था ( आदि० ९४ | ७०-४२ ) | 

अविज्ञातगति-८अनिल” नामक बसुके द्वारा शिवाके गर्भसे 
उत्तन्न पुत्र; इसके भाईका नाम पमनोजव? था ( आदि० 
६६ | २५ ) | 

अविन्ध्य-एक बुद्धिमान्‌ बृद्ध एवं श्रेष्ठ राक्षस, जिसने 
सीताजीको आश्वासन देनेक्े लिये अशोकवाटिकाम त्रिजटा- 
को भेजा था ( वन० २८० । ५६-५७ ) | इसका 
सीताजीको मारनेक्रे लिये उद्यत हुए रावणको समझाकर 
रोकना ( बन० २८९ । २८-३२ ) । लक्का-बिजयके 
पश्चात्‌ सीताजीको लेकर श्रीरामके पास थाना ( बन० 
२९१ । ६-७ )। 

अविमुक्त-वाराणसतीका मध्यभाग--अवियुक्त क्षेत्र; यहाँ 
प्राणोत्सर्ग करनेवालेको सोश्ष प्रात्त होता है ( वन० ८४। 
७८-७९ ) | 

शब्यय-घ्ृतराष्ट्-कुलमें उत्तन्न हुआ एक सपं) जो जनमेजय- 
के नागयज्ञमें दग्ध हुआ था 6 आदि० ५७। १६ )। 

अशनि-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने श्रीकृष्णके हस्तिनापुर 

. जाते समय मार्गमें उनसे भेंट की थी ( उद्योग० ८३ । 
&४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

अशोक-( १ ) भीमसेनका सारथि | इसका कलिड्जराज 
श्रुतायुके साथ युद्ध करते ससय रथहीन भीमके पास रथ 
पहुँचाना ( भीष्स० ५४ । ७०-७१ ) | (२) एक क्षत्रिय 
राजा) जो अश्वनास्॒ विख्यात असुरके अंशसे प्रकट हुआ था 


स० ना० है-- 
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अश्वतीर्थ 


(आदि० ६७ । १४ ) | यही कलिंगराज चित्राज्ञदकी 
कन्याके खयंवरमें गया था ( शान्ति० ४७ । ७ )। 

अशोकतीर्थ-शरर्पारक क्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ ( वन० 
<८ 0१२३) 

अशोकवनिका-लड्ढापुरीकी सुप्रसिद्ध अशोकवाटिका, जहाँ 
सीताजी रखी गयी थीं ( वन० २८० । ४१-४२ )। 

अश्मक-( १ ) महाराज कब्माषपादके क्षैत्रज पुत्र | महर्षि 
वसिष्ठके द्वारा कल्माषपादकी पत्नी मदयन्तीके गर्भते इनकी 
उत्पत्ति हुई ( आदि० १७६ | ४७ ) | इनका अश्मक 
नाम होनेका कारण ( आदि० १७६ । ४६ ) | इनके 
द्वारा प्पौदन्यः नगरका निर्माण (आदि० १७६।४७)॥। 
(२ ) ( गोदावरी और साहिष्मतीके बीचका ) एक 
देश ( भीष्मण ९। ४४ ) | (३ ) अश्मक देशका 
राजा पाण्डव-प्षका योद्धा: जो कर्णद्वारा जीता और बाँधा 
गया था ( कर्ण ० ) | सम्भवतः इसीने राजा युधिष्ठिरको 
बछड़्ेसहित दस हजार दुधारू गौएँ दी थीं (सभा० ५१ 
दाक्षिणात्य पाठ ) | ( ४ ) एक ऋषिका नाम (शान्ति० 
४७। ७ )। 

अश्मकी-यादव-वंशमें उत्पन्न एक राजकुमारी) प्राचिन्वान्‌- 
को स्त्री | इसके गर्भसे संजात नामक पुत्रकी उत्पत्ति 
हुई ( आदि० ९७ । १३ ) | 

अचद्मकदायाद ( अश्मकपुत्र )-एक कौरवपक्षीय योद्धा) 
जो अभिमन्युद्गारा मारा गया था ( द्रोणग० ३७ | २२- 
२३ )। 

अद्मपृष्ठ-गयामें ख्ित प्रेतशिला तीर्थ | यहाँ प्रिण्ड देनेसे 
ब्रह्मह॒त्या दूर होती हैं ( अनु० २७। ४२ ) | 

अदमा-एक प्राचीन मुनि | प्रारब्धकी प्रबछता बताते हुए 
इनका जनकके प्रशनका उत्तर देना ( शान्ति० २८ | 
ण-७५७ ) | 

अश्व-कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोमेंसे एक ( आदि० ६७५। 
२४ ) | 

अश्वकेतु-गान्धारराजका पुत्र, जो कौरवपक्षका योद्धा था 
और अभिमन्युद्वारा मारा गया था (द्रोण० ४८।७)।| 

अदवग्रीव-कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० 
६७ । २४ )। 

अश्वतर-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३७ ॥ १० )। 
(२ ) अश्वतर नागसे उपलक्षित ध्रयागका एक तीर्थ 
( वन० ८५ । ७६ ) | 


अशध्वती्थ-एक प्राचीन तीर्थ: जो कन्नौजके पास गड्जाके 


तटप्र स्थित है ( वन०_९७। ३ ) । इसके प्राकस्यका 
(५ 
वर्णन ( अचु० ४। ६७ ) | 
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अश्वत्थामा-( १ ) कृपीके गर्भसे उत्पन्न द्रोणाचार्यका पुत्र 


( आदि० ६३ । १०७; १२९ । ४७ ) | इसका 
जन्म शिव) यम) काम तथा क्रोधक्े सम्मिलित अंशसे 
हुआ था ( आदि० ६७ । ७२ ) | इसका अव्वत्थामा 
नाम होनेका कारण (आदि० १२९। ४८-४९ ) | इसका 
आटेके पानीको दूध समझकर पीना और प्रसन्न होना 
( आदि० १३६० । ७५४ ) | कौरवराजकुमारोंके साथ 
इसका भी अपने पितासे अध्ययन ( आदि० १३१ 
अध्याय ) । युधिष्ठटिक्े राजसूय यज्ञमँ इसका पदार्पण 
( सभा० ३४ । ८ ) | कर्ण और दुर्योधनको फय्कारते 
हुए इसका अजुनके विषयमें अपना उद्गभार प्रकट करना 
( विराट ० ७० अध्याय ) | अर्जुनके साथ युद्ध और 
बाणोंसि खाली हो जानेपर इसका उनके समक्ष नीचा 
देखना ( विराट० ७५९ । १-१५ ) | दुर्याधनसे दस 
दिनमें पाण्डवसेनाको नष्ट करनेकी शक्तिका कथन 
( उद्योग० १९३ | १९ ) | प्रथम दिनके युद्धमें इसका 
शिखण्डीके साथ दन्द्-युद्ध € भीष्म० ४५७ | ४६-४८ ) | 
दूसरे दिनके युद्धमें शल्य और कृपके साथ रहकर इसका 
धृष्टयुम्न ओर अभिमन्युसे युद्ध करना ( भीष्म० ५७ | 
२-७ ) | अजुनके साथ जूझना (भीष्म ०७३। ६-१६ )। 
इसके द्वारा शिखण्डीकी पराजय (भीष्म ० ८२।३४-३८) | 
अनूप-नरेश नीलकी पराजय ( भीष्म० ९४। ३५-३६ ) | 
सात्यकिके प्रहारस इसका मूछित होना ( भीष्म० १०१ । 
४६-४७ ) | विराट और द्ुपदके साथ दन्दर-युद् 
( भीष्म०ण ११०। १६ ) | विराट और द्वुपदके साथ 
दन्द्र-युद्ध ( भीष्म०ण १११ । २२-२७ ) । सात्यकिके 
साथ द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म० ११६ | ९-१२ ) । प्रति- 
विन्ध्यके साथ युद्ध ( द्वोग० २५। २९-३१ ) | इसके 
द्वारा राजा नीलका वध (द्रोण० ३१। २४-२५ ) | 
इसका अंभिमन्युको घायल करना ( द्वरोण० ३७ । २४- 
३१ ) | इसके ध्वजका वर्णन (द्रोण० १०५। १०-११)। 
अजुनके बाणोसे व्याकुल होकर अद्वत्थामाका भागना 
( द्रोग० १३९ । १२३-१२३ ) | अजुनके साथ युद्ध 
( द्रोण० १४७ अध्याय ) । अजुनके साथ युद्ध और 
इसकी पराजय ( द्वरोग० १४७ ॥ ११ ) | इसके द्वारा 
अंजनपर्वाका वध ( द्रोग० १५६ । ८९-९० ) | इसके 
द्वारा सुरथ) शत्रुंजय) बलानीक, जयानीक और जयाश्व- 
का वध ( द्रोण० १५६ । १८०-१८१ ).। इसके द्वारा 
राजा श्रुताइका वध ( द्रोग० ३५६ । १८२ ) | इसके 


द्वारा देममाली, प्रष्प्न और चन्द्रसेनका वध ( द्वोण० * 


१७६ । १८३ » । इसके द्वारा कुन्तिभोजक्े दस पुत्रोंका 
बंध ( द्रोण० ३७६.। १८३ » | घटोत्कचके साथ युद्धमें 
उसे पराजित करना ( ड्ोण७ १५६ । १५४-१७६ ) | 


* छिये-शल्य॒का नाम 


इसका कर्णको मारनेके लिये उद्यत होना ( द्रोण० १७९ | 
३-९ ) | अजुनसे युद्ध करनेके लिये उद्यत दुर्यौधनको 
रोकना (व्रोग० ३७९ । ८४-८५ ) । दुर्योधनको 
उपाहम्भपूर्ण आश्वासन (द्रोण० १६० । २-१७ ) | 
धृष्टयुम्नके साथ युद्धमँ सेनासहित उसे पराजित करना 
( द्रोण० १६०। ४१-७३ ) | इसके द्वारा घटोत्कचकी 
पराजय (द्रोण० १६६ । ३८ ) । इडुर्योधनसे कौर 
सेनाके भागनेका कारण पूछना (द्रोग० १९३। २९-३२) | 
कृपाचायंसे अपने पिताके वधका समाचार सुनकर कुपित 
होना ( द्रोग० १९३ | ६८-७० ) । इसका डुयोधनके 
समक्ष क्रोधपूर्ण उद्बार और नारायणासत्रको प्रकट करना 
( द्रोग० १९४ अध्याय ) | दुर्योधनकोी अपनी प्रतिज्ञा 
सुनाना ( द्रोणग० १९९ । ५-७ ) | इसके द्वारा 
नारायणास्त्रका प्रयोग ( द्वोग० १९९ । १७ ) | पुनः 
नारायणास्त्र प्रकट करनेमें अश्वत्थामाका अपनी असमर्थता 
दिखाना ( द्रोग० २०० । २७-२९ ) । धृष्ट्ुम्नको 
परास्त करना ( द्रोग० २०० । ४३-४४ ) । इसके द्वारा 
मालवनरेश सुदर्शनका वध (द्वोण० २००। ८३ )। 
इसके द्वारा पौरव वृद्धक्षत्रका वध (द्वोग० २००। ८४ )। 
इसके द्वारा चेदिदेशके युवराजका वध ( द्रोण० २००। 
<७ ) । भीमसेनके साथ घोर युद्ध और उनको पराजित 
करना ( द्रोणग० २०० । ८७-१२८ ) | इसके द्वारा 
आग्नेयास्त्रका प्रयोग ( द्वोग० २०१ । १६-१७ )। 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको आग्नेयास्तरसे मुक्त देखकर सब 
कुछ मिथ्या कहते हुए. उसका युद्धस्थल्से भागनां 
( द्रोणग० २०१ | ४५-४७ 2 मार्गमें व्यासजीसे भेट 
और उनसे श्रीकण तथा अर्जुनपर आग्नेयास्त्रका प्रभाव 
न होनेका कारण पूछना ( द्रोग० २०१ | ७०-५५ ) | 
कणकी सेनापति बनानेकी सलाह देना ( कर्ण० १०। 
3९-१७ ) | भीमसेनके साथ घोर युद्ध और मूर्स्छित 
होना ( कर्ण ० १७ अध्याय )॥ अजुनके साथ घोर 
चुद और पराजित होना (्‌ कर्ण० अ० १६से१७ अ ०तक) | 
पाण्ड्यनरेश मलयध्वजका वध ( कर्ण ० २०। ४६ )। 
होना ( कर्ण० ५६ | 4 2 कक 
प्रतिज्ञा करना (कर्णे० ७७ | हे सब 
करके उसे जीते-जी खींचना ( हे यह 

6 ० ५९ | ३९-७३ ) | 
उनडारा पराजित होना ( कणै० 
अजुनद्वारा पराजित होना ५ कणे० 


हक ६४ । ३१-३२ ) | 
पाण्डवोके साथ संधि करनेके लिय्रे दुर्याधनसे अनुरोध 


(कणे० ८८ । २१-२९) | दु्योधनके पूछनेपर सेनापतिके 
मस्तावित करना ( शक््य७ ६ । १९5७ 


अश्वत्थामा 


( २७ ) 


अधश्वशिरा 


२१ ) | अर्जुनके साथ युद्ध ( शल्य० १४ अध्याय ) | 
इसके द्वारा पाग्चारू-महारथी सुरथका वध ( शल्य० 
१४। ४३ ) | दवेपायन सरोवरपर जाकर दुर्योंधनके सामने 
सोमकोंके वधकी प्रतिज्ञा करना ( शब्य० ३०। १९- 
२२ ) | सेनासहित युधिष्ठिरके वहाँ पहुँचनेपर हट जाना 
( शल्य० ३० । ६३ ) | दुर्याधनकी अवस्थापर विषाद 
करना ( शल्य० &७। १३-२० ) | पागश्चारोंके वधकी 
प्रतिज्ञा करना (शल्य० ६७। ३४-३७ ) | सेनापति-पदपर 
अभिषिक्त हो दुर्योधनकों हृदयसे लगाकर युद्धके लिये 
अस्थित होना ( शब्य० ६७ । ४४ ) | उल्छूका कौवोपर 
आक्रमण देखकर इसके मनमें क्रूर संकल्यका उदय होना 
( सौघ्तिक ० १। ४५-५६ ) | कृतवर्मा और कृपाचार्यसे 
सलाह लेना ( सौप्तिक० $ । ५९-६९ ) । कृतवर्मा 
और छपाचार्यको अपना क्रूरतापूर्ण निश्चय बताना ( सौप्तिक० 
३ अध्याय ) | कृपाचार्यके समझानेपर उन्हें उत्तर देना 
(सौप्तिक ० ४७। २२-३४ ) | क्ृपाचार्यक्रे समझानेपर उन्हें 
उत्तर देना ( सोप्तिक"० ५। १८-२९ ) । कृपाचार्य और 
कृतवर्माको अपना निश्चय बताना ( सौप्तिक० ५ | ३४- 
३७ ) । पाण्डवोंके शिबिरद्वारपर एक अद्भुत पुरुषसे 
युद्ध और शरस्त्रोंके अभावमें चिन्तित होकर भगवान 
शिवकी शरण लेना ( सौप्तिक० ६ अध्याय ) | इसके 
द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति ( सोप्तिक० ७ | २-१२ ) | 
इसके सामने अम्रिवेदी और भूतगर्णोंका प्राकव्य ( सोप्चिक० 
७ । ३३-१७ ) | इसके द्वारा भगवान्‌ शिवको आत्म- 
समर्पण .( सौप्तिक" ७। ५२ ) । भगवान्‌ शिवद्वारा 
इसे खज्नकी प्राप्ति ( सौप्तिक० ७ । ६६ ) । इसके द्वारा 
रातमें सोये हुए पाश्चार्लों। सोमकों और द्रौपदी-पुत्रोंका 
संहार ( सौप्तिक० ८ | १७-१३२ )। दुर्योधनकी दशा 
देखकर विछाप करना ( सोप्तिक० ९। १९-४६ )। 
दुर्योधनको पाश्चाछों और द्रौपदी-पुत्रोंके मारे जानेकी 
खबर सुनाना ( सौप्तिक ० ९ । ४८-७२ ) | श्रीकृष्णका 
इसके द्वारा अपनेसे सुदर्शनचक्र माँगनेकी चर्चा करना 
( सोप्तिक ० १२ अध्याय ) । पाण्डवॉके वधके लिये 
ऐप्रीकास्नका प्रयोग ( सोप्तिकक७ १३ । १९-२२ ) | 
व्यासजीसे अपना अख्तर छौटानेमें अपनी असमर्थता बताना 
(सौघपिक० १५ | १३-१८ ) | व्यासजीके कहनेसे अपनी 
मणि अछग रखकर पाण्डवोंके गर्भपर असर छोड़ना 
( सोप्तिक० १५ । २८-३७ ) | अपने अख्रको उत्तराके 
गर्भपर गिरनेका संकल्प करना ( सौप्तिक० १६ ॥ ६-७ )| 
श्रीकृष्णसे अभिशप्त हो पाण्डवोंको मणि देकर अश्वत्थामा- 
का वनको प्रस्थान ( सोौघ्तिक० १६ । २० ) । घृतराष्ट्रस 
मिलकर इसका व्यासाश्रमकी ओर जाना ( खत्री०११।२१ )। 


महाभारतमें आये हुए अभ्वत्थामाके नाम-आचार्य- 
नन्‍्दन) आचार्यपुत्र) आंचार्यसुतः आचार्यतनय) आचांय- 


सत्तम) द्रौणि। द्रौणायनि) द्रोणपुत्र) द्रोणसूनु) गुरुपुन्न 
गुरुसुत) भारताचार्यपुत्र | 
( २) माल्वनरेद इन्द्रवर्माका हाथी) जो भीमसेनद्वारा 
मारा गया था ( द्वरोण० १९० । १७५ ) | 

अश्वनदी-कुन्तिभोज देशकी एक नदी) जो चर्मण्वतीमें 
मिली है। इसीमें कुन्तीने शिद्य॒ कर्णको पिटारीमें बंद करके 
छोड़ा था ( वचन० ३०८ । २२ ) | * 

अश्वपति-( १) कश्यपपल्नी दनुके पुन्रोंमेसे एक (आदि ० 
६५ । २४ )|(२ ) मद्रदेशके राजा | संतान-प्राप्तिके लिये 
इनकी तपस्या और साविन्नीकी आराधना (चन० २९३। 
१-< 2) । इनकी साविन्नी देवीसे वर-याचना ( वन० 
२९५३ । १४ ) | इन्हें साविन्नी नामकी कन्या प्राप्त हुई 
(वन० २९३ । २३) । इनका सावित्नीको स्वयं वर खोजनेके 
लिये भेजना (बन० २९३ । ३३ ) | नारदजीसे सत्यवानके 
गुण-दोषके बिप्रयमें प्रभु ( वन० २९४। १४ ) । राजर्षि 
चुमत्सेनसे साविन्नीको पुत्रवधू बनानेक्े लिये प्रार्थना 
( वन० २९५। १०-१२ ) | इन्हें मालवीके गर्भसे सौ 
पुत्रोंकी प्राप्ति ( वन० २९९ | १३ ) | 

अश्वबन्ध-घोड़ोंको वशमें करनेवाला सवार ( विराट ० ३३) 


अश्बमेध-प्राचीन देश । इस देशके राजाका नाम रोचमान 
था; जिसे दिग्विजयके समय भीमसेनने बलपूर्वक जीत 
लिया था (सभा० २९८ )। 
अशध्यमेधदत्त-शतानीककी पत्नी विदेहराजकुमारीके गर्भसे 
उत्तन्न पुत्र (आदि० ९५।८६ ) | 
अश्वमेधपव-आश्वमेधिकपर्वका एक अवान्तरपर्व ( १--१५ 
अध्यायतक ) | 
अश्वरथा-गन्धमादनपर्वतके नीचे आष्टिष्रेणके आश्रमके पास 
बहनेवाली एक नदी ( वन० १६०२१ ) |. 
अश्ववती-तीनों समय स्मरण करनेयोग्य नदियोंमेंस एक 
(अनु० १६७।२५ ) | 
अध्ववान-भरतवंशी महाराज कुरुके प्रथम पुत्र | इनकी 
साताका नाम “वाहिनी? था | इनका दूसरा नाम “अविक्षित्‌? 
था। इनके परीक्षित्‌ू॥ शबलाश्र।, आदिराज, विराज; 
शाल्मलि) उच्चेःश्रवा) भयड्भुर तथा जितारि नामके आठ 
पुत्र थे ( आदि्‌० ९४७०-७३ ) | 
अशभ्वशहू-कश्यपपत्नी दनुके पुत्रोंमेंस एक (आदि ०६७१ ०)। 
अश्वशिरःस्थान-एक पवित्र स्थान, स्वप्ममँ शिवजीके पास 
जाते हुए. श्रीकृष्ण और अर्जुन यहाँ गये थे (द्वोग ० ८ ०३२)। 
अश्वशिरा-(१)कश्यपपत्नी दनुके पुत्रेमिंस एक (आदि ० 
“ ६७। २३ )। ( २)नरनारायणाश्रमके पास 
वैदपाठी भगवान्‌ हयग्रीब (शान्ति० ३२७३ )॥ 


अध्वसेन ( २१८ ) 


जि असम मम  िखिचच चचििच़्च्चि््च्च्च्च्लि््््चच्िज्च्स्चि 


अश्वसेन-तक्षकनागका पुत्र ( आदि० २२६।५) | खाण्डव-. अश्विनीकुमारतीर्थ-जिसमें स्नान करनेसे रूपकी प्राप्ति 


बन-दाहके समय इसकी माताका अजुनद्वारा वध (आदि० 
२२६।८ ) । इन्द्रद्वारा इसकी रक्षा (आदि० २२६॥९) | 
अजुनद्वारा इसे आश्रयहीनताका शाप (आदि ० २२६।११) | 
कर्णद्वारा छोड़े गये सर्पमुख बाणमें प्रविष्ठ होकर इसका 
अर्जुनके किरीटको दग्ध करना (कर्ण० ९०३३) 
कर्णद्वारा अस्वीकार किये जानेपर इसका अर्जुनपर आक्रमण 
( कण० ९०५७० ) । श्रीकृष्णद्वारा परिचय पाकर अर्जुन- 
द्वारा इसका वध (कर्ण० ९००४ ) | 
अश्वह्ृदय-घोड़ोंका हषं एवं उत्साह बढ़ानेवाला एक मन्त्र 
(द्रोग० १६१८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


अश्वातक-एक देश ( भीष्म० ७१।१५ ) | 


अश्विनीकुमार-नासत्य और दस्त नामक दो भाई) जो 
देवताओंके: अन्तर्गत हैं । त्वष्टाकी पुत्री संज्ञान अश्विनीरूप 
धारण करके भगवान्‌ सूर्य के अंशसे अन्तरिक्षमे इन्हें उत्पन्न 
किया । ये संज्ञाकी नाकसे निकले हैं ( आदि० ६६। ३५; 
अनु० १७५० । १७-१८ ) । ये ब्रह्मा आदि अन्य 
देवताओंके क्रमसे खयं भी अण्डसे उत्पन्न हुए ( आदि० 
१॥३४ ) | आयोदधौम्यके शिष्य उपसन्युक्रे द्वारा इनकी 
स्तुति ( आदि० ३॥५७-६८ ) । इनके द्वारा उपमन्युको 
वरदान (आदि० ३॥७३ )। इन्होंने माद्रीके गर्भसे 
नकुल और सहदेवकों उत्मन्न किग्रा (आदि०९०६३) | ये 
देवताओंके साथ विमानपर बैठकर द्रौपदीका खयंवर देखने 
आये थे ( आदि० १८६।६ ) | खाण्डववन-दाहके समय 
श्रीकृष्ण-अज्ु नसे युद्धके लिये आये हुए देवताओंमें ये भी 
थे ( आदि० २२६।३३ )। इन्होंने सुकन्यासे अपनेको 
पतिरूपसें वरण करनेका आग्रह करके उसके सतीत्वक्री 
परीक्षा ली ( बन० १२३॥१० ) | अपनेको देवताओंका 
श्रेष्ठ वैद्यें बताया (वन० १२३॥१२ ) | इनके द्वारा 
च्यवनको योवनदान तथा सुकन्याद्वारा पतिकी पहचान 
(वन ० १२३॥।१३-२१ ) | च्यवन मुनिकरे प्रभावसे इनका 
शर्यातिक्रे यज्षमँ सोमपान(वन्र०आअ०१२४से अ०१२७॥१०)| 
इन अश्विनीकुमारोंने सान्धाताकों पिताके पेट्से बाहर 
निकाला ( द्रोग० ६२।४ ) । इनके द्वारा स्कन्दको वर्धन 
और ननन्‍्दन नामक दो पार्षद प्रदान ( शल्य० ४७॥३८)। 
इन्हें घीकी आहुति तथा उसके दानसे अधिक प्रसन्नता 
होती है ( अलु० ६७७७ ) । आश्विनमासमें ब्राह्मणको 
घी दान करनेवाले पुरुषको अश्विनीकुमार रूप देते हैं 
(अजु० ६७३० ) | इक्कीस तथा उन्तीस दिनोंपर एक 
समय भोजन करनेवाल्ोकों अश्विनीकुमारोंके छोककी प्राप्ति 
होती है (अजु० ३०७ | ९५, १२६ ) । कीर्तनीय 
नामोमिं नाम-निर्देश ( अजु० $७०८१ ) |. 


होती है (बन० ८३॥१७ ) | 


अश्विनीतीथे-यदाँ स्नान करनेसे मनुप्य रूपवान्‌ होता है 


( अनु० २७५।२१ ) | 


अष्टक-एक प्राचीन राजर्षि (आदि० <६।॥५)। ये 


राजा ययातिके दौहित्र थे (आदि० ८९ । १३)। अष्टक और 
राजा ययातिका संवाद ( आदि०अ०८८से९२ अ० ) | 
ययातिकी पुत्री माधवीके गर्भसे विश्वामित्रद्वारा इनकी 
उत्पत्ति हुई थी ( उद्योग० ११९ । १८ ) । इनके द्वारा 
ययातिको अपने पुण्यफलका दान (उद्योग ० १२२।१३-१४)| 
ययाति एवं शिबि आदि राजाओंके साथ इनका स्वर्गगमन 
( उद्योग ० ९३। १६ के बाद दा० पाठ ) | स्वर्ग जाते समय 
इनके द्वारा शिब्रिकी श्रेष्ठताके विषयमें ययातिसे प्रश्न 
( उद्योग० ९३। १७ ) । देवर्षि नारदद्वारा इनके स्वग्से 
प्रथम गिरनेका वर्णन ( वन० १९८ । ४-५ ) | इन्हे 
महाराज प्रतर्दनद्वारा खद्जकी प्राप्ति ( शान्ति० १६६। 
<० ) | अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका 
शपथ ( अनु० ९४ | ३६ ) । प्रातः-सायं स्मरण करने 
योग्य तथा पापनाशक राजाओंमें अष्टकक्की भी गणना 
( भनु० १६५ | ५६ ) | 


अष्टजिह-स्कन्दके सैनिकोमेंसे एक ( शल्य० ४५ । ६२ )। 
अष्टवखु-गणदेवता । धर्मद्वारा दक्षकी विभिन्‍न कन्याओंसे 


उस | इनकी संख्या आठ है, जिनके नाम इस प्रक्रार 
5 धर प्रुव) सोम) अह, अनिल) अर्नठ प्रत्यूष तथा 
सा ( आंदि० ६६ | १७--२० ) | पुराणोमिं इनके 
के सम्बन्ध मतभेद पाया जाता है | जैसे विष्णुपुराण- 
) अउतार--आप) ध्रुव) सोम) धर्म, अनिछ। अनछ। 
त्यूष 2 

ह तथा प्रभास (विष्णु ० १। १५)। भागवतके अनुसार-- 
? भाण) शरुव) अके) अग्नि) दोष, वसु॒और 
हरिंशके अनुसार--आप) 
प्रत्यूष तथा प्रभास( १॥३)। 
मं हों समझना चाहिये; क्योंकि 
न अनेक नाम हो सकते हैं और विभिन्न 
नामोंसे कहा जा सकता है। 

ला न कता 
सा परिचय उन-उन नामोंमें देखना चाहिये। 
९८ | १२ ) कक ता मन बे 
डरा इन सबको मनुष्ययोनिमे 


जन्म लेनेका शाप ( आदि ५ । 
्यो?के अतिरिक्त से 35 । ३२ ) | प्रार्थना करनेपर 


वसिष्ठजीद्वारा आश्वासन अथाशीघ्र शापसे मुक्त होनेका 

द्वारा परशुरामजीसे बम ९० ३८ “३९ ) | इनके 

: का दान ( उद्योग ते समय भीष्णकों प्रसवापासन 
+ 4३। १३--३३ ) । मुत्युके लिये 


अष्टविचाह ७ ८25 ) 


अहैल्याहैंदे 


विचार करते हुए भीष्यके बिचारका समर्थन ( मीष्स० 
११९ | ३७ )। 
अष्टविवाह-ब्राह्म, दैव। आपर्ष) प्राजापत्य। आसुरः गान्ववं) 
राक्षस तथा पेशाच--ये आठ बिबाह (आदि० ७३॥८-५) | 
अश्ञरकपाल-आठ कपालेद्वारा संस्कारपृर्वक तैयार किया 
हुआ पुरोडाश ( शान्ति० २९१ | २४ ) | 
अष्टावक्र-महर्षि कहोडक़े द्वारा उद्दालककुमारी सुजाताके 
गर्भसे उत्तनन्न एक मुनि | पिताके अध्ययनर्में बालकका 
द्रीोप निकाठमा ( बन० १३२। ८--१० )। इनका 
राजा जनकके यशमें जाना (वन० १३२ | २३)। द्वारपाल- 
से वा्ताछाप ( बन० १३३ | ५-१६ ) । राजा जनकसे 
प्रश्नोत्तर (बन० १३३ । २०--३० ) । बंदीके साथ 
शास्त्रार्थ करके उसे हराना (बतत० १३४ | १-२१)। समझामें 
स्नान करनेसे इनके अज्लोंका सीधा होना (बन ० १३४३९ ) 
महर्षि बदान्यसे उनकी कन्या माँगना ( अलु० १९।११ ) | 
वदान्यके कहनेसे इनका उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान 
( अनु० १९। २७ ) | कुबेरके भबनमें बिश्वाम ( अनु ० 
१९ | ४०-४१ ) | नारी-ब्यधारिणी उत्तर दिशाके साथ 
संवाद ( अनु० १९ । ७३ से २३ । ११ तक ) | 
बदान्य ऋषिसे अपना सब समाचार कहना ( अनु० 
२१ । १५-१६ ) | वदान्यकी कन्या सुप्रभाके साथ इनका 
विवाह ( अनु० २१। १८ ) | 
अष्टावक्रतीर्थ-इसमें तर्पण करके बारह दिनोंतक निराहार 
हनेसे नरमेधयश्ञका फल मिलता है ( अचु० २५। ४१)। 
असमश्ञा-सगर और शोव्यासे उत्पन्न एक इश्ष्वाकुवंशी 
राजा जो प्रजाके बालकोंकों सस्यू नदीमें फेंक देता था | 
प्रजाकी आते पुकारसे पिथघलकर सगरने मन्त्रीद्वारा 
असमज्ञाको निकलवा दिया (वन० १०७। ४३; शान्ति ० 
७५७ | ७-९ ) | 
असिक्ती-भारतवषके पंजाब प्रान्तकी एक नदी) चन्द्रभागा 
या चिनाव ( भीष्म० ९।२३ ) | 
अखित-( १ ) एक राजा ( द्वोण० ६२ | ११; 
शान्ति० २९ | ८८ ) | ( २ ) एक ऋषि ( शान्ति० 
४७।७)। हु 
अखितदेवलू-एक प्रसिद्ध ऋषि | महाभारतमें अनेक खलों- 
पर इनका नाम आया है | इन्होंने पितरोंको पंद्रह छाख 
छोकवाला महाभारत सुनाया था ( आादि० १ | १०७ ) | 
इन्होंने जनमेजयके स्थसन्रमें सदस्यता ग्रहण की थी 
( आदि० ५३। ८ ) | राजा युधिष्ठिसके अभिषेक्रकाल्मे 
व्यास और नारदजी आदिके साथ ये भी उपस्थित थे 
( सभा० ७५३ । १० ) | इन्होंने अज्ञनपव॑तपर युधिष्ठिरको 


उपदेश दिया ( सभा० ७८। १५ ) | आदित्यतीर्थकी 
महिमाके प्रसज्षमें इनके चरित्रका वर्णन ( शल्य० ७० 
अध्याय ) | जेंगीषव्य मुनिसे समताके विषयमें इनका 
प्रभु ( शान्ति० २२९ । ५ ) | नारदजीके सश्टिवेषयक 
प्रश्रका उत्तर (शान्ति० २७५ । ४--३९ ) | शिवमहिमा- 
के विषयमें इनका युधिष्ठिससे अपना अनुभव बताना 
( अनु० १८ । १७-१८ ) | 

व्वि “८ श्ि के के जे (९. 

अखितध्वज-कश्यप और विनताके एक पुत्र, जो अजुनके 
जन्मोत्सवर्में पधारे थे ( आदि० १२२ । ७३ ) | 

अलितपवत-आनददेशमें नर्मदाके तठपर स्थित एक पर्वत 
( वन० 4९। ११ ) | 

अखिता-एक अप्सरा, जो अर्जुनके जन्मोत्सवर्म आयी थी 
( आदि० १२२। ६३ ) | 

असिपत्रवन-एक नरक) जिसके मायामयस्वरूपका युधिष्ठिर- 
को दर्शन कराया गया था (स्वर्गारोहण० २। २३ ) | 
यमलोकका असिपत्र नामक वन (शान्ति० ३२१। ३२)। 

असिलोमा[-कश्यपपत्नी दनुक्े पुत्रोमेंसे एक(आदि ० ६७।२३)। 

अखुरा-कश्यप और प्राधाकी आठ पुत्रिमोंमेंस एक ( आदि० 
६५० | ४१ )। 

अस्ताचछ-पश्चिम दिद्याका एक पर्वत (उद्योग ० ११०। ६)। 

असर्ति-मगधनरेश जरासंधकी पुत्री | कंसकी पत्नी | सहदेव- 
की बहिन | इसकी दूसरी बहिनका नाम “प्राप्ति? था | वह 
भी कंसकी ही पत्नी थी ( सभा० १४ । २९-३२ )॥ 

अहंयाति-पूरवंशी राजा संयाति तथा रानी वराज्ञीके पुत्र | 
इनके द्वारा भानुमतीके गर्भसे सावंभौम नामक पुत्रकी 
उत्पत्ति हुई ( आदि० ९५। १४-१५ ) | 

अह-घर्मपुत्र | आठ वसुओंमेंसे एक । इसको माताका नाम 
'रता? है ( आदि० ६६ । १७-२० ) | 

अहः ( या अहन )-एक तीर्थ) जिसमें स्नान करनेसे सूर्य- 
लछोककी प्राप्ति होती है ( वन० ८३। १०० ) | 

अहर-कश्यप और दनुके पुत्रोंमिंस एक (आदि० ६५॥२५)॥ 

अहल्या-महर्षि गौतमकी पत्नी | इनका उत्तड्लसे गुरुदक्षिणा- 
के रूपमें सौदासकी रानीके कुण्डल माँगना ( आखश्व० 
५६ । २९ ) | गौतम ऋषिसे उत्तड्ुके कल्याणके लिये 
कहना ( आश्व० ७६ । ३४ ) | इन्द्रद्ारा इनकी धर्षणा 
( शास्ति० ३४२ | २३) | 

अहल्याहद-महर्षि गौतमके तपोवनमे अहल्याहृद नामक 


तीर्थ स्नान करनेसे सनुष्यको परमगति प्राप्त होती है 
( वन० ८३ | १०९ ) | 


अहिच्छत्र 


अहिच्छत्न-उत्तर पाञ्ञाल्वर्ती राज्य | यह द्रोणाचार्यक्े 
अधिकारमे था । इसे आचार्य द्रोणने अजुनद्वारा द्रुपदको 
पराजित करके प्राप्त किया था (आदि० १३७। ७३-७६)। 
अहिच्छञ्ञा-एक प्राचीन नगरी; जो अहिच्छत्र राज्यकी 
राजधानी थी | अजुनने द्रपदको जीतकर इसे गुरुदक्षिणा- 
में द्रोणाचार्यकों दिया था (आदि० १३७ । ७३-७७ ) | 
अहिता-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी ( भीष्म ० ९।२१ )। 
अहिबुध्न्य--ग्यारह रुद्रोंमेसे एक | ये सुवर्णके रक्षक हैं 
( उद्योग० ११४ | ४) ग्यारह रुद्रोमे इनके नाम अनेक 
स्थलॉपर आये हैं जैते (शानिति० २०८ | १९-२० ) | 
अहोवबीर्य-वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक मुनि 
( शान्ति० १४४ । १७ ) | 
आ 
आकषे--५आकर्ष? नामक देश तथा वहाँके निवासी ( सभा० 
३४। ११ )। 
आकाशजननी-परकोटेमें बने हुए छोटे-छोटे छिद्र, जिसके 
रास्ते तोपोंसे गोलियां छोड़ी जाती हैं ( शान्ति० ६९.। 
४३ )। 
आकृति-स॒राष्ट्र देशका राजा। कौशिकाचाय सहदेवद्वारा 
इनकी पराजय ( सभा० ३१ ।६१ ) | 
आक्ृतीपुत्न-'आक्ृती” नामवाली माताका पुत्र रुनिपर्वा | 
पाण्डव-पक्षीय योद्धा, जो भगदत्तके द्वारा मारा गया 
( द्रोणग० २७ | ७०-५२ )। 
आक्रोश-महोत्थ देशका राजा) जिसे नकुलने जीता था 
((सभा० ३२ | ७-६ ) । 
आग्निवेदय-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने बृहस्पतिसे कबच 
तथा उसे बॉधनेकी विद्या ( मन्त्रयुक्तः विधि ) प्राप्त की; 
जो धनुवंदके आचार्य और द्रोणाचार्यके गुरु थे ( द्रोण० 
९४ । ६७-६८ )॥ 
आय्रायण-भान ( मतु ) नामक अग्निके चौथे पुत्र 
( चन० २२१ ।१३ ) | 
आ्रेय-एक गणततन्त्र राज्य) जिसे कर्णने जीता था ( बन० 
२०४ | १९-२१ ) । 
आइरिछठ-प्राचीन नरेश । अपने द्वार मोहवश पाप हो जाने- 
के कारण उसके प्रायश्रित्तके विषयमें कामन्दक मुनिसे राजा- 
का प्रइन ( शान्ति० १२३ ।१३-१४ )। . 
आह्लिर्सी-एक ब्राह्मणकी पतित्रता पत्नी । राक्षसभावापन्न 
कब्माषपादद्वारा इसकेपतिका भक्षण | इसके द्वारा कव्मा- 
घपादको पत्नीसमागम करते ही. मुत्यु होने एवं वशिष्ठ- 


द्वारा पुत्र प्राप्त होनेका शोप ( आदि० ३८३ । १६- 


२२)! 


(22) 


आदिलय 
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+>>-जच्य्स्स्ड 


आहुप्रिक-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु» 
४ ।७५४)। 
आजगर-अजगर बृत्तिसे रहनेवाले एक मुनि) जिनके साथ 
प्रहादका संवाद हुआ था ( शानिति० १७९ | २ )। 
आजगरपरव्व वनपर्वका एक अवान्तरपर्व ( १७६ से १८१ 
अध्याय तक ) | 
आजगरबत-आजगर मुनिद्वारा आचरित अवधूत धर्म 
( शान्ति० १७९। १८-३६ ) । 
आजगव-महाराज मान्धाताका धनुष ( वन० १२६। ३३- 
३४ )। महाराज प्रथुका धनुष ( द्रोण० ६९ | १३ )| 
अजुनके गाण्डीव धनुषका नामान्तर ( द्वोण० १४५ | 
५९४ )। 
आजमीढ़-अजमीढवंशमें उत्पन्न होनेवाले) कौरव-पाण्डब 
( आदि० १७२ | ७० के बाद दाक्षिणास्य पाठ )। 
आजानेय-घोड़ोंकी एक उत्तम जाति ( चन० २७०। 
१० )॥। 
आज्ञनककुछ-गजराजेंकी सेनाका नाम । सात्यकिद्वाग 
वर्णन ( द्रोण० ११२ | १७-१८ )। 
आटवचीपुरी-एक प्राचीन नगर जिसे माद्रीकुमार सहदेवने 
जीता था ( सभा० ३१ | ७२) । 
आडस्बर-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पॉच पार्षदोंमेंसे एक 
( शल्य० ४५। ३९ ) | 
आतक-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग)” जौ जनमेजयते 
५3 
सपसनत्रमें जला था ( आदि० ५७ | १३ ) | 
आत्मा १ ) दिवः पुत्र आदि विवस्वानके पुत्रों या खः 
रूपमिसे एक ( आदि० १। ४२ ) (३२) नित्य) वि: 
नाशी) एक) शुद्ध-जुद्ध आत्मा एवं परमात्मा(भीष्स ० २३ | 
११-३३ ०) ॥ 
ञ्र्‌ कस 
दे १) एक प्राचीन ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसत्र" 
के सदस्य थे ( आदि ० ५३ | ८) ॥ (२ ) महा 
शिष्य ( बन० ३९२ । ४६ ) । (३) 
( के एक जनपद ( भीष्स० ९ । ६८ ) | 
निर्गुण के परम प्राचीन महर्षि | इनके द्वारा शिष्योतरी 
3३) अझका उपदेश दिया गया ( अनु» १३७! 
2 
आज्ञेयी- | 
अम जी) । 
हु नि । स्वप्नमें श्रीकृष्णसहित शिवजीक़े . पार 
जाते हुए अर्जुन इनके । 
३२)। स्थानपर गये थे ( द्वोण० ८० | | 
आदित्य-( १) 5, 
इनकी 
: नाम कश्यप कर हक ारह हे | इनके पिताकी। 
अताका नाम अंदितिः है| इनमें इस | 


आदित्यकेतु 


सबसे बढ़े और विष्णु ( वामन ) सबसे छोटे हैं ( आदि० 
६६ | ३६ )। ( २ ) एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। 
३६ )। 

आदित्यकेतु-ध्ृतराष्ट्रके पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । 
१०२ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ८८ | २८)। 

आदित्यतीर्थ-सरखतीतय्वर्ती एक प्राचीन तीर्थ ( शल्य० 
४९५ । १७) । इसकी विशेष महिमा ( शब्य० 
अध्याय ५० ) । 

आदित्यपवेंत-हिमाल्यका एक शिखर) शिवजीका निवास- 
स्थान ( शानिति० ३२७ । २२)। 

आदिपवे-महामारतका पहला पर्व । 

आदि्रिज-पूरुवंशीय महाराज कुरुके पौत्र तथा अविक्षितके 
पुत्र ( आदि० ९४ । ५२ ) | 

आदिश्ी-जिन्हें गुरुने नियत वर्षोतक ब्रह्मचर्यत्रत-पालनका 
आदेश दिया हो ( अनु० २२। १७ ) | 

आपद्यकठ-एक प्राचीन ऋषि, जो राजा उपरिचरके यज्ञके 
एक सदस्य थे ( शान्ति० ३३६। ९ )। 

आनब्दू-स्कन्दक। एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६५ ) | 

आनते-एक प्राचीन देश, जिसे अर्जुनने जीता था ( सभा० 
२६ ॥ ४ ४)॥॥ 

आजन्नुशासनिकप्वे-महाभारतका एक पर्व | 

आचल्ध्र-दक्षिणका एक देश) जिसे सहदेवने दूतोंद्वाराही वशम्में 
कर लिया था (-सभा० ३१ | ७१ ) | 

आपगा-नदी एबं तीथं) जहाँ एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे 
कोटि ब्राह्मणोंकी भोजन करानेका फल प्राप्त होता है 
( बत० ८३ । ६८ ) | 

आपद्धमंपर्व-शान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१३१ से १७३ तक ) | 

आपचब- ( १) वप्तिष्ठ मुनिका नामान्तर ( आदि० 
९९ । ५ )। (२ ) एक प्राचीन ऋषि । अग्निके साथ 
आकर कातंवीयंद्वारा अपने आश्रमक्रे जलाये जानेपर 
इनका राजाको शाप देना ( शान्ति० ४९। ४२-४३ ) | 

आपस्तम्ब-एक प्रसिद्ध ऋषि | इनके-द्वारा राजा द्युमत्सेनको 
आश्वासन ( वन० २९८ । १८ ) । 

आपूरण-एक प्रमुख नाग) कश्यपका वंशज ( आदि० ३५। 
६; उद्योग० १०३ ॥ १० )। 

आप्त-एक प्रमुख नाग। कश्यपका वंशज ( आदि० ३५। 
<$ उद्योग० १०३ ।१२ ) 

आभीर-( १ ) सिन्धु और सरखती-तटवर्ती आभीर गण- 
तनन्‍्त्रके निवासी, जिन्हें तकुलने जीता था ( सभ्ा० 


(२१) 


आरुणि 


३२ । ९-१० ) | समृद्रतयवर्ती ग्रहोद्यान तथा सिन्धुके 
उस पार ( आभीर देशमें ) निवास करनेवाली आभीर 
जातिके लोग | ये लोग युधिष्टिके यहाँ भेंठ लेकर आये 
थे ( सभा० ७५१। ११-१३ ) | माकंण्डेयजीका कहना 
है कि कल्युगमें आभीर) शक आदि म्लेच्छगण भारतवर्षके 
विभिन्‍न भागोंके राजा होंगे ( चन० १८८ । ३०-३६ ) | 
झूर आभीरगण द्रोणनिर्मित गरुडव्यूहमें 'ग्रीवाके स्थानमें 
खड़े किये गये थे ( द्रोणग० २०। ६ ) | शूद्दों और 
आभीरोंसे द्वेप होनेके कारण विनशनतीर्थमें सरस्वती नदी 
अदृश्य हो गयी थी ( शल्य० ३७ । १-२ )। 
आभीर पहले क्षत्रिय थे । परशुरामजीके भयसे पव॑तोंकी 
गुफाओंमें छिप गये और अपने कर्म छोड़ बेठे; अतः उनकी 
संतानें झूद्गत्वकों प्राप्त हुई ( आश्वर० २९। १६ )। 
इन्हीं आभीरोंने द्वारकावासिनी स्रियोंको साथ लेकर जाते 
हुए. अजुनपर डाका डाला था ( मौसल ० ७। ४ ७-६३) | 
( २ ) आभीर देश ( भीष्म० ९ । ४७-६७) | 

आमरथ-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्स० ९ । ७४ )| 

आयाति-नहुपके पुत्र ॥ ययातिके श्राता ( आदि० 
७७५ | ३० ) । 

आयु-( १ ) पुरूरवाके द्वारा उवंशीके गर्भसे उत्पन्न एक 
राजा) जिन्होंने स्वर्भानवीके गर्भसे नहुप्र आदिको जन्म 
दिया ( आदि० ७५। २४ ) | इन्हें पुरूरवासे खज्बकी 
प्राप्ति ( शान्ति० १६६ । ७४ ) | इन्होंने तपोबल्से ही 
समाजमें प्रतिष्ठा प्राप्त की ( शान्ति० २९६ । १५ ) | 
इनके द्वारा मांस-भक्षणका निषेध ( अनु० ११७ । ७५९ )॥ 
(२ ) एक मण्ड्रकराज) जो सुन्दरी सुशोभनाका पिता 
था | इसने इश्वाकुवंशी राजा परीक्षितुकों अपनी कन्या 
अर्पित की थी ( बन० १९२ । ३२-३५ ) | मण्ट्टकोंको 
मारनेका आदेश रोकनेके लिये इसकी राजासे 
प्राथना ( वन० १९२ । २७ )। इसके द्वारा अपनी 
कन्याको शाप ( वन० १९२ ।३५) । 

आयोद्धौम्य-एक प्रसिद्ध ऋषि | इनके आरुणि) 
उपमन्यु तथा वेद नामके तीन प्रसिद्ध शिष्य थे 
(आदि० ३ । २१ ) । हस्तिनापुर जाते हुए श्रीक्ृष्णसे 
मार्गमं इनका मिलना ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | 

आरणेयपबे-वनपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय ३११ से 
३१५ तक ) | 

आरालिक-मतवाले हाथियोंकों वशर्मे करनेवाला गजशिक्षक 
( विराट० २।९ )। 

भारुणि-( १ ) आयोदधौम्य ऋषिके शिष्य | पाग्चालदेश- 
निवासी | इनकी गुरुभक्ति। इनको गुरुका आशीर्वाद तथा 


फरमान कम्का कम काना 


आएूषी ( 


इनका उद्दालक नामसे प्रसिद्ध होना ( आदि० 

है । २२-३२ ) | ( २ ) धृतराष्ट्र नागके कुलमें उत्पन्न 

एक नाग) जो जनमेजयक़े सर्पसन्रमें जल मरा था ( आदि० 
५७। १९ ) | ( ३ ) कश्यप और विनताके पुत्र ( आदि० 
६५ | ४० ) | ( ४ ) एक कौरवपक्षीय महारथी वीर; 

जिसने शकुनिक्रे साथ होकर अर्जुनपर हमला क्रिया 
था ( द्वोण० १५६ | १२२ )। 


आउरुषी-मनुकी पुत्री, च्यवन मुनिकी पत्मी | इसके पुत्र॒का 
नाम था 'और्ब? | ये अपनी माके ऊरुसे प्रकट हुए, अतः 
“और! कहलाये ( आदि० ६६ । ४६ ) । 
आरोचक-भारतवर्षका एक जनपद और वहाँक्रे निवासी 
( भीष्स ० ७१ । ७ ) | 
आचीक-पसैन्धवारण्यले आगे मनीषी पुरुषोंका निवातभूत 
एक पर्वत ( बन० १२७ | १६ ) | 
आजेंब-सुबल्पुत्र शकुनिक्रा भाई) इरावानद्वारा इसका 
वध ( भीष्म ० ९० | २७-४६ ) | 
आतोयनि-ऋतायनके पुत्र शल्य) इनके पूर्वज श्रेष्ठ और 
सदा सत्य ही बोलते थे; इसलिये ये ८्ञार्तायनि? कहे 
गये हैं ( शल्य० ३२ । ५६ ) | 
आतिमान्‌-सपंभय निवारण करनेवाल्य एक मन्त्र ( आदि० 
७८ । २३-२६ )। 
आयक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३७ | ७ )॥ ये शूर- 
सेनके मातामह थे, इन्होंने भीमको रसपान करानेके लिये 
वासुकिसे प्रार्थना की ( आदि० १२७ । ६४-६८ )। 
अपने पौच्न सुमुखक्रे साथ मातलिकी कन्याके विवाहके 
प्रसज्ञ्ँ इनकी नारदसे बातचीत ( उद्योग० १०४ । 
१३-१७ )। 
आयो-शिश्ुकी माता | 
( वन० २२८ । १० ) | 


आयोवते-भारतवर्षका नामान्तर अथवा एक भारतीय 
प्रदेश ( शान्ति० ३२५ । १५ ) | ( स्मृतियोंके अनुसार 
विर्ध्य तथा हिमाल्यके बीचका भूभाग आर्थावर्त है| ) 
आए्िषिण-एक राजर्षि, इनक्रे द्वारा युधिष्टिरको प्रश्नरूपमें 
उपदेश मिला ( वन० १७६ । १६; वन० १७५ 
अध्याय ) | प्रथूदक तीथ्थमें तप करके इन्होंने ब्राह्मणत्व 
४ प्राप्त किया था ( शल्य« ३९५ | ३६ ) | इनकी तपस्या- 
का वर्णन ( शल्य० ४०। ३-९५ ) | सरखती नदीके 
- लिये इन ऋषिका आशीर्वाद, यहाँ स्नान करनेवालेको 
 अश्वमेधका फल ग्राप्त होगा, यहाँ स्पोत्ते भव न होगा 
तथा थोड़े ही समय्रतक इस तीर्थके सेवनसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होगी ( शब्य० ४० | ०८) | 


सप्त मातृकाओंमेंसे एक 


आस्तीक 
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आएंिषिण-आश्रम-एक तीर्थ, यहाँ स्नान करनेबालेकों सब 
पापेसि छुटकारा मिल जाता है ( अज्ु० २० | २५ )। 

आल्म्ब-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्टिकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४ । १४ ) | 

आलम्वायन-इन्द्के सखा। आहुम्ब गोत्रीय चारुशीर्ष ही 
आहम्ब्रायन नामसे प्रसिद्ध हुए, हैं ( अनु० १८ । ५ )। 

आवतंननन्‍्दा-एक तीर्थ, इसका सेवन करनेवाले पुरुषको 
नन्‍्दनवनमें स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है (अनु० २०। ४५) | 

आधवशार-पूर्वदिशाका एक भारतीय जनपद) जिसे कर्णने 
दिशिजय॒के समय जीता था ( बन० २०४७ । ९) । 

आधवसध्य-महान्‌ तेजःपुझसे 
( बन० २२१। ७ ) | 


सम्पन्न एक अग्नि 
आह -वायुक्रे सात भेदोंमेंसे दूसरा (शान्ति० ३२८ । ३७) | 
आशावह-( १ ) दिवःपुत्र आदि बारह सर्योर्मेसे एक 
( आदि० ३। ४२ )। (२) एक दृ्णिवंशी राजकुमार, 
जो द्रौपदीके सवयंवरमें उपखित था (आदि० १८५। १९ ) | 
आश्रमव[सपवे-आश्रमवासिक पर्वका एक अवान्तरपर्ब, 
( $ से २८ अध्याय तक )। 
आश्रमयरासिकपर्व-मद्ाभारतका एक पर्व | 
आश्राव्य-इन्द्रसभामें विराजमान होनेवाले एक मुनि 
( सभा० ७। १८ ) | | 
आश्वल्तायन-विश्वामित्रके ब्रह्मयादी पुत्रोमेसे. एक 
( अनु० ४ | ५४ ) | ; 
आधाह-( १) एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवरशर्सज्ञक 
>-औ अंश त्पन्न 
देल्पके अंग्रते उल्नन्न हुआ था (आदि० ६७। ५९-६३) | 
इन्हें पाण्डबोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण प्राप्त हुआ था 
या 2 एक सासका नो 
आया मासभे एक समय भोजन करनेवाल्ा पुत्र और धन- 
आज दा लगा (जहा )।(३) 
भगवान्‌ शिवक्रा नाम ( अनु० ६७ । १२१ )।॥(४७) 
5 नश्जका नामः पूर्वाषाढ़ा-उत्तराषाढ़ा | इसमें उपबास 
करके कुलीन ब्राह्मणकों दधि दान करनेवाला पुरुष 
गोधनसम्पन्न कुलूमें जन्म पाता हैं (अनु ० ६४। २०-२ ६) | 
आखुरायण-विश्वाम्तित्रके एक ब्ह्मवादो 
४। ७६ )। >ज, 
आखुरि-एक प्राचीन ऋषि, 
पे 
आज्ार्य एवं पञ्नशिल्के गुरु थे 
शानका उपदेश दिया था ( शारि 


आसस्तीक-एक ऋषि, जो यायावर 


पुत्र ( अजु० | 
हि 


जो कपिल-सांख्यदर्शनके 
| इन्होंने मुनिय्नोको ब्रह्म- 


आस्तीकपत 


॥०७०%१०३०क-७०३४+७०ककनकेन्कल्‍7>पकशफनकर अं फ-क+ ऊन क*+क अंप्केन्कम्काकफमकत 


ब३ | ३०-ब११$ ३१५ | ३३ ४८ । ९-१३ ) । 
इनका जन्म ( जादि० ४८ । १७ ) | इनका 
व्यवन मुनिसे अध्ययन (आदि० ४८ । १८ )। 
“आस्तीक? नाम होनेका कारण ( आदि० ४८ | २० )। 
नागराज वासुकिके भवनमें इनका पालन ( आदि० 
४८ । २१ ) । नागराज वासुकिको इनका आश्वासन 
( आदि० ७४ । १७-२७ ) | इनका जनमेजयके यज्ञ- 
मण्डपर्में आगमन ( आदि० ७५४ । २६-२७ ) । इनके 
द्वारा यजमानः ऋत्विज आदिकी स्तुति ( आदि० 
७५५ | १-१६ ) । इनको राजा जनमेजयका वरदान 
( आदि० ५६ । १७ )। आस्तीकका राजासे “तुम्हारा 
यज्ञ बंद हो और इसमें सर्प न गिरने पावें? यह वर मॉगना 
( आदि ० ५६ | २१-२६ ) | इनके द्वारा तक्षककी 
प्राणरक्षा ( आदि० ७८ । १-१० ) । अश्वमेघ-यक्नमें 
सदस्य होनेके लिये जनमेजयद्वारा इनसे प्रार्थना ( आदि० 
७८ । १५-१६ ) | ५मेरे आख्यानका पाठ करनेवार्लको 
सर्पोंसे कोई भय न हो?--ऐसा इनका सर्पोंसे वर मॉँगना 
( आदि० ७८ । २१ ) | आस्तीकका व्यासजीकी महत्ता 
बताते हुए जनमेजयकी प्रशंसा करना ( आश्रम० 
३६ । १२-१६ ) । सर्पोकों संकय्से छुड़्ाकर आस्तीकका 
प्रसन्न होना ( ख्र्गा० ५। ३२ )। 

आस्तीकपवे-महाभारतके आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय १३ से ५८ तक )। 

आहुक#-यदुवंशी राजा उग्रसेनका नामान्तर ( उद्योग० 
१२८ । ३८-२९; अनु० १४ । ४१ ) | इनकी पुत्री 
सुतनु” के साथ अक्रूरका विवाह ( सभा० १४। ३३ ) | 
आहुकके सौ पुत्र थे (सभा० १४ । ५६ ) | आहुक 
और अक्रूरके पारस्परिक वैरसे श्रीकृष्णकी चिन्ता ( शान्ति ० 
<१ । «८-११ ) । आहुक ( उग्रसेन ) के आदेशसे नगर- 
में यह घोषणा की गयी कि द्वारकामें कोई मद्रि न बनावे; 
जो नशीली वस्तु तैयार करेगा, उसे झूलीपर चढ़ा दिया 
जायगा ( मोसरू० $। २८-३१ )। 

आहुति-( १ ) एक क्षत्रिय) जो जारूथी नगरीमें भौकृष्णसे 
पराजित हुआ था | इसी नगरीमें शिक्पा७छ आदिकी भी 
पराजयका उल्लेख मिलता है | ( वन० १२।३० )। 
( २ ) नारायणका एक नाम ( शान्ति० ३३८ । ९२ )। 


््‌ 


इक्षुमती-कुरुक्षेत्रम या उसके निकट बहनेवाली एक नदी) 


# कहीं-कहीं “आहुक” को उम्मयसेनक। पिता कहा गया है; 
परंतु महामारतमें इसका स्पष्ट उल्छेख नहीं मिलता दे | श्सके 
बिपरीत उद्योग० १२८ । ३८-३९ में आहुक उमग्ससेनकों एक 
व्यक्ति बताया गया है । 


म० ना ० ५-- 


( हु ) 


इन्द्र 
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जहाँ तक्षक और अश्वसेन--ये दो नाग रहा करते थे 
( आदि० ३। १४१ ) | 

इश्लुल्धा-एक प्रमुख नदी) जिसका जछ भारतव्षके लोग 
पीते हैं ( भीष्मण ९। १७ ) । 


इध्ष्याकु-( १ ) वैवस्व॒त मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० 


७७ | १५; अनु० २। ५) । एक ज़ापक ब्राह्मणके 
साथ इनका संवाद ( शान्ति० १९९ । ३९-३१७ ) | 
इनकी सहद्गतिका वर्णन ( शान्ति०ण २००॥ २६ )। 
इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेध ( अनु० ११५। ६६ ) | 
इनके सौ पुत्र थे ( अनचु० २। ५ ) । इनके खर्गवासके 
पश्चात्‌ इन्हींके पुत्र शशाद राजा हुए (बन० २०२। १)| 
( २ ) वैवस्वत मनुके प्रपौत्र एवं क्षुपके पुत्र; इनके भी 
सौ पुत्र थे; जिनमें सबसे बड़ा विंश था ( आश्व० ४।॥ २- 
५ ) | इन्हें अपने पिता क्षुपद्वारा खद्जकी प्राप्ति हुई थी 
( शान्ति० १६६ । ७३ )। 


इध्मवाह-दृढस्युका दूसरा नाम) ये अगस्त्यके पुत्र थे। ये 
इध्म ( समिधा ) का भार वहन करनेसे “इध्मवाह? कहलाये 
(वन० ९९। २७ )। 

इन्द्र-(१) कश्यपसे उनकी पत्नी अदितिके गर्भसे जो बारह 
आदित्य उत्पन्न हुए? उनमें इन्द्र प्रमुख हैं ( आदि० 
६७ । ११-१६; ७७। १०-११ ) | ये वज्जधारी) इत्र- 
हन्ता) पुरंदर तथा तीनों लोकोंके स्वामी हैं ( आदि ० 
३। १४८-१४९ ) । देवश्रेष्ठ और सहसाक्ष हैं ( भादि० 
२५ | ९-१३ ) | तक्षकद्दारा अपहृत हुए. मदयन्तीके 
कुण्डलॉकी प्राप्ति करानेमें इन्होंने उत्तइझुकी सहायता की 
(आदि० ३ । १३१ )। उत्तड्कद्वारा इनकी स्तुति 
( आदि० ३। ३४६-१४९ ) | समुद्रमन्थनसे इन्हें 
ऐरावतकी प्राप्ति हुई ( आदि० १८ ॥ ४० ) । कद्द्वारा 
इनकी स्व॒ुति ( आदि० २५। ७-१७ )। इनके द्वारा 
की हुई वर्षासे सर्पोकी प्रसन्नता ( आदि० २६ अश्में ) | 
इनके द्वारा वालखिल्य ऋषियोंका अपमान ( आदि० ३१। 
१० ) । गरुड़के ऊपर इनका वज्रप्रहार और उनसे मित्रता 
स्थापित करनेकी इच्छा ( आदि० ३३ ॥ $८- 
२७ ) | इन्द्र और गरुड़की मित्रता ( आदि० 
३४ । १ ) | सप्पसे छल्पूर्वक अम्ृतका अपहरण 
( आदि० ३४ । «८-२० ) । इन्द्रका तक्षककों 
आश्वासन ( आदि० ७५३ । १५-१७ ) | इनके द्वारा 
कुन्तीके गर्भस अजुनकी उत्पत्ति (आदि० ६३॥ ११६) | 
इनका ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णसे कबच-कुण्डल 
सॉगना ( आदि० ६७। १४४-१४७ ) | विश्वामित्रका 
तप भज्ञ करनेके लिये मेनका अप्सराको भेजना ( आदि० 
७३ । २३-२६ )। वायुका रूप धारण करके इनके द्वारा 


श्न्द्र (8४ ) 


जलक्रीड़ा करती हुई देवयानी आदि कन्याओंके वर्त्रोंका 
सम्मिश्रण ( भादि० ७८ | ४ ) | इनका ययातिक्रे साथ 
वार्तालाप और उन्हें खर्गसे नीचे गिराना ( आदि० ८८। 
१-७ ) । पाण्डुद्दवारा इन्द्रकी आराधना तथा इन्द्रका 
उन्हें वरदान ( आदि० १२२। २६-२७ ) | कुन्तीद्वारा 
इनका आवाहन तथा इनके द्वारा अज्ुनका जन्म ( आदि० 
१२२ । ३७ ) | “जानपदी? नामक अप्सराकों भेजकर 
इनका शरद्वानू ऋषिकी तपस्पामें विष्न डालना | 
( आदि० १२९। ६ ) | शिवजीद्वारा इनका हिमाल्यकी 
गुफामें अवरोध और मनुष्यछोकर्मे अर्जुनरूपमें जन्म 
लेनेके लिये इन्हें आदेश ( आदि० १९६ । ९-२६ ) | 
पाण्डबोंके निवासके लिये खाण्डवप्रस्थमें दिव्यनगरके 
निर्माणदेतु इनको श्रीकृष्णक्ी मानसिक प्रेरणा तथा 
खाण्डवप्रस्थमें दिव्य नगरका निर्माण करनेके लिये इनका 
विश्वकर्माको आदेश ( आदि ० २०६२८ के बाद दा ० पाठ, 
पृष्ठ ५९३ ) | तिलोत्तमाके रूपसे मोहित होकर इनका 
सहसनेत्र होना ( आदि० २१०॥ २७ )। खाण्डव- 
वनकी रक्षाके लिये इनका श्रीकृष्ण तथा अजुनके साथ 
युद्ध ( आादि० २२६ भ्र० में ) | इनके द्वारा तक्षकके 
पुत्र अश्वसेनकी रक्षा ( भादि० २२६। ९ ) | अजुन- 
द्वारा इनकी पराजय ( आादि० २२७ । २३ )। श्रीकृष्ण 
तथा अज़ुनकोी इनका वरदान ( आदि० २३३। १०- 
१२ ) । नारदजीद्वारा इनकी दिव्य सभाका युधिष्ठिरके 
प्रति वर्णन ( सभा० ७ अ० में ) | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
द्वारा इनका मानमर्दन) इनके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
“गोविन्द! नामकरण ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, प्रष्ट ८०१ ) | नरकासुरको मारनेके 
लिये इनकी श्रीकृष्णसे प्राथना ( छष्ट ८०६ दा० पाठ ) | 
इसका सुरभिसे वार्ताछाप ( वन० ९। ६-१६ )। 
इनके द्वारा अर्जुनको दिव्यासत्र देनेक्ी स्वीकृति ( चन० 
३७ | ७७-५८ ) | इनका अजुनको खर्गमे चलनेका 
आदेश ( वन० ४३ । ४३-४५ )। इनके द्वारा 
चित्रसेनकी अजुनके लिये संगीतविद्याकी शिक्षा देनेका 
आदेश ( वन० ४४ । ८ ) | इनका अजुनकी प्रसन्नताके 
लिये चित्रसेनको उर्वशीके पास भेजना ( वन० ४५। 
२ )। उर्वशीके शाप देनेपर इनके द्वारा अर्जुनको 
आश्वासन ( वन० ४६ | ५७-५८ ) | इनका नर- 
नारायणकी महिमा बतलाते हुए; छोमश मुनिको युधिष्ठिरके 
पास संदेह देनेके लिये भेजना ( आदि० ४७ | ७-३१ )। 
इनका नलद्वारा दमयन्तीको संदेश देना ( वन० ८७ । 
६ ) | इनके द्वारा दसयस्ती-खयंबरमें राजा नलको वर- 
प्रदान ( वच० ७७ | ३७:३६ ) | इनका कलियुगको 
नलके प्रति अत्याय करनेसे रोकसा ( बन॒०,५८ ,।-३१- 


१२ ) | इनके द्वारा वृतच्रासुरका वध ( वन० १०१। 
१४-१७ ) | इनका महर्षि च्यवनपर बच्र-प्रहार करनेको 
उद्यत होना ( वन०१२४ । १७ ) | मदासुरसे डरे हुए 
इन्द्रका अश्विनीकुमारोंकी सोमपानका अधिकारी बनाना 
( चन० १२५। २-३ ) । इनका युवनाश्वकुमार 
मसान्धाताकों अंगुली पिछाना ( वन० १२६ । ३०; द्वोण० 
६२ । ७-८ ) | इनका बाज बनकर उशीनरसे कबूतरके 
बराबर तौलकर मांस मॉगना ( वन० १३१। २३-२४ )। 
इनके द्वारा राजा उशीनरको वर-प्रदान ( चन० १३१। 
३०-३१ ) । इनका यवक्रीतको वरूप्रदान (-चन० . 
१३७ | ४१-४२ )। नरकासुरको मारनेके लिये इनकी 
बिष्णुसे प्रार्थना ( वच० १४२। २४ )। इनके द्वारा 
गन्धमादन पर्वतपर युधिष्टिरको आश्वासन ( वन० १६६॥ 
१३-१४ ) । हिरण्यपुरके विनाशके उपलक्ष्यमें इनके 
द्वारा अजुनका अभिनन्दन ( वच० १७३।७२-७७ )। 
इनका महषि बकसे चिरजीवियोंके सुख-ढुःखके विषयमें 
प्रन्‍न ( वन० १९३ आ० में ) । बाजरूपसे राजा 
शिबिसे वार्ताछ्ाप तथा उनसे कबूतरके बराबर मांस 
मॉँगना ( चन० १९७। २० )। इनके द्वारा केशी 
दानवकी पराजय और देवसेनाका उद्धार ( वन० २२३। 
१५ ) | देवसेनाके साथ ब्रह्माके पास जाना ( वन० 
२२४ । २१-२२ ) | स्कन्दद्वारा पराजित होकर इनकी 
शरणमें जाना ( वन० २२७ । १७-१८ ) । स्कन्दको 
देवसेनापति-पदपर अभिषिक्त करना ( बन० २२९। 
२३ ) । स्कन्दकों देवसेनाक्रे साथ पराणिग्रहणके लिये 
कहना ( वन० २२९ | ४८ ) | रावणके पुत्र इन्द्रजितसे 
इनकी पराजयको चर्चा ( वन० २८८ | ३ ) | क्णसे 
उसका कवच-कुण्डल मॉँगना ( चन० ३१०। ४ ) | 
कणको अपनी अमोघ शक्ति देना (वन०३१० । २३) | 
त्रिशिराकों तम्से डिगानेक्रे ल्यि अप्सराओंकों भेजना 
( डच्योग० ९ | ९-१२ ) | इनके द्वारा त्रिशिराका वध 
( उद्योग० ९ | २२-२४) ।बिशिराके सिर काटनेके लिये 
इनके द्वारा बढ़ईको वरदान ( उद्योग० ९ । ३७ ) | 
निशिराके बधसे लगो हुई ब्नहत्याका विभाजन ( उद्योग० 
3३ के बाद दाक्षि० पाठ ) | इनका इत्रास॒रके 
बे हक ( उद्योग० ० | ७४ ) | भगवान 
देती ( उच्च 
बा ) कप जेत्रासुरका वध ( उद्योग० 
अज्नहृत्याके भयसे जलूमें छिपना 
इसके द्वारा ब्रह्महत्याका विभाजन 
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करना ( उद्योग० १६ | ३१-३४ ) । अगस्त्थजीसे 
नहुपके पतनका बृत्तान्त पूछना ( उद्योग० १७ । ६ 2 । 
इनका महर्षि अद्विराकों वरदान (उद्योग० १८ । ७ ) | 
स्र्गमं आकर इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित होना ( उद्योग० 
१८ । ९५ ) | मातलिके जामाता नागकुमार सुमुखको 
भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे दीर्घायु बनाना ( उद्योग० 
१०४ । २८ ) | शिवद्वारा दिव्यकवचकी प्राप्ति; उससे 
सुरक्षित होकर इनका ब्ृत्रको मारना तथा मन्त्र और 
विधिसतहित वह कवच अकज्ञिराको देना ( द्रोणग० ९४ । 
६४९-६६ ) | इन्द्रके लिये विश्वकर्माद्वारा विजय नामक 
धनुषका निर्माण तथा इन्द्रका उसे परशुरामकों समर्पण 
करना ( कर्ण० ३१ | ४२-४४ )॥ त्रिपुरोंसि भयभीत 
होकर इनका देवताओंसहित ब्रह्माके पास जाना ( कर्ण० 
३३ । ३७-४० ) | कर्ण और अर्जुनके द्र्थ-युद्धमें 
अर्जुनकी विजयके लिये इनका सूर्यसे विवाद ( कर्ण० 
८७ | ५७-५५ ) | इन्द्रके अनुरोधसे ब्रह्मा और शिवजी- 
के द्वार/ अर्जुनकी विजय घोषणा ( कर्ण० ८७ | ६८- 
७३ ) । नम्रुचिके वधसे संकटमें पड़े हुए इन्द्रका 
अरुणासझ्ञममें स्नान करनेसे उद्धार ( शल्य० ४३ । 
४३-४७ ) । इनके द्वारा स्कन्दकों “उक्कोश” और 'पञ्ञक! 
नामक दो अनुचर-प्रदान ( शब्य० ४७ | ३४७५-३६ )। 
स्कन्दकों शक्ति नामक अस्त्र और घण्टाका दान ( शल्य ० 
४६ । ४४-४७ ) | इनके द्वारा भरद्वाजकन्या श्रुतावतीकी 
परीक्षा और उसे वर-प्रदान ( शल्य० ४८ । २-४८ ) | 
इन्द्रतीर्थम सो यज्ञ करनेसे इनका “शतक्रतु” नाम होना 
(शल्य० ४९ । २-४ ) | कुरुक्षेत्रकी भूमि जोतते हुए 
राजर्षि कुरुके साथ इनका संवाद ( शल्य० ७३ | ५- 
१७ ) | पक्षीरूपसे आकर इनका तपस्वियोंको गृहस्थ-धर्मका 
उपदेश ( शान्ति० ११ । ११--२६ ) | इनका रन्ति- 
देवकी वरदान ( शान्ति० २९ । १२०-१२१ ) | 
बृहस्पतिजी से समस्त प्राणियोंके लिये प्रिय होनेका उपाय 
पूछना ( शान्ति० ४४ । २ ) । अम्बरीप्रके पूछनेपर 
इनका उनके सेनापति सुदेवकी सद्गतिका कारण बनाना 
( शान्ति" ९८ । ११ के बाद दाक्षि० पाठ से १३ 
तक ) । अम्बरीषके पूछनेपर इन्द्रका उनसे रणयज्ञका 
वर्णन करना ( शान्ति० ९८ । १५६०-५० ) | बृहस्पति- 
जीसे विजय-प्राप्तेकि उपाय पूछना ( शान्ति० ३०३॥। 
४-७ ) | प्रह्मदके पास शीलकी शिक्षाके लिये शिष्य- 
रूपसे निवास और वररूपसे उसकी प्राप्ति ( झ्ञान्ति० 
१२४ । २८--६२ ) । विरूपाक्षकों राजधर्माक शापकी 
कथा सुनाना ( शान्ति० १७३ । ८-१० ) | राजधर्माके 
कहनेसे गौतमकों जीवन-दान देना ( शान्ति" १७३ | 
१२-१३ ) | आत्महत्याके लिये उद्यत काश्यपको सियारके 


रूपमें प्रकट होकर समझाना ( शान्ति" ३८० 
अ० में )। प्रहादके साथ इनका ज्ञानविष्रयक्र संवाद 
( शान्ति० २२२ | ९---३७ ) । ब्रह्मासे बलिका पता 
पूछना ( शान्ति० २२३। ३-७ ) । बल्पिर आक्षेप 
( शान्ति० २२३ । १४---२०; शान्ति० २२४ । २-४ 2 | 
लक्ष्मीके साथ संवाद और उनकी सुप्रतिष्ठा ( शान्ति० 
२२७ । ५--२९ ) । बलिको जीवित “चले जानेकी 
आज्ञा देना ( शान्ति० २२९७। ३३-३६ ) । नमुचिसे 
उसके श्रीह्दन होनेपर भी दुःखित न होनेका कारण 
पूछना ( शान्तिण २२६ । ३ )। राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट 
होनेपर भी बलिसि शोक न करनेका कारण पूछना 
( शान्ति० २२७ । १४--१९ ) । बलिका उत्तर 
सुनकर उसकी बातोंका समर्थन और उसे अभय-दान 
( शान्ति० २२७ । ८९--११६ ) । नारदजीके साथ 
लक्ष्मीका दर्शन ( शान्ति० २२८। १६-१८ )। 
असुरोंकी त्यागकर आनेके विषय लक्ष्मीसे प्रश्न 
( शान्ति० २२८ । २८ ) | छुक्ष्मीकी साथ लेकर 
अमरावतीमें प्रवेश ( शान्ति० २२८ । ८4९ ) । इनके 
द्वारा अपनी पत्नी अहल्याकी धर्षणाकी गौतमद्वारा चर्चा 
( शान्ति० २६६ । ४७७--७१ ) । इनका वृत्नासुरके 
साथ युद्ध और मोहित होना ( शान्ति० २८१ | १३-- 
२१ ) | देवताओं और ऋषियोंके प्रोत्साहनसे इनके 
द्वारा वृत्रासुका वध ( शान्ति० २८२। ९ ) | ब्रहय- 
हत्याके भयसे भागना और कमलनालमें छिपना ( शान्ति० 
२८२ । ११-१८ ) । ब्रह्माद्वारा इन्हें ब्रह्महत्यासे 
छुटकारा प्राप्त होना ( शान्ति० २८२ । ५६ ) | 
अहल्यापर बल्ात्कारके कारण गौतसके शापसे इन्द्रकी 
दाढ़ी-मूँछ हरी हो गयी और विश्वामित्रके शापसे इन्हें 
अपना अण्डकोश खो देना पड़ा, जिससे भेड़ेके 
अण्डकोश जोड़े गये ( शान्तिण ३४२ ।॥ २३) | 
इन्हें दुहरी ब्रह्मह॒त्या लगी ( शान्ति० ३४२ । ४२ ) | 
नारदजीसे अद्भुत घटनाके विषयमें इनका प्रश्न करना 
( शान्ति० ३०२ | ७-९ ) | एक तोतेके साथ संवाद 
( अनु० ७। १३-२८ ) । राजर्षि भज्ञाखनको स्त्री बना 
देना ( अनु० १२ । ५-१० ) । भज्ञाखनके दो सौ पुत्रों- 
में फूट डालना ( अनु० १२। २९-३१ ) । भज्ञाखनपर 
प्रसन्न होकर वर देना ( अनु० १२ | ४२-४३ ) | मतज्ञ- 
को तपस्यासे विरत करनेके प्रसंगमें उसके साथ संवाद 
(अनु० २७ । २७ से २९। १२ तक ) । मतक्कलको 
वरदान देना ( अनु० २५ । २४-२५ ) । शम्बरासुरसे 
व्यवहारके विषयूमें प्रझनन ( अनु० ३६ । ३ ) । महर्षि 
देवशर्माकी पत्नी रुचिको प्रछ़ोभन देना और विपुलद्वारा 


फटकार पाना ( अनलु० ७१ । ७-२६ ) । बृहस्पतिजीसे 


इन्द्र ( 


उत्तम दानके विष्यमें पूछना ( अनु० ६२। ५३ )। 
ब्रह्माजीसे गोलोक और गोदानके विषयमें प्रइन ( अल्लु 
७२ । ६-१२ ) । ब्रह्माजीसे दूसरेकी गौका अपहरण करने- 
के फलके सम्बन्धमं प्रन्‍न ( अनु० ७४ । १ ) । ब्रह्माजी- 
से गोलोककी श्रेष्ठताके विष्रयमें प्रझन ( अनु० «३॥।॥ १३- 
१७ ) | कार्तिकेयको भेंट समर्पित करना ( अनु० «८६ । 
२५७ ) | अगस्त्यजीको अपना परिचय देकर कमलरकी 
चोरीका कारण बताना ( अनु० ९४ । ४७-४९ )। 
मातलिके पूछनेपर सबके वन्दनीय पुरुषका परिचय देना 
(अनु० ९६। २२ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ १७८३ )। 
धृतराष्ट्रके रूपमें इनके द्वारा गोतमनामक ब्राह्मण- 
के हाथीका अपहरण कर लिये जानेपर इनके साथ 
संवाद ( अनु० १०२। ७-६१ ) । महर्षि विद्युत्यममको 
पापसे छूटनेका उपाय बताना ( अनु० १२७। ४८-५० ) | 
बृहस्पतिजीसे धर्मके विषयमें जिजासा ( अनु० ॥२५। 
७५ ) | अश्विनीकुमारोंके निमित्त व्यवनके साथ संघर्ष 
( अलु० १५६ | १६-३१ ) । पश्नशिखावाले बाछकके 
रूपमें शिवजीपर वज्र॒ प्रहार करते समय इनकी बाहका 
स्तम्भित होना और शिवजीकी कृपासे पुनः इनका संकट- 
मुक्त होना ( अनु० १६० । ३३-३६ ) । बृहस्पतिजीको 
मरुत्तका यज्ञ करानेसे रोकना ( आख्र० ७। १८-२१ ) | 
बहस्पतिजीसे उनकी चिन्ताका कारण पूछना ( आश्व० 
«० ॥ १-७ ) | अग्निको दूत बनाकर मरुत्तके पास संदेश 
भेजना ( आश्व० ९। ८ )।॥ गन्धर्वराज धृतराष्ट्रको दूत 
बनाकर मरुत्तके पास भेजना ( आश्र० १०। २ )। 
मरुत्तपर वज्र-प्रहार करनेको उद्यत होना ( आश्व० १०। 
८ ) । मरुत्तके यज्षमें जाना ( आश्व० १०। २० )। 
यज्ञमण्डपकी व्यवस्था करना ( आश्व० १०। २६-३० )। 
इनके द्वारा शरीरस्थ बृत्रासुरका संहार ( आश्व० ११ । 
१५९ ) | चाण्डालरूपसे उत्तक्को अम्रत पिलानेके लिये 
प्रकट होना ( आश्र० ७७ | १८-१९ )। मुनिके इनकार 
करनेपर अन्तर्घान होना ( आश्व० छ७ । २२ ) | ब्राह्मण- 
का रूप धारण करके उत्तइ्की सहायता करना ( आश्व० 
७८ । ३२-३३ ) । उत्तड्ड मुनिके डंडेमें वद्भास्नका संयोग 
करना ( आख० ७८ ॥ ३५ )। इनके द्वारा खर्गमें 
श्रीकृष्णका खागत ( मौसछ० ४ । २८ ) । इन्द्रका 
युधिष्टिसको अपने रथपर बेठकर सदेह स्वर्ग चलनेके लिये 
कहना और उनके आश्रितवात्सल्यकी परीक्षा करना 
( महदाप्रस्था० ३। १-२९ ) । धर्मप्रेरित इन्द्रके द्वारा 
युधिष्ठिसकी पुनः परीक्षा--देवदूतद्वारा उन्हें मायामय 
नरकका दर्शन करवाना ( खर्गा० २ अ्में ) | 
आये हुए इन्द्रंके नाम--अदितिनन्दनः 
आंखण्डल); अमस्भेष्ठ) अमराधिप, अमरराज) अमरेश) 


इन्द्रदमन 


अमरेश्वर; अमरेन्द्र, अमरोत्तम) असुरार्दन) असुरसूदन, 
बलभित्‌, बलहन्‌» बलहन्ता) बलजितू, बलनाशन) बह. 
निषूदन) बलसूदन) बलवृत्रष्न) बलब्ु॒त्रहन) बलबृत्र निषू. 
दन) बलबृत्रसूदन) भूतभव्येश, शचीपति, शक्र, शम्बर- 
हन्‌» शम्बरपाकहन, शतक्रतु, शतमन्यु) दशशताक्ष, 
दशशतनयन) दशशतेक्षण) दैत्यनिबरंण) देत्यासरनिबरहंण, 
दानवशत्रु, दानवध्न) दानवारि। दानवसूदन) देवश्रेषठ 
देवदेव) देवाधिप) देवगणेश्वर; देवपति) देवराज, देवरा 
देवेश) देवेन्द्र, हरि; हरिश्मश्रु) हरिहय) हरिसान) हरि 
वाहन; ईश्वर; जगदीश्वर; काश्यप) कौशिक) किरीटी) कुशि 
कोत्तम) लोकत्रयेश, लोकेश्वरेश्वर;। मघवा) महेन्द्र, मर- 
त्पति; मरुत्वान्‌। मुकुटी) नम्नुचिष्न, नम्नुचिहन्‌, पाकशासन, 
पर्जन्य) पुरन्दर) पुरुभूतः पूषानुज) पुष्करेक्षण) सहसहक) 
सहस्ाक्ष, सहखलोचन) सहस्तननयन) सहस्नेत्र) सर्वदानव- 
सूदन) सर्वदेवेश, सर्बक्षोकामर सुरक्रेष्ठ) सुराधिप) सुर 
गणेश्वर; सुर॒पति) सुरपुज्ञव/ सुरराट) सुरराज) सुरारिहन 
सुर्पभ) सुरसत्तम) सुरेश) सुरेश्वरः सुरेन्द्र, सुरोत्तम। 
त्रैकोक्यपति, जैलोक्यराज, त्रिश्ुवनेश्वरः चिदशाधिप/ 
त्रिदशाधिपति) त्रिदशेश, त्रिदशेश्वर, त्रिदशेन्द्र/ त्रिदिवे- 
ख्र) त्रिछोकराज) त्रिलोक्रेश) वज्रभ्त्‌) वज्रधर। वज्रधारी) 
वज्ध्चक) वज्हस्त) वज्रपाणि, वज्रायुध, वज्री; वरद) वासव/ 
विब्वुधश्रेष्ठ; विबुधाधिप) विज्वुधाधिपति, विबुधेश्वर, विश्वभुक) . 
बृषाकपि) बृत्नशत्रु) बृत्रहन्‌) बृत्र॒हन्ता) बृत्ननिषूदन। 
(२ )पाग्जजन्यद्वारा बलसे प्रकट किया गया “इन्द्र! नामक 
अग्नि ( वन० २२० | ७) | 

इन्द्रकौछ-हिमालय और गन्धमादनसे आगेका एक पर्वत) 
जिसका अभिमानी देवता कुबेरका उपासक है ( सभा० 
१० | ३२; वन० ३७ । ४२ ) | 

इन्द्रजित्‌-राक्षसराज रावणका पुत्र, इसका लक्ष्मणक्के साथ 


मूक ( वन० २८५। ८ ) | इसके द्वारा राम-लक्ष्मणका 
त॑ होना ( चन० २८८। २६ 3) | लत हाए 
वध (६ वन० २८९ ।॥ २३ ) । 


एक दैत्य ( सभा० ८। १७५ ) । । 


रे | 
जज ली एक तीर्थ, जहाँ इन्द्रने सौ यही 
। था; इसकी विशेष । 
४८ | ३८; ४९ | २-५) | का पक 
रे निकट बहनेवाली एक नदीः 
यहां स्नान तीन रात उपवा 
सका श्वमेधका 
पुण्य ( अनु० २५ । ११ )। ह 


इन्द्रद्सन-एक प्राचीन नरेश । 
दान ( धारित० २३४ | १८ गे  त 


इन्द्र्युज् 
इन्द्रद्युज्सध-( १) एक असुरभावापन्न नरेश) जो श्रीकृष्ण- 
द्वारा मारा गया ( बन० १२। ३२ )। (२) एक 
महर्षि ( बन० २६ । २२ ) | (३ ) राजा जनकके 
पिता ( बनच० ३१३३ | ४ )। (४ ) एक प्राचीन 
राजर्षि, जो कीर्ति छोप होनेसे स्वर्गसे भूतछूपर गिरे और 
एक चिरजीबी कच्छपद्वारा अपनी कीर्तिका बखान सुनकर 
पुनः स्वर्गलोकर्मे जा पहुँचे थे ( चन० १९५ अध्याय )। 
इन्द्रदयुस्सलरोबर-( १ ) गन्धमादन पर्वतके समीपवर्ती 
“रोवर | यहाँ पत्नियोंसहित पाण्डुका आगमन ( आदि० 
39८ । ७० ) | (२) द्वारकापुरीका एक सरोवर 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ०, प्रष्ठ ८१६ ) | 
इन्द्ृद्गीप-एक द्वीपका नाम) जिसे पहले सहस्तबाहुने जीतकर 
अपने अधिकारमें किया था ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद द्ा० पाठ, पृष्ठ ७९२ ) | 
इन्द्रपर्वत-विदेहदेशवर्ती एक पर्वत (सभा० ३०१५ )। 
इन््रभस्थ-पाण्डवोंकी राजधानी ( वर्तमान दिल्‍ली )। 
विश्वकर्माद्वारा इसका निर्माण | इसका ८इन्द्रप्रस्थ! नाम 
होनेका कारण ( आदि० २०६ । २८ के बाद ) | व्यास- 
द्वारा इसके भूभागका शोधन ( आदि० २०६ । २९ ) | 
इसका विशद्‌ वर्णन (आदि० २०६। २९ के बाद दा ० पा०, 
पृष्ठ ५९७-२०६ । ४९ तक ) | ( आदिपर्वके २०७) 
२१८) २२०, २२१ अध्यायोंमें। सभापवंक्े १३३ २४) 
३२) ७३; वत्रपर्वके ५१, २३३) २३७; विराटपर्वके १८५ 
५०; उद्योगपर्वके २६, ५५, ९५; भीष्मपर्वके १२१; 
शान्तिपवंके १९४ तथा आश्वमेधिकपर्वके १५ अध्यायोंमें 
भी “इन्द्रप्रस्थ!का नाम आया है | मौसलपर्व ७ | ७२ में 
यह कथा आयी है कि अनिरुद्धके पुत्र बज्रको इन्द्रप्रस्थमें 
यादवोंका राजा बनाया गया था। ) 
इन्द्रमाग-एक प्राचीन तीर्थ | यहाँके स्नानका फल खर्गकी 
प्राप्ति ( अनचु० २७। ९ )। 
इन्द्रलोकाभिगमनपवे-वनपर्वके अन्तर्गत एक अवान्तर 
पर्व ( अध्याय ४२ से ७१ तक ) | 
इन्द्रवमौ-साल्वनरेश । पाण्डवपक्षके योद्धा | इनके 
अश्वत्थामा नामक हाथीका भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० 
१९० । १७ ) | 
इन्द्रसेन-( १ ) सोमवंशीय महाराज अविक्षितके पौत्र एवं 
परीक्षित्‌के पुत्र ( आदि० ९४। ७५ ) | (२) 
पाण्डवोका सारथि ( सभा० ३३ ॥ ३०) । युधिष्ठिर- 
की आज्ञासे इन्द्रसेनका द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
बुलानेके लिये जाना और उनसे चलनेका अनुरोध करना 
(सभमा० १३ | ४१-४२ ) | इसका पाण्डबोंके साथ वन- 


६० )) 


इरावान्‌ 


गमन (वन० १। ११) । गन्धमादनजाते समय पाण्डवोंका 
इन्द्रसेनको पुलिन्द्राज स॒बाहुके यहाँ छोड़ना(वन०१४०। 
२७)। इसका धात्रेयिकासे द्रौपदीका समाचार पूछना (वन० 
२६९ । ११-१५ ) । इन्द्रसेनको द्वारका जानेका आदेश 
( विराट ० ४ ।३)। इन्द्रसेनका द्वारका-गमन ( विराट० 
४ । ५८ ) । उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें जाना 
( विराट ० ७२ | २३ ) | (३ ) एक कौरवपक्षका योद्धा 
(द्रोण० १५६ । १२२) ।(४) इन्द्रसेन (और इन्द्रसेना) 
निषधनरेश नलछके पुत्र और पुत्री; इनकी माता 
दमयन्ती थी। दमयन्‍्तीद्वारा नलके जुएमें हारनेकी 
आइज्डा होनेपर वाष्णयसे इन्द्रसेन और इन्द्रसेनाको कुण्डिन- 
पुर भेजवाना (वन० ६०।१८-२४) | इन दोनोंकी पुनः 
राजा नलसे भेंट (बन० ७७। २४ ) | 

इन्द्र्सेना-( १ ) राजा नल्की पुत्री ( देखिये ८इन्द्रसेन 
और इन्द्रसेना! ) | (२) नारायणकी कन्या और 
मुद्लकी पत्नी, अप्रतिम सुन्दरी होकर भी इसने एक 
हजार वर्धके बूढ़े पति मुद्लका अनुसरण किया ( चन० 
११३। २४; ( विराट०२१। ११ ) | 

इन्द्राणी-इन्द्रपत्नी शची ( देखिये शी ) | 

इन्द्राभ-भरतवंशीय महाराज कुरुके प्रपौन्र एवं धृतराष्ट्रक 
सातवें पुत्र / आदि० ९४ | ५९ ) | 

इन्द्रोत-झनकवंशी ऋषि | राजा जनभेजयकों फटकारना 
( शान्ति०१५०। ९-१९ )। राजा जनमेजयसे ब्राह्मणोंके 
प्रति द्रोह न करनेकी प्रतिज्ञा कराकर उन्हें अपनी शरणमें 
लेना ( शान्ति० १५१ । १०-२१) | राजा जनमेजयको 
धर्मोपदेश करके उनसे अश्वमेघ यज्ञ कराना ( शान्ति० 
१५२ अभ्में )। 

इरा-( १ ) कुबेरकी सेवामें रहनेवाली अप्सरा ( सप्ना० 
१० | ११ )। ( २ ) ब्रह्मके सभाभवनमें उनकी 
उपासना करनेवाल्ली एक देवी ( सभा०१३। ३९ ) | 


इरामा-एक़ महानदी, जिसे माकण्डेयजीने भगवान्‌ बाल- 
मुकुन्दके उदरमें देखा था (बन० १८८ । १०४ )| 

इरावती-पञ्मनद प्रदेशकी रावी नदी, जो दिव्यरूप धारण 
करके अन्य नदियोंके साथ वरुणकी सेवामें उपस्थित 
होती है ( सभा० ९ | १९ ) | पार्वतीजीने स््रीधर्म 
वर्णन करनेके सम्बन्धर्म जिन नदियोंसे सलाह छी थी; 
उनमें “इरावती? भी उपस्थित थी ( अनु० १४६ । 
१८ )। 

इरावान-अर्जुनकें द्वारा नागकन्या उलपीके गर्भसे उत्पन्न 
पुत्र € आदि० २३३। ३६ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) । प्रथम दिनके युद्धमें श्रुतायुधके साथ इनका 


श्ला 


इला-( १ )वेवस्वत मनुकी पुत्री, 


दन्द-युद्ध ( भीष्म ० ४५ ।६९-७१) । इनके द्वारा विन्द 
और अनुबिन्दकी पराजय ( भीष्म० ८३। १८-२२ ) | 
इनका युद्ध करके शकुनिके पॉच भाइयोंका वध करना 
(भीष्स० ९० | २७-४६ ) | अलरूम्ब॒ुप्रके साथ युद्ध 
और उसके द्वारा इनका वध ( भीष्म० ९० । ७६- 
७६ )। 


पुरुषरूपमें परिणत 
होनेपर इनका नाम सुझुंग्न हुआ ( आदि० ७७। 
१६; अनु ०१४७ । २६ ) । [ येदो बार अपने जीवन- 
में त्री होकर पुरुष हुए थे । पहले तो इन्होंने होताओंके 
दोषसे कन्या होकर ही जन्म लिया था । बादमें वशिष्ठजी- 
की कृपासे पुरुष हुए ओर दुबारा इलाबृतखण्डमें जाकर 
महादेवजीके शापसे स्त्री हुए थे | यह कथा श्रीमद्धागवत- 
के नवम स्कन्‍्ध्में देखना चाहिये | ] इनके गर्भसे पुरू- 
रवाका जन्म हुआ (८ फिर ये पुरुष हो गये ) | अतः 
पुरूरवाके पिता और माता दोनों कह्दे जाते हैं ( आदि० 
७७ | १८-१९ ) | इला बुधकी पत्नी और पुरूरवाकी 
माता थी (जनु० १४७।२७ ) । (२ ) एक नदी; 
जिसने कार्तिकेयको फल-फूलकी भेंट अर्पित की थी (अनु० 
८६ । २४ ) | इला नदी सम्बन्धी तीर्थमें युधिष्टिरने 
ब्राह्मणोंसहित स्नान किया था ( बचन० १७६ | «८ )। 


इलाचूतवर्ष-जम्बूद्वीपका मध्यवर्ती भूभाग (सभमा० २८। 


६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


इलास्पद-एक प्राचीन तीर्थ, इसमें स्नान करनेसे दुर्गतिका 
निवारण तथा वाजपेय यज्ञका पुण्यफल सुल्म होता है 
( चन० ८३॥७७-७८ ) | 
इलिल-एक पुरुवंशी राजा । सम्राट दुष्यन्तके पिता 
( आदि-० ७१ । ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनकी 
भायाका नाम (रथन्तर्या? था ( आदि० ७४। १२७ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ )। दुष्यन्तके पिता तथा माताके 
थे नाम दाक्षिणात्य पाठके अनुसार दिये गये हैं | उदीच्य 
पाठके अनुसार इनके पिताका नाम “इलिन”ः और माता- 
का नाम “रथन्तरीः था ( आदि० ९४ ॥ १६-१८ )। 


इल्वछ-मणिमती नगरीका निवासी एक देत्य ( बन० 
«६ । ४ ) | एक ब्राह्मणते रुष्ट होनेके कारण यह ब्राह्मण- 
द्रोही होकर छल्से ब्राक्मणोंकी हत्या किया करता था 
( बन० ९६ । ७-१३ )। इसका अगस्त्यजीसे “मैं कितना 
धन दान करना चाहता हूँ १? यह पूछना ( चन० ९९ । 
३३ ) | इसके द्वारा श्रुतर्वा) ब्रध्नइब) चसदस्यु और 
अगस्त्यजीकों धनका दान ( वन० ९९५ ॥ १६ ) | 
अगस्त्यजीके हुक्कारस इसका भस्म होना ( वन० ९९ । 


4७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


( रे८ ) 


उश्रक 


इणुपादू-एक दानव | माता “दनु? | पिता कश्यप (आदि० 

६०॥२७० ) | यही विख्यात पराक्रमी राजा नग्नजितके 

रूपमें उत्पन्न हुआ था ( भादि० ६७॥ २०-२१ )| 
ए्‌ 


डे 
धर 


ईजिक-एक देश ( भीष्म० ९। ५२ ) | 


इंरी-यमराजकी सभारमें वैवस्वत यमकी उपासना करने- 
वाले एक सौ. (ईरी” नामवाले नरेश ( सभा० 4 । 
२३ ) | 


ईलिन-पूरुवंशी महाराज तंसुके पुत्र | इनकी पत्नीका 
नाम “रथन्तरी? था | उसके गर्भसे इनके दुष्यन्त) झूरः 
भीम) प्रवसु तथा वसु नामक पाँच पुत्र हुए थे (आदि० 
९४ । १६-१८ ) | 

ईश-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३५ ) | 


ईशाताध्युषिततीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जिसके सेवनसे 


सहस्त कपिछादान और अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है 
( वन० ८४ । ८-९ )। 


इदबर-( १) ग्यारह रुद्रोमेंसे एक) ब्रह्माजीके पौन्न एवं 
स्थाणुके पुत्र (आदि० ६६। ३)। (२५) एक 
राजा, जो क्रोधवद नामक देत्थोंम्रेस किसीके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ६७ )। (३) 
राजा पूरुके द्वारा पौष्टीके गर्मसे उत्पन्न द्वितीय 
पुत्र, महारथी (आदि० ९४। ७ )।( ७) एक 
विश्वेदेव॒ ( अनु ० ९१ | ३७ )। 

ड 

उक्थ- ( १ ) परावाणीका उत्पादक एक अग्नि, जिसकी 

त्रिविध उक्थसन्‍्त्रोंद्यारा स्तुति की जाती है ( वन० 


२१९५ । २५ )। (२) सामवेदका एक विशेष 
भाग | 


डक्षा-ऋषभकन्दका नाम (चन० १९७| १७ )। 


डग्म-( रे ) रे पुत्रेंमिति एक (आदि० ६७। 
३०३ ). । भीमसेनद्वारा इसका वध 
अर वध ( भीष्म ० ६४ | 


(२) एक यादव जिति 
दव राजकुमार | 
पाण्डबोंकी ओरसे रणनिमन्तरण भेजा राजकुमार, जिते | 


जा गया ( उद्योग" 
रू से 2। (३) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
गज ह हे हे । ( ४ ) प्रजापति कविके पुत्र। 

। (७ ) एक वर्णसं ।|' 
क्षत्रिय पुरुष और श्ृद्रा गा 


! ज्रीके स॑ उत्पन्त 
बालक (अनु ७ १४८ | ७ )। व सि उलल 


उग्नक-एक प्रमुख नाग ( आदि ० ३७७) | 


डग्नकर्मा (३००४) डण्ड्र (या उड़ ) 


दिया; फिर मद्यनिषेधकी आज्ञा जारी की ( मौसल० 
१। २७-३० )। उपय्मसेन मृत्युके पश्चात्‌ विश्वेदेवोंमें 
मिल गये थे ( स्वर्गो० ५ । १७-१८ ) । ( ६ ) सोम- 
वंशीय राजा अविक्षित॒के पौत्र तथा परीक्षित॒के पुत्र 
( आदि० ९४ | ५२-५४ )। 


उग्रकरमो-( १ ) शाल्व देशका राजा) जो भीमसेनके द्वारा 
मारा गया ( कर्ण० ७। ४१ ) | (२) केकय-राज- 
कुमार विशोकका सेनापति। कर्णद्वारा इसका वध 
(कर्ण० ८९। ४-७५ ) | 

उम्नतीर्थ-क्रोधवशसंज्ञक देत्यक्े अंशसे प्रकट हुआ एक 
क्षत्रिय राजा ( आदि० ६७। ६८ )। डउग्मायुध-( १ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, ( आदि० ६७। 


डग्नतेज्ञा-( १ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अनु० ५५ ) । यह द्रौपदीके खयंवरमें गया था ( आदि० 


१७॥। 


७७ ) | ( २ ) एक श्रेष्ठ नाग) जो बलरामजीके परम- 
“नीम पधारनेके समय उनके ख्ागतके लिये आया था 
( मोसक० ४। १६ )। 
उश्रश्नचा-( १) लोमहर्षणपुत्र; सौति; पौराणिक 
( आदि० १। ५ ) | (२) प्वृतराष्ट्रका एक पुत्र 
( भादि० ६७। १०० ) | भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोग० १५७ | १९ )। 


उशग्नलेन्-( १ ) महाराज जनमेजबयका एक भाई) जिसने 
अपने अन्य दो भाइयोंके साथ सरमा-पुत्रको मारा था 
( आदि० ३। १-२ ) ( २ ) “मुनिःनामवाली कश्यपकी 
पत्नीका एक पुत्र) देवगन्धव ( आदि० ६७। ४२ ) | 
यह अर्जुनका जन्मोत्सव देखने गया था ( आदि०१२२। 
७७ ) | विराटनगरमें अज्ुन और कपाचार्यका युद्ध 
देखनेके लिये भी इसने पदार्पण किया था ( विराट ० ५६ । 
११-१२ ) | (३ ) एक राजा) जो '्खर्भान! नामक 
असुरके अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि०६७। १२-१३) । 
(४ ) ( चित्रसेन ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० 
६७ । ३०० ) | भोमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१३७ । २९-३० ) । ( ५) ये वृष्णिवंशके प्रतापी 
राजा और राजा कुन्तिभोजके फुफेरे भाई थे 
( भादि० ६७ । १३० २१६ । «4 )। राजा 
उग्रसेनका दूसरा नाम आहुक था ( उद्योग० ३२८ । 
३८-३९; अनु० १४। ४१ ) | इनके मन्त्री वसुदेव थे 
और पुत्र बलवान्‌ कंस; कंस अपने पिता उग्रतेनकों कैद 
करके मन्त्रियोंके साथ इनका राज्य भोगने छगा ( सभा० 
२२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) पृष्ठ ७३१) | उग्रसेन- 
की सम्मतिसे श्रीकृष्णने भाइयोंसहित कंसको मारकर पुनः 
लग्रतेनकी ही मथुराके राज्यपर अभिषिक्त किया ( सभा० 
घरष्टठ ७३२ ) । उग्रसेन और बृष्णिवंशको जरासंधसे सदा 
क्लेश प्राप्त होता था ( सभा० पृष्ठ ७३२ ) | शाल्वके 
चढ़ाई करनेपर उग्रसेनके द्वारा नगरकी सुरक्षा ( वन० 
१५ | २३ ) । श्रोकृष्णसे नारदजीकी पूज्यताके विषयमें 
प्रक्ष ( शान्ति० २३० । ३ ) । साम्बके पेटसे पेदा हुआ 
मुसल उग्रतेनकी दिया गया उसे देखकर ये दुखी हुए 
और उसे कुटवाकर चूर्ण बनवाकर इन्होंने समुद्रमें फ्ेंकवा 


१८०५। २ )। ( २ ) पाण्डवपक्षीय एक पाश्चाल योद्धा) 
कर्णद्वारा घायल ( कर्ण ० ५६ । ४४ ) | ( ३ ) कौरव- 
पक्षका एक योद्धा) जो पराक्रमी और आदर्श धनुर्धर था; 
युद्धक्षेत्रम मारा गया ( शल्य० २। ३७ ) | (७ ) 
एक दुर्धर्ष चक्रवर्ती नरेश) जिसे भीष्मजीने किसी समय 
मारा था ( शान्ति० २७ । १० )। 

उग्मायुधपुञ-कौरव-पक्षका एक संशप्तक योद्धा, जिसे 
अर्जुनने मारा था ( कर्ण० १९। ७)। 

उच्चेंभ्रवा-( १ ) समुद्र-मन्थनके समय समुद्रसे प्रकट 
हुआ सर्वश्रेष्ठ अश्व) जो देवलोकमें चला गया ( आदि० 
१८ । ३३--३७ ) । इसके शरीरका रंग कैसा है--इस 
प्रन्‍नको लेकर कद्रू एवं विनताका विवाद ( आदि० 
२०। २ से २३२। ३ तक ) | ( २ ) पूरुवंशी महाराज 
कुरुके पौत्र तथा अविक्षित्‌के छठे पुत्र ( आदि० ९४ | 
0) || 

उबच्छिख-तक्षककुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसतमें जल मरा था ( आदि० ५७ | ९ )। 

उच्छुक्ष-विन्ध्यद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक) 
इसका दूसरा साथी अतिश्ज्ञ था ( शल्य० ४५। ४९ )।॥ 

उज्जयन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु ० 
४। ५८ )। 

उज्जयन्त पर्वत-सौराष्ट्र देश ( काठियाबाड़ ) के पिण्डारक 
क्षेत्रके अन्तर्गत एक महान्‌ सिद्धिदायक पर्वत ( चन० 
<८4॥। २१ )। 

उज्ञानक-मानसरोवरसे आगे गन्धमादनके निकट आएिषेण- 
के आश्रमके पासका एक तीथंभूत सरोवर; इसमें स्नान 
करनेसे पापोंसे छुटकारा मिलता है ( वन॒० १३० ॥ १७; 
अनु० २५७ | ए७ )। 

उज्ञालक-मस्प्रदेशमें स्थित बालकामय समुद्र (वन ० २०२ । 
१६ )॥ 

उण्डू ( या उड़ )-दक्षिण -भारतका एक जनपद) जिसे 
सहदेवने दूतोंद्वारा जीत लिया था ( सभा० ३१ | ७१ )। 


उतथ्ये (. ४० 


च्च्च्य्थ्ट्य्य्य्य्श्प्थ्शनज जज ््््िि्ड्ल्क्ल्टालडिकििलल्क्िॉेललफपिव्ट्णप्य्च्स्व्स्प्ट्यिप्क्‍विसससथसस्सस्पसस 


युधिष्टिरके राजसूयशमे उण्ड्रनिवासी भेंट लेकर आये 
थे (चन० ५१ | २२) | 


उतथ्य-महर्षि अज्ञिराके मध्यम पुत्र ( आादि० ६६।७ ) | 
महाराज मान्धाताकी राजधर्मके विषयर्मे इनका उपदेश 
( शान्ति० ९० और ९१ अध्यायोंमें ) | सोमक्ी कन्या 
भद्राके साथ त्रिवाह ( अनु० १७४ । १२ )॥ वरुणद्वारा 
भद्राका अपहरण किये जानेपर इनका सम्पूर्ण जल पी 
लेना ( अनु० १७४ । २२-२८ ) । 

डत्कल-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म० ९। ४१ ) | 
कर्णने दुर्योधनके लियि इस देशको जीता था € द्वोण० 
४।८)। 

उत्कोचक-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ महर्षि घोम्य तपस्या 
करते थे) पाण्डवौने यहींपर घौम्यमुनिका पुरोहितके रूपमें 
चरण किया था ( आदि० १८२॥ २-६ ) | 


उत्क्राथिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका: ( शल्य० ४६। 
१६ )। 


उत्कोदा -इन्द्रद्वारा स्कन्दको दियें गये दो पाषेदोरमेंसे एक) 
इसके दूसरे साथीका नाम पश्चक था ( शब्य० ४७। 
३७ ) | 
उत्तद्भू-( १) आयोदधौम्यके तीसरे शिष्य वेदके शिष्य 
( आदि० ३ । ८३ ) | इनकी गुरुसेवा ( आदि० हे । 
«५ ) | इनके द्वारा गुरुपत्नीकी अवैध आज्ञाका उल- 
ड्न ( आदि० ३। «७ ) । गुरुपत्नीके कहनेपर इनका 
राजा पौध्यके यहाँसे कुण्डल छानेके लियि जाना ( आदि्‌० 
३ । ९८ ) | इनके द्वारा अमृतख्वरूप गोमयका भक्षण 
( आदि० ३॥ ३०१ ) | गुरुपत्नीके लिये राजासे कुण्डल- 
की याचना ( आदि० ३। १०४ ) क्षत्राणीके अन्तः- 
पुरमें उपस्थित न होनेकी बात बताकर इनका राजाको 
उपाल्म्भ देना ( आदि० ३॥ १०६ ) | फिर आचमन 
आदिसे शुद्ध होनेपर इनको क्षत्राणीका दर्शन होना और 
उनसे इनका कुण्डल मांगना ( आदि० ३ । १११ )। 
इनका राजा पौष्यकी अपविन्न अन्न खिलानेके कारण शाप 
देना ( आदि० ३। ११६ ) । पौष्यद्वारा इनको अनपत्य 
होनेका शाप ( आदि० ३ । १३७ ) । कुण्डल लेकर 
आते समय इनकी क्षपणकरूपधारी तक्षकसे भेंट तथा 
उसके द्वारा कुण्डलॉका हरण होना ( आदि० ३।१२७ ) | 
इनका क्षपणकरका पीछा करना एवं क्षपणकका तक्षकरूपमें 
प्रकट होकर नांगलछोकर्मे जाना ( आदि० ३॥ १२५- 
4३० ) | नागछोक जाते समय इनकी सहायताके लिये 
इन्द्रका वज्क़ो आदेश देना ( आदि० ३। १३१ ) | 
नागछोकर्मे जाकर इनके द्वारा तक्षककी स्वुति ( आदि० 


३ आस  जिननननननयन नल तट दशक श तट ख्टटिटिट्टिटिसियय्टिव्िेिियिव्ग्फिय््य्व्यय्स््च्सिस्प्टि 
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३। १४० ) | नागछोकमे वस्त्र बुनती हुई दो ख्रियों 
तथा चक्र घुमाते हुए छः कुमारों एवं एक दिव्य पुरुषका 
इन्हें दर्शन होना तथा इनका उनकी स्तुति करना ( आदि 
३। १४४-१४९ ) | इनके द्वारा घोड़ेकी गुदा फूँकनेसे 
आगकी लपदटोंका प्रकट होना एवं आगसे भयभीत होकर 
तक्षकका कुण्डल देना (आदि० ३। १७१-१७५३ )| 
नागलोकमें देखे हुए कुमार आदिके विषय इनका गुस्से 
पूछना ( आदि० ३। १६३ ) । बैठ और उसपर चहे 
हुए. पुरुषके सम्बन्ध्म इनको जिशासा ( आदि० ३॥ 
१६५ ) | गुरुके द्वारा इनके प्रश्नोंका समाधान ( आदि० 

३। १६६-१६८ ) | तक्षकके विनाशहेत सर्पयशके हिये 

राजा जनमेजयको सर्पसन्नकी सलाह देना ( आदि० ३। 
१७८-१८४ ) | ( २ ) गौतम ऋषिके शिष्य) द्वारका जाते 

समय मार्गमें श्रीकृष्णसे इनकी मेंट और उनसे कौरवों पाण्डवो- 
का समाचार पूछना ( आश्व० ७३ । ८-१४ ) | कुपति 
होकर इनका श्रीकृष्णको शाप देनेके लिये उद्यत होना 
(जाश्व० ५३ | २०-२२ ) | श्रीक्ृष्णसे अध्यात्मतक्तका 

वर्णन करनेके लिये कहना ( आश्व० ७५४ । १ ) । शाप 
दानसे निद्नत्त होकर इनका श्रीकृष्णसे विश्वरूपका दर्शन 
करानेके लिये प्रार्थना करना ( आश्व० ७५। १-३ ) | 
श्रीकृष्णससे जलके लिये वरदान मॉगना ( आख० ५५। 
१३ ) । श्रीकृष्णका इन्हें उत्तड् नामक मेथेंसे जल प्रात 

होनेका वर देना ( आख्र० ७७ | ३५-३७ ) | इनकी « 
उत्कृष्ट गुरुभक्ति ( आश्र० ७५६ । २-६ ) । उत्तडकां 
गुरुके ल्यि काष्ठका बोझ लाना | उस बौझके साथ गिरी 
हुईं सफेद जठा देखकर बृद्धावस्थाका अनुमान करके इनकी 
रोदन) गुरुपुत्नीका इनके ऑसुओंको अपने हाथमें लेती 
और उसका हाथ जलना) गुरुके पूछनेपर “घर जाने 

आजा न मिलनेसे ही मुझे दुःख हुआ है? यह बतानं 

अत, लेकर घर जानेका आदिद् देवा 
बिना दक्षिणाके ही कर रह जब गे 

व्यक्त करके उन्हें पुत्री देनेकी 

अल न घोडशवर्धीय युवक है 

अहल्याका मदयन्तीके कर जता दा । 

२७-२५ ) | कुण्डल जम € आाश्० 
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करना ( आख्० ७७ | है 


१८ ) । मदयन्तीको हे 
रे राजाका सं कुण्ड 
मांगना ( आश्र० ७७ | देश सुनाकर ऊ 


पुनः इनकी बातचीत (आश्र० ७८ । ७-१६ ) | इनके 
वृक्षपर चढ़कर बेल तोड़कर गिराते समय कुण्डलॉंकी चोरी 
( आख् ० ५८ | २२-२६ ) | इनका डंडेसे सॉपकी बॉबी 
खोदना ( आश्व० ७८ । २७-२८ ) | इन्द्रकी सहायता 
से नागलोकर्म पहुंचना ( आख० ७८ | ३६-३८ ) | 
अश्वरूप अग्निकी सहायतासे कुण्डल प्राप्त करना 
( आश्व० ५७८ । ५६ ) । गुरुपत्नीकों कुण्डल देना 
( आश्र० ५८ । ५८ ) | इनकी तपस्यासे प्रसन्‍न होकर 
भगवान्‌ विष्णुका इन्हें वरदान देना (बन० २०१। ३०)। 
इनका अयोष्यानरेश बृहदश्वसे धुन्धुकों मारनेके लिये 
आग्रह करना ५ चन० २०२ | २२ ) । 


उत्तम्ाश्व-भारतवर्षका एक जनपद (भीष्म० ९। ४ (0) |] 


उत्तमौजा-पाण्डवोंका सम्बन्धी | पाश्चालदेशीय योद्धा 
( उद्योग ० ७७ । ३२ ) | इनके द्वारा अर्डुनके रथके 
दाहिने पहियेकी रक्षा ( भ्रीष्मण १७। १९; भीष्म० 
१९ । २४; भीष्म ० ९८ । ४३ ) | इनके रथके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्वोग० २३। ८ ) | अन्ञदके साथ इनका यु 
( द्रोग० २५ । ३८-३९ ) | कृतवर्माके साथ युद्ध 
( द्वोण०- ९२ । २७-३२ ) । दुर्याधनके साथ युद्ध 
करके इनका पराजित होना (द्रोण० १३० | ३०-४ ३)। 
कृतवर्मासे इनकी पराजय ( कर्ण० ६१। ७९ )। 

. इनके द्वारा कर्णपुत्र सुपेणका वध (कर्ण० ७५ । १३)। 
अश्वत्थामाद्वारा इनका वध (सौप्तिक० ८ । ३५-३६ )। 
उत्तमौजा आदिका दाह (खसत्री० २६। ३४ )। 

उत्तर-( १ ) राजा विराटके पुत्र | इनका विराटके साथ 
द्रौपदी-स्वयंवरमें आना ( आदि० १८७ । ८ » | इनका 
दूसरा नाम ध्सूमिजयः था ( विराट० ३७ ॥ ९ )। 
इनके पास गोपाध्यक्षका आना और इन्हें युद्धके लिये 
उत्साहित करना ( विराट> ३७। ९ )| इनके द्वारा 
अपने लिये सारथि दूँढ़नेका प्रस्ताव (विराट० ३६ । २)। 
बृहन्नल्य नामधारी अजुनकों सारथि बनाकर इनका 
युद्धके लिये प्ररययान ( विराट० ३७ । २७ ) | कौरवोंकी 
सेना देखकर भयभीत हो रथसे कूदकर भागना ( विराट० 
३८ । २८ ) | अजुनके समझानेपर इनका सारथि 
बननेको राजी होना ( विराट० ३८ । ७१ ) | शमी- 
वृक्षते अर्जुनकी आज्ञाके अनुसार पाण्डवोंके दिव्य धनुष 
आदि उतारना ( विराट० ७१ । «८ )। बृहन्नलासे 
पाण्डबोंके अज्लोंके विष्यमें प्रश्त्न करना ( विराट० ४२ 
अध्यायमें ) | अर्जुनसे उनके दस नामोंके कारण प्रथक्‌- 
प्रथक पूछना ( विराट» ४४ । १०-१२ ) | अर्जुनको 
पहचानकर उनकी शरणमें जाना ( विराट० ४७ । 


पूछना ( विराट० ४७७ । १२ ) | घायल होनेसे 
हतोत्साह होकर अजुनसे सारथ्यके लिये अपनी असमथता 
प्रकट करना ( विराट० ६१ । ४-१२ ) । अ्जुनके 
आदेशसे कौरव महारथियोंके वस्त्र उतार लेना ( विराट० 
६६ । १५ ) | बृहन्नछाकों सारथि बनाकर इनका नगर- 
की ओर प्रस्मान ( विराट० ६७। १४ ) । उत्तरका 
नगरमें प्रवेश करके पिता तथा कड्ढके चरणोंमें अभिवादन 
( विराट ० ६८ । ५७ ) । विराटसे युद्धका समाचार 
बताना (विराट० ६९५ । १-११) । पितासे पाण्डवोका 
परिचय देना ( विराट० ७१ । १३-१७ ) | अर्जुनका 
विशेषरूपसे परिचय देना ( विराट० ७१ | १८-२१ ) | 
प्रथम दिनके युद्धमें वीरबाहुके साथ द्वन्द्युद्ध € भीष्स० 
४७ । ७७ ) । शल्य्पर आक्रमण और उनके द्वारा 
इनका वध ( भीष्म० ४७ । ३६-३९ ) | स्वर्गमें 
जाकर इनका विश्वेदेवोंमे प्रवेश (स्वगौ० ७। १७-१८)। 
(२ ) एक राजा; जो अपने बड़ेका अपमान करनेके 
कारण नष्ट हो गया ( सभा० २२ | २४ ) 

(३ ) एक अग्नि) तीन दिन अमित्वोत्र छूट जानेपर 
इन्हें अष्टाकपाल चदकी आहुति देना कर्त॑व्य ( बन० 
२२१ । २९ )। (४) उत्तर भारतका एक जनपद 
( भीष्म० ९। ६७ )। 


उत्तर उल्बूक-उत्तर दिशा स्थित उल्ूक देश, जिसे अर्जुन- 


ने जीता था ( सभा० २७। ११) | 


उत्तर कुरु-जम्बूद्रीपक एक वर्ष ( खण्ड ) जिसकी 


सीमातक अर्जुन गये थे और वहाँसे करके रूपमें बहुत 
धन लाये थे । वह भूमि मनुष्योंक्रे लिये अगम्य है 
(सभा० २८ | ७-२० )। यह उत्तर कुरुवर्ष नील- 
गिरिसे दक्षिण तथा मेरुगिरिसे उत्तर है | वहाँ सिद्ध पुरुष 
निवास करते हैँ | वहाँके बृक्ष फल-फूलसे सम्पन्न हैं; 
फूल सुगन्धित; फल मधुर और सर हैं। “क्षीरीः नामवाले 
वृक्ष वहाँ पडरसयुक्त अमृतमय दूध देते हैं | कुछ वृक्ष 
मनोवाडिछित फदेते हैं । “क्षीर! के फलोमे इच्छानुसार 
वस्त्र और आभूषण भी प्रकट होते हैं | वहाँ मणिमयी भूमि 
और सोनेकी बालका है | स्वर्गच्युत पुण्यात्मा वहाँ रहते हैं। 
वह्ँक़्े निवासियोंकी आयु ग्यारह हजारवर्षकी होती है । 
वहाँ भारुण्ड नामक पक्षी होते हैं, जो मृतकोंकी छाझों 
उठाकर कन्दराओंमें डालते हैं (भीष्म० ७। २-१३) | 


उत्तर कोसलरू-एक भारतीय जनपद जिसे भीमसेनने 


जीता था ( सभा० ३०।३ )। 


उत्तर ज्योतिष-पश्चिमक़ा एक प्राचीन नगर, जिसे नकुल- 


ने जीता था ( सभा० ३२। ११ ) | 


२४-२७ ) । अर्जुनते उनके नपुंसक्र होनेका कारण उत्तर द्शा-गछडने गालयके समश्ष उत्तर दिशाका 


स० ना५ ६--- 


विस्तारपूर्वक वर्णन किया है (उद्योग ० १११ भ्रध्याय )। प्राप्त की ( सभा० २७ । १६ ) | (२) दक्षिण 
मूर्तिमती उत्तर दिशाके द्वारा अशवक्रका खागत . दिशाका एक जनपद ( भीष्म ० ९। ६१ ) । 


( भजु० अध्याय १९५ से २१ ) ! उद्‌पानतीर्थ-सरखती नदीके जलमें स्थित एक प्राचीन 


उत्तरपाश्चाछ-एक जनपद) जहाँ पृषत्‌की मृत्युके बाद तीर्थ) इसकी उत्पत्तिकी कथा ( शब्य॒० ३६अध्याय ) | 
द्रपदकों राजा बनाया गया ( आदि० १२५ | ४३ ) | 
आगे चलकर उत्तरपाञ्जाल एवं उसकी राजधानी 
अहिच्छत्रापर द्रोणका अधिकार हो गया। यह प्रदेश 
गद्गाके उत्तर तटपर था ( आदि० १३७। ७०-७६ ) । 


उदयगिरि-एक प्राचीन तीर्थ) जहाँ एक दिन संध्योपासना 
करनेसे बारह वर्षोतक संध्योपासना करनेका फल मिलता 
है ( वन० ८० | ९३ ) | 
४ डउद्याचल-उदयगिरि ( द्रोणग० .३८४ । ४७ )। 
उत्तरपारियात्र-एक पर्वत) जहाँ अर्जुनके लिये शुभाशंसा की उद्धरशाण्डिल्य-इन्द्रसभाम._ विराजमान एक ऋषि 
गयी थी ( चन० ३१३ । ८ ) | (समा० ७। १३ )। 
उत्तरमानस-एक तीर्थ, यहॉँकी यात्रा करनेसे श्रुणहत्यारा डद्राक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ६३ ) | 
भी पापसे मुक्त हो जाता है ( अलु० २७। ६०) | डदानवायु-प्राणवायुके पाँच भेदोंमेंसे एक ९ बनै० 
लष्तरा-मत्स्यनरेशकी कन्या) अभिमन्युकी पत्नी और परीक्षित्‌- २१३। १२ )। 
की माता ( आदि० ९७। ८३-८४ ) | उत्तराकी शिक्षा- उदापेक्षी-विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अनु० 
के लिये अजुनने अपनेको रखनेका राजा विराटसे अनुरोध ४। ७५९० ) | 
किया । विराटने कहा) तुम उत्तराकों नृत्यकी शिक्षा दो | 
फिर अजनने उत्तराको दृत्य-गीत सिखाना आरम्भ किया 
( बिराट० ११ । ८-३२ ) | उत्तराका बृहस्नलासे 
उत्तरका सारथि बननेके लिये कहना ( विराट० ३७। 
७-१९ ) | बृहस्नलासे गुड़िया बनानेके लिये कौरवोंके 
बस्तर माँगना ( विराट० ३७ | २८-२९ ) | अभिमन्युके 
साथ उत्तराका विवाह ( विराट० ७२ | ३५ ) | पतिकी 
॥ मत्युके शोकसे दुखी होकर मूर्ज्छित होना ( द्रोण० 
| ७८ । ३७ ) । श्रीकृषाद्वारा उसे आश्वासन ( द्रोण० 
| ७८ | ४०-४२ ) | युद्धस्थल्में अभिमन्युको मरा हुआ 
देखकर विलाप करना ( ख्री० २० । ४-२८ ) | अभि- 
मन्युक्रे लिये शोक करना और व्यासजीढ्वारा रु एाशा. ३३-७०)॥ सदी बम) 
३) बन को जाते प्रति उसके कपटपूर्ण व्यवहारके कारण निकाल दिया था 
हुए धृतराष्ट्रके पीछे कुछ दूरतक जानेवाली ख््रियोर्मे उत्ता.. ( शञान्ति० ७७ | १० ) 
भी थी ( आश्रम० १७ । १० ) | डद्दालकि-प्राचीन ऋषि | नाचिकेतके पिता ( अजु० ७१। 
उत्तरापथ-उत्तर भारत ( शान्ति० २०७ | ४३ )। न न इनको शाप तय 
( अजु० ७१ । ७ )। पुत्रशोकसे संतप्त होकर इनका 
उत्पछावन-पंजाबका एक तीर्थ, जहाँ विश्वामित्रने अपने धथ्वीपर गिरना ( अनु० ७१ । ९ ) | मरकर जीवित 
पुत्रके साथ यज्ञ किया था ( वत्त० ८७ । १७ ) | यहाँ हुए. पुत्रसे उसके विषयमें पूछना ( अनु० ७३ । १३ ) | 
स्नानका फल ( अजु० २५७ ३४ ) | उच्धच- एक यादव | श्रीकृष्क़े सा एवं मन्त्री | इनकी 
उत्पलिनी-नैमिषारण्यके समीप बहनेवाली एक नदी) जिसका परिचय महाभारतमें इस प्रकार है--उद्धवजी द्रौपदीके 
दर्शन अर्जुनने किया (भादि०ग २३४।६ ) |. ख॑वरमें पधारे थे ( आदि० १८७ ॥१८ )। ये रेबतकः 


हर पर्वतके उत्सवर्मे सब प 
उत्पातक-यहाँ स्नान करके उपवास करनेसे नरमेधके फलकी मल्ति थे ( आदि० २१८ | ११ )। 


बृहस्पतिके शि् 
। प्राप्ति होती है ( अलु० २५। ४१ )। दहेज लेकर हर री श न्‌ उद्धवजी सुभद्राके लिये 
४ उत्सवसंकैत-( १ ) डटेरोंके दल) जिनपर अर्जुनने विजय शाल्वके चढ़ाई करनेपर हा - तर कप ! 


डद्दालक-एक ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसन्रके सदस्य थे 
(आदि० ७५३। ७ ) । ये ही आयोदधौम्य ऋषिके शिष्य 
आएुणि पाश्चाल हैं, जो आगे चलकर उद्दालक नामसे 
प्रसिद्ध हुए । ये इन्द्रकी सभामें भी उपस्थित होते थे 
( सभा० ७। १२ ) | उद्दालकके पुत्रका नाम खेतकेतु 
और कन्याका नाम सुजाता था | उद्दालकने अपनी क्या 
सुजाताका व्याह प्रिय शिष्य कहोडले किया था; जिसके 
गर्भले अष्टावक्रका जन्म हुआ था (बन० १३२। 
१-९ ) | उद्दालकके यज्ञमँ उनके चिन्तन करनेपर 
सरस्वती नदीका प्राकव्य हुआ था; उस समय उनकी उस 
धाराका नाम “मनोरमा? हुआ था (शल्य ० ३८ | 


उत्तेजनी-स्कन्दकी अनुचरी माठका ( शब्य० ४६ | ६ )। 


सुरक्षा (वन० १५। ५९ )। वृष्णिवंशियोंसे विदा ले 

उद्धवजी अपने तेजसे प्रथ्वी-आकाशको व्याप्त करते हुए 

प्रभासक्षेत्रसे अन्यत्र चले गये। बृण्णिकुलके भावी 

विनाशको जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें वहाँ नहीं 

रोका ( मौसछ० ३। ११-१३ ) | 

उद्धव-एक राजा; जिन्हें पाण्डवॉकी ओरसे रण-निमन्त्रण 

भेजा गया ( उद्योग० ७ । २३ ) | 

उद्धस-उद्धतदेशीय योद्धा, जिन्हें साथ लेकर नकुछ-सहदेव 
धृष्टयुम्ननिर्मित क्रोशव्यूहकी वायीं पाँखके स्थानमें खड़े 
हुए थे ( भीष्म ० ७० । ७३ )। 

डद्धिदू-कुशद्वीपके प्रथम वर्ष (खण्ड) का नाम ( सीष्स० 
0९ १९०] 

उद्योगपर्ब-महाभारतका एक प्रधान पर्व | 

उद्गधपारक-श्वतराष्ट्र नागके कुछमें उत्पन्न एक सर्प) जो 
जनमेजयके सपंसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । 
१७ )। 

उद्दह-( १ ) क्रोधवशर्संतक देत्यक्रे अंशसे उत्पन्न एक 
क्षत्रिय राजा ( आदि० ६७ । ६४ ) | (२ ) वायुक्े 
सात भेदोंमेंसे तीसरा ( शान्ति० ३२८ | ४० ) | 

उन्साथ-यमराजद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्षदोंमें 
एक । दूसरेका नाम प्रमाथ था ( शब्य० ४५ | ३० ) | 

उन्माद्‌ू-पार्वतीद्वारा स्क्रन्दको दिये गये पार्षदोमेंसे एक 
( शल्य० ४५। ५१ )। 

उन्सुत्चन-दक्षिण दिशामें रहनेवाले एक ब्रह्मषि ( शान्ति० 
२०८ | २८ ) | 

उपकीचक-कालेय राक्षसोंक्रे अंशसे उत्तन्न | कीचकके 
छोटे भाई) कीचकके मारे जानेपर ये द्रौपदीको बाँधकर 
इमशानमें छे गये थे | इनकी संख्या १०५ थी; भीमतेन- 
द्वारा इनका वध ( विराट० २३ | ५--२८ ) | 

डउपकृष्णक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ७७ ) | 

उपगहन-महर्षि विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अनु ० 
४ । ५६ )। 

उपगिरे-उत्तर दिशाका एक पर्वतीय जनपद ( सभा० 
२७। ३ )। 

उपचित्र-घ्ृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ | ९५ ) | 
( भीष्म० ५१ । ८ में भी इसका नाम आया है )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १३६ । २२ ) | 

उपजला-एक नदी? जहाँ यज्ञ करके उश्जीनरने इन्द्रसे भी 
ऊँचा स्थान प्राप्त किया था ( वन० १३०॥ ३१ ) | 

उपत्यक-एक भारतीय जनपद* जो पर्वतकी तराईमें स्थित 
है ( मीष्म० ९ । ७५ ) | 


उपननन्‍्द-( १ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। 
९६ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण० ५१ । 
१९ ) | (२) नागलछोकका एक नांग ( उद्योग० 
१०३ । १२) | (३ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 
४७५। ६४ ) । 

डपप्लव्य-विराट-राज्यका एक उपनगर, जो राजधानीके 
पास ही था; यहाँ अज्ञातवासके बाद पाण्डवोने निवास 
किया था ( विराट ० ७२। १४ ) | ( इसका नाम 
अनेक बार आया है । ) 

उपमन्यु-( १ ) आयोदधोम्य ऋषिके शिष्य ( आदि० 
३। २२-३३ ) | इनकी गुरुभक्ति ( आदि० ३। 
३७--४९ ) | इनका आकके पत्ते खानेसे अन्धा होकर 
कुएँमें गिरना और गुरुकी आज्ञासे इनके द्वारा अधिनी- 
कुमारोंकी स्तुति ( आदि० ३ ।७५०--६५ ) | इनको 
अश्विनीकुमारका वरदान ( आदि० ३। ७३ ) | इनको 
गुरुदेवका आशीर्वाद ( आदि० ३ । ७६-७७ ) | (२) 
सत्ययुगके महायशस्वी ऋषि । व्याप्रपादके पुत्र । धौम्यके 
बड़े भाई ( अनु० १४। ११-१२; अनु ०१४ । ५० ) | 
इनके आश्रमका वर्णन ( अनु० १४ | ४७--६३ ) | 
श्रीकृष्णका इन्हें प्रणाम करना और उपमन्युका उन्हें 
पुत्र-प्राप्तिका विश्वास दिल्ते हुए. महादेवजीकी आराधनाके 
लिये कहना एवं शिवत्तीकी महिमा बताना ( अनु ० १४७ । 
६४--३१० ) | इन्होंने बाल्यकाल्में मातासे दूध-भात 
माँगा) माने आटा घोलकर दोनों भाइयोंको दूधके नाम- 
पर दे दिया । फिर इन्होंने श्ताके साथ किसी यजमानके 
यहाँ जाकर दूधका खाद चला और घर आकर माँसे 
कहा) “तुमने जो दूध कहकर दिया, वह दूध नहीं था ।? 
माने कहा) “भगवान्‌ शिवक्री कृपाके ब्रिना दूध-भात 
कहाँ ?? उन्होंने पूछा, “महादेवजी कौन हैं !? फिर माताने 
उनकी महिमा बतायी; जिससे वे शिवाराधनामें प्रव्नत्त हुए 
( अजु० १४ । ११५--१३६७ ) । इनकी तपस्या) शिव- 
भक्ति; स्व॒ति-प्रार्थना) शिवदर्शन और वरप्रात्ति ( अनु» 
१४ । ६$६८--३७७ ) | इनका श्रीकृष्णसे तण्डिद्वारा 
की गयी शिव-स्त॒तिका वर्णन ( अज्ु० १६ अध्यायमें )। 
इनके द्वारा श्रीकृष्से शिवसहस्तनामस्तोत्रका वर्णन 
( अनु० १७ अध्यायमें )। 

डपयाज-परम शान्तः ब्रह्माके तुल्य प्रभावशाली, संहिताके 
खाध्यायमें तत्परः कश्यप गोजमें उत्पन्न) सूर्यदेवके भक्त 
एवं सुय्रोग्य एक श्रेष्ठ महर्षि, जो याजके छोटे भाई थे 
(आदि० १६६ | ७-१० ) । द्रोणविनाशक पुत्रकी 
प्रात्तिके ढिये इनसे द्रुपदकी प्रार्थना और एक अर्जुद घेनु- 
का प्रछोभन ( जादि० १६६ । १०-१२ ) | इनका 
हुपदकी प्राथनाको अखीकार करना और अपनी अभीष्ट- 


सिद्धिके हेतु याजक्रे समीप जानेके लिये उन्हें आदेश देना 
( आदि० १६६। ३३-२० ) । इनके द्वारा याजकी 
हीन बृत्तिका वर्णन ( आदि० १६६ | १७-१९ ) | 
द्रोणविनाशक पुत्रेष्टियशमें सहयोग देनेक्रे हिये इनको 
याजकी प्रेरणा ( आदि० १६६ । ३२ ) | (याज और ) 
उपयाजकी तपस्यासे द्रपदको द्रीपदी एवं धृष्टयुम्नकी 
प्राप्ति ( समा० ८० । ४५ ) | 


उपरिचरवसु-एक प्राचीन पुरुवंशी राजा) जो नित्य धर्म- 
परायण थे ( जादि० ६३ । १ ) । इन्द्रकी आज्ासे 
उन्होंने चेदिदेशका राज्य स्वीकार किया ( आदि० ६२। 
२) | इन्द्रके द्वारा इनके प्रति चेदिदेशकी प्रशंसा (आदिं० 
६३ | ८-११ ) । देवराजद्वारा इन्हें सर्वज्ञ होनेका वर- 
दान ( आदि० ६६३। १२ ) । इनको देवेन्द्रके द्वारा 
दिव्य विमान) बॉसकी छड़ी एवं बवेजयन्तीमाछाकी भेंट 
( आदि० ६३। १३-१७ ) । इनका बॉसकी छड़ीको 
धघरतीमें गाइ़कर इन्द्रपूजाकी प्रथा चछाना ( आदि० ६३ । 
१८-१९ ) | हंसका स्वरूप धारण करके इन्द्रका इनकी 
की हुई पूजा ग्रहण करना एवं अपनी पूजाका महत्व बत- 
छाना ( आदि० ६३॥ २२-२५ ) | उपरिचिखसुने 
चेदिदेशमें ही रहकर इस प्रथ्वीका धर्मपूर्वकक पालन किया 
(आदि० ६३॥ २८ ) | इनके बृहद्रथ) प्रत्यग्रह) कुशाम्बु) 
मावेलल तथा यदु नामके पाँच पुत्र थे ( आदि० ६३॥। 
३०-३१ ) | इनका “उपरिचर” नाम होनेका कारण 
(आदि० ६३ । ३४ ) । इनकी राजधानीके समीप 
प्रसिद्ध नदी 'शुक्तिमती” बहती थी ( आादि० ६३ | ३५ ) | 
इनके द्वारा 'कोछाहल पर्वतपर पैर्से प्रहार ( आादि० 
६३। ३६ )। इनके द्वारा झुक्तिमतीकी पुत्री गिरिका? 
का पाणिग्रहण ( आदि० ६३ ॥ ३९ ) | पितरोकी आश्ा- 
का पालन करनेक्रे लिये हिंसक पद्ुओंको मारनेके हेतु इनका 
वनमसें जाना ( आदि० ६३ ॥ ४१-४२ ) । स्थेनपक्षीके 
द्वारा अपनी फ्ली गिरिकाके लिये इनके द्वारा अपना 
वीर्य भेजना ( आदि० ६३ । ५४ ) । बाजोके पारस्परिक 
युद्धसे इनके वीर्यका यमुनाजीमें गिर जाना ( आदि ० 
६३ । ५८ ) | यमुनाजीमें गिरे हुए इनके वीयसे मत्स्य- 
रूपधारिणी “अद्विका! नामक अप्पतराद्वारा 'सत्यवती” एवं 
“मत्यःः राजाका जन्म ( आादि० ६३ । ७८-६१ ) | 
मछलीके पेट्से उत्तन्न हुए ५मत्स्य”/ नामक बालकका 
इनके द्वारा ग्रहण एवं सत्यवतीकों मल्लाहके ह!थ्मे सौंपना 
( आदि० ६३ । ६३-६७ ) | यमक्ी सभामे ये विराज- 
मान होते हैं ( समा० ८ । २० ) | ये इन्द्रके सखा) 
नारायणके भक्त/ धर्मात्मा) पितृभक्त तथा आहुप्यरहित 
थे, श्रीनारायणदेवक़े वरसे इन्हें साम्राज्य प्रत्त हुआ था) 
थे वैष्णवशाख्रके अनुसार भगवानका पूजन करते थे) 


«० 


यज्ञशिष्ट अन्नके भोक्ता) सत्यपरायण और अहिंसक भै 
इन्होंने सब कुछ भगवानको समर्पित कर दिया था | इल्ह 
इन्द्रदेव अपने साथ एक शब्या और आसनपर बिठाते थे 
( शान्ति० ३३७ । १७-२६ ) । इनके यशका आरम्भ 
( शान्ति० ३३६ । ७ ) । इनके यज्ञकी समापि 
( शान्ति० ३३६ । ६१ ) । अजका अर्थ बकरा बतानेक्े 
कारण ऋषियोंके शापसे इनका पातालमें प्रवेश ( शान्ति" 
३३७ । १३-१६ ) । देवताओंद्वारा वरप्राप्ि 
( शान्ति० ३६७ । २४-२७ ) । भगवत्कपासे गरुडने 
इन्हें आकाशचारी बनाया ( शान्ति० ३३७ | ३७ )| 
इनका ब्रह्मलेकगम्न ( शान्ति० ३३७ । ३८ ) | 


चछ्इ्ट 5] 
श्न्ह्‌ 


उपवेणा-एक नदी) जो अग्निकी जननी मानी जाती है 
( किसी-किसीके मतमें यह सम्भवतः दक्षिणभारतती 
कृष्णेणा या कृष्णा नामक नदीकी एक शाखा है|) 
(वन० २२२। २४ ) | 

डपश्चुति-उत्तरायणकी अधिएत्री देवी | इन्होंने ही कमहः 
नालकी ग्रन्थिमें इन्द्राणीको इन्द्रका दर्शन कराया था 
(आदि० १६६ । ७६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, ए 
४८३ ) | इनकी सहयतासे शचीकी इन्द्रसे भेंट ( उद्योग 
१४ । १२-१३ ) | 

डपखुन्दू-निकुम्भ दैत्यका पुत्र | सुन्दका भाई | ये दोनों 
भयंकर और क्रूर ह्ृदयके थे ( आदि० २०८ । २-३ )| 
इन दोनों भाइयोंके पारस्परिक प्रेमका वर्णन ( आदि 
२०८ । ४-६ ) | त्रिभुवनपर विजय पानेके लिये विन्थः 
पर्वतयर इन दोनोंको उग्र तवस्था ( आदि० २०८। ७ )। - 
इनकी तपस्यामें देवताओंका विध्न डालना ( आदि" 
२०८ | ११ )। इन दोनोंको अपने भाईके अतिरिते 
किसी दूध्षरेत न मरनेका ब्रह्माजीद्वा। वरदान ( आदि" 
२०८ । २४-२५ ) | त्रिमुवनमें इन दोनोंके अत्याचार 
( आदि० २०९ अध्याय ) | तिलोत्तमाके कारण ई7 
दोनों भाइयोंकी एक-दूसरेके हाथते गदायुद्धमें गंव 
( आदि० २११ | १९ ) | 

उपादत्त-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म०९ । ४८ ) 

डपेन्द्र -भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० ३४५ । 
३० )। 

कप रु 

उपन्द्राएएक नदी, जिसका जछ भारतके छोग पीते * 
( भीष्म० ९| २७ )। 


उमा -पावती देवी (चन० 
शब्द देखिये | ) 


उम्लोचा-एक अप्सरा, जो अजैनके जन्म-महोत्सवपर अल 


अप्सराओंके साथ नाचने-गाने आयी थी ( आदि? | 
१२२। ६५ ) | | 


३७ । ३३ ) |(विद्येष “यावती | 


उरग-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९५४ ) | 

डउरगा-उत्तर भारतकी एक पर्वतीय राजधानी) जहाँके 
राजा रोचमानकों अर्जुनने परास्त किया था ( समभा० 
२७ । १९ )। 

उच्ंगा-कुबरभवनका एक अप्परा, जिसने अन्य नतकियांक 
साथ अष्टावक्रके स्वागतम नृत्य किया था. ( अनु० १९। 
४४ )। 

उर्वेशी- ( १ ) एक प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ अप्सरा ( आदि० 
७४ । ६८; वन० ४३ । २५ ) | उर्वशीके गर्भसे राजा 
पुरूरवाद्धारा छः पुत्र उत्पन्न हुए-आयु) धीमानः 
अमावसु) दृढायु+ वबनायु और शतायु ( आदि० ७५। 
२४-२७ ) | यहद्द स्वर्गकरी विख्यात ग्यारह अप्पराओं में 
ग्यारहवीं है; जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवपर गीत गाया था 
(आदि० १२२। ६६ ) । कुबेरकी ठभामें उृत्य-गान 
करनेवाली अप्सराओंमें यह भी है ( सभा० १० | ११ ) 
इसकी अदुनके पास जानेके लिये चित्रसेनसे बात ( बन० 
४५ | १४-१६ ) | इसका कामपीड़ित होकर अजुनके 
पास पर्ुुँचना ( बन० ४६। १६ ) | उवंशीका अजुन 
के निकट अपने आनेका कारण बताना और अपनी काम- 
विवशता प्रकट करना (वन० ४६। २२-३५ )। 
'स्वर्गकी अप्तराओंका किसीके साथ पर्दा नहीं है; उनके 
साथ सम्पकते दोष नहीं होता; ऐसा कहकर उव्बंशीका 
अज्जुनसे समागमक्रे लिये प्रार्थना करना ( वन० ४६। 
४२-४४ ) | कामनापूर्ति न होनेपर इसके द्वारा अजुनको 
शाप (वन० ४६ । ४९-७० ) | झुकदेवजीकी परमपद- 
प्राप्तिके समग्र आश्चर्यचकित होना ( शान्ति० ३३२। 
२१-२४ ) ।-( २ ) भगीरथके ऊरुपर बेंठनेके कारण 
गज्ञाजीका एक नाम (द्रोणग०६०। ६ )। 

उ्ेशीतीर्थ-एक तीर्थ, जिसकी यात्रा करके मनुप्य इस 
भूतलपर पूजित ह्वोता है ( वन० ८४ । १५७ )। यहाँ 
सनानका फल ( अनु० २५ | ४६) । 

उर्वी-पृथ्बीका नाम) यह नाम्त पड़नेका कारण ( शान्ति० 
२०८ | २८ )। 

उल्ूक- ( १ ) शकुनिका पुत्र ( उद्योग० ५७ | २३ )। 
यह द्रौपदीके खवयंवरमँ गया था ( आदि० १८२। 
२२ ) | दुर्बोधनके कहनेसे पाण्डवोंके शिविर्में जाकर 
भरी सभामें दुर्याधनका संदेश सुनाना ( उद्योग ० १६१ 
अ० में )। दुर्याधनक्ों पाण्डवरोंझे संदेश सुनाना 
( उद्योग० १६३ | ५१-७३ ) | प्रथम दिनके युद्धमें 
चेदिराजके साथ इसका द्वन्दयुद्ध ( भीष्म० ४५ | 
७८-८० ) | सहृदेवका इसपर आक्रमण ( भीष्म० ७२। 

७५ ) | अजुनद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० १७१ । 


४० ) | द्रोगाचार्यक्रे मारे जनिपर युद्धथलसे भागना 
( द्रोग० १९३॥ १४ 2)! इसके द्वारा युत्सुकी 
पराजय ( कर्ण० २५ | ९-११ ) । सहदेवद्वारा इसकी 
पराजय ( कर्ण० ६१ | ४३-४४ ) | नकुलके साथ 
इसका युद्ध ( शल्य० २२९। २८-२९) | सहदेवके द्वारा 
इसका वध ( शल्य० २८ | ३२-३३ ) । महाभारतमे 
आये हए इसके नामान्तर--शाकुनि) कैतव) सौबल्सुत 
और कैतव्य । (२ ) एक यक्ष ( या नाग ) जिसके 
साथ गरुडने युद्ध किया था ( आदि० ३२॥ १८-१९ )। 
(३ ) उत्तरभारतका एक जनपद, जिसके राजा बृहन्त- 
को अजुनने परास्त किया था (सभा०२७। ५)। 
(७) एक प्राचीन ऋषि) जो विश्वामित्रके पुत्र हैं 
( अनु० ४७ । ७१) | ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मके 
पास आये थे ( शान्ति० ४७७ | ११ ) | 
डल्ृकदतागप्रनपर्व-उद्योगपर्वका एक अवान्तरपर्व (अध्याय 
१६० से १६४ तक ) । 
उलकाश्रम-एक तीथ ( उद्योग० १८६ | २६ ) । 
उल्बृत-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ५४ ) | 
ल्वपी-ऐरावत-कुलोत्सनन्‍्न कौर्य नागकी पुत्री ( आदि० 
२१३ | १२ ) | इसके द्वारा अज्जुनका हरिद्वारसे नाग- 
लोकमें आकर्षण ( आदि० २१३| १३ ) | अजुन- 
द्वारा इसके गर्भसे इरावानका जन्म(आदि० २१३॥ ३६ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ) | इसका बश्रवाइनको अजुनसे 
युद्ध करनेके लिये उत्साहित एवं उत्तेजित करना ( आइब० 
७९ | ११-१२ )। संजीवन मणिके द्व/रा अजुनको 
जिछाना ( आइवब० ८० | ७०-५२ ) । अजुनके पूछने- 
पर युद्धमें अअने आनेका कारण बताकर उनको मिले 
हुए शाप और उससे छूटनेका दृत्तान्‍्त बताना तथा उससे 
विद लेकर अर्जुनका अख्वके पीछे जाया ( आइब० 
<$ अ० में ) । बश्रवाहन और चित्राज्ञदाके साथ इसका 
हस्तिनापुर आगमन ( आइव० <७| २६-२७ )। इसके 
द्वारा कुन्ती और द्रीयदीके चरण छूना) सुभद्रासे मिलना 
तथा नाना प्रकारके उपहार पाना ( आइच० ८८ | 
१-७५ ) | इसके द्वारा गान्धारीकी सेवा ( आश्रम्० १ | 
२३ ) | यह प्रजञाके साथ प्रतिकूल बर्ताव नहीं करेगी- 
ऐसा प्रजाजनोंका विश्वास ( आश्रम० १० | ४६ ) | 
संजयका ऋषियोंसे इसका परिचय देना ( आश्रम०२५। 
११ ) । पाण्डवोंके महाप्रस्थानके पश्चात्‌ उलपीका गज्ञा- 
जीमें प्रवेश ( महाग्र० १। २७ ) | महाभारतमे आये 
हुए उल्हपीके नाम--सुजगात्मजा, भुजगेन्द्रकन्या, 
भुजगोत्तमा) कौरवी, कौरव्यदुहिता कौरू्यकुलनन्दिनीः 
पन्‍नगनन्दिनी, पन्‍नगसुता पन्‍नगात्म जा) पन्‍नगेश्वरकन्या: 
पन्‍नगी; उरगात्मजा | 


डल्मुक-एक बृष्णिवंशी महारथी राजक्रुमारः जो युधिष्िरके 
राजतूय यज्षमं आया था ( सभा० ३४ | १६ ) । प्रभास- 
क्षेत्रमे पाण्डवोंसे मिलनेके लिये आये हुए. दृष्णिवंशियो्मि 
उल्मुक भी थे ( बन० १२० | १९ ) | पृतराष्ट्रको 
युद्ध उल्मुक आदि बृण्णिवंशी बीरोके आनेकी सम्धआवना- 
से भय ( द्वरोण०११ | २८ ) | 
उदच्चाड़घ-यमराजकी सभामें बेठनेवाले एक राजा ( समा० 
८4 ॥२६ )। 
ड्ाना-महर्षि ( भूगु ) के पुत्र झक्ताचार्य) ये असुरोके 
उपाध्याय थे। इनका एक नाम उशना भी है ( आदि० 
६० | ३६ )। (विशेष देखिये शुक्र | ) 
डउश्ीनर-( १ ) एक बृष्णिवंशी एवं पराक्रमी राज | मारः 
जो द्रौपदीके स्वयंदरमें गया था (आदि० १८७ | २०)। 
(२ ) शिब्रिदेशके राजा) ये यम-सभाके सदस्य हैं ( सभा० 
८ । १४ ) | इनका बाजरूपी इन्द्रको अग्निरूपी कबूतर- 
की रक्षाके लिये अपना मांस काटकर देना ( वन० 
१३० | २१ से १३१ । २८ तक ) | इन्द्र और 
अग्निद्वारा राजाकां अभिनन्द्न _( बन० १३१ | ३०- 
३१ ) | इनका स्वर्ग मन ( वन० १३१ । ३२-३३ ) | 
इनका गालबको शुढ्करूपमें दो सो घोड़े देकर ययातिकन्या 
माधवीको स्वीकार करना ( उद्योग ० ११८ | १५ )। 
इनको महाराज शुनकसे खड्ढकी प्राप्ति (शान्ति० १६६ | 
७९ ) । ये शरणागतवत्सल शिबिके प्रिता थे । 
माधवीके गर्भसे शिक्षि नामक युत्रकी प्राप्ति ( उद्योग० 
११८ | २० ) | इन्हें गोदानसे स्वर्गकी प्राप्ति हुई ( अनु० 
७६ | २७ ) | (३) काशिराज बृषादभि। इनकी 
शरणागतरक्षाक्े प्रतज्ञम कबूतर और बाजकी कथा 
( अनु० ३२ अभ्में )। ये उशीनर और बृषादमि 
दोनों नामोंसे विख्यात थे और काशी जनपदके राजा थे 
(अनु० ३२ | २२-३७ ) | (४ ) एक देश) जहँके 
निवासी सैनिक अजुनके द्वारा मारे गये थे ( कर्ण० ५| 
४७ ) | इस देशके वीर सत्र प्रकारके अख््र-शल्नोमें कुशल 
और बलशाली होते हैं ( शान्ति० १०१ ।४) | 
उद्यीनर देशके क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी कृपाहष्टिसे वश्चित 
होनेके कारण झूद्र हो गये ( अनु० ३३ | २२-२३)। 
उशीरबीज-( १) उत्तराखण्डका एक पर्वत ( चन० 
१३९ । ९१ ) । (६) हिमालयके पास उत्तर दिशाका 
स्थानविशेष) जहाँ महाराज मरुत्तका यज्ञ हुआ था 
€ उद्योग० १११ | २३ ) | 
उचा-बाणासुरकी पुत्री; इसके साथ गुत्तरूपसे अनिरुद्धका 
विद्दारबाणासुरद्वारा अनिरुद्धका निग्रह तथा श्रीकृष्ण- 
द्वारा बाणासुरकों जीतकर अनिरुद्ध एवं उषाका द्वारका 


आनयन ( सभा० ३८ । २९५ के बाद दाक्षिणात्य पानी है 
पृष्ठ ८९१ से 2९४ तक ) | । 
बा १) पश्चिम दिशामें निवास करनेवाले एक अऋ 
(शान्ति० २०८। ३० )। (२) भगवान्‌ शिवका 
एक नाम ( अजु० ३७। ३०७ 2) | (३ ) यहुबंशी 
बृजिनीवानके पुत्र | चित्ररथके पिता (अबु० १४७। २९) | 
उष्ठकणिक-दक्षिण भारतका एक जनपद) जिसे सहदेवने 
दूतोंद्वारा ही वशमें कर लिया था ( सभा० ३१ । ७१ )| 
उष्णदेश-क्रौश्नद्वीपके अन्तर्गत क्रौज्पर्वतके निकट मनोनुग 
देशके बाद स्थित एक देश ( भीष्म० १२। २१ ) | 
ऊष्णीगढ़-एक प्राचीन तीर्थ ( चन० १३५ | ७ ) | 
उष्णीनाभ-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ४४ ) | 
जा 
ऊर्जयोनि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अलु० 
४। ७९ )। 
ऊर्णनाथ ( झखुद्शन )-घ्ृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० 
६७ । ९६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्वोग० १२७। ६७ )। 
ऊर्णोशु-एक देवगन्धव) जो अजुनके जन्मोत्सवर्मे आया 
था ( आदि० १२२ | ५५ ) | इसका मेनकाज्रे प्रति 
अनुराग ( उद्योग० ११७ । १६ ) | 
ऊध्येबाहु-दक्षिण दिद्यामें निवास करनेवाले एक ऋषि) जो 
6. न ञ 
धमराजके ऋत्विज हैं ( अनु० १५० | ३४-३५; अलु० 
१६० | ४० )। 
बट ५ ग्श श्छ 
ऊध्यभाक-एक अग्नि) जो बृहस्पतिके पश्चम पुत्र है 
( वन० २१९। २० ) | 4 
। / 5 धि 
ऊध्व रेता-एक महषिं, जो युधिष्ठिका बड़ा सम्मान करते ये 
( वन० २६। २४ ) | 
९ 
ऊध्येवेणीधरा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शक्य० 
४६॥। १८ )। 
ऊचे (्‌ २०९ र्‌ भंग 
हर ओर )-एक तेजस्वी भगुवंशी ऋषि जिन्हें 
के नाशके लिये एक भयंकर अग्निकी सृष्टि की 


हे उसे समुद्रमें डालकर बुझा दिया | ये च्यवनके पुत्र 
आर ऋचीकके पिता थे ( अचु० ७६ | १-७ )2। 


ऊष्मप-पितरोंका एक गण; जो यमसभासे यमराजकी उपासना 
करता है ( सभा० ८ ॥ ३० ) । 


ऊप्मा-पाश्जन्य न.मंक अग्निके पुत्र (बन० २२१ । ४) | | 
कि 2>महाराज अजमीढके द्वारा धूमिनीके गर्भसे । 
| इनके पुत्र॒का नाम संवरण था) जो कुरुवंशम 


२ 
हे 


प्रसिद्ध राजा हुए हैं (आादि० ९७। ३४-३४ )|( २) 
पूरबंशीय राजा अरिहके द्वारा सुदेवाके गर्भसे उत्पन्न । 
इनकी पत्नीका नाम “ज्वाला? एवं पुत्रका नाम “मतिनार! 
था ( आदि० ५७। २४-२५ ) | 

फऋश्षद्व-शिखण्डीका पुत्र। इसके घोड़े सफेद और छाल 
रंगके सम्मिश्रणसे पद्मके समान वर्णवाले थे ( द्वोण० 
२३ | २४-२५ ) | 

पाक्षयान--भारतवर्षके सात कुलपर्व॑तेंमिसे एक ( भीष्म० 
५ ॥ १4; वन ० ६३१३॥। २१ ४)। 

प्लुक्ला-सोमवंशीय महाराज 
९७ | ३७ )। 

फक्षास्विका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१२) | 

ऋचीक-( १ )-एक महर्षि, जो भ्रगुकुमार च्यवनके पुत्र थे 
( बन० ९९ । ४२ )। ये ही कव्पान्तरमें ही और्वके पुत्र 
हुए; ये जमदग्निके पिता थे (आदि० ६६ | ४५-४७ ) | 
इन्होंने शुल्करूपमें महाराज गाधिको देनेके लिये वरुणसे 
एक हजार अश्वोकी याचना की थी ( वन० ११७५। 
२६-२७ ) | इनका सत्यवतीके साथ विवाह ( वन० 
११५ | २९ )। इनका परशुरामको क्षत्रियोंक्रे वधसे 
रोकना ( बन० ११७। १०; आश्व० २९ | २०) | 
इनका वरुणसे मॉँगकर सत्यवतीके झुल्करूपमें गाधिको 
एक हजार स्यामकर्ण घोड़े देना ( उद्योग० ११९। 
५-६ ) । गाधिपुत्री सत्यवतीके साथ इनका विवाह 
( शान्ति० ४९ । ७ ) । इनका पुत्रोत्तत्तिके लिये चरु 
देना ( शान्ति० ४९। ९ ) | माताके साथ चरुके 
उलट-फेर हो जानेपर अपनी पत्नी सत्यवतीके साथ 
संवाद ( शानिति० ४९। १८-१८ )। विश्वामित्रके 
जन्मप्रसंगमें पुनः इस कथाका वर्णन ( अचु० ४ अश्में )। 
ऋचीकको शास्वराज द्युतिमानसे राज्यका दान प्राप्त 
हुआ था ( अनु० १३७ । २३ ) | ( २ ) विवस्वानके 
स्वरूपभूत बारह सूयमिंसे एक ( भादि० १। ४२ )। 
( ३ ) सम्राद भरतके पौत्र एवं भुमन्युक्रे पुत्र 
(आदि० ९४ । २४ )। 

फऋचेसु-पूरके तीसरे पुत्र रौद्राशके द्वारा मिश्रक्रेशी अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न प्रथम पुत्र ( आदि० ५९४ । १० )। 
अन्वग्भानु तथा अनाघृष्टि भी इन्हींके नाम थे, ये महान 
विद्वानू तथा चक्रवर्ती सम्नाद थे; इनके पुत्रका नाम 
धमतिनार! था ( आदि० ९४ । ११-१३ ) | 

ऋण-चार प्रकारके ऋण (आदि० ११९। ३७ )। 

इन ऋणोंके निराकरणकी आवश्यकता ( आदि० ३१९॥ 

| १८-२० )। 

'ऋत-ग्यारह रुद्रोंमेसे एक ( अनचु० १५० । १२ )। 


अजमीढकी पत्नी ( आदि० 


।क्‍ 
| 
। 


घप्ातधामा-भगवान्‌ श्रीकृष्णतणा एक नाम ( शाम्ति० 
३४२ । ६९ )। 


ऋतुपर्ण-अयोध्याके एक राजा) जो इश्ष्वाकुकुछमें उत्पन्न 


तथा बूतविद्याके मर्मश् थे और जिनके यहाँ नलका सारथि 
वाण्णेय उनके जूएमें पराजित हो जानेपर जाकर रहने छगा 
( वन० ६६। २१-२२; ६० । २५ ) | इनके द्वारा बाहुक 
बने हुए राजा नलकी अपने यहाँ अश्वाध्यक्षके पदपर नियुक्ति 
( वन० ६७ | ५-७ ) | इनका दमयन्तीके द्वितीय स्वयं- 
वरके लिये विदर्भदेशको प्रस्थान (बन० ७१ । २० ) | 
इनका बाहुककी अश्वपंच्ालन-कलासे प्रभावित होना 
( वन० ७१ । २४ )। इनकी गणित-विद्याकी अद्भुत 

शक्ति ( बन० ७२। ७-११ ) । इनके द्वारा नहको 

द्यृतहृुद्यका दान ( वन० ७२। २९ ) । विदर्भनरेश 

भीमद्वारा इनका आतिथ्य-सत्कार ( वन० ७३। २० )। 

हूँ नलसे अश्वविद्याकी प्राप्ति तथा इनका अयोध्याको 

छौटना ( वन० ७७। १७-१९ ) | 


पफ्रातुस्थला-स्वरगकी प्रधान ग्यारह अप्सराओंमेंसे एक) जिसने 


अन्य अप्सराओंके साथ अजुनके जन्म-महोत्सवर्में आकर 
चत्य और गान किया था (आदि० १२२ । ६५-६६ ) | 


ऋतियु पश्चिम दिशानिवासी एक ऋषि, जो वरुणके सात 


ऋ्िजेंमिंस एक हैं ( अनु० १००। ३६ ) | 


ऋतत्या-एक देवगन्धर्व; जो अर्जुनके जन्मोत्सबर्में उपस्थित 


हुआ था ( आदि० १२२ । ५७ )। 


ऋषद्धि-कुबेरकी पत्नी ( उद्योग ० ११७। ९ ) | 
ऋषद्धिमान-एक महानाग) जो गरुड़द्धारा मारा गया था 


( वन० १६० । १७५ )। 


ऋतधु-ऋभुनामक देवताओंका गण; जो देवताओंद्वारा भी 


आराधित होता है ( वन० २६१ । १९; शान्ति० २०८ । 
२२; अनु० १३७ । २५ ) | 

घप्षभ-( १ ) धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें जठ मरा था (आदि० ५७ ॥१७)॥ 
( २ ) एक वृब्रभरूपथारी राक्षस) जो मगधनरेश बृह- 
द्रथद्वारा माय गया और जिसकी खाछसे तीन 
नगाड़े बनाये गये ( सभा० २१ । १६) । (३) 
एक प्राचीन तपस्वी ऋषि, जो पहले कभी ऋषभ- 
कूटपर रहते थे ( वन० ११० । « ) | ये ब्रह्मसभामें 
ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित होते हैं ( सभा० ११ | २४७)। 
ऋषभमुनिका सुमित्रकी आशाके त्यागका उपदेश 
( शान्ति० १२५ अध्यायसे १२८ तक) | (४) 
दक्षिण-समुद्रतरवर्ती एक पर्वत) जहाँ गाल्व और 
गरुड़को शाण्डिलीका दर्शन हुआ था ( उद्योग ० १३२ । 
२२: १६३ | १ ) । पाण्ड्यदेशवर्ती यह पर्वत एक 


(.««. ४००-*%-१ 


पवित्र तीर्थ है; जहाँकी यात्रासे वाजपैय यशके फल और 

खगलोक सुलभ होते हैँ (वन० 4७ | २१ )। 
(५ ) एक राजा) जिरहें भारतवर्ष बहुत प्रिय रहा है 
(भीष्स० ९।७ ) | (६) एक राजा या राजकुमार) 
जो द्रोणनिभित गरुडपूहके हृदयस्थानमें खड़ा किया 
गया था (द्रोग० २०। १२) | (७) एक देत्य 
या दानव ( शानित० २२७ । ५१ )। 

ऋषभकूट-एक पर्वत) जहाँ पहले कभी ऋषभ मुनिने तपस्या 
की थी (बन० ११० । ८ )। 

ऋषभतीर्थ-कोसछा या अगोध्यामें स्ित एक प्राचीन तीर्थ) 
जहाँ उपवाप्त करनेसे सहख गोदान और वाजपेय यश्ञका 
फल मिलता है ( चन० ८५। १०-११ )। 

जप भद्वीप -सरस्वतीतय्वर्ती एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे 

देवविमान सुलभ होता है ( चन० ८४ | १६० ) | 


प्षिक-( १) एक राजर्षि) जो दानवोंके सरदार ध्ञक्र? 
के अंदसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ३२-३३ ) | 
(२) एक उत्तंरीय जनपद) जहाँ ऋषिकराजक्रे साथ 
अर्जुनका भयानक युद्ध हुआ था ( सभ्ा० २७। २७: 
भीष्म ० ९। ६४ ) | 

ऋषिकुल्पा-एक नदी एवं प्राचीन तीर्थ) जहाँ स्नान करके 
पापरहिंत मानव देवताओं और पितरोंकी पूजा करनेसे 
ऋषिलोकमम जाता है ( चच० ८४ । ४८-४९; भीष्म० 

९॥४७ )। 


पऋगषिगिरि-मगधकी राजधानी गिरिव्रजके समीपवर्ता एक 
पर्वत) जिप्तका दूसरा नाम मातज्ञ” है ( सभा० २१। 
२-३) । 

ऋष्यमूक-एक पर्वत, जिसके शिखरपर माकण्डेयजीने धनुर्धर 
श्रीराम और लक्ष्मणका दशन किया था ( वन० २७। 
० ) । यहीं हनुमानजी सुग्रीवके साथ रहे ( वन० १४७। 
३० ) | इसी ऋष्यमूकसे सटा हुआ पम्पासरोवर है 
( चन० २७९ । ४४ ) | श्रीराम और लक्ष्मणक्रा ऋष्य- 
मूकपर जाना तथा सुग्रीवक्े साथ श्रीरामकी मैत्री ( वन० 
२८० । ९-११ ) | 


ऋष्यश्टज्ञ -( ९ ) महर्षि विभाण्डकके पुत्र । मृगीके पेट्से 
इनकी उत्पत्ति तथा ऋष्यश्शज्ञ नाम पड़नेका कारण 
( चन० ११० | ३७-३९ ) । ये कश्यपगोत्री थे और 
तपस्या तथा इन्द्रियसंयमसे ही प्रतिष्ठित हुए थे 
( शान्ति० २०६ । १४-१६ ) | महर्षि ऋष्यशज्ञ 
ब्रह्मसभामे ब्रेठकर ब्रह्माजीकी उपासना करते हैं ( सभा० 
११ । २३ ) | अपने आश्रमपर आयी हुई एक 
बेदयाको अह्मचारी मुनि समझकर इनके द्वारा उसका 


आतिथ्य-सत्कार ( चन० १११ | १३ )। वेश्या 
ब्रह्मचारी समझकर इनके द्वारा अपने पितासे उछ्े 
स्वरूप और आचरणका वर्गन ( बन० ११२ अध्मे) 
इनका राजा लोमपादके यहाँ जाना ( चन० ११३। ८) 
लोमपादपुत्री शान्ताके साथ इनका वित्राह ( ऋ, 
११३ | ११; शान्ति० २३४ । ३४ ) । महाभारत 
आये हुए ऋष्यश्टज्के नाम --काश्यप) कब्यपपुत्र औ 
कब्यपात्मम । ( २ ) एक राक्षस) जिसके पुत्रका कः 
अहूम्बुध था ( द्रोग० १०६ | १६ ) । 


का 


एकचक्र-कश्यप और दनुका पुत्र एक विख्यात दा 
(आदि० ६७ | २०७ ) | 


एकचक्रा-एक प्राचीन नगरी) जहाँ कुन्तीदेवी अपने पर 
पुत्रौके साथ कुछ कालतक एक ब्राह्णके यहाँ ठहर 
पाण्डव यहाँ वेदाभ्यास-परायण बहाचारी बनकर मारता 
साथ रहते थे ( आदि० ६१ । २६-२७ 2) । भीमने य 
रहकर बकासुरकों मारा था ( आदि० ६१ | २९ ) 
एकचक्रा नगरीमें पाण्डबोंके जानें) एक मासतक रह 
और भीमद्वारा बकाछुरके मारे जनेका विस्तृत वृत्ताः 
( आदि० १५५७ अध्यायसे १६३ अध्यायतक्र ) | 
एकचन्द्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६ 
३० )। 
एकचूडा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ५) 
एकजट-स्कन्दके एक सेनिकका नाम ( शब्य० ४५ 
५७८ )। 
एकत-एक प्र।चीन महर्षि, जो गौतमके पुत्र थे। इनके ; 
भाई और थे--द्वित और त्रित। ये तेजस्वी महात्मा मे 
भी एक बार इन्होंने त्रितते छछ किया | इत कर्था 
वर्णन (शल्य० ३६ अ ० में ) । ये पश्चिम दिशी 
आश्रय लेनेवाले ऋषि हैं ( शान्ति० २०८ | ३१ ) 
इन्होंने उपस्चिर वसुके यज्ञमें सदस्यता ग्रहण ' 
( शान्ति० ३३६ । ७-६ ) | ये तीनों भाई भ्ग 
नागयणके दर्शनके लिये व्वेतद्वीपमे गये थे | ( झार्सि 
कत्ल ह ; बी अपने भाई ब्रितकी 
त० ३४१ । ४६ ) | बाणशर्थी 
पड़े हुए, भीष्मजीके पास ये भी गये थे ( अजुण थे 


५2 ) । ये तीनों भाई वरुणके स त्वजोंमें कि 
| _त ऋत्विजोमे है | 
पश्चिम दिशामे रहते हैं कक 


अनु 95 

न ( अनु० १७५० । ३६ | 
एकत्वचा-स्कन्दकी | 
ञ क ढ्य० * 

5७ नुच्री मातृका ( हाद्य० * 


एकपाद्‌ 


एकप[दू-एक जनपद) जहाँके राजा और निवासी मनुष्य 
युधिष्टिसके राजसूय-यज्ञमँ आये थे और भीड़के कारण 
दरवाजेपर रोक दिये गये थे ( सभा० ७१ । १७ ) | 

एकपादू-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु ० १४९। ९७)। 

एकराज्रतीर्थ-एक तीर्थ) जहाँ एक रात नियमपूर्वक सत्य- 
बादी होकर रहनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकर्मे प्रतिष्ठित होता है 
( बन ० ८३ | १८२ ) | 

एकलूब्य-(१)निषादराज हिरण्यधनुका पुत्र | इसका द्रोणा- 
चार्यके पास धनुरवेदके अध्ययनके लिये आगमन ( आदि० 
१३६१ । ३१ ) । निषादपुत्र होनेके कारण द्रोणद्वारा 
इसका प्रत्याख्यान ( आदि० १३१ । ३२ ) । आचार्य 
द्रोणकी मूर्तिमें गुरुभावना करके इसके द्वारा धनुर्विद्याका 
अभ्यास ( आदि० १३१ । ३४ ) । गुरुभक्तिके कारण 
इसकी बाणविद्यामें सफलता ( आदि० १३१ । ३५ ) । 
पाण्डबोंके कुत्तेके मुँंहकी बाणोंसे भरकर इसका पाण्डवोंको 
विस्मयमें डालना ( आदि० १३१ । ४१ ) | पाण्डवों 
तथा कौरबोंद्वारा इसकी प्रशंसा (आदि० १३१ । ४२) | 
पाण्डबोंके प्रति इसका अपना परिचय देना (आदि० १३१ । 
४७ ) । इसका द्रोणाचार्यको अपने दाहिने हाथका अँगूठा 
काटकर गुरुदक्षिणाके रूपमें देना ( आदि० १३१ । 
७५८ ) । द्रोणाचार्यका अर्जुनके हितके लिये इसका 
अँगूठा कटवाना ( द्रोण० १८१ ॥ १७ ) । श्रीकृष्णका 
अजुनके प्रति उसके पराक्रमका तथा अपने द्वारा इसके 
बधके कारणका क़थन ( द्वोग० १८१ । १८-२१ ) । 
निषादराज एकल्व्यके श्रीकृष्णद्वारा मारे जानेकी चर्चा 
( उद्योग० ४८ । ७७; मौसल० ६। ११ )। (२) 
क्रोधवशसंशक दैत्यके अंशसे उत्रन्न एक राजा 
( आदि० ६७ । ६३ ) । पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजा गया ( उद्योग० ४। १७ )। 

एकलबव्यसुत-एकलव्यका पुत्र, जिसने अश्वमेधके अश्वके 
पीछे जाते हुए अ्जुनके साथ घोर युद्ध किया था। अजुनसे 
पराजित होकर उसने उनका सत्कार किया ( आश्व० 
«८३ । ८-१० )। 

एकश्एक्ल-सात पितरोमेंस एक । ये तीन अमूर्त पितरोंके 
अन्तर्गत हैं | ये सब-के-सब ब्रह्मसभामें ब्ह्माजीकी उपासना 
करते हैं ( समा० ११ | ४७-४८ ) | 

 एकहंस तीथ-एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे सहख गो- 

दानका फल मिलता है ( वन० ८4३॥ २० ) | 


( ४९ ) ओघरथ 


एकानज्ञा-यशोदा मैयाकी पुत्री | भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी 
बहिन | यह वही कन्या है। जिसके निमित्तते श्रीकृष्णने 
कंसका वध किया था ( सभा० ३८। २५९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८९०, कालम २ ) | 

एडी-स्कन्दकी अनुचरी मांतृका ( शल्य० ४६ । १३ ) । 

एरक-कौरव्य-कुलोसन्न एक नाग) जो सर्पसत्रमें जलकर 
भस्म हो गया ( आदि० ५७ | १३ )। न 

एलापत्र-एक प्रमुख नाग) इसकी माता कद्रू और पिता 
कश्यप थे । इसके द्वारा माताके शापसे चिन्तित हुए 
वासुकिकों देवताओंके प्रति ब्रक्माजीके द्वारा कहे हुए 
शापोद्धारके उपायोंका वर्णन (आदि० ३८ । १-१९ )। 

(ऐ ) 

ऐक्ष्वाकी-सम्राट भुमन्युकी पुत्रवधू एवं सुद्दोत्रकी पत्नी। 
महाराज सुहोत्रद्वारा इनके गर्भते अजमीढ़, सुमीढ़ तथा 
पुरुमीढ़ नामक तीन पुत्र हुए थे ( आदि० ९४ । 
२४-३० )। 

ऐराबत-( १) समुद्रमन्थनक्रे समय प्रकट हुआ एक हाथी) 
जो इन्द्रके अधिकारमें है ( आदि० १८ | ४० ) | यह 
क्रोधवशाकी पुत्री भद्रमनाका पुत्र है और यही देवताओं- 
का हाथी है ( आदि० ६६ । ६२-६३ ) | ( यही 
पूर्व दिशाका दिग्गज है। ) ऐरावत आदि चार दिग्गज 
पुष्कर द्वीपमें भी रहते हैं ( भीष्म० १२ । ३३ ) | 
(२) कश्यप और कहद्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
(आदि० ३५ । ५ ) | इसके कुलमें उल्पीके पिता 
कौरव्यका जन्म हुआ था ( आदि० २१३। १८ )। 
कश्यपवंशी नागोंमें इसकी गणना ( उद्योग० १०३। 
११ )। (३) एक असुरः जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा सारा 
गया ( सभा० ३८ । २९५ के बाद दाक्षि० पाठ) पृष्ठ 
«२७, काम ३ ) | 

ऐरावतखण्ड-शज्ञवान्‌ पर्वतसे उत्तर समुद्रके निकट्का 
एक वर्ष (भीष्म० ६ । ३७ )। घृतराष्ट्रके प्रतिसंजयद्वारा 
इसका विशेष वर्णन ( भीष्सम० ८ | १०-१५ ) | 

ऐल-इल्जनन्दन पुरूरवा) जो यमराजकी सभामें विराजमान 
होते हैं (सभा० ८ । १६ ) । इन्होंने जीवनमें कभी मांस- 
सेवन नहीं किया था ( अनचु० ११७५। ६७ ) । ये सबेरे 
और सायंकाल स्मरण करनेयोग्य पुण्यात्मा नरेशोमेंसे 
एक हैं ( अनु० १६७ | ७२ ) | 

ऐघीक-सौसिकपर्वका एक अवान्तर पर्व) अध्याय १० से 
अध्याय १८ तक | 


| एकाक्ष-( १) कश्यप और दनुका पुत्र एक विख्यात दानव ल्‍् 
._( आदि० ६७। २९ )। (२) स्कन्दका एक सैनिक : (ओ) 
|. ( शल्य० ४५। ५८ ) | ओघरथ-आओघवानके पुत्र ( अनु० २। ३८ ) | 


स० ना० ७-८ 


। 


ओघवती ( 


आओघवचती-( १ ) एक नदी (भीष्म० ९। २२ ) | 
कुरुक्षेत्रमे वसिष्ठके आवाहन करनेपर प्रकट हुई सरस्वतीका 


त्याग ( आदि० १७९ | २१ ) | इनके द्वारा ताढूजह 
दर जि 0) 
बंशके विनाशकी चर्चा ( अनु० १८७३ । ११ ) | 


नाम ( शब्य० ३८ । २७ ) । भीष्मजी ओषवतीके तटपर ओआदशनखस-एक सरस्वती-तटवर्ती तीर्थ) जहाँ ब्रह्मा ञ 
१ 


बाणशय्यापर पड़े थे ( शान्ति० ७० | ७ )। (२) 
ओधघवानकी पुत्री ( अनु० २। ३८ ) | इसका अग्निपुत्र 
सुदर्शनके साथ विवाह ( अनु० २॥ ३५ ) । अतिथि- 
सत्कारके छिये ब्राह्मणरूपधारी घर्मको आत्मसमर्पण 
(अनु० २॥७०७ )। 

ओघवान-( १ ) कोखपक्षका एक योद्धा ( कर्ण० ७ 
४२) | (२) दगके पितामह ( अनु० २। ३८ ) | 

ओड़-एक प्राचीन देश जहाँके राजा भेंठ देनेके लिये 
युधिष्ठिसके यश्षमें पधारे थे ( सभा० ७१ । २३ ) । 


(ओ ) 

ओऔदक्ध्य-एक साम ( वन० १३४ | ३६ ) | 

औदका-औदका उस स्थानका नाम है) जहाँ नरकासुरने 
सोलह हजार कन्याओंको केद कर रक्‍्खा था। नरकासुरका 
यह अस्तःपुर मणिपर्तृतपर बना था। जलकी सुविधासे 
सम्पन्न होनेके कारण उस स्थानका नाम “औदका” रखा 
गया था । यह सुर दानवके संरक्षणमें था ( सभा० ३८ 
में दाक्षि० पाठ, एष्ट ८०७) कालम १ )। 

ओदुम्बर-उदुम्बर या औदुम्बर देशके क्षत्रिय राजकुमार 
जो युधिष्ठिक्के यहाँ भेंट लेकर आये ते ( सूभा० 
७२ । १३ )। 

औद्यालक-एक मुनिसेवित तीर्थ, जहाँ स्नान करके मनुष्य 
पापमुक्त हो जाता है ( चन० ८४ । १६१ ) | 

औरस्सिक-एक देश) जहाँके योद्धाओंकी भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जीता था ( द्रोग० ११ | १६ )। 

औवजे( ऊर्च )-एक ऋषि) जो च्यवन सुनिक्रे द्वारा मनुपुत्री 
आएरूषीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । ये अपनी माताकी 
जाँघ फाड़कर प्रकट हुए थे ( आदि० ६६ | ४६ ) | 
इनके पुत्रका नाम ऋचीक था ( आदि० ६६ । ४७ )। 
माताकी जाँघसे इनका प्राकव्य (आदि० १७७ | २४ )। 
इनका और्व नाम होनेका कारण ( आदि० १७८। 
« ) | इनके द्वारा क्षत्रियोंके नेत्रोंकी दृष्टिशक्तिका 
अपहरण ( आदि० १७७ ॥ २७ )। अन्धभावको प्राप्त 
हुए क्षत्रियोंका इनसे नेज्रोंके लिये प्राथना और इनका 
नेत्रदान ( आदि० १७८ । ७ ) । सम्पूर्ण छोकोंके 
विनाशके लिये इनका संकल्प और प्रयत्न ( आदि० 
१७८ । ९-१० ) । पितरोद्वारा, इनके जगद्विनाशक 
संकल्पका निवारण ( आदि० १७८ | १४--२२ ) | 
इनके द्वार अपनी क्रोधाग्निका बडवानछरूपसे समुद्रमे 


52332 0 ७2-२८; 


देवता और तपस्वी मुनि रहते हैं (बन० ८३। १३७), 
इसका कपाल्मोचन नाम पड़नेका कारण और माह 
( शब्य० ३९ | ९--२२ ) | 


औशिज-( १ ) एक प्राचीन राजा) जो देवराज इस्ते 


समान पराक्रमी थे ( आादि० १। २२६ ) । (२१) ७ 
प्राचीन धर्मज्ञ मुनि) जो युधिष्ठटिरकी सभामें विराजते १ 
(सभा० ४ । १७ )। ये अक्ञिरके पुत्र है ( शक्ति 
२०८ । २७ )। 


औशीनरि ( औशीनर )-उश्चीनरकुमार शित्रि) जो या 


राजकी सभामें ब्रैठनेवाले नरेश हैं ( सभा० «८ । १४ ) 


औदीनरी-उदश्यीनर देशकी एक शूद्रजातीय कन्या) जिसे 


गर्भसे गौतमने काक्षीवान्‌ आदि पुत्रोंकी उल्नन्‍्न क्रिग 
(सभा० २१। ५ )। 


ली कर री ध कट भें य 
ओप्णीक-एक प्राचीन देश) जहके राज[ भेंट छंक् 


युधिष्ठिकके यहाँ आये थे ( सभा० ५१ | १७ ) | 


( के) 


कंस-( १ ) मथुराके महाराज उग्रसेनका पुत्र ( सभा 


थी ( समा०:३८; पृष्ठ ८०३ ) | समभामें विराजर्म 


२२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | इसके रू 
कालनेमि दानव ही उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६४! 
६७ ) | जरासंधकी पुत्री उसकी पत्नी थी; जो इसे गा 
बना देनेकी शर्तके साथ मिली थी | मन्त्रियोद्वारा इर्ी 
राज्याभिषेक और इसका अपने पिताकों कैद करके से 
राज्य भोगना । इसके द्वारा देवकीजीका वसुदेवजीके सैंः 
विवाह | आकाशर्में देवदूतकी वाणी सुनकर सा 
देवकीको मार डालनेके लिये उद्यत होना | इसके 
देवकीके छः शिशुओंका वध ( सभा० २२। ३६ के बा 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७३ ) | कंसका वसुदेवपर का 
पहरा । इसके द्वारा वसुदेवकी लायी हुई गोपकर्ता 
मारनेका प्रयत्न | इसके द्वारा ब्रजके गोपोंका सताया मै 
( पृष्ट ७३२ ) । श्रीक्ृष्ण-बलभद्रद्धारा सुनामा 
मुष्टिकके मारे जानेपर कंसके सनमें भयका आविश व 
शरा कसेका वध ( सभा० ३८, प्रष्ठ ८०१) का 
२ ) । कंस अज्नजज्ञान और बल-पराक्रममें कार्तवीर्यके सर. 
था | इससे समस्त राजाओंको उद्देग होता था | | 
पास एक करोड़ पैदल सैनिक थे | आठ छाख रथी औं 
उतने ही हाथीसवार थे । बत्तीस लाख घुड़सवारोंकी का 


कंसका श्रीकृष्णके हाथसे मन्त्रियों और परिवारसहित * 


ट 


| 
। 
। 
। 
; 
| 


। 


उ दर 
क-( 


कक ( 


(समा ० अध्याय ३८, दाक्षिणात्य पाठ, प्रष्ट ८०४) कारूम 
१ )।॥ (२ ) एक असुर, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया। यह 
उग्रसेनके पुत्र कंससे भिन्‍न था ( सभा० ३८)एछ ८२०)। 
१ ) प्रजापति ( आदि० 4। ३२ )॥ (२ ) दक्ष- 
प्रजापतिका एक नाम ( शान्ति० २०८ | ७ )। (३ ) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अछ्चु० १४९ । ९१ ) | 


ककुत्स्थ-इृढ्ष्याकुबंशी महाराज शशादके पुत्र) जो अनेनाके 


पिता थे ( वन० २०२ । १-२ ) । 


कश्ष्-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९। ४९ ) | 


कक्षक-वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके 
सर्पसत्र्म जछ मरा था ( आदि० ७७ | ६ ) । 
कश्षसेन-( १ ) राजा अविक्षित॒के पौन्र तथा परीक्षितके 
प्रथम पुत्र ( आदि० ९४ । ७४ ) । ये यम-प्भाके 
सदस्य और सूसपुत्र यमके उपासक बताये गये है ( सभा० 
« । १८ ) | इनका वसिष्ठकों सर्वस्व समर्पण करके 
स्वरगछोकगमन ( अनु ० १३७ । १५ ) | सायं-प्रातः स्मरण 
करनेयोग्य पुण्यात्मा नरेशोंमेंसे एक (अनु ० १६८५। ७९)। 
ये न्यायोपार्जित धनके दान और सत्य-भाषणके द्वारा परम 
सिद्धिको प्राप्त हुए ( आख० ९१ । ३५-३६ ) | 
(२ ) राजा युधिष्टिककी सभामें बैठकर उनकी उपासना 
करनेवाले एक नरेश ( सभा० ४। २२)। 
कक्षलेन-आश्रम-असित नामक पर्व॑तपर स्थित एक पुण्य- 
दायक आश्रम ( वन० ८4९ । १२ )। 
कक्षीयान-( १) एक प्राचीन राजा) जो व्युषिताश्व-पत्नी 
भद्राके पिता थे ( आदि० १२० | १७ )। ( २) एक 
ऋषि) जो अक्ञिराके पुत्र हैं और पूर्व दिशामें निवास करते हैं 
( शान्ति० २०८ | २७-२८: अनु० १६७। ३७-३८ )। 
इन्होंने एकाग्रचित्त हो वेदकी ऋचाओंद्वारा भगवान्‌ 
विष्णुकी स्तुति करके उनकी कृपा एवं तपस्यासे सिद्धि 
प्राप्त की ( शान्ति० २९२ । १५-१७ ) । ये तपस्यासे 
अपनी प्रकृतिको प्राप्त हुए. ( शान्ति० २९६ | १४- 
१६ ) । ये महेन्द्रके गुरु ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और छोक- 
सष्टा बताये गये हैं | इनका तेज रुद्र, अग्नि और वसुओं- 
के समान है । ये प्रथ्वीपर शुभ कर्म करके देवताओंके साथ 
आनन्द भोगते हैं । इनका कीर्तन करनेसे इन्द्रलोककी 
* प्राप्ति होती है ( अनु० ३५० । ३०-३३ ) | 
कक्षेयु-पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्मसे 
उत्पन्न पुत्र ( आदि० ९४ । १० ) । ये सायंय्रातः 
स्मरणीय राजाओंमेंसे एक हैं ( अनु० १६७ | ६ )। 
कड्ढ--( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३३ ) । 
- (२ ) एक पक्षी) जो सुरसाकी संतान है ( आदि० 
६६ । ६९ ) | ( ३ ) वृष्णिकुलके सात महारथी वीरों- 


कक 


) कच 


मेंसे एक ( सभा० १४ । ५९ ) । यह द्रौपदीके 
स्वयंवरमें आया था ( आदि० १८५ ॥ १९ ) | युधिष्ठिर- 
के राजसूय यज्ञमें भी इसका आना हुआ था (सभा०३४ । 
१५ ) | ( 9 ) एक जनपद) जहाँके छोग युधिष्टिरके 
लिये भेंट लाये थे ( सभा० ५१ | ३०; शान्ति० ६५ | 
१३ ) | ( ५ ) छद्मयवेषी ब्राह्मणण अज्ञातवासके समय 
युधिष्ठिरका बदला हुआ नाम ( विराट० १) २४; विराट० 
१८ । २८; विराट० ३१। २१; विराट ० ७० | ४ ) | 


कुणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४७६। १६ ) | 


कच-देवगुरु बृहस्पतिके ज्येष्ठ पुत्र ( आदि० ७६ | ११ ) | 


देवताओंके आग्रह करनेपर इनका संजीवनीविथा 
सीखनेके लिये झ॒ुक्राचायके समीप जाना ( आदि० ७६ ॥। 
१२-१८ ) । झुक्राचार्यकी अपना परिचय देकर एक 
सहस्व॒वर्षोंतक ब्रह्माचर्यपालनके लिय्रे इनका उनसे 
अनुमति मॉगना ( आदि० ७६ ॥ २० ) | शुक्राचार्यक्े 
द्वारा इनका स्वागत ( आदि० ७६ । २१ ) । इनके 
द्वारा गुरुकुलमें झुक्राचार्य एवं आच्ार्यपुत्नी देवयानीकी 
आराधना (आदि० ७६। २२-२५ ) | इनकी देवयानी- 
द्वारा एकान्त-परिचर्या ( आदि० ७६ । २६ ) | इनके 
द्वारा गुरुकी गौओंकी सेवा ( आदि० ७६ । २७ )। 
दानवोंका इन्हें मारकर कुत्तों और सियारोंको खिला देना 
(आदि० ७६ | २९ ) | इनके वियोगमे देवयानीकी 
चिन्ता ( आदि० ७६ | ३१-३२ ) । शुक्राचार्यकी 
संजीवनीके प्रभावसे इनका कुत्तोंके पेट फाड़कर प्रकट 
होना ( आदि० ७६ | ३४ )। दानवोंका इन्हें पीसकर 
समुद्रके जल्में मिला देना ( आदि० ७६। ४१ ) | 
देवयानीके पुनः चिन्तित होनेपर झुक्राचार्यक्रे द्वारा 
इनका पुनः संजीवन ( आदि० ७६ | ४२ ) । दानवोका 
इन्हें जलाकर इनकी राखकों मदिरामें मिला श॒क्राच्ायको 
पिछा देना ( आदि० ७६ | ४३ ) | गुरुके पेटमें मत- 
संजीवनी-विद्या सीखकर इनका शुक्राचार्यको जीवित करना 
( आदि० ७६ | ५८--६२ ) | इनके द्वारा गुरुकी 
महिसा एवं उनके अनादरसे हानिका वर्णन ( आदि० 
७६ । ६३-६७ ) । देवयानीके आग्रह करनेपर भी इनका 
उसके साथ विवाह खीकार न करना ( आदि० ७७। 
६--१५ ) । इनको देवयानीके द्वारा संजीवनी विद्या 
सिद्ध न होनेका शाप ( आदि० ७७ | १६ ) | इनके 
द्वारा देवयानीको ब्राह्मण-जातीय पति न मिलनेका शाप 
( आदि० ७७ | १९ ) | खर्ग जानेपर इनको देवताओं- 
द्वारा वरदान ( आदि० ७७ । २३ ) । इनसे संजीवनी- 


: विद्या पढ़कर देवताओंका कृतार्थ होना ( जादि० ७८ ॥ 


१ ) । बाण-शय्यापर पड़े हुए) भीध्मके पास ये भी गये थे 
( शान्ति० ४७ | ९; अनु० २६ । ८ ) | 


| 
($॒ 
] 
|] 


कच्छ (्‌ 


कच्छ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ७६ ) | 
कच्छपी-नारदजीकी वीणा ( शल्य० ५४ । १९ )। 


कठ-एक धरमज्ञ जितेख्तरिय ऋषि; जो युधिष्ठिरकी सभामें 


विराजते थे (सभा० ४। १८ ) । राजसूय यशमें 
युधिष्टिरने इनका सत्कार किया था ( सभा० ४५ । ३८ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, प्रष्ट ८४३ ) । ये सर्पदंशनसे मरी 
हुई प्रमद्दराको देखने आये थे ( आदि० ८॥ २० ) | 
कणिक-( १ ) घृतराष्ट्रका एक मन्त्री) जो कूट राजनीति 
और अर्थ-शास््रका पण्डित तथा उत्तम मन्त्रका ज्ञाता 
ब्राह्मण था ( आदि० १३९५ | २ )। इसके द्वारा धृतराष्ट्र- 
को कूटनीतिका उपदेश ( आदि० १३९ । 
७-९२ ) । (२) भरद्वाजकुलमें उत्पन्न एक कूट- 
नीतिंश ब्राह्मणण जिसने सौवीरनरेश शलन्नुंजयको कूट- 
नीतिका उपदेश किया था ( शान्ति० १४० अ० ) । 
कण्ठकिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१६)। 
कण्डरीक-णक गोत्रप्रवर्तक ऋषि, जिनके कुलमें प्रतापी 
राजा ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुए. थे ( शान्ति० ३४२। १०५ )। 
कण्डु-एक महृि, जिनकी पुत्री ध्वाक्षीं! ने दस प्रचेताओं- 
के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया था ( आदि० 


१९७० ॥ १७ )। 

कण्डूति-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १४)। 

कण्व-( १) कश्यपगोत्रीय प्राचीन महर्षि, जिनका 
आश्रम मालिनी नदीके तटपर था ( आदि० ७० । 
२१-२८ ) । इनके आश्रमका वर्णन ( भादि० ७०। 
२४-२५ ) । इन्हें मेधघातिथिका पुत्र और पूर्व दिश्ञामें 
रहनेवाला ऋषि बताया गया है ( शान्ति० २०८॥ २७; 
अनु० १५१ । ३१; अनु० १६५ । ३८ ) । इनके द्वारा 
शकुन्तलाका पालन-पोषण एवं नामकरण ( आदि० ७२। 
१३-१६ ) । शकुन्तलछाके गान्धरव विवाहका समर्थन 
( आदि० ७३ । २६-२७ ) । इनका शकुन्तलाके प्रति 
पातिव्रत्य धर्मका उपदेश एवं इसकी महिमाका वर्णन 


(आदि० ७४ । ९-१० ) । शकुन्तछाको पतिगह 


पहुँचानेके लिये शिष्योको इनका आदेश ( आदि० ७४ । 
१०-११ ) | इनके द्वारा स्त्रियोकी पिताके घरमें अधिक 
दिनोंतक रहनेका निषेध ( आदि० ७४ । १२)। 
आचार्य बनकर इनके द्वारा राजा भरतके “गोविंततः? 
नामक अश्वमेध यज्ञका सम्पादन ( आदि० ७४ | १३०)। 
इनका दुर्याधनकों समझाते हुए मातलिका उपाख्यान 
सुनाना ( उद्योग० ९७। १२ से १०७ | ३७ तक )। 
इन्हें भरतसे दक्षिणारूपमें जाम्बूनद सुवर्णके बने हुए 
एक हजार कमल प्राप्त हुए थे ( द्रोणग० ६८॥ ११- 
१२ ) । (२) प्राचीन युगान्तरके एक प्रसिद्ध तपस्वी 
महाम॒निः जिन्हें त्रह्माजीनी वर दिया था ( अलु० 
१४१ में दाक्षिणात्य पाठ, छष्ठ ५९१७ ) | 


कण्वाश्रम-कण्व मुनिका आश्रम | यह रुक्ष्मीद्वारा सेक्ि 
तथा लोकपूजित है । यह स्थान धर्मारण्यक्रे अन्तर्गत है। 
यहाँ प्रवेश करनेमात्रसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता) 
( वन० ८९। ४७-४६ ) | प्रवेणी नदीके उत्तरमां 
में कप्वका पुण्यमथ आश्रम है? जहाँ वरुणस्लोतस नाफ़ 
पर्वतपर सूर्यके पाश्व॑वर्ती माठर देवताका विजयस्ता 
सुशोभित है ( वन० ८८ । १०-११ ) । ( किसी-किपती 
मतमें यह स्थान राजपूतानेमें कोठासे चार मील दक्षि 
पूर्व चम्ब नदीके तटपर स्थित है । ) 
कथक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५ | ६७,) | 
कद्लीवन-सौगन्धिक कमलेसे भरी हुई कुबेर-पुष्करिणी) 
तटपर स्थित सुवर्णयय केलॉसे भरा हुआ एक उपवन। 
जो हनुमानजीका निवासस्थान था (वन० १४६ । ५८ ) 
क॒द्ग-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री ( आदि० ६७। १३) 
यहे नागोंकी माता और कद्यपकी पत्नी हैं। कब्यप्रे 
वर देनेको उद्यत होनेपर इनके द्वारा उनसे एक हृजा 
नागोंके पुत्ररूपमें पानेकी प्रार्थना (आदि० १६ | ५-८) 
पाँच सौ वर्षोके बाद इनको एक हजार पुत्रोंकी प्रा 
( आादि० १६ । १७ ) | इनके द्वारा अपने पुत्रों 
आज्ञापालन न करनेके कारण शाप (आदि० २०। ८)| 


“उच्चैःश्रवा घोड़ेका रंग क्‍या है १? इस प्रइनपर क्र औ 
विनताका परस्पर विवाद करना । पराजित होनेपर दाए। 
बननेकी शर्त रखना और कद्रूका छलपूर्वक विनतातरी 
अपनी दासी बनाना ( आदिं० २०॥ २ से ३३।४ 
तक ) । इनके द्वारा अपने पुत्रोंकी सूर्यके तापसे रक्षा 
लिये इन्द्रकी स्तुति ( आदि० २७ | ७-१७ ) | कटी 
प्रमुख संतानोंकी नामावली ( आदि० ३७ अध्याय )| 
ये ब्रह्मसभामें ब्रह्माजीकी उपासना करती हैं. ( सभा" 
१३ । ४१-४३ ) | यह स्कन्दग्रहके रूपमें सूक्ष्म श्री 
धारण करके गर्भवती ब्लियोंके गर्भमे प्रवेश कर 

और वहाँ उस गर्भको खा जाती हैं | इससे वह गभिण 
सर्प पंदा करती है ( वन० २३० | ३७-३८ ») | इसकी 
शान्तिका उपाय ( वन० २३० | ४३-४५ ) | 


कध्मोर-प्रातः और साय॑ स्मरण करनेयोग्य एक राजी 
( अजु० १६५। ७३ )। 


> पुत्र ( कनकाज्ञद ) ( आदि" 
। १४ ) | यह द्रौपदीके खयंबरमें गया “, 


(्‌ रा 3८५ । ३ ) | भीमसेनद्वारा इसका 
( भीष्म ० $5 । २६-२७ )। | 


|] 


कनकाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ७४ ) | । 


ऊनकाहूद ( कनकध्वज )-शृतराष्ट्रका आदि" 
३१७ । १०५ ) | ( देखिये जज पन्र ( 


कनकापीड 


कनकापीड-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४७५ । ६६ ) | 


कनकायु-घ्वृतराष्ट्रका पुत्र॒( आदि०६७। ९९५ 2 | इसका 
एक नाम करकायु भी था । द्रीपदी-स्वयंवरके अवसरपर 
इसके इसी नामका उल्लेख है ( आदि० १८७। २) | 
( इन दोनों नारमोंसे भी इसकी मृत्युका उल्लेख नहीं है। 
सम्भव है; इसका कोई तीसरा नाम भी हो | ) 

कनकावती-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६८ ) | 

कनखल+-एक तीर्थ/ जहाँ स्नान करके तीन रात उपवास 
करनेवाला मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता है ( वन० 
&भे । ३०; बन० ९० । २२ ) । यहाँ स्नानका फल 
( अनु० २०। १३ )। 

कन्द्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ | ९ ) | 

कन्दूर्प-कामदेवका एक नाम ( वन० ७५३। २८ ) | 

कन्यकाशुण-एक भारतीय जनपद (भीष्म०९ | ५२ )। 

कन्याकूप-एक प्राचीन तीर्थ | यहाँ स्नानका फल कीर्तिकी 
प्राप्ति ( अनु० २७। १९-२० ) | 

कब्यातीर्थ-( १) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ 
(वन० ८३। ११२ ) | (२) पाण्ड्य देशमें दक्षिण 
समुद्रके तटपर स्थित कन्या या कुमारी नामक तीथ; 
जहाँ स्नान करनेसे सहसल गोदानका फल और पापसे 
छुटकारा मिलता है ( वन० ८५ । २३३ वन० ८८ ।१४५ 
बन० ९७। ३ )। 

कन्याश्रमम-एक तीर्थ, जिसमें तीन राततक उपवास करके 
नियमित भोजन करनेसे स्वर्गीय सुख सुल्भ होता है 
( वन० ८३। १८९ ) | 

कन्यासंवेद्यती्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जिसके सेवनसे मनुष्यको 
प्रजापति मनुका छोक प्राप्त होता है (वन० ८४। १३६)। 

कन्याहृद-एक तीर्थ, जिसमें निवास करनेसे देवलोककी 
प्राप्ति होती है ( अनु० २७। ५३ )॥ 

कप-दानवौंका एक दल | इसका खर्गपर अधिकार करना 
( अनु० १५७ । ७ ) । ब्राह्मणोंद्वार इसका संहार 
( अनु० १५७ | १७-१८ ) | 

कपट-एक दानव । कश्यपपत्नी दनुका पुत्र ( भीष्म० 
६५ । २६ ) | 

कपालमोचन-कुरुक्षेत्रमं सरस्व॒ती-तट्वर्ती एक तीर्थ) जो 
सब पापौसे छुड़ानेवाला है ( वन०.८३ | १३७; शल्य० 
३५९ वाँ अध्याय ) | 

कपाली-ग्यारह रुद्रोंमेसे एक । ये ब्रह्माजीके पौन्र तथा 
स्थाणुके पुत्र थे ( आदि० ६६ | १-३ ) । 

कपिज्जल-एक प्रकारके पक्षी) जो मरे हुए त्रिशिराके वेद- 
पाठी मुखसे उत्पन्न हुए थे ( उद्योग० ९। ४० ) | 

कपिञज्जला-एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
(भीष्म ० ९। २६ ) | 


कपिध्वज-अर्जुनका एक नाम ( भीष्म० २७ । २० ) | 

कपिर-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण या विष्णुके पुरातन 
अवतार महर्षि कपिल, जिन्होंने दृष्टिपातमात्रसे सगरः-पुर््नों- 
को भस्म कर दिया था ( वन० ४७ । १८-१९३ 
वन० १०७ | ३२-३३ ) । ये प्रजापति कर्दमके पुत्र हैं । 
इनकी माताका नाम देवहूति है| इनका दूसरा नाम 
त्यक्रपनु! है ( उद्योग० १०९ । १७-१८ 2) । 
शान्ति० ४३ अध्यायमें भी इनकी महिमाका उल्लेख 
हुआ है । बाणशय्यापर गिरनेके समय भीष्मजीके पास 
आनेवाले महर्पियोंमें इनका भी नाम आया है ( शान्ति० 
४७ । «८ ) । इनका स्यूमरश्मि ऋषिके साथ यश्ञ- 
विषयक संवाद ( शान्ति० २६८ अध्याय ) । प्रवृत्ति- 
निबृत्तिमार्गके विषयमें उन्हीं ऋषिसे संवाद ( शान्ति० 
२६९ अध्याय ) । स्पूमरश्मिसे ब्रह्म-प्राप्तिके सम्ब्रन्धर्में 
बातचीत (शान्ति० २७० अध्याय ) | इनका शिवमहिमाके 
विषयमें युधिष्टिकों अपना अनुभव बताना ( अनु ० 
१८ । ४-५ ) | सात धरणीधर ऋषियोमसे एक ये भी 
हैं ( अचु० १५० । ४१ ) | इनके शापसे सगरःपुत्रकि 
दुग्ध होनेकी चर्चा ( अनु० १५३। ९ )। (२) 
भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० ३। २४ )। (३ ) 
एक नागराज) जिनका कपिलतीथ प्रसिद्ध है। कपिलके 
उस तीर्थमें स्नान करनेसे सहलल कपिछा-दानका फल होता 
है ( बन० 4४ । ३२ ) । (४ ) भानु ( मनु ) नामक 
अग्निके चतुर्थ पुन्न पूर्वोक्त महर्षि कपिलके ही अवतार 
या खरूप हैं (वन० २२१। २१ ) । (५ ) एक श्रेष्ठ 
ऋषि जो शाहिहोत्रके पिता थे । इन्होंने उपरिचरके 
यज्ञकी सदस्यता ग्रहण की थी (शान्ति० ३३६। « )। 
(६ ) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिंस एक (अनु ० ४४५६ )। 
(७ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अजु० १७। ९८ ) | 
(८ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० ३४९ | ७०; 
वन० १४९। १०९ )। 

कपिलकेदारती थ-कपिलका केदाररूप तीर्थ । इसमें स्नान 
करनेसे महान्‌ पुण्यकी प्राप्ति होती है | उस दुल्भतीर्थमें 
जाकर तपस्याद्वारा पाप नष्ट हो जानेसे मनुष्यकों अन्तर्धान- 
विद्याकी प्राप्ति होती है ( वन० 4३ । ७२-७४ )॥ 

कपिलती्थ-नागराज कपिलका एक तीर्थ) जिसमें स्नान 
करनेसे सहल कपिलछा-दानका फल प्राप्त होता है ( वन० 
<४ ॥ ३२ )। 

कपिला-( १ ) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री | कद्यपपत्नी 
( आदि० ६७। १२ )। (२ ) कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत 
एक प्राचीन तीर्थ | यहाँ स्नान करनेसे सहख्त गोदानका 
फल मिलता है ( वन० ८३ । ४७-४८ )।(३) 
एक नदी; जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है ( सीष्म० 


। 
। 
| 
। 
| 
| 


कपिला गाय ( 
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नरक शिबिक्े त्रक | 
९ । २८ )।(४ ) पश्चशिखकी माता ( शान्ति" कपोतरोमा-उशीनरकुमार शिबरिके पुत्रका नाम। उसका 


२१६८ | १७ )। 
कपिला गाय-इसकी उत्पत्ति तथा दानका वर्णन ( अजु० 
७७ अ०; अनु ० १३० । १९-२० )। 
कपिलावठ-एक तीर्थ, यहाँ उपवाससे सहख गोदानका 
फल प्राप्त होता है ( वन० ८४ | ३१ ) | 
कपिलाश्व-महाराज कुब्रलाश्के पुत्र | ये तीन भाई धन्धुकी 
क्रोधाग्निसि बच गये थे | इन्हींसे - इक्ष्वाकुवंशी नरेशोंकी 
वंश-परम्परा चालू हुई ( चन० २०४ । ४० ) । ये प्रथ्वीके 
उन प्राचीन शासकोंमेंसे हैं, जो इसे छोड़कर स्वर्गको 
चले गये ( शानित० २२७ | ७५१ ) | 
कपिलाहद-वाराणतीके अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ स्नानसे 
राजसूय यज्ञषका फल मिलता है (बन० «4४। ७८ )। 
यहाँ स्नानका फल (अनु० २७। २०) । 
कपिस्कन्ध-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५। ५७ )। 
कपोत-गरुडकी प्रमुख संतानेमिसे एक(उद्योग ० १०१।१३) | 
कपोतः” कपोती और बहेलियेकी कथा-( शान्ति० 
१४३ अध्यायसे १४९५ तक ) । कपोतके द्वारा शरणागत 
अतिथिका सत्कार ( शानिति० १४३। ४ ) । बहेलियेको 
उसके क्रूर-कर्मके कारण सगे-सम्बन्धियोंने भी त्याग दिया 
था ( शान्ति० १४३ । १०-१४ ) | पक्षियोंके वधसे 
पत्नीसहित जीविका चलानेवाले उस बहेलियेकी एक दिन 
आधी-वर्षाके कारण महान्‌ कष्टकी प्राप्ति (शान्ति० १४३। 
१८-२७ ) | सर्दातति व्याकुछ होकर प्रथ्वीपर गिरी 
हुई एक कपोतीको उठाकर उसने पींजड़ेमें डाल लिया । 
सयं दुखी होकर भी उस पापीने दूसरोंको सताना न 
छोड़ा ( शान्ति० १४३। २५-२७ ) | बहेलियेका एक 
बृक्षेके नीचे विश्राम ( शान्ति० १४३ । २८-३३ )। 
उसी वृक्षपर रहनेवाले कबूतरद्दारा अपनी प्यारी भार्या 
कबूतरीका गुणगान तथा पतित्रता स्त्रीकी प्रशंसा 
( शान्ति० १७४ । १-१७ ) | कबूतरीका कबूतरसे 
शरणागत व्याधकी सेवाके लिये प्रार्थना ( शान्ति० १४७५ 
अध्याय ) | कबूतरके द्वारा अतिथिसत्कार और अपने 
शरीरका बहेलियेके लिये परित्याग ( शान्ति० १४६ 
अध्याय ) । बहेल्यिका वेराग्य ( शान्ति० १४७ 
* अध्याय ) | कबूतरीका विलाप, अग्निमें प्रवेश तथा 
उन दोनों कपोतदम्पतिको खर्गलोककी प्राप्ति ( शान्ति० 
१४८ अध्याय ) | बहेलियेकी तपस्या तथा दावानलल्‍ूमें 
दुग्ध होकर उसका खर्गलछोकर्म जाना | कपोतकी शरणागत- 
. बत्सलछता तथा कपोतीके पातिव्रत्यकी अनुकरणीयता | 
कपोत-कपोतीके इस प्रसंगको श्रवण करनेका फछ 
( श्ञान्ति० १४५ अध्याय ) । ४ 


हे 
कथा 


दूसरा नाम “औद्धिद! था (वन० १९७। २७-२८ )| 
यमकी सभामें विराजमान होनेवाले नरेशोमें इनका भर 
नाम आया है ( सभा० ८ | १७ ) | ये कलिज्ञरात 
चित्राज्ञदकी कन्याके खयंवरमें गये थे ( शान्ति० ४। ६) | 

कब॒न्ध-एक राक्षस | भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इसका वध 
( सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९९ 
का दूसरा काकम ) | इसका छक्ष्मणकी पकड़ना 
( वन० २७९ । ३० ) | छक्ष्मणद्धारा इसका मारा 
जाना ( वन० २७९ । ३८-३९ ) । शापत्त मुक्त होनेफ 
इसका विश्वावसु गन्धर्वके रूपमें प्रकट हो सोताजीका पता 
बताना ( वचन० २७९ | ४२-४३ )। 

कमठ-( १ ) युधिष्टिफी सभामें विराजमान कम्बोजराज 
( सभा० ४। २२) | (२) एक ऋषि, जिन्होंने 
तपस्याद्वारा सिद्धि प्राप्त की थी ( शान्ति० २९६॥ १४- 
१६ )। 

कमला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ९)। 

कमलाक्ष्-( १ ) कौरवपक्षका एक महारथी योद्धा) जिसे 
दुर्याधनने अर्जुनपर आक्रमण करनेके लिये शकुनिके साथ भेजा 
था ( द्रोग० १५६ | १२०-१२३ ) | ( २ ) तारका- 
सुरका पुत्र । त्रिपुरोंमेसे रजतमथ्रपुरका अधिपति( कण० 
३३ । ५ )। शिवजोद्वारा तीनों पुरोंका संहार (कर्ण० ३४। | 
११४ ) | अन्यन्ञके वर्णनक्रे अनुसार कमलाक्षके अधिकारों 
सुवर्णणय पुर था और शिवजीने तीनों पुरोंको दग 
किया ( द्रोण ० २०२ | ६४-८ ३ ) । 

कमलाक्षी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( दल्य० ४६ । ६ )| 


सा चक्णिवंशी राजकुमार, जो मृत्युके पश्चात्‌ 
विश्वेदेवोंमें मिल गया ( स्रगा० ७५। १६ )। 


कष्पन-एक महावल्ली नरेश, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४। २२ )। 


कंस्पत्ता-एक सिद्धसेवित नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
री है ( भीष्म० ९ | २० )। इसमें स्नान करनेरे 
पुण्डरीक यश्ञका फल प्राप्त होता है ( वन ० ८४। ११६) | 

कम्बछ-(१) कि प्रमुख नाग ( जादि० ३५ | १० ) ये 
सभामें भी विराजमान होते हैं ( सभा० ५९ _ 
५ जा उपाख्यानमें ये कश्यपके वंशज कहे गये | 
रा म 30३ | ५ ) | प्रयागतीर्थमें कम्बल नागका । 
के हक कु तर वेदीके अन्तर्गत है (वन० ८७५। _ 

3 हु ९ ० 
6 ) कुशद्वीपका चौथा वर्ष (_ भीष्म । 
के माता अनला या वीरुघा) जो करंज द 

निवास करती है । यह वृरदायिनी तथा 


प्राणियोपर कृपा करनेवाली है। अतः पुत्रार्थी मनुष्य 
करंज वृक्षपर इसके उद्देश्यसे प्रणाम करते हेँ ( वन्त० 
३० । शे५-३े६ ) | 

करक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ६० )। 

करकर्ष-चेदिराजका श्राता | शरभका छोठ भाई। इन 
दोनोंकी साथ लेकर वे ( चेद्राज ) पाण्डवोंकी सद्ययताके 
लिये आये थे ( उद्योग० ५०। ४७ ) | इसने युद्धके 
मेदानमें आगे बढ़कर चेकितानकी अपने रथपर ब्रिठाकर 
उनकी रक्षा की ( भीष्म ० ८४ । रेरू-हे३ ) | 

करैकाश-कौरवपक्षका एक योद्धा) जो द्रोणनिर्मित गरुड- 
व्यूहमें उसकी ग्रीवाके स्थानमें खड़ा क्रिया गया था 
( द्रोग० २० । ६ ) | 

करठ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ६३ ) | 

करतोया-एक तीर्थभूत पवित्र नदी) जो वरुणकी सभामें 
उपस्थित हो उनकी उपासना करती है ( सभा० ९। 
२२ ) | यहाँ तीन रात उपवास करनेसे अश्वमेंधयज्ञका 
फल मिलता है ( वन० ८५। ३ ) | 

करसन्धम-एक इश््ाकुवंशी नरेंश) जो खनीनेत्रके पुत्र और 
अविक्षितके पिता थे | इनका प्रथम नाम सुबचो था। 
इन्होंने अपने करका धमन करके ( हाथकों बजाकर ) 
सेना उत्पन्न किया और शन्रुआंको मार भगाया; इसलिये 
ये करन्धम कहलाये (आखश्थ० ४ । २-१९ ) | ये 
यमराजकी सभामें रहकर भगवान्‌ यमकी उपासना करते 
हैं (सभा० ८ । १६ )। 

करभ-एक राजा) जो मगधराज जरासन्धके आगे नतमस्तक 
रहता था ( सभा० १४ । १३ )। 

करभश्षक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६९ ) | 

करम्भा-कलिज्ञदेशकी राजकुमारी । पूरुवंशी महाराज 
अक्रोधनकी पत्नी | देवातिथिकी माता ( आदि० ५७। 
२२ )। 

करवीर-( १ ) एक प्रमुख नाग ( भादि ३५। १२ )। 
(२) द्वारकाके समीपवर्ती एक वन ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद, पृष्ठ ८१३, काछम १ ) | 

करवीरपुर-एक तीर) जहाँ स्नान, करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप 
हो जाता है ( अनु० २७५। ४४ ) | 

करहाटक-दक्षिण भारतका एक देश) जिसे सहदेवने 
दूर्तौद्ाय ही जीता था ( सभा० ३३ । ७० ) | 

कराल-एक देवगन्धरव) जो अजुनके जन्मोत्सवके समय 
ज्आाया था ( आदि० १२२ | ५७ ) | ” 

करांठजनक-मिथिलाके एक राजा) जिन्होंने वसिष्ठजीसे 


( ५५ ) 


८ 


कण 


विविध शञानविषयक प्रश्न किये और उनके सदुपदेश सुने 


( शान्ति० ३०२ अध्यायसे ३०८ अध्याय तक )। 


करालदन्त-इन्द्रकी सभामें विराजनेवाले एक महर्षि, जो 
वहाँ रहकर इन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७। १४) | 

करालाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५ | ६१ ) | 

करीति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४४ )। 

करीषक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५७ ) | 

करीषिणी-एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती दे 
( भीष्म ० ९। १७, २३ )। 

करूषप-( १ ) एक भारतीय जनपद ( आधुनिक विद्वानोंकी 
धारणाके अनुसार बधेलखण्ड और बुन्देलखण्डकरा कुछ 
भाग ( आदि० १२२। ४० ) | (२) करूषराज, 
जिसकी प्राप्तिके लिये तपस्पा करनेवाली वैशाली भद्राका 
शिशुपालने अपहरण किया था ( सभा० ४७५। ११ ) | 
(३ ) एक नरेश) जिन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया 
( अनु० ११५। ६४ ) | 

करेणुमती-चेदिनरेश शिश्युपाछकी पुत्री, नकुलकी पत्नी 
एवं निरमित्रकी माता ( आदि० ९७ | ७९ ) | 

ककखण्ड-पूर्वीय भारतका एक जनपद) जिसे कर्णने 
दुर्योधनके लिये जीता था ( वन० २५४ । ८ ) | 

ककौर-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १६ ) | 

ककोंटक-( १ ) कश्यप और कद्रुकी संतानोंमें प्रमुख एक 
नाग ( आदि० ३७ | ५ ) । ये अ्जुनके जन्मोत्सवर्मे 
गये थे ( आदि० १२२ । ७१ ) | वरुणकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ९ । ९ ) | दावानलूसे दुग्ध 
होनेके भयसे इनका राजा नलको पुकारनाः नलके आने- 
पर उनसे नारदजीके शापसे अपने स्थावर-तुल्य होनेका 
हाल कहना? उनका मित्र होना? राजा नलंकों डैंसकर 

उनका रूप विकृत करना) उन्हें आश्वासन देना तथा पुनः 
पूर्वरूपमें परिणत होनेके ल्यि ओढ़नेके निमित्त दो वस्त्र 
प्रदान करना ( वन० ६६॥ २--२७ )। ये शिवजीके 
रथके घोड़ोंके केसर बॉधनेकी रस्सी बनाये गये थे 
(करण० ४। २९ ) | बलरामजीके खधामगमनके 
समय खागतके लिये ये भी गये थे (मोसछ० ४ । १७) | 
(२) कर्कोटक देश और वहँके निवासी ( कणै० 
४४ । ४३ )। 

कण-( १ ) झुन्तीके गर्म और सूर्यके अंशसे कवच-कुण्डल- 
घारी महाब॒ली कर्णकी उत्पत्ति ( आदि० ६३ । ९८३ 
आदि० १३० । १८ ) | पहले इसका ५वसुषेणः 
नाम था; परंतु जब इसने अपने कवच-कुण्डछोंको 
शरीसरसे उधेड़कर इन्द्रको दे दिया; तबसे उसका नाम 


कुन्तीके द्वारा इसका जलमें परित्याग ( आदि० ६७ । 
१६५; आदि० ११० ॥ २२ ) । इसे ब्राह्मणके लिये कुछ 
भी अदेय नहीं था ( आदि० ६७ । १४३ ) । ब्राह्मण- 
रूपमें याचक होकर आये हुए इन्द्रको इसके द्वारा कवच- 
कुण्डलका दान एवं प्रसन्‍न हुए इन्द्रसे इसको “शक्ति? 
नामक अमोघ अज्जकी प्राप्ति ( आदि०६७।१४४-१४६३ 
आदि० ११० । २८-२९ ) । यह सूर्यदेवका सर्वोत्तम 
अंश था ( आदि० ६७। १५० ) | गज्ञाके प्रवाहमें 
बहते हुए. इस बालक कर्णका अधिरथके हाथमें पहुँचना 
( आदि ० १०० | २३ ) | अधिरथ तथा उसकी पत्नी 
राधाका इसको अपन। पुत्र बना लेना ( आदि० ११०। 
२३ ) । इसका ५वसुषेण” नाम होनेका कारण ( आदि ० 
११० । २४ ) | इसकी सूर्य-भक्ति ( आदि० ११० । 
२७ ) | इसकी ब्राह्मण-भक्ति (आदि० ११०। २६ )। 
इसका “कर्ण” और 'वैकर्तनः नाम होनेका कारण 
( आदि० ११० । ३१ ) | द्रोणाचार्यके समीप अध्ययनके 
लिये इसका आगमन ( आदि० १३१ । ११ )। 
अध्ययनावस्थामें . अजुनसे इसकी स्पर्धा ( आदि० 
१३६३ । १२ ) | रज्ञभूमिमें इसकी अजुनसे स्पर्धा तथा 
अल्‍्ल-कुशछता ( आदि० १३५७ । ९--१२ ) | रज्ञ- 
भूमिमें दुर्याधनद्वारा इसका सम्मान ( आदि० १३५ । 
१३-१४ ) । अर्जुनद्वारा इसे रज्ञभूमिमें फटकार ( आदि० 
१४७ । १८ ) | अजुनसे लड़नेके लिये इसका रज्ञभूमिमें 
उद्यत होना ( आदि० १३५। २० ) । रघ्जभूमिमें 
कृपाचार्यका इससे परिचय पूछना और इसका लज्जित 
होना ( आदि० १३५ | ३४ ) | दुर्याधनद्वारा इसका 
अज्ञदेशऊ राजपदपर अभिषेक (आदि० १३५ ॥ ३८) | 
इसके द्वारा दुर्योधनक्ों अयल मित्रताका वरदान ( आदि० 
१३७। ४१ ) | इसका रघज्जभूमिमें अपने पिता अधिरथ- 
का अभिवादन ( आदि० १३६ । २ )। भीमसेनद्वारा 
इसका तिर॒स्कार ( आदि० १३६ । ६ ) । द्वुपदसे 
पराजित होकर इसका पछायन ( आदि० १३७ । २४ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । द्रोपदीके खयंबरमें इसका 
आगमन ( आदि० १८७ ॥ ४ ) | खयंवरमें लक्ष्यवेधके 
लिये उद्यत हुए कर्णको देखकर सूतपुत्र होनेके कारण 
इसका वरण न करनेके सम्बन्धमें द्रोपदीका वचन 
( भादि० १८६ । २३ ) । द्रौपदीके खयंवरमें अजुनद्वारा 
इसकी पराजय ( आदि० १८५ | २२ ) । पराक्रमपूर्वक 
द्रुपदको पराजित कर पाण्डवोंको केद करनेके लिये इसका 
दुर्योधनकी परामश ( आदि० २०१॥ १--२१ ) | 
इसको द्रोणकी फ़टकार ( आदि० २०३६ । २६ ) | 
राजपूय-दिग्विजयके समय भीमसेनद्वारा इसको पसजय 


कण ( ५६ ) कण 
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( सभा० ३० । २० ) | युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञम रद 
श्रेष्ठ कणका आगमन ( सभा० ३४ । ७ ) | यह भड 
और वज्ञ देशका राजा था और इसने जरासंधको पर 
किया था ( सभा० ४४ । ९-११ ) । चूतके लिये आते 
हुए राजा युधिष्ठिर कर्णसे भी मिले थे ( सभा० ५८ | 
२३ ) । बयूतसभामें कर्ण भी उपस्थित था और द्रौपदी 
दावपर लगानेसे बहुत प्रसन्‍न हुआ था ( सभा० ६५| 
४४ ) | इसके द्वारा विकर्णको फटकारते हुए द्रौपदोडे 
हारे जानेकी घोषणा और द्रौपदी तथा पाण्डवोंके वच्ध 
उतार लेनेके लिये दुःशासनको आदेश ( सभा० ६८। 
२७--३८ ) । इसका द्रौपदीको दूसरा पति चुन हेनेगे 
लिये कहना और उसे दासी बताना ( सभा० ७१। 
१---४ ) | वनमें चलकर पाण्डवॉका वध करनेके हिपे 
दुर्योधनकी इसकी सलाह ( वबन० ७। १६--२० ) | 
द्वेतवनमें पाण्डबोंके पास चलनेके लिये इसका दुर्योधनको 
उभाड़ना ( चन० २३७ अध्याय )। घोषयात्राका प्रस्ताव 
बताना ( वन० २३८ । १९-२० ) | छृतराष्ट्रके आगे 
घोषयात्राका प्रस्ताव रखना ( वन० २३९ | ३-७५ ) | 
दवेतवनमें गन्धवोंद्धारा इसकी पराजय ( वन० २४१ । 
३२ )। मार्गम इसके द्वारा दुर्योधनका अभिनसदन 
( वन० २४७ | १०--१७५ ) । दुर्योधनकों अनशन ने 
करनेके लिये इसका समझाना ( चन० २७० अध्याय ) | 
भीष्मद्वारा इसकी निन्‍्दा, इसके क्षोभपूर्ण वचन औए 
इसका दिग्विजयके लिये प्रस्थान (वन० २५३ अध्याय) | 
इसके द्वारा समूची प्रथ्वीपर दिग्विजय भौर हस्तिनापुर 
इसका खागत ( बन० २७४ अध्याय ) | कर्णका 
डुयोधनकी यश्के लिये सलाह देना ( वन० २५५ 
अध्याय ) | कर्णद्वारा अज्ुनके वधकी प्रतिशा ( वन० 
२५७ । १६-१७ ) | सूययके समझानेपर भी इसकी 
कवच-कुण्डल देनेका ही निश्चय रखना ( चन० ३०० | 
२७--३५ ) । इन्द्रसे शक्ति लेकर ही उन्हें कबच-कुण्डर् 
देनेका निश्रय ( चन० ३०२ | १७ के बाद दाक्षिणाल 
का) गे कर्णका कुन्तीके गर्भसे जन्म) कुन्तीका उठे 
पिटारीमें रखकर अश्वनदीमें बहा देना तथा अमृत प्रक: 
तर धारण करनेके कारण इसका हैः 
पिटारीमें बंद खाट बा पर 2) 
हुए कंणेका अधिरथ और राधाके हाथ | 


के ( बन० ३०९ । ५-६ ) | राधाद्वारा कर्णका विधि: « 
सेंक पालन ( चन० ३०९। १५-१२ ) । इस 


सा 
वसुधेण? और ्वृघ्रः नाम पड़नेका कारण ( वन 


दे पे ३-१४ ) । हस्तिनापुरमं इसकी शिक्षा और 
डेपाधनसे मित्रता ( बन० ३०५ ॥ १७-३७ ) | इन्द्र 


उनको शक्ति माँगना ( वन० ३१० ॥ २१ )। इन्द्रकी 


कर्ण ( णज्७छ ) 
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इसके हारा कबच-कुण्डल-दान (वन० ३१० | ३८ )। 
पाण्डबोंका पता छगानेके लिये इसको पुनः सुप्तचर 
भेजनेकी सछाहू ( विराट० २६। <--१२ 2) | द्ोणा 
चार्यकी बातोंपर आश्लेप करते हुए. अजुनसे युद्ध करनेका 
ही इसका निश्चय ( बिराट० ४७ । २१-३४ ) | इसकी 
आत्पप्रश्मंसापूर्ण अह्लारोक्ति ( विराट० ४८ अध्याय ) | 
अर्जुनपर इसका आक्रमण ( विराटठ० ७४ | १९ ) | 
अर्जुनसे पराजित होकर युद्धके मुहानेसे भागना ( विराट० 
७४ । ३६ ) | अर्जुनके साथ पुनः युद्ध और पराजित 
होकर भागना ( बिराट० ६० । २७ ) | कर्णके कपड़ों 
की उत्तरद्वारा उतारा जाना ( विराद० द७ | १५) | 
द्रुपदके पुरोहितके कथनका समर्थन करनेवाले भीष्मके 
वाक्योंपर इसका आश्षेप करना ( उद्योग० २१ ॥ ९-- 
१५ ) | इककी आत्मप्रशंसा ( डद्योग० ४९ ॥ २९-- 
४२; उद्योग० ६२। २--६ ) | भीष्मजीके आक्षेप 
करनेपर इसका अख्त्र त्यागकर सभासे प्रस्थान ( उद्योग० 
६२ । १३ ) । दुर्योधनके पक्षमं रहनेका निश्चय बताते 
हुए. श्रीकृष्णससे रणबज्ञके रूपकका वर्णन करना ( उद्योग ० 
१४३ अध्याय ) । इसके द्वारा श्रीकृष्णे युधिष्ठिरकी 
बिजय और दुर्योधनकी पराजयके छक्षणोंका वर्णन 
( ड्द्योग० १४३ । २--४७ ) । कुन्तीको उत्तर देते 
हुए उनके चार पुत्रोंकी न मारनेकी प्रतिज्ञा ( उद्योग ० 
१४६ | ४--२३ ) । भीष्मजीके जीते-जी युद्ध न करने- 
की प्रतिज्ञा ( उद्योग० १५६ । २५ ) | भीष्मको कढ 
आलोचना (,उद्योग० १६८ । ११--२९ ) । पाँच 
दिनमें ही पाण्डबसेनाको नष्ट करनेकी अपनी शक्तिका 
कथन ( डद्योग० १९३। २० ) । भ्रीकृष्णके धमझाने- 
पर दुर्याधनका ह्वी पक्ष अहृण करनेका निश्चय ( भीष्स० 
४३ । ९२ ) | भीष्मसे शस्त्र डलवा देनेके लिये दुर्योधन- 
को सलाह देना ( भीष्म० ९७ । ७--१३ ) । बाण- 
शय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास जाकर इसका उन्‍हें प्रणाम 
करना ( भीष्म० १२२ | ४-५ ) | भीष्मके समझानेपर 
क्षमा-प्रार्थना करते हुए इसका युद्धका ही निश्चय बताना 
( भीष्म ० १२२ । २३--३३ ) | कौरबोंद्वारा इसका 
स्मरण ( द्रोग० १ । ३३--४७ )। भीष्मके ल्यि 
शोक प्रकट करते हुए. इसका रणके लिये प्रस्थान ( द्रोण० 
२ अध्याय ) | भीष्मकी प्रशंसा करते.हुए युद्धक लिये उनसे 
आज्ञा माँगना ( द्रोण० ३ अध्याय ) । भीष्मकी आज्ञा 
पाकर कौरबोंकी सेनामें इसका जाना (द्वोण० ४। १७) | 
दुर्यो धनके पूछनेपर इसका सेनापतिके लिये द्रोणाचायका 
नाम बताना ( द्वोण० ७ | १३--२१३ 2 | दुर्याधनसे 
भीमसेनके खभावका वर्णन करते हुए द्रोणाचायकी रक्षाके 
लिये कहना ( द्वोणग० २२ । १८--३०८ >» । केकय- 
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राजकुमारोंके साथ युद्ध ( द्रोणग० २० | ४२-४४ 2 | 
अजुन) भीमसेन) धृष्टय्युम्न और सात्यकिके साथ युद्ध 
( द्वरोग० ३२ । ५२--७० ) इसका अभिमन्युसे 
पराजित होना ( द्वोण० ४० । १७--३६ ) | इसका 
द्रोणाचार्यसे अभिमन्युके वधका उपाय पूछना ( द्रीण० 
४८ । १८ ) | इसके द्वारा अभिमन्युके घनुष और ढाल- 
का काटा जाना ( द्रोग० ४८ । ३२-३५ )। इसके 
ध्वजका वर्णन ( द्रोग० १०७ | १२-१४ 2 | भीमसेन- 
के साथ युद्धमें इसका पराजित होना ( ब्रोण० १२९ । 
३३ ) | भीमधेनके साथ इसका युद्ध और पराजित होना 
( द्रोणग० १३१ से १३८ अध्यायतक ) । भीमसेनसे 
बचनेके लिये इसका रथमें दुबक जाना ( द्रोण० 
१३९ । ७६ ) । भीमसेनको मूच्छित करके 
इसका धनुषकी नोकसे उन्हें दबाना ( द्रोग० १३९॥। 
५१-९२ ) । भीमसेनकों कठुबचन सुनाना ( द्रीण० 
१३९ । ९८--१०९ ) | अजुनके बार्णोसे आहत होकर 
इसका दूर हट जाना ( द्रोण० १३९ । ११४ ) | 
अर्जुनके द्वारा युद्धमें परास्त होना (ब्रोग० १४५। 
८३-८४ ) । दुर्योधनके प्रोत्साइन देनेपर उसे उत्तर देना 
( द्वरोण० १४७ । र२५--ह३ ) । सात्यकिके साथ 
युद्धमें इसकी पराजय ( द्वोण० १४७ । ६४-६५ ) | 
दुर्याधनद्वारा द्रोणाचार्यपर किये गये दोषारोपणका 
निराकरण ( द्रोणग० १७५२ । १५--२२ ) | हइुर्योधनसे 
देवकी प्रधानताका वर्णन ( द्रोग० १७५२ । २३-३४ ) | 
दुर्योधनको आश्वासन ( द्वोण० १७८ । ७-११ ) | 
इसके द्वारा कृपाचार्यका अपमान ( ब्रोण० १०८ । 
२५-३२; द्रोण० १७८ । ४९-७० ) | अजुनके साथ 
युद्धमें इसका पराजित होना (द्रोग० १७९ ॥ ६२-६४ )। 
सहदेवको युद्धमें परास्त करके उनके शरीरस्में धनुषकी 
नौक चुभोकर उन्हें कु वचन सुनाना ( द्रोण०" १६७ । 
२--१८ ) | सात्यकिके साथ इसका युद्ध ( द्वोण० 
१७० । ३०--४३ ) । दुर्याधनकों इसकी सल्गह 
( द्रोग० १७० । ४६--६० )। इसके द्वारा ध्रृष्टयुम्नकी 
पराजय ( द्रोण० १७३ । ७ )। घटोत्कचके साथ इसका 
घोर युद्ध ( द्वोग० १७५ अध्याय )। इसके द्वारा इन्द्रकी 
दी हुई शक्तिसे घटोत्कवका वध ( द्वोण० १७९। 
७४-७८ ) | भीमसेनके साथ युद्ध और उन्हें परास्त 
करना ( द्रोणग० १८८ । १०-२२ ) | भीमसेनके साथ 
युद्ध ( द्रोण० १८९५ । ५०-५७ ) | द्रोणाचार्यके मारे 
जानेपर युद्धस्थल्से भागना ( द्रोण० १९३ ॥ १० ) | 
सात्यकिद्वारा इसकी पराजय ( द्वरोग० २००॥ ७३ )।॥ 
संजयद्वारा इसके सेनापतित्व तथा मृत्युका वर्णन ( कर्णे० 
३ । १७-२१ ) | अजुनद्वारा इसके पुत्र बृषसेनके 


2“ 


कण 0 ) 


। 
। 
| 
|| 
। 
| 


वधकी चर्चा ( कर्ण ० ७५। २३-२४ ) | सेनापतिके लिये 
प्रस्ताव करनेपर दुर्योधनको आश्वासन ( कर्ण० १०। 
४०-४१ ) | सेनापति-पदपर अभिषेक ( कर्णण १०। 
४३ ) | इसका कौरव-सेनाका मकरव्यूह बनाकर युद्धके 
लिये प्रस्थान ( कर्ण ० ११ । १४ )। इसके द्वारा 
पाण्डबसेनाका संहार ( कर्ण० २३ । १८-२४ ) | 
भागते हुए न्‌कुलके गलेमें धनुष फँसाकर उन्हें पकड़ना 
और जीवित छोड़ देना (कर्ण० २४ | ४५-५१ ) | 
सात्यकिके साथ इसका युद्ध ( कण ३० अध्याय )। 
दुर्याधनले अपनी युद्धसम्बन्धी व्यवस्थाके लिये कहना 
( कर्ण ० ३६ । ३५--६५९ ) | शब्यकों सारथि बनाकर 
युद्धके लिये प्रस्थान ( करण० ३६ । २४-२५ ) | इसकी 
आत्मप्रशंसा ( कर्ण ० ३७ । १३--३१ ) । अर्जुनका 
पता बतानेवालेको पुरस्कार देनेकी घोषणा ( कर्ण० ३८ 
अध्याय ) | शल्यको फटकारते हुए मद्रनिवासियोंकी 
निन्‍्दा करना और उन्हें मारनेकी धमकी देना ( कर्ण० 
४० अध्याय ) । शबल्यको फय्कारते हुए अपनेको 
परशुरामजी तथा एक ब्राह्मणद्वारा प्राप्त शापोंकी बात 
बताना ( कर्ण० ४२ अध्याय ) । आत्मप्रशंसापूर्वक 
शल्यकी फ़टकारना ( कर्णे० ४३ अध्याय ) | इसके 
द्वारा मद्र आदि बाह्वीक देशवासियोंकी निन्‍दा करना 
(कर्ण० ४४ से ४५ अध्यायतक)। इसके द्वारा पाग्चालोका 
संहार ( कण० ४६ | २१-२२ ) | पाण्डव-सेनाका संहार 
( कर्ण ४७८ । ९-१७ ) । कर्णपुत्र सुषेण और चित्रसेन- 
द्वारा पिताके रथके पहियोकी रक्षा) बृषसेनद्वारा उसके 
प्ृष्ठभागकी रक्षा ( कणे० ४८ । १८-१९ ) | भीमसेन- 
द्वारा कणपुत्र भानुसेनका वध ( कर्ण ० ४८ । २७ ) | 
कर्णद्वारा युधिष्टिपपर आक्रमण ( कर्ण० ४८ | ६३ )। 
युधिष्ठिके साथ युद्धमें इसका मू््छित होना ( कणे० 
४५० ।२१ ) । इसके द्वारा युधिष्ठिकके चक्ररक्षक चन्द्रदेव 
और दण्डधारका वध ( कणे० ४९ । २७ )। युधिष्ठिरको 
परास्त करके उनका तिरस्कार करना ( कर्ण० ४९ | 
४८-५९ ) | भीमसेनद्वारा इसकी पराजय ( कण० 
७० । ४७ ) । भीमसेनके साथ इसका घोर संग्राम 
(कर्णे० ७१ से अध्यायतक ) । इसके द्वारा पाग्चाल) चेदि 
और केकय-वीरोंका भीषण संहार ( कणे० ७५६ | ३८--- 
६५ ) । घृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( कणैे० ७९ । ७-३४ ) | 
इसके द्वारा शिखण्डीकी पराजय ( कर्ण ० ६३ । २३ )। 
युधिष्ठिककों घायल करके युद्धसे विमुख॒ कर देना ( कर्णे० 
&२ । २९-३१ ) | इसके द्वारा नकुछल, सहदेव और 
युधिष्टिक्ी भीषण पराजय ( कर्ण० ६३ अध्याय ) | 
दुर्याधनकी प्रेरणासे इसका भागवास््र प्रकट करना (कर्ण० 
६४ । ४७ ) | उत्तमौजाद्वारा कर्णपुत्र सुषेणका बंध 
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(कर्ण ० ७७ । ९ ) | इसके द्वारा पाण्डबसेनाका गो 
संहार ( कर्ण० ७८ अध्याय ) | अर्जुनके पर 
विषयमें शल्यसे वार्तालाप ( कर्ण० ७५ | ४५९-...७५ | 
अर्जुन और भीमसेनद्वारा खदेड़े हुए धृतराष्ट्र-पन्नें 
इसका शरण देना ( कर्ण० ८३ । ७५१ ) | इसके दा 
केकयराजकुमार विशोकका बंध ( कर्ण० ८९। १ ) 
केकय-सेनापति उग्रकर्माका वध ( कर्ण० ८२| ५ ) 
सात्यकिद्वारा कर्णपुत्र प्रसेनका वध ( कर्ण ० ८२ । ६ ) 

) 

) 


| 
| 
| 


इसके द्वारा धृश्युम्नके पुञ्रका वध ( कर्ण० ८३२ । ९ 
इसका भीमसेनके भयसे भीत होना ( कर्ण ० ८४ | ७-६ 
अर्जुनद्वारा कर्णपुत्र बृघसेनका वध ( कर्ण० 4<७। ३९)| 
दाल्यसे वार्ताछाप ( कर्ण० ८७ । १० १-१ ०३ ) | अर 
के साथ द्वैरथ युद्ध ( कणै० ८९ अध्याय ) | को 
सर्पमुख बाणसे अ्जुनके किरीटका गिरना ( कर्ण० ९० 
३३ ) | रथका पहिया धघँस जानेंसे उसे निकालनेके स्ति 
इसका रथसे उत्रना और बाण न चलानेके लिये अजुर- 
से अनुरोध करना (कर्ण० ९०। १०७-११६ )| 
अजुनद्वारा इसका वध (कर्ण० ९१ । ५० ) | का 
दाह-संस्कार ( खत्री० २६। ३६ ) । ब्राह्मणद्वारा झे 
शाप प्राप्त होनेका प्रसंग ( शान्ति० २। २३-२६ )| 
इसे ब्रह्मात्रकी प्राप्ति और परदुरामजीका शाप (शास्ति' 
३ अध्याय ) | कलिज्जराजकी कन्याका दुर्या धनद्वारा आह 
होनेपर इसके द्वारा समस्त राजाओंकी पराजय (शास्ति" | 
४।॥ १७-२० ) | इसके बल-पराक्रमका वर्णन ( कण 
५ अध्याय ) | इसके द्वारा जरासंधकी-पराजय ( कण 
५। ४ ) । इसके द्वारा मालिनी और चम्पानगरीर 
प्राप्ति ( कर्ण० ७५ | ६-७ )॥ हसके कुण्डलदानती 
चर्चा ( अजु० १३७ | ५ ) । कुन्तीका व्या्षतीत 
सम्मुख कर्णके जन्मप्रसज्ञकी चर्चा और इसे देखने 
इच्छा व्यक्त करना ( आश्रम० ३० अध्याय ) | का 
पूरा अंश था ( आश्रम ० ३३ | १४ ) | व्यासजीर 
आवाहन करनेपर कर्णका भी प्रकट होना ( आश्रम" 
३२ | ५ ) | खर्गमें जाकर इसका सूर्यदेवरमं मिल जॉनी 
( स्वरगो० ७५ | २० )। 


महाभारतमें आये हुए कर्णके नाम-आधिरथि) आर्दित' 

पर आदित्यतनय, अद्भराज, अक्लेश्वरः अकपु! 

भरतषभ, गोपुत्र, "कौन्तेय, कुन्तीसुत, कुरूद्दह कुई ॥ 
जा ५5 कुरुयोध, पार्थ, पूषात्मज) राधा?! 

पुत्र, हे से रविसूनु, सौति, सावित्न$ सूर्यज) सूर्य 

बंप । (२) ासज, बेकतन, वैवस्व॒त: बसु! द 
अवराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ । ९४| 


५ 
_ 3१९ | ३ ) | भीमसेनद्वारा इसपर आक्रर्मा 


विशकिलकििीनिक कक कल कीललक नकद कक लक 


कर्णनियोक 


(भीष्सम० ७७ । ८ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्म० ७७। १६ 9) 

कर्णनिवीक-वानप्रस्थधर्मका पालन करके खवर्गको प्राप्त हुए 
एक ब्रह्मर्पि ( ज्ञान्ति० २४७४ | १4८ 2) । 

कर्णपर्च-मद्राभारतका एक प्रमुख पर्व । 

कर्णपरावचरशण-( १ ) प्राचीन काछके मनुष्योकी एक जाति; 
जातिके लोंगोकों परास्त किया था ( सभा० ३१ । ६७ )। 
( जो अपने कानोंसे ही अपने शरीरको ढक लें; उन्हें 
(क्षर्णप्रावरण” कहते हैं | प्राचीन कालमें ऐसी जातिके 
लोग थे) जिनके कान पेरोतक छटकते थे | ) इस जातिके 
लोग युविष्ठिरको मेंट देनेके लिये आये थे (सभा० ५२।१५९)। 
( २) दक्षिण भारतका एक जनपद । यहाँके योद्धा 
दुर्याधनकी सेनामें थे ( भीष्म ० ७१ । १३ ) | 


क्षिण समुद्रके तटपर रहती थी । सहदेवने ड्स 


कर्णपायरण[-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६। 
२७५ )। 

कर्णवेष्ट-एक क्षत्रिय राजा) जो “क्रोधवश? संशक देत्वके 
अंशसे उत्पन्न थे (आदि० ६७ । ६०-६६ ) | पाण्डवॉ- 
की ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० 
00% )) || 

कर्णश्रवा-अजातदत्रु युधिष्ठिक्ता आदर करनेवाले एक 
महर्षि ( बन० २६ । २३ ) |! 

कर्णाउक-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( औष्म० ५। 


७०, ) ॥ 


कर्णिका-ग्यारह विख्यात अप्सराओँमेंसे एक) जिसने अर्जुन- 


के जन्म-समयर्मं आकर नाच-गान किया था ( आदि० 
१२२ | ६४-६६ ) | 

कर्णिकारवन-सुमेरु पर्वतके उत्तर भागमें समस्त ऋतुओंके 
फू्लोंसे भरा हुआ एक दिव्य एवं रमणीय वन ( भीष्स० 
&।॥ २४ )। 

कतोा-एक विश्वेदेव ( अलु० ९१ । ३५ ) | 

कर्दम-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १६ ) | 
(२ ) एक प्राचीन ऋषि) जो ब्रह्मसभार्मे रहकर ब्रह्मा- 
जीकी उपासना करते हैँ ( सभा० १३ | १९ ) | 
इक्कीस प्रजापतियोंमें इनका नाम आया है ( झान्ति० 
२३४ । ३६-३७ ) | (३ ) एक राजर्षि, जो विरजाके 
पौत्र तथा कीर्तिमानके पुत्र थे। इनके पुत्र॒का नाम 
अनंग था ( झ्ान्ति० ७९॥ ९०-९१ ) | 

कर्दमिलक्षेत्र-समज्ञाके निकटका एक क्षेत्र) जहाँ राजा 
भरतका अभिषेक हुआ था ( वन० १३५। १ )। 

कर्बठ-एक प्राचीन देश) जिसके राजाकों भीमसेनने जीता 
था ( सभा० ३०। २४ )। 


(5) 


कलि 


कल-पितरोंका एक गण । ये ब्रह्मसभामें रहकर ब्रह्माजीकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ११ । ४७ ) | 


कलविड्भ-( १ ) एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे अनेक 
तीर्थंमिं स्नानका फल मिलता है ( अनु० २७। ४३ )। 
(२) एक प्रकारका पक्षी) जिसकी उत्पत्ति मरे हुए 
त्रिशिराके सुरापायी मुखसे हुई ( उद्योग० ९। ४२ ) | 
कलश+-एक कश्यप-वंशी नाग ( उद्योग० १०३ । ११ ) | 
कलशपोतक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। ७ ) | 
कलशी-एक तीर्थ, जहाँ आचमन करनेसे अग्निष्टोम यशञका 
फल मिलता है ( बन० ८३ । 4० )। 
कलशोद्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४७। ७२ )। 
कला-कालपरिमाण ( शल्य० ४५ । १७ )। 
कलाप-एक महातेजख्ी ऋषि) जिनका राजसूथ यश्ञके 
अन्तमें राजा युधिष्ठिरने पूजन किया ( सभा० ४७५॥। ३८ 
के बाद दाक्षिणात्यपाठ प्रष्ठ ८४३, कालम १ ) | 
कलि-( १ ) सोलह देवगन्धर्वोमेसे एक । कब्यप-पत्नी 
धमुनिः के पुत्र ( आदि० ६०। ४४ ) | ये अर्जुनके 
जन्म-महोत्सवर्मे भी पधारे थे ( आदि० १२२। ५७ )। 
( २ ) सत्ययुग आदिके क्रमसे प्रद्नत्त होनेवाला 
चौथा युग ( शान्ति० ६५ । «१-९२ ) । 
इसका इन्द्रके साथ संवाद--दमयन्तीने राजा नलकों 
अपना पति चुन लिया--यह इन्द्रसे सुनकर इसका कुपित 
होना और उसे दण्ड देनेको उद्यत हो जाना ( वन॒० 
७५८ । ६ ) | नलके शरीरमें प्रविष्ट होकर उन्हें राज्यसे 
बश्चित करनेका संकल्प करना और इसमें इसकी द्वापरसे 
तहायताके लिये प्रार्थना ( वन० ५८। १३-१४ ) | 
इसका राजा नलके शरीरमें प्रवेश ( चन० ५९५ । ३ )। 
पुष्ककको जूआ खेलनेके लिये तैयार करना :( वन० 
७९ । ४-५ ) | नलको दुःख देनेवाले ( कलियुग ) 
के लिये दमयन्तीका शाप ( वन० ६३ । १६-१७ )। 
कर्कोटक नागके विप्रसे दग्ध हो कलियुगका बड़े दुःखसे 
नलके शरीरमें रहना ( वन० ६६। १७-१६ )। चूत- 
विद्याका रहस्य जाननेके अनन्तर नलके शरीरसे कलियुग- 
का निकलना और शापाग्निसे मुक्त होना ( वन० ७२। 
३०-३१ ) | कलिका अपने खरूपको प्रकट करना और 
नलका उसे शाप देनेका विचार करना ( वन० ७२। 
३२ ) | भयभीत एवं कम्पित हुए कलियुगका हाथ 
जोड़कर राजासे क्रोध रोकनेकी प्राथना करना) इन्द्रसेन- 
जननी दमयन्तीके शापसे अपने पीडित होनेकी चर्चा 
करना; नलकी शरणमें जाना और नलका कीतैन करने- 
वालोंकी अपनेसे ( कल्सि ) भय न होनेकी घोषणा करना 
और डरकर बहेड़ेके वृक्षमं समा जाना ( वन० ७२ | 


कलिड्ग 


नै०-३८ ) | कलियुगका सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गल्जा (बन० 
८७ ॥ ८९-९१ ) ॥ कलियुगका मान ( चबन्‌० १८८ । 
२६-२७ ) | कलियुगके अन्तिम भागमें संसारकी स्थिति 
( वन० १८८ । ३९-६४ ) । कलियुग एवं गुगान्तमें 
जगत्‌की परिस्थिति ( बन० १९० । ११-८८ न 
कलिके मनुष्योंकी आयु ( शान्ति०२३१। २७ ) | 
कलिक्रे युगधर्मका वर्णन ( वन० १४९। ३३-३८; 
शान्ति ० ६९ । ९१-९७; शान्तिपवेके २६३१, २३२, २३८ 
ओर ३४० आध्यायोंमें भी कलिघर्मका वर्णन आया 
है ) | मार्कण्डेयजीद्वारा उसके प्रभावका वर्णन ( वन० 
१८८ । २७-८७; वन ० १९०॥। ७-९२ ) | इस कलियुग- 
का अंश ही कुरुकुलकलझ्छ राजा दुर्याधनके रूपसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७ | ८७; आश्रसम० ३१ | १० )। 
(४ ) भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० ३। २० )। 
( ४ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७। ७९ )। 
कलिझह ( कालिक )-- ( १ ) दक्षिण भारतका एक 
प्राचीन देहा | तीर्थय्रात्रेके अवसरपर यहाँ अजजुनका 
आगमन ( आदि० २१४ | ९५ भीष्स० ९। ४६; 
६० ) । सहदेवने दक्षिण-विजयके समय इसे जीता था 
( सभा० ३१। ७१ ) | इस देशके निवासी झुधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमं भेंट लेकर आये थे ( सभा० ७२। 
१८ ) | तीर्थयात्राके समय युधिष्ठिर यहाँ गये थे ( व० 
११४ । ४ ) | कर्णने दिग्विजयके समय इसे जीता था 
( बन० २७४ । « ) | सहदेवने दन्तकूरमें कलिज्ञोंको 
परास्त किया था ( उद्योग० २३। २४ ) । दन्तकूरमें 
श्रीकृष्णने कलिज्ञोंका संहार किया था ( उद्योग० ४८ । 
७६ ) । सहदेवने इसे जीता था--इसकी चर्चा ( उद्योग० 
७० । ३१ ) । कर्णने इस देशको पहले जीता था ( ब्रोण० 
७ । ८ ) । द्रोणनिर्मित गरुडव्यूहकी ग्रीवा और पीठके 
स्थानपर कलिज्ञदेशीय योद्धा स्थित थे ( द्वोण० २०। 
&-१० ) | परख्ुरामजीके द्वारा इस देशके निवासी 
परास्त हुए. थे ( द्रोण ७० । १९ ) | कलिज्ञदेशीय 
योद्धा सात्यकिके साथ लड़े हैं ( द्रोग०ण १४३॥ १३०- 
११ ) । परशुरामजीके डरसे भगे हुए कुछ क्षत्रिय शुद्ध 
हो गये थे--उन्‍्हींमें कलिज्ञोंकी भी गणना है ( अनु० 
३३ ॥ २२ )। (२ ) कलछिज्ञ देशका राजा ( सभा० 
७१ । ७ के बाद दा० पाठ ) | इसका नाम श्रुतायु था 
( सीष्म० ७४ । ६८-६५ ) | यह द्रोपदीके सवयंवरमें 
गया था ( आदि० १८७ ॥ १३ )। द्रोणनिमित व्यूहके 
दाहिने अज्ञ्मे स्थित था ( द्रोग० ७॥ ११ ) | जयद्रथ- 
की रक्षा संडग्न था ( द्रोण० ७४ | १७ ) | भीमसेन- 
के साथ कलिज्ञ-राजकुमारका युद्ध और उनके द्वारा इसका 
बघ ( गो ॥ २१-२४ ) । कलिज्ञराज श्रुतायुको 
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कल्माषपाद 


सचिन 


आगे करके कलिज्ञवासियोने भीमसे छड़ाई की और उनके 
द्वारा वे मारे गये थे ( भीष्म० ५४ | ३-४२ ) | ( शेष 


देखिये श्रुतायु--) | (६ ) स्कन्दका एक सैनिक 
( शल्य० ४५ । ६४ ) | 


कल्कि-भगवान्‌ विष्णुके भावी दशम अवतार, जो कलियुग- 
के अन्तमें धर्मके शिथिल हो जानेपर प्रकट 
नाम होगा कल्कि विष्णुयशा ( सपा० 
बाद दा० पाठ, एछ्ट ७९६, काछस २३; 


होंगे, इनका 
३८ । २९ के 
वबन० १९०। 
०३-९४ ) | कल्किके स्वरूप ओर कार्यका वर्णन ( वन० 
१९५० । ९३-९७ )। इनके द्वारा कलियुगके बाद 
कृतयुगकी स्थापना ( वन० १९१ | ३१-१४ ) । भगवान्‌ 
नारायणका नारदजीसे कल्किको अपना अवतार बताना 
( शान्ति० ३३९ | १०४ )। 


कंत्माष-( १) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ | ७ )। 
(२ ) एक उत्तम अश्व) जिसका रंग चितकबरा था। 
यह अश्व अजुनने दिग्विययके समय हाटकदेशके निकट- 
वर्ती गन्धर्वनगरसे प्राप्त किया था ( सभा० २८ | ६ )। 
कल्माषपाद-एक इक्ष्वकुवंशी राजा) जो ऋतुपर्णके पौत्र 
एबं सुदासके पुत्र थे | इनका दूसरा नाम मित्रसह था | 
सुदासपुत्र होनेसे ये सौदास भी कहलाते थे। इस भूतलपर ये 
असाधारण तेजसे सम्पन्न थे ( आदि० १७७ | ५ | 
अनु ० ७८ । १-२ ) | इनका नगरसे निकलकर वनमें 
मृगयाके लिये जाना वहाँ इनके द्वारा हिंसक पश्ञुओंका 
वध (आदि० १७७ । २ )। वहाँसे थककर इनका 
नगरकी ओर लौटना और एक तंग रास्तेपर इनकी 
शक्ति मुनिसे भेंट ( आदि० १७५ । ६-७ ) । वहाँ 
मार्ग देनेके प्रझनको लेकर दोनोंमें विवाद और राजाद्वारं 
मुनिका तिरस्कार (( आदि०१७७ | ८-११ ) । शक्तिद्वारां 
इन्हें राक्षस होनेका शाप ( आदि० १७७॥ १३-१४ ) | 
विश्वामिन्नकी प्रेरणासे इनके शरीरमें “किल्करः नामक 
राक्षसका आवेश ( आदि० १७७ | २१ ) | इनके द्वारा 
रसोइयेकी एक तपसी ब्राह्मणफे भोजनके लिये मनुष्यका 
मांस देनेकी प्रेरणा ( आदि० १७७ | ३१ ) | ब्राह्मण" 
« द्वारा इन्हें राक्षलखभावसे युक्त होनेका शाप ( आदि" 
१७७५ ॥ २५-३६ ) । इनके द्वारा महर्षि शक्तिका भक्षण 
(आदि० १७५। ४० ) | विश्वामित्रकी प्रेरणासे इनके। 
द्वारा वशिष्ठके समरत पुत्नौका संहार (आदि ०१७७।४२) | 
वशिडपर इनका आक्रमण (आदि० १७६ | १८ ) | 
तल अभिषिक्त करके वशिष्ठद्वारा इनका उदार 
१७६ । २६ ) | वसिष्ठद्धारा इनको कभी भी 
; त मर करनेका आदेश ( आदि० १७६ ई 
पुत्न॒प्रात्त करनेके लिये इनकी 


कद्माषी ( ६१ ) कदव्यप 


कशेरक-कुबेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी सेवा संलग्न 
रहनेवाले बहुसंख्यक यक्षोमेंसे एक ( सभा० १० ।१५ ) | 
कशेरू-८त्वष्ट” प्रजापतिकी एक सुन्द्री पुत्री) जिसे चौदह 


प्रार्थना ( आदि० १७६ । ३३ )। वशिष्ठद्धारा इनकी 
पत्नीके गर्भसे “अद्मक? नामक पुत्रका उत्पादन (आदि ० 
१७६ । ४७ ) | शापग्रस्त-अवस्थामें इनके द्वारा मैथुनके 


लिये उद्यत हुए ब्राह्मणका भक्षण (आदि० १८१ । १६ )। 
ब्राह्मणपत्नी आज्िरसीद्वारा इन्हें अपनी पत्नीके साथ 
समागम करते ही मृत्यु होने एवं वशिष्ठद्वारा ही पुत्र 
प्राप्त होनेका शाप ( आदि० १८१। २० )। महर्षि 
पराशरद्वारा दयावश सोदासकुमार सर्वकर्माकी प्राण-रक्षा 
( शान्ति० १४९ | ७६-७७ ) | इनका नाम मित्रसह 
भर इनकी रानीका नाम मदयन्ती था। उसे इन्होंने 
वशिष्ठकी सेवामें अपित की ( झान्ति० २३४ । ३०; 
अनु० १६३७ | १८ ) | इनका वशिष्ठजीसे गोके विघयर्मे 
पूछना ( अज्ु० ७८ । ३ ) | कुण्डलकी याचनाके 
छिग्रे गये हुए उत्तक्ल मुनिके साथ इनका संवाद 
(आखश्व० ५७ | १-१८; आश्व० ७८ । ४-१६ ) । 
क्माषी-एक नदी) जिसके आस-पास भ्रमण करते हुए 
राजा द्वुपद ब्राह्मणोंकी एक बस्तीमें पहुँचे और याज- 
उपयाजसे मिले थे ( आदि० १६६ | ५-६ ) | इसीके 
किनारे निवास करनेवाले झूगुजीने युधिष्ठिसकों उपदेश 
देकर अनुगहीत किया था ( सभा० ७८। १६ ) | 
( आचार्य नील्कण्ठने “कल्माषीः का अर्थ “कृष्णवर्णा 
यमुना? किया है । ) 
कव्याणी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। ७ )। 
कथत्-इन्द्रसणामें विराजमान होनेवाले एक ऋषि ( सभा० 
७ । १७ के बाद दाक्षि० पाठ ) | ये पश्चिम दिशामें 
निवास करते हैं ( शान्ति० २०८ | ३०) | 
कवची-घ्ृतराष्ट्रका पुत्र ( आदि० ६७ । १०३ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८४। २-६ ) | 


कबि-(१) महर्षि भूगुके पुत्र ( आदि० ६६। ४२ ) | 
अगस्त्यजीके कमलॉकी चोरी होनेपर शपथ करना (अनु० 
९४ । ३२ ) | (२) बृहस्पतिके पाँचवें पुत्र एक 
अग्नि) जो बड़वानलरूपसे समुद्रका जल सोखते हैं । 
शरीरके भीतर ऊपरकी ओर गतिशील होनेके कारण इन्हें 
“उदान! और “ऊर्ध्बभाक! भी कहा गया है ( बन० 
२१९ । २० ) । (३) वरुणके यशमें ब्रह्माजीके 
जुक्रका हवन होनेसे जो तीन पुरुष प्रकट हुए, उनमेंसे 
एक | शेष दो भ्रगु और अज्ञिरा थे। ब्रह्माजीने कविको 
ही अपना पुत्र खीकार किया | इस कविके “कवि, काव्य? 
आदि आठ पुत्र हुए जो वारुण कहलाते हैं | ये सभी 
प्रजापति हैं ( अचु० ८५ | १३२-१३४ ) । (४) 
ब्रह्मपुत्र कविके पुत्र (अचु० ८५। 3३३ ) | (५ ) 
एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३६ ).। 


वर्षकी अवस्थामें नरकासुर हर छाया था । सोलह हजार 
निन्‍्यानबे अन्य कुसारियोंके साथ इसका भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण साथ विवाह हुआ । इन सब कुमारियेनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे देवर्षि नारद तथा वायुदेवके भविष्य 
कथनकी सत्यता बताते हुए, उनके दर्शनमात्रसे अपनेको 
कृतकृत्य बताया और उनके प्रति अपनी सकामभावना 
प्रकट की । फिर भगवानने इन्हें अपनाया ( सभा० ३८ 
२५९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०४७-८११ ) | 


कशेरुमान्‌ ( कसेरुमान, )-एक यवनजातीय असुरु 


जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया ( सभा० ३५ | २९ के 
बाद दा ० पाठ, पृष्ठ ८९४,कालम २; वन० १२ । ३२) । 


कच्यप-( १) एक देवर्षि। ब्रह्मर्षि और प्रजापति, जो 


मरीचि ऋषिके पुत्र और दक्ष प्रजापतिके जामाता है 
( आभादि० ६५। ११ ) | ये क्र और विनताके पति दे 
( आदि० १६ । ६ ) | ब्रह्माजीने इन्हें स्पोपर क्रोध न 
करनेके लिये कहा और उनका विष उतारनेवाली विद्या 
प्रदान की ( आदि० २०। १४-१५ ) | कश्यपजीका 
गरुड़से कुशल पूछना और उनके भोजन मॉगनेपर एक 
हाथी और कछुणको खानेके लिये आदेश देना | विभावसु 
और सुप्रतीक मुनिके वैर और शापक्री कथा सुनाकर 
उन्हींके हाथी और कछुआ होनेकी बात बताना और 
उनके विशाल शरीर एवं युद्धका वर्णन करना ( आदि० 
२९ | १३--३२ ) । तपस्यामें छगे हुए, पिता कश्यपका 
गरुड़को दर्शन ( आदि० ३० । ११ ) | इनका पुत्रकी 
कामनासे यज्ञ करना ( आदि० ३१ । ५ ) । वालखिल्यों- 
के प्रसादसे इनका विनताके गर्भस अरुण और गरुड़कों 
जन्म देकर गरुड़को पक्षियोंके “इन्द्र! पदपर अभिषिक्त 
करना ( आदि० ३१ | १२--१५ ) | अदिति) दिति; 
दनु) काला, दनायु) सिंहिका। क्रोघा) प्राधा। विश्वा) 
विनता) कपिला/ मुनि) कद्रू--ये दक्षकी तेरह कन्याएँ इनकी 
पत्षियाँ हैं ( आदि० ६७ । १२ ) | इनकी संतानोंका 
वर्णन ( आदि० ६५। १४--५४ ) । इनसे देवता 
और असुर दोनों उत्पन्न हुए ( आदि० ६६। ३४ ) | 
इन्होंने ज्येष्ठ पत्ती अदितिके गर्भसे इन्द्र भादि बारह 
आदिरत्योंको जन्म दिया ( आदिं० ७७ | १० ) | कश्यप 
और सुरभिके सहवाससे नन्दिनी नामक गौकी उत्पत्ति 
( भादि० ९९५ | ८--१४ ) । अजुनके जन्म-समयमें 
उपस्थित हुए सात ऋषियोंमें ये भी थे ( आदि० १२२।॥ 
५१ 2 । परझुरामजीका इन्हें समूची प्रथ्बी दानमें देना 
. ( आदि० १२९ । ६२ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराज- 


कश्यप 


मान होते हैं ( सभा० ११ | १८ ) | इनका प्रहादके 


पूछनेपर उन्हें प्रझनका असत्य उत्तर देने या यथार्थ बात 
जानते हुए भी कुछ उत्तर न देनेके दोष बताना तथा 
दोनों पक्षोसे मिले होनेके कारण गवाही न देनेवाले 
गत्ाहको प्राप्त हुए, दोषका वर्णन करना ( सभा० ६८ । 
७३-७७ ) । युधिष्ठिरके साथ तीथयात्रा करनेवाले 
ऋषियोंमें इनका भी नाम आया है ( बन० ८५। 
११९ ) । ब्रह्माजीने यश सारी प्रथ्वी कश्यपको दान कर 
दी; इससे प्रथ्वीको बड़ा खेद हुआ और वह रसातलको 
जाने लगी | तब कश्यपजीने अपनी तपस्यासे प्रथ्बीको 
प्रसन्‍न किया ( बन० ११४ । १८--२२ ) । परशुराम- 
जीका कश्यपको भूमिदान करके स्वयं उनका महेन्द्रपरव॑त- 
पर निवास ( बन० ११७ । १४ ) । कव्यपपत्नी 
अदितिके गर्भसे भगवानका वामन-अवतार ( बन० 
२७२ । ६२ ) | परशुरामजीसे सम्पूर्ण प्रथ्बीको दक्षिणा- 
रूपमें लेकर उन्हें प्रथ्वीसे बाहर निकल जानेका आदेश 
देना ( द्रोग० ७० । १९-२१ ) | इनका द्रोणाचार्यके 
पास जाकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहना ( द्वोण० 
१९० | ३०७---४० )॥ स्कन्दके जन्म-समयमें इनका 
आगमन ( शल्य० ४७ । १० ) । परशुरामजीसे दक्षिणा- 
रूपमें प्रथ्वीका दान लेना ( छ्ान्ति० ४९। ६४ ) | 
परशुरामजीको राज्यके बाहर भेजना ( श्ञान्ति० ४९। 
६०-६६ ) | रसातछको जाती हुई प्रथ्वीको ऊरुओंके 
सहारे रोकना ( शान्ति० ४९ । ७२ ) । पुरोहितके 
विषयमें पुरूरबाको उपदेश (शान्ति० ७३। ७--३२) | 
कश्यपजीका दूसरा नाम “अरिश्नेमिः भी हैं ( शान्ति० 
२०८ । ८ ) | इनका भीष्मको वराह-अवतारकी कथा 
सुनाना ( शान्ति० २०९। ६ ) | ये मूलभूत कश्यप- 
गोत्रके प्रवर्तक हैं. ( शान्ति० २९६। १७-१८ ) | 
महर्षि कश्यपके अज्ञोंसे तिलकी उत्पत्ति ( अनु० ६६ । 
१० ) । इनका बृघादमिसे प्रतिग्रहका दोष बताना 
( अनु० ९३ | ४० ) । अरुन्धतीसे अपने शरीरकी 
दुर्बछताका कारण बताना ( अन्ु० ९३ | ६७ ) । यात॒- 
घानीसे अपने नामका परिचय देना (अनु० ९३। ८६) | 
मृणालकी चोरीके विध्यमें शपथ खाना ( अनु० ९३ । 
११६-११७ ) | अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर 
शपथ खाना ( अनु० ५४ । १८ ) । कुबेरके सात 
गुरुओमेंसे एक ये भी हैं) ये उत्तर दिशाका आश्रय लेकर 
रहते हैं; इनके कीतनसे कीर्ति और कल्याणकी प्राप्त 
होती है ( अलु० १५० । ३८-३९ ) | इनका तपोबल्से 
पृथ्वीको धारण करना ( अनु० १७५३। २)। 
महाभारतमे आये हुए कश्यप्जीके नाम--देवर्षि, 
कारइयप) महर्षि, मारीचः प्रजापति) आरिश्नेमि आदि । 
बाद 2 ह् 


*> 


का्वन-मेरुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्ष 


फाश्ी 
नजर जय ययसससस2सस न 
( ए्‌ ) एक नाग) जो अर्जुनके जन्म-महोत्सवर्मे 

हुआ था ( आदि ० 2 है | 


उपसित 


कहोड-महर्षि उद्दालकके शिष्य और जामाता | अशवक्रके पिता 
( वबन० १३२ । ३--८ 9 | इनका उद्दालकका शिष्य 
होकर विनीत भावसे उनकी परिचयर्मि संलूग्त रहना | 
इनके द्वारा की गयी सेवाके महत्वकोी समझकर शुरुका 
इन्हें शीघ्र ही सम्पूर्ण वेद-शार्त्नोका शञान कराना और 
अपनी कन्या सुजाताका इनके साथ विवाह कर देना 
( वन० १३२ । ९ ) । अपने गर्भस्थ बालकद्गवारा अपने 
अध्ययनकी कठु॒ आलोचना सुनकर इनका उसे आठ 
अज्ञेत्र बक्र होनेका शाप देना ( वन० १३२॥। १०- 
११ ) | गर्भवती सुजाताका इनसे धनकी याचना करना 
( वन० १३२ । १५ ) | इनका जनकके दरबारमें जाना 
और वहाँ शाज्त्रार्थी पण्डित बन्दीसे हारकर जलमें डुबाया 
जाना ( वन० १३२। १५ )। इनका जलसे बाहर 
आना और अश्टवक्रकों समक्ञा नदीमें स्नान करनेका 
आदेश देना ( वन० १३४ । ३२--३५९ ) | 


कहोल-इन्द्रकी सभामें विराजमान होनेवाले एक प्राचीन 
ऋषि ( सभा० ७। १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
हस्तिनापुर जाते हुए, श्रीकृष्णसे मार्गमें इनकी भेंट 
( उद्योग० ८३ | ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

काक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५ ६४ ) | 


काकी-( १ ) ताम्राकी लोक-बिख्यात त्युत्री | इसने 

उल्लुओंकों जन्म दिया ( आदि० ६६ । ७६-५७ ) 
( २ ) शिज्चुआंकी सात मातृकाओंमेंसे एक ( बन० 
२२८ । १० )। 


काक्षीवान-गौतम ऋषिके पुत्र | चण्डकौशिक ऋषिके 
पिता ( सभा० १७। २२; २१ | ७ 2 जे 
। 


युधिष्टिककी सभामें विराजमान होते थे ( सभा० ४ 
१७) | 


घदोमेसे एक! 
दूसरा मेघ्रमाली था ( शल्य० ४७ | ४७ )। 
काजनात-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ५७ ) | 


काअ्वनाक्षी-नेमिषारण्यमें बहनेव[ली 


सरस्वतीका नाम ! 
( शल्य० ३८ | १९ )। 


काञ्वी-( मद्राससे ३७ मील दक्षिण-पश्चिममें स्थित एक 


नगर, जो प्राचीन समयमें चोल राजाओंकी राजधानी था । 
इस समय इसे «काज्ञीब 


रस कहते हैं। यह सात मोक्ष- 
कहते हैं| यह सात मो' 


परियोमेंसे एक है । ) यहोँके योद्धा ढ्यों 
है डा ढुर्योधनकों 
सेनामें विद्यमान थे ( उद्योग ० १६१ | २१ ) हे 


कांत्यायन ( 


कात्यायन- इन्द्रकी सभामें विराजमान होनेवाले एक ऋषि 
( स्मा० ७। १९ )। 

कानीन-एक प्रकारका बन्धुदायाद पुत्र ( आदि० ११९। 
३३ ) । € विवाहसे पहले ही जिस कन्याकों इस शर्तपर 
दिया जाता है कि “इसके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र मेरा 
ही पुत्र समझा जायगा |? उस कन्याके गर्भसे उत्पन्न 
पुञ्रको “कानीन? कहते हे--यह नीलकण्ठकी व्याख्या 
दे | ) सर्वसम्मत मत यह है कि नारीकी कमन्यावस्थामें 

( विवाहसे पूव॑ ) ही जो पुत्र पैंदा होता है, वह ८कानीन? 

लता है | बधा--व्यास) कर्ण) शिवि, अष्टक, ग्रतर्दन 

आर वसुमान आदि | 


कान्वारक-एक दक्षिण भारतीय जनपद जिसके राजाकों 
सहदेवने दक्षिण-विजयके अवसरपर पराजित किया 
( सभा० ३१ । १३ )। ( वेणा नदीके तटपर स्थित 
भूभागको ही “कान्तारक? कहा गया है--ऐसा आधुनिक 
विचारकोंका मत है| ) 

कान्ति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ | ४०) | 

कान्यकुब्ज-गज्ञातटपर बसा हुआ एक प्राचीन नगर, जो 
राजा गाधिकी राजधानी था ( आधुनिक कन्नौज ही 
प्राचीन कान्‍्यकुब्ज है )। वह राज्य या जनपद भी 
कानन्‍्यकुब्ज नामसे ही विख्यात था ( आदि० १७४ | ३१ 
वन० ११५ | २० ) | यहाँ विश्वामित्रने इन्द्रके साथ 
सोमपान किया था ( वन० ८७ । १७ ) | कान्यकुब्जर्मे 
राजा गाधिकी कुमारी पुत्री सत्यवतीको अपनी पत्नी 
बनानेके लिये ऋचीक सुनिने राजासे माँगा था ( उद्योग ० 
११९ | ४ )। 

कान्वशिरा-एक जाति जो पहले क्षत्रिय थी; किंतु ब्राह्मणौसे 
डाह रखनेके कारण नीच भावको प्राप्त हो गयी ( अन्नु ० 
३५०। १७ ) | 

कापिछ-कुशद्वीपका सातवाँ वर्ष ( भीष्स० १२। १४ ) | 

कापी-एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म ० ९। २४ ) | 

काम-( १ ) धर्मके तीन पुत्रोमेसे एक, इनकी पत्नीका 
नाम रति है ( आदि० ६६ । ३२-३३ )।( २) अनुपम 
रूपवान्‌ खाह्यपुत्र अग्नि ( वन० २१९ | २३ ) | 
(३ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अनु० १७।४२ ) | 
( ४) कामस्वरूप रुक्मिणीपुत्र प्रदुम्न ( अनु० १४८ । 
२०-२१ ) | ( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु ० 
१४९ । ४५ ) | (६ ) एक ऋषिका नाम ( अनु ० 
१७५० । ४१ )। 

कामचरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
२३ )। 


। 


काम्बोज 


कामठक ( या कामठ )-घ्वृत्तराष्ट्र कुलमें उत्पन्न एक 
नाग) जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० 
५७। १६ )। 

काम (अथवा कामाख्य ) तीथ-एक तीर्थ, जहाँ स्नानसे 
समनोवाड्छित फलकी प्राप्ति होती ६ ( चबन० ८२। 
१०७ )। 

कामदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६ । २७ ) | 

कामदेव-भगवान्‌ू विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ८३ )। 

कामन्द्क-एक प्राचीन ऋषि, जिन्होंने आज्ञरिष्ठको 
राजधमंका उपदेश दिया था (शान्ति० १२३ | १५-२५) | 


कामा-प्रथुश्रवाकी पुत्री, जो पृरुवंशी महाराज अयुतनाय्रीकी 
पत्नी तथा अक्रोधनकी माता थी ( आदि० १७७ । २१ )। 
काम्पिल्य-दक्षिणपाश्चालका एक नगर जो द्रुपदकी 
राजधानी था ( आदि० १३७ । ७३ ) | बिबाहके पश्चात्‌ 
शिखण्डीका काम्पिलय नगरमें आगमन ( उद्योग० १८९ | 
१३ ) | दशार्णराजने एक समय इसके निकट पहुँचकर 
किसी ब्राक्षणक्रों दूत बनाकर वहाँ भेजा था ( उद्योग० 
१९२ । १४ ) । प्राचीन कालमें यहीं राजा अह्मदत्त राज्य 
करते थे; जिनके यहाँ पूजनी नामक चिड़िया थी 
( शान्ति० १३९ । ५ ) | 
कास्वोज़-( १ ) पश्चिमोत्तर भारतखण्डका एक जनपद 
और वहाँके निवासी) जिन्हें अजुननें जीता था ( स्रभा० 
२७ । २३ ) | युधिष्ठिरके रथमें काम्बोजदेशमें उत्पन्न 
(काबुली ) घोड़े जोते गये थे ( सभा० ५३ | ५ )। 
काम्बोजदेशीय म्लेच्छथण कलियुगमें राजा होंगे---यह 
भविष्यवाणी ( वन० १८८ । ३६ ) | काम्ब्रोज योद्धा 
दुर्योधनके सैनिक थे ( उद्योग० १६० | १०३ ) | 
हाभारतकाल्में इस देशका राजा सुदक्षिण था; जो 
महारथी माना गया था ( उद्योग० १६६ | $-३ ) | 
भीष्मनिर्मित गरुडव्यूहके पुच्छस्थानमें काम्बोज खड़े 
किये गये थे ( भीष्म० ५६ | ७ )। काम्बोजदेशीय 
अच्व देखनेयोग्य तथा तोतेकी पॉखके समान रघ्बाले 
होते हैं । ऐसे ही घोड़े नकुलके रथमें जुते हुए. थे ( द्वोण ० 
२३ । ७ ) । काम्बोज आदि कई देशोंके अश्व पूँछः 
कान और नेत्रोंको स्थिर करके वेगसे दोड़नेवाले होते हैं 
(द्रोग० ३६ । ३६ ) । (२) काम्बोजराज सुदक्षिण, जो 
द्रौपदीखयंवरमं गया था ( भादि० १८७५॥ १७ ) | 
जिसके छोटे भाईका अजुनद्वारा वध हुआ या ( कर्ण० 
4०६ । १११ )। यह काम्बोजदेशीय घोड़ोंपर सवार 
हो युद्धके लियि चला था ( भीष्म० ७१ | १३)। 
इसका युद्ध ओर अर्जुनद्वारा वध ( द्रोग० ९२ ॥ ६१- 
७३ )। काम्बोजनरेश सुदक्षिणकरे वधकी चर्चा ( द्रोण० 


कास्यकव॒न ( 00 )| 


काठकतृक्षोय 


५४ । ३० ) | सुदक्षिणका पिता भी काम्बीज या 
काम्बोजराज कहलाता था ( द्वीण० ९२॥ ६१ )। 
( ३ ) काम्बोज देशका एक प्राचीन नरेश) महाराज 
घुन्धुमारसे इन्हें खज्ज की प्राप्ति हुई ( शान्ति० १६६ ७७ ) 


कास्यकवम-एक वनका नाम) वनवासकालूम पाण्डवोनि 

यहाँ निवास किया था । यह ऋषि-मुनियोकों बहुत प्रिय 

था। पाण्डवौँका काम्यकवनमें प्रवेश तथा विदुरजीका 

वहाँ जाकर उनसे मिलना और बातचीत करना ( वन० 

७ आ० में ) | संजयका काम्यकबनमें जाकर विद्वुरको 

बुला ले आना ( वन० ६। ११-१७ ) | युधिष्ठिर 

आदिका द्वैतवनसे काम्यकबनमें प्रवेश, काम्यकवनमें 

पाण्डवॉके पास भगवान्‌ श्रीकृष्ण) मुनिवर मा्कण्डेय तथा 

नारदजीका आगमन ( चन० १८२-१८३ अ०» में )। 

द पाण्डबोंका काम्यकवनमं गसन (चन० २७८ अ० में )। 

। कास्या-एक स्वर्गीय अप्सरा/ जो अर्ज़ुनके जन्मोत्सवमें 
नत्य करने आयी थी ( आदि० १२२। ६४ ) | 


कायव्य-एक डाकू) निषादपुत्र) जो क्षत्रिय पिता और 
। निष्रादजातीय मातासे उत्पन्न हुआ था। इसके 
सदाचारका वर्णन ( शान्ति/ १३५ । २--९५ ) | 
। लटेरोद्वारा सरदार होनेके लिये प्रार्थना करनेपर उसके 
हा! द्वारा उन्हें धर्मोपदेश ( शान्ति० १४७ । १३-२२ ) | 
है| कायशोधन तीर्थ-कुरुक्षेत्र अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ 
।] जाने और स्नान करनेसे शरीरकी शुद्धि होती है ( चन० 
| | ८४३ । ४२ )। 
कारध्थम-दक्षिण संसुद्रके समीपवर्ता तीर्थ ( पॉच नारी 
तीथॉमेंस एक ) ( आदि० २१७५ । ३ ) | यहाँ 
शापवश ग्राह बनकर रहनेवाली अप्धरा ( वर्गाकी सखी ) 
का अर्जुनद्वारा उद्धार ( भादि० २१७ । २१ ) | 
कारपवन-सरस्तीनदी-सम्बन्धी एक प्राचीन तीर्थ 
, ( शल्य० ७४ | १२ ) | 
कारसरुकर-एक निन्‍्ध एवं त्याज्य देश) जहाँका धर्म दूषित 
है ( कण० ४४ | ४३ ) | 


कारीब-महर्षि विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अनु० 
३। ७-७ )। ४ 


कारूष- ( १. ) वेवस्॒त मनुके छठे पुत्र ( आदि० 
७० | १६ ) | ( २) एक प्राचीन देश» जहॉका राजा 
चचोर-डाकुओंकी मारनेवाला था | यह द्रौपदीके स्वयंवरमें 
उपस्थित हुआ था ( आदि० १८५। १६ ) | 


कार्तवीय-हैहयनरेश  कझतवीयका पुत्र सहसबाहु अर्जुन) 
इसके प्रभाव तथा अत्याचारका वर्णन ( चन० ११७ । 


ज्चखच्च्च््स्ल्ल्््स्ल्स्ल््य्स्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ध्य्य्प्य्य्प्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्च्य्स्य्य्य्य्य्य्ल्ड 


१२-१४ ) । पराक्रमी सहखबाहुका अग्निदेवकों भिक्षा 
देना ( शान्ति० ४९ । ३८ ) | आपव मसुनिद्वारा इसे 
शापकी प्राप्ति ( शान्ति० ४७९५। ४३ )। परशुरामद्वार 
इसकी भुजाओंका उच्छेद (शान्ति० ४९ । ४८ ) | 
इसके वंशका संहार ( शान्ति० ४९ । ७२-७३ ) | 
इसके द्वारा मांसभक्षणनिप्रेध ( अलु० ११५ | ६० ) | 
इसकी दत्तात्रेयजीसे वर्याचना ( अजु० १५२ । ७- 
१० ) । वराप्राप्तिके पश्चात्‌ इसके अहंकारयुक्त वचन-- 
ब्राह्मणकी अपेक्षा क्षत्रियकी श्रेड्ठताका प्रतिपादन ( अनु 
१५२ । १८७५-२२ ) । वायुदेवके कहनेसे इसका ब्राह्मए- 
की महत्ता स्वीकार करना ( अबु० १७७ । २४-२६) | 
इसका अभिमानवश समुद्रको बार्णेसि आच्छादित करा 
(जाश्व० २९ । ३) । परझुरामजीद्वारा इसका वध 
(आश्व० २९। ११ ) | 


6 0 


मय 08 
महाभारतमे आये हुए कातेवीय अजुनके नाम्र-अनूप 
पति) अर्जुन) हैहय) हेहयेन्द्र॥ हैहयाधिपति) हैहयर्षभ। 
हैहयश्रेष्ठ आदि | 
कार्तखर-एक देत्य/ जो कभी इस प्रथ्वीका अधिपति था। 
किंतु इसे छोड़कर चल बसा ( शान्ति० २९७ | ५२ )। 
कार्तिकेय-भगवान्‌ स्कन्दका एक नाम) ऋत्तिकाओंने 
इन्हें स्तन्य-पान कराया) अतः ये कार्तिकेय नामसे प्रति 
हुए ( अनु० ८५। ८१-८२; अनु ० ८६ | १३-१४ ) 
( विशेष देखिये स्कन्द ) 
कार्पासिक-एक प्राचीन देश) जहाँ निवास करनेवार् 
दासियां युधिष्ठिके राजसूययशर्मं सेवाकार्य करती थी 
( सभा० ७५१। ८ )।॥ 
काष्णि-एक देवगन्धव॑) जो अर्जुनके जन्मोत्सवर्म उपस्थित 
हुआ था ( आदि०१२२ | ५६ ) | 
काल (६ १ )-धुव? नामक वसुके पुञ्न--सबको अपनी 
आस बनानेवाले भगवान्‌ काछ ( आदि० ६६ । २१ ) | 
ये स्कन्द॒के अभिषेकर्मे गये थे ( शल्य० ४७ | १७ )| 
(२) एक महर्षि जो इन्द्रकी सभामें उपस्थित हो उन 
उपासना करते हैं ( सभा० ७। १४ ) | 
कालकक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६९ ) |. 
कालकण्ठ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६९ )| 
कालकवृक्षीय- । 
पा से प्राचीन ऋषि, जो इन्द्रकी सभा 
कर का होते हैं ( समा० ७ । १८ )॥ इनका एक. 
कॉएको दिं बॉ डे ्प | 
के ये धकर साथ लेना और कोल 
हा राज्यसें बहॉँका समाचार जाननेके दि 
कप लगाना ( शान्ति" «२ | ६-७) 
सीविद्या सीखनेकी प्रेरणा देते हुए घूम-धूमक 


कालका 


रे 


राजकर्मचारियोंके दुष्क्मोकों अपनी आँखों देखना 
( शान्ति० ८२ । ८ ) | सर्वज्ञ काकके कथनका 
बहाना छेकर उनका समस्त राजकर्मचारियोंकी चोरीका 
हाल बताना और राजाको सतत सावधान रहनेके लिये 
उपदेश देना ( शान्ति० ८९ । १२-५७, ६१-६७ ) | 
राजा क्षेमदर्शीकों इनका वेराग्यपूर्ण उपदेश ( शान्ति० 
१०४ । १२-७४ ) । राजा क्षेमदर्शासे राज्यप्राप्तिके 
विभिन्‍न उपायोंका वर्णन ( शान्ति० १०७ | ५-२७ ) | 
क्षेमदर्शीसे संधि करनेके लिये राजा जनकको समझाना 

“ (शान्ति० १०६ | ९--१९ ) 

कालका-महान्‌ असुरकुछकी कन्या; कालकेयों अथवा 
कालकंजोंकी माता; इसकी अपने पुत्रोंके लिये तपस्या 
और ब्रह्माजीसे वरयाचना ( अनचु० १७३ | ७-११ ) | 

कालकाक्ष-एक दैत्य॥ जिसका गरुडद्वारा वध हुआ था 
( उद्योग ०१०५ | १२ ) | 

कालकीतिं-मयूरके छोटे भाई सुपर्णनामक असुरके अंशसे 
उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा ( आदि० ६७। ३७ )। 

कालूकूठ-( १ ) समुद्रसे प्रकट हुआ एक भयानक विष 
और इसका भगवान्‌ शिवद्वारा पान ( आदि० १८ । 
४१-४३ ) । भीमसेनके भोजनमें दुर्याधनद्वारा कालकूट 
मिलाया गया था ( आदि० १२७ । ४५-४८; वन० 
१२ । ८० ) | (२) एक पर्वत) जो पत्नियोंसहित 
तपस्याके लिये जाते समय राजा पाण्डुकों सार्गमें मिला 
था ( आदि» ११८ । ४७-४८ )। भ्रीकृष्णको इन्द्र- 
प्रस्थसे गिरिवज जाते समय मार्गमें कोई कालकूट पर्वत 
लॉधना पड़ा था ( सभ्ाा०* २० | २६-२७ )। यहाँ 
हुर्योधनकी सेनाका पड़ाव पड़ा था ( डद्योग० १९।३० )॥ 
(३ ) उत्तराखण्डमें कालक्रूट पर्ब॑तके आसपासका प्रदेश) 
जिसे अजुनने उत्तर-दिग्विजयकरे समय जीता था ( सभा० 
२६ । ४ ) | 

कालूकेय ( काछखंज )-(कालका अथवा ) काछाके पुत्र) 
हिरण्यपुरनिवासी दानव | इसका अजुनके साथ युद्ध 
और उनके द्वारा इसका संहार (आदि० ६७। ३५; 
वबन० १७३ | १९-५७; उद्योग० १५८ । ३०; द्रोण० 
७१ । १६; कर्ण ० ७९ । ६२ ) | इन सबने बृत्रासरकी 
अध्यक्षतामें देवताओंपर चढ़ाई कीथी ( वन० ३०० | 

३-४ )। 

कालकोटि-नैमिषारण्यके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ 
(वन० ९७। ३ )। ट 

कालखंज ( कालकंज )-असुरवंशकी कन्या कालकाके 
पुत्र कालकंज या काछ्खंज कहे गये हैं, ये ही कालकेय 
भी हैं, इनकी संख्या छाखोंके लगभग थी। इनकी 


म० ना० ९--- 


कालयवन 


माताने तपस्या करके इनके लिये एक विशाल हिरण्यपुर 
नामक नगर ब्रह्माजीसे प्राप्त किया था; जिसमें ये देवताओं- 
से अवध्य एवं सुरक्षित हो निवास करते थे ( वन० 
१०३ | ७-१३ )। ये वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते थे (सभा० ९। १२ ) | इनके साथ 
अजुनका युद्ध और उनके द्वारा इन दानवोंका संहार 
( वन० १७३ अध्याय ) | अर्जुनने इन्द्रकी आज्ञासे 
इनका वध किया था ( विराट० ४९। १०; बविराट० 
६१। २८; उद्योग० ४९ | १४ ) | ये भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोंसे उत्पन्न कहे गये हैं. ( उद्योग० १०० | ५-६ )॥ 
कालघट-एक वेदविद्याके पारंगत ब्राह्मण, जो जनमेजयके 
सर्पसन्नके सदस्य बने थे ( आदि० ५३।८) | 
कालअ्रगिरि-मेघाविक तीथंका लोकविख्यात पर्वत) 
जहाँ दंवहृदमें ल्लानसे सहस्त गोदानका फ.छ मिलता है 
(वन० ८५ । ५६ ) | इस तीर्थकी महिमाका वर्णन 
( अचु० २५। ३०) | 
कालतीर्थ-अयोध्याका एक तीर्थ, जहाँ ख्ानसे ग्यारह 
वृषभदानका फल प्राप्त होता है ( वन० ८५ | ३११ ) | 
कालतोयक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४७ ) | 
कालद्‌ू-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६३ ) | 
कालद्न्तक ( कालदन्‍त )-वासुकि-कुलमें उत्पन्न एक 
नाग) जो जनमेजयके सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदि० 
७५७। ६ )। 
कालनेमि-एक महाबली दानव, जो इस भूतलपर कंस 
नामसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६७ ) | 
कालूपथ-विश्वामित्रके 
( अनु० ४। ५० )। 
कालूपवंत-( १ ) छ्ढाके समीप समुद्रतयवर्ती एक पर्वत 
(वन० २७७ | ५४ ) | (२) एक परव॑त) जो स्वप्नमें 
श्रीकृष्णसहित शिवजीके पास जाते हुए! अजुनको मार्गमें 
मिला था ( द्रोग० ८० । ३१ )। 
कालपृष्ठ-एक नाग; जो त्रिपुरविनाशके समय शिवजीके 
रथमें जुते हुए; घोड़ोंके केसर बॉधनेके लिये रस्सी बनाया 
गया था ( कर्ण ० ३४ । २९-३० ) | 
कालूसुख-'काल्मुख” नामवाली एक विशेष जातिके लोग; 
जो मनुष्य और राक्षस दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए थे। 
सहदेवने दक्षिण-दिग्विजयके समय उन सबपर भी विजय 
प्राप्त की थी (सभा० ३१ | ६७ ) | 


कालयवन-एक असुरभावापन्‍न यवन, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा 
गयाथा (सजञ्ञा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृ 
«२४, कालूम २; द्वोण ० ११। १ ६-१८)। यह गर्गाचार्यके 


ब्रह्मगादी पुन्रोमेसे एक 


कालरात्रि 


( ६६ ) 


काशि 


किन न्ज््नल्नतव्ि््ि्श्््नच़ स्किन वि्सिच्निपचप््प्पपस्न्सननशशश न 


तेजसे उत्पन्न एवं अत्यन्त शक्तिशाली असुर था 
( शान्ति० ३३९ | ९० ) | 
कालराज्रि-मृत्युकी रातकी अधिष्ठानत्नी) जिसे सौप्तिक- 
आक्रमणके समय पाण्डवपक्षके योद्धाओंने प्रत्यक्ष देखा 
था | उसके स्वरूपका वर्णन (सौप्तिक ० ८ | ६९-८४) । 
कालछवेग-वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमे ज्यके 
सर्पसन्रम जल मरा था ( भादि० ५७। ६ ) | 


कालशेल-उत्तराखण्डकी एक पर्वतमाला (वन ० १३९। १)। 


कारा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री, कश्यपकी पत्नी, कालकेय 
नामक असुरोंकी माता ( आदि० ६७ । १२, 
३४-३७ ) | 

कालाप-एक घर्मश जितेन्द्रिय ऋषि) जो युधिष्ठिर्की सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४ । १८ )। 


कालाम्-भद्राश्ववर्षक शिखरपर स्थित भद्रशालवनमें सुशो 
मभित एक महान्‌ वृक्ष) जो एक योजन ऊँचा है । उसमें 
सदा फल-फूछ लगे रहते हैं | उसका रस पीकर भद्राश्व- 
वर्षके स्त्री-पुरुष सदा जवान बने रहते है और सिद्ध 
तथा चारण सदा उस बृक्षके आस-पास रहते हैं ( भीष्म ० 
७ । १४-१८ ) | 

कालिक-पूषाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदर्मिसे एक; 
दूसरेका नाम 'पाणीतक? था (शल्य० ४७। ४३-४४ ) | 


कालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१४) | 


कालिकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान और तीन रात 
निवास करनेसे मनुष्य जन्म-मरणके चक्करसे छूष्ट जाता है 
( जनु० २७। २४ ) | 

कालिकासंगम-एक़ तीर्थ, जिसमें स्नान करके तीन रात 
उपवास करनेवाला मानव सब पार्पौँंसे छूट जाता हे 
( वन० ८४ । १५६ ) | 


कालिकेय-सुबलका पुत्र) जो अभिमन्युद्धारा निहत हुआ 
था ( द्रोणग० ४९। ७ ) | 

कालिजझ्न-कलिज्ञ देशका राजा भ्रुतायुध, जो युधिष्ठिरको 
सभामें विराजमान होता था ( सभा० ४।॥ २६ )। 
इसीका नाम श्रुतायु भी था ( सभा० ५१ | ७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । 

कालिन्दी-कलिन्दगिरिनन्दिनी यमुना | ये अन्य सरिताओं- 
के साथ स्वयं भी वरुणसभामे पदार्पण करती हैं ( सभा० 
० ॥ १८ ) । ( विशेष देखिये यमुना ) । 

कालिय-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । ६ ) । बन्दावन- 
में कदम्बवनंके पास जो हृद था; उसमें प्रवेश करके 
श्रीकृष्णने काल्यिनागके मस्तकपर न॒त्यक्रीडा की और 


>> क 


उसे अन्यत्र चले जानेका आदेश दिया ( सभा० ३८ । 
२९५ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८००, कालम १) | 

काली-वेदव्यासकी माता सत्यवती ( आदि० ६०। २) | 

कालीयक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १० )| 

कालेय-इसी नामसे प्रसिद्ध देत्यगण ( आदि० ६७। 
४७-७७ ) | इनके द्वारा वसिष्ठ, च्यवन) भरद्वाज आदि 
मुनियोंके आश्रमोपर जाकर ऋषियोंका भक्षण ( वन« 
१०२ । ३-६ ) | देवताओंद्वारा इनका वध ( वन 
१०५ | १० ) | कुछ कालेय पातालमें भाग गये ( वन० 
१०५ । १२ )। 

कालेहिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६। 
२३ )। 

कालोद्क-एक तीर्थ जहाँ सौ योजन दूरसे आकर नहानेवाहे 
मनुध्यकी श्रुणहत्या दूर हो जाती है ( अनु० २५।६० )। 
इसमें स्नानसे दीर्घायु प्राप्त होती है ( शान्ति० १५२। 
१२-१३ )। 

कावेरी-एक उत्तम तीथंभूत नदी) जो वरुण-सभामें रहका 
उनकी उपासना करती है ( सभा० ९। २० ) | ( यह 
दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी है | इसके तटपर श्रीरज्ञक्षेत्र। 
त्रिचनापल्‍ली तथा कुम्भकोणम्‌ आदि प्रर्यात नगर एंव 
तीथ हैं | ) इसमें स्नान करनेसे सहख गोदानका पे 
मिलता है ( वन० ८५ | २२ ) | 

काव्य-गप्रजापति कविके आठ वारुणसंज्ञक पुत्नौमेंसे एक 
( अनु० ८५ । १३३ )। 

काश-काशके अभिमानी*« देवता, जो यमकी सभामें धरम 
राजकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। ३२ ) | 


काशि-( १ ) एक भारतीय जनपद ( वर्तमान काशीराओ 
तथा वाराणसीमण्डल ) | जिसपर पाण्डुने विजय प्रात की 
थी ( आदि० ११२ । २९३ भीष्स० ९ | ७२ )! 
भीमसेनने काशीमें उस देशके राजाकी कन्या बलत्धराते 
साथ ब्याह किया ( आदि० ९७५ | ७७ )। भीमसेती 
इसपर विजय प्राप्त की ( सभा० ३० ॥ ६; उद्योग" 
५० । ३९ ) | सहदेवने भी कांशिदेशपर विजय पायी थे 
( उद्योग० ५०। ३१ ) | इस काशिदेशके महारथी रा 
वाराणसीमे रहते थे और पाण्डवपक्षके योद्धा थे ( उद्योग" 
७० ॥ ४३ उद्योग ० १९६। २ )॥ अजुनने भी ई» 
देशको जीतकर अपने बशमें किया था ( आदि० १२२! 
४० ) । भीकृष्णने इस देशको जीता था € द्वोण* 


3३ ॥ ३५ )। 
किया था ( मे इयोधनके लिये इस देशको वश 


* ८ । १९ ) | काशिदेशपर हर्यश्व रा 
3) इनके बाद सुदेव; फिर दिवोदास ( अनु० ३०! 


काशिक ( ६७ ) काइयप 


काइय-( १ ) काशीके एक राजा) जो अम्बाः अम्बिका 


१२-१७; उद्योग० ११७ | १ ) | फिर बृषदर्म उशीनर 


भी कभी वहाँके राजा हुए थे ( अनु० ३२।९ ) | 
अम्बा-स्वयंवरके अवसरपर भीष्मने इस देशको जीता था 
( अनु० ४४ । ३८ ) । युधिष्टिरके अश्वमेघका घोड़ा 
इस देदमें गया था ( आखश्र० ८३ | ४ )। 
(२) काशीराज्य अथवा जनपदमें रहनेवाले छोग | काशिराज 
और काशिप्रदेशके योद्धा युधिष्ठिस्की सेनामें थे तथा 
भीषाद्वारा मारे और घायल किये गये ( भीष्म० १०६ । 
१८-२० )। 

काहिक-पाण्डवपक्षका एक उदार रथी ( उद्योग० १७१ । 
१५ ) | 

काशिराज-काशिदेशके राजा, जो दीर्घजिहः नामक 
दानवके अंशसे उत्पन्न थे ( आदि० ६७ | ४० 0] 
ये युधिष्टिरके बड़े प्रेमी थे | उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके 
विवाहमें एक अक्षौहिणी छेनाके साथ इनका झुभागमन 
हुआ था ( विराट० ७२ । १६ ) | ये बड़े पराक्रमी थे 
और महाभारत युद्धमें इन्होंने पाण्डवोका पक्ष ग्रहण किया 
था ( भीष्म ० २७०। ५) | 

काशी-प्रजापति कविके पुत्र | आठ वारुणसंशक पुन्रोमेंसे 
एक ( अज्ञु० ८५ | १३३ )। 

काशीपुरी-वाराणसी नपरी) जिसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
जलाया था ( उद्योग० ४८ । ७६ )। 

काशीश्वरतीर्थे-कुरुक्षेत्रकी सीमामें अम्बुमती नदीके समीप 
स्थित एक तीर्थ) जिसमें स्नान करके मनुष्य सब रोगोंसे 
मुक्त और ब्रह्मछोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन० 
<३॥। ७७ )। 

काश्मीर ( काइमीरक )-एक भारतीय जनपद तथा 
यहाँके निवासी, दिग्विजयके समय इसे अजुनने जीता था 
( सभा० २७ । १७; भीष्म० ९ | ५३--६७ ) | 
इस देशके निवासी राजा युधिष्टिरके लिये भेंट छाये थे 
( सभा० ३४ । १२; सभा० ५२। १४; वन० ७५१ । 
२६ ) | श्रीकृष्णने भी काश्मीरवासियोंको परास्त किया 
था ( द्रोणग० ११ । १६ ) । परशुरामजीने इन्हें परास्त 
किया था ( द्रोण० ७० । ११ )। 

कारस्मीरमण्डलरू-पुण्यमय कार्मीर-प्रदेशका वह स्थानः 

* जहाँ उत्तरके समस्त ऋषि, नहुषकुमार ययाति, अम्ि 
और काइ्यपका संवाद हुआ था ( बन० ३३०। १०- 
११ ) | काइ्मीरमण्डलकी चन्द्रभागा ( चनाब ) और 
वितस्ता ( झेलम ) में सात दिन स्नान करनेसे मनुष्य 
मुनिके समान निर्मल हो जाता है। काव्मीरमण्डलकी 
जो नदियाँ महानद सिन्धुमें गिरती हैं, उनमें तथा 
सिन्धुमें स्नान करके मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ खर्गगामी 
होता है ( अचु० २७ । ७-८ ) | 


और अम्बालिकाके पिता थे तथा जिनकी उक्त तीनों 
कन्याओंका भीष्मने अपहरण किया था ( आदि० १०२ । 
७६, ६४-६५ ) | (२) काशिराज जो युघधिष्ठिरके 
समय विद्यमान थे और जिन्होंने राजसूय-यशमें 
युधिष्टिके अभिषेकके समय उन्हें धनुष अरपण किया 
था ( सभा० ७५३। ९ ) | काश्य तथा अन्य राजाओंके 
दिये हुए धनको युधिष्ठिर जूएमें हार गये ( सभा० 

६८ । २ ) | इन्हें पाण्डबोकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा 
गया था ( उद्योग० ४। १९ ) | काइयके पुत्रका नाम 

अभिमभू था ( उद्योग० १०१ । ६३; भीष्म० ९३। 

१३ )। उत्तम रथी नरश्रेष्ठ काश्य ( या काशिराज ) 

भीष्म और द्रोणके समान पराक्रमी थे ( उद्योग० 

१७३ । २२ ) | काइ्यका नाम '्सेनाविन्दुः और 

'क्रोघहन्ता? था ( उद्योग ० १७१। २०-२२ ) | पाण्डव- 

सेनाके महाधनुर्धर झूरवीरोंमे काइय ( काशिराज) भी हैं | 

इन्होंने भी सबके साथ शह्लनाद किया था ( भीष्म० 

२५। १७ ) । धृतराष्ट्रपुत्र जयके साथ इनका युद्ध 

( द्रोण० २५। ४५ ) | वसुदानके पुत्रद्वारा काशिराज 

(कुमार) अभिभूके वधकी चर्चा ( कर्ण ० ६। २३-२४ )| 

( २) एक प्राचीन ऋषि, जो शरशख्यापर पड़े हुए 

भीष्मजीके पास पधारे थे ( शान्ति० ४७७ | १० )| 


कादइयप-( १ ) एक प्रसिद्ध मन्त्रवेत्ता ब्राह्मण; जो सर्प- 


दंशनसे पीड़ित हुए परीक्षित॒के प्राण बचानेके लिये आ 
रहे थे ( आदि० ४२ । ३३ ) | हस्तिनापुर जाते समय 
इनका मार्गमें तक्षकसे भेंट और तक्षकके डँसनेसे भस्म 
हुए बृक्षको मन्त्रवछसे पुनः पूर्ववत्‌ हरा-भरा कर देना 
( आदि० ४२ । ३३ से ४७३ । १० तक ) | इनका 
तक्ष ४से वार्ताछाप करना और उससे यथेष्ट धन पाकर 
लौट जाना ( आदि० ५० । १९-२७ ) | (२) 
वसुदेवजीके पुरोहित) जिन्होंने पाण्डवोके गर्भाधानसे लेकर 
चूडाकरणतक सारे संस्कार कराये ( आदि० १२३ । ३१ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनके द्वारा पाण्डुका 
अन्त्येष्टिसंस्कार सम्पन्न कराया गया ( आदि० ३२४ | 
३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | युधिष्ठिरका आदर 
करनेवाले ऋषियोंमें ये भी थे ( वन० २६। २३ 2. 
सिद्ध महर्षिके साथ इनका संवाद ( आश्व० ३६ । १९ 
से आश्व ० १९ । ५३ तक ) । (३ ) इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होनेवाले एक ऋषि, जो कश्यपके पुत्र हैं (समा० 
७। $७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | परस धर्मात्मा 
काश्यपने पथुके यज्ञमें सदस्यता ग्रहण की थी और अजत्रि 
तथा गौतमके विवादको सभामें उपस्थित किया था ( बच० 


. $८५ । २३ ) | कश्यपपुत्र विभाण्डक) राजधसो, 


काइ्यपहीप (5८2 ) कीच 


“575 स्स्स्स्क्क्फ्फ्क््ण्च्च्च्च् 
विश्वावसु) इन्द्र) आदित्य) वसु) अन्य देवता तथा कश्यप- ( ३ ) यमराजके दण्डका नाम | वे अन्तकाल्में इसे 
कुलमें उत्पन्न समस्त प्रजा काश्यप कही गयी है | ( ७ ) प्राणियोंका संहार करते हैं (कर्ण० ७६। १२० ) | 
कश्यपपुत्र काइयप नामक अग्नि | यह उन पाँच अग्नियों- किल्लिणीकाश्रम-एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे ख्र्गलेक 
भैसे एक हैं, जिन्होंने तीव्र तपस्या करके पाश्चजन्यको. की प्राति होती है ( अज्ु० २७। २३ )। 
उत्पन्त किया था ( वन० २२०। १-५ ) | महत्तर 
नामक अग्नि) जो काइ्यपके अंशसे प्रकट हुए थे) वे भी 
काइ्यप कहलाये । इन्हें पाग्चजन्यने पितरोंके लिये उत्पन्न 
किया था ( चन० २२० | ९)। (५ ) एक ऋषि- 
कुमार, जो एक कैशयके रथके धक्केसे गिरकर आत्महत्या 
करनेको उद्यत हो गये | »गालरूपधारी इन्द्रके साथा किस्पुना-एक तीर्थस्वरूपा पवित्र नदी; जो वर्ण 
उनका संवाद ( शान्ति० १८० । ६ ) । सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा ० ९२ ०) 
काइ्यपद्दीप-एक दीप) जो चन्द्रमा प्रतिविम्बित खरगोश-  किम्पुरुष-( १ ) धवलगिरिसि आगे हिमालयके उत्ता 
की आकृति एक कानके रूपमें दृष्टिगोचर होता है भागमें विद्यमान एक देश) जो द्रुमपुत्रसे सुरक्षित था 


कितव-एक प्राचीन जातिके लोग, जो नाना प्रकारकी भेरः 
सामग्री लेकर राजा युधिष्ठटिस्के यहाँ आये थे 
(सभा० ५१ । १२) । 

किस्नर-गन्धर्वविशेष ( सभा० १० । १४ )। 


। ( भीष्स० ६ । ७७ ) | इसे अर्जुनने जीता था ( सभा० २८। १-२ ) | (१२ 
| ज। जे र्क ये रे ञ 
| काएठ[-काल्परिमाण ( शब्य० ४७। १७) । एक जाति; जो पुलहकी संतान हैं ( आदि० ६६ | ८ ) 


किम्पुरुषोंने समुद्रपानका अद्भुत दृश्य देखनेके हि 
अगस्त्यजीका अनुसरण किया था ( वन० १०४ । २१ ) 
कुबेरके क्रीडास्थलरूप सरोवरकी रक्षामें किम्पुरुष भी तल 
रहते थे ( चन० १५३ । ९ ) | कुबेर लंका छोड़कर 
किम्पुरुषोके साथ गन्धमादनपर आकर रहने दो 
( बन० २७७५ । ३३ ) । ये दक्ष-कन्याओंकी संततिर 


किजप्प-कुसुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ स्नान और 
जप करनेंसे असीम फल प्राप्त होता है (वन० ८३। ७९)। 

किदत्तकूप-एक कूपमग् तीर्थ) जहाँ सेरभर तिल दान 
करनेसे मनुष्य तीनों ऋणोंसे मुक्त होता है ( वन० 
८३ ॥ ९८ ) | 

किद्म-एक . ऋषि, मगीरूपधारिणी पत्नीके साथ मगरूप . (शान्ति० २०७ । २७ ) | युधिष्ठिरके अश्वमेधयतञ 
धारण करके मैथुन करते समय इनका पाण्डुके बाणेसे 


किम्पुरुष भी थे ( आश्र० ८८। ३७ ) | (३) 
। घायल होना ( आदि० ११७ | ६-७ ) | बाणकी चोट. जम्बूद्वीपका एक खण्ड) जिसे किग्पुरुषवर्ष एवं हैमगा 


॥ खानेपर इनका मानव-वाणीमें बिलाप (. चन० कि व जमकर भारत हे 
। ११७ | ८-११ ) | इनका पाण्डुके साथ संवाद ( वन० थे ( शान्ति० ३२५। १३-१४ ) | 
११७ । १२-२९ ) । इनके द्वारा राजा पाण्डुकी शाप वि 
करात-एक भारतीय ज | 
( चन० ११७ | ३०-३३ ) | इनका ग्राणत्याग ( वन० ला अप ( भीष्म० २। ७१, ५७ ) 
११७-। ३४ ) । किरीटी-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ७१) | 
किंदान-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ स्नान और किर्मीर-एक राक्षस) जो नरकासुरका श्राता और काम्यती 
दान करनेसे उसका असीम फ़रू प्राप्त होता है वनका रहनेवाला था | इसका भीमसेनसे युद्ध ( वन 
(वन० ८३॥ ७९ ) । हा रो ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( वह" 
प्र ११॥। ६७ )। 
किक्कुर-( १ ) एक राक्षस) जिसने विश्वामित्रकी प्रेरणासे सम तक 
शापग्रस्त राजा कल्माप्रपादके शरीरमें प्रवेश किया था रिविधपर्वे-वनपवके एक अवान्त 
( आदि० १७५। २१ ) । विश्वामित्रकी प्रेरणसे इसके... दरों अध्याय )। 
द्वारा वस्तिष्ठके समस्त पुत्नोका संहार ( आदि० किष्किन्धागुहा-दक्षिण भारतमें धारवाड़ जिलेका 
१७७ | ४७१ ) ॥ (२) राक्षसौंकी एक जाति या वर्ग) जो. परवेतीय स्थान) जहाँ प्राचीन कालमें वानरराज वालि-सु्री 
मयासुरकी आज्ञाके अनुसार आठ हजारकी संख्यामें. हा करते थे | यहाँ सहदेवने मैन्द और द्विविदको जी 
उपस्थित हो युधिष्ठिस्के मयनिर्मित समाभवनकी रक्षा करते... गो ( सभा० ३१ | १७ ) । इसी किब्किन्धामे श्रीराम ; 
और उसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर उठाकर ले जाते थे. ताीको मारा और सुग्रीबकोी वहाँ, बना 
ध वकी वहांका स्वामी बर्ने 
( सभा० ३ । २८; सभा० ४८ । ९ ) । युधिष्टिरने ( बच० २८० | १७-३९ गा 
बन लानेके लिये हिमाल्यपर जानेके बाद वहाँ किकुर कीचक-मल्यनरेश 
नामक राश्षसौंकों मेंठ पूजा दी थी ( आश्व० ६५। ६ )। . महाबली वीर, विराटका साला और सेनापति 
हा कु 3 पा क् ४५ जो द्रौपदीको देखकर काममोहित | 


र पर्वका नाम ( व 


कीचकवधपवे 0६7) कुण्डधार 


गया था ( विराट० १४। ४-१०; विराट ० १८ । ७ ) | जूझते हुए एक-दूसरेपर मतवाले होकर टूटते थे ( मौघल० 
यह रानी सुदेष्णाका भाई था ( विराट० १५। ७; ३।४२ ) | (२) एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० 
विराट० २१ | २९ ) | यद्द ध्सूतपुत्रः कह्य जाता था १०३॥ १० ) | (्‌ रे] | एक भारतीय जनपद ८ भीष्म० 


( बिराट० १४। ४७ ) | कालेय नामक देत्योंमे सबसे. $। ६० ) | 
बड़ा जो ध्वाण! था। वही कीचकरूपमें उत्पन्न हुआ कुक्कुटिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( भीष्म० 
था | इसके छोटे भाई भी कालेय ही थे ( विराह० ४६। १५ )। 
१६ अध्यायमें परष्ट १८९३ )। इसके छोटे भाई एक परिं) जो युधि 
वॉच मे तन रे बे बल. कर (३) एक सम मत 
जी उपकीचक कहलाते थे | वे स न्‌- रे 

$ _क कहलाते थे | वे सभी भीमसे की सभामें विराजते थे (सभा० ४७। १५८ )। (२ ) 


के द्वारा मारे गये थे ( विराट० २३। ३२-३३ ) | 
सूतराज केकयकी बड़ी रानी माल्वीके गर्भले कीचक और 
इसके भाई उत्पन्न हुए. ( विराट० १६ अध्यायमें दा० 
पाठ, छृष्ठ १८९३ ) | इसका सुदेण्णासे द्रोपदीका परिचय 
पूछना ( विराट ० १४। ७-२३ ) । द्रौपदीसे प्रेम- 
याचना करना ( विराट० १४ | ४०-४७ ) । द्रौपदी- 
को प्राप्त करनेके लिये इसका सुदेष्णासे अनुरोध ( विराट० 
१५। २ ) | द्रौपदीका केश पकड़ना और उसे लात 
मारना ( विराट० १६ । १० ) । संकेतानुसार द्रौपदीसे 
मिलनेके लिये इसका रातके समय नृत्यशाल्यमें जाना 
( विराट ० २२ । ४० ) । वहीं रातहीमें भीमसेनके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका वध ( विराट० २९२। कुअश्अल-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ७६ ) | 

७२-८२ ) । इसने अपने जीवनमें त्रिगतराज सुशर्माको कुठर-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३७ । १५ ) । बलराम- 


एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४२ ) | 

कुक्षि-( १) एक सुप्रसिद्ध दानवराज) जो मेरुगिरिके 
समान तेजस्वी और विशाल “पार्वतीय” नामक राजा हुआ 
( आदि० ६७। ५६ ) | (२) रैम्यका पुत्र) जो 
शुद्ध, सुत्रत और धर्मात्मा दिक्पाछ था (शान्ति० ३४८ । 
४२-४३ ) | 

कुआए-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३७॥ ३५) | 
सौबीर देशका एक राजकुमार जो जयद्रथका अनुगामी 
था ( वन० २६५ । १० ) । अर्जुनद्वारा इसका वध 
(वन० २७१ | २७ )। 


बारंबार हराया था ( विराट० २५ और ३० अध्याय )।  जीके नागरूपमें समुद्रकी ओर पधारते समय उनके 
कीचकबधपर्व-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय... खागतमें यह भी आया था (मौसकू० ४। १५) | 

१४ से २४ तक ) | कुठार-घृतराष्ट्रकुलमें उत्पवन एक नाग) जो जनमेजयके 
कीटक-क्रोधवशसंशक दैरत्योंके अंशसे उत्पन्न एक राजा सर्पसन्नमं जल मरा था (आदि० ५७। १५ ) | 

( भादि० ६७ । ६० ) | कुणिगग-एक महायशस्वी और शक्तिशाली ऋषि, जिनकी 


कीर्ति-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री और धर्मराजकी सनी. कन्या व्याह न करके तपस्यामें संलग्न हो बृद्ध हो गयी 
(आदि० ६६ । १४ ) । कीर्तिकी अधिषात्री देवी (वन ० और असन्‍्तमें अपनी तपस्थाका आधा भाग देकर उसने 


३७॥। ३३ ) | एक ऋषिके साथ अपना विवाह-संस्कार सम्पन्न किया 
कीर्तिधर्मा-युधिष्टिसका सम्बन्धी और सहायक क्षत्रिय... ( शक्य० ७५२। ३) | 
वीर ( द्रोण० १५८ । ३९ ) | कुणिन्द्‌-एक द्विज-मुख्य ( ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय नरेश )) 


जिन्होंने राजसूय यज्ञमें युधिष्टिरकों दिव्य शह्ढकी भेंट दी 


कीर्तिमान-( १) नारायणके मानसिक पुत्र विरजाके 
थी ( समा० ५१। ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


-आत्मज) जो पॉचों विषयोंसे ऊपर उठकर मोक्षमार्गका 
अवल्म्बन करने छंगे ( शान्ति० ७९५ | ९० ) | कुण्ड-पकुण्ड” नामवाले एक विद्वान्‌ ब्राह्मण ऋषि जो 
(२) एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ | ३१ ) | जनमेजयके सपंसत्रके सदस्य हुए. थे (आदि० ७३। ८ )। 
| कुकुण-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १० )। कुण्डज ( कुण्डभेदि )-घ्वतराष्ट्रका पुत्र ( आदि० ६७। 
 कुकुर-( १) यहुवंशी “कुछुरः नामक नरेडसे प्रचछ्ति.. १०५ ) | भीमसेनद्वारा 'कुण्डभेदिं! नामसे इसका 
| हुई वंशपरम्परा | इस वंशके क्षत्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण. ( सीष्म० ९६ | २६ ) | 
की आज्ञाके अनुसार चलकर शजत्रुओंको बंदी बनाते और कुण्डधार-( १) धृतराष्ट्रका एक पुत्र; भीमसेनद्वारा 
|. मित्रोकी आनन्दित करते थे ( उद्योग० २८। ११ )। इसका वध) इसका दूसरा नाम कुण्डोदर था ( भीष्म ० 
,.._कुकुर और अन्धकवंशके छोग मौसल-युद्धमें परस्पर. «८ । २३ ) । ( २ )वरुणकी सभासें उपस्थित होनेवाल्य 


ब्राह्मणके लिये यक्षराज मणिभद्रसे इसकी प्रार्थना (शान्ति० 
२७१ । १९-२० ) | ब्राह्मणके लिये धर्मका वरदान 
दिलछाना ( शान्ति० २०१ | २४-२६ ) | तप/सिद्ध हुए 
ब्राह्मणसे मिठकर अन्तर्धान होना ( शान्ति० २७१। 
७२ )। 

कुण्डभेदी-घृतरौष्टका एक पुत्र (जादि० ६७ । १०४ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्वोण० १२७ | ६० ) | 


कुण्डल-( १) कौरवकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पत्तत्रम जल मरा था |( जादि० ७७ । १३ )। (२) 
एक भारतीय जनपद (भीष्म ० ९। ६३ )। 


कुण्डलाहरणपवे-वनवासके एक अवान्तर पर्वका नाम 
€ अध्याय ३०० से ३१० तक ) । 

कुण्डली-( १५) गरुडकी संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१ । ९ )। (२) एक नदी) जिसका जल भारतीय 
प्रजा पीती है ( भीष्म ० ९। २१ ) | (३ ) ध्ृतराष्ट्रका 
एक पुत्र। इसका दूसरा नाम “कुण्डाशी? था ( यह 
नाम आदि ० ६७ । ९७ में आया है ) | भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( भीष्म ० ९६ । २४ ) | (७ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अन्नु० १४९ | ११० ) | 

कुण्डारिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१५ )।॥ 

कुण्डाशी-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( भादि० ११६ | १४ )। 
(कुण्डडी? नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्स० 
९६ | २४ ) | 

कुण्डिक-सोमवंशी महाराज कुरुके प्रपौन् एवं धृतराष्ट्रक 
प्रथम पुत्र ( आादि० ९५४ । ७८ )। 


कुण्डिन--( १ ) पू.जंशी महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं 
धृतराष्ट्रके पश्चमम पुत्र (आदि० ९४७। ७८ )|( २) 
“कुण्डिन? नामपे प्रसिद्ध पुर या नगर, जो विदर्भदेशकी 
राजधानी था ( चन० ६०, ७३, ७७ अ० में; उद्योग० 
ब०८ अ० में )। 

कुण्डीविष-एक भारतीय जनपद( भीष्म ० ५० । ७० )। 

कुण्डीवृष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५६ । ९ )। 

कुण्डोद्पबत-एक तीर्थभूत पर्वत जहाँ राजा नलको जल 
और शान्ति मिली (बन० ८७ | २५ ) | 

कुण्डोदर-( १ ) एक प्रमुखनाग (आदि० ३५।१६ ) । 

(२) छतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ( ६७। ९७)। 
“कुण्डघारः नाससे भीमसेनद्वारा इसका वध 

- ( भीष्म ० <८ । २३ ) | (३) पूरुवंशी महाराज 
कुरुके. पौच्र एवं जनमेजयके छठे पुत्र ( आदि० 
९४ । ७७ ) | “ 4 


हि ॥ यम 


कुतप-श्राद्धमं प्रशस्तकाल ( दिनके आठवें भागसे हा 
सूर्यका ताप घटने छग जाता है; उस समयका नाग 
कुतप है । उसमें पितरोंके लिये दिया हुआ दान अध्षा 
होता है ( आदि० ९३ | १३ के बाद दाक्षिणात्य पाह ) 
( यह काल बारह बजेके बाद आता है । ) 

कुनदीक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५ | ५८ ) 

कुन्तल-( १) दक्षिण भारतीय कुन्तल जनपदके निवात्त 
(सभा ०३४ । ११; उद्योग ० १४० । २६ ) । कुन्तलदेशीय 
योद्धा ( भीष्म० ७५३। १२; कर्ण० २०। १० ) 
(२) दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० १९ 
७२-५९ )। 

कुन्ति-(१) कुन्तिरेशके निवासी राजा और योद्धा ( सभा५ 
१४ । २६ ) | ( २ ) एक भारतीय जनपद ( सभा५ 
१४ । २७; भीष्म ० ९ | ४०-४३ )। 

कुन्तिभोज-( १) एक क्षत्रिय राजा) जो शूरसेनके फुफे 
भाई थे (आदि० ६७। १३०) । झूरसेनद्वारा इनके स्ि 
अपनी पुत्री प्रथाकोी गोद देना (आदि० ६७। १३१) 
सहदेवद्वारा दक्षिण-दिग्विजयके समय उनपर आक्रमण 
और इनका सहर्ष उनके शासनकों खीकार कंस 
( सभा० ३१। ६ )। ये युधिष्ठिके राजसूय यश 
पधारे थे ( सभा० ३४ | १२ ) | इनका दुर्वासा 
सेवाके लिये अपनी पुत्री कुन्तीको उपदेश (चन० ३०३॥' 
१३-२९ ) | (२) कुन्तिभोजके पुत्र भी इसी नामे 
प्रसिद्ध थे; इनका दूसरा भाई पुरुजित््‌ था। ये दोने 
पाण्डवोंके मामा थे ( कर्ण० ६॥ २२ ) | महाभारत 
प्रथम दिनके युद्धमें कुन्तिभोज और इनके पुत्नका विद 
और अनुविन्दके साथ युद्ध ( भीष्म ० ४५ ।७२-७६ )| 
धृषटयुम्ननिित क्रौद्वव्युहमें नेत्रके स्थानमें कुन्तिभो 
और शैव्य खड़े किये गये थे ( भीष्स० ७० | ४७ )| 
मकरव्यूहमें कुन्तिभोज और शतानीक पैरोंके स्थानमें यो 
४ कम रे ॥ १$ ) । इनके घोड़ोंका वर्ण 
१६ | १८३) | के । अछम्बुप्के साथ युद्ध (ब्रोण" 

त्थामाद्वारा इनके दस पुत्र मारे गो 


( द्रोण० ९६ | १८-२० ) | अर्जुनके मामा कुस्तिमीर 
औ रा द्रोणद्वारा मारे जानेकी चर्चा ( कण 
कुन्ती-शरसेनकी पुत्री, राजा कुन्तिभोजकी ( दत्तक ॥ 
जय ( आदि० ६३। ९८;आदि० १०९ । ५ ) 
ता कि देवीके अंशसे उत्पन्न हुईं थीं. ( आदि? 
* गोदरूपमें हे ८ चूरसेनद्वारा इनका कुन्तिभोजके हि 
बस 'ेक्ताओं ० ११०।३ )| पिता कुन्तिभीजी 
लिये इनकी नियत. िपियोकी पूजा-सत्कारण 
2 नियुक्ति ( आदि० १ 


३१०॥ ४ ) | 
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( ७१ ) 
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इनके द्वारा महर्षि दुर्वासाकी परिचर्या एवं संतुष्ट हुए 
महर्षिद्वारा इनको मन्त्रका उपदेश ( आदि० ६७। 
१३३-१३४; आदि० ११० । ६ ) । कौतूहलूबश 
इनके द्वारा सूर्यक्षा आवाहन ( आदि० ६७। १३६; 
आदि० ११० । « ) सूर्यद्वारा इनको अपने साथ 
समागमके लिये आदेश ( जादि० ११० । १३ )। 
इनका सूर्यसे क्षमायाचना करते हुए उनके प्रस्तावको 
अखीकार करना ( आदि० ११० । ११-१६ ) | 
दोषोंके अस्पर्शका आश्वासन एवं दिव्यपुत्रका प्रलोभन 
देकर इनके साथ सूर्यका समागम ( आदि० ११० । 
१६-१८ 9 | इनके गर्भसे कर्णका जन्म ( आदि० 
६७ । १३७; आदि० ११० । १८ ) | सूर्यदेवका इनको 
पुनः कन्यात्व प्रदान करना ( आदि० ११० । २० )। 
माता-पिता आदि बान्धरवोंके भयसे इनके द्वारा नवजात 
शिशुका जल्में परित्याग ( आदि० ६७। १३९; आदि० 
११० । २२ ) इनके द्वारा खयंवरमें पाण्डुका वरण 
और पिताद्वारा इनका विधिपूर्वक पाण्डुके साथ विवाह 
( आदि० १११ | <-९ ) | संन्यासके लिये कृतसंकल्प 
हुए, पाण्डुसे वानप्रस्थाअ्रममें रहनेके लिये इनका हृठ 
( आदि० ११८ | २७-३० ) | इनको किसी श्रेष्ठ 
पुरुषके सम्पकसे पुत्रोत्पादन करनेके लिये पाण्डुका 
आदेश ( आदि० ११९ । ३७ ) । परपुरुषसे 
संतानोत्पादनके विषयमें इनका विरोध तथा व्युषिताश्व 
एवं भद्राका उदाहरण देकर अपने मानसिक संकल्पसे 
ही पुत्रोत्पादनके लिये पाण्डुसे इनकी प्राथना ( आदि० 
१२० । १--३७ ) | इनका दुर्वासासे प्राप्त हुए मन्त्रकी 
महिमा बताकर किसी देवताके आवाहनके लिये पाण्डुसे 
आज्ञा माँगना ( आदि० १२१ । १०-१६ ) | धर्मराजके 
आवाहनके लिये इनको पाण्डुका आदेश ( आदि० 
१२१ । १७-२० ) | इनके द्वारा धर्मका आवाहन और 
उनके द्वारा इनके गर्भसे युधिष्टिका जन्म ( आदि० 
१२९२ । ७ ) | वायुदेवका आवाहन और उनके द्वारा 
इनके गर्भसे भीमकी उत्पत्ति ( आदि० १२२ । १४ ) | 
इन्द्रका आवाहन और उनके द्वारा इनके गर्भसे अज्ुनका 
जन्म ( आदि० १२२ । ३५ ) | इनके द्वारा तीनसे 
अधिक संतानोत्यादनका निषेध ( आादि० १२२ । 
७७-७८ ) । माद्रीके गर्भसे पुत्र॒की उत्पत्तिके लिये इनसे 
पाण्डुका आग्रह ( आदि० १२३ । ९---३४ ) | इनकी 
कृपासे माद्रीको पुत्॒छाभ ( आदि० १२३ | १७-१६ )। 
पाण्डुके निधनपर इनका करुण विछाप ( आदि० ३२४ । 
१६-२३ 9 । कुन्तीका मुच्छित होकर गिरना) माद्रीके 
उठानेपर विल्यप करना तथा शतशशज्ञनिवासी ऋषियोद्वारा 
इनकी आश्वासन ( आदि० १२४ । २२ के बाद दा० 


पाठ ) | पतिके साथ सती होनेके लिये इनका माद्रीसे 
अनुरोध ( आदि० १२४ | २३-२४ ) | बच्चोंकी रक्षाके 
हेत॒ सती न होनेके लिये इनसे माद्रीकी प्रार्थना ( आदि० 
१२४ । २८ ) | पाण्डवोंके अल्पवयस्क होनेके कारण 
इनसे सती न होनेके लिये शतश्शज्ञनिवासी ऋषियोंका 
अनुरोध) पतिके शवके साथ चितारोहणके लिये इनसे 
माद्रीका आज्ञा माँगना ( आदि० १२४ | २८ के बाद 
दा० पाठ ) माद्रीको सती होनेके लिये इनकी आशा 
( भादि० १२४। २९ )। ऋषियोंका कुन्ती और 
पाण्डवॉको लेकर हस्तिनापुर जाना ( आदि० १२५ अ० ) 
भीमके नागहोक चले जानेपर इनकी चिन्ता तथा 
बिदुरद्वारा इनको आश्वासन ( आदि० १२८ । 
११--१८ ) । रक्ञभूमिमें कर्ण और अजुनके युद्धके 
लिये उद्यत होनेपर इनकी मूर्च्छा तथा बिदुरद्वारा इनको 
आइवासन ( आदि० १३५ | २७-२८ ) । कुन्तीसह्वित 
पाण्डवॉकी वारणावतयात्रा ( आदि० ३४४ अ० )। 
इनके सहित पाण्डवोका छाक्षागहसे निकल जाना ( आदि० 
१४७ अ० ) । अधिक थक जानेके कारण माता 
कुन्तीकों भीमसेनक्रा अपनी पीठपर बिठाकर ले जाना 
( आदि० १४७ । २०-२१ ) । भीमको पतिरूपमें प्राप्त 
करनेके लिये इनसे हिडिम्बाकी प्रार्थना ( आदि० १७४ | 
४-१७ ) । ढिडिम्बाकी मनोरथपूर्तिके लिये उनका 
युधिष्ठिसे अनुरोध ( आदि० १५४ । $५ के बाद 
दा० पाठ ) । कामपीड़ित हिडिम्बाको पुत्रदान करनेके 
लिये इनका भीमको आदेश ( आदि० १५४ । १८ के 
बाद दा० पाठ ) | एकचक्रा नगरीके समीप इनको 
व्यासका आश्वासन ( आदि ० १७५५। १२ ) | इनका ब्राह्मण- 
परिवारके विषयमें भीमसेनसे वार्ताछाप ( आदि० १७६ | 
११-१७ ) । ब्राह्मणद्वारा इनसे बकासुरके इत्तान्तका 
कथन ( आदि० १७५ | २-१७ ) | ब्राह्मण-परिवारकों 
इनका आश्वासन ( आदि० १६० । १-३ > । भीमद्वारा 
बकवध-बृत्तान्तको गुप्त रखनेके लिये इनका ब्राह्मणसे 
अनुरोध ( आदि० १६०। १६-१७ ) । ब्राह्मण- 
परिवारको दुःखसे मुक्त करने एवं अत्याचारी बकासुरके 
विनाशके लिये इनका भीमको आदेश ( आदि० १६०॥ 
२० ) | इनके इस आदेशका युधिष्ठिरद्वारा प्रतिवाद 
( जादि० १६१ । ५ ) । युधिष्ठिरके प्रति इनके द्वारा 
कृतशताकी प्रशंसा ( आदि० १६१ । १४ ) | इनके 
द्वारा युधिष्ठिक्े प्रति भीमके बाहुबलकी श्रेष्ठताका 
प्रतिपादन ( आदि० १६३ । १०-१८ ) ॥ इनको 
युतनोंसहित पाग्चालदेश जानेके लिये आगन्तुक ब्राह्मणकी 
गरणा ( आदि० १६६ । ५६ के बाद दा० पाठ )। 
पाद्चालदेश चलनेके ल्यि इनका युधिष्ठटिस्को परामर्श 
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( आदि० १६७ । ८ ) | इनके द्वारा द्रौपदीरूप भिक्षाका 
मिलकर उपभोग करनेके लिये पाण्डवौकी उपदेश 
( आदि० १९० । २ ) | द्रपदके रनिवासमें इनका 
सम्मान ( आदि० १९३ । ५ ) । व्यासजीके पूछनेपर 
द्रौपदीके विवाहके सम्बन्धर्म इनका निर्णय ( आदि० 
१९७ । १८ ) । इनके द्वारा द्रोपदीको आशीर्वाद एवं 
शिक्षा ( आदि० १९८ । ४ ) । बिदुरका द्रुपदके भवनमें 
आकर कुन्ती, द्रौपदी तथा पाण्डबोंके लिये नाना प्रकारके 
रन और घन भेंट करना ( आदि० २०७। १४ ) 
विदुरजीका महलमें जाकर कुन्तीके चरणोमें प्रणाम करना | 
कुन्तीका 'किसी तरह मेरे पुत्रोंके प्राण बचे हैं? ऐसा 
कहकर दुःख प्रकट करना) विदुरजीको ही उनके जीवनका 
रक्षक बताकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और 
भविष्यमें क्या होगा--इसके लिये शोकाकुछ होना । 
विदुरका उन्हें पुनः आश्वासन देना और उन सबको 
साथ लेकर हस्तिनापुर जाना ( आदि० २०६। ९ के 
बाद दा० पाठसहित ११ तक ) । गान्धारीका कुन्ती और 
द्रौपदीको राजा पाण्डुके महलूमें ठहरानेके लिये विदुरको 
आदेश देना ( आदि० २०६ | २२ के बाद दाक्षि० 
पाठ ) । इन्द्रप्रस्थमें श्रीकृष्णका कुन्तीसे जानेके लिये 
बिदा माँगना और कुन्तीका उन्हींकी अपना तथा अपने 
पुन्नोका रक्षक बताकर सदा सुधि बनाये रखनेके लिये 
उनसे प्रार्थना करना ( भादि० २०६। ५१ के बाद 
द्वा० पाठ ) | अजुनका सुभद्रासहित आकर माता दुन्ती- 
को प्रणाम करना । कुन्तीका सुभद्राकों हृदयसे लगाकर 
उसका मस्तक सूँघना ( आदि० २२०। १४-२१ ) | 
बिदुरका कुन्तीको अपने घरमें रखनेके लिये पाण्डवोसे 
कहना और पाण्डवॉका उनके अनुरोधको स्वीकार करना 
(समा० ७८ । ५-« ) । द्रौपदीका कुन्तीसे वन॒गमनके 
लिये बिंदा लेना और कुन्तीका उसे आश्वासन देते हुए 
जानेकी आज्ञा तथा कर्तव्यका उपदेश दे खय॑ भी पुत्रोंके 
पीछे विछाप करती हुई जाना ( सभा० ७९ | १-२९ )| 
विदुरका कुन्तीकी आश्वासन देना ( सभा०७९ । 
३१ ) | कुस्तीका. दुर्वासाकी सेवाके लिये उद्यत होना 
(बन ० ३०४ । १-११ ) | इनकी सेवासे प्रसन्‍न होकर 
दुर्वासाका इन्हें मन्त्र प्रदान करना (वन० ३०७। 
२० ) । इनके द्वारा सूयंदेवका आवाहन ( वन० 
३०६ । ७ ) । इनकी सूर्यदेवते कवच-कुण्डलविभूषित 
. पुत्रकी मांग ( वने० ३०७ | १७ ) | इनका नवजात 
शिश्षुकोी पिटारीमें रखकर नदीमें छोड़ देना ( वन० 
३०८ | २२ ) | भ्रीकृष्णके मिलनेपर उनसे पाण्डवोका 
समाचार पूछकर इनका विलाप करना ( डद्योग० ९०। 
७-०० ) | श्रीक्ृष्णद्वारा पाण्डवॉको उत्साहवर्धक संदेश 
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देना और बिदुलोपाख्यान सुनाकर उन्हें युद्धके लिये 
उत्तेजित करना ( उद्योग० १३२ ।५ से उद्योग० 
१३७ | २३ तक ) । विद्ुरकी बारतोंसि चिन्तित होकर 
इनका कर्णके पास जाना ( उद्योग० १४४ | २६ ) | 
कर्णको अपना प्रथम पुत्र बताते हुए उसे पाण्डवपक्षमे 
मिल जानेके लिये प्रेरित करना ( उद्योग० १४५ 
अध्याय ) । कुन्तीका पाण्डवोंसे मिलना और द्रौपदीको 
आश्वासन देना (ख्री० १७५। ३३-३८ 9 | कर्णको 
भी जलाञ्जलि देनेके लिये कहना और पाण्डवोंके सामने 
कर्णका अपने गर्भसे जन्म लेनेका रहस्य प्रकट «करना 
(खत्री० २७ । ७-१३ ) | कर्णके लिये चिन्तित युधिष्टिर- 
को समझाना ( शान्ति० ६ । ४-८ 9) इनके द्वारा 
अभिमन्युवधके शोकसे पीड़ित सुभद्रा और उत्तराको 
आइवासन (आश्व० ६१ | ३३-४० )। इनकी उत्तरा- 
के मृत बालकको जिलानेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना 
( आश्व० ६६। १४-२६ ) । इनके द्वारा गान्धारीकी 
सेवा ( आश्रम० १ । २३-२४ ) | वनमें जाती हुई 
गान्धारी तथा धृतराष्ट्करे साथ इनका भी जाना | ये 
आगे-आगे गान्धारीका हाथ पकड़े जाती थीं ( आश्रम० 
१५ | १-९ ) । पाण्डबोंके अनुरोध करनेपर भी कुन्ती 
का बनमें जानेसे न रुकना । युधिष्टिरका सहदेवका ख्याढ 
रखने) कर्णकों याद रखने तथा द्रौपदी एवं भीमसेन 
आदिका भी प्रिय करनेका आदेश देना ( आश्रम० 
१६ । ७-१६ ) । युधिष्ठिर आदि पुत्रोंका लौट चलनेके 
लिये अत्यन्त आग्रह तथा द्रौपदी और सुभद्राका अपने 
पीछे-पीछे आना देखकर आँसू पोछती हुई कुन्तीका 
पाण्डवोंकी उनके अनुरोधका उत्तर देना ( आश्रम० 
१६ । १७ से १७ अध्यायतक ) । धृतराष्ट्र और 
गान्धारीके समझानेपर भी कुन्तीका न छोटना तथा 
गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिके साथ उनका गल्जातठपर 
निवास ( आश्रम० १८ । ४-१६ ) | वनमें कुन्तीके - 
पास उनके पुत्रोंका आना । कुन्तीका रोते हुए सहृदेवकों 
हृदयसे लगा लेना ( आश्रम० २४ | ७-१० ) । कुन्ती- 
का उन पुत्रह्दीन दम्पतिकों अपने साथ खींचकर लाना 
( आश्रस० २४ । १२ )। कुन्तीका व्यासजीसे कर्णके 
जन्मका गुप्त रहस्य बताकर अपने उस पुत्रके दर्शनकी 
इच्छा प्रकट करना ( आश्रम० २९ | ४५ से ३० । १८ 
तक ) । युधिष्ठिर और सहदेवका कुन्तीसे उनकी सेवाके & 
लिये वनमें रहनेकी इच्छा प्रकट करना और कुन्तीका 
उन्हें द्द्द्यसे लगाकर तपस्यामें विष्न न पड़े) इसके लिये 
छौट जानेका आदेश देना ( आश्रस० ३६ । २८- 
४२ )। कुन्तीकी बनमें कठोर तपस्या | एक मासतक 
उपवास करके एक दिन भोजन करना ( आश्रम० ३७ | 


| 


/ 


कुन्द्‌ ( ७३ ) 


१४ ) | कुन्तीका ध्यान छगाकर बैठना और दावाम्निमें 
जलकर भस्म हो जाना ( आश्रम० ३७। ३१-३२ ) | 
कुन्तीकी इड्डियोंका गज्ञार्मे डाछा जाना और उनके लिये 
श्राद्कार्य सम्पादित होना ( आश्रम० ३५ अध्याय )। 
कुन्ती और माद्री दोनों पत्नियोंके साथ राजा पाण्डुका 
महेन्द्रभवनमें जाना ( स्वर्गा० ७। १७ ) | 

कुन्द-धाताद्वारा स्कन्दकों दिये गये पाँच पार्षदोमेंसे एक 
( शल्य० ४० । ३९ )। 

कुन्दापरान्त-एक भारतीय जनपद्‌ ( भीष्म ० ९।४९५ )। 

कुपृदे-एक दानव) कश्यपपत्नी दनुका पुत्र (आदि० 
६५ | २६ ) | 

कुबेर-पुलस्त्यकुमार विश्रवा मुनिके पुत्र। जो राक्षसोंके 
राजा थे; छ्ढामें निवास करते थे | नरयान ( पालकी ) 
पर चढ़नेके कारण ८नरवाहन? तथा राजाओंके भी राजा 
होनेसे “राज-राज” कहलाते थे | इनके पिता विश्रवा इनपर 
कुषित थे | पिताके क्रोधकों जानकर इन्होंने उनकी 
सेवा और प्रसन्‍्नताके लिये तीन राक्षस-कन्याओंको नियुक्त 
कर दिया था ( आदि० २७५। १-३ )। इनकी 
पत्नीका नाम भद्रा है ( आदि० १९८ । ६ )। इनका 
उत्तर दिशामें केलासपर यक्षों और राक्षसोंके आधिपत्यपर 
अभिषेक किया गया ( वन० १११ | १०-११ )। 
ब्रह्माजीस वरदान पाकर रावणका कुबेरकों जीतना 
इन्हें लल्लासे निष्कासित करना और इनके पुष्पक विमान- 
को छीन लेना<«। फिर कुबेरद्वारा रावणको शाप ( वन० 
२७५ । ३२-३५ ) | खाण्डवदाहके समय युद्धमें श्रीकृष्ण 
और अजुनपर प्रह्दर करनेके लिये इन्होंने गदा हाथमें 
ली थी ( आदि० २२६ । ३२ )। नारदजीद्वारा इनकी 
दिव्य सभाका वर्णन ( सभा० १० अध्याय ) | इनके 
द्वारा अर्जुनको अन्तर्धानास्रका दान (वन० ४१ ॥ ३८)। 
इनकी गन्धमादनपर पाण्डवोंसे भेंट और युधिष्ठिर तथा 
भीमसेनकी सान्त्वना ( वन० १६१ । ४३-७१ )। 

. इनका अपनेको अगस्त्यसे शाप मिलनेकी कथाका 
युधिष्ठिरके प्रति वर्णन ( वन० १६३ । ७४-६२ ) | 
इनके द्वारा युधिष्टर और भीमसेनको उपदेश और 
सान्वना ( वन० १६२ अध्याय ) | इनका श्रीरामके लिये 
अभिमन्त्रित जल भेजना ( वन० २८९ | ९ ) | स्थूणा- 
कर्णको स्त्री ही बने रहनेका शाप देना ( उद्योग० १९२ । 
४७-४७ ) । यक्षोंके अनुरोधसे उसके शापका अन्त 
बताना ( उद्योग० १९२ | ५० ) | कुबेर झ॒क्राचार्यसे 
एक चौथाई धन पाकर उसमेंसे सोलहवाँ भाग मनुष्योंके 
लिये अर्पित करते हैं ( भीष्म ० ६। २३ ) । प्रथ्वीदोहन- 
के समय ये दोग्धा थे ( द्वोग० ६९५ । २४ ) । कुबेरकी 


म० ना० १०--- 


कुमारक 


सरस्वतीके तटपर तपस्या) कुबेर्तीथंकी उत्पत्ति तथा 
कुबेरकी अनेक वरोंकी प्राप्ति | कुब्रेरने वहाँ धनका 
आधिपत्य) रुद्रदेवके साथ मित्रता) देवत्व/ छोकपाल्त्व) 
नलकूबर नामक पुत्र तथा पुष्पकविमान प्राप्त किये 
( शल्य० ४७ । २८-३१ ) | महाराज मुचुकुन्दके 
साथ युद्ध और वार्तालाप ( शान्ति० ७४ । ४७-१८ ) | 
उशनाद्वारा अपने धनका अपहरण होनेपर इनका शिवजी- 
की शरणमें जाना ( शान्ति० २८९। १२ ) | इनके 
द्वारा अष्टावक्र मुनिका स्वागत-सत्कार ( भनु० १९। 
३७-५० ) || 


महाभारतमे आये हुए कुबेरके नाम-अलकाधिप) धनद, 


धनदेश्वर, धनाधिगोप्ता, धनाधिप) धनाधिपति, धनाध्यक्ष) 
घनेश्वर, धनपति, धनेश) द्रविणपति, गदाधर) गुह्यका- 
धिप) गुद्यकाधिपति, कैछासनिलय। नरवाहन, निधिप) 
पौलस्त्य; राजराज, राजराट राक्षसाधिपति) राक्षसेश्वरः 
वैश्रवणः वित्तगोप्ता) वित्तपति, वित्तेश, यक्षाधिप) यक्षाधि- 
पति; यक्षपति) यक्षप्रवरः यक्षराट$ यक्षराज) यक्षराक्षत- 
भर्ता) यक्षरक्षोधिप इत्यादि | 


कुबेरतीथ-सरस्॒ती नदी-सम्बन्धी एक तीर्थ, इसकी 


उत्त्तिका प्रसंग ( शल्य० ४७ । २५-३१ ) | 


कुब्जाम्रक-यात्रामात्रसे सह गोदानका फल और खर्ग 


देनेवाला एक तीर्थ ( वन० 4४ | ४० ) | 


कुमार-( १ ) “अनल? नामक वसुके पुत्र स्कन्द) जिनका 


जन्मकालमे सरकंडोंके वनमें निवास था ( भादि० 
६६ । २३ ) | इनका «कार्तिकेयः नाम होनेका कारण 
(आदि० ६६ । २४ ) | कुमारग्रह अथवा कुमार 
स्कन्दके पार्षद, जो वज्का प्रह्र होनेपर कुमारके शरीरसे 
प्रकट हुए थे ( वन० २८८ । $ )॥ ( २ ) भारतवर्ष- 
का एक पूर्वीय जनपद, जहाँके राजा श्रेणिमानको 
दिग्विजयके समय भीमसेनने परास्त किया था ( सभा० 
३० । १ ) | यहाके राजकुमार राजसूययज्ञमं युधिष्टिरके 
लिये मेंट छाये थे ( सभा० ५२। १४-१७) | (३ ) 
एक प्राचीन राजा जिसे पाण्डवॉकी ओरसे रणनिमन्त्रण 
भेजा गया था (उद्योग० ४ । २४ ) । द्रोणाचायके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा इसका परास्त होना ( द्वोण० 
१६ | २३-२५ ) । (४) 'सनत्कुमारः अथवा 
कुमार सनत्सुजात ऋषि, जिन्होंने किसी समय 
कहा था कि ५पमृत्युकी सत्ता है ही नहीं? ( उद्योग० 
४१। २) | ( ५ ) गरुड़की प्रमुख संतानमेंसे 
एक (€ उद्योग० १०१। १३ )। 


कुमारक-कौरवयकुल्में उत्तस्न एक नाग) जो जनमेजयके 


सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ७७। १३ )। 


कुमारकोटि 


( ७४ ) 


कुरुक्षेत्र 


कुमारकोटि-एक तीर्थ/ जिसके नियमपूर्वक सेवनसे दस 


हजार गोदानका फल प्राप्त होता है (वन० २। ११७) । 


कुमारधारा-पितामह सरोवरसे निकली “कुमारधारा? नामकी 


एक धारा) जहाँ स्नानसे कइतार्थता प्राप्त होती है 
(वन० ८४ । १४९ ) | 


कुमारवर्ष-रैवतक पर्वतके पासका वर्ष (भीष्स० ११२६)। 
कुमारी-( १ ) केकयदेशकी एक राजकुमारी) पूरुवंशीय 


राजा भीमसेनकी पत्नी) प्रतिश्रवाकी माता ( आदि० 
९७ । ४३ ) | ( २) स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न कुमारी 
ग्रह । ये कुमारियों गर्भस्थ बालकोंका भश्षण करनेवाली 
हैं ( वन० २३०१३१ ) । ( ३ ) धनंजय नागकी भार्या 
( डद्योग० १३७ | १७ ) | ( ४ ) भारतकी एक नदी; 
जिसका जल यहाकी प्रजा पीती है. (मीष्म० ९। ३६) । 
(५ ) शाकद्वीपकी एक नदी ( भीष्स० ११ | ३२,)। 


कुसुद-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३७॥। १७; 


उद्योग० १०३। १३; मौसक० ४। १५ )॥।( २) एक 
वानर जो वानरशज सुग्रीवका सहायक एवं अनुगामी 
था ( व्न० २८०। ४ ) । (३ ) सुप्रतीकके कुल्में 
उत्पन्न एक गजराज ( उद्योग० ९९। १५ )9। (४) 
गरुडकी प्रमुख संतानोमिसे एक (उद्योग० १०१।१२) | 
( ५ ) कुशद्वीपका एक पर्वत ( भीष्स० १२। १० )। 


(६ ) धाताद्वारा स्कन्दकों दिये गये पाँच पार्षदोमेंसे 


एक ( शल्य० ४७ ।| ३९ )। ( ७ ) स्कन्दका एक 
सैनिक ( शल्य० ४५। ५६ )। (८) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । ७६ ) । 

कुसुद्माली-ब्रह्माद्वारा स्कन्दकों दिये गये चार पार्षदोंमेंसे 
एक ( शल्य० ४५। २७ )॥ 

कुमुदाक्ष-एकर प्रसुख नाग ( जादि० ३७। १५ ) | 

कुम॒ुदोत्तर-शाकद्दीपका एक वर्ष, जो जलद या मल्यके 
निकट है ( भीष्म० ११ । २७ ) | 

कुस्भ-प्रह्मदजीके तीन पुत्रॉमिस एक, इसके शेष दो भाई 
विरेचन और निकुम्म हैं ( आदि० ६५। १९ )। 

कुस्भक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ७५ )। 

कुम्भकण-राक्षसकन्या पुष्पोत्कटाके दो पुत्नोमेसे एक। 
रावणका सहोदर छोटा भाई । इसके पिता पुलस्त्यकुमार 
विश्रवा थे ( चन० २७५ । १---७ ) | इसका तप 
करके ब्रह्मास नींदका वरदान मॉगना ( चन० २७७) 
२८ ) | इसका लूक्ष्मणद्धारा वध ( वन० २८७। १९ )। 

कुम्भकणोश्रम-एक़ तीर्थ) इसकी यात्रासे भूतलपर सम्मान- 
लाभ ( वन० ८३ ॥ १७७ )। 

कुम्भयोनि-अर्जनके जानेपर इन्द्रसभामें रत्य करनेवाली 
अप्सराओमेंस एक ( बन० ४३३० )। 

कल 3 7 5 का 


कुस्भरेता-शंयुके प्रथम पुत्र भरद्वाजकी पत्नी वीराके गर्भ से 
उत्पन्न वीर नामक अग्नि; जिन्हें सोमदेवताके साथ द्वितीय 
आज्य-भाग प्राप्त होता है । इन्हें “रथप्रभुः “रथध्वान! 
और “कुम्मरेता? भी कहते हैं ( घन० २२० ॥९-१० )॥ 

कुस्भवकक्‍त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ७५ )। 

कुम्भभ्रवा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य ० ४६। २६ )| 

छुस्भाण्डकोद्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 
४७५ | ६९ )। 

कुम्भिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १५ ) | 

कुस्प्वीनस्ति-एक मायावी असुर ( अज्ु० ३५। ७ ) | 

कुस्भीनसी-गन्धर्वराज चित्ररथकी पी) जिसने चित्ररथकी 
जीवन-रक्षाके लिये युधिष्टिस्से प्राथना की थी ( आदि ० 
१६५ । ३५ ) | 

कुरज्ञक्षेत्र-एक तीर्थ, यहाँ स्नान और त्रिरात्र-उपवासका 
फल ( अनु० २५। १-१२ ) | 

कुरू-( १ ) सूर्यकन्या तपतीके गर्भसे सम्राट संवरणह्वारा 
उत्पन्न ( आदि० ९४ । ४८ ) | इनके द्वारा वाहिनीके 
गर्भसे अश्ववान्‌ अभिष्यन्त) चैत्ररथ) मुनि एवं जनमेजयका 
जन्म | इनके नामसे कुरुजाज्ञक देदाकी प्रसिद्धि । 
इनकी तपस्यासे कुरुक्षेत्रका पवित्र होना ( आदि० ९४। 
७०-५१ ) | इनकी दूसरी पत्नी झभाज्नीसे विदुरका 
जन्म ( आदि० ९७॥ ३५ ) | कुरुक्षेत्रको भूमि जोतते 
हुए. इनका इन्द्रके साथ संवाद ( शल्य० हे | 
६-१५ ) । कुरुक्षेत्रमें इनके यज्ञ करते समय सरखती 
नदी 'सुरेणु? नामसे प्रकट हुई थीं | कुछ व्याख्याकारोंके 
अनुसार “ओघवती!ः नामसे इनका प्राकव्य हुआ था 
( शल्य० ३८ । २६-२७ ) | (२ ) एक श्रद्धा-शम- 
दमसम्पन्न प्राचीन ऋषि जो शरशय्यापर पड़े हुए, 
भीष्मजीको देखने आये थे ( शान्ति० ४७। ८ ) | 

कुरुष्लेत्र-सरखती एवं हृघद्वती नामक नदीका मध्यवर्ती 
क्षेत्र, इसमें निवासकी महिमा ( वन० ८३॥ ४, २०४, 
२०७ ) | कुरुक्षेत्रमे इक्षुमती नदीके तटपर तक्षक रहता 
था( आदि० ३॥ ३३९-१४२ ) | कुरुने अपनी तपस्यासे 
इस क्षेत्रकों पवित्र बनाया ( भादि० ९४ । ७० )। 
चित्राज्ञद नामक गन्धर्वके साथ युद्ध करके महाराज 
चित्राज्ञदकी मरूत्यु यहीं हुई थी ( आदि० १०१ । 
<-९ ) ते सुन्द और उपसुन्द सम्पूर्ण दिशाओं जा 
कुरुक्षेत्रम निवास करते थे ( आदि० २०९ छह ) | 

कप हे तक्षक वहाँसे कुछकषत्र चल 

पाण्डवोका कप ् 

सन ( वन० ७। १ )। यह एक 


प्रसिद्ध तीथ गे 
सिद्ध तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे पाप नाश हो जाता 


कुशवान 


कुरुजाडुल ( ७५ ) 


कुलाचल-महेन्द्र, मलय) सह्य) शुक्तिमान्‌ ऋक्षवान्‌, विन्ध्य 


है ( वचन० ८३। १-३, ७-८ ) | कुरुक्षेत्रकी सीमाके 


श्णगु, 


भीतर एक पवित्र स्थानमें मान्धातानें यज्ञ किया था 
( बन० १२६ । ४५ ) | मुद्गल नामक जितेन्द्रिय ऋषि; 
जो उज्छबृत्तिसे जीविका चल्णते थे) कुरुक्षेत्र ही रहते थे 
( वन० २६ * ) | भीष्म और परझुरामका युद्ध 
कुछक्षेत्रमें ही हुआ था ( उद्योग० १७८ | ७२ ) | 
कौरव और पाण्डब युद्धके लिये कुरुक्षेत्रमें ही एकत्र हुए. 
और वहीं श्रीकृष्णके मुखसे अजुनको गीताका उपदेश 
प्रा्त हुआ ( भीष्म ० २७ अध्यायसे ४२ अ० तक )। 
महाभारत-युद्धका मेदान कुरुक्षेत्र ही था ( भीष्मपर्व॑से 
शल्यपर्वतक ) | इसी क्षेत्रमें भीष्मजी शरदाय्यापर पड़े ये 
( भीष्स ० ११९ | ९२ )। कुरुक्षेत्रम सरस्वती नदी 
“(ओघषबती?के रूपमें प्रकट हुई ( शल्य० ३८ । ३-४ ) | 
पहले यह समन्तपश्चक क्षेत्र था | महाराज कुरुके समयसे 
इसका नाम कुरुक्षेत्र हुआ । इसकी सीमाका निर्धारण 
तथा महिमा ( शल्य० ७५३ अ० ) | बलरामजी- 
द्वारा इसकी महिमाका वर्णन ( शल्य० ७७। ६-१० )। 
भीमसेन और दुर्याधनका युद्ध तथा दुर्योधनका वध भी 
इसी क्षेत्रमें हुआ ( शल्य० ५७ अ० से ५८ भ० तक) | 
अतिथिसत्कारपरायण अग्निपुत्र सुदर्शन अपनी पत्नी 
ओघवतीके साथ कुरुक्षेत्रमें ही रहते थे ( अनु० २। 
४०) । 

कुरुजाह़ुल अथवा कुरु-भारतवर्षका सुविख्यात जनपद) 
जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी । कुरुके नामसे ही 
कुरुजाज्ञल देशकी प्रसिद्धि हुई ( आदि० ९४ | ४९ ) | 
घृतराष्ट्र तथा पाण्डुके जन्मके बाद इस देशकी सर्वाज्ञीण 
उन्नतिका वर्णन ( आदि० १०८ । १--१६ )। 

कुरुतीर्थ-कुरुक्षेत्रमें तेजसतीर्थसे पूर्वभागमें स्थित एक तीर्थ 
जहाँ स्नान करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है ( वन० 
<३। १६०८० ) । 

कुरुपाश्आल-कुरु और पाश्चाछ नामक भारतवषके दो 
जनपद ( भीष्म ० ९। ३९ )। 

कुरुवर्णक-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९ | ५६ ) | 


कुरुविन्दू-एक भारतीय जनपद तथा वहाँके निवासी 
(भीष्म० ८७ । ९ ) | 

कुलत्थ-एक भारतीय जनपद ( ओऔीष्म० ९। ६६ ) | 

कुलूधर्म-सनातनकालसे चले आनेवाले कुलाचार ( भीष्स० 
२५ । ४० ) | 


कुलपांसन राजा-( उद्योग० ७४ अ० में ) | 
कुलम्पुन-एक तीथं) जहाँ स्नान करनेसे मानव अपने 
समूचे कुलको पवित्र कर देता है (वन० ८३॥ १०४ )| 


कुलम्पुना-एक नित्य स्मरणीय नदी ( अनु० १६७। २० )। 


और पारियात्र--ये सात कुल्पवंत हैं (भीष्म ० ९। ११) | 

कुलिक-एक प्रमुख नाग) जो कद्ूका पुत्र है ( आदि० 
६५ । ४१ ) | 

कुलिन्द-( १ ) एक प्राचीन राजा ( सभा० १४। २६ )। 
(२ ) प्राचीन देश ( सभा० २६ ।,३४$ भीष्म० ९। 
5७०, ६३ )। 

कुल्या-एक तीथं) यहाँ उपवाससे अश्वमेध यश्ञषका फल 
प्रात्त होता है ( अचु० २० । ५६ ) | 

कुबवलयापीड-ऐरावत-कुलोत्पन्न कंसका हाथी | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वारा इसका वध ( सभा० ३८ | २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०१, काम १ )। 

कुवलाश्व-इक्ष्वाकुबंशी महाराज बृहदश्चके पुत्र, इनके 
इक्कीस हजार पुत्र थे ( वन० २०२। ५ )। इनका 
धुन्धुकी मारनेके लिये प्रस्थान ( वचन० २०४ । ११ ) | 
इनमें भगवान्‌ विष्णुके तेजका प्रवेश (बन० २०४ ।१३ )| 
इनके द्वारा घुन्धुका वध (वन०२०४। ३२) | 
इन्हें देवताओंसे वर-प्राप्ति (वन० २०४ । ३६-३८ )। 
इनका धघुन्धुमार नाम पड़नेका कारण ( वन० २०४ । 
४२ )। 

कुवीरा -एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
(भीष्म ० ९। २७ )। 

कुश-एक प्राचीन कालके महर्षि, जो अग्निदेवके समान प्रतापी 
थे, ये ब्रह्माजीके पुत्र और विश्वामित्रके प्रपितामह थे 
( आदि० ७४ । ६९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

कुशचीरा-एक नदी) जिसका जल भारतके निवासी पीते हैं 
( भीष्स ० ९। २३ )। 

कुशद्वीप-सप्रसिद्ध सात द्वीपॉमेंसे एक | इसका विशेष वर्णन 
( भीष्म० १२ । ६-१६ ) | 

कुशधारा-एक नदी) जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९ (२४ ) | 

कुशनाभ-महर्षि कुशके धर्मात्मा पुत्र। गाधिके पिता और 
विश्वामित्रके पितामह ( आदि० ७४ । ६५ के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ ) | 

कुशप्लवन-एक तीर) जहाँ स्नान और तीन रात निवाससे 
अश्वमेध यश्ञका फल सुल्भ होता है ( वन० ८५| ३६ )। 

कुशल-क्रौश्वपर्व॑तके निकटका एक देश ( भीष्म० १२। 
२१ ) | 

कुशल्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४० )। 

कुशवती-देवलोककी एक नगरी ( वन० १६३ ॥७४ ) | 


कुशवान-मानस-सरोवरके निकट्वर्ती, उज्जानक सरोवरका 
एक हृद ( वन० ३३५ । १७-१८ ) | 


। 


कुशविन्द ( 


कुशविन्दु-एक भारतीय जनपद ( मीष्म० ९ । ५६ )। 


कुशस्तम्ब-एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य स्वर्गमें 
अप्सराओंद्वारा सेवित होता है ( अनु० २५। २५ ) | 


कुशस्थली-द्वारकापुरीका प्राचीन नाम ( सभा० १४।७० )। 
कुशाद्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९॥ ४४ )। 


कुशा म्ब-राजा उपरस्चिर्सुके तृतीय पुत्र। इनका दूसरा 
नाम मणिवाहन था ( आदि० ६३। ३१ ) । 


कुशावत-एक तीर्थ, यहाँ स्नानका फल ( भजु० २५। 
१३)। 


कुशिक-( १ ) अजमीढके वंशमें उत्पन्न जहके वंशज 
बललभके पुत्र ( आदि० ९५॥ हे३; भीष्स० ९। ८; 
अनु० ४७ | ५ ) | एक स्थानपर इन्हें जहुबंशन बला- 
काश्वका पुत्र कहा गया है ( शान्ति"० ४५। ३ )। 
इनकी पुत्र-प्राप्तिके लिये तपस्या (शान्ति० ४५३ ४ ) । 
इन्द्रका पुत्ररूपमें जन्म ( शान्ति० ४९५ । ७-६ ) । 
इनके यहाँ च्यवनका आगमन तथा रहनेकी इच्छा बताना 
( शान्ति० ७२ । ९-१० ) | भार्यासहित इनके द्वारा 
च्यवनका सत्कार तथा उन्हें सर्व अर्पण(शान्ति० ७२। 
१३-१८ ) | इनका च्यवनकों घरमें ले जाकर ठहरानाः 
शय्या आदि देना औरसेवाके लिये प्रतिज्ञा करना ( शान्ति० 
७५२ | २३-२४ ) । पत्नीसहित राजाका निराहार रहकर 
इक्कीस दिनोतक सोये हुए च्यवनके पर दबाना 
( शान्ति० ५र । ई४-३७ ) | ज्यवनके सहसा चले 
जानेसे इनकी चिन्ता और पुनः उन्हें शय्यापर विराज- 
मान देख आश्चर्य और उनकी आज्ञासे पुनः उतने ही 
दिनोतक सोये हुए, मुनिकी चरणसेवा ( शान्ति० ७३ | 
२-७ ) । मुनिके प्रतिकूछ आचरणसे भी राजा-रानीका 
क्रोध न करना ( शान्ति० ७३ | 4-२४ ) | इन राज- 
दम्पतिका रथमें जुतकर कोड़ोंसे पीटा जाना और अन्‍्त- 
में मुनिकी कृपासे नवयौवनसम्पन्न एवं खस्थ होना 
( शान्ति० ७३ | २०-६३ ) | च्यवन सुनिके वर मॉग- 
नेके लिये कहनेपर संतोष प्रकट करके नगरको वापस 
आना ( अजु० ७५३॥ ७९-६७ ) । दूसरे दिन मुनिके 
पास जाकर अद्भुत खर्गीय दृश्य देखना ( अनु० ७४ । 
२-२७ )। रानीसे मुनिकी प्रशंसा करना ( अनु ० ७४। 
२६-३१ ) | च्यवनके वर मॉगनेके लिये कहनेपर 
संतोष प्रकट करना ( अनु० ७४ | ३८-४२) । व्यवन 
मुनिसे अपने यहाँ रहनेका कारण और परीक्षाके क्लेशोंकि 
विषयमे पूछ ना ( अनु० ५७ | २-९५ ) | च्यवनमृनिसे वर 
मॉगना (अलु० ७५७। १८; अनु० ७७। ३७) । अपने पौजके 
ब्राह्मणत्वके विषयमें पूछना ( अचु० ५७। ३६-३७ )। 


शा 


कतयुग 


(२) एक वनवासी ऋषि) जो सर्पविषसे मरी हुई 
प्रमद्दराको देखनेके लिये गये थे ( आदि० 4। २५)। 
इन्होंने हस्तिनापुरको जाते हुए श्रीकृष्णकी मार्गमें परिक्रमा 
की थी ( उद्योग० ८३। २७ )। 

कुशिकाश्रम-कोशीनदीके निकय्वर्ती एक तीर्थभूत आश्रमका 
नाम ( वन० ८४ । १३१ )॥ 


कुशेशय-कुशद्वीपके छः श्रेष्ठ पर्वतोमिंसे एक ( भीष्म ० १२। 
१०-११ ) | 

कुसुम-धाताद्वारा स्कन्दकों दिये गये पाँच पाष॑दोंमेंसे एक 
( शल्य० ४५) ३९ ) | ३ 

कुसुम्भि-द्वारकाके समीपवर्ती एक वन ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद पृष्ठ ५१३, काछम १ )। 

कुस्तुस्वुरु-कुबेरकी सभाका एक पिशाच (सभा० १०। 
१६) । 

कुहन-सोवीर देशका एक राजकुमार जो जय॑द्रथका अनुगामी 
था ( वन० २६५। ११ ) | 

कुहर-कलिज्ञदेशका एक राजा जो क्रोधवश नामवाले 
देत्योंके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ | ६५) | 

कुहुर-एुक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १५ ) । 

कुह-महर्षि अज्ञिराकी आठवीं पुत्री (वन० २१८ । ८) | 
यह स्कन्दके जन्म-समयमें आयी थी (शब्य० ४५। १३)। 

कूचोप्तुख-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेते एक ( अनु० 
४। ७३ )। ) 

कूमे-एक प्रमुख नाग) जो कद्रुका पुत्र है ( आदि० ६५। 
४१ )। 

कूष्माण्डक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३७ । ११ ) | 

ककणेयु-पूरुके तीसरे पुत्र । रौद्राश्करे द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न दस पुत्रौमेसे एक ( आदि० ९४। १० ) | 

कत-एक विश्वेदेव ( अचु० ९५१। ३१ ) | 


कऋतक्षण-विदेहदेशके एक राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४७। २७ ) । इन्होंने राजा युधिशिर- 
को चोदह हजार घोड़े मेंटमें दिये थे (हल 2 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८६१ , काम २) । 


कृतचेता-एक प्राचीन ऋषि जो अजातशज्रु 

) न्रु युधिष्टिरकी 
विशेष आदर करते थे ( चन० २६ । ज 
अतबच्चु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० ३ | २३८ ) 


तयुग -हलुमानजीदवारा रु 
न इस युग़क्े धर्मका वर्णन ( वन० 
| १३-२५ ) | भाक॑ण्डेयजीद्वारा इसका वर्णन 


( चन० १८८ | २२ ) 
| कलियुगके बाद कल्कीद्वारा 
इसकी स्थापना ( चन० १०१ ॥ १-१४ )॥ 


क्तवमों 


( ७७ ) 


कृतशौच 


कृतवमो-यदुकुलके अन्तर्गत भोजवंशी हृदिकका पुत्र; जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनुरागी एवं आज्ञापालक था 
( आदि० ६३ । १०७ ) | यह मरुद्वणोंके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ८१५) । इसका द्रौपदीके 
स्वयंवरमें पदार्पण ( आदि० १८७ । १८ )। यह 
सुभद्राके लिये उपहार-सामग्री लेकर खाण्डवप्रस्थमें गया 
था ( आाद्वि० २९० । ६१ ) | यह युधिष्ठटिरकी सभामें 
विराजमान होता था ( सभ्ा० ४ । ३० )। यह वृष्णि- 
वंशके सात महारथियोंमेंसे एक था ( सभा० १७ । 
५८ ) | उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें उपस्थित 
हुआ था ( विराट० ७२। २१ ) | पाण्डवोंकी ओरसे 
इसको रणनिमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ७१ १२ )। 
दुर्याधनके मॉगनेपर एक अक्षोंहिणी सेनाकी सहायता देना 
( उद्योग० ७। ३२ ) | इसका सेनासह्त दु्योंधन- 
की सहायतामें जाना ( उद्योग० १९५ । १७ )। सात्यकि- 
के कहनेसे श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये कौरवसभाके द्वारपर 
उसका सेनासहित डटठ जाना ( उद्योग० १३०॥ १०- 
११ ) | यह कोरबपक्षका अतिरथी वीर था ( उद्योग० 
१६७ । २४ ) | प्रथम दिनके युद्धमें इसका सात्यकिके 
साथ दन्द्युद्ध ( भीष्म० ४५। १२-१३ ) | अभिमन्यु- 
के हाथों यह घायल हुआ था ( भीष्म० ४७ ।१० )। 
भीष्षाद्वारा निर्मित ऋ्रौद्वारुणव्यूहमें मस्तककी जगह खड़ा 
किया गया था ( भीष्म० ७५। १७ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका पराजित होना ( भीष्म० <२९। $१ )। 
सात्यक्रिद्वारा "इसका घायल होना ( भीष्स० १०४ । 
१६ ) । धृष्टयुम्नके साथ द्वन्द्रयुद्ध ( भीष्स० ११०। 
९-१०; भीष्म ० १११ । ४०-४४ ) | भीमसेन ओर 
अर्जुनके साथ युद्ध ( भीष्म ० ११३, ११४ अध्याय ) | 
सात्यकिके साथ युद्ध ( द्वोग० १४ । ३५-३६; द्वोण० 
२५ । «८-९ ) | अभिमन्युपर प्रहार ओर उसके घोड़ोंको 
मार डालना (द्रोण० ४८ । ३२ ) । अभिमन्युपर 
आक्रमण करनेवाले छः महारथियोंमें एक यह भी था 
( द्रोण० ७३ । १० ) | अजुनके साथ युद्ध और उनके 
प्रह्मससे इसका मूर्च्छित होना (द्रोण० ९२। १६- २६ ) | 
इसका युधामन्यु और उत्तमौजाके साथ युद्ध ( द्वोण० 
५९२ । २७-३२ ) | सात्यकिके साथ युद्ध ( द्वोण० 
११३ | ४६-७८ ) । भीमसेनको ' आगे बढ़नेसे रोकना 
( द्रोण० ११३ । ६४-६७ ) ! भीमसेन ओर शिखण्डी- 
को परास्त करके इसका पाण्डव-सेनाको खदेड़ना (ब्रोण० 
११४ । ७५९-१०३ )। सात्यकिद्वारा इसकी पराजय 
( द्वोणग० ११५ । १०-११; द्वीण० ११६ | ४१ )। 
युधिष्ठिरके साथ युद्ध और उन्हें परास्त करना € द्वोण० 
१६७ | २४-४० ) । द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्थल- 


से भागना (ब्रोणग० १९३ । १३ ) | सात्यकिद्वारा 
इसकी पराजय ( द्रोण० २०० । ७५३ ) | इसके द्वारा 
शिखण्डीकी पराजय ( कर्ण ० २६ । ३६-३७ ) । धृष्टब्युम्न- 
द्वारा इसका मूर्च्छित किया जाना ( कर्ण० ५४ । ४० के 
बाद दा० पाठ ) | इसके द्वारा उत्तमौजाकी पराजय 
( कर्ण ० ६१। ५९ ) | भीमसेनके साथ युद्धमें भागना 
( शल्य ० १३। ४५-४७ ) । सीत्यकिद्वारा इसकी 
पराजय ( शल्य० १७। ७७-७८; शल्य० २१॥। २९- 
३० ) | युधिश्टिरद्वारा पराजय्र ( शल्य० १७। 4.७ ) | 
द्वैपायन सरोवरपर जाकर इुर्योधनको युद्धके लिये उत्साहित 
करना ( शल्य० ३० । ९-१४ ) | सेनासहित युधिष्ठिर- 
के पहुँचनेपर इसका वहंसे हट जाना ( शल्य० ३० । 
६३ ) | अश्वत्थामाके साथ रातमें सौप्तिक युद्धके लिये 
जाना ( सोंप्तिक० ५७ । ३८ )। रातमें शिविरसे भागे 
हुए योद्धाओंका इसके द्वारा वध ( सौप्तिक० ८ ।१० ६- 
१०७ ) । पाण्डवोंके शिविर्में इसका आग छगाना 
( सोौघध्तिक ० ८ | १०९-११० )। धृतराष्ट्रको दुर्याधन- 
के मारे जानेका समाचार बताकर इसका अपने देशकी 
ओर जाना ( स्री० ११। २१ ) | युधिष्टिकके अश्वमेध- 
यज्ञर्मे सम्मिलित होनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
कृतवर्माका भी आगमन (भाश्व०६६ । ३-४ ) । 
सात्यकिद्वारा मौसल-युद्धमें इसका वध ( मौसछ० ३। 
२८ ) | खर्गमें जानेपर इसका मरुद्ग णोमें प्रवेश ( स्वगों ० 
५। १३ )। 
महाभारतमे आये हुए कृतवमोके नाम-आनतंवासी/ 
भोज, भोजराज) हार्दिक्य/ हृदिकसुतः हृदिकात्मज) 
माधव) सात्वत, वाष्णय, बृष्णि, बृष्णिसिंह आदि । 
कृतवाक्‌--अजातशन्रु युधिष्ठिका आदर करनेवाले एक 
महर्षि ( वन० २६॥ २४ )। । 
कतवीय-( १ ) सोमवंशी राजा अहंयातिके श्वशुर, भानु- 
मतीके पिता ( आदि० ९७ । १५ ) | ( २ ) भूमण्डल- 
के एक सुप्रसिद्ध प्राचीन राजा; जो का्त॑वीयंके पिता और 
वेदज्ञ भगुवंशियोंके यजमान थे ( आदि० १७७ ११ ) | 
इनके द्वारा सोमयज्ञ करके भगुवंशियोंके लिये विपुल 
धनराशिका दान ( आदि० १७७ । १३ )। ये यमराज- 
की सभाके एक सदस्य हैं. ( सभा० «८। ९) | माहिष्मती 
नगरीका राजा अजुन इन्हीं कृतवीर्यका ज्येष्ठ पुत्र था 
(सभा० ३८ । २९ के बाद दा ० पाठ,परष्ठ ७९१ ,कारूम २)। 
कृतवेग-एक पुण्यात्मा एवं बहुश्रुत राजणिं, जो यमसभाकों 
सुशोभित करते हैं (सभा० ८ । ९)। 
छतशौच-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ जाने और 
तीर्थ-सेबन करनेसे पुण्डरीक-यश्षका फल प्राप्त होता 
है ( बन० 4३॥ २१ )। 


क्तभ्रम 902८0) 


ऊपाचाय 
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कृतअ्म-युधिष्ठिरकी सभामें ब्रैठनेवाले एक महर्षि ( सभा ० 
४। १४ ) | इनको वानप्रस्थधर्मके पालनसे खर्गलोककी 
प्राप्ति हुई ( शान्ति० २४४ | १4 ) | 

कृति-( १ ) एक पुण्यात्मा एवं बहुश्रुत राजषिं, जो यम- 
राजकी सभाको सुशोभित करते हैं ( सभा० ८ ९ )। 
(२) एक विश्वेदेव ( अचु० ९१। ३५ ) | (३ ) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। २२) | 


क्ती-झकरदेशका एक राजा) जिसने युधिष्ठिरको सौ गजरत्न 
भेंट किये थे ( सभा० ७५२। २५) | 


कक्तिका-( १ ) एक तीथथ) यहाँकी यात्रासे अतिरात्र याग- 
का फल मिलता है (वन० «८४। ५१ )। (२) 
कृत्तिकाएँ छः हैं, इनका स्कन्द्स अपनेको माता स्वीकार 
करनेका अनुरोध ( वन० २३०। ५ ) | इन्हें नक्षत्र- 
मण्डलमे स्थानकी प्राप्ति (वन ० २३० । ११ ) । कृत्तिका 
नक्षत्र दान देनेका फल ( अनु० ६४। ५ )। 


कृत्तिकाज्लारक-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके एक पक्ष- 
तक निराहार रहनेवाला मनुष्य निष्पाप होकर खर्गलोकर्मे 
जाता है ( अचु० २७।॥ २२-२६ ) | 

कृत्तिकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ समान करके पिंतरोंका तर्पण 
और महादेवजीको संतुष्ट करनेवाला पुरुष पापमुक्त हो 
खर्गम जाता है ( अनु० २७ | २५ ) । ः 

कृत्या-( १) दैत्योद्धागा आभिचारिक यश्से उत्तन्‍न की 
हुई एक राक्षसी) जो आमरण उपवासके लिये बेठे हुए 
दुर्यो धनको वनसे उठाकर रसातलमें ले गयी थी ( वन० 
२७२ । २३-२९ ) | (२) एक नदी, जिसका जल 
भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म० ९। ३८ )। 

कत्रिम-एक प्रकारका अबन्धुदायादपुत्र ( थम आपका 
पुत्र हूँ? यों कहकर जो खय॑ समीप आया हो ) 
(आदि० १३९। ३४ ) | 

कृप-एक प्राचीन राजा) जिन्होंने कभी मांस नहीं खाया था 
( अभनु० ११५ । ६४ )। 


कृपाचार्य-किसी समय गौतमगोन्नीय शरद्वानका वीर्य _ 


सरकंडेके समूहपर गिरा और दो भागेमिं बट गया। उसी- 
से एक पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ) कन्याका 
नाम कृपी हुआ और पुत्र महाबली कृपके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ( आदि० ६३ । १०७ ) । ये रुद्रगणके अंशावतार 
और अत्यन्त पुरुषार्थी ये ( आदि० ६७ ॥ ७७ ) | 
८जानपदी” नामक अप्सराके दर्शनसे सरकंडेपर स्खल्ति 
हुए, महर्षि शरद्वानके दो भागोंमें बेटे हुए, वीयसे एक 
पुत्र और एक कन्याकी उत्पत्ति € आदि० $२५। 
६-१४ 9 । वनमें शिकारके लिये आये-हुएः महाराज 


शान्तनुका इन्हें देखना और कृपाके वशीभूतत हो घर 
छाकर इनका पालन-पोषण एवं समस्त संस्कार करना 
(जादि० १२९ । १५-१८ )। इनका “कृप? नाम 
होनेका कारण ( आदि० १२९ । २० ) | शरद्वानका 
इनको इनके गोचन्र आदिका गुप्तरूपसे परिचय देकर 
समस्त शार्त्रोका उपदेश करना ( आदि० १२९। 
२१-२२ ) | ये धनुवेंदके परमाचार्य हो गये ( आदि० 
१२९९५ । २२ ) | इनसे कौरवों-पाण्डवों तथा यादवोंका 
धनुवंद पढ़ना ( आदि० १२९। २३ ) । रज्ञभूमिमें 
अर्जुनपर आक्षेप करते समय इनका कर्णसे उसके कुल्का 
परिचय पूछना ( आदि० १३५७॥। ३२ ) | ये युधिष्िरके 
राजसूय यज्ञमें उपस्थित थे ( सभा० ३४। ८ )। 
धनकी देख-रेख और दक्षिणा बॉटनेके कामपर नियुक्त 
किये गये थे ( सभा० ३५ । ७ )। इनका पाण्डवोके 
अन्वेषणके लिये सलाह देना ( विराट ० २५। १-१४ )। 
कर्णको फण्कारते हुए, युद्धके विषयर्मे अपना मत प्रकट 
करना ( विराट० ४९ अग्में ) । अर्जुनद्वारा घायढ 
होनेपर कौरवॉका इन्हें अन्यत्न हटा छे जाना ( विराट० 
७७ । ४३ ) | दुर्योधनसे दो मासमें पाण्डव-सेनाको 
नष्ट करनेकी अपनी शक्तिका कथन (विराट० १९३। १९)। 
युधिष्टिकों आज्ञा देकर अपनेको अवध्य बताना 
( सीष्स० ४३ । ७०-७५ ) | प्रथम दिनके युद्ध 
बृहत्क्त्रके साथ इनका दन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ४५। 
७२-५४ ) । चेकितानद्वारा इनका मूच्छित होना 
( भीष्सम० ८४ । ३१ ) | सात्यकिफो घायरू करना 
( भीष्सम० १०३ । ४०-४३ ) । सहदेवके साथ 
दन्द-युद्ध करना ( भीष्म० १३० । १२-१३ भीष्म० 
३१) । २८-श३ ) | भीमसेन और अजुनके 
साथ युद्ध ( भीष्म० ११३, ११४ अध्याय ) । 
धृश्केतुके साथ युद्ध € द्वरोग० १४ । ३३-३४ )। 
वाधक्षेसिके साथ युद्ध ( द्रोग० २५। ५१-५२ )। 
अभिमन्युके पाश्व॑रक्षकोंका वध कर देना ( द्रोण० ४८ | 
३२९ ) । इनके ध्वजका वर्णन ( द्वरोणग० १०७ | १४८ 
हे का 2 । अजुनके साथ युद्ध ( द्वोण० १४७ अ० ) | 
अजुनके साथ युद्धमें मूल्छित होना ( द्रोण० १४७ । 
शिखण्डीकी पराजय ८ द्रो/ 
१३५ | ३२ ) । द्ोणाचार्यके मारे जानेपर लें 
भागना € द्रोण० निपर युद्धस्थ 
१९३ ॥ १२ ) | अश्वत्थामासे द्रोणः 
वधका समाचार बताना ( द्रौण० 
- सात्यकिद्वारा १९४३ | ३७-६७ ) ! 
पराजय ( ड्रोण० २००। ७३ ) |. इनके 
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द्वारा शिखण्डीकी पराजय ( कर्ण० ७४ । २३ )। 
चित्रकेतु-पुत्र सुकेतुका वध ( कर्ण० ५४ | २८ ) | 
युधामन्युकी परास्त करना ( कर्ण० ६१ | ७ण-०६ ) | 
इनके द्वारा कुलिन्द-राजकुमारका वध ( कर्ण० ८५ । 
६ ) । दुर्याधनकोीं सन्धिके लिये समझाना ( शल्य० 
४ अ० ) | पायन सरोवरपर जाकर दुर्योधनको युद्धके 
लिये उत्साहित करना ( शल्य० ३०। ९-१४ ) | 
सेनासहित युधिष्टिरके पहुँचनेपर वहसे हट जाना ( शल्य० 
३०। ६३ ) | दुर्याधनके कहनेसे अश्वत्थामाकों सेनापति- 
पदपर अभिषिक्त करना ( शल्य० ६५ । ४३ ) | दैवकी 
प्रबछवता बताते हुए, अश्वत्थामाकों सत्पुरुषोंसे सलाह लेनेकी 
राय देना ( सौप्तिकक २ अ० ) । अश्वत्थामाको 
प्रातःकाल युद्ध करनेके लिये समझाना ( सोप्तिक० ७ । 
१-२०; सोप्तिक० ७ । १-१७ ) | अश्वत्थामाके साथ 
रातमें युद्धके लिये जाना ( स्रोप्तिकूक ५। ३८ )। 
इनके द्वारा पाण्डव-शिविरसे भागे हुए योद्धाओंका वध 
( सौप्तिक ० ८ | १०६-१०७ ) | शिविरमें आग लगाना 
( सोप्तिक० ८ । १०९-११० ) | दुर्योधनकी दशा 
देखकर बिलाप करना ( सौप्तिक० ९ | १०-३७ ) | 
धृतराष्ट्र और गान्धारीको कौरव-पाण्डवोंके विनाशकी 
सूचना देना ( सत्री० ११। ५-१७ ) | समाचार बताकर 
हस्तिनापुरकी ओर चला जाना (स्त्री० ११॥ २१ )। 
इन्हें द्रोणाचार्यसे खज्ञ-विद्या प्राप्त होनेका प्रसंग ( शान्ति० 
१६६ । ८१ ) | तपस्यासे सिद्धि या प्रतिष्ठा प्राप्त करने- 
वाले लोगोंमें "इनका भी नाम है ( छ्वान्ति० २९६ | 
१४ ) । वनमें जाते समय धुृतराष्ट्रका कृपाचार्यको 
युधिष्टिके हाथों सॉपकर अपने साथ जानेसे छौटाना 
( आश्रम० १६ । ५ ) | महाप्रस्थानसे पूर्व युधिष्ठिरने 
कृपाचार्यकी पूजा करके उन्हें परीक्षित्‌को शिष्यरूपमें सोंपा 
( महाप्रस्थान० १॥ १४-१५ )। 

महाभारतमे आये हुए कृपाचायके नाम-आचार्य; 
आचायसत्तमः भारताचार्य) ब्रह्मर्षि, शारद्गत, शरद्गत्‌-छुतः 
गौतम आदि | 

कपी-शरद्वान्‌ ऋषिकी पुत्री, कृपाचार्यकी बहन द्रोणाचार्य- 
की पत्नी ओर अभश्वत्थामाकी माता ( आदि० ६३ ॥। 
१०७-१०८ >) । शान्‍्तनुद्वारा इनका संवर्धन ( पाल्न- 
पोषण ) एवं समस्त संस्कार ( आदि० १२९ । १८ )। 
द्रोणाचार्यका इन्हें धर्मपत्नीके रूपमें ग्रहण करना ( आदि० 
१२९ । ४६ ) | इनका मरे हुए द्रोणाचार्यके लिये रोना 
( ख्री० २३। ३४-३७ ) | 

महाभारतमे आये हुए इनके नाम-शारद्वती, कृपीः 
गौतमी आदि । 


कमि-( १ ) एक क्षत्रियकुल ( उद्योग० ७४। १३) । 


(२) एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
(भीष्स० ९। १७ )। 

कश-( १ ) श्ज्ञीक्षषिका एक मित्र; जो धर्मके लिये कष्ट 
उठानेके कारण सदा कृश ही रहा करता था ( आदि ० 
४० । २७-२८ ) | इनका शज्ञीऋषिको उत्तेजित करना 
( आदि० ४० । २९-३२ ) । इनका श्ज्ञीऋषिको 
उनके पिताके कंधेपर राजा परीक्षितद्वारा सर्प डालनेका 
समाचार सुनाना ( आदि० ४७३ । ७-९ )। 
( २ ) ऐरावतकुलोलन्न एक नाग/ जो जनमेजयके 
सर्पयशमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । ११ ) | 
( ३ ) एक दिव्य महर्षि, जो शरशय्यापर पढ़े हुए 
भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे ( अनु० २६। ७ ) | 

कृशक-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १५ )। 


कृशाश्व-यमकी सभामें उपस्थित धर्मराजकी उपासना 
करनेवाले एक नरेश ( सभा० ८ | १७ )। ये उत्तर- 
गोग्रहणके समय अजुनका कृपाचार्य एवं अन्य कौरव- 
वीरोंके साथ होनेवाले युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके 
विमानमें बैठकर आये थे ( सभा० ५६ । १०) । 
इनका प्रातःसायं स्मरण-कीर्तन करनेवाल्य मनुष्य धर्म- 
फलका भागी होता है ( अनु० १६५ | ४९ )|॥ 

कृषीवल-इन्द्रकी सभामें ब्रेंठकर उनकी उपासना करने- 
वाले एक प्राचीन महर्षि ( सभा० ७। १३ ) | 


कृष्ण-( १ ) सत्यवतीनन्दन द्वैपायन व्यास, जिन्हें शरीरका 
रंग सॉवला होनेके कारण छोग “कृष्ण” भी कहते ये 
( आदि० १०४ | १५ ) । ( देखिये “्व्यासः ) 
( २ ) एक नाग) जो वरुणसभामें रहकर वरुण देवताकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ९ । « ) | (३ ) अर्जुनका 
एक नाम ( विराट ० ४४। २२ ) | ( ४ ) स्कन्दका एक 
सैनिक ( शल्य० ४५ । ५७ ) | ( ५ ) एक महर्षि, जो 
उत्तरायणके आरम्भमें शर-शय्याशायी भीष्मजीको देखनेके 
लिये पधारे थे ( शाम्ति० ४७७ । १२ )। ( ६ ) भगवान्‌ 
शिवका एक नाम ( अजु० १७। ४५) | ( ७ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ७२ ) | (८) ये 
नारायणसखरूप हैं, इनकी वन्दना करके महाभारतका 
पाठ करनेका विधान ( आदि० $ । मद्जछाचरण ३ )। 
ये “श्रीकृष्ण” ही धर्ममय बृक्षके मूल हैं ( आदि० १। 
३११ )। विश्ववन्दित महायशस्व्री भगवान्‌ विष्णु जगतके 
जीवोंपर अनुग्रह करनेके लिये बसुदेवजीके द्वारा देवकीके 
गर्भसे प्रकट हुए, ( आदि० ६३॥ ५९९ ) | आदि-अन्तसे 
रहित) सबके आत्मा) अव्यय, अनन्त; अचल) अजन्मा; 
नारायणखरूप) अनादि) स्वव्यापी) परम पुरुष पूर्णतम 
परमात्मा ही धर्मकी बृद्धिके लिये अन्धक और वृष्णि- 
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कुलमें बलराम और भीकृष्णरूपते अवतीर्ण हुए, ( आदि० 
६३। ३००-१०४ ) | सम्पूर्ण देवताओं एवं इन्द्रका भगवान्‌ 
श्रीहरिसि अवतार ग्रहण करनेकी प्राथना और भगवान्‌की 
खीकृति ( आदि० ६४ | ५३-५४ ) । देवताओंके भी 
देवता) सनातन पुरुष) नारायणके ही अंशस्वरूप प्रतापी 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण मनुष्योमें अवतीर्ण हुए थे ( भादि ० 
६७ । १७ )। अपने इयाम और झ्वेत दो प्रकारके 
केशोंकों द्वारमात्र बनाकर संच्चिदानन्दधन नारायणने 
खरमं ही अपनेको पूर्णतम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण रूपसे 
प्रकट किया ( आदि० १९५६ ।३२-३३ )। वृष्णिवंशियों- 
सहित इनका द्रौपदीके खयंबरमेँ आगमन ( आदि० 
१८७ | १६-२० ) । इनका खयंबरमें आये हुए 
ब्राह्मणवेष्रधारी पाण्डवौको पहचानना और बलरामजी- 
को संकेतसे बताना ( आदि० १८६॥ ८-१०) । द्रौपदी- 
खयबरम भीम और अजुनके विघयमें इनका बलरामजीसे 
बातौलाप ( आदि० १८८ । २०-२३ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) | पाण्डवेसे मिलनेके लिये बछरामसहित इनका 
कुम्भकारके घरमेँ आगमन ( आदि० ३९० । ३८ )। 
द्रौपदीके विवाहके अवसरपर इनके द्वारा पाण्डबोंको 
विविध उपहारोकी भेंट ( आदि० १९८ | १३-१९ ) | 
पाण्डवौको द्रुपद-नगरसे हस्तिनापुर जानेके लिये इनकी 
सम्मति ( आदि० २०६ | ६ ) | पाण्डवोके निवासके 
लिये दिव्य नगर-निर्माणके हेतु इनकी इन्द्रको प्रेरणा 
( आदि० २०६ । २८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
प्रभास क्षेत्रम इनका अर्जुनके साथ मिलन और रेवतक 
पर्व॑तपर विश्राम ( आदि०२१७॥ ३-५८ ) । अजुनको 
सुभद्राहरणके लिये इनकी सम्मति ( आादि० २१८। 
२३ ) | सुभद्राइरणसे कुपित हुए बृष्णिवंशियोकी इनकी 
सान्व्वना ( आदि० २२० | १-३१ ) | दहेजरूपमें 
विपुल धनराशि लेकर इनका इन्द्रप्रस्थ नगरमें आगमन 
और मैंटसमर्पण ( आदि० २२०।२७-७२ ) । अजुन- 
के साथ इनका यमुनाजीमें जल-विहार ( आदि० २२१। 
१४-२० ) ॥ खाण्डववन-दाहके लिये इनसे अग्निकी 
प्रार्थना ( आदि० २२२ । २-११ ) | अम्निद्वारा इनको 
दिव्य चक्रका दान ( आदि० २२४ । २३ )।॥ वरुणद्वारा 
इनको कौमोदकी गदाकी भेंट ( आदि० २९४ । २८ )। 
खाण्डववन॒दाहके समय इनका इन्द्र आदि देवताओंके 
साथ युद्ध ( आदि० २२६ अध्याय )॥ अजुनके द्वारा 
अभयद्वान देनेपर इनका मयासुरको जीवनदान ( आदि० 
२२७ । ४४-४५ ) । अजुनके साथ निरन्तर प्रेम-ब॒द्धिके 
लिये इनकी इन्द्रसे वर-याचना ( आदि० २३३६। १३ )। 
इनकी मयास॒ुरको सभाभवन-निर्माणके लिये आज्ञा 
( सभा० ३० । १३ ) | इनकी द्वारकायांत्रा ( सभा० 


ख्छ 


) 


२ हम )0। इन भगवान्‌ वासुदेवने विन्दुसरोवरपर 
घर्मपरम्पराकी रक्षाके लिये बहुत वर्षतिक निरन्तर श्रद्धा- 
पूर्वक यज्ञ किया था ( सभा० ३। १६ ) । युधिष्ठिरको 
राजसूय यज्ञके लिये इनकी सम्मति (सभा० १४ भ्रध्याय ) | 
जरासंधके वधके विषयमें इनकी युघिष्ठिर और 
भीमसेनसे बातचीत ( सभा० १७ । १४-२५ )। 
इनके द्वारा अर्जुनकी बातका अनुमोदन और जरासंधकी 
उत्पत्तिका वर्णन ( सभा० १७ अध्याय ) | जरासंध- 
बधके लिये भीम और अर्जुनके साथ ब्राह्मण-रूप घारणकर 
इनकी मगध-यात्रा ( सभा० २० अध्याय )। इनके 
द्वारा मगधकी राजधानीकी प्रशंसा ( सभा० २१। 
१-११ ) । इनका जरासंघके साथ संवाद ( सभा० 
२१ । ४९-५४ ) | निरपराध कैद किये हुए राजाओं- 
को छोड़ देनेके लिये इनकी जरासंधको चेतावनी 
( सभा० २२ । ७-२६ ) । जरासंधके वधके लिये 
इनका भीमको संकेत ( खभा० २४ । ५ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । इनके द्वारा जरासंध-पुत्र : सहदेवका 
राज्याभिषेक ( सभा० २४ । ४३ ) | राजसूय यशके 
उपलक्ष्यम इनके द्वारा युधिष्टिसकों बिपुल धनराशिकी 
मेंट € सभा० ३३ । १३ ) । राजसूब यशमें भीष्मके 
आदेशपर सहदेवद्वारा इनकी अग्रपूजा ( सभा० 
३६ । ३० ) | इनके प्रति शिक्षपालके आश्षेपपूर्ण वचन 


. ( सभा० ३७ अध्याय ) । भीष्मद्वारा इनकी महिमाका 


वर्णन ( सभा० ३८ । ६-२९ ) । भगवान श्रीईृष्णके 
अवतारका प्रकृतिपर प्रभाव; अवतार्रकालमें महर्षियों) 
देवर्षियों आदिका आगमन तथा इन्द्रद्वारा भगवाव्से 
प्राथना ( सभा० ३८ । पृष्ठ ७९७ ) | वसुदेवजीका ने 
जात शिद्य॒ श्रीकृष्णको कंसके भयसे गोकुलमें नन्‍्दगोपके 
घर छिपा देना (सभा० ३८। पृष्ठ ७९८ ) । इनके पद 
घातसे दही आदिके महठुकोंसे भरे. छकड़ेकी 
उलट जाना ( सभा० ३८। पृष्ठ ७९८ ) | 
इनके न पूतनाका वध) यशोदा मैयाका इईहे 
बलमें बॉधना) इनके द्वारा यमलार्जुनका उरी 
(समा०३८। एष्ड ७९८) | इनकी सात वर्षकी अवस्थामे बेध- 
अप, खेल-कूद, मनोरज्नन और इनके द्वारा वत्स-चार 
मर ज (हक ९११) | औक़णणका अकेठ दुनदावनं 
'ओर बन-विहार तथा इनके द्वारा कार्ड ६ 


नागका प्य 0 ७ पे 
शा मानमदन एवं अन्यत्न प्रेषण; इनका बलभद्रजी 
वन-बिहार ( सभा० ३८। परष्ट ८०० )। इनके 


इन्द्रका मान-भ न 
हे ज्ञ और गोवर्धन-घारण । देवेन्द्रद्ारा इन 


बे मिका और ध्गवेन्द्र” पदपर अभिषेक | 
बे अरिष्टासुर, केशीनामक देत्य, आन्प्रदेशीर्य 
३७ कंसके सेनापति 'सुनामाः का बंध; इनके 


जज 
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द्वारा कंसके मनमें भयका उत्पादन और कुबल्यापी डका वध) 
श्रीकृष्णद्वारा कंसका वध और उमग्रसेनका राजाके पदपर 
अभिषेक ( सभा० ३८ । पष्ठ ८०१; ८०४ ) | बलराम- 
जीके साथ इनका मथुरामें ही निवास) उजविनीमें सान्दीपनि 
मुनिके यहाँ इन दोनों भाइयोंका अध्ययनके लिये जाना तथा 
चोंसठ कलाओंका अध्ययन एवं गुरुसेवा करना) इन्हें 
बारह दिनोंमें हो गजशिक्षा और अश्वशिक्षाकी प्राप्ति । 
इनका पुनः धनुवेदकी शिक्षाके लिये सान्दीयनिके यहाँ 
जाना और अवन्तीमें निवास करना; पचास दिन-रातमें 
ही दस अज्ञोंसे युक्त सुप्रतिष्ठित एवं रहस्यसहित धनुवंद- 
का ज्ञान प्राप्त करना; सान्दीपनिपुत्रके मारनेवाले असुरका 
श्रीकृष्ण और बलरामद्वारा वध; मरे हुए गुरुपुत्रको 
यमलोकसे छाकर इनके द्वारा गुरुदक्षिणा तथा ऐश्वर्यका 
दान ५ सभा० ३८ । पृष्ठ ८०२ ) | चासठ कल्ाओंके 
नाम ये हं-१-गीत ( गाना 95 र-वाद्य ( बाजा 
बजाना )) ३-हृत्य ( नाचना )) ४-नास्य ( नाटक करना; 
अभिनय करना )) ५-आडेख्य ( चित्रकारी करना ); 
६-विशेषकच्छेद्य ( तिल्कके सॉचे बनाना )) ७-तण्डुल- 
कुसुमवलिविकार ( चावलों और फूर्लोका चोक पूरना ) 
-पुष्पास्तरण ( फूर्लोकी सेज रचना तथा ब्रिछाना )) 
९-दशन-वसनाझ्वराग ( दॉतों, कपड़ों और अज्ञोको 
रंगना या दॉतेंके लिये मज्नन-मिस्सी आदि, वस्त्रोंके लिये 
रंग और रुगनेकी सामग्री तथा अज्ञोंमें लगानेके लिये 
चन्दन) केसर) मेंहदी, महावर आदि बनाना और उनक्रे 
बनानेंकी विधिछा ज्ञान ) १०-सणिभूमिका कर्म ( ऋत॒- 
के अनुकूल घर सजाना ) ११-शयनरचना ( विछावन 
वा पलंग बिछाना ) १२-उदकवाद्य ( जलतरंग 
बजाना ) १३-उदकघात ( पानीके छींटे आदि मारने 
वा पिंचकारी चछाने और गशुल्यब्रपाससे काम लेनेकी 
विद्या ) १४-चित्रयोग ( अवस्था-परिवर्तन करना 
अर्थात्‌ नपुंसक करना, जवानको बुह् और बुड्ढेको 
जवान करना इत्यादि ») १५-साल्यग्रन्थ-विकल्प 
( देवपूजनके लिये या पहननेके लिये माला गूँथना ), 
१६-क्रेश-शेखरा-पी डू-योजन ( सिरपर फ़ूर्लोसे अनेक 
प्रकारकी रचना करना या सिरके बाल्में फूल लगाकर 
गूँथना ) १७-नेपथ्ययोग ( देश-कालके अनुसार वस्त्र- 
आभूषण आदि पहनना )) १८-कक्न-पत्र-भंग ( कानोंके 
लिये कर्णफूल आदि आभूषण बनाना ) १९-गन्धयुक्ति 
(सुग़न्धित पदार्थ, जैसे गुलाब) केबड़ा इत्र, फुलेल आदि 
बनाना )) २०-शूषरण-भोजन, २१-इन्द्रजाठ। २२- 
कौचुमारयोग ( कुरूपको सुन्दर करना या मुँहमें और 
शरीरमें मलने आदिके लिये ऐसे उबटन आदि बनाना, 
जिनसे कुरूप भी सुन्दर हो जाय ) २३-हस्तछाघव 


भर० ना० ११-- 
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( हाथकी सफाई) फुर्तनी या लाग 9) २४-चित्रशाका- 
पूप-भक्ष्यविकार-क्रिया ( अनेक प्रकारकी तरकारियाँ; 
पूष और खानेके पकवान बनाना) सूपकर्म ) २५-पान- 
करसरागासव-भोजन ( पीनेके लिये अनेक प्रकारके 
शर्बत) अर्क और शराब आदि बनाना )) २६-सूचीकर्म 
( सीना पिरोना ) २७-यूत्रकर्म ( रफूगरी और कसीदा 
कादना तथा तागेसे तरह-तरहके बेलीबूटे बनाना ) 
२८-प्रहेलिका ( पहेली या बुझौवल कहना और बूझना )) 
२९-प्रतिमाला ( अच्य्याक्षरी अर्थात्‌ छरोकका अन्तिम 
अक्षर लेकर उसी अक्षरसे आरम्म होनेवाला दूसरा 
कछोक कहना) बैतबाजी ) ३०-दुर्वाचक्रयोग ( कठिन 
पदों या शब्दोंका तात्यर्य निकालना )) ३१-पुस्तक- 
वाचन ( उपयुक्त रीतिसे पुस्तक पढ़ना ) ३२-नाटिका- 
ख्यायिका-दर्शन ( नाटक देखना या दिखलाना )) ३३- 
काव्य-समस्या-पूर्ति] ३४-पढ्थिकावेत्रवाणविकलप ( नेवाडू) 
बाथ या बेंतसे चारपाई आदि बुनना ) ३५-तक-कर्म 
( दलील करना या हेत॒ुवाद ) ३६-तश्षण ( बढ़ई॥ 
संगतराश आदिका काम करना 9» ३२७-चास्व॒विद्या 
( घर बनाना। इंजीनियरी ) ३८-रूप्यरत्न-परीक्षा 
( सोने, चाँदी आदि धातुओं और रत्नोंको परखना )) 
२३९-धघात॒वाद ( कच्ची धातुओंकी साफ करना या मिली 
धातुओंकी अलग-अलग करना )) ४०-मणिरागजज्ञान 
( रतनोंके रंगोंकी जानना ) ४१-आकर-शान ( खानों- 
की विद्या -) ४२-दइक्षायुवंदयोग ( वृक्षोंक्रा शान; 
चिकित्सा और उन्हें रोपने आदिकी विधि )) ४३- 
मेष-कुक्कुट-छावक-युद्धविधि ( भेंडे, मुर्गे, बटेरः 
बुल्बुल आदिको लड़ानेकी विधि )) ४४--शुक-सारिका- 
प्रछापन ( तोता) मैना पढ़ाना )) ४५--उत्सान ( उबटन 
लगाना और हाथ) पैर, सिर आदि दबाना ) ४६--केश- 
मार्जनकौशल(बार्लोका मलना और तेल लगाना):४७-अक्षर- 
मुष्टिकाककषन ( करपलई ), ४८--म्लेब्छितकलाविकल्प 
(स्लेच्छ या विदेशी भाषाओंका जानना)) ४९--देशभाषा- 
ज्ञान ( प्राकृतिक बोलियोंको जानना )) ५ ०-पुष्पशकटिका- 
निमित्तज्ञान ( देवीलक्षण) जैसे बादलकी गरज) बिजलीकी 
चमक इत्यादि देखकर आगामी घटनाके लिये भविष्यवाणी 
करना )) ५१-यन्त्रमातृका (यन्त्रनिर्माण) ५२--धारण- 
मातृका ( स्मरण बढ़ाना )) ५३-सम्पाव्य ( दूसरेको कुछ 
पढ़ते हुए सुनकर उसे उसी प्रकार पढ़ देना )) ५४-मानसी 
काव्य-क्रिया ( दूसरेका अभिग्राय समझकर उसके अनुसार 
तुरंत कविता करना या मनमें काव्य करके शीघ्र कहते जाना); 
५५--क्रियाविकल्प ( क्रियाके प्रभावकों पलछटना ), 
५६--छलितकयोग ( छल या ऐश्यारी करना ); 


५७---अभिधान ( कोष-छन्दोशान )) ५८--वसत्रगोपन 
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(वर्जोंकी रक्षा करना )) ५९-च्यूतविशेष (जुआ खेलना ) 
&६०-आकर्षण-क्रीड़ा ( पासा आदि फेंकना )) ६१-बाल- 
क्रीड़ाकर्म ( लड़का खेलाना )) ६२--बैनाय्रिकीविद्या-शान 
( बिनय और शिष्टाचारः इल्मे इख्छाक वो आदाब )) 
&६३--वैजयिकी विद्याशन, ६४--वैतालिकी विद्याशञान ॥ 
--हिंदी शब्दसागरसे 
श्रीकृष्णको गंदा और परिषके युद्ध्में तथा सम्पूर्ण अख्न- 
शत्ोंके श्ञानमें उत्कृष्ट स्थानकी प्राप्ति और समस्त लोकोंमें 
उनकी ख्याति ( सभा० ३८ । पृष्ठ ८०३ ) | इनका मथुरा 
छोड़कर द्वारकामें जाना तथा इनके द्वारा बड़े-बड़े असुरोका 
वध ( सभा० ३८ | प्ष/४ ०४ )। भौमासुरको मारनेके लिये 
इनसे इन्द्रकी प्रार्थना (सभा० ३८ । पृष्ठ ८० ६) श्रीकृष्ण- 
द्वारा नरकासुरको मारकर माता अदितिके कुण्डल ला देनेकी 
प्रतिज्ञा | इनके द्वारा मुरनामक असुर$ निशुम्भ, हयग्रीव) 
विरूपाक्ष पश्चजन तथा नरकासुरका वध ( सभा० ३८। पृष्ठ 
८०७ ) | भूमिद्दारा इनको कुण्डल-दान ( सभा० ३८. पृष्ठ 
८००८) | मणिप्व॑तपर बने हुए नरकासुरके अन्तःपुरमें इनका 
प्रवेश तथा नरकासुर द्वारा अपहरण करके लायी हुई कन्याओं- 
की गान्धव विवाह करनेके लिये भगवानसे प्रार्थना ( सभा० 
३८ । पृष्ठ ८ ०८-८१० ) । उनकी प्रार्थना स्वीकार करके 
श्रीकृष्णका उन्हें द्वारका भेजना (सभा० ३८ । पृष्ठ ८१ १)। 
इनका मणिपर्वतकोी गरुडपर छादकर बलरामजी और इन्द्रके 
साथ खर्गलोकरमें जाना? मेरुपब॑तके मध्यशिखरपर पहुँचकर 
श्रीकृष्ण द्वारा देवस्थानोंका दर्शन; फिर देवलोकमें जाकर इन्द्र- 
भवनके निकट इनका गरुड़से उतरना) देवताओंद्वारा इनका 
स्वागत तथा इनका माता अदितिके चरणोंमें प्रणाम करके उन्हें 
उनके कुण्डल अर्पित कर देना (सभा० ३८ । पृष्ठ ८११ ) 
देवमाता अदिति और इन्द्रपत्नी शचीद्वारा श्रीकृष्ण एवं 
सत्यभामाका सत्कार तथा वहाँसे लौटकर इन सबका द्वारकार्में 
आगमन ( सभा० ३८ ।एष्ठ ८१२) । इनके द्वारा मणिपर्बत 
( प्राग्ज्योतिषपुर ) से छाथी गयी धनराशिका बृष्णिवंशियोंमें 
वितरण ( सभा० ३८। एृ४्ठ ८१८ )। इन्द्रद्वारा श्रीकृष्णकी 
महिमाका वर्णन (सभा० ३८ | पृ ८१९ ) | शोणितपुरमें 
इनका शिवजीसे युद्ध और उनकी पराजय (सभा० ३८। 
पृष्ठ ४८९३) । इनके द्वारा बाणासुरकी भुजाओंका छेदन 
(समा० ३८॥। घ्रष्ठ ८९३) | इनका रुक्मीको भयभीत करना» 
जारूथीमें आहुति) क्राथ और शिश्ञुपालकोी पराजित करनाः 
दौव्य) दल्तवक्र तथा शतधन्वाको भी हराना; इन्द्रद्युम्नः 
कालयवन) कशेरुमानका वध करना । द्युमत्सेनके साथ इनका 
युद्ध) महाबली गोपति और ताल्केतुका इनके द्वारा वधः 
पाण्डथ) पौण्डू, मत्स्य, कलिज्ञ और अज्भ आदि अनेक 
देशोके राजाओंकी एक साथ ही पराजय ( सभा० ३८ पृष्ठ 
८२४)|इनके द्वारा ब॒श्नुकी पत्नी का उद्धार; पीठ) कंस) पैठक 
तथा अतिलोमा नामक असुरोौका वध; जम्भ) ऐरावत) विरूप 
और शम्बर आदि असुरोका वध;भोगवत्तीमें वासुकि नागको 
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जीतकर इनके द्वारा रोहिणीकुमार गदका उद्धार (सभा० 
३८।पृष्ठ ८२ ५) | इनकी गोदमें आते ही शिश्वुपालकी दो भुजाओं 
तथा तीसरी आँखका विनाश ( सभा० ४३। १८) | 
(शिशुपालके सी अपराध क्षमा कर दूँगा? ऐसा कहकर इनका 
श्रुतश्नवा ( अपनी बुआ ) को आश्वासन ( सभा७ 
४३ । २४ ) | इनके द्वारा शिशुपाठका वध (सभा० 
४७ | २७ ) | यज्ञकी समाप्तिपर श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरका 
अभिनन्दन ( सभा० ४५ । ३९-४३ ) । राजसूय यज्ञ 
ऋषियोंसहित श्रीकृष्णने युधिष्टिरका अभिषेक किया (सभा ० 
७३ । १५-१६ ) । द्रोपदीकी लाज रखनेके लिये इनका 
अव्यक्तहूपसे उसके चीरमें प्रवेश करके उसे बढ़ाना (सप्ना० 
६८ । ४७ ) | इनके द्वारा रोती हुई द्रौपदीको आश्वासन- 
प्रदान (वन० १२ । १२९८-१३२) । इनका जुणके दोष 
बताते हुए. पाण्डवॉपर आयी हुई विपत्तिमें अपनी अनुपश्िति- 
को कारण मानना ( वन० १३ अध्याय ) | इनके द्वारा 
शाल्वक्रे साथ युद्ध करने तथा सौभ विमानम्हित उसके नष्ट 
करनेका संक्षिप्त वर्णन ( वन० १४ अ० से २२ अध्याय- 
तक ) । इनका शाल्वक्रे साथ भीषण युद्ध ( वन० २० 
अध्याय ) | इनका शाल्वकी मायासे मोहित होना ( वन० 
२१ । २२)। श्रीकृष्णद्वारा सौमविमानसहित शाल्वका वध 
(वन० २२ । ३६-३७) । इनका पाण्डवॉसे सम्मानित हो 
सुभद्रा और अभिमन्युकों साथ लेकर द्वारकाको प्रस्थान 
(बन० २२॥ ४७-४८) । प्रभासक्षेत्रमें पाण्डबोंसे भेंट और 
सात्यकिके वचनोंका इनके द्वारा समर्थन (बन ०१२०।२३- 
२६ ) | काम्यक्रवनमें पाण्डवोंके पाप्त इनका आगमन और 
इनके द्वारा उन्हें आश्वासन ( वन० १८३ । १६-३६ ) | 
माकण्डेयजीको कथा कहनेके लिये प्रेरित करना ( वन० 
१८३ । ७० ) । द्रौपदीके स्मरण करनेपर पाण्डवोके 
आश्रममें प्रक: होना; बटलोईमेसे सागका पत्ता खाकर 
त्रिछोकीको तृत्त करना ( वन० २६३ | १८-२७ ) | 
उपप्लव्यनगरमें अभिमन्युक्रे बिवाहके अवसरपर जाकर 
युधिष्ठिरको बहुत-सा धन भैंट करना ( विराट० ७२। २४- 
२५ ) | राजा विराटकी सभामें कौरवोंके अत्याचार और 
पाण्डवोंके धम व्यवहारका वर्णन करते हुए. किसी सुयोग्य 
दूतको कौरबोंके यहाँ भेजनेका प्रस्ताव ( उद्योग० 
१ अध्याय ) | हुपदको कार्यभार तौंपकर इनका द्वारकाः 
कया हे 2 डुयोधन और 
( उद्योग० ७। १६ ) | अर्ज पे जाय देन 
शुनका ध्ारथ्य कर्म स्वीकार: 


करना ( डद्योग० हे ॥। ३८ )। संजयको प्रस्युत्तर देते 
हुए. इनके द्वारा कर्मयोगका समर्थन ( उद्योग० २९ | 


६-१६ ) | इनके द्वारा वर्णधर्मका निरूपण € उद्योग० 


२९ ॥ २२- 
3९-२६ ) ।कौरबोंके अन्यायका उद्घाटन करते 


हुए इनका संजयद्वारा धृतराष्ट्रकों चेतावनीका संदेश 
( उद्योग० २९ । ३१-५८ ) | संजयद्वारा कौरवोंके 
लिये संदेश देना ( उद्योग० ७९ ॥ १८-२९ ) । शान्ति- 
स्थापनार्थ कौरवसभामें जानेके लिये उद्यत होना ( उद्योग० 
७२ | ७९-०१ ) | कोरवोंके अत्याचारोंका वर्णन करके 
युधिष्टिरकी युद्धके छिये प्रोत्साहन देना ( उद्योग० ७३ 
अध्याय )। भीमसेनको उत्तेजित करना ( झ्थद्योग० छ७ 
अध्याय ) | भीमसेनकी आश्वासन देना ( उद्योग० ७७ 
अध्याय ) | अर्जुनकी बारतोंका उत्तर देना ( डद्योग० 
७५९ अध्याय )। श्रीक्ृण्पके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन 
( उद्योग ० 4<९। ४४-४९ )। सात्यकिसहित रथपर 
आरूद हो हस्तिनापुरको प्रस्थान (उद्योग० ८३ । २९ )। 
मार्गमें इनका दिव्य महर्षियोंके दशन करना ( उद्योग० 
८३ । ६० ) | हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें वृकस्थल्में 
विश्राम (उद्योग० 4४ । २०-२१) । श्रीकृष्णका हस्तिना- 
पुरमें स्वागत ( उद्योग० 4९। ५ ) । इनका राज- 
महलमें प्रवेश ( उद्योग० 4९ | ५१ ) । विदुरके गहमें 
पदार्पण ( उद्योग० 4९ । २२ ) । कुन्तीसे मिलकर उन्हें 
आश्वासन देना € उद्योग० ९० । ९१-९९) | दुर्याधन- 
से उसके निमन्त्रणनो अख्ीकार करनेका कारण 
बताना ( उद्योग० ९१ । २४-३२ ) | विदुस्के घर 
इनका भोजन और विश्राम ( उद्योग० ९१। ४१ ) | 
विदुरजीसे कौरवसभामें जानेका औचित्य बतल्ाना 
( उद्योग० ९३ अध्याय ) । श्रीकृष्फा कौरवसभामें 
प्रवेश ( उद्योगें० ९७ । ३३ ) | कौरवसभामें इनका 
प्रभावशाली भाषण ( उद्योग० ९५ अध्याय ) | दुर्योधन- 
को पाण्डवोंसे संधि करनेके लिये समझाना ( उद्योग० 
१२४ । ८-६२ )। दुर्योधनकों फटकारना ( उद्योग० 
१२९८ । २-३१ ) | कंस और दैत्यदानवोका दृष्टान्त 
देते हुए. दुर्याधनको कैद करनेकी सल्यह देना ( उद्योग० 
१२८ । ५० ) | दुर्योधनद्वारा केद किये जानेकी बात 
सुनकर इनकी सिंहगर्जना ( उद्योग० १३० | २४-२९ )। 
कौरवसभामें इनके विश्वरूपका दर्शन ( उद्योग० १३१। 
७५-१३ )। इनके द्वारा ध्ृतराष्ट्रको अहृ्य नेत्र प्रदान करना 
( उद्योग० १३१ । १९ ) | कौरवसभासे प्रस्थान 
( उद्योग ० १३१ । ३७-३८ ) । कुन्तीके पास जाकर 
पाण्डबोंसे कहनेके लिये संदेश पूछना (€ उद्योग० 
१३२ । ४ )। कर्णके साथ मन्‍्त्रणा तथा उपप्लब्यनगरको 
प्रस्थान ( उद्योग० १३७ । २९-३० ) | कर्णको पाण्डव- 
पक्षमं आनेके लिये समझाना € उद्योग० १४० | ६- 
२९ )।कर्णसे पाण्डवोंकी निश्चित विजयका प्रतिपादन 
करते हुए! युद्धकी तिथि निर्धारित करना ८ उद्योग० 
१४२ । १७-२० ) । युधिष्ठिससे भीष्मके वचनोंका 


( ४३ ) 
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वर्णन ( उद्योग० १४७ । १६-४३ ) । युधिष्ठिरसे 
द्रोणाचार्यके वचनोंका वर्णन ( उद्योग० १४८ | २- 
१६ ) । युधिष्ठिससे विदुरके बचनोंक़ा वर्णन ( उद्योग० 
१४८ | १८-२६ ) | युधिष्ठिस्से गान्धारीके वचनोका 
वर्णन ( उद्योग० १४८ | २९-३६ )। युधिड्िरसे धृत- 
राष्ट्रके वचनोंका वर्णन ( उद्योग० १४९ अध्याय ) । 
कौरवसभामें अपने किये हुए प्रयत्नोंका वर्णन करके 
दण्डपर ही जोर देना ( उद्योग० १५० | १4 )| धृष्ट- 
युम्नको प्रधान सेनापति बनानेका समर्थन ( उद्योग० 
१५१ । ४९ ) ; युघधिष्ठिरकों युद्ध करना ही कर्तव्य 
बतलाना ( उद्योग० १५४ । १५ ) | दुर्याधनके संदेश- 
का उत्तर देना ( उद्योग० १६२ । ६ उद्योग० 
१६२ | ७७-६३ )। कोरवसेनाको मारनेके लिये 
अर्जुनको आदेश ( भीष्म ० २२। १६ )। अर्जनको 
दुर्गाकी स्त॒ति करनेके लिये कहना ( भीष्म० २३। 
२) । अ्जुनकों गीताका उपदेद देना (भीष्स० २६ । ११ 
से ४७२ अध्यायतक ) | कुरुक्षेत्र इनके द्वारा पाग्च- 
जन्य नामक शह्ल॒का बजाया जाना ( भीष्म० २५ । 
१७ ) | सांख्ययोगका वर्णन ( भीष्म० २६। ११- 
३० ) | अज्ञानी और ज्ञानवान्‌के लक्षण तथा रागद्वेषसे 
रहित होकर कर्म करनेके लिये प्रेरणा ( भीष्म० २७। 
२७-३७ ) | फल्तहित प्रथक्रप्रथक््‌ यश्ञोका कथन 
और ज्ञानकी महिमा € भीष्म० २८। २४-४२ ) । 
सांड्ययोगी और निष्काम कर्मयोगीके लक्षण तथा 
ज्ञानयोगका वर्णन (भीष्म ० २९ । ७-२६ ) | योगम्रष्ट 
पुरुषकी गति और ध्यानयोगीकी महिमा ( भीष्म० 
३० । ३७-४७ )। आसुरी खभाववालोकी निनन्‍्दा 
और भगवद्भक्तोंकी प्रशंसा तथा अन्य देवताओंकी उपा- 
सनाका वर्णन ( भीष्स० ३१ | १३-२३ ) | ब्रह्म 
अध्यात्म और कर्मादिका वर्णन ( भीष्म ० ३२ ।३-७ )॥ 
सकाम और निष्काम उपासनाका फल और निष्काम 
भगवद्धक्तिकी महिमा ( भीष्म० ३३।२ ०-३४) । श्रीकृष्ण- 
द्वारा अपनी विभूतियों और योगशक्तिका कथन ( भीष्म ० 
३४ | १९-४२)। इनके द्वारा अपने विर्वरूपका वर्णन और 
फलसहित अनन्यभक्तिका कथन ( भीष्म० ३५ | 
७-१८$ ७७५ ) | साकार-निराकास्‍्के उपासकों और 
भगवसद्याप्तिके उपाय तथा भगवस्ाप्त पुरुषषोके लक्षणोंका 
वर्णन ( भीष्स० ३६ | १-२० ) । क्षेज्रक्षेत्रत तथा 
ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका वर्णन ( भीष्स० ३७ | १-- 
३४ ) | सत्‌+ रज और तम तथा भगवशद्याप्तिक उपाय 
और गुणातीत पुरुषके लक्षण ( भीष्म० ३८ | ५-- 
२७ ) । जीवात्माके विषय) प्रभावसहित परसेश्वरके स्वरूप 
तथा क्षर-अक्षर तथा पुरुषोत्तमका वर्णन ( भीष्म ० ३९ । 


कृष्ण. (्‌ 


७-२० ) | देवी और आसुरी सम्पदा तथा आसउसुरी 
सम्पदावालौंके लक्षण और उनके अधोगतिका वर्णन 
( भीष्म ० ४० । १-२० ) | आहार, यज्ञ। तप और 
दानके प्रथकू-प्रथक्‌ भेद ( भीष्म० ४१ | ७-२२ )। 
ज्ञान) कर्म) कर्ता) बुद्धि! ध्रृति और सुखके ग्रथक-प्रथक 
भेद ( भीष्म० ४२ | १९-४० )। कर्णको पाण्डवोंके 
पक्षमं आनेके लिये समझाना ( भीष्म० ४३। ९-९१ )। 
भीष्मके पराक्रमसे चिन्तित हुए युधिष्टिरको आश्वासन 
देना ( भीष्म० ५० । २६-३० ) | चक्र लेकर भीष्मको 
मारनेके लिये उद्यत होना ( भीष्म ० ५९ | ८८-८९ ) | 
भीक्षाद्वारा इनकी महिमाका वर्णन ( भीष्स० ६०। 
२७ से ६८ अ० तक ) । भीष्मको मारनेके लिये 
अजुनको चेतावनी ( भीष्म० १०६ | ३३-३७ ) | 
चाबुक लेकर भीष्मके वधके लिये दौड़ना ( भीष्स० 
१०६ | ५७-७७ ) । भीष्मक्रे पराक्रमसे दुःखित युधिष्ठिर- 
को सान्त्वना देना ( भीष्म० १०७। २६-४० )। 
भीष्मके पास चलनेके लिये युधिष्ठिरके प्रस्तावकी स्वीकृति 
( भीष्पम० १०७ | ५२-७७ ) | भीष्म-वधके लिये 
उद्यत न होनेवाले अजुनको समझाना ( भीष्स० १०७ । 
९६-१०२ ) । भीप्मका वध करनेके लिये अजुनको 
प्रेरित करना ( भीष्सम० ११८ । ३५-३६ ) । भीष्मके 
मारे जानेपर युधिष्ठिससे वार्तालाय ( भीष्म० १२० । 
६६-६७ ) । धृतराष्ट्द्वारा इनकी छीलाओंसहित महिमा- 
का वर्णन ( द्रोणग० ११ । १-४० ) । भगदत्तद्वारा 
अजुनपर चलाये हुए; वैष्णवात्ञको अपनी छातीपर लेना 
( द्रोग० २९ । १८ ) | अर्जुनके पूछनेपर वेप्णवास्त्रका 
रहस्य बताकर भगदत्तको मारनेका आदेश देना ( द्रोण० 
२९ | २७-३४; ४४-४७ ) । अभिमन्यु-वधसे दुखी 
होकर विलाप करते हुए! अर्जुनको शान्त करना ( द्रोण० 
७२। ६६-७४ ) | अ्जुनसे जयद्र थंकी रक्षाका समाचार 
बताना ( द्रोण० ७७ आ० में ) | पुत्रशोकसे दुखी 
'सुभद्राको आश्वासन देना ( द्रोणग० ७७॥ १२-२६ ) | 
विलाप करती हुई द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तराको आश्वासन 
देना ( द्वरोणग० ७८ | ४०-४२ ) | अज़ुनकी विजयके 
लिये समयपर रथ तैयार करके छानेके लिये दारुकको 
आदेश देना ( द्रोग० ७९। २१-४२ ) | सोते हुए 
अजुनको सखवप्नमें दर्शन देना और उनसे वार्तालाप करके 
शिवजीके पास ले जाना ( द्रोण० ८० | २-४९ ) | 
: इनके द्वारा भगवान्‌ शित्र॒की स्तुति ( द्रोण० «० । 
७ण-६४ ) । जयद्रथ-वधके लिये युधिष्ठिरको आश्वासन 
€ द्रोण० ४३ । २१-२८ ) | इनके द्वारा शुरू बजाया 
« जाना ( द्रोण० 4८ । २१ ) । द्रोणाचार्यको छोड़कर 
आगे बढ़नेके लिये अर्जुनको प्रेरणा ( द्रीण० ९१ । 


कष्ण 


३०-३१ ) । घोड़ोंकोी पिलानेके लिये 
हेत॒ अर्जुनको 


( द्रोणग० १४२। ६४-६७ ) । भूरिश्रवाको मुक्त होनेका 
वरदान ( द्रोग० १४३। ४८ )। मायाद्वारा अन्धकारकी 
सृष्टि करके जयद्रथ-वधके लिये अर्जुनकों प्रेरित करना 
( द्रोग० १४६ । ६२-७२ )। जयद्रथके सिरको उसके 
पिताकी गोदमें डालनेके लिये कहना और उसका रहस्य 
बत/ना (द्रोण०१४६॥ १०४-११५९, | जयद्र थ-बधके पश्चात्‌ 
मायारूपी अन्धकारको समेट लेना ( द्वरोण० १४३॥ 
१३२ ) | कर्णके साथ अर्जुनको युद्ध करनेसे मना करना 
( द्रोग० १४७ । ३३-३६ ) । जयद्रथ-बधके बाद 
अर्जुनको बधाई देना ( द्रोण० १४८ । २७-३२ )। 
अर्जुनको संग्रामका दृश्य दिखाते हुए युधिष्ठिस्के पास 
ले जाना ( ब्रोण० १४८ । ३६-५९ ) | जयद्रथ-वधके 
बाद युधिष्ठिकी विजयका समाचार बताना ( द्रोण० 
१४९ । २ ) । युधिष्टिरके क्रोधको ही शत्रु-बधमं कारण 
बताना ( द्रोग० १४९ । ४७-७१ ) | युधिष्ठिरको 
द्रोणाचार्यके साथ युद्ध करनेसे रोकना ८ द्रोण० 
१६२ । ४७-७१ )। आधी रातके समय कर्णके साथ 
अर्जुनके युद्धका अनौचित्य बताकर घणोत्कचकों भेजनेके 
लिये अनुमति देना ( १७३ | ३५-४१ ) | घटोत्कचकों 
कर्णके साथ युद्ध करनेके लिये आदेश देना ( द्वोण० 
१७३ । ४७-७८ ) | अजुनसे भिन्न-भिन्न महारथियोंका 
सामना करनेके लिये व्यवस्था बताना ( द्रोणग० १७७। 
३३-३६ ) | अछायुधका वध करनेके लिये घटोत्कचको 
प्रेरित करना ( द्रोण० १७८ । २-३ ) । अजुनद्वारा 
घटोत्कचके वधसे प्रसन्नताका कारण पूछे जानेपर कर्णकी 
प्रशंसा करते हुए अपनी प्रसन्नताका कारण बताना 


( ब्लोण० 3८० | १३-३३ ) | अजुनसे जरासंध आदि 
धर्मद्रोहियोंके 4धका कारण बताना (द्रोण० १८१ | 


२-ैके ) | सात्यकिसे कर्णद्वारा अर्जुनपर शक्ति न छोड़े हर 


जानेका कारण बताना ( द्वरोण० ३८२ | ३७-४६ )) 6 
घोत्कच-वधसे दुखी युधिष्ठिरको समझाना (८ द्रोण० 
१८३ | २४-२६ ) । द्रोणाचार्यके बधकी युक्ति बताना 
( द्वोणग० १९० । १०-१२ 2 । युधिष्टिसको छल्पूरवक 
अश्वत्थामाके मारे जानेकी झूठी बात कहनेकों विवश 


५ 
है 
क्र 
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करना ( द्वोग० १९० | ४६-४७ ) । नारायणास्त्रको 
शान्त करनेका उपाय बताना ( द्रोणग० १५९५। ३८-४२ ) | 
भीमसेनकी श्थसे खींचकर नारायणाश्रकों शान्त करना 
( द्रोग० २०० । १५-१७ ) | अर्जुनकों युद्धस्थलका 
भीषण दृश्य दिखाना ( कर्ण ७ १९ | २८-७३ ) | 
अश्वत्यामाके साथ युद्ध शिथिल देखकर अर्जुनको चेतावनी 
देना ( कर्ण० ५६ | १३०-१३८ ) । अर्जुनकों युद्ध- 
भूमिका दृश्य दिखाते हुए युधिष्ठिसके पास ले जाना 
( कर्ण० ७८ । ३०-४१ ) । अर्जुनसे धृष्युम्नको 
अश्वत्थामाके चंगुल्से छुड़ानेकी कहना ( कर्ण ७५ । 
४७-४९ ) | अर्जुनसे दुर्याधन और कर्णके पराक्रमका 
वर्णन करके कर्णको मारनेके लिये उन्हें उत्साहित करना 
और भीमसेनक्रे पराक्रमका वर्णन करना ( कणे० ६० 
अध्याय )। घायल युधिष्टिक्ो देखनेके बढ़ाने अर्जुनको 
कर्णके पाससे हटा लेना ( कर्ण० ६४ | ६६ ) | अर्जुनके 
साथ युधिष़िरके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना 
(कर्ण ० ६७ । १७) | युधिष्टिरके वधसे अर्जुनको रोकनेके 
प्रसंगमें बछाक व्याध और कोशिक ब्राह्मणकी कथा कहकर 
समझाना और युधिष्ठिरको प्तूः शब्द कहनेमात्रसे 
अर्जुनकी प्रतिज्ञा-पूर्ति बताना ( कर्ण० ६९ अध्याय ) | 
अर्जुनको आत्महत्यासे बचाना (कर्ण७ ७० | २३-२४) | 
युधिष्ठिरको प्रसन्न करना ( कर्ण७ ७० । ४९-७७ ) | 
अर्जुनको उपदेश ( कर्ण० ७१ | ३-१२ ) । कर्ण-वधके 
लिये अजुनको प्रोत्साहन (कर्ण० ७२।१७ से ७३ अध्याय- 
तक ) | कर्ण -बंधके लिये अर्जुनकों प्रोत्साहन ( कर्णे० 
<६ । २-१६ ) । कर्णवधके लिये अजुनको प्रात्साहन 
(कर्ण० ८९ । ४३-४८ ) । कर्णके सर्पमुख बाणसे 
अज़ुनकी रक्षा करना ( कर्ण० ९०। २९-३१ ) | 
धर्मकी दुहाई देनेपर कर्णको चेतावनी देना ( कर्ण० 
९१ । १-१४ ) | कर्ण-वधका शुभ समाचार सुनानेके 
लिये अर्जुनसे युधिष्ठिके पास चलनेकों कहना और 
सैनिकोंकी युद्धकी व्यवस्थाका आदेश देना ( कर्ण० 
९६ । २-११ ) । युधिडिर्क्े पास पहुँचकर कर्ण- 
वधका समाचार सुनाना ( कर्ण० ९६ ॥। $८- 
२३ ) | हशल्यका वध करनेक्े लिये युधिष्ठिरको 
उत्साहित करना ( हाल्य० 
अर्जुनसे दुर्योधनको मारनेके लिये कहना ( शल्य० 
२७ । ३-१२ ) | युधिष्ठटिरको क्रियात्मक प्रयोगद्वारा 
दुर्याधनको सारनेके लिये सलाह देना ( शल्य० ३१ । 
६-१७ ) ।युधिष्ठिरको फटकारना ( शल्य० ३३ ॥ २- 
१६) | अ्जुनसे भीमसेन और दु्योधनके बलाबलका वर्णन 
करके मायाद्वारा दुर्योधनकों मारनेकी सलाह देना 
(शल्य० ७८ । ३-२० ) । दुर्याधनके वधसे कुपित 


७॥ २०-४१ )।. 


बलरामजीको समझाना (शल्य ० ६०॥१४-२७के बादतक) | 
भीमसेनद्वारा किय्रे जाते हुए अधर्मपूर्ण बर्तावको आप 
चुपचाप देखते क्यों हैं ! उन्हें रोकते क्यों नहीं ! यह 
युधिष्ठिससे पूछना ( शल्य० ६० । ३३-३४ » | इनके 
द्वारा दुर्योधनपर आक्षेप ( शल्य० ६१ । १८-२३ »| 
दुर्योधनद्वारा किये गये आश्षेपोंका इनकी ओरसे उत्तर 
(इल्य०६१॥३९-७०) | इनके द्वारा पाण्डवोका समाधान 
(शल्य ०६१।६१-६९)|इनका अर्जुनको रथसे उतरनेके लिये 
आदेश देना (शल्य ०६२।९-१० )। अर्जुनद्वारा रथके दग्ध 
होनेका कारण पूछनेपर इनका उत्तर ( शब्य० ६२। 
१८-१९ )। इनके द्वारा युधिष्टिरका अभिनन्दन (शल्य० 
६२ । २१-२७ ) | युधिष्टिके भेजनेसे हस्तिनापुरको 
जाना ( शल्य० ६२ | ४७ शल्य० ६३। ३४ ) । 
धृतराष्ट्रको आश्वासन देना ( शब्य० ६३ | ४०-५८) । 
गान्धारीकों प्रबोधन (शल्य० ६३ । ५९-६७)। हस्तिना- 
पुरसे शिविर्कों लोटना ( शल्य० ६३ | ७८ )। 
अश्वत्थामाकी चपलता और क्रूरताके प्रसज्ञमें सुदर्शनचक्रके 
मॉगनेकी बात सुनाते हुए. युधिष्टिफी उससे भीमसेनकी 
रक्षा करनेके लिये प्रयत्न करनेका आदेश देना (सौसिक० 
१२ अध्याय ) | अर्जुन और युधिष्ठिक्तो साथ लेकर 
भीमसेनकी रक्षाके लिये जाना ( सौप्तिक० १३ । १- 
९ ) | अर्जुनको ब्रह्मास्र॒ प्रकट करनेका आदेश देना 
( सौप्तिक० १४ | २-३ ) । इनके द्वारा अश्वत्थामाको 
शाप (सौप्तिक७ १६ । <-१६ ) । महादेवजीकी 
महिमाका प्रतिपादन ( सौप्तिक० १७ । ६-२६ ) | 
इनका धृतराष्ट्रको समझाना ( ख्री० १२ | २३-३० )। 
धृतराष्ट्रको फटकारकर उनका क्रोध शानन्‍्त करना (स्त्री० 
१३ । २-११ )। गान्धारीद्वारा अपनेको दिये गये 
शापका समर्थन ( खी० २५| ४८-४९ ) । गान्धारीको 
सान्त्वना देना (सत्री०ण २६। १-५ ) । नारद-संजय- 
संवादरूपमें घोडशराजकीयोप|ख्यान सुनाकर यसुधिष्ठिर- 
को समझाना ( शान्ति० ३५ अध्याय ) | युघधिष्ठिरके 
पूछनेपर नारद-पर्बत-उपाख्यान सुनाना ( श्ञान्ति० ३० 
अध्याय ) | व्यासजीकी बात माननेक्रे लिये युधिष्ठिरको 
समझाना ( शान्ति० ३७ । २१-२५ )। युधिष्ठिर्से 
चार्वाकको प्राप्त हुए वर आदिका वर्णन करना ( शान्ति० 
३९ अध्याय ) 4 भीष्मकी प्रशंसा और युधिष्टिरको 
उनके पास चलनेका आदेश ( शान्ति० ४६ | ११- 
२३ ) | युधिष्ठिरको परशुरामोपाख्यान सुनाना ( शान्ति० 
४९ अध्याय ) । भीष्मजीके गुण-प्रभावका सविस्तर 
वर्णन करते हुए उनसे युधिष्ठिरका शोक दूर करनेके 
लिये कहना (शान्ति० ५०| १३-३८ ) | भीष्मकी 
प्रशंसा करते हुए युपिष्ठिरको धर्मापदेश करनेका आदेश 
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(शान्ति० ५३ । १०-१८ ) | धर्मापदेशके लिये भीष्म- 
को वरदान ( शान्ति० ७५४२ । १४-२१ ) | इनकी 
प्रातश्र्या ( शान्ति० ७३। १-९ )। भीष्मद्वारा ही 
धर्मोपदेश होनेका कारण बताते हुए उन्हें उपदेश करने- 
को कहना ( शान्ति० ७५४७ । २५-३९ ) । भीष्मसे 
युधिष्टिके लजित और भयभीत होनेका कारण बताना 
( शञान्ति० छू । ११-१३ )। जाति-भाइयोंमें फूट 
न पड़नेके विषधयमें नारदजीसे पूछना ( शान्ति० ८१ 
अध्याय ) | इन्हींते सम्पूर्ण भू्तोंकी उत्पत्तिका वर्णन 
करना (शानिति० २०७ अध्याय) | उग्रसेनसे नारदजीके 
गु्णोंका वर्णन करना ( श्ान्ति० २३० | ४-२४ )। 
अजुनको अपने नामोंकी व्युत्पत्ति बताना ( शान्ति० 
३४१ । ८-५१ ) | अर्जुनसे स॒ष्टिकी प्रारम्भिक अवस्था- 
का वर्णन करना ( शान्ति० ३४२ । ३-२१ ) | 
अ्जुनसे अपने नामोंकी व्याख्या करना ( शान्ति० 
३४२ ।६७-१ १६) । युविष्टिस्से महादेवजीके माहात्म्यकी 
कथाके प्रस्॑गमेँ उपमनन्‍्युकी कथा सुनाना और अपनी 
तपस्पा तथा दर्शन पानेका चत्तान्‍्त बताना ( अजु० १४ 
भध्याय ) । भगवती उमासे आठ वरदान माँगना ( अनु० 
१५ ॥ ६ ) | उपमन्युक्रे साथ शिवजीके विषयमें वार्तालाप 
( अनु० १६ अध्याय ) | इनके द्वारा भगवान्‌ शिवकी 
महिसाका वर्णन ( अनु० १८ | ६१-८३ ) | नारदजी- 
से पूजनीय पुरुषोंके लक्षण पूछना ( अनु० ३१ | २- 
४ ) | प्रथ्वीसे ग्रहस्थोंके पापनाशक अनुष्ठानके विष्रयमें 
प्रदन करना ( अन्ुु० ३४ । २१ ) | गिरगिट्योनिसे नृग- 
का उद्धार करना ( अनु ० ७० | ७ ) | नगसे उनकी 
दुर्गतिका कारण पूछना ( अन्ु० ७० | ८-९ ) । ब्राह्मण- 
का धन न लेनेके विष्रयमें घोषणा करना ( अनु० ७० | 
३१) । प्रथ्वी देवीसे गरहस्थधर्मके विषयमें पूछना ( अज्ु ० 
९७ | ४ ) | पवतको जलाकर पुनः उसे प्रकृतिस्थ करना 
€ अनु० १३९ | १६-२१ )। ऋषियोंके पूछनेपर इसका 
रहस्य बताना ( अनु० १३५ | ३०-४४ ) | भीष्मजी- 
द्वारा इनकी महिमाका वर्णन ( अनु ० १७८ अध्याय )। 
युधिष्ठिरकों ब्राह्मणकी महिमा सुनानेके प्रसंग प्रद्युम्नके 
पूछनेपर दुर्वासाका चरित्र कहना (अनु० ३७५ अध्याय) | 
युधिष्ठिरके प्रति शिवजीकी महिमाका वर्णन करना ( अजु० 
१६० अध्याय से १६४ अध्यायतक ) । भीष्मको देह- 
त्यागके ढिये अनुमति प्रदान करना ( अनु० १६७। 
४६-४७ ) । भीष्मके लिये शोक करती हुई गज्ञाको 
आश्वासन देना ( अज्ञु० १६८ | ३०-३५ )। शोकाकुल 
युधिष्टिकको समझाना ( आइव० २॥ २-८ ) | युधिष्टिर- 
को विविध दृशर्तेद्वारा समझाना ( आश्व० ११ अ० से 


३ अध्यायतक ) । अर्जुनसे अपने द्वारका जानेका 


च्स्च््््य्य्य्य्य्श्स्ल्््ल्ल्च्च्च. 
प्रस्ताव करना ( आश्र० १७। १२-३४ ) । अर्जनके 
पूछनेपर पुनः गीताका ज्ञान सिद्ध महर्षि और काश्यपके 
संब्रादरूपसे सुनाना ( आश्व० १६ । ९ से १८ अध्याय 
तक )। पुनः ब्राह्मणगीताके द्वारा ज्ञानोपदेश करना 
( आश्व० २० अध्यायसे ३४ अध्यायतक )) अजुनके 
प्रति गुरु-शिष्यके संवादरूपमें ब्रह्मा और महत्वियोक्े 
प्रश्नोत्तररूप मोक्षघर्मका वर्णन ( आख्० ३५ अध्याय- 
से ७५१ अध्यायतक ) | युधिष्टिरकी आज्ञा पाकर सुभद्रा 
और सात्यकिके साथ द्वारकाको प्रस्थान (आश्र० ५२। 
५४-७८ ) । उत्तक्ल मुनिके पूछनेपर कौरवों-पाण्डवोका 
समाचार सुनाना ( आख्व० ५३। १५-१८ ) | उत्तझ्ल 
मुनिसे अध्यात्मतत्तका वर्णन करना ( आश्व० ७४ | २- 
१९ ) । उत्तक्ल मुनिको विश्वरूपका दर्शन कराना (आश्व० 

७५७ | ४-६ ) । उत्तड़ मुनिको दर्शन देकर चाण्डाल- 
रूपधारी इन्द्रका रहस्य बताते हुए. मरुदेशमें उत्तड़ 
नामक मेघोंद्वारा वर्षा होनेका वर देना ( आइव० ७५। 
२६-३७ ) । रेवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सव्मे 
सम्मिलित होना ( आइव० ७५९ | ३-४ ) | उस महोत्सव- 
से अपने महलूमें पधारना ( आइब० ७९ | १६ )। 
वसुदेवजीके पूछनेपर महाभारतयुद्धका इत्तान्त सुनाना 
( आइव० ६० । ६-३६ ) | वसुदेवजीके पूछनेपर 
अभिमन्यु-बधका बृत्तान्त सुनाना ( आइब० ६१। १५- 
४२ ) | इनके द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध-कर्म ( आइव० 
६२। २-५ ) | इनका हस्तिनापुरमें आगमन और 
उत्तराके मृतबालकको जिलानेके लिये कुन्तीकी इनसे प्रार्थना 
( आश्व० ६६ अध्याय ) | उत्तराके मृतबालककों इनके 
द्वारा जीवनदान ( आइच० ६९ | १६-२४ ) | उत्तरा- 
के उक्त शिशुका नामकरण ( आइव० ७० | ११- 
१२ )। श्रीकृष्णका युधिष्ठिकको अश्वमेध यज्ञके लिये 

सम्मति देना ( आइव० ७३ | २३-२६ ) । श्रीकृष्णका 
बलराम आदिके साथ आगमन और युधिष्टिरको अर्जुन- 
का संदेश सुनाना तथा उनके अधिक कष्ट उठानेका कारण 
बताना ( आइव० ८६॥| १३-२१ ) । ब्राह्मणोंको दक्षिणा 

देनेके सम्बन्ध? युधिष्ठिरको व्यासजीकी आज्ञा माननेके 
ल्यि कहना ( आरवब० ८९ | १८-१९ ) | इनका युधिष्ठिर्से 
विदा लेकर बन्धुओसहित द्वारकाको लौटना (आश्व० ८९ | 
३७-३० ) | भगवान भ्रीकृष्ण्दारा युधिष्ठिकको वैष्णव- 

कि विषयोका उपदेश ( आश्व० ९२। 
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कहकर नगरसें प्रवेश करना 


( मौसछ० १ । २३-२४ )। मदिरानि 
मांण-निषेधकी 
आज्ञा जारी करना ( मौसलछ« ५ । २९-३१ ) | 
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द्वारकामें भयंकर उत्मात देखकर भगवान्‌ श्रीक्षष्णका 
यदुवंशियोंकों तीर्थयात्राके लिये आज्ञा देना ( मौसल० 
२ अध्याय ) | सात्यकि और प्रद्यज्नकी मारा हुआ देख 
श्रीकृष्णका कुपित हो एक मसुद्दी एस्का उठाना और भोज 
तथा अन्धक कुलछके प्रमुख योधाओंका संहार करना 
( सोौसछ० ३। ३७-३७ ) | साम्ब और गदके मारे 
जानेपर कुपित हुए श्रीक्ृष्णद्वारा समस्त यादवोंका संहयार 
( मौसछ० ३। ४४-४७ ) । श्रीकृष्णका बलरामजीको 
एक बवृक्षके नीचे ध्यान लगाये बैठे हुए. देखना और 
दारुकको अर्जुनके पास भेजकर संदेश कहछाना ( मोसल० 
४ । १-२ )। इनका बलरामजीसे अपनी प्रतीक्षाके 
लिये कहकर स््रियोंको कुठ्धम्ब्री जनोंके संरक्षणमें सौयनेके 
लिये द्वारका जाना और पितासे अजुनके आनेतक 
झ्लियोंका संरक्षण करनेकी बात कहकर स्वयं तपके लिये 
बलरामजीके पास जानेका विचार प्रकट करना ( मौसरू० 
४ । ७-१० ) | उनका रोती हुई छ्लिय्रोंको आश्वासन 
दे अर्जुनके आनेकी बात बताकर चल देना और वनके 
एकान्त प्रदेशमें बलरामजीके पास जाकर उनके मुखसे 
एक विशाल सर्पको निकलकर समुद्रकी ओर जाते देखना 
( मोसऊ० ४ | १२-१३ ) । बलरामजीके परमधाम- 
गमनके पश्चात्‌ उनका वनमें बिचरना ! बीती बातों और 
घटनाओंको याद करके उनपर विचार करना । गान्धारी 
और दुर्वासाके कथनकों भी ध्यानमें लाना और परम- 
धामको जानेके लिये किसी निमित्तकी प्रतीक्षा करते हुए 
योगयुक्त होकरै प्रध्वीपर लेटना) जरानामक व्याधके 
बाणसे तलछुओंमें घाव हो जानेपर अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए; ऊर्ध्वलोकको जाना) वहाँ उनका खागत होना 
और इन्द्र आदि देवताओंसे मिलना ( मोसछ० ४। 
१८-२५ ) । अर्जुनद्वारा इनके शरीरका दाह-संस्कार होना 
(मोसलर० ७। ३१ ) | दिव्यधाममें इनकी नारायणरूपसे 
स्थिति ( स्वरगो० ५ । २४-२६ ) । इनकी पटरानियोंमेंसे 
रुक्मिणी) गान्धारी) शेंव्या, हैमवती तथा जाम्बवती--इन 
पॉचोंने पतिछोककी काम्रनासे अग्निममें प्रवेश किया। 
सत्यभामा तथा अन्य दो देबियोंने तपस्थाका निश्चय करके 
बनमें प्रवेश किया ( मोसरू० ७। ७३-७४ ) | शेष 
सोलह हजार रानियाँ दस्युओंके हाथोंसे छूटकर सरखतीके 
जलमें कूद पड़ीं और खर्गमें भगवान्‌स जा मिलीं (स्व॒गों ० 
७ | २७५ ) । ( इनकी सभी रानियोसे दस-दस पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । इनमें प्रयुम्न। साम्ब) चारुदेष्ण आदि 
प्रधान हैं। ) 


*. महाभारतमे आये हुए कृष्णके नाम-अच्युत 


अधिदेव, अधोक्षण, आदिदेव,/ अज) अमध्य) अनादि, 
अनादिमध्यपर्यन्त) अनादिनिधन। अनाय, अनन्त; 


( ८७ ) 


क्ृष्णवेणा 


अन्धकबृष्णिनाथ/ असितः आत्मा) अव्यक्त) अव्ययः 
भोजराजन्यवर्धन) भूतेश्वरः भूतपति भूतात्मा) भूतेश) 
चक्रधर) चक्रधारी। चक्रगदाभ्रत्‌+ चक्रगदाधर) चक्रगदा- 
पाणि) चक्रपाणि चक्रायुध) शैव्यसुग्रीववाहन) शम्भु) शह्ज- 
चक्रगदाधर।. शह्लुचक्रगदाहस्तः शह्नचक्रगदापाणि/ 
शह्नचक्रासिपाणि, शाज्ञचक्रगदाघर) शाज्ज चक्रासिपाणि, 
शाज्ञधनुधर) शारज्वधन्वा) शाजह्लगदापाणि। शाह्लगदासि- 
पाणि शाज्जञी) शौरि) झूलभृत्‌) झूली) दाशाह) दशाह- 
भर्ता) दशाहाधिपति। दाशाहकुल्वर्धन) दाशाहनन्‍्दन) 
दाशाहनाथ) दाशाहसिंह, दाशाहबीर, दामोदर» देवदेव) 
देवदेवेश, देवदेवेश्वर, देवकीमात;) देवकीनन्दन) देवकी- 
पुत्र, देवकीसुत। देवकीतनयः गदाग्रज, गदपूर्वज/ 
गरुडध्वज, गोपाछ) गोपेन्द्र, गोपीजनप्रिय/ गोविन्द) 
हल्घरानुज) हरि, हृषीकेश, जनारदनः कंसकेशिनिषूदनः 
कंसनिषृदन) कौस्तुभभूषण, केशव) केशिहन्‌) केशिहन्ताः 
केशिनिषरूदन) केशिसूदन) महाबाहु। पीतवासा, रमानाथ) 
रामानुज) सड्डूर्षणानुज) सर्वदाशाईहर्ता, सर्वनागरिपुध्वज, 
स्वयादवनन्दन) सत्य) सुपर्णकेतु) ताक्ष्यध्वज) ताक्ष्य॑लक्षण) 
त्रैलोक्यनाथ) त्रियुग) वासुदेव) वसुदेवपुत्र, वसुदेवसुतः 
वसुदेवात्मण/ व्रजनाथ) बृष्णिशादूछ) बृष्णिश्रेष्ठ, बृष्णि- 
कुलोद्ह) वृष्णिनन्दन, बृश्णिपति, बृ्णिप्रवर, बृष्णिप्रवीर 
वृष्णिपुज्ञव), बृष्णिसत्तम, वृष्णिसिंह, बृष्णिजीव) 
वृष्ण्यन्धकपति, दृष्ण्यन्धकोत्तम/, यादव) यादवशादूँल) 
यादवश्रेष्ठ, यादवाग्र्य/ यादवनन्दन) यादवेश्वर, यदुशादूँल) 
यदुश्रेष्ठ) यवूद्वद/ यदुकुलश्रेष्ठ; यदुकुलनन्दनः यदु- 
कुलोद्व ह, यदुनन्दन) यदुप्रवीर; यदुपुज्ञच) यदुसुखावह$ 
यवृत्तम/ यदुवंशविवर्धन। यदुबर/ यदुबीर, यदुवीर- 
मुख्य, योगेश्वरः योगीश, योगीश्वर, योगी इत्यादि | 

क्ृष्णकर्णी--स्कन्दकी अनुचरी मातृका 
४६। २४ ) | 

कृष्णकेश--स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ६१ )| 


कृष्णद्वेपायन--महर्षि पराशरके पुत्र--सत्यवतीनन्दन 
व्यास ( आदि० ३$। १०, ५५ ) । हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गमें श्रीकृष्णते मेंट ( उद्योग० 4३॥। ६४ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) ( विशेष--देखिये व्यास ) | 

कृष्णपर्वंत--कुशद्वीपका एक पर्वत/ जो “गौर” नामक 
मैनसिलके पर्व॑तसे पश्चिमभागमें स्थित एवं नारायणकों 
विशेष प्रिय है ( भीष्म ० १२। ४ ) | 


कृष्णवत्मो--अग्निदेवका एक नाम) जिसका आस्तीकने 
जनमेजयके सर्पसन्रमें अग्निकी स्तुति करते हुए. उच्चारण 
किया था ( आदि० ७७ | १० ) | 


कृष्णवेणा--दक्षिण भारतकी एक पवित्र नदी) जिसके 


( शल्य० 


क्कष्णां 


५ नीनीनीनननिनानन-ननिननग-न++-+--+++ 


देवकुण्ड ( जातिस्मर हृद ) में स्मानसे पूर्वजन्मकी रुद्रति 
होती है( सभा० ९ | २०; वन० ८७ । ३७; ओीष्म० 
९ | २८ ) | यह अग्निका उत्पत्ति-्यान है ( बन० 
२२२ । २६ ) | 
कृष्णा--( १ ) द्रौपदी; जो यशवेदीसे उत्पन्न हुई थी 
(आदि० ६३ | ११० ) ( विशेष--देखिये द्रौपदी ) | 
(२) एक नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म ० ९ | ३३ ) । (३ ) दुर्गाजीका एक नाम 
(बविराट" ६। ९ )। ( ४ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका 
(शल्य० ४६ | २२ ) | 
कष्णाजेय--एक प्राचीन ऋषि, जिन्होंने तपोबलद्वारा 
चिकित्साशास्त्र ( आयुर्वेद ) का सबसे पहले ज्ञान ग्राप्त 
किया ( शान्ति० २३० । २१ ) | 
कृष्णानुभौतिक--एक महर्षि, जो उत्तरायणके आरम्भ 
शरशय्याशायी भीष्मजीको देखनेके लिये पधोरे थे 
( शान्ति० ४७ । ११ )। 
कृष्णौजञा--स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७। ७५ )) 
केकय--( १५ ) एक भारतीय जनपद (व्यास और 
शतलजके बीचका भूभाग ) ( भीष्म० ९ | ४८ )। 
दशरथपत्नी कैकेयीके पिताका राज्य यहीं था, इसीसे वह 
कैकेयी कहलाती थी ( वन० २७७ । १५ ) | (२) 
(कैकय अथवा केकेय ) केकय देशके निवासी या अधिपति) 
राजा एवं राजकुमार विशेषत; केकयदेशीय पॉच राजकुमार: 
जो परस्पर भाई थे ओर पाण्डवपक्षमें सम्मिल्ति थे 
( चन० १२० । २६ ) । इनका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध 
( द्रोण० २३ । २३-२९ ) । ये द्रोणाचार्यद्वारा मारे 
गये थे ( ख्री० २७। १५ ) । इनका दाह-संस्कार 
( सत्री० २६। ३६ ) । ( ३ ) दो केकय-राजकुमार 
विन्द और अनुबिन्द दुर्याधनके पक्षमें थे; जो सात्यकिद्वारा 
मारे गये थे ( कण० १३ ॥ २०-३६ )। ( ७ ) एक 
सूतराज) जो इसी ( केकय ) नामसे विख्यात था | इसकी 
दो मालव-कन्याएँ पत्नियां थी--बड़ी मालवीसे कीचक- 
उपकीचक पैंदा हुए थे और छोटीसे कैकेयी सुदेष्णाका 
जन्म हुआ था) जो राजा विरटसे ब्याही गयी थी 
( बिराट० १६। दाक्षिणात्य पाठ, प्रष्ठ ३८५३ ) । 
केतु--(१) एक ग्रह, एक ही राहुके शिरडछेदसे सिर और घड़ 
अछग-अलग हो गये थे ( आदि० १९ । ६-८ ) | यह 
राहुके शरीरका धड़ या पुच्छभाग साना गया है। अज्ञुन 
और कर्णके ध्वजकी उपमा राहु और केतुसे दी गयी है 
हि. कर्ण ० ४७.) ९२ ) | (२) एक प्राचीन ऋषि) 
नह स्वाध्यायद्वारा खर्गकी प्राप्ति ( शान्ति० २६ । ७ )। 
(३ कं एक नाम (अनु० १७ । ३८) । 


( ८८ ) ट 


करल 


७... 


केतुमान--( ९ ) एक दानव) कश्यपपत्नी दनुका पुत्र 
( आदि० ६७५ । २४ ) | यही “अमितोजा? नामक 
पाग्चाल क्षत्रिय वीरके रूपमें उत्तन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ११ ) | “अमितौजा? पाण्डवपक्षका भद्दारथी बीर 
था | ( २) युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होनेवाले एक 
राजा ( सभा० ४। २७ ) । कलिज्ञराज श्रुतायुधका 
मित्र | कौरवपक्षीय योद्धा ( भीष्म० ३७।३२) | 
भीमसेनके साथ युद्ध और इनके द्वारा इसका वध 
( भीष्स० ५४। ७७ ) | (३ ) यधिष्ठिरकी सभाको 
सुशोभित करनेवाले एक नरेश) जो पूर्वोक्त 'केतुमानः से 
भिन्न थे (सभा० ४ | ३२ ) | ये पाण्डवपक्षके योद्धा 
थभ्रे, धृतराष्ट्द्धारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० 
१०। १४ ) | ( ७ ) द्वारकापुरीम भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
एक प्रासादका नामः जिसमें भगवानकी पत्नी सुदत्ताजी 
रहती थीं। (सभा० ३८२९ के बाद दाक्षिणात्य प।ठ,पृष्ठ 
<१७, कालम २ )। 

केतुमाल--जम्बूद्वीपके नौ वर्षोमेसे एक) जो देवोपम पुरुषों 
और सुन्द्री छ्लियोंकी निवासभूमि था) इसे अ्जुनने जीता 
था ( सभा० २८ । ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | यह 
द्वीप या वर्ष मेरुपब॑तके पश्चिम भागमें है; यहीं जम्बूखण्ड 
प्रदेश है; जहाँके निवासी दस हजार वर्षोकी आयुवाले 
होते हैं ( भीष्म० ६। १३, ३१-३२ ) । यहाके पुरुष 
सुनहले रंगके और ख्तरियाँ अप्सराओंके समान सुन्दरी 
होती हैं | इन्हें कभी रोग-शोक नहीं होता ( भीष्म० 
&। ३२-३३ ) | < 

केतुमाला-पश्चिममें जम्बूमार्गके अन्तमें एक 
( चन० ८९ | $५ )। 

केतुचमो-एक त्रिगर्तदेशीय राजकुमारः जो त्रिग्तराज 
सूर्यर्माका छोटा भाई था | यह आश्रमेघिक अश्वक्ी 
रक्षाके लिये गये हुए अजुनके साथ लोहा लेकर उन्हींके 
हाथों मारा गया ( आइब० ७४ | १४-१७ )। 

केतु॒श्टज्ञ-एक प्राचीन नरेश, जो कालके अधीन हो चुके 
हैं ( आदि० $॥ २३७ ) | 

केदार-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, यहाँ स्नानसे पुण्य- 
की प्राप्ति ( वन० ४4३। ७२ )। 


तीर्थ 


केरल-( १ ) एके स्लेच्छ जाति, बशिष्ठकी “होममैन!ः 
नन्दिनीने अपने मुँहके फेनसे केरछ; हूण आदि दस । 
प्रकारके स्डेच्छोंकी सृष्टि की ( आदि० १७४ । ३८ पु 
( २ ) एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्स० ९ | 
५८ ) । वहाँके नरेश और निवासी भी केरल ही कहे 
गये हैं । सहदेवने केरल देशको दूतोंद्यारा ही वशमें कर 


लिया और कर देनेकी विवश किया ( सभा० ३३ | 
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केवला 


७१-७२ ) | केरल-नरेशने राजा युधिष्ठिक्ी चन्दन) 
अगुरु) मोती) बेंदूय और चित्रक नामक रत्न मेंट किये 
( सभा० ०१। ४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ प्रष्ठ, ८६१, 
कालम १ )। कर्णने दिग्विजयके समय यहाँके राजाको 
जीता और दुर्याधनके लिये प्करद?! बनाया था ( बन० 
२०४ । १५-१६ )। 


केबला-एक नगरी) जिसे कर्णने अपनी दिग्विजययात्रार्मे 
जीता था ( चन० २७७ । १०-११ )। 

केशयन्त्री-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य ० ४७६। १७ ) | 

केशब्ष-भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक नाम । इसकी निरुक्ति 
( शान्ति० ३४१ | ४८-४९ )। केशव नाम महाभांरत- 
में अनेक स्थलॉपर प्रयुक्त हुआ है ( यथा-भीष्म ० 
२७५० । ३१; २६। ५४; २७। १53 ३४ । १४; ३७ । 
३७, ४२। ७६ आदि )। 

केशिनी-( १) एक अप्सरा) जो प्राधाके गर्भसे देवर्षि 
कश्यपद्वारा उतपनन्‍्न हुई है ( आदि० ६७॥ ५० )। 
(२ ) महाराज अजमीढ़की तृतीय पुक्की | इनके गर्मसे 
अजमीढद्वारा जह, व्रजन एवं रूपिण नामके तीन 
पुत्रोंका जन्म हुआ था ( आदि० ९४ । ३२ )। (३) 
दमयन्तीकी दासी | इसका बाहुक नामधारी नलके साथ 
संवाद ( वन० ७४ अध्याय ) | इसके द्वारा बाहुककी 
परीक्षा ( वन० ७५ अध्याय ) | (४७ ) उमादेवीकी 
अनुगामिनी सहचरी ( वन० २३१ । ४८ ) | (५) एक 
सुन्दरी कन्या,» जिसके लिये विरोचन और सुघन्वामें 
संवाद हुआ था ( उद्योग० ३७ | ७५-१५ ) | 

केशी-( १) एक दानव) कश्यपपत्नी दनुका पुत्र ( आदि० 
६७५ । २३ )। इसीने भगवान्‌ विष्णुके साथ तेरह दिनों- 
तक युद्ध किया था ( वन० १३४ ।.२० )। इसके 
द्वारा देबलेनाका अपहरण ( वन० २२३। ९ ) । इसका 
इन्द्रसे पराजित होकर भागना ( वन० २२३ । १७ )। 
(२) एक दैत्य॥ जो कंसका अनुगामी था । 
इसके शरीरमें दस हजार हाथियोंका बल था। यह 
घोड़ेकी ही आकृतिमें रहता था । कंसकी प्रेरणासे श्रीकृष्ण- 
को मारने आया था; परंतु खय॑ं ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हाथों मारा गया ( सभा० ३८ | पृष्ठ «०१ 
काल्‍ूम १) ।( जिस स्थानपर यह सारा गया वह बृन्दावन- 
में आजकल केशीघाटके नामसे विख्यात है | ) श्रीकृष्णने 
केशीकी धर्मपूरक सारा था, यह उन्होंने शपथपूर्वक 
घोषित किया है ( आश्व० ६९५ । २३ )। इनके द्वारा 
केशिवंधकी चर्चा (मौसछ० ६।१०)॥ 

केखर-शाकद्दीपक एक पर्वत) जहाँकी वायुमें केसरकी 
सुगन्ध भीनी रहती है ( भीष्म० १३ | २३ ) | 


म० ना० १२-- 


(८. )॥ 


कैलास 


केसरी-एक वानरराज, जिनके क्षेत्रभूत अज्ञना देवीके 
गर्भसे वायुद्धारा हनुमानजीका जन्म हुआ था ( वन० 
१४७। २७ )। 

कैकेयी-( १ ) पूरुवंशीय महाराज अजमीढ़की पत्नी 
( आदि० ९७ । ३७ )। (२ ) महाराज दशरथकी पट- 
रानी | भरतकी माता ( वन २७४ ॥ «८ )। इनका 
मशराज दशरथसे भरतके लिये राज्य और रामके लिये 
वनवासका वरदान मॉँगना ( वन० २७७। २६ ) | इनका 
भरतको राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना ( चन० २७७ । 
३२ ) | (३ ) सूतराज केकयकी छोटी पत्नी मालवी- 
के गर्भसे उत्पन्न सुदेष्णा, जो महाराज विराटकी रानी 
थी ( विराट ० १६ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ १८९३, काछूम 
३ )। ( केकयदेशके राजाओंक़ी सभी कुमारियाँ केकेयी 
कह्दी गयी हैं । जैसे सार्वभौमकी पत्नी और जयत्सैनकी माता 
सुनन्दा ( आदि० ९७। १६ ) | परीक्षित्‌-पुत्र भीमसेन- 
की धर्मपत्नी एवं प्रतिश्रवाकी माता कुमारी ( आदि० 
९७ । ४३ ) इत्यादि । 


केटभ-( १) एक महान्‌ असुर) जो मधुका भाई एवं सहचर 


था| इन दोनोंकी उत्पत्ति भगवान्‌ विण्णुक्रे कानोंकी 
मैठसे हुई थी । भगवानने मिद्ीसे इनकी आकृति 
बनायी थी । इनको मूर्तिमें वायुके प्रविष्ट हो जानेसे ये सप्राण 
हो गये थे | इसके साथीका मधु और इसका कैंटभ नाम 
होनेका कारण (सभा० ३८ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७८ ३)। 
भगवान्‌ विष्णुद्गारा इन दोनोंका वध ( सभा० ३८ । पृष्ठ 
७८४ ) | मधुसह्िित केटभकी उत्पत्तिका वर्णन) 
नाभिकमलपर भगवस्पेरणासे जलकी दो बूँदें पड़ी थीं; 
जो रजोगुण और तमोगुणकी प्रतीक थीं | भगवानने उन 
दोनों बूँदोंकी ओर देखा। एक मधु और दूसरी बूँद 
कैटभके आकारमें परिणत हुई ( शान्ति० ३४७। 
२७-२६ ) | भगवान्‌ हयग्रीवद्वारा इनका वध ( शान्ति० 
३४७ । ६९-७० ) | (२) एक दानव) जो कभी 
इस प्रथ्वीका अधिपति था; किंतु इसे छोड़कर चल 
बसा ( शान्ति० २२७ । ७३ ) | 


| 

केतव-( १ ) शकुनिपुत्र उद्क (आदि० १८७। २२)। 
(२ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ३८ । १३ ) | 

कैरातपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३८ से 
४१ तक )। 

पु 4. रे 

केलास-एक पवृ॑त, जो कुबेर तथा भगवान्‌ शिवका निवास- 
स्थान है ( वन० १०९ । ३६-१७; वन० १४१। 


4३-३२ ) । यहाँ ब्वेतकिने भगवान्‌ शिवकी प्रसन्‍नताके 
लिये उग्र तपस्पा की ( आदि० २२२ | ३६-४० ) | 


कैलासके उत्तर मैनाक है, जहाँ मयासुरने मणिमय भाण्ड 


केलासक ( 


तैयार करके रखखा था ( सभा० ३। २-९ ) | केलास- 
पवब॑त कुबेरके सभाभवनमें जाकर उनकी उपासना करता 
है ( समा० १० | ३१-३३ ) । व्यासजी कैलासपर 
गये थे ( सभा० ४६ । १७ ) | राजा सगरने भी अपनी 
दोनों पत्षियोंके साथ जाकर केलासपर तपस्या की थी 
( वन० १०६ । १० ) | भगीरथने भगवान्‌ शिवकी 
प्रसन्‍नताके लिये कैेलासपर जाकर तप किया ( वन० 
१०८ । २६ ) । केलासपर्वबत छः योजन ऊँचा है | वहाँ 
सर्ब॑ देवता आया करते हैं| उसके पास ही विशाल 
( बदरिकाश्रम ) है | कुबेरभवनरूप केलासपर असंख्य 
यक्ष, राक्षस; किन्नर; सुपर्ण, नाग और गन्धर्व रहते हैं 
( बन० १४१ | ११-१२ ) | केलास-शिखरके निकट 
ही कुबेरकी नलिनी है? जहाँ भीमसेन गये थे ( वन० 
१५३ । १-२ ) । अन्य पाण्डवॉका भी वहाँ गमन 
( बन० १७७ । २३ ) | केल्ासपर्वतपर कुबेरको यक्ष 
और राक्षसौंका राजा बनाया गया था ( उद्योग० 
१११ । ११ ) । अष्टावक्रजी केछास होते हुए उत्तर 
दिशाकी ओर गये | वहाँ कुबेरभवनमें उनका सत्कार 
हुआ था ( अनु० १९। ३१ )| सुरभिने देव-गन्धर्व- 
सेबित केलछासके सुरम्य शिखरपर तपस्या की ( अनु० 
: ८३॥ २८-३० )। 

कैलासक ( या केलाल )-एक कश्यपवंशीय नाग 
( उद्योग० १०३। ११ )। 

केशिक-एक प्राचीन देश) जिसपर विदर्भनरेश भीष्मकने 
विजय पायी थी ( सभा० १४ । २१ )। 


कोकनद ( १ ) एक प्राचीन क्षन्ियनरेश) जो दिग्विजयके 
समय अजुनसे भयभीत होकर उनकी शरणमें आया था 
( सभा० २७ । १८) | ( २) स्कन्दका एक सैनिक 
( शल्य० ४५ ॥ ६० ) । ( ३ ) स्कन्दका एक सैनिक 


( शल्य० ४५ । ६१ ) | ( ४ ) स्कन्दका एक सैनिक 
( शल्य० ४५। ७४ ) | 


कोकवक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ६१ ) | 


कोकाप्तुख-एक तीर्थ) इसमें स्नानसे पूर्वजन्मकी स्मृति 
जाग्रत्‌ू होती है ( चन० ८४ | १५८ ) | 


कोकिलक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५ | ७३ ) | 
कोझ्ृण-एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म० ९ । ६०)॥ 
कोटरक-एक कव्यपवंशीय नाग (डद्योग० १०३॥ १२) | 
कोटरा-( १ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 


४६ । १४ )।॥( २ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका 
( शल्य० ४६। १७ )॥ 


या ५ कोटिकास्य ( कोटिक )-शिब्रिनरेश सुरथका > पुत्र 


९० 


) कोसल 


जिसने वनमें जयद्रथ आदि साथियोंका द्रौपदीको परिचय 
दिया था ( बन० २६७५ अध्याय ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( वन० २७१ । २६ )। 
कोटितीथे-एक तीर्थ। जहाँ आचमन करनेसे अश्वमेध 
यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८२। ४९; वन० ८४। 
७७; वन० ८७५ । ६१ )। यह कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत है 
( वन० ८३॥। १७; वन० ८३ | २०० )। 
कोठिश-वासुकिकुलमें उत्तन्‍न एक नाग (आदि० ५७। ५) | 
कोपवेग-एक महर्षि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ४। १६ ) | 
कोलगिरि-दक्षिण भारतका एक पर्वंत--कोलाचल), जहाँके 
निवासियोंको सहदेवने जीता था (सभा० ३१ । ६८ )। 
कोलाहलछू-प्राचीन कालका एक सचेतन पर्वत जिसने 
कामवश दिव्यरूपधारिणी शुक्तिमती नदीको रोक लिया 
था ( आदि० ६३ । ३५-३६ ) । उपरिचर वसुके द्वारा 
इसपर पेरोंसे प्रहार ( आदि० ६३ । ३६ ) । इसके द्वारा 
शुक्तिमती नदीके गर्मसे जुड़वीं संतानकी उल्तत्ति 
( आभादि० ६३। ३७ )। 
कोलिक-विडालोपाख्यानमेँ आये हुए. एक चूहेका 
नाम ( उद्योग० १६० । ३८ ) | 
कोलिसप-एक जाति; जो पहले क्षत्रिय थी; किंतु ब्राह्मणों- 
की कृपादृष्टि न मिलनेसे शूद्वत्वको प्राप्त हों गयी ( अनु० 
३३। २२ )। 
कोलगिरेय-दक्षिणका एक देश, जिसे अर्जुनने अश्वमेधीय 
यज्ञकी रक्षाके समय जीता था ( आश्र० ८३। ११ ) | 
कोशलू-कोशलदेशीय क्षत्रिय, जो जरासंधके भयसे दक्षिण 
भाग गये थे ( सभा० १४ । २७ )। 
कोषा-एक नदी/ जिसका जरू भारतीय प्रजा पीती है 
€ भीष्म ० ५ । ३४ )। 
कोष्ठवान:-एक पर्वत) जो अन्य बहुतसे पर्वतोंका अधिपति 
है ( आाश्व० ४३। ५ ) | 
कोसल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ४०-४१ 
७२ ) । पुवंदिग्विजयके समय भीमसेनने उत्तर कोशलकी 
जीता था ( सभा० ३० । ३) | दक्षिण-दिग्विजयकरे समय 
सहदेवने दक्षिण कोशलको जीतकर अपने अधिकारमें कर 
लिया था ( सभा० ३१ | ३२-१३ ) | पहले श्रीकृष्णने 
भी इस जनपदपर विजय पायी थी ( द्रोण० २१ । १४) 
कोशलराज अभिमत्युद्वारा मारा गया था ( कण 
५। २१ ) | दुर्योधनके लिये कर्णने इस देशको जीता था 
ह दि < । ३९ ) | यहाँका राजा क्षेमदर्शी था 
शान्त० ८९। ६ ) | अम्बाके खयंबरमें भीष्मने भी 


हर] 


कोसला ( ९१ ) कौशिकीकच्छ 


कोसलको जीता था ( अनु० 9७४ । ३८ ) | अश्वमेधके 
घोड़ेके पीछे जाते हुए; अर्ज़ुनने इस देशपर विजय पायी 
थी ( आश्व० ८३ । ४ )। 
कोसला ( अयोध्या )-सुप्रसिद्ध पुरी; जहाँ ऋषभतीर्थमें 
स्नान और त्रिरात्र उपवाससे वाजपेय तथा सहस्त गोदान- 
का फल मिलता है ( वन० «८७ | १०-११ )। 
कोहल-( १ ) वेदविद्याके पारज्ञत विद्वान ब्राह्मण, जो 
जनमैजयके सर्पसत्रके सदस्य थे ( भादि० ७५३। ९ )। 
(२ ) एक ब्राह्मण) जिन्हें राजा भगीरथने एक छाख 
सबत्सा गौएँ दान की थीं ( अजु० १३७ | २७ ) | 
(३ ) उत्तर दिशाका आश्रय छेकर रहनेवाले एक ऋषि, 
सम्भव है ये ही जनमेजयके सर्पसत्नके सदस्य बने हाँ 
( अनु० १६७५७। ४५ ) | 
कौकुलिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१७ )| 
कौकुहक-दक्षिण भारतका एक जनपद ( सीष्म० 
९॥६० ) | 
कौणप-वासुकिके कुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग) जो 
माताके शापसे पीड़ित हो विवशतापूर्वक सर्पसत्रकी आगर्मे 
होम किया गया था ( आदि० ५७ । ६ )। 
कौणपासन-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १४ )। 
कौणिकुत्स्य-एक वनवासी श्रेष्ठ द्विज, जो सर्पदंशनसे मरी 
हुईं प्रमद्दराकों, देखनेके लिये आये थे ( आदि० 
4 ॥ २७ ) | 
कौण्डिन्य-एक महर्षि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ४। १६ )। 
कौत्स-एक इद्ध एवं विद्वान्‌ ब्राह्मण/ जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें उद्बाता बनाये गये थे ( आदि० ७५३ । ६ )। 
इन्हींको राजर्षि भगीरथने अपनी कन्या “हंसी? का दान 
किया था; जिससे वे अक्षय लोकको प्राप्त हुए ( अनु ० 
१३७। २६ )। 
कौमोदकी-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गदा; यह गदा खाण्डव- 
वन-दाहके अवसरपर वरुणने उन्हें भेंटमें दी थी 
( आदि० २२४ | २८ )। 
कौरव-कुरुके पुत्र तथा कुरुकुलमें उसन्न होनेवाले पुरुष 
“कौरव”ः कहलाते हैं | ( यद्यपि पाण्डव तथा धघृतराष्ट्रपुत्न 
दोनों ही कौरव कहलाते हैं तथापि पाण्डवोंका प्रथक्‌ ग्रहण 
- हो जानेसे ५कौरव” शब्द प्रायः दुर्योधन आदिके लिये 
ही व्यवह्वत होता है। फिर भी पाण्डवोंके लिये भी इस 
शब्दका प्रयोग हुआ ही है। ) इनके द्वारा रज्नभूमिमें 
आचारय॑ ओर अज्नोंके पूजनपूर्वक अख्र-कलाप्रदर्शन 


(आदि० १३३ । २३ के बाद ३५ तक ) । द्रुपदके 
द्वारा इनकी पराजय ( आदि० १३३७ । २४-२५ ) | 
द्रुपदके पाण्डवोंके सम्बन्धी हो जानेपर इनका भयभीत 
और निराश होना ( आदि० १९९। १४-१५ )। 

कौरव्य-एक प्रमुख नाग ( जादि० ३५। १३ ) | 

कौशिक-( १ ) युधिष्टिरकी सभामें विराजनेवाले एक ऋषि 
( सभा० ४ | १२ ) | हस्तिनापुर जाते समय भ्रीकृष्णसे 
मार्गमें उनकी मेंट ( उद्योग० ८३॥। ६४ के बाद दा० 
पाठ ) । ( २ ) एक प्राचीन ऋषि जो इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७ । १८ के बाद दा० पाठ ) 
( ३ ) जरासंधका एक मन्त्री, जिसका दूसरा नाम हंस 
था ( सभा० २२ । ३२-३३ ) ( देखिये हंस ) | 
(४ ) एक तपस्वी ब्राह्मणण इनकी क्रोधभरी दृष्टिसे 
बगुलीका भस्म होना ( वन० २०६। ७५ ) | इनका 
पतित्रतासे वार्ताछाप ( बन० २०६ । १८ ) | इनका 
धर्मग्याधसे विविध धार्मिक विष्रयोपर वार्तालाप ( चन० 
२०७ अ० से २१६ तक ) । इनका घर लौटकर माता- 
पिताकी सेवार्मे तत्पर होना (वन० २१६। २३ )। 
( ५ ) हैमवतीके प्रियतम पति; कुशिकवंशी विश्वामित्र 
( वन० ८४ । १४२-१४३; उद्योग० ११७। १३ )। 
(६ ) एक सत्यवादी तपस्वी ब्राह्मण/ जिसे छटेरोंको 
छिपे मनुष्योंका पता बतानेके कारण नरककी प्राप्ति हुई 
(कर्ण ० ६९। ४६-५२ ) । 

कोशिककुण्ड-एक तीर्थ) यहाँ विश्वामित्रने उत्तम सिद्धि 
प्राप्त की थी ( वचन० 4४ । १४२ )। 

कौशिकाचार्य-इस पदवीसे विभूषित राजा आकृति ( सभा० 
२१ | ६१-६२ ) | ( देखिये आकृति ) 

कौशिकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्याने कठोर 
तप किया € उद्योग ०१८६ । २७ )। 

कौशिकी-( १ ) एक नदी ( अनु० ९४७। ६) । 
महर्षि विश्वामित्रद्धारा इसका निर्माण ( आदि० ७१ । 
३० ) | ( जिसे आजकल “कोसी? कहते हैं | यह नदी 
पूर्वो-बिहारके कई जिलमें बह रही है। ) (२) एक 
पापनाशिनी नदी) इसमें स्नान करनेमात्रसे राजसूय यज्ञका 
फल प्राप्त होता है ( वन० ८४ | १३२; वन० ८७। 
१३५ भीष्म ० ९। २९ ) | यहाँ स्नानका फल ( अनु० 
२५। ३१ ) । 

कौशिकी-अरुणासझ्ञम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान और बिरात्र 
उपवाससे पाप छूट जाते हैं ( चन० ८४ | १५६ ) | 


कौशिकीकच्छ-कोसी नदीका कछार (समा० ३०॥ २२)। 


कौसल 


क्रोधवरद्धन 


कौसल-बकरेके समान मुख धारण करनेवाले स्कन्ददेवका 


एक नाम ( बन० २२८ । ४ ) | 


कौसल्या-( १ ) ययातिनन्दन महाराज पूझकी पत्नी और 
जनमेजय ( प्रवीर ) की पत्नी) इनका दूसरा नाम “पीष्टी? 
था ( आदि० ९५ | १०-११ ) | ( २ ) 
काशिराजकी पत्नी तथा अम्बा) अम्बिका एवं अम्ब्राल्कि- 
की माता ( आदि० ९५ | ७५१ )। (३ ) दशरथ- 
नन्‍्दन भीरामकी माता ( वन० २७४ | ७-८ )। (४) 
मिथिलानरेश महाराज जनककी पटरानी इनका पतिको 
संन्यास न लेनेके लिये समझाना ( शान्ति" १८ | 
७-३६ ») । 


कौस्तुभ-समुद्रसे प्रकट हुई एक मणि जो भगवान्‌ विष्णुके 
वक्ष।स्थलका आभूषण बनी ( आदि० १८। ३६ )। 
मणिरत्न कौस्तुभका प्रादुर्भाव (उद्योग० १०२। १२) । 


क्रतु-ब्रह्माजीके एक मानसपुत्र. ( भादि० ६७। १०; 
आदि० ६६ । ४; शान्ति० १६६ । १६ ) | बालखिल्य- 
नामक ऋषि क्रत॒के ही पुत्र हैं (आदि० ६६ । ९)। 
ये अजुनके जन्म-समयमें पधारे थे (आदि० १२२।५२)। 
पराशरके राक्षस-सत्रमें राक्षसोंकी जीवनरक्षाके लिये गये 
थे ( आदि० १८०। ९ ) | ये इन्द्र और ब्रह्माजीके 
सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७। १७; सभा० 
११ ॥ १९ ) | स्कन्दके जन्मकालमें भी ये पधारे थे 
€ शल्य० ४५ । १० ) । शरय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
जीके पास गये थे ( शान्ति० ४७ । १० ) | इक्कीस 
प्रजापतियोंमें ये भी हैं ( शान्ति० ३३४ | ३५-३७ ) | 
सात ५चित्रशिखण्डी? ऋषियोम भी क्रतुकी गणना की 
गयी है ( शान्ति० ३३५। २७ ) | आठ प्रक्ृतियोंमें 
भी इनका स्थान है ( श्ञान्ति० ३४० ३४ ) | इन्हें 
शिवभक्तिद्वारा सहसरों पुत्नौकी प्राप्ति हुई ( अनु ०.१४ । 

«७-८० ) | उत्तरायण आरम्म होनेपर तने 
के लिये आये थे ( अनु० २६। ४ ) । ये महायोगेश्वर 
माने गये हैं ( जनु० ९२। २१ ) | 
क्रथ-( १ ) एक क्षत्रिय राजा; जो क्रोधवशसंशक असुरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७॥। ६१ 2 | 
(२ ) एक प्राचीन देश, जिसपर विदर्भनरेश भीष्मकने 
विजय पायी थी ( सभा०. १४) २१ ) | ( ३ ) एक 
राजराजेश्वर, जिन्हें भीमसेनने दिग्विजयके समय परास्त 
किया था ( सभा० ३०॥ ७ ) | ( ७) एक महर्षि, 
जिन्होंने शान्ति-दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हुए. 
; श्रीकृष्णकी परिक्रमा की थी ( उद्योग० 4६३॥ २७ ) | 
- (ह्रोण० १२० | १०-११) | 


क्रथन-( १ ) एक यक्ष) जिसके साथ पक्षिराज गरडने 
युद्ध किया था ( आदि० ३२। १८ )। (२) एक 
असुरः जो भूतलूपर राजा '्सूर्याक्ष” के रूपमें उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ५७ )। (३) धृवराष्ट्रक 
एक पुत्र ( आदि० ११६ । ११ )। 

क्रमजित्‌-एक क्षत्रियनरेश) जो युधिष्ठिरकी सभामें उनके 
पास बैठते थे ( सभा० ४। २८ ) | 

क्रव्यादू-पितरोंका एक गण ( शान्ति० २६९ । १५ ) | 

क्राथ-( १ ) एक प्रसिद्ध राजा) जो सिंहिकाकुमार राहुके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ४० ) | यह्‌ 
द्रौपदीके स्वयंवरमें उपस्थित था (आदि० १८६ ।१५)॥ 
जारूथीनगरीमें श्रीकृष्णद्वारा पराजित हुआ था ( वन० 
१२ । ३० ) | इसने दुर्याधनकी सेनामें सम्मिलित हो 
अभिमन्युपर धावा किया था ( द्रोण० ३७। २५ )। 
इसका पुत्र अभिमन्युद्वारा मारा गया ( द्वोण० ४६ । 
२६-२७ ) । इसके द्वारा कलिज्धराजकुमारका वध 
हुआ और पाण्डवपक्षीय, पव॑तीयनरेशद्वारा इसका वध 
हुआ ( कर्ण० ८५। १७-१६ ) । (२ ) पूरुवंशी 
महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं घृतराष्ट्रके एक पुत्र ( आदि० 
९४ । ५८ ) | ( ३ ) एक वानर सेनापति ( वन० 
२८३ । १९ )।( ७ ) ( क्रथन ) धतराष्ट्रका एक 
पुत्र | भीमसेनद्वारा इसका वध ( कणे० ७५१ | १६ )। 
(५७ ) स्कन्दका एक सैनिक ( हल्य० ४५। ७० ) | 
(६) एक नाग) जो बलरामजीके- परमधाम पधारत 
समय उनके स्वागतके लिये गया था (मौसछ०४।१६) 

क्रिया-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री और धर्मराजकी पत्नी 
( आदि० ६६ | १४ ) | 

क्रीत-एक प्रकारका अवन्धुदायाद पुत्र; जिसे धन आदि 
देकर खरीद लिया गया हो ( आदि० ११९ ।॥ ३४ ) | 

क्रूए-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६५ ) | 

क्रूरा ( अथवा क्रोधा )-दक्षप्रजापतिकी पुत्री | कश्यपकी 
पत्नी ( आदि० ६७॥ १२-१३; आदि० ६६ । १३ )| 


इस क्रूरा या क्रोधाके क्रूर खभाववाले असंख्य पुत्रयौत्र 
हैं. और यही “क्रोधवश” संशक असुरोकी जननी है 
(आदि० ६५ ०३8२) ॥। 


क्रोध-एक विख्यात दानव) जो काछा नामक कश्यपपत्नीकी 
पुत्र थों ( आदि० ६७ । ३५ ) | 


क्रोधन-एक ऋषि, जो इन्द्रकी सभारमे विराजते हैं ( सभा० 
७. ११ )॥ 


क्रोधना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( हल्य० ४६। ६ ) | 
क्रोधवद्धन-एक असर, जो ८दण्डधारः नामक राजाके 


क्रोधवश 


रूपये इस भूतलपर उत्तन्न हुआ था ( आदि० 
६७ | ४६ ) | 

क्रोधवश-राक्षसोंके एक गणका नाम | इनकी माता कव्यप- 
पत्नी क्रोधा या क्रूरा थी ( आदि० ६७५ | ३२ ) | ये ही 
कुबेरके सीगन्धिक कमलेवाले सरोवर ( या नलिनी ) की) 
जिसका नाम अलका था; रक्षा करते थे । भीमसेनने इनके 
साथ युद्ध करके इन्हें परास्त किया था ( वचन० १७५४ । 
२०-२१ ) | इन्होंने धनाध्यक्ष कुबेर्को भीमसेनके बल- 
पराक्रमका बृत्तान्त बताया था ( बनच० १५४ | २५ )। 
थे शवणकी सेनामें भी सम्मिलित थे (वन० २८७५। २) | 

क्रोधशब्ु-एक विख्यात दानव/ जो काछा नामक कब्यप- 
पत्नीका पुत्र था ( जादि० ६७। ३५ ) । 

ऋ्रोधहन्ता-( १ ) कश्यपपल्नी कालछाके चार पुत्रोमिंते एक 
प्रसिद्ध दानव ( आदि० ६५। ३५ )। इसे वृत्रासुरका 
छोटा भाई कहा गया है। यही राजा दण्डके रूपमें उत्पन्न 
हुआ था ( जादि० ६७ । ४५ ) | (२०) पाण्डव- 
पक्षीय राजा सेनाबिन्दुका दूसरा नाम ( उद्योग० १७१। 
२०)। 

क्रोशना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ | ३७) | 

क्रोष्टा-यहुके पुत्र ( अज्ु० १४७ । २८ ) | 

ऋ्रौज्ध-एक पर्वत, जिसे स्कन्दने विदीर्ण किया था ( शल्य० 
४३६। ८४ )। 

ऋ्रौद्धक्वीप-एक प्रसिद्ध द्वीप, इसका विशेष वर्णन (भीष्म० 
१२ । १७--२३ )। 

क्रौद्वनिषूद्न-सरस्वती-सम्बन्धी तीर्थ, जहाँ सरस्वतीमें ज्लान 
करनेसे विमानलाभ होता है ( वन० ८४ | १६० ) | 

क्रौद्षपदी-एक तीर्थ) जहाँ पिण्डदान करके मनुष्य तीन 
ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता है ( अजु० २५ । ४२ ) | 

क्रौअ्व्यूह-सेनाकी मोर्चाबंदीका वह प्रकार। जिसमें 
पैनिकोकी क्रौद्व पक्षीकी आकृतिमें खड़ा किया जाता है | 
भीष्मद्वारा क्रौत्वव्यूइकी रचना ( भीष्म० ७५॥ $७५-- 
२२ )। युधिष्ठिरद्वारा उक्त व्यूहकी रचना ( द्रोण ० 
७। २५-२७ )। 3 

ऋैद्यारुणव्यूह-यद भी क्रौद्वव्यूहका ही नामान्तर है। 
इसका निर्माण धृष्टयुम्नने किया था ( भीष्म० ७०। 
४२--५७ )। 

क्षत्ता-विदुर ( उद्योग० ३३।२,६ ) ( देखिये बिढुर )। 

क्षत्ंजय-घृष्टयुस्नका एक वीर पुत्र (द्रोग० १० | ५३) | 
द्रोणाचार्यद्वारा द्रुपदके तीन युत्रों ( क्षत्रदेव). क्षत्रेजय 
तंथा क्षत्रवर्मा ) का वध ( द्रोण० १०८६ । ३३-३४ ) | 

क्षत्रदेव-शिखण्डीका पुत्र ( उद्योग०. ७७ । ३२; द्रोण० 


२) 
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छुप 


२३। ६ ) | यह एक श्रेष्ठ रथी था ( उद्योग० १७१ | 
१० ) | भगदत्तद्वारा इसकी दाहिनी भ्रुजापर गहरा 
आघात ( भीष्म० ९७। ७३ ) | इसका लक्ष्मणके साथ 
युद्ध ( द्रोण० १४ । ४९ ) । द्रोणके साथ युद्ध (द्रोण० 
२१ । ५०, ७५६ ) | इसके रथके घोड़ोंका रंग ( द्रोण० 
२३। ६ ) | लरक्ष्मणद्वारा इसका वध ( कर्ण० ६ । 
२६-२७ ) | 
क्षत्रधमी-धृष्युम्नका पुत्र अर्धरधी ( उद्योग० १७१। 
७ ) | इसके रथके घोड़ोंका रंग ( द्रोग० २६। ५) | 
द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध (द्रोण० १२५। ६६ ) । 


क्षत्रवमौ-घ्ृष्युम्नका एक वीर पुत्र (द्रोग० १०॥ ५३ )। 
जयद्रथके साथ युद्ध ( द्रोग० २७। १०-१२ ) । 
आचार्य द्रोणद्वारा इसका वध ( द्रोण० १८६ । ३४ ) | 
क्षितिकस्पन-स्कन्दका सेनापति ( शल्य० ४७ । ५९ ) | 
क्षीरवती-एक पुण्यतीर्थ। वहाँ स्नान करके देवतारओंके 
पूजनमें लगा हुआ मनुष्य वाजपेय-यज्ञका फछ पाता है 
( बन० ८४ । ६८-६९ ) | 
क्षीरसागर ( क्षीरनिधि )-इसकी उत्पत्ति € उद्योग० 
१०२ । ४ ) । अन्य नार्मोंद्ारा इसकी चर्चा-क्षीरोद 
(आदि० २। ९१; भीष्म० १०। ११ शाल्ति० 
३३६ । २३; शान्ति० ३४० । ४५; अजु० १४ । २४०) 
क्षीरोदधि ( शान्ति० ३३६ । २७ ) । 
क्षीरी-उत्तर कुरुवर्षके कुछ वक्ष) जो सदा पड़विध रसेंसि 
युक्त अम्ृतके समान स्वादिष्ट दूध बहाते रहते हैं | उनके 
फर्लमे इच्छानुसार वस्न और आभूषण भी प्रकट होते हैं 
( भीष्स० ७। ४-५ ) | 
ख्ुद्वक-एक देश और वहाँके निवासी) ये युधिष्टिरके लिये 
भेंट छाये थे ( सभा० ५२। १७ ) | क्षुद्रकोंको साथ 
लेकर दुर्योधन शकुनिकी सेनाकी रक्षा छगा था 
( भीष्स० ५१ । १६ ) । क्षुद्रक आदि देशोके सैनिक 
भीष्मकी आज्ञाकापालन करते हुए अजुनके निकट चले गये 
( भीष्म० ७५९ । ७६ ) । भीष्मके पीछे द्रोणाचार्यके साथ 
रहकर क्षुद्रक भी शत्रुआँसे जूझनेके लिये चले थे (भीष्स० 
- ८७ । ७ ) । परशुरामजीने पहले कभी क्षुद्रकोंका संहार 
किया था ( द्रोण० ७० । ११ ) । अजुनद्वारा क्षुद्रकोंका 
बंध ( कणे० ७५। ४७ ) | 
ल्लुप-( १ ) एक प्रजापति, जो ब्रह्माजीके द्वारा मस्तकपर 
* धारण किये हुए. उनके गर्भस उत्पन्न हुए थे। ब्रह्माजीके 
छींकनेपर ये उनके मस्तकसे गिर पड़े थे ( शान्ति० 
१२२ । १६--१३७ ) । यही ब्रह्माके यशके ऋत्विज हुए 
थे (शान्ति ०-१२२। १७) | भगवान्‌ रुद्रने इनको समस्त 


प्रजाओं तथा धर्मधारियोंका अधिपति बनाया था (शान्ति० 
१२२ । ३५ ) | (२) शक्तिशाली वैवस्वतमनुके आत्मज 
महाबाहु प्रसन्धिके पुत्र और इशक्ष्वाकुके पिता ( आखश्व० 
४। ३ ) । ये महाबली राजर्षि यमराजकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ८ | १३ ) | इन्हें मनुसे 
खज्ञकी प्राप्ति हुईं ( शान्ति० १६६ | ७३ ) | इन 
महाराज क्षुपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था 
( अजु० ११५ । ६७ ) | 


क्षुरकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
२७ )। 

क्षेत्र-देहधारियोंका यह शरीर ( भीष्म० ३७। १ )। 
क्षेत्रका वर्णन ( भीष्म० ३७ | ५-६ ) | 


क्षेत्रश-इस शरीरको जाननेवाला जीवात्मा । सम्पूर्ण शरीरोंमें 
क्षेत्रशरूपसे भगवान्‌ ही विराजमान हैं ( भीष्स० ३७ । 
१--२ ) । क्षेत्रके खभाव और प्रभावसहित क्षेत्रश्ञका 
वर्णन ( भीष्म ० ३७ । १९--३३ ) | 


क्षेत्र-क्षेत्रश-शान-क्षेत्र और क्षेत्रञषका अर्थात्‌ बिकार- 
सहित प्रकृति और पुरुषका विभागपूर्ण यथार्थ बोध--यही 
शान है ( भीष्म० ३७। २)। 


क्षेम-एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक दैत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६७ ) | यह पाण्डव- 
पक्षीय योद्धा था और द्रोणाचार्यद्वारा मारा गया था 
( द्रोण० २१ । ५३ )। 


क्षेमक-(१)कश्यप और कद्ूसे उत्पन्न एक नाग ( आदि० 
३७। १३ ) | ( २) एक प्राचीन राजा जो युधिष्ठिरकी 
सभार्मं विराजमान होता था (सभा० ४। २२)। 
इसे पाण्डबवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजा गया था 
( उद्योग० ४॥ २३ ) | 


क्षेमड्ूर-जयद्रथका साथी त्रिगर्तदेशका एक राजा) 
कोटिकास्यद्वारा द्रौपदीको इसका परिचय (वन० २६७ । 
: ६-७ ) | नकुलके हाथों इसका वध ( वन० २७१ । 
७० ) ॥ ४ 
ध्लेमदर्शी-कोसलदेशके एक राजा ( शान्ति० ४२। ६ )। 
इनके दरबारमें उपस्थित हो कालकवृक्षीय मुनिका इनके 
मनन्‍्त्री आदिके दोष बताना और राजाको उपदेश देना 
( शान्ति० ८९। १२--६४७ ) | सेना आदिके नष्ट 
हो जानेपर इनका कालकबृक्षीय मुनिसे धनके अतिरिक्त 
सुखका उपाय पूछना ( शानिति० १०४ | ४७-१० ) | 
- कालकवृक्षीय मुनिके प्रयत्नसे राजा जनकके साथ इनकी 
_ संधि और उन्तके द्वारा इनका सत्कार और जामाता 
बनाया जाना ( शास्ति० १०६ | २३-२८.) । 
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क्षेमधन्चा-एक कौरवपक्षीय प्रधान रथी। जो दु्योधनगे 
अग्रगामी सहायकोंमें था ( भीष्म० १७। २७ ) | 

क्षेम्रधूर्ति-(१)एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक दैल्यके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६४ ) | इसे 
पाण्डबोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजे जानेका विचार 
( उद्योग०४ । ८ ) । यही कुछूतदेशका अधिपति था 
और कौखपक्षसे थुद्धमें आकर भीमसेनके द्वारा मारा गया 
था ( कण० १२। ४४ 9) | (२) एक कोरव-पक्षका 
राज) बृहन्तका सगा भाई) इसका सात्यकिके साथ युद्ध 
( द्रोग० २७ । ४७-४८ ) । सात्यकिद्वारा इसका. बंध 
( शल्य० २१ । «८ )। ( ३ ) कौरव-पक्षका एक योद्धा, 
पाण्डवपक्षीय बृहत्क्षत्रके साथ इसका युद्ध ( द्वोण० 
१०६ । ८ ) । बृहद््षत्रद्लारया इसका वध ( द्रोण० 
१०७। ६ )। 

क्षेमसूर्ति-ध्ृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। १०० )। 

क्षेमबाह-स्कन्दका एक सेनिक (शल्य० ४७ । ६६ ) | 

क्षेमव्ुद्धि-राजा शाल्वका मन्त्री तथा सेनापति । जाम्बबती- 
कुमार साम्बद्गारा इसकी पराजय ( वन० १६ । ११- 
१६ )। ० 

क्षेमशरमो-कौरव-पक्षीय एक योद्धा) जो द्रोणनिर्मित गरड़- 
व्यूहके ग्रीवाभागमें खड़ा किया गया था ( द्रोण० २०॥। 
६)] 

पक्षेमा-एक खर्गीय अप्सरा/ जो अन्य अप्सराओंके साथ 
अजुनके जन्ममहोत्सवपर नृत्य करनेके लिये आयी थी 
( आदि० १२२ । ६६ ) | 

श्लैमि-क्षेमकुमार सत्यधृति, जिसे चितकबरे) विशालकाय) 
वशमें किये हुए; सुवर्णकी मालासे विभूषित तथा ऊँचे 
कदवाले शुभलक्षण अश्वोने युद्धभूमिमें पहुँचाया ( द्रीण० 
२३। ७५८ )। 


(खत) 
खग-( १ ) कश्यपके वंश उत्तन्न हुआ एक नाग 
( डच्योग० १०३। १० ) | (२) भगवान्‌ शिवका 
एक नाम ( भनु० १७ ॥ ६७ ) | ; 
खगम-पूर्वकालका एक तपोबल्सम्पन्न॒ ब्राह्मण/ जो 
सहस्तपाद ऋषिका मित्र था (आदि० ११। १) | 
इसके शापसे सहख्तपाद ऋषिका <“हुप्डुभः सर्प होना री 
( आादि० १३ । २-४ )॥ कं 
खट्वाज्ल-इलविलाके पुत्र महाराज दिललीपका दूसरा नाग. 
€ द्रोण० ६३ | ६-१० ) | इन्होंने यह सारी प्रुथ्वी 
ब्राह्मणॉंकी दान कर दी थी ( द्रोण० ६१ । २) | 
- इनके यज्ञमिं सड़कें सोनेकी बनी थीं। सभा-सण्डप भी 


'छ 


खड़े 


(पा ) 


गंज्ा 


न््ल््््ल्ल्स्स्ल्य्ल्स्स्स्ल्ल्य्््य्य््य्््य््य्स्््य््य्य्च्च्स्य्ल्च्य्ल्य््च््य्स्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स््ट 


सुवर्णसे द्वी निर्मित हुआ था (द्रोण० ६१ । ३-४ ) | 
इनके यज्ञके दिव्य वेभवका वर्णन ( द्रोण० ६१। 
७-११ ) | 

खज्ज-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५ | ६७ ) | 

खज्ञी-भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७। ४३ ) | 

खण्डखण्डा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
२० )। 

खली नेत्र-सूर्यवंशी विविंशके ज्येष्ठ पुत्र। जो पराक्रमी होने 
ओऔर अकण्ठक राज्य पानेपर भी प्रजाके अनुरागभाजन न 
हो श्षके | अतः राज्यसे उतार दिये गये ( आखश्व० ४। 
६--९ )। 

खर-(१) एक राक्षस) जो विश्रवाका पुत्र एवं झूर्पणखाका 
सहोदर भाई था | इसकी माताका नाम राका था (वन० 
२७७ । ४--«८ ) | यह धरनुवविद्यार्मे विशेष पराक्रमी तथा 
ब्रह्मद्रोही था ( वन० २७५ | १२ ) | रावण) कुम्भकर्ण 
और विभीषणकी तपस्याके समय ये दोनों भाई-बहन 
उनकी सेवा करते थे (बन० २७७। १२) । झूप॑णखाके 
कारण इसका श्रीरामसे बड़ा भारी बेर हो गया ( वन० 
२७७ । ४२ ) | श्रीरामने तपस्वी जनोंकी रक्षाके लिये 
खर आदि चौदह हजार राक्षसोंका संहार किया ( सभा० 
३८। २९ के बाद, एछ ७९४ ) | (२) राक्षसोंका एक 
दछ) जिसने अन्य द्ल्लेके साथ वानस-सेनापर आक्रमण 
किया था ( चन० २८५। २ )। 
« खरकर्णी-स्कन्दकी, अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। २६) । 
खरजब्डा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका(शल्य० ४६ | २२)। 
खरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ६ ) | 
खली-( १ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७। 
४३ ) | ( २) दानवोंका एक समुदाय, जिसे वशिष्ठजीने 
अपने तेजसे दग्ध कर दिया ( अनु० १५७ । २२ )। 
खल्लु-भारतवर्षकी एक नदी। जिसका जल यहाँकी प्रजा 
पीती है ( भीष्स० ९। २८ )। 

खस्त-एक देश ( द्वोण० १२१ । ४२ )। 

खाण्डव ( वन )-यमुना-तटवर्ती एक वन) जिसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा अजुनकी सहायतासे अग्निदेवने जलाया था 
इसकी रक्षाके लिये इन्द्रके प्रयल | इश्कके जलानेके समय 
तक्षककी पत्नीका अजुनद्वारा वध ( आदि० २२३ 
अध्यायसे २२८७ तक ) | 

खाण्डवरदाहपर्व-आदिपवंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२२१ से २२६ तक ) | 

खाण्डवप्रस्थ-प्राचीन काछका एक नगर; जो पाण्डवोकी 
राजधानी थी--इन्‍्द्रप्ररथ ( आदि० ६१ | ३५ ) । यहीं 


रहकर अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे अमिदेवकों 
तृप्त किया था ( आदि० ६१। ४५ ) । पूर्वकालमें 
पुरूरवा; नहुष और ययाति भी यहीं निवास करते थे 
(भादि० २०६ । २५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
( विशेष देखिये इन्द्रप्रस्थ )। 


खाण्डवायन-परशुरामजीकी दी हुई स्कर्णवेदीको खण्ड- 
खण्ड करके आपसमें बॉटनेवाले ब्राह्मणोंका नाम ( वन० 
११७ । १३ )। 


खाशीर-पूर्वात्तः भारतका एक जनपद (_ भीष्म० 
९। ६८ )। 

खिल-महाभारतके परिशिष्ट भाग हरिवंशका दूसरा नाम 
( आदि० २। ८२-८३; आदि० ३७९-३८० )। 


ख्याता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४७६ | २०) । 


(ग) 
गगनसूधो-कश्यप और दनुके वंशका एक विख्यात दानव 
(आदि ०६५ । २४) । यह पॉच केकय-राजकुमारोंमेंसे एक- 
के रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ | १० )। 


गज्ञा-देवनदी । वसुओंकी माता । भीष्मकी जननी । महर्षि 
वशिष्ठके शाप और इन्द्रके आदेशसे आठ वसुओंका 
गज्ञाजीके गर्भसे शान्तनुपुत्र होकर जन्म लेना ( आदि० 
६७ । ७४ ) । गज्जञाजीका आधिदेविक रूप देवाद्भनाके 
तुल्य है; वे उसी रूपसे एक दिन ब्रह्माजीकी सभामें 
उपस्थित हुईं | उस समय वायुके झोंकसे उनके शरीरका 
चाँदनीके समान उज्ज्वल वस्र सहसा कुछ ऊपरकी ओर 
उठ गया । उस अवस्थामें उनकी ओर देखनेके कारण 
महाभिषको ब्रह्माजीके द्वारा मत्यंछोकमें जन्म लेनेका शाप 
मिला और इन्हें भी उनके प्रतिकूल आचरण करनेके 
लिये उनके साथ जानेका संकेत प्राप्त हुआ ( आदि० 
९६ । ४--« ) । महाभिष्रका चिन्तन करती हुई गज्ञा- 
का वहाँसे जाना और मार्गमें बसुओँसे उनकी उदासीका 
कारण पूछना ( आदि० ९६ । ९-३२ ) । ५्वशिष्ठके 
शापवश् हमें मर्त्यलोकमें जन्म लेना पड़ेगा; वहाँ आप ही 
हमारी जननी हों? वसुओंकी गद्जाजीसे प्रार्थना और इनका 
इस प्रार्थनाको खीकार करना ( आदि० ९६ ॥ १२--- - 
१५ ) | जन्म लेते ही जल्में फेंक देनेके लिये इनसे 
बसुओंकी अभ्यर्थना ( आदि० ९५६। १९ )। शान्तनुको 
एक पुन्र प्राप्त होनेके लिये इनका वसुओंद्वारा व्यवस्था 
कराना. ( आादि० ९६ । २०-२२ ) । अपना पति 
बननेके लिये राजा ग्रतीपसे इनकी प्रार्थना (आदि० ९७। 
७ ) | दाहिनी जॉघपर बेठनेके कारण इन्हें पत्नीरूपमें 
नहीं, पुत्रवधूरूपमें प्रतीपका अज्लीकार करना ( आदि० 


गड़ा 


९७। ११ ) | गज्ञाजीका प्रतीपकी आश्ञाको स्वीकार 
करना ( आदि० ९७। १२--१५ ) । राजा शान्तनुका 
गड्जाजीके परम सुन्दर दिव्य प्रभासे प्रकाशमानः साक्षात्‌ 
लक्ष्मीके समान मनोरमः अनिस्य सीन्दर्यसे सम्पन्न) 
दिव्याभरणभूषित, सूक्ष्माम्बर-विछसित तथा कमलोदर- 
कान्तिसे सुशोभित दिव्य रूपका दर्शन तथा उनके प्रति 
आऊंष्ट हो उनसे अपनी पत्नी बननेके लिये प्रार्थना 
( आदि० ९७ | २७--३३ ) । गज्जाजीका कुछ शर्तोके 
साथ उनके अनुरोधको अज्ञीकार करना ( आदि० ९८। 
१---४ ) । शान्तनुके द्वारा इनके गर्भसे आठ देवोपम 
पुत्रोंकी उत्पत्ति ( आदि० ९८ । १२ ) | इनके द्वारा 
नवजात शिशुओंका जलूमें प्रक्षेप (आदि० ९८ । १३) | 
भीष्मका जन्म होनेपर उनके भी वधकी आशझ्डासे इनको 
शान्तनुकी कड़ी फटकार ( आदि० ९८ । १६ ) । अपने 
रहस्यको प्रकट करके इनका शान्‍्तनुको उनके नवजात 
शिशुओं ( बसुओं ) का संक्षिप्त परिचय देना ( आदि० 
९८ । १७---१२४ ) । वसुओंकों वशिष्ठद्वारा प्राप्त 
_ हुए.  शापक्री बात बताकर और यही एक 
पुत्र चिरकाछतक मानवलछोकर्मे रहेगा, ऐसा कहकर 
इनके द्वारा शान्तनुके प्रति भीष्मके भावी -गुणोंका 
वर्णन ओर पालनके लिये उसे सांथ लेकर इनका अन्‍्तर्धान 
हो जाना ( आदि० ९९ अ० ) | शान्तनुका गज्जाजीसे 
अपने पुत्रको दिखानेके लिये कहना और गज्ञाजीका पाल- 
पोषकर बड़े एवं सुशिक्षित किये हुए उस पुत्रको राजा- 
के हाथमें सोंप देना ( भादि० १०० | ३०-४० ) | 
गज्गजा प्राचीन कालमें हिमालयके सवर्णशिखरसे निकलीं 
और सात धाराओंमें विभक्त हो समुद्रमें गिरी | इन 
सातोंके नाम हैं--गड्ला, यमुुना/ सरखती रथस्था) सरयूह 
गोमती और गण्डकी । इन धाराओंका जल पीनेवाले 
पुरुषोंके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं | ये गज्जा देवछोक- 
में अंडकनन्दा और पितृलोकमें वैतरणी नाम धारण 
करती है। इस मत्यंछोकमें इनका नाम “गज्ञा? है। 
इनका तीथरूपसे वर्णन ( वचन० «८७५ ॥ ८८-९९ )। 
इनका राजा भगीरथको वर देना (चन० १०८ ॥ १५)। 
इनका भूतछपर गिरना ( चन० १०९। « ) | इनके 
द्वारा समुद्रका भरा जाना ( वन० १०९॥ १३८ )॥ 
. अग्निकी उत्पत्तिके स्थानभूत नदियोंमि इनकी भी ग़णना 
( वन० २२२ । २२ ) । परशुराप्रजीसे युद्धके लिये 
उद्यत भीष्मको डॉटना ( उद्योग० ३७८ ॥। ८३-८८ )। 
परशुरामजीसे भीष्मके लिये क्षमा मॉगना ( उद्योग० 
१७८ । ५२ )। परखझुरामजीके साथ होनेवाले युद्धमें 
सारथिके मारे जानेपर भीष्मका सारथ्य करना ( उद्योग० 
१८२ । १६ ) | इनका अम्बाको नदी होनेका शाप देना 


( उद्योग० १८६ । ३६ ) । मेरुपर्वतके शिखरसे 
दुग्धके समान श्वेत धारबाली विश्वरूपा अपरिमित 
शक्तिशालिनी भयक्लर वज्रपातके समान शब्द करने- 
वाली परम पुण्यात्मा पुरु्षोद्दारा सेवित सुभग-स्वरूपा 
पुण्यमयी भागीरथी गज्ञा बड़े प्रबछ वेगसे सुन्दर चन्द्र 

हृद ( चन्द्रकुण्ड ) में गिरती हैं। गज्लाद्वारा प्रकट 
किया हुआ वह हृद समुद्रके समान प्रतीत होता है | 

कु 6: पे 

भगवान्‌ शह्कूर इन्हें एक छाख वषतक अपने भस्तकपर 
घारण किये रहे । ब्रह्मलोकसे उतरकर त्रिपथगाम्िनी . 
गह्जा पहले हिरिण्यश्वज्ञके पास विन्दुसरोवरमें प्रविष्ट हुई। 
वहींसे उनकी सात॑ धाराएँ विभक्त हुईं | जिनके नाम इस 
प्रकार है--वस्वोकसारा) नलिनी? पावनी) सरस्वती) जम्बू- 
नदी सीतागज्ञा और सिन्धघु (सीष्स० ६ । २८-५०) | 
बाणशय्यापर पड़े हुए भीक्ष्मके पास महर्षियोंकोीं भेजना 
(सीष्स० ११९। ९७-९८ )। इनका भागीरथी नाम पड़नेका 
कारण ( द्वरोग० ६०। ६ ) । इनके द्वारा स्कन्दको 
कमण्डलुका दान (शल्य० ४६ । ५०) । समुद्रसे बेंतकी 
नम्नताका वर्णन ( शान्ति० ११४ । ८-११ ) | इनका 
जहुकी पुत्रीरूपसे प्रसिद्ध होना ( अजु० ४। ३ ) | गज्ञा- 
जीमें. स्नानका फछ ( अजु० २५ । ३९ ) | इनकी 
महिमाका वर्णन ( अन्लु० २६ । २६-९६ ) | अग्नि- 
द्वारा स्थापित किये गये शिवजीके तेजको इनका मेरु पर्व॑त- 
पर छोड़ना ( अज्ञु० ८५ | ६८ ) | अग्निसे अपने गर्भके 
स्वरूप आदिका वर्णन ( अनु० ८५ । ७२-७६ ) | 
पावतीजीसे सत्रीधर्मका वर्णन करनेके छिये प्रार्थना ( भज्लु० 
१४६ । २७-३२ ) । अपने पुत्र भीष्मकी मत्युपर 
इनका , शोक - करना ( अज्ु० १६८ । २३-२८ ) | 
भीष्मजीके धराशायी होनेपर बसुआँका गल्जाजीके तटपर 
आकर अर्जुनको शाप देनेकी इच्छा प्रकट करना और 
गल्नाजीद्वारा उत्तके इस विचारका अनुमोदन होना 
( आश्र० ८३ । १२-३७ ) । 


महाभारतमे आये हुए गह्लाजीके नाम-आकाशगज्जा! 
भगीरथसुता, भागीरथी) शैलराजसुता शैल्सुताः देवनदीः 
हैमवती, जाह॒वी, जहनुकन्या जहसुता, समुद्रमहिष्री 
त्रिपथगा) ज्िपथगामिनी इत्यादि । 


गज्लादत्त-राजा झान्तनुके द्वारा गद्धाजीके गर्भसे उत्मलन 
कुमार देवत्रत ( आदि० ९९ | ४५ के बाद दाक्षिणात् 
पाठ ) । ( देखिये भीष्म ) 


गज्लार-जहाँ गज्ञाजी पवेतमालाओंसे निकलकर समतर 
भूमि या भंदानमें आती हैं, उस स्थानका नाम गज्जादार 
है; इसीको :हरद्वार? या हरिद्वार? कहते हैं । गन्नादार 
प्रतीपने तपस्या की ( जादि० ९७ । १ ) । यहाँ भरद्वाज 


गड्जामहाद्वार (9) गण्डा 


मुनि रहते थे (आदि० १२९ | ३३ )। अर्जुनन॑ उसमें स्नान करनेवाल्ा मनुष्य खर्गलोकमें जाता है 
यहके तीर्थाकी यात्रा की (जआादि० २१३ अध्याय )। ( वन० ८३। १७६; वन० ८३। २०१ ) | 

ग्लाद्वार खर्गद्वारके समान है; वहाँ एकाग्रचित्त होकर कोटि- गड़ोद्धेद-एक तीर्थ, जिसमें तीन रात उपवास करनेवाला 
तीर्थमें जवान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता है मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता और सदाके लिये ब्रह्ी- 
( बन० ८४ । २७; वन० ८९५ । १७; वन० ९० । भूत हो जाता है ( वन० ८४ | ६७ ) | 

२१ 2) | पत्नीसहित महर्षि अगस्त्ने यहाँ तप 
किया था ( बन० ९७। ११ ) । जयद्रथने यहीं 
आराधना करके भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया 
था ( वन० २७२ । २४-२६ ) । दक्ष-प्रजापतिने 
भी यहीं ( कनखलमें ) यज्ञ किया था ( शल्य० 
३८4 । २७-२८ )। गज्लाद्वार तथा वहाँके तीर्थ- 
विशेष कुशावर्त; विल्वक) नीलपर्वत तथा कनखल्में 
स्नान करके पापरहित हुआ मनुष्य ख्वर्गल्बेककों जाता 
है (अनु० २५। १३) | गज्ञाद्वारमें भीष्मजीने 
अपने पिताका श्राद्ध किया था) जिसमें पिण्ड लेनेके लिये गजशिरा-स्कन्दका है पैनिक ( श्य० ४५ | ३०) | 
शान्तनुका हाथ प्रकट हुआ था ( अबु० ८४। ११- गण-सेना-गणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द। तीन गुर्ल्मों- 
१५ ) । धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती गज्नाद्वार्के वनमें का एक गण होता है ( आादि० २। २१ ) | 

दग्ध हुई थीं और वहाँ युधिष्टिने उनके लिये श्राइकर्म गणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ३ ) । 
भी कराया था (आश्रम० ३९ । १४-२० ) | गणित-एक सनातन विश्वेदेव/ कालकी गतिके जाता 


गज-( १) एक महापराक्रमी वानरराज़, जो एक अरब 
सेनाके साथ श्रीरामके पास आये थे (वन० २८३ । ३)। 
(२) सुबलपुत्र शकुनिका एक छोटा भाई) जिसने 
अन्य भाइयोंके साथ रहकर पाण्डवसेनाके दुर्जय व्यूहमें 
प्रवेश किया था ( भीष्म ० ९० । २७-३० ) | इरावान्‌- 
द्वारा इसका वध ( भीष्म ० ९० | ४५-४६ ) | 

गजकर्ण-कुबेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी सेवा करने- 
वाढछ्य एक यक्ष ( सभा० १०। १६ )। 


गज्ञामहाद्वार-पह वह स्थान है) जहाँ हिमाल्यके._९ ० ९१। ३६ ) | 
शिखरसे गज्ञाजी उतरती हैं | यह गज्ञोत्तरीसे भी बहुत गणेश-च्यासनिर्मित महाभारतको लिपिबद्ध करनेवाले 
आगे है। एक सत्यवादी महात्मा धाममुनि उसकी रक्षा करते विष्नेश्वर भगवान गणनायक (आदि० ३। ७५-७९)। 
हैं। उनकी मूर्ति, आकृति तथा संचित तपस्याका परिमाण गण्डक-एक देश) जो गण्डकौ नदीके आस-पास बसा 
किसीको ज्ञात नहीं होता। उस गज्जामहाद्वासे आगे. हुआ है । इसे भीमसेनने दिग्विजयके समय जीता था 


जानेवाला मनुष्य हिमराशिमें गल जाता है| भगवान्‌ नर- ( सभा० २९।४ )। 
नारायणको छोड़कर दूसरा कोई उस गज्जामहाद्वासे गण्डकण्डू-कुबेरकी सभाका एक यक्ष) जो वहाँ धनाध्यक्ष 
आगे कभी नहीं गया ( उद्योग० १११ | १६-२० ) | कुबेरकी सेवा करता है ( सभा० १०। १५ )। 


गज्ञा-यम्ुना-सह्वम-प्रयागका एक पावन तीर्थ, जिसमें गण्डकौ-गज्ञाजीकी सात धाराओंमेंसे एक, गण्डकीका 
स्नान करनेसे दस अइवमेघ यश्ञका फल मिलता और. जल पौनेवाले मनुष्य तत्काल पापरहित हो जाते हैं 
समस्त कुलका उद्धार हो जाता है (वन० ८४ । ३८७; ( आदि० १६५ । २०-२३ ) । अन्थान्तरोंमें इनके 
चन० ८५ | ७४-७६ ) | दो नाम और प्रसिद्ध हैं-नारायणी और शालूग्रामी | 
महाभारत ( भीष्म० ९। २७ ) में तथा बौद्ध 
अन्थोंमें इनका हिरण्वती या हिरण्यवती नाम भी उपलब्ध 
होता है । श्रीकृष्ण अजुन और भीमसेनने इन्द्रप्रस्थसे 
गिरिज जाते समय इसे पार किया था ( सभा० 
गड्लाग्सागर-सक्लम-एक तीथ) जहाँ ,स्नान करनेते दस २०। २७ ) | गण्डकी नदी सब तीर्थोंके जल्से उत्पन्न 
अश्वमेध यज्ञोंके फलकी प्राप्ति होती है। वहाँ गज्धाके हुई है। वहाँ जानेसे तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञषका फल 
दूसरे पार जाकर स्नान और तीन रात निवास करनेवाछला. पाता और सूर्य-लोकमें जाता है ( चन० ८४ । १३३)। 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है (वन०८७५।४-५)। . अग्निकी उत्त्तिकी स्थानभूता नदियोंमें ध्गण्डकीः की 
गड्लाहृद-यहाँ स्नानका फल ( अजु० २५। ३४ ) | भी गणना है ( बन० २२२। २२ ) । हिरण्वती या 
कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित यौवन तीर्थंके अन्तर्गत गज्ञाहद_ गण्डकी भारतवर्षकी प्रधान नदियोंमें है (भीष्म० ९ २५०)। 


नामका कूप है; जिप्तमें तीन करोड़ तोर्थोका वास है। गगण्डा-सप्तर्षियोंकी सेवा करनेवालों एक दासी ( अनु० 
म० ना० १३-- 


गह्ना-सरस्वती-सक्भम-प्रयागका एक पवित्र तीथं) जहाँ 
स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञषका फल मिलता और खर्गलोक 
प्राप्त होता है ( चन० ८४ | ३८ ) । 


गतिताली गन्धर्वनगर 


जा: 


९३ । २२ ) | इसका बृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष बताकर 
उससे भय प्रकट करना ( अनु० ९३ । ४६ ) | इसका 
यातृुधानीसे अपने नामका अभिप्राय बताना ( अनु ० 
९३ । ९८ ) | मृणालकी चोरीके विषयमें शपथ खाना 
( अनु० ९३ | १२९ )। 

गतिताली-स्कन्दुका एक सेनिक ( शल्य० ४७५ | ६७ )। 


गद-भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुज । ये द्रौपदीके खयंवरमें 
आये थे ( आदि० १८५ ॥ १७ ) | अर्जुन और सुभद्रा- 
के लिये दहेज लेकर ये द्वारकासे इन्द्रप्रस्य आये थे 
( आदि० २२०। ३२ ) | श्रीकृष्णके द्वारका जानेपर 
गदने इनका स्वागत किया और भ्रीकृष्णने उन्हें हृदयसे 
लगाया ( सभा० २। ३५ )। युधिष्ठटिके मयनिर्मित 
सभाभवनमे प्रवेश करनेके समय गद भी वहाँ उपस्थित 
थे ( सभा० ४। ३० ) | पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके 
राजसूय यश्षमें अन्य वृष्णिवंशियोंके साथ गद भी पधारे 
थे ( सभा० ३४ । १६ ) । शाल्वके चढ़ाई करनेपर 
इन्होंने द्वारका नगरीकी रक्षा-व्यवस्थामं सहयोग दिया 
था ( वन० १५। ९ ) । युधिष्ठिकके अश्वमेध यज्ञमें 
श्रीकृष्णके साथ ये भी आये थे ( आश्र० ८६। ५ )। 
मौसल-युद्धमें गदकों मारा गया देख भगवान्‌ श्री कृष्णको 
विरोधियोंपर बड़ा क्रोध हुआ था ( मौसरू० ३।४५ )। 

गदापवे-शल्यपर्वका एक अवान्तर पर्व ( शल्य ० अध्याय 
३० से ६५ तक )। 


गदावसान-मथुराका स्थानविशेष । श्रीकृष्णके द्वारा अपने 
जामाता कंसके मारे जानेपर अत्यन्त कुपित हो मगधराज 
जरासंधने श्रीकृष्णणो मारनेक्नी नीयतसे निन्‍्यानबे बार 
अपनी गदा घुमाकर गिरिजसे मथुराकी ओर फेंकी । 
वह गदा निन्‍्यानबे योजन दूर मथुरामें जाकर गिरी । 
जिस स्थानपर वह गदा गिरी थी) वह स्थान मथुरामें 
“गदावसान”ः नामसे विख्यात हुआ ( सभा० $९। 
२२-२७ ) | 

गन्धकाली-सत्यवतीका दूसरा नाम । भीष्मने पिताका 
प्रिय करनेकी इच्छासे उनके साथ माता सत्यवती या 
गन्धकालीका विवाह करवाया ( आदि० ९७। ४८ )। 
( देखिये सत्यवती ) 

गन्धमादन-(१) हिमालयके उत्तरभागमें स्थित बदरिकाभ्रमके 
समीपवर्ती प्बेत । गन्धमादनपर कश्यपजीने तपस्या की 
( आदि० ३०। १० ) | यहीं भगवान्‌ शैघने भी तप 
किया था ( आदि० ३६। ३ ) । शतश्यज्ञपव॑तपर 
तपस्याके लिये जाते समय दोनों पत्नियोंसहित पाण्डुका 
यहाँ आगमन ( आदि० ११८ ॥ ४८ ) | यह गन्धमादन 
परत दिव्यरूप धारण करके कुबेरकी सभामें रहकर उन 


भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना करता है ( सभा० 
१० । ३२ ) । नारायणरूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने यत्न- 
सायंग्रह मुनि होकर दस हजार वर्षोतक गन्धमादन 
पर्वतपर निवास किया है ( चन० १२ । ११ ) । तपस्याके 
लिये जाते समय अजुनने हिमवान्‌ तथा गन्धमादन 
पर्व॑तकोी लॉघकर आगेकी यात्रा की थी ( वन० 
३७ । ४१ ) | तपोबलले ही गन्धमादनपर जाना सम्भव 
है--यह छोमशका वचन ( वन० १४०। २२) | 
गन्धमादनपर विशाल बदरीका दक्ष और भगवान्‌ 
नर-नारायणका आश्रम है| वहाँ सदा यक्षल्लोग निवात 
करते हैं ( वबन० १४३ । २२-२४ ) | पाण्डवौका 
गन्धमादनमें प्रवेश और वहॉकी प्राकृतिक सितिका 
वर्णन ( वन० १४३ । २-६ ) । घटोत्कच और उसके 
साथियोंकी सहायतासे पाण्डवॉंका गन्धमादनपव॑तपर 
पहुँचना ( वन० १४५ आ० )। गन्धमादनकी प्राकृतिक 
शोभाका वर्णन ( चन० १७८ अध्याय ) | गन्धमादनपर 
भीमसेनद्वारा कुबेरके सखा राक्षसग्रवर मणिमानका वध 
( चन० १६० | ७६-७७ )। अर्जुनका इन्द्रलोकसे 
लौटकर गन्धमादनपर आना ( चन० १६४ अध्याय ) | 
लड्ढासे निर्वासित हुए कुबेरका गन्धमादनपर निवास 
( बन० २७७ | ३३ ) | यहाँ नर-नारायणने अवर्णनीय 
तपस्पा की है ( उद्योग० ९६। १५ ) । (२ ) 
गन्धमादन-निवासी एवं गन्धमादन नामसे प्रसिद्ध 
एक वानर-यूथपति, जो दस खरब बानरोंकी सेना 
साथ लेकर श्रीरामके समीप आया थाः ( वन० २८३। ” 
७५) | (३) एक राक्षसराज) जो यक्षों) गन्धर्वो 
और निशाचरोंके साथ कुबेरकी सभामें उनकी उपासना 
करता है ( सभा० १० । ३०-३१ ) | 


गन्धवेतीर्थे-सरखती-तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ 


विश्वावसु आदि गन्धर्व वत्य आदिका आयोजन करते रहते 
हैं | बलरामजीने इसकी यात्रा की थी ( शल्य० ३७ । 
९--१३ )। 


गन्धवेनगर-( नगर) ग्राम आदिका वह आभास) जो 
आकाशर्मे या स्थलमे दृष्टिदोषसे दिखायी पड़ता है | जब 
गरमीके दिनोंमें मरुभूमि या समुद्रमें वायुकी तहोंका घनत्व 
ऊष्णताके कारण ःअसमान होता है; उस समय प्रकाशकी 
गतिके विच्छेदसे दूसरे शहर, गाँव) वृक्ष) नौका आदिका 
प्रतिबिम्ब॒ आकाशमें पड़ता है और कभी-कभी उर्त 
आकाशके प्रतिबिम्बका प्रतिविम्ब्र उल्टकर प्रृथ्वीपर पड़ता... 
है, जिससे कभी दूरके गाँव, नगर या तो आकाझमें उल्टे 
टैंगे या समीप दिखायी पड़ते हैं | यह दृष्टिदोष वायुकी 
असमान तहके कारण उस समय होता है। जब नीचेकी 


बंन्‍ममडस-ुनमम>>>>-2स 


गन्धर्वी 


तहकी वायु इतनी जल्दी हल्की हो जाती है कि ऊपरकी 
वायु और ऊपर नहीं जा सकती । गन्धर्वनगरका फलछ 
बृहत्संह्वितामें छिखा है--हिन्दी-शब्द-सागर ) । महर्षियोंके 
अन्तर्धीनकों गन्धर्वनगरकी उपमा ( आदि० १२७ । 
३५ ) | 

गन्धवी-क्रोधवशाकी पुत्री । सुरभिकी कन्या । इससे घोड़ों- 
की उत्पत्ति हुई ( आदि० ६७ | ६७-६८ ) | 

गन्धवती-सत्यवतीने पराशरजीसे अपने शरीरके लिये उत्तम 
सुगन्धका वर माँगा | वर पाकर वह ०गनन्‍्धवती! एवं 
ध्योजनगन्धा? नामसे प्रसिद्ध हुई ( आदि० ६३ | ८०- 
<३ )। (८ देखिये सत्यवती ) । 

गभ्नर्तिमान्‌ छ्ीप-एक द्वीप) जिसे शक्तिशाली सहस्तवाहुने 
जीता था ( सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) 
पृष्ठ ७९२, कालम १ )। 

गय-( १ ) “आयु'के द्वारा खर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न 
चतुर्थ पुत्र । पुरूरवाके पौत्र ( जादि० ७७। २५ )। 
(२) एक प्राचीन राजा) जो अमूर्तस्याके पुत्र और 
राजर्षियोंमें श्रेष्ठ थे। शमठद्वारा इनके यज्ञका वर्णन 
( वन० ९५ । १८--२९ ) | ये यमराजकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ८ । १८ ) | इन्होंने सम्पूर्ण 
तीर्थोंकी यात्रा की और वहाँके पावन जलके स्पर्श तथा 
महात्माओंके दर्शनसे प्रचुर धन एवं यश लाभ किये ये 
( बन० ९४ । १८-१९ 9 । इनके यशकी प्रशंसा 
( वन० १२१ । ३--१३ ) । विराट-नगरमें गोहरणके 
समय अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये ये इन्द्र- 
के विमानपर बैठकर आये थे ( विराट० ५६ । ९-१० ) | 
इन्होंने हस्तिनापुर जाते हुए. श्रीकृष्णकी मार्गमें परिक्रमा 
की थी ( उद्योग० ८३ | २७ ) । इनपर मान्धाताकी 
विजय ( द्रोणग० ६२ । १० ) | सल्लयको समझाते हुए. 
नारदजीद्वारा इनके यज्ञका वर्णन (द्रोण० ६६ अध्याय)। 
इन्होंने गयामें यज्ञ किया । इनके यशमें आयी हुई 
सरखतीका नाम “विशाल? है (शल्य० ३८ । २०-२१)। 
श्रीकृष्णद्धारा इनके यश्ञका वर्णन ( शान्ति० २९ | 
१११--११९ ) । इनके द्वारा ब्राक्षणकों प्रथ्वीदान 
€ ज्ञान्ति० २३४ । २६ ) । ,इन्होंने मांस-भक्षणका 
निषेध किया था ( अनु० १३५,। ५९ ) | (३ ) एक 
परम पुण्यमय श्रेष्ठ पबंत) जो राजा गयद्वारा सम्मानित 
हुआ है । वहीं देवर्षिसिवित कल्याणमय त्रह्मसरोवर है। 
गयामें जाकर भ्राद्ध करनेसे मनुब्यकी बीस पीढ़ियोंका 
उद्धार हो जाता है ( वन० ८७ । 4८-१० 0) | (४ ) 
एक देश जिसके भीतर गय पर्वत और गया तीर्थ है | 
इस देशके छोग राजा युधिष्ठिरके यहाँ भेंट लेकर आये ये 
(सभा० ७५२। १६ ) | 


गयशिर-गया तीर्थके अन्तर्गत जो गय नामक पर्वत हैः 
उसीको गयशिर अथवा गयशीर्ष कहते हैं) वहीं अक्षयवट 
है ( वन० ८७ । ११; वन० ९५। ९ ) । 

गयशीर्ष-गयाका ही तीर्थविशेष, जहाँ अक्षयवट है और 
जहाँ पितरोंके लिये दिया हुआ अन्न अक्षय होता है 
( वन० ८७ | ११; वन० ९५। ९9 | 


गया-एक परम पावन तीर्थ, जहाँ जाकर ब्रह्मचर्य-पालन- 
९ 
पूर्वक एकाग्र-चित्त होनेसे मनुष्य अश्वमेध-यहुका फल 
पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है (वन० 4४ । 
<२; वन० ९५ | ८ )। 


गरिष्ठ-एक मुनि) जो इन्द्रसभामें रहकर वज़धारी इन्द्रकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ७ | १३) | 

गरुड़-कश्यप और विनताके परम तेजस्वी पुत्र) जो भगवान्‌ 
विष्णुके वाइन और घ्वज हैं ( भादि० २३। १२ ) । 
ये समय आनेपर अपनी माताकी सह्ायताके बिना ही 
अण्डा फोड़कर बाहर निकल आये । इनमें महान्‌ साहस 
और बल-पराक्रम था । ये अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंकों 
प्रकाशित करते थे | इच्छानुसार रूप धारण करने) चलते) 
पराक्रम दिखानेमें समर्थ थे | प्रज्वलित अग्निपुश्षके समान 
अत्यन्त भयझ्र जान पड़ते थे । इनकी पिज्ञल-वर्णकी 
आँखें बिजलीके समान चमकती थीं । ये पैदा होते ही 
सहसा बढ़कर विशाल हो गये और आकाशर्मे उड़ चले | 
देवता इन्हें बड़वानलके समान भीषण देख अग्निदेवकी 
शरणमें गये । अग्निदेवने बताया कि ये महातेजस्वी 
विनतानन्दन गझरुड़ हैं | ये कश्यपकुमार देवताओंके हितैघी 
और सर्पोंके संहारक हैं ( आदि० २३। ५--१३ ) । 
देवताओंद्वारा इनकी स्तुति ( आदि० २३॥ १५--- 
२६ ) | देवताओंद्वारा स्तुति करनेपर इनका अपने 
तेजको समेटना (आदि० २३। २७; आदि० २४। २) | 
अपने और माताके दास्यभावसे छूटनेके लिये इनका 
सर्पोसे उपाय पूछना ( आदि० २७ । १४-१५ ) | 
स्र्ग जाते समय इनके पूछनेपर माताका इनको मार्गका 
भोजन बतलाना ( आदि० २८ । २) । माताका इनके 
पूछनेपर इन्हें ब्राक्मणकी महिमा बताना और उन्हें न 
खानेका आदेश देना ( आदि० २८ । ३-१२ ) | खर्ग 
जाते समय इनको माताका आशीवांद ( आदि० २८ । 
१४-१६ ) । निषादोंके साथ एक सस्त्रीक ब्राह्मणका 
इनके मुँहमें आना इनका कण्ठ जलना तथा इनके 
द्वारा उसका परित्याग ( आदि० २९ | २-७ ) | पिता 
कश्यपका इनको कछुए तथा हाथीके पूर्वजन्मका इतिहास 
बताकर उन्हें खानेका आदेश देना ( आदि० २९। 
१३-३२ ) । इनके द्वारा हाथी, कछुए एवं बालखिल्य 


गरुड़ गवाक्ष 
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राजर्षि ययातिके पास चलनेका परामर्श (डद्योग० १३४ | 
१-4 2 | ययातिसे अपने आगमनका प्रयोजन बताना 
( उद्योग० ११४ । ११-२० ) । ययातिकी कन्याके 
मिलनेपर गालवसे विदा लेना ( उद्योग० ११५ | १६ )। 


ऋषियोंको लेकर उड़नेकी अद्भुत घटना ( आदि० २९। 
३७ से ३० । २५ ) । बालखिल्य मुनियोंद्वारा इनका 
नामकरण ( आदि० ३० । ६-७ ) । इनके पिताके स्तुति 
करनेपर बालखिल्य मुनियोंद्वागय उस शाखाका 


परित्याग ( आदि० ३० । १६ ) | इनके खर्गके समीप 
जानेपर वहाँ अनेक प्रकारके अश्युभसूचक उत्पात होना 
( आदि० ३० । ३२-३८ )। भयभीत हुए, इन्द्रको 
बृहस्पतिका अमृतके लिये गरंडके आनेकी सूचना देना 
(आदि० ३० । ४०-४२ ) | अमृत हरण करनेके 
लिये इनको खर्ग आते देख इन्द्रका देवताओंकों सावधान 
करना ( आदि० ३० | ४२-४४ ) | इनकी जन्मकथा 
तथा इनका पक्षियोंके इन्द्रपदुपर अभिषेक ( आदि० ३१ । 
३४-३७; आदि० ३२ । १-२५ ) | अपना रूघु रूप 
बनाकर चक्रमें इनका घुसना और अमृतके स्थानमें प्रवेश 
करना | वहाँ अम्रतरक्षक अद्भुत पराक्रमी दो सर्पोको 
मारकर इनका अमृतपात्रको लेकर उड़ना ( आदि० 
३३ । १-११ ) । मार्गमें इनका भगवान विष्णुसे 
उनके ध्वजपर रहने तथा बिना अमृत पिये अजर-अमर 
होनेका वर पाना एवं उनके लिये भी खय॑ वाहन होनेका 
वर देना ( आदि० ३३ । १२-१६ ) | इन्द्रके साथ 
इनका युद्ध और मित्रता ( आदि० ३६ । २८ से ३४ । 
७ ) | इन्द्रके कथनानुसार गरुड़के द्वारा नागोंका अमृत- 
की प्राप्तिसे वश्चित होना, इन्द्रके मनोरथकी पूति और 
विनताका दासीभावसे छुटकारा ( आदि० ३४ । «- 
२० )। इनके कुशोपर अमृत रखनेसे उनका पविन्न होना 
( आदि० ३४ । २४७) ये अजुनके जन्म-समयमें वहाँ 
पधारे थे ( आदि० १२२ । ५० ) | भीकृष्णके ध्वजपर 
गरुडकी स्थिति ( सभा० २४७। २२-२४ ) | इनका 
ऋद्धिमान्‌ नामक नागको पकड़ना ( वन० १६०। 
१७५ ) | इनकी गवंपूर्ण आत्मप्रशंसा ( उद्योग० १०७। 
३-१७ ) | भगवान्‌, विष्णुद्धारा इनके गवंका नाश 
€ उद्योग ० १०७ । २२ ) । इनकी भगवानसे क्षमा- 
याचना ( उद्योग० १०७५ ॥ २७-२९ ) | गुरुदक्षिणा- 
के लिये चिन्तित हुए. गाल्वको इनका आश्वासन देना 
( उद्योग० १०७ | १७-१९ ) | गालवसे पूर्व दिशाका 
वर्णन करना ( उद्योग० १०८ अध्याय ) । गालवसे 
दक्षिण दिशाका वर्णन करना (उद्योग० १०९ अध्याय )। 
गाल्वसे पश्चिम दिद्याका वर्णन करना ( उद्योग० ११० 
अध्याय ) । गाल्वसे उत्तर दिशाका वर्णन करना 
( उद्योग ० १११ अध्याय )॥ ऋषभ परत्रतपर पंखहदीन 
होना और शाण्डिलीसे क्षमा-याचना करना € उद्योग० 
_ ११३ | ८-११ ) | शाण्डिलीके वरदानसे पं्ोकी प्राप्त 
€ उद्योग० ३३३ । $७ ) । गालवको धनके लिये 


हल 
कि. 325 


गाल्वको गुरुदक्षिणाके छिये छः सो घोड़े और माधवी- 
को भी गुरुकी सेवामें समर्पित करनेके लिये सम्मति देना 
( उद्योग० ११९ । ९-१० )। इनके द्वारा स्कन्दको 
अपने पुत्र मयूरका दान ( शब्य० ४६ । ५१)। 
श्रीनारायगकी आज्ञासे राजा उपरिचर वसुको पाताल 
उठाकर आकाशचारी बनाना ( शान्ति" ३४७, 
३७ )। ऋषियोंके समाजमें नारायणकी महिमाके विषयों 
अपना अनुभव सुनाना ( अनु० १३ । दा० पाठ )| 
इनका कार्तिकेयको मयूर भैँट करना ( अनु» 
<६॥ २६ )। 

महाभारतम॑ आये हुए गरुड़के माम-अरुणानुज, 
भुजगारि) गरुत्मान3 काश्यपेय) खगराट! पक्षिराट!पक्षिराज) 
पतगपति) पतगेश्वर; सुपर्ण) ताक्ष्य/ वेनतेयं) विनतानन्द- 
व्धन) विनतासूनु, विनतासुत, बिनतात्मण आदि | 


गरुड़व्यूह-सेनाकी मोर्चाबंदीकी एक विधि, जिसके अनुसार 
सैनिकोंकी गरुड़की आकतिमें खड़ा किया जाता 
है (भीष्म० ५६। २)। 


गगे-एक प्राचीन महर्षि | इनका द्रोणाचार्यक्रे पास आकर 
उनसे युद्ध बंद करनेके लिये कहना(द्रोण ० १९०।३५-४०)॥| 
महाराज प्रथुके दरबारमें ज्यौतिषी होना ( ज्ान्ति० ५९। 
१११ ) | महात्मा गर्गने किसी समय गन्धर्वराज 
विश्वावछुको वेद्य तत्वकी नित्यताका उपदेश दिया था 
( शान्ति० ३१८ । ५९-६३ )| शिवमहिमाके विषयर्मे 
युधिष्ठटिसे अपना अनुभव बताना ( भत्ु० १८ । 
३८-३९ )। 

गगसत्रोत-सरस्तो-तटवर्ती एक तीर्थ, जहाँ तपस्यासे पवित्र 
अन्तःकरणवाले बृद्धगर्गने काछका ज्ञान/ः कालकी गति; 


अहों और नक्षत्रोंके उछ्ट-फेर आदि बातोंकी जानकारी की 


€ शल्य० ३७ । १४--३०८ ) | अप ओर 

न 

गवय-एक महापराक्रमी वानरराज, जो एक अरब सेनाके 
साथ भ्रीरामके समी पधारे थे ( वन० २८३ । ३ )। 


गवल्गण-मुनियोके समान ज्ञानी एवं धर्माल 


त्मा सज्ञयके पिता 
( आदि० ६३ । ९७ ) | कर - कु 


गवाक्ष-( १) एक गोलांगूछ ( लंगूर ) जातिका वानर 
जो देखनेमें बड़ा भयज्भुर था अपने साथ साठ सहख * 
कोटि(६खरब)वानरसेना लेकर श्रीरामके सामने उपस्थित 


हुआ ( वन० २८३ | ४ )। ( २) सुबलपुन्र शकुनिका 


गवायन ( १०१ ) 


गान्धारी 


एक छोटा भाई, जिसने अन्य भाइयोके साथ रहकर पाण्डव- 
सेनाके दु्जब व्यूहमें प्रवेश किया था ( भीष्स० ९०। 
२७--३० ) । इरावानद्वारा इसका वध ( भीष्म० 
९० । ४७-४६ )। 

गवायन्र-णक यज्ञका नाम ( वन० 4४ । १०२ ) | 

गविष्ठ-दस विख्यात दानबोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । 
३० ) | यही राजा द्गुमसेनके रूपमें प्रकट हुआ था 
( आदि० ६७ | ३४-३० ) | 

गाड्लेझ्-( १ ) गद्जानन्दन देवबत भीष्म ( आदि० ९५ । 
४७ ) | गन्नानन्दन देवबत भीष्म ( अचु० २६। २)। 
( २ ) गज्ञापुत्र भगवान्‌ स्कन्द (शल्य० ४४ । १६) | 
( ३ ) गज्ञाजीका जल ( बन० ३ | ३०) | 

गाण्डीव-त्रुणदेवका एक दिव्य धनुष) जो अग्निदेवके द्वारा 
अजुनको दो अक्षय तरकसोंके साथ प्राप्त हुआ ( आदि० 
६३ । ४७-४८; उद्योग० १५८ । ६ ) | अग्निका 
वरुणसे अ्जुनके लिये गाण्डीव धनुष, दो अक्षय तरकस 
और कपिध्वज रथ माँगना तथा वरुणका उनकी माँग 
स्वीकार करके वे सब॒वस्तुएँ प्रस्तुत करना ( आदि० 
२२४ । ३--१७ ) । अर्जुनद्वारा गाण्डीव-ग्रहण 
( आदि० २२४ | २० ) । गाण्डीव धनुष शनत्रुओंकी 
सेनाके लिये कालरूप है | यह सब आयुधोसे विशाल है । 


ऋचीक मुनिको अपनी कन्या सत्यवतीका दान ( बन० 
११७५ । २८; शान्ति० ७९ । ७ ) । तीथ॑यात्राके 
प्रसज्लसे इनका ऋचीकके आश्रमपर जाना ( शान्ति० 
४९ । १३ ) | कुशिकपुत्र गाधि दी्मकाछतक संतान- 
दीन थे; अतः संतानकी इच्छासे पुण्य कर्म करनेके लिये 
वे वनमें रहने छगे | वहाँ सोमयाग करनेसे उन्हें एक 
कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था | इसे ऋचीक 
मुनिने माँगा | तब गाधिने झुल्क लेकर कन्या “देनेकी 
इच्छा प्रकट की और चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ तथा 
व्यामवर्णके एक कर्णवाले एक हजार घोड़े लेकर उन्होंने 
अपनी कन्या उन ब्रह्मर्षिको दे दी ( अनु० ४ । ६-- 
२० )। ये अपने पुत्र विश्वामित्रको राज्यसिंहासनपर 
बिठाकर स्वर्गलोकको चले गये ( शल्य० ४० । १६ )। 


गान्धवे-एक प्रकारका विवाह ( आदि० ७३। ९ ) । बर 


और वधू दोनों एक-दूसरेको स्वेच्छासे ख्ीकार कर लें; 
यह गान्धर्व विवाह है | यह विवाह क्षत्रियोंके लिये 


२ 


धर्मानुकूछ है ( आदि० ७३। १३ ) | 


गान्धार-एक प्राचीन देश, आधुनिक मतके अनुसार 


इसमें सिन्धु और कुनर नदीसे लेकर काबुछः नदौतकका 
प्रदेश और पेशाबर तथा मुल्तान सम्मिलित हैं | गान्धारीके 
पिता सुबल यहींक़े राजा थे ( आदि० १०९। ११ )। 


20... यह अकेला ही एक लाख धनुषोंके समान है। देवताओं) गान्धारी-( १ ) पूरुवंशीय महाराज अजमीढ़की द्वितीय 


दानवों और गन्धर्वोने इसका बहुत वर्षोतक पूजन किया 
है । इसमें कभी कहीं कोई चोटका चिह् नहीं आया है | 
पूर्वकालमें ब्रह्माजीने इसे एक हजार वर्षोतक धारण किया 
था | तदनन्तर प्रजापतिने पाँच सौ तीन वर्षोतक इसे 
अपने पास रक्खा । फिर इन्द्रने पचासी वर्षोतक, सोमने 
पाँच सौ वर्षोतक तथा राजा वरुणने सौ वर्षोतक इसे धारण 
किया था ( विराट ० ४७३ । १०६ ) । वज्रकी गॉठको 
'गाण्डीवः कहा गया है | यह धनुष इसीका बना हुआ 
है | इसलिये “्गाण्डीवः कहल्तता है । जगत्‌का संहार 
करनेके लिये इसका निर्माण हुआ है। देवतालोग सदा 
इसकी रक्षा करते हैं ( उद्योग० ९८ | १९ ) | “गाण्डीव 
दूजशकों दे दो? ऐसा कहनेवालेका सिर काट लेना यह 
! आअमका उपांश ब्रत था (कर्ण० ६९ | ९-१० ) | 
| अग्निदेवके कहनेपर वरुणको वापस देनेके लिये अर्जुनने 
#४.. गाण्डीव धंयुष और अक्षय तरकसोंको जलमें डाल दिया 
प था ( महाग्रस्था० $ | ३६--४२ ) | 


| न (जा पिता । गाधिके पिताका नाम 'कुशनाभ? 
है. था ( जादि०:७४ । ६५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
- ये कुशिक (या कुशनाभ ) के पुत्र तथा कान्यकुब्ज देशके 


_... - अधिपति थे ( आदि० १७४ । ३ ) । इनके द्वारा 


पत्नी ( आदि० ९५। ३७ )। ( २ ) गान्धारराज 
सुबलकी पुत्री ( आदि० १०९ | ९ ) | ये मतिके अंशसे 
उत्पन्न हुई थीं ( आदि० ६७। १६० )। इन्होंने 
भगवान्‌ शड्गूरकी आराधना करके उनसे अपने लिये सौ 
पुत्र प्राप्त होनेका वरदान पा लिया था ( आदि० १०९। 
१०)। पिताद्वारा इनका धृतराष्ट्रके लिये वाग्दान (आदि ० 
१०९ । १२) । गान्धारी पतित्रत-परायणा थी | उन्होंने जब 
सुना कि मेरे भावी पति अंधे हैं और माता-पिता मेरा विवाह 
उन्हींके साथ करना चाहते हैं? तब रेशमी वस्त्र 
लेकर उसके कई तह करके उसीसे अपनी आँखें बाघ लीं। 
उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं सदा पतिके अनुकूल 
रहूँगी । उनके दोष नहीं देखूँगी ( आदि० १०९ । 
१३-१५ >) । शकुनिद्वारा इनके विवाह-संस्कारका 
सम्पादन ( आदि० ३०९ । १५-३७ ) | सुन्दरी 
गान्धारीने अपने उत्तम स्वभाव) सदाचार तथा सद्व्यवहारों- 
से समस्त कौरवोंको प्रसन्न कर लिया | अपने सुन्दर 
बर्तावसे समस्त गुरुजनोंकी प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम 
बतका पालन करनेवाली पतिपरायणा गान्धारीने कभी 
दूसरे पुरुषोंका नामतक नहीं लिया ( आदि० १०९। 
१८-१९ ) | इनके द्वारा व्यासका सत्कार और उनसे 


गान्धारी ( १०२ ) 


गान्धारीका गर्भ-धारण । कुन्तीके पुत्र होनेका समाचार 
सुनकर महान्‌ दुःखके कारण अपने उदरपर आघात 
और इनके गर्मसे एक मांस-पिंडका प्रादुर्भाव ( आदि० 
११४ । ९-१२) । व्यासजीके आदेशानुसार सौ टुकड़ोंमें 
विभक्त हुए उस मांस-पिण्डकी रक्षा-व्यवस्था होनेपर 
उससे सौ पुत्रोंकी उत्पत्ति (आदि० ११४ । १७-२२) | 
पुत्रीके लिये इनका मनोरथ एवं व्यासद्वारा उसकी पूर्ति 
(भादि० ११७५ | ९-१७ ) | इनके द्वारा धृतराष्ट्रको 
चेतावनी ( सभा० ७७ । २-१० ) | इनका दुर्योधन- 
को समझाना ( उद्योग ० ६९ । ९-१० ) । युद्ध होनेके 
विषयमें इनका धृतराष्ट्रको ही दोषी बताना ( उद्योग० 
१२९ । १०-१७ ) । पाण्डवोको आधा राज्य देकर 
संधि करनेके लिये दुयोधनको समझाना ( उद्योग० 
१२९ | १९-५४ ) । कर्णवधका समाचार सुनकर 
मूछित होकर गिरना (कर्ण० ४ । ७; कर्ण ० ९६। ७०) । 
श्रीकृष्णके समझानेपर उन्हें उत्तर देना ( शल्य० ६३ । 
६६-६८ ) । पाण्डवॉको शाप देनेकी इच्छा करना 


 (सत्री० १४ । २ ) | व्यासजीके समझानेपर उन्हें उत्तर 


देना ( सत्री० १४। १४-२१ ) | भीमसेनपर कुपित 
होकर उनसे अन्यायका कारण पूछना ( खत्री० १५। 
१२-१४; सत्री० १५ | २१-२३ ) । युधिष्ठिरपर कुपित 
होकर उन्हें पूछना और इनकी तनिक-सी दृष्टि पड़ते ही 
युधिष्टिरके पैरोंके नखोंका काला पड़ जाना ( ख्री० १७। 
२४-३० ) | कुन्ती और द्रौपदीको धीरज देना ( रत्री० 
१७ । ४१-४४ ) । युद्धस्थल्में मारे गये स्वजनोंको 
देखकर श्रीकृष्णके समक्ष विछाप करना ( खत्री० १६ । 
१८-६० ) । दुर्याधनको मरा हुआ देखकर भ्रीकष्णके 
सम्मुख विलाप करना ( ख्री० १७ । ७-३२ ) | अपने 
अन्य पुत्रों तथा दुःशासनकों देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख 
इनका करुण रोदन ( खत्री० १८ भ्रध्याय ) | विकर्ण; दुर्मुख) 
चित्रसेन, विविंशति और दु।सहको देखकर भीकृष्णके 
सम्मुख इनका विलछाप ( स्नी० १९ अध्याय ) | इनके 
द्वारा भ्रीकृष्णसे उत्तरा और विराट-कुलकी ज्ियोंके शोक 
और विलापका वर्णन ( ख्री० २० अध्याय ) । कर्णके 
शवको देखकर उसके शौर्य तथा उसकी स््रीके विछापका 
श्रीकृष्णके सम्मुख वर्णन ( खत्री० २१ अध्याय )। 
अवन्तीनरेश, जयद्रथ तथा दुःशल्ाको देखकर इनका 
श्रीकृष्णके सम्मुख शोक प्रकट करना ( खसत्री० २२ 
अध्याय ) । शल्य, भगदत्त, भीष्म और द्रोणको 
देखकर भीक्ृष्णके सम्मुख इनका विलाप ( ख्री० २३ 
अध्याय ) । भूरिश्रवाकी पत्नियोंका विछाप तथा शकुनिको 
देखकर श्रीकृष्णक्रे सम्मुख इनका शोकोद्गवार ( स्त्री० 


गाग्य 


<-९ ) | वनमें व्यासजीके समक्ष खड़ी होकर इनका 
उनसे महाराज ध्वृतराष्ट्र तथा द्रौपदी, सुभद्रा, कुन्ती आदि 
सभी कुरुकुछकी स्रियोंके खजनोंके लिये होनेवाले शोकका 
वर्णन करना और सबको मरे हुए, सम्बन्धियोंके दर्शन 
करानेका प्रस्ताव करना ( आश्रक्ष० २९ । ३७-४९ ) | 
व्यासजीकी कृपासे इनका राजा छृतराष्ट्र तथा कुरुकुलक्ी 
स्तरियोंके साथ गज्ञाजीसे प्रकट हुए अपने परलोकवासी 
खजनोंके दर्शन करना ( आश्रम० ३२ अध्याय )| 
घृतराष्ट्र और कुन्तीके साथ इनका गज्ञाद्वारके बनमे 
दावानल्से दग्ध होना ( आश्रम० ३७ । ३१-३२ ) | 
युधिष्ठिरका इनके लिये जलाञ्जलि देना तथा नाना प्रकार- 
की वस्तुओंका दान एवं श्राद्ू-कर्म करना ( आश्रम० 
३५९ अध्याय ) । “गान्धारीके शापकी सफलताका अवसर 
प्रात्त हुआ है?-ऐसी भ्रीकृष्णकी मान्यता ( मौसरू० 
२। २१ ) । धृतराष्ट्रके साथ इनको कुबेरके दुलंभ 
लोकोंकी प्राप्ति ( स्वगों० ७५ । १४ ) | (३) उमादेवीकी 
अनुगामिनी सहचरी (वन ० २३१ ।४८)) 
महाभारतमे आये हुए गान्धारीके नाम-गान्धारराजुह्िता) 
सौबलेयी, सौबली, सुबलजा) सुबल्पुत्री; सुबलात्मजा आदि। 
गायज्ञी-चौबीस अक्षरोंका एक वैदिक मन्त्र; स्थावर-जज्ञम " 
उन्‍नीस प्राणी हैं| इनके साथ पॉच महाभूतोंकों गिन 
लेनेपर इनकी संख्या चौबीस हो जाती है । गायत्रीके भी 
इतने ही अक्षर होते हैं; इसलिये इन चौबीस भूतोंकों भी 
लोकसम्मत गायत्री कहते हैं| जो इस सर्वगुणसम्पल * 
पुण्यमयी गायत्रीको यथार्थरूपसे जानता है वह कभी 
न नहीं होता है ( भीष्म० ४७। १५-३६ ) । गायत्री 
तिपुरुबिजयके समय महादेवजीके रथके ऊपरी भागकी 
बन्धन-रज्जु बनी थी ( कणे० ३४। ३७ ) | कन्या 
गायज्ञीने कार्तवीय अर्जुनको ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठताके विषय 
चेतावनी देते हुए आकाशवाणीद्वारा अपना मत्तत्य 
प्रकट किया था ( जचु० १७५२ । १४, २० ) | 
गायज्ञी-स्थान-एक तीथ्थस्थान) जहाँ तीन रात निवास करने” ५ 
वाल्ग सह गोदानका फल पाता है ( वन ८७। २८ ) 
गायन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ६७ ) | 
गाग्य ( १ )-एक प्राचीन ऋषि) जो देवराज इन्द्रकी सभी. 
में विराजमान होते हैं ( सभा० ७ । १३८ के बॉर्द 
दाक्षिणात्य पाठ ) । विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्नेमिंसे एक 
( अलु० ४ । ५५ ) | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 


( १०३ ) गीता 
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गिरिका-श॒क्तिमती नदीकी पुत्री) जिनका जन्म कोलाहल 


( भजु० १२७ । ९-१४ )| (२) एक भारतीय 


जनपद) जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीता था ( द्वोण० 
११ । १७ )। 


गारदृभि-विश्वामित्रके एक ब्रद्मवादी पुत्र ( जनु० ४७५९) | 


(२ ) एक अग्नि ( बन० २२४ । ३५ ) | 


गालब-युधिष्टिरकी सभार्मे विराजनेवाले एक ऋषि ( सभा० 


४ । १७ ) ।ये इन्द्रकी सभामें भी बैठते हैं (सभा० ७। 
१० ) | गुरुदक्षिणा मॉगनेके लिये इनका गुरु विश्वामित्र- 
से हठ करना ( उद्योग० १०६ । २५ )। गुरुदक्षिणाके 
लिये आठ सौं घोड़े पानेकी चिन्ता (उद्योग० १०७ । 
३-१७ ) | गरुडकी पीठपर बैठकर पूर्व दिशाकी ओर 
जाते हुए. गरुडके वेगसे इनका ब्याकुछ होना ( उद्योग० 
११२ । ५-१८) । गरुडके साथ धनके लिये ययातिके पास 
जाना ( उद्योग० ११४ | ९ ) । ययातिकन्या माधवी- 
को लेकर अयोध्यानरेश हर्यश्वके पास जाना ( उद्यौग० 
११५ । १८ ) । राजा हर्य॑इवसे दो सौ घोड़े शुल्करूपमें 
लेकर माधवीको एक पुत्र उत्पन्न करनेके लिये उनके 
हाथमें सोंपना ( उद्योग ० ११६ | १५ ) | पुन्नोत्त्तिके 
बाद पुन; साधवीको लेकर इनका दिवोदासके पास जाना 
( उद्योग ० ११६। २२ ) | दो सौ घोड़े झुल्करूपमें 
लेकर माधवीको दिवोदासके हाथमें एक पुत्रकी उत्त्तिके 
लिये देना ( उद्योग० ११७ । ७ ) | पुत्रोत्तत्तिके पश्चात्‌ 
वहाँसे माधवीको लेकर गालवका उशीनरके पास जाना 
और उशीनरकी माधबीके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न करनेकी 
प्रेरणा देते हुए उनसे चार सौ घोड़े मॉगना ( उद्योग० 
११८ । ३-८ )। गरूडकी सल्यहसे विश्वामित्रकों छः 
सौ घोड़े और माधवीको देकर गुरुदक्षिणा चुकाना 
( उद्योग० ११८ । १४ ) | फिर एक पुत्रकी उत्पत्तिके 
बाद माधवीको राजा ययातिको छौटाकर इनका वनको 
जाना ( उद्योग० ११८ । २४ ) । खर्गसे गिरे हुए 
ययातिको इनका अपने तपका आठठवाँ भाग देना 
( उद्योग० १२१ । २८ ) । नारदजीसे श्रेयके विषयमें 
प्रश्न करना ( शान्ति० २८७। ५-११ ) | शिवमहिमा- 
के विषयमें युधिष्ठिसि अपना अनुभव सुनाना ( अलु ० 
१८ । ५२-७८ ) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होने- 
पर शपथ करना ( अनु० ९४ । ३७ )। महर्षि गाल्व 
विश्वामित्रजीके ब्रह्मवादी पुत्रेमिंसे एक थे ( अनु० ४। 
७२ )। इनके पुत्रका नाम श्ज्ञवान्‌ था; जो एक 
महर्षि थें और जिन्होंने इद्धकन्यासे विवाह किया था 


: (शल्य० ५२ । १४-१५ ) । (२ ) एक बाशभ्रव्यगोत्रीय 
ऋषि जो वेदके क्रमविभागके पारज्ञत विद्वान थे 


( शान्ति० ३४२ । १०४ )। 


पर्वतके द्वारा झ्ुक्तिमतीके गर्भसे हुआ था ( आदि० 
६३ । ३७ ) | यही राजा उपरिचर वसुकी पत्नी हुई 
(आदि० ६३। ३९ ) | 


गिरिगहूर-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्स० 


९। ४२ )। 


गिरिप्रस्थ-निषधदेशका एक पर्वत) जिसके आश्रयमें छिपे 


रहकर इन्द्रने अपना कार्य सिद्ध किया था ( बन० 
३३७५। १३ )। 


गिरिवज-मगधदेशकी प्राचीन राजधानी | जरासंध गिरिव्ज- 


में ही रहता था। उसके समयमें गिरित्रजकी जो प्राकृतिक 
स्थिति थी; उसका वर्णन श्रीकृष्णने अर्जुनसे इस प्रकार 
किया था-यहाँ पशुओंकी अधिकता है। जलकी सदा 
पूर्ण सुविधा रहती है, रोग-ब्याधिका प्रकोप नहीं होता । 
सुन्दर महलोंसे भरा-पूरा यह नगर बड़ा मनोहर जान 
पड़ता है । यहाँ विहारोपयोगी विपुल, वराह) वृषभ 
( ऋषभ 9) ऋषिगिरि ( मातंग ) तथा चेत्यक नामक 
पर्व॑त हैं। बड़े-बड़े शिखरोंवाले ये पॉर्चों सुन्दर पर्वत 
शीतल छायावाले बृक्षोंसे सुशोभित हैं और एक साथ 
मिलकर एक-दुसरेके शरीरका स्पश करते हुए मानो 
गिरिवज नगरकी रक्षा कर रहे हों। यहाँ अबुंद और 
शक्रवापी नामवाले दो नाग रहते हैँ | खस्तिक और 
मणि नामक नार्गोंके भी यहाँ उत्तम भवन हैं । यहाँ 
सदा मेघ समयपर वर्षा करते हैं (सभा० २३ ।३-१० )। 
यहाँ जरासंधने अपनेद्वारा जीते गये नरेशॉको कैद करके 
रखा था ( सभा० १४ । ६३ ) | गिरित्रजसे मथुराकी 
ओर जरासंघने अपनी गदा फेंकी थी ( सभा० १९। 
२३-२४ ) | श्रीकृष्ण, अजुन और भीमसेन गिरिज्रजमें 
गये । भीमने वहाँ जरासंधको मारा और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बंदी राजाओंकों केदसे छुड़ाया | फिर भयभीत 
हो शरणमें आये हुए जरासंधपुत्रको राजाके पदपर 
अभिषिक्त किया ( सभा० २४ अध्याय ) । भीमसेनने 
पूर्वदिग्विजजके समय जरासंधके पुत्रको “कर? देनेकी 
शर्तंपर उसके राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया ( सभा० 
३० । १७-१८ ) । गिरि्रिजमें ही राजर्षि धुन्धुमार 
देवताओंके वरदानको त्यागकर सोये थे ( अलु० 
६ । ३९ )। 


गीतप्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 


७)। 


गीता-कुरुक्षेत्रमं युद्धके अवसरपर खजनोंके वधकी 


आशजझ्ासे मोहग्रस्त हुए अर्जुनके शोकः चिन्ता और 
दैन्यका निवारण करके उन्हें कर्तव्य कर्ममें निष्काम भावसे 


गीता ( १०७ ) 


लगा देनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको जो उपदेश 
दिया था, वही “गीता? ( अथवा ०५श्रीमद्धगवद्गीता? ) के 
नामसे विख्यात है | वेदव्यासजीने गीताके इस प्रसज्ञको 
भीष्मपर्वके श्रीमद्धगवद्गीतापवर्मे अध्याय २५ से ४२ तक 
लिपिबद्ध किया है । इसमें कुछ सात सो इलोक हैं । 
श्रीमद्धगवद्गीताके प्रत्येक अध्यायके विष्रयोका संक्षिप्त 
दिग्दर्शन इस प्रैकार है--दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान 
वीरों एवं शहूध्वनिका वर्णन तथा स्वजन-वधके पापसे 
भयश्जीत हुए अ्जुनका विष्राद (भीष्म० २७ अध्याय) । 
अज़ुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए भगवानके 
द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेचनपूर्वक सांख्ययोग) कर्म- 
योग एवं स्थितप्रशकी स्थिति और महिमाका प्रतिपादन 
( भीष्म ० २६ अध्याय ) | ज्ञानयोग और कर्मयोग आदि 
समस्त साधनोंके अनुसार कर्तव्य कर्म करनेकी 
आवशध्यकताका प्रतिपादन एवं खधम-पालनकी महिमा 
तथा कामनिरोधके उपायका वर्णन ( भीष्म० २७ 
अध्याय ) | सगुण भगवानके प्रभाव) निष्काम कर्मयोग 
तथा योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी महिमा- 
का वर्णन करते हुए विविध यज्ञों एवं ज्ञानकी महिमाका 
वर्णन ( भीष्म ० २८ अध्याय ) | सांख्ययोग) निष्काम 
कर्मयोग) ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोंगका वर्णन 
€ भीष्म ० २९ अध्याय )। निष्काम कर्मयोगका प्रति- 
पादन करते हुए आत्मोद्धारके डिये प्रेरणा तथा मनो- 
निग्रहपूवंक ध्यानयोग एवं योगश्रष्टकी गतिका वर्णन 
( भीष्म ० ३० अध्याय ) । शान-विशान) भगवानकी 
व्यापकता) अन्य देवताओंकी उपासना एवं भगवानको 
: प्रभावसहित न जाननेवाल्लोकी निन्‍्दा और जाननेवालोकी 
महिमाका कथन ( भीष्म० ३१ अध्याय ) । ब्रह्म 
अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें अर्जुनके सात प्रश्न और 
उनका उत्तर एवं भक्तियोग तथा झुक्त और कृष्ण मार्गों- 
का ग्रतिपादन ( भीष्म ० ३२ अध्याय ) | ज्ञान-विज्ञान 
और जगत्‌की उत्पत्तिका) आउझुरी ओर दैवी सम्पदावालोका) 
प्रभावसहित भगवानके सरूपका). सकाम-निष्कास 
उपासनाका एवं भगवद्धक्तिकी महिमाका वर्णन ( भीष्स० 
३३ अध्याय ) । भगवानकी विभूति और योगशक्तिका 


तथा प्रभावसहित भक्तियोगका कथन) अजुनके पूछनेपर - 


भंगवानद्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका पुनः 
वर्णन ( भीष्म ० ३४ अध्याय ) । विश्वरूपका दर्शन 
करानेके लिये अजुनकी प्रार्थना भगवान्‌ और संजयद्वारा 
५ .. द्य॒ वर्णन) अजुनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा 
ना; भयभीत हुए; अजुनद्वारा भगवानकी स्त॒ति-प्रारथनाः 
भगवान्द्वारा विश्वरूप और चतु॒र्भुजरूपके दर्शनकी महिमा 


शुरुस्कन्द 

( भीष्म ० ३७ अध्याय ) । साकार और निराकारके 
उपाप्तकोंकी उत्तमताका निर्णय तथा भगवत्प्राप्तिके उपाय- 
का एवं भगवस्याप्तिवाले पुरुषोके लक्षणोंका वर्णन 
( सीष्म० ३६ अध्याय ) | श्ञानसह्षित क्षेत्र-क्षेत्रल और 
प्रकृति-पुरुषका वर्णन ( भीष्स० ३७ अध्याय ) | 
ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगत्‌की उसत्तिका, 
सत्तत, रज। तम-तीनों गुर्णोका, भगवत्प्राप्तिके उपायका 
एवं गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वर्णन ( भीष्म ० ३८ 
अध्याय ) । संसार-बृक्षका) भगवत्पाप्तिके उपायका, 
जीवात्माका प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपका एवं क्षर- 
अक्षर और पुरुषोत्तमके तत््वका वर्णन ( भीष्स० ३९ 
अध्याय ) | फलसहित देवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन 
तथा शात्रविपरीत आचरणोंको त्यागने और शाद्र- 
अनुकूछ आचरण करनेके लिये प्रेरणा ( भीष्म० ४० 
अध्याय ) । श्रद्धाका और शार््रविपरीत घोर तप करने- 
वारलोंका वर्णन) आहार। यज्ञ तप और दानके पृथक: 
प्रथक्‌ भेद तथा 32, तत्‌3 सतूके प्रयोगकी व्याख्या 
( भीष्म ० ४१ अध्याय ) | त्यागका) सांख्य-सिद्धन्तका) 
फल्सहित वर्ण-धर्मका, उपासनासहित श्ञाननिष्ठाका, भक्ति- 
सहित निष्काम कर्मयोगका एवं गीताके माहात्म्यका वर्णन 
( भीष्म ० ४२ अध्याय ) । 

गुडाकेश-अर्जुनका एक नाम ( आदि० १३८ । ५ ) | 
( निद्राकों जीत लेनेके कारण अर्जुनका नाम गुडाकेश 
हुआ ) | ( देखिये अजुन ) 

गुणकेशी-इन्द्रके प्रिय सारथि मातलिकी कन्या ( उद्योग० 
९७ । १३ ) | नागकुमार सुमुखके साथ विवाह हुआ 
( उद्योग ० १०४ | २९५ ) । 

गुणमुख्या-स्वर्गकी एक अप्सरा) जो अरजुनके जन्मकाहमें 
अन्य अप्सराओंके साथ नृत्य करने आयी थी ( आदि० 
१२२ । ६१ )। 

गुणावती-एक नदी, जिसके उत्तर प्रान्तमें परशुरामजीने 
क्षत्रियोँंका संहार किया था ( द्रोग० ७० । ८ )। 

गुणावरा-खर्गकी एक अप्सरा) जो अर्जुनके जन्मकाहमें 
अन्य अप्सराओंके साथ नृत्य करने आयी थी ( आदि" 
१२२। ६१ )। जड़ 

गुप्तक-सौवीर देशका राजकुमार; जो जयद्रथका साथी था 
.( वन० २६७ । १० ) | अजुनद्वारा इसका वध ( वन%* 
२७१। २७ )। 

गुरुभार-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग" 
१०१ ॥। १३ ) ॥ 

गुरुस्कन्द-एक परवेतराज ( आश्र० ४३ | ७५ ) | 


कप 


| 


गुह-एक दक्षिण भारतीय म्लेच्छ जातिका 


गुल्म-सेना-गणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द >तीन 


सेनामुखका एक गुल्म होता हे ( आदि० २। २० ) | 
नाम ( शान्ति० 
२०७ । ४२ )। 


गुहाक-( १) देवयोनिके अन्तर्गत एक जाति; इस जातिके लोग 


द्रीपदीका स्वयंवर देखने आये थे (आदि० १५६। ७)। ये 
कुब्रेरकी सभाका वहन करते हैँ ( सभा० १० ३) | 
गन्धमादनपर भीमसेनने अपनी गदासे सुह्यर्कोकी मारा था) 
( शब्य० १३ । ७८-७७ ) | महाभारत-युद्धमें मारे गये 
योद्धाओंमेंसे कुछ छोग गुह्मकोंके छोकोंको प्रात्हुए (स्वर्गा 


४। २३)(२) एक यक्ष)जो कुबेरकी सभामें उनकी सेवाके लिये 


उपस्थित होता था (|[सभा० १० । १५ ) । वह ब्रह्माजीकी 
सभामें भी उपस्थित होता है ( सभा० ११ । ४९ ) | 

शुत्समद-इन्द्रके प्रिय सा और बृहस्पतिके समान एक 
श्रेष्ठ मुनि | शिव-महिमाके विषयमें इनका युधष्ठरसे अपना 
अनुभव बताना ( अनु० १८। १९-२५ ) । ये वीतहव्य- 
के पुत्र थे और रूपमें इन्द्रकी समानता करते थे; किसी 
समय दुत्योंने इन्हें “इन्द्र” मानकर पकड़ लिया था। 
इनके पुत्रका नाम सुचेता था ( अजु० ३० । ५८-५९ )। 
ऋग्वेद महामना ग्रत्समदकी श्रेष्ठ श्रुति विराजमान है; 
ब्राह्मणछलोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं | ये ब्रह्मषि 
गृत्समद बड़े तेजस्वी और ब्रह्मचारी थे ( अनु० ३० । 
६०-६१ ) | 


शुध्रकूछ-एक पव॑त) जहाँ छंगूरोंने मगधराज बृहृद्रथको 


बचाया था ( शान्ति० ४९ । 4२ )। 

गृध्रपत्र-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५। ७४ ) | 

ग्रज्नयद-महादेवजीका स्थान) जहाँ भस्मस्नान कतंव्य है। 
वहां यात्रा करनेसे ब्राह्मणको व्रतके पालनका पुण्य फल 
प्राप्त होता है तथा अन्य वर्णवाल्के सारे पाप नष्ट हो 
जाते हैं ( चन० ८४ | ९१-९२ ) |; 

गृहदेवी-राक्षसी जरा, जिसे ब्रह्माजीने “णहदेवी? के नामसे 
उत्पल्न किया था ( सभा० १८ । १-२ ) | दानवोंके 
बिनाशके लिये इसकी सृष्टि हुई है | यह दिव्यरूप धारण 
करनेवाली है | जो अपने घरकी दीवारपर अनेक पुत्रोसे 
घिरी हुई युवती स््रीके रूपमें इसका चित्र अज्लित करती 
है, उसके घरमें सदा वृद्धि होती है ( सभा० ३८। 
३-४ ) | 

डोरू-एक पर्वतीय धातु ( चन० १५८ । ९७ ) | 

गो ( गो )-महषि पुलस्त्यकी भार्याका नाम “गोः्या गौ था। 

जे 

इनके गर्भसे वैश्रवण नामक पुत्र हुआ जो पिताको 


म० ना० १४-- 


गोदावरी 


छोड़कर पितामह ब्रह्माजीकी सेवामें रहता था ( वन० 
२७४ । १२ )। 


गोकर्ण-( १) एक प्राचीन तीर्थ) जहा पूर्वकालम भगवान्‌ 


शेषने तपस्या एवं एकान्तवास किया था ( आदि० 
३६ । ३) | यह भगवान्‌ शिवका स्थान है, यहाँ तीथ- 
थात्राके प्रसंगर्मे अजुनका आगमन हुआ था ( आदि० 
२१६। ३४ ) | यह समुद्रके मध्यमें विद्यमान) त्रिभुवन- 
विख्यात और अखिल लोकवन्दित तीर्थ है। यहाँ ब्रह्मा 
आदि देवता) तपोधन महर्षि और भूत-यक्ष आदि 
भगवान्‌ शझ्लुरकी उपासना करते हैं। यहाँ भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य 
अश्वमेघ यज्ञका फल पाता और गणपति-पद प्राप्त कर 
लेता है ( बन० ८५। २४-२७ ) । गोकर्ण तीर्थ तीनों 
ल्लेकोंमें विख्यात है | वह पवित्र कल्याणमय और झुभ 

। अश्ुद्ध अन्तःकरणवार्लेंके लिये यह तीथ अत्यन्त 
है (वन० ८८ | १५-१६ ) | ( २ ) यह एक 
तपोवन है ( सीष्म० ६ । ७१ )। 


दलभ 


गोकणौ-कर्णके सर्पमुख बाणमें प्रविष्ट अश्वस्नेन नागकी 


माता ( कर्ण० ९० । ४२ )। 


गोकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६॥।२७५ )। 
गोकुछ-अधिक गौओंके रहनेका स्थान एवं नन्‍्दका गोकुल- 


 पले हुए ग्वालोॉंकी सब्यसाची अजुनने मारा था 
( सभा० ३८ । पृष्ठ ७९९-८००; कर्ण० ५। ३८ )। 


गेतीर्थ-एक तीर्थ) जहाँ पाण्डवछोग तीथययात्रा करते 


हुए गये थे (वन० ९५। ३ ) | 


गोदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ | २८ )। 
गोदावरी-एक नदी) जो वरुणकी सभामें उपस्थित होती है 


( सभा० ९। २०) | यह दक्षिण भारतके नासिक जिलेमें 
स्थित >्यम्बक ज्योतिर्लिज़्के समीप बह्यगिरिस निकलती 
और समुद्रमें मिलती समें अगाध जल भरा है। 
बहुत-से तपस्वी इसका सेवन करते हैं तथा यह सबके 
लिये कल्याणखरूपा है ( वन० «८4॥२ )। सिद्ध 
रुषोंसे सेवित गोदावरीके तटपर जाकर स्नान करनेसे 
गोमेघ यज्ञका फल मिलता है और वासुकिका छोक प्राप्त 
होता है ( वन० ८५। ३३; ८«। २ )। राजा युधिष्ठिर तीथ- 
यात्रा करते हुए यहाँ भी आये थे | यह समुद्रगामिनी 
नदी है ( वन० ११८ । ३) । यह अग्निकी उत्पत्तिस्थान है 
( वन० २२२९। २४ 2) | दहार्थनन्दन भगवान्‌ 
भ्रीरामने (पदञ्नवटीमें ) गोदावरीके . तटपर कुछ काल- 
तक निवास किया था (वन० २७७। ४१ ) | भारतवर्ष- 
की प्रधान नदियोंमें गोदावरीकी गणना है ( सीष्स० 


( १०६ ) 


गोवासन 


९ । १४ ) | जो जनस्थानमें गोदावरीके जलमें स्नान 
करके उपवास करता है। वह पुरुष राजलक्ष्मीसे सेवित 
होता है ( अनु० २५। २९ )। 
गोधा-( गोध )-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९। ४२ ) | 
गोनन्द्‌-स्कन्दक्ा एक सैनिक ( शल्य० ४३ । ६५ ) । 
गोपति-( १ )कालकेतुका साथी एक राक्षस) जो महेन्द्रके 
शिग़रपर इरावतीके किनारे श्रीकृष्णद्वारा आहत हुआ 
और अक्षप्रपतनके अन्तर्गत नेमिहंस-पथ नामक स्थानमें 
मारा गया ( सभा० ३८ । २५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) 
पृष्ठ ८९४ ) | ( २) एक देवगन्धर्व) जो कव्यपपत्नी 
मुनिके गर्भते उत्नन्न हुआ था ( चन० ६५। ४२ )। 
यह अजुनके जन्ममहोत्सवर्मे आया था ( आदि० १२२ । 
७७५ )। (४६) शिबिका एक पुत्र) परशुरामजीके 
क्षत्रियपंहास्के बाद वनमें गोओंने इसकी रक्षा की थी | 
पृथ्वीने कश्यपजीकों इसका परिचय दिया था ( शान्ति० 
४९० | ७८-७९ ) | ( ४ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अजु० १७ । ११५ )। (५ ) भगवान्‌ विष्णुका 
एक नाम ( अनु० १४९। ६६ ) | 
गोपराष्ट्र-पूरवोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्स० ९। 
४४ )। 
गोपायन-गोपौकी सेनाका नाम ( भीष्म० ७१। १३ )। 
गोपालकक्ष-एक पूर्वीय देश) जिसे भीमसेनने दिग्विजयके 
समय जीता था ( सभा० ३०। ३; भीष्स० ९।७६ ) | 
गोपाली-( १ ) एक अप्सरा) जिसने अ्जुनके सम्मानार्थ 
इन्द्रसभामं दत्य किया था ( वन० ४३ | ३० )। 
(२ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका( शल्य० ४६ | ४ )। 
गोप्रतार-सरयूनदीका उत्तम तीर्थ, जहाँ भ्त्य; सेना और 
वाहनोंसहित भगवान्‌ श्रीराम परमधासको पधारे थे 
( बन ० ८४ | ७०-७३ )॥। 
गोभवन-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक पवित्र तीर्थ) जहाँ 
स्नान करनेसे सहल गोदानका फल मिलता है ( वन० 
4<३।७० )। 
गोमती-एक प्रसिद्ध नदी? गज्ञाकी सात धाराओंमेंसे एक) 
इसका जल पीनेवाले मनुष्योक्े पाप तत्काछ नष्ट ह्टो 
जाते हैं. ( आदि० १६५ ॥ २०-२१ ) । यह वरुणकी 
सभामे उपस्थित होती है ( सभा० ९ । २३ ) | युधि- 


अद्वमेध यज्ञ किये ये 
वर्षकी प्रधान नदियों- 


दस अ 


७ ७ ७ आम 
मेंसे है € भीष्म० ९। १८ ) । दिवोदासकी नगरीका 
एक छोर गज्ञाके उत्तरतट्पर था और दूसरा छोर 
गोमतीके दक्षिण किनारेतक फैछा हुआ था ( अनु 
३०। १८ ) | 

गोमतीमन्ज-एक मन्त्र) जिसे गौओंके बीचमें खड़ा होकर 
मन-ही-मन जपा जाता है। ऐसा करनेवाल्ा पुरुष शुद्ध एवं 
निर्मल ( पापरहित ) हो जाता है । जो तीन रात उपवास करे 
गोमतीमन्त्रका जप करता है? उसे गौओंका कर 
दान प्रा होता है | इसके जपसे पुत्नार्थीकोी पुत्र) धनार्थोको 
धन और पतिकी इच्छावाली ्लीको मनके अनुकूल 
पतिकी प्राप्ति होती है ( अजु० 4३ | ४२-४५ )। 

गोमनन्‍्त-( १ ) द्वारकाके निकटका एक श्रेष्ठ पर्वत) ( गोमान्‌ या 
रैवतक ) जहाँ जरासंधको पछाड़कर बलरामजीने उसे जीवित 
छोड़;दिया था; क्योंकि उसकी मृत्यु भीमसेनके हाथसे होने- 
वाली थी ( सभा० २४ । ४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ 
पृष्ठ ७३६ ) | (२ ) पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद 
( भीष्म० ९ । ४३ ) | (8३ ) कुशद्वीपका एक पर्वत 
(मीष्स० १२। ५ )। 

गोमुख-( १ ) क्रोधवशसंशक दैत्यके अंशसे उत्पन्न एक 
राजा ( आदि० ६७। ६३-६६ ) | (२) इन्द्रसारथि 
मातलिका पुत्र ( उद्योग० १०० । ५ 2) 

गोरथ-मगधकी राजधानी गिरिव्जके निकटका एक पर्वत 
( सभा० २० । ३० )। 

गोलोक-एक दिव्य सच्चिदानन्दमय छोव/ जो समस्त छोक- 
पार्ेके छोकसि ऊपर है और वहां प्रधानतः दिव्य 
गौओंका निवास है । इसकी समस्त छोकेसि ऊपर स्थिति 
क्यों है--इसके कारणका ब्रह्माजीद्वारा प्रतिषिदन ( अर” 
८३ अध्याय ) | गोलोक भगवान्‌ नारायणका ऊपरका ओठ 
और ब्रक्मछोक नीचेका ओठ है (शान्ति० ३४७ । ४२ )। 

गोवर्घन-( १ ) व्रजमण्डलका सुप्रसिद्ध पर्वत) जो भी: 
वान्‌ श्रीकृष्फा स्वरूप माना गया है? इसे (गिरिराज! 
कहते हैं । जब इन्द्र जजवासियोंको अपनी पूजा न पर 
के कारण मिटा देनेके लिये व्जमें घोर वर्षा करने हो! 
उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृष्णने बाल्यावस्थामें ही गो 
रक्षाके लिये एक सप्ताहतक गोवर्धन पर्व॑तकों अपन 
हाथपर उठा रक्‍्खा था ( सभा० ३८ । दाक्षिणार्ल 
पाठ प्रष्ठ ८०१; सभा० ४१ । ९; उद्योग० १३० । ४६ )| 
(२) बाहीक देशके राजभवनके द्वारपर स्थित ए 
रा जो गोवर्धन नामसे प्रसिद्ध था ( कर्ण० ४४ | 
<)। 

मे मे देशके राजा) जिनकी पुत्री देविकी 

जा युधिष्टिककी अपना पति चुना था 


ु 


गोविकतो 


(आदि० ९९। ७६ ) | इन्होंने एक सहख योद्धाओं- 
को साथ छे काशिराज अभिभूके पराक्रमी पुत्रका सामना 
किया था ( द्वोगण ९०। ३८; द्रोण० ९६ | ११ )। 
(२ ) एक देश) जहाँके निवासी राजा युधिष्ठिरके लिये 
तीन खरबकी सम्पत्ति लेकर भेंट देनेके निमित्त आये थे; 
( सभा० ७१। ० )। 

गोविकतौ-महाबलछी बैल्ोकी नाथनेवाला ( विराट० २। 
९)। 

गोबवितत-अश्वमेध-यश्ञका एक भेद) यह्दी यज्ञ कण्बने अपने 
दोहित्र भरतसे करवाया था ( आदि० ७४ । १३० )। 

गोविन्द्‌-भगव!न्‌ श्रीकृष्णका एक नाम) गिरिराज गोवर्धन- 
को धारण करके गौओं तथा व्रजवासियोंकी रक्षा करनेके 
कारण इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णका “गोविन्द” नाम रक्खा) 
“गवेन्द्र! ( गौओंके इन्द्र ) पदपर उनका अभिषेक क्रिया 
( सभा० ३८ । २९ के बाद, छृष्ठ ०१, कालूम १ ) | 

गोविन्द्गिरि-क्रौद्द्वीकीक एक पर्वत ( भीष्स० १२ । 
१९ ) | 

गोव्ज्ञ-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५ । ६६ ) | 

गोघत-गोत्रतधारी पुरुष) जो जहाँ कहीं भी सो छेता है; 
जिस किसी भी फल-मूल आदिसे भोजनका कार्य चला 
लेता है तथा वल्‍्कल आदि जिस किसी वस्तुसे शरीरको 
ढक लेता है) वही यहाँ गोव्रतधारी कहलाता है (उद्योग ० 
९९। १४) | 

गोश्टड्र-दक्षिणका एक श्रेष्ठ पर्वत! जिसपर सहदेवने विजय 
पायी थी ( सभा० ३१ | ५ )। 

गोसव-एक महायज्ञ ( वचन० ३० । १७ )। 

गोस्तनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ३) | 

गोहरणपर्व-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२७ से ६९ तक ) । 

गौतम-( १ ) सप्तर्षियोमेसे एक) जो अन्य ऋषियोंके 
साथ अजुनके जस्मोत्सवर्मं पधारे थे ( आदि० १२२ । 
७०-७१ ) | इनके एक पुत्रका नाम शरद्वान्‌ गौतम 
था जो सरकण्डोंके साथ उत्पन्न हुए थे ( आदि० 
१२९ । २ ) | इनके दूसरे पुत्र॒का, नाम चिरकारी था 
( ज्ञान्ति० २६६ । ४ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें उनकी 
सेवाके लिये उपस्थित होते हैं ( सभा० ११ । १९ ) । 
इनका अत्रि मुनिके साथ संवाद ( वन० १८७॥ १७-- 
१८ ) | इनका सत्यवानके जीवित होनेका विश्वास दिल्ल- 
कर राजा य्ुमत्सेनको आश्वासन देना ( वन० २९८। 
११-१३ ) | सावित्रीसे वनका बृत्तान्त पूछना ( वन० 
२९८ । ३३-३७ ) । द्रोणाचायंके पास आकर उनसे 


( १०७ ) 


गौतम 


युद्ध बंद करनेके लिये कहना (द्रोग०३९०॥ ३६-४०) | 
शर-शय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये अन्य 
मुनियोंके साथ ये भी पघारे ये ( शान्ति० ४७७ । १० ) | 
इनका पारियात्र पर्वतपर अपने आशभ्रममें साठ हजार 
वर्षोतक तपस्या करना | इनके यहाँ छोकपाछ यमका 
पदार्पण और इनके द्वारा उनका सुत्कार ( शान्ति० 
१२९ । ४७--८ ) । यमके साथ इनकी पधर्म-चर्चा 
( शान्ति० १२९ | ९ )। ये उत्तर-दिशाका आश्रय 
लेकर रहते हैं. ( शान्ति० २०८ । ३३ ) | इनका अपने 
पुत्र चिरकारीको उसकी माता अहल्याके वधके लिये 
आदेश देना ( शान्ति० २६६ । ७ ) । वनमें जाकर 
पत्नी-वधके विषयर्में चिन्ता करना ( शान्ति० २६६ । 
४७---७८ ) | वनसे लोटनेपर पत्नीको जीवित पाकर 
इनके द्वारा पुत्रका अभिनन्दन ( शान्ति० २६६ | ६७- 
७१ ) | इनके शापसे इन्द्रका हरी दाद़ी-मूँछेसे युक्त 
होना ( शान्ति० ३४२ । २३ ) | इनका अज्ञिरासे 
तीर्थोके विषयमें प्रशन ( अनु० २७। ५-६ ) । राजा 
बृषादर्भिसे प्रतिग्रहके दोष बताना ( अनु० ९३। ४२) | 
अझरुन्धतीसे अपने शरीरके मोटे न होनेका कारण बताना 
( अजु० ९३। ६७ ) । यात॒ुधानीके समक्ष अपने नाम- 
की व्याख्या करना | ( अजु० ९३ । ९० )। मणालकी 
चोरीके विषयमें शपथ खाना ( भब्ु० ९३॥ १२२- 
१२३ ) । अगस्त्वजीके कमलॉंकी चोरी होनेपर शपथ 
खाना ( अजु० ९४७ । १९ ) । अहल्यापर वल्त्कारके 
कारण इनका इन्द्रकों शाप ( अनु० १७५३ । ६ ) | 
अपने सभी शिष्योमें उत्तड्डपर ही इनका अधिक स्नेह 
और प्रेम होना) उत्तइ्के इन्द्रिय-संयम) शौच) पुरुषार्थ) 
क्रियाशीलता और उत्तमोत्तम सेवासे इनका अधिक 
प्रसन्‍न होना तथा अधिक प्रेमके कारण ही इनका उत्तड्ल- 
को घर जानेकी आज्ञा न देना (आइव० ५६ | ४-६) | 
इनकी आज्ञासे इनकी पुत्रीका रोते हुए, उत्तड़के आँसुओं- 
का अपने हार्थोर्मे लेना; इनका उत्तड्डुसे उनके मानसिक 
शोकका कारण पूछना । उनकी घर जानेकी इच्छा जान- 
कर उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान करना । उनके गुरु-दक्षिणा 
देनेकी इच्छा प्रकट करनेपर उनकी सेवासे ही अपनेकों 
संतुष्ट बताना और गुरु-दक्षिणा लेनेकी इच्छा न करना: 
साथ ही उत्तड्डके घोडशवर्षीय युवक हो जानेपर उनके 
साथ अपनी कनन्‍्याका विवाह कर देना ( आइव० ७५६ | 
११--२४ ) | इनका अपनी पत्नीसे उत्तड्डके विष्रयमे 
पूछना और वह राक्षस सौदासके यहाँ कुण्डल छाने गया 
है--यह जानकर पत्नीको उसके वधकी आशझ् बताकर 
इस अनुचित आशज्ञाके लिये उपालम्भ देना । उत्तड़ुकी 
रक्षाके लिये अपनी पत्नी अहल्याकी इच्छाका अनुमोदन 


गौतमी 


३२ ) तथा शरद्वानके पुत्र कृप और कन्या कृपीके लिये 
भी “गौतम? ( आदि० १३० । १४ ) एवं “गीतमी? 
नामका प्रयोग देखा जाता है ( आदि० १२९ | ४७ )। 
( २ ) एक ऋषि, जो अन्य ऋषि-मुनिर्योके साथ 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे ( सभा० ४। ३७ )। 
ये इन्द्रकी सभामें भी उपस्थित होकर देवेन्द्रकी उपासना 
करेते थे ( सभा० ७। १८ ) | इन्होंने ही गिरित्रजमें 
निवास करके उशीनर देशकी शूद्र-जातीय कन्याके गर्मसे 
काक्षीवान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न किया था (सभा ०२१ | ३- 
७५ ) | ( ३ ) एक तपस्वी एवं विद्वान्‌ ब्राह्मण मुनि) जो 
एकत) द्वित और त्रितके पिता थे (शल्य० ३६। ७९) | 
( ४ ) एक तपस्वी ब्राह्मण, जिन्होंने अपने हाथीका 
अपहरण हो जानेपर धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्रके साथ संवाद 
किया था (अनु ० १०२ अध्याय ) | (५ ) मध्यदेशका 
रहनेवाला एक कृतघ्न ब्राह्मण) जित्तका नाम गौतम था; 
इसका डाकुओंके गाँवमें निवास (शान्ति० १६८ । ३६)। 
अपने गांवके एक सदाचारी ब्राह्मणद्धारा फटकारे जानेपर 
उसके द्वारा समुद्रकी यात्रा ( शान्ति० १६९ | १ )। 
वनमें राजधर्मा नामके वकका अतिथि होना ( शान्ति० 
१६५ | १७ ) | राजधर्माका आतिथ्य स्वीकार करके 
घनके लिये राक्षसराज विरूपाक्षके पास पहुँचना ( शान्ति ० 
१७० । २६ ) । विरूपाक्षसे वार्ताछ्ाप और धन लेकर 
लौटना ( शान्ति० १७॥ | २-२८ ) । राजधर्माको 
मार डालनेका विचार ( शान्ति० १७१ | ३४-३५ )॥ 
जलती हुई लकड़ियोंद्वारा राजधर्माका वध ( शान्ति० 
१७२ । ३ ) । राक्षसोंद्वारा इसका वध ( शान्ति० 
१७२ । २३-२४ ) | इन्द्रद्वारा जीवनदान ( शान्ति० 
१७३ । १२-३३ ) | इसे देवताओंका शाप ( शान्ति० 
१७३ । १७-१८ ) | 


गोतमी-( १ ) द्रोणाचार्यकी भाया (आदि०१२९५।४७) | 
( देखिये--कृपी ) (२) गौतम गोत्रकी एक कन्या 
जटिला, जिसने सात ऋषियोंसे विवाह किया था ( आदि० 
१९७५ | १४ ) | यह ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती 
है ( सभा० १३ । ४० ) । द्रौपदीकी पतिसेवाके विध्रय- 
में ट्लाका दृशन्त ( शान्ति० ३८। ७ )। 
; पुत्रकी मत्युपर इसका 
कालके साथ संवाद ( अनु० 


३59 


गौरपृष्ठ-एक राजर्षिं, जो यमसभामें उपस्थित हो 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। २१ )। 
2 
आज्ञासे राजा परीक्षित्‌कों शरज्ली ऋषिके शापका समाचार 
सुनाया ( आदि० ४२। १४-२२ ) | 
गौरबाहन-एक राजा जो युधिष्टिरके राजसूय यशमें पे 
थे ( सभा० ३४ । १२ )। 


सूर्यपुत 


गिरा जे शक 

गोौराशरा-एक मुनि) जो इन्द्रकी सभासें रहकर बज्रधारी 
इन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। ११ )। 

गौराश्य-एक राजर्षि, जो यमसभामें रहकर सूयपुत्र यही | 
उपासना करते हैं ( सम्ा० «| १८ )। 


गौरी-( १ ) महादेवी पार्वतीका एक नाम (वन 
<४ । १५१ )।( २ ) उमादेवीकी अनुगामिनी सहचरी 
( वन० २३१ । ४८ )। ( ३ ) वरुणकी प्रिय पत्नी 
( डद्योग० ११७। ९ )। (४७) भारतवर्षकी एक 
प्रमुख नदी, जिसका जर भारतीय जनता पीती है 
( भीष्स ० ९। २७ ) | 

गोरीशिखर-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ, वहाँ स्तनकुण्डाँ 
स्नान करनेसे. वाजपेय यज्ञका तथा देवता-पितरोंका पूजन 
करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८४। 
१५१-१७४ )। । 

अन्थिक-विराटनगरमें अज्ञातवासके समय नकुलका नाम / 
€ विराट ० ३। ४ ) | ; ] 

आमणी-भगवान्‌ शिवके एक गण) जिनके नामका शुद्ध 
भावसे कीर्तन करनेवाले मनुष्योंके सब पाप नष्ट हो जाते 
हैं (अनु० १५० | २५ )। 

आमणीय-ग्रमशासक क्षत्रियोंके वंशज) जिन्हें दिग्विजय 
समय नकुलने जीता था ( सभा० ३२। ९ ) | 


(घ) 
घट-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६३ ) | 


घटजालुक-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी समा ॥$ 
विराजते हैं. €( सभा० ४। १३ )। हस्तिनापुर जात । 
. समय मागर्म श्रीकृष्णसे इनकी भेंट € उद्योग० <३ | | 


६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
घटोत्कच-हिडिम्बाके गर्भसे भीमसेनद्वारा उततन्‍न एक राशि 

( आदि० १५४ । ३३ ) | इसका “घटोत्कच? 

. दोनेका कारण ( आदि० १५४ । ३८ )॥ ] 
. पड़नेंपर अपने पितृवर्गों ( पाण्डवों ) की सेवाके लय. 

इसका कुन्तीको आश्वासन (आदि० 4५४ | 8७) 
इन्द्रकी शक्तिका आघात सहन करनेके लिये इन्द्रदाए 


5, 


ये 


घटोत्कच 
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इसकी स॒ष्टि ( आदि० १७५४ । ४७६ ) | सहृदेवकी आज्ञा- 
से इसकी लछक्षा-यात्रा ( सभा० ३१ । ७२ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७७९ ) | इसके द्वारा विभीषणको 
पाण्डवॉका परिचय ( सभा० ३१ ॥। पृष्ठ ७६२ ) । 
विभीषणसे कर छाकर इसका सहदेवको देना ( सभा० 
३८। पृष्ठ ७३४ ) | भीमसेनकी आज्ञासे द्रौपदीको कंथैपर 
चढ़ाकर इसका गन्धमादनकी यात्रा करना ( बन० 
१४७ । ४-८ 2) । इसका दुर्गम मार्गमं पाण्डबोॉको 
पीठपर बिठाकर ले जाना और उ_उन्हें संकटसे पार करना 
( बन० १७६ । २१ )। प्रथम दिनके संग्राममें इसका 
अल्म्बुपके साथ द्वन्द्रयुद्ध (सीष्म० ४७॥ ४२-४५) | 
दुर्याधनके साथ युद्ध ( भीष्म० ७८। १४-१५ ) | 
भगदत्तके साथ मायायुद्ध छेड़ना और इसके अद्भुत 
पराक्रमसे पराजित होकर कौरवसेनाका उस दिन युद्ध 
बंद कर देना ( भ्रीष्म० ६४ । ५७-७२ ) | भगदत्त- 
द्वारा इसका पराजित होना (भीष्स० ८३॥ ३०-४०) । 
दुर्योधनके साथ युद्ध करके उसे प्राण-संशयमें डाल देना 
( भीष्म ० ९१ | १९ से ९२। ७ तक ) | वज्भनरेशके 
गजराजकों मारकर उसे पराजित करना ( भीष्म० 
९२ | १२ ) । इसके द्वारा विकर्णकी पराजय ( भीष्म० 
९२ । ३६ ) | इसके द्वारा वृह्ा्दलकी पराजय ( भीष्म० 
०९२। ४१ ) । कौरव महारथियोंके प्रहारसे व्याकुल 
होकर इसका आकाशमें उड़ना ( भीष्स० 
९३ । ६ 2) | इसकी आसुरी मायासे 
कौरवसेनाका पलछायन ( भीष्म० ९४ । ४१-४७ ) । 
दुर्सुखके साथ इसका दन्द्युद्ध ( भीष्म० १३० | १३- 
१४; भीष्सम० १११ । ३७-३९ ) । ध्रृतराष्टद्धारा इसकी 
बीरताका वर्णन ( द्वोग० १० । ७२-७३ ) | अल्म्बुषके 
साथ इसका युद्ध ( द्रोग० १४ । ४६-४७ ) | इसके 
घोड़ोंका वर्णन ( द्रोग० २३ | ७५ ) | अल्म्बुषके साथ 
युद्ध ( द्रोग० २७ । ६१-६२ ) । अलायुधके साथ युद्ध 
( द्रोग० ९६। २७-२८ ) । इसके द्वारा अरम्बुपका 
वध ( द्रोण० १०९ । २८-२९ ) । अश्वत्थामाके साथ 
युद्धमें इसके पुत्र अज्ञनपर्वाका उसके द्वारा मारा जाना 
तथा इसका भी पराजित होना ( द्रोणग० १५६ | ५६- 
१८६ ) । अश्वत्थामाद्वारा इसकी पराजय ( ब्रोण० 
१६६ । १५-३८ ) | श्रीकृष्ण और अजुनकी आशज्ञासे 
इसका कर्णके साथ युद्धके लिये जाना ( द्रोण० १७३ | 
६३-६७ ) । घटोत्कच और जटासुरके पुत्र अल्म्बुषका 
घोर युद्ध तथा अल्म्बुषका वध (द्रोण० १७४ अध्याय )। 
इसके रूप तथा रथ आदिका वर्णन और कर्णके साथ 
मायामय घोर युद्ध ( द्रोणग० १७७५ अ० ) | इसके द्वारा 
अलायुधका वध ( द्रोग० ३७८ । ३१ ) । इसका 


( १०९ ) घृताची 


-न्‍-+ 


सायासय घोर युद्ध करके कौरवसेनाका संहार करना 
( द्रोग० १७९ | रण-४७ ) | कर्णद्वारा छोड़ी हुई 
इन्द्रप्रदतत शक्तिके प्रह्मरसे घटोत्कचका वध ( ब्रोण० 
१७९ । ५८ ) | यह यशों और ब्राह्मणोंसे द्वेष एवं घृणा 
करता था (द्रोणग० १८३ । २६-२७ ) । व्यासजीके 
आवाहन करनेपर यह भी गल्जाजीके , जलसे प्रकट हुआ 
था ( आश्रम० ३२। ८ ) | यह मृत्युके पश्चात्‌ यर्क्षो 
एवं देवताओंमें मिल गया ( स्वगो० ७ । ३७ ) | 


महाभारतमें आये हुए घटोत्कचके नाम-मभैमसेनि) 
मैमि, भीमसेनसुत) भीमसेनात्मज+ भीमसूनु, भीमसुतः 
हैडिम्ब) हैडिम्बि) राक्षस) राक्षसाधिप, राक्षसपुज्ञव) 
राक्षसेश्वर; राक्षसेन्द्र इत्यादि | 

घटोत्कचवधपव॑-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१७३ से १८३ तक ) | 

घण्ठोद्र-एक देत्य या दानवः जो वरुणकी सभामें उनकी 
सेवाके लिये उपस्थित होता है ( सभा० ९। १३४ ) | 


घण्ठाकर्ण-ब्ह्माद्वारा स्कन्दको दिये गये. चार पार्ष॑दॉमेंसे 
तीसरा । पहला नन्दिसेन) दूसरा लोहिताक्ष और चौथा कुमुद- 
माली था ( शल्य" ४५। २३-२४ )। 

घूर्णिका-झक्राचार्यकी पुत्री देववानीकी घाय ( आदि० 
७८ । २५ )। 

घुतपा-घी पीकर रहनेवाले ऋषि जो ब्रह्माजीकी आज्ञाके 
अधीन रहकर सनातनधर्मका पालन करते हैँ ( शान्ति० 
१६६ । २४ )। 

घृतवती-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय 
प्रजा पीती है ( भीष्स० ९। २३; भीष्स० ९। ३१ )| 


घुततोय-( अथवा घ्रुतोद ) समुद्र--्रीका समुद्र ( भीष्म ० 
१२१२ )। 

घृताची-एक श्रेष्ठ अप्सरा, जिसके गर्भसे महर्षि प्रमतिद्वारा 
“रुरः का जन्म हुआ था ( आदि० ५। ९ ) | यह 
छ; प्रधान अप्सराओंमेंसे एक है ( भादि० ७४ । ६८ )। 
घुताची उन प्रधान ग्यारह अप्सराओंमेंस एक है; जो 
अजुनके जन्मोत्सवर्मे नाचने-गाने आयी थीं ( आदिं० 
१२२ । ६५ ) | इसके दर्रनसे स्खलित हुए, भरद्वाज 
मुनिक्रे वीयसे द्रोणाचार्या जन्म हुआ था ( आदि० 
१२९ । ३७-३८; वन० ४३ । २९ ) । यह कुबेरसभा- 
की प्रमुख अप्सराहै ( सभा० १० ॥ १० )॥ इसे 
देखकर भरद्वाजजीके वीर्यका स्खलन और श्रुतावती नामक 
कन्याकी उत्पत्ति ( शल्य० ३४८ | ६४-६६ ) | इसके 
दर्शनसे व्यासजीके वीर्यका स्खलन और शुकदेवजीका 
जन्म ( शान्ति० ३२४ । २-९ ) | इसने अष्टावक्रके 


च॒ताचि 


चन्द्र 
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खागत-सत्कारके निमित्त कुवेरसभामें नृत्य किया था 
( भनु० १९ । ४४ )। 

घृतार्चि-भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक नामः जिसकी व्याख्या 
उन्होंने भीमुखसे की है ( शान्ति० ३४२ । ८७ ) | 

घोर-महर्षि अक्ञिराके वारुणसंज्ञक पुत्रोमेंसे एक ( जनु ० 
<७॥ १३१ )। 

घोरक-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद) जहाँके छोगोंने 


राजा झुधिष्ठिरकी बहुत घन अपित किया था ( सभा० 
७५२। १४ )। 


घोषयात्रापर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२३६ से २०७ तक ) | 


घ्राणअ्रवा-स्कन्दका एक सैनिक एवं पार्षद, जो निरन्तर 
योगयुक्त रहकर सदा ब्राह्मणसे प्रेम रखते हैं ( शल्य० 
४५ । ७७ )। 

(च्‌) 

चक्र-( १ ) नागराज वासुकिसे उत्पन्न एक नाग) जो 
स्पसत्रमे जल मरा था (आदि० ५७। ६) | (२) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सुप्रसिद्ध अल्न सुदशनचक्र) जिसे अग्निदेवने 
उन्हें प्रदान किया था ( आदि० २२४ । २३ )| (३ ) 
एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ४५ ) | (७ ) 
भगवान्‌ विष्णुद्गारा स्कन्दको दिये गये तीन पार्षद्मेसे 
एक ( शल्य० ४५। ३७ ) | (५) ल्वष्ठद्वारा 
स्कन्दको दिये गये दो अनुचरोमेंसे एक) दूसरेका नाम 
अनुचक्र था ( शल्य० ४५। ४० ) | 

चक्रक-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( भनु० ४ | 
५४ )। 

चक्रदेव-इष्णिवंशका एक अतिरथी वीर ( सभा० १४। 
७७-५८ )। 

चक्रद्धार-एक पर्वत) जो सुल्भाके पूर्वजोंके यशोमें देवराज 
इन्द्रके सहयोगसे यशवेदीमें इंटाकी जगह चुना गया था 
( शान्ति० ३२० । १८५ ) | 


चक्रधनु-महर्षि क्दमसे उत्पन्न भगवान्‌ कपिल्मुनि ही 
नक्रधनु कहलाते हैं । ये दक्षिणदिशामें रहते हैं । इन्होंने 
ही सगर-पुजोंको भस्म कर दिया था ( डद्योग० १०९ । 
१७-१८ )। 

चक्रधमो-विद्याधरोंके अधिपति; जो अपने छोटे भाइयोौके 
साथ कुबेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान्‌ कुबेरकी 
उपासना करते हैं ( सभा० १० । २७ ) | 

चक्रनेमि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ७ )। 

चक्रमन्दू-एक नाग) जो बलरामजीके परमधाम पधारते 
समय उनके स्वागतके लिये आया था ( मौसल० 
४३।१६)। उपर न 


चक्रव्यूह-द्रोणनिर्मित एक सैन्य-व्यूह, जिसका भेदन करना 
पाण्डव-दलमें केवल अज्जुन जानते थे; अभिमन्यु इस 
प्रवेश करके निकलना नहीं जानता था। अतः उसमें 
बाहरसे सहायता न पहुँच सकनेके कारण मारा गया; 
इस व्यूहका निर्माण गाडीके पहियेकी आकतिमें होता है। 
इसका वर्णन (द्वोण० ३४ । १३-२४ ) | 

चक्राति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४५ )। 

चक्षु-विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के ही बोधक दिवःपुत्र आहि 
बारह सूर्यमिंसे एक ( आदि० $। ४२ )॥ 

चक्षुवर्धनिका-शाकद्वीपकी एक नदी ( भीष्म० ११। 
३३ )। 

चण्डकोशिक-गौतमपुत्र महात्मा काक्षीवानके पुत्र (सभा० 
१७ । २२ ) | इनकी कृपासे मगधनरेश बृहद्रथको 
पुत्रकी प्राप्ति हुई। वही जरासंधके नामसे विख्यात हुआ 
( आदि० १७ | २८-४१ )। इनके द्वारा जरासंधका 
भविष्यकथन ( भादि० १९ अध्याय )। 

चण्डतुण्डक-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१। ९ )। 

चण्डबलू-इसी नामसे प्रसिद्ध एक वानर जो कुम्भकर्णके 
मुखका ग्रास बन गया था ( बन० २८७।॥ ६ )। 

चण्डभार्गव-वेदवेत्ताओँमें श्रेष्ठ एक विद्वान्‌ ब्राह्मण) जो 
च्यवनमुनिके वंशर्मे उत्पन्न हुए थे; ये अपने समयके 
सुप्रसिद्ध कर्मकाण्डी थे ओर राजा जनमेजयके सर्पयर 
के होता बनाये गये थे ( आदि० ७५३ । ४-५ ) | 

चतुरइव-एक राजर्षि, जो यमसभामें उपस्थित होकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ ॥११) | 


चतुर्धृ॑ष्ट-स्कन्दका एक सैनिक अथवा पार्षद) जो ब्राह्मगौते 
प्रेम रखनेवाला है ( शल्य० ४५ । ६२ ) | 


चतुवंद-सात पितरोमेंस एक ( सभा० ११ | ४७ ) | 


चतुष्कर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातुका ( शल्य० 
४६ | २७५ ) | 

चतुष्पथरता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६। २७ )।॥ 


चत्वरवासिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य" 
४६ । १२ )।॥ 


चन्द्र-( १ ) एक श्रेष्ठ दैत्य, जो चन्द्रमाके समान सुत्दर 
और चन्द्रवर्मा नामसे विख्यात काम्बोज देशका राजा 
हुआ ( आदि० ६७। ३१-३२ ) | (२) चद्द्रमा 


€ आदि० २०९। २६; वन० ११८ । १२ ) | ( देलिये- 
चन्द्रमा ) | ः 


#- 


ल्कमलइमााकाम॒ा-न 


चन्द्रक 


चरुद्गक-ब्रिडालोपाख्यानमें वर्णित उल्दूका नाम ( शान्ति० 
१३८ । ३३ ) | 

चन्द्रकुण्ड-( चन्द्रहद )-एक हृद या कुण्ड, जिसमें 
मेरुपरव॑तसे भागीरथी गज्जञा गिरती हैं ( भीष्सम० ६ । 
२९ )। 

चन्द्र॒केतु-कीरवपक्षका एक योद्धा, अभिमन्युद्वारा इसका 
वध (बद्रोण० ४८ । १७-१६ ) | 

९ ी 6 6 5 दर 

चन्द्रतीथ-एक प्राचीन तीर्थ, जिसकी बहुत-से ऋषिछोग 
उपासना करते हैं | यहाँ वालखिल्य नामक वेंखानस मुनि 
0... की यु 
निवास करते हैं | यहाँ तीन पविन्न शिखर और तीन 
झरने हैं (बन० १२०। १७)। 

०» 6 

चन्द्रदेव-( १ ) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई | अजुनद्वारा 
वध ( कर्ण० २७ । ३-१३ ) । (२) पाण्डवपक्षका 
पाग्चाल्योद्धा । युधिष्िरका चक्ररक्षक | कर्णद्वारा इसका 
वध ( कर्ण० ४९ । २७ ) | 

चन्द्र॒प्रमदन-दक्षकन्या सिंहिकाका पुत्र । पिताका नाम 
कर्यप ( आदि० ६७५। ३१ ) | 
चन्द्रभ-स्कन्दका एक सेनिक या पार्षद, जो ब्राह्मर्णोका 
प्रेमी है ( शल्य० ४५ । ७५ )। 


चन्द्रभागा-पश्चनद प्रदेश ( पंजाब ) की एक नदी) जिसे 
आजकल “चिनाब” कहते हैं ( सभा० ९। १९ )। 
इसमें सात दिन स्नान करनेसे मनुष्य मुनिके समान 
निर्मल हो जाता है ( अजु० २५। ७ )। 


चन्द्रमा-( १ ) शीतल किरणोंवाले सोम, जो क्षीरसागर- 
का मनन्‍्थन होते समय उससे प्रकट हुए थे ( आदि० 
१८ । ३४ ) | ये अन्रिपुत्र और बुधके पिता हैं ( द्वोण० 
१४४ । ४७ )। इन्हें प्रजापति दक्षने अपनी सत्ताईस 
कन्याएँ. पत्नीरूपमें प्रदान की थीं ( आदि० ६६ | 
१३५ आदि० ७७५ । ९; शल्य० ३५। ४५ )। सोमके 
सत्ताईस पत्नियाँ हैं। जो सम्पूर्ण छोकोमें विख्यात हैं। 
पवित्र ब्रतका पालन करनेवाली वे सोम-पत्नियाँ काल- 
विभागका ज्ापन करनेमें नियुक्त हैं। लोक-व्यवहारका 
निर्वाह करनेके लिये वे सब-की-सब नक्षत्रवाचक नामसे 
युक्त हैं ( आदि० ६६ | १६-३७ )। ये नक्षत्रोंके साथ 
मेरु पर्वतकी परिक्रमा करते और पव॑संधिके 
समय विभिन्न मार्सोका विभाग करते रहते हैं। 
इस प्रकार महामेरुका उल्लल्लन करके समस्त प्राणियोंका 
पोषण करते हुए. वे पुनः मन्दराचलको चले जाते हैं 
(वन० १६३ । २-३३ ) | चन्द्रमण्डलका व्यास 
ग्यारह हजार योजनः उनकी परिधिका विस्तार तँतीस 
हजार योजन और उनकी मोठाई उनसठ सौ योजन है 


( १११ ) 


>> सन उन म नन 
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चन्द्रमा 


( भीष्म० १२ | ४२-४३ ) | इनकी सभी पल्ियाँ अनु- 
पम॒ रूपवती थीं; परंतु रोहिणीका सौन्दर्य उन सबसे 
बढ़कर था; अतः वे अन्य पत्नियोंकी उपेक्षा करके 
सदा रोहिणीके पास रहने लगे। यह देख दूसरी 
स््रियोंने पिता दक्षते उनकी शिकायत की । दक्षने 
समझाते हुए कहा-0तुम्हें सबपर कमान भाव रखना 
चाहिये [! उनके इस आदेशकी अवहेलना करके सोम 
पूर्व॑वत्‌ रोहिणीमें ही आसक्त रहने छगे । इससे कुपित 
हो दक्षने उनके लिये राजयक्ष्माकी सृष्टि की और वह 
रोग उनके शरीरमें समा गया। सोम क्षीण हो चले। 
उनके क्षीण होनेसे ओषधियों और प्रजाका भी क्षय 
होने लगा | तब देवताओंके अनुरोधसे दक्षने उनके 
रोगकी निश्नत्तिका उपाय बताते हुए कहा-'सोम अपने 
सब स्त्रियोंके प्रति समान बर्ताव करें और पश्चिम समुद्रमें, 
जहाँ सरखती नदीका संगम हुआ है) वहाँ जाकर स्नान 
करें | उस तीर्थमें महादेवजीकी आराधनासे इन्हें इनकी 
पूर्व कान्ति प्रात्त हो जायगी | ये पंद्रह दिन क्षीण होंगे 
और पंद्रह दिन सदा बढ़ते रहेंगे ।! सोमने अमावास्याकोी उस 
तीर्थमें गोता लगाया; इससे उन्हें उनकी शीतल किरणें प्रात 
हो गयीं और वे सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाशित करने 
लगे । वे प्रत्येक अमावास्याको वहाँ स्नान करते हैं( शल्य० 
३७ । ४५-८६ ) | इनके द्वारा स्कन्दको मणि और 
सुमणि नामक पार्षदोंका दान ( शल्य० ४५ । ३२ ) | 
शम्बरासुरके प्रति ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन ( अलु ० 
३६ । १३-१७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। इनका 
कार्तिकेयको मेंडा देना ( अचु० ८६ ॥ २३ ) | अजीर्ण- 
निवारणंके लिये पितरों और देवताओंको ब्रक्काजीकी 
शरणमें जानेकी सलाह देना ( अनु० ९२। ६ ) । पूर्ण- 
मासी तिथिको चन्द्रोदयके समय तंबिके बर्तनमें मधु- 
मिश्रित पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता 
है, उसकी दी हुई उस बलिको साध्य) रुद्र) आदित्य; 
विश्वेदेवः अश्विनीकुमारः मझुद्ण और वसुदेवता भी 
ग्रहण करते हैं. तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी भी 
वृद्धि होती है ( अनु० १३४ | ३-६ ) | (२) ये 
सोम या चन्द्रमा आठ वसुओंमेंसे एक हैं । वसुरूपमें 
ये धर्मपत्ती मनखिनीके पुत्र हैं| उनकी मनोहरा नामक 
पत्नीसे चार पुत्र उत्पन्न हुए हैं--वर्चा, शिशिर प्राण 
और रमण ( आदि० ६६ ॥ १८-२२ ) | सोमने अपने 
पुत्र वर्चाकों कुछ शर्तोके साथ केवछ सोलह वर्षोके 
लिये देवकायकी सिद्धिके निमित्त भूतछूपर भेजा था; जो 
“अभिमस्यु? रूपसे अवतीण हुआ था ( आदि० ६७ | 
१३-३२४ )। (३) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी 
जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (सीष्स० ९। २९) | 


चन्द्रवत्स 


( ११२ ) 


चातुमास्य 
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चअन्द्रव॒त्स-एक क्षत्रियकुल, जो चन्द्रवत्ससे आरम्भ हुआ 
था; इसमें “धारण” नामक «कुलपांसन”ः राजकुमार 
पैदा हुआ था ( उद्योग० ७४ । १६ ) | 
चन्द्रवमौ-काम्बोजदेशका एक राजा) जो चन्द्रमाके समान 
सुन्दर था। यह चन्द्रनामक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ 
था ( आदि० ६७ | ३१-३२ ) | धृष्ट्युम्नके द्वारा इसका 
बंध ( द्रोण० ३२। ६७ )। 
चन्द्रविनाशन-एक महान्‌ असुर। जो भूतलूपर “जानकि? 
नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ था ( भादि० ६७। ३७-३८ )। 
चन्द्रसीता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६ । 
११ )। 
चन्द्रसेन-( १ ) एक राजकुमार) जो बंगालके राजा समुद्र- 
सेनका पुत्र था और द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था 
( आदि० १८७ | ११ )। यह अपने पिताके साथ ही 
भीमसेनद्वारा पराजित हुआ था ( सभा० ३०। २४ )। 
यह पाण्डव-सेनाका श्रेष्ठ रयी और युधिष्ठिरका सहायक 
था ( उद्योग० १७१ | १९ ) । चन्द्रमाके समान बवेत- 
वर्णवाले समुद्री घोड़े इसके रथमे जुते थे। ( द्वोण० 
२३ | ६० )। अश्रत्थामाद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१०६ | १८३ )। ( २ ) कौख़पक्षका योद्धा 
शल्यका चक्ररक्षकः युधिष्ठिरद्धारा इसका वध 
( शल्य० १२ । ५२ )। ; 
चन्द्रहस्ता-एक देत्य, जो राजषिं “शुनक? के रूपमें इस 
भूतलूपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ ३७-३८ ) | 
चन्द्रहतो-दक्षकन्या सिंहिकाका पुत्र। पिताका नाम कश्यप 
(आदि० ६५ | ३१ ) | 
चन्द्राश्य-इक्ष्वाकृबंशी महाराज कुबलाश्वके पुत्र, ये धुन्धु- 
की क्रोधाग्निसं दुग्ध होनेसे बच गये थे (बन०२०४ । 
४०-४२ ) | 
चन्‍्द्रोद्य-राजा विशाटका एक भाई ( द्वोण० १७८ । 
४२ )।॥ 
चपलछ-एक प्राचीन नरेश ( आदि० ३ । २३८ )। 
चमसोद्धेद-सुराष्ट्रदेशीय विनशनतीर्थके अन्तर्गत एक 
तीर्थ) जहाँ अदृश्य हुई सरस्वतीका दर्शन होता है; 
यहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टॉस यज्ञका फल मिलता है 
| ._ ( वन० ८२ । ११२; वन० । ८८ । २०; शल्य० ३७॥ 
| <७ )। ५ 
ं चमू-सेन्‍्यगणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द । तीन 
घृतनाक्ी एक चर होती है ( आादि० २।२१ )। 
चसूहर-एक विश्वेदेव ( अजु० ९५१ | ३७ ) | 
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निवास करनेसे सहख गोदानका फल मिलता है ( चन७ 
८४ । १३३ )। 

चस्पा-यहाँ भागीरथीमें तर्पण करनेकी महिमा है ( चन० 
<७। १४-१५ ) । भागीरथी गज्ञाके तटपर अवशित 
एक प्राचीन नगरी जिसमें त्तायुगमें राजा छोमपाद 
रहते थे (वन० ११३। १५ ) | द्वापरमें यहाँ अधि- 
रथ सूतकी राजधानी थी। यहीं गज्जञाजीके जलसे राधाको 
वह पिटारी मिली, जिसमें शिशु “कर्ण” बंद था ( चन० 
३०८ । २६ से वन० ३०९। ७ तक ) | इसपर करण 
अधिकार करके इसका पालन करता था ( शान्ति 
७५। ७ ) | विपुलका चम्पानगरीको जाना ( अनु० 
४२। १६ )। 

चर्ममण्डल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९५ | ४७ )| 

चर्मण्बती-एक नदी) जिसे आजकल “्वम्बलः कहते हैं) 
यह वरुणकी सभामें उपस्थित होती है ( सभा० ९। 
२१ ) | इसके तटपर सहदेवने जम्भकके पुत्रकों परासत 
किया था ( सभा० ३१ | ७ )। चर्मण्वती नदीमें 
स्नान करनेसे राजा रन्तिदेवद्वारा अनुमोदित “अग्निशेम! 
यज्ञका फछ मिलता है ( वचन० «८२ । ५४ ) | अग्निकी 
उत्पत्तिकी स्थानभूता नदियोंमें इसकी भी गणना है (वन० 
२२२। २३ ) । 


चर्मवान-सुबलका एक पुत्र; शकुनिका भाई इरावानः 
द्वारा इसका वध ( भीष्म ० ९० । २७-४६ ) | । 


चाक्षुधी-एक प्रकारकी विद्या, जिसको मनुने सोमको) 
सोमने विश्वावसुको) विश्वावसुने चित्ररथको और चित्रस्थ- 
ने अजुनको दिया था। तीनों छोकोंमें जो भी वस्तु 
हैं, उनमेंस जिस वस्तुको आँखसे देखनेकी इच्छा हो? 
उसे इस विद्याके प्रभावले कोई भी देख सकता है और 
जिस रूपमें देखना चाहे! उसी रूपमें देख सकता है 
( आदि० १६९ । ४३-४५ ) | ४ 


चाणूर-( १ ) एक क्षत्रिय नरेश) जो मयनिर्मित सभामें 
युधिष्ठिरकी सेवामें बैठते थे ( सभा० ४। २६ ) | ( २) 
एक आन्श्रदेशीय मह्छ ( पहलवान )) जो एक महान 
असुर था; यह कंसके दरबारमें रहा करता था। भगः- 
वान्‌ श्रीकृष्णने इसका वध कर दिया ( सभा० ३८।॥ 


घूष्ठ ८०१; उद्योग० १३० | ४७ )॥। कं 


हि ७ प् 
चातुमोस्थ-एक ब्रत) जिसका वर्षाके चार महीनोंमें यल- 
पूर्वक पालन करना आवश्यक माना जाता है। वीर 
पाण्डवॉने गयामें चातुर्मास्य ब्त ग्रहण करके वेदादि 


शास्त्रोंके खाध्यायद्वारा भगवात्रकी आराधना की ( वन॑० 
९७ | १३-१४ ) ॥ 
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( ११३ ) 


चित्रचाप 


........0.....0त0......>ह07हमत8तलत8282]..--_२२2- न न -- ् ्-्य्य्ल् 8 ल््य्स्य्ल् 


चातुर्वर्ण्य-ब्राह्मण) क्षत्रिय। वेश्य और झद्ध--इन चारों 
वर्णोको ह्वी चातुर्व्य कहते हैं; साक्षात्‌ भगवानने ही 
गुणकर्मविभागपूर्वक चातुर्वेण्यंक्री स॒ष्टि की है ( भीष्स० 
२८ । १३; शान्ति० २०७ । ३०-३३ ) | 


चान्द्रमसी-ब्रहस्पतिकी यश्स्विनी पत्नी तारा, जो कभी 
चन्द्रमाके सम्पर्कर्भ आ जानेके कारण ध्चान्द्रमसी? 
कहलाती थी | इसने छः अग्निस्वरूप पुत्रों और एक 
'स्वाह्यः नामक पुत्रीकी जन्म दिया था (वन ० २१९। १ )। 


चान्द्रवत-रूप-सौन्दर्य, सौभाग्य तथा छोकप्रियताकी प्राप्ति 
करानेवाल्य एक व्रत) जो मार्गशीर्ष मासकी शुक्ल प्रति- 
पदाकोी मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर आरम्भ 
किया जाता है; इसका विशेष विधान ( अनु० ११० 
अध्याय ) | 


चास्पेय-विश्वामित्रके. ब्रह्मयादी  पुन्रोमेंसे एक 
( अज्ु० ४ | ५८ )। 

चारू ( चारुचित्र )-श्वृतराष्ट्रके सौ पुत्रॉंमेंसे एक (आादि० 
६७ । ९०; आदि० ११६। ४ ) । भीमसेनद्वारा वध 
( द्रोणग० १३६। २०-२२ ) | 

आरुदेष्ण-भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीके गर्भसे प्रकट 
( अनु० १४ । २९ ) । द्रौपदीके खयंवरमें इनका 
आगमन ( आदि० १८५। १७ ) । इनके द्वारा 
विविन्ध्यका वधु ( बन० १६ । २६ ) | 

चारुनेज्ञा-कुबेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान्‌ धनदकी 
सेवा करनेवाली एक अप्त्रा ( सभा० १०। १० )। 

चारुमत्स्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिंसे एक ( अनु ० 
४ ।॥७९ ) | 

चारुयशा-श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र ( अनु० १४ । 
३३-३४ ) | 

चारूवक्‍त्र-स्कन्दका सैनिक या पार्षद) जो ब्राह्मणोंका प्रेमी 

है ( शल्य० ४५ । ७१ ) | 

चारुवेष-श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र ( अजु० १४ । 
३३-३४ ) | 

चारुशीष-एक आहलूम्बगोत्रीय ऋषि) जो इन्द्रके प्रिय सखा 
थे; शिव-महिसाके विषयमें युधिष्ठटिससे इनका अनुभव 

... सुनाना ( अनु० १८ | ७-७ )। 

चारुअ्रवा-भ्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र ( अलु० ३४ । 
३३-३४ ) | 

ज्वार्वांक-दुर्योधनका मित्र एक राक्षस, जिसने युधिष्ठिरके 
नगर-प्रवेशके समय संन्‍्यासी-वेषमें आकर उनके प्रति 
दुर्वचन कहे थे (शान्ति० ३८ । २२--२७ )। 


म० ना० १५--- 


बदरिकाश्रममँ इसकी तपस्याका वर्णन ( शान्ति० 
३९ । ३) | इसका ब्रह्माजीसे अपने लिये किसी भी 
प्राणीसे भय न होनेका वर मॉगना और ब्रह्माजीका कुछ 
संशोधनके साथ उसको वर-प्रदान करना ( शान्ति० 
३९। ४-५) | ब्राह्मणोंद्वारा इसका वध (शान्ति०३८। ३७)। 

चाघषवक्‍्त्र-स्कन्दका एक सैनिक या पाषंद जो ब्राह्मणोंका 
प्रेमी है ( शल्य० ४७७५ । ७६ ) | 

चिकुर-नागराज आर्यकके पुत्र एवं सुमुखके पिता जिन्हें 
गरुड़ने अपना ग्रास बना लिया था ८ उद्योग० 
१०३। २४ )। 

चित्र-( १ ) धृतराष्ट्रके सो पुन्नेमिंसे एक ( भादि० ६७ । 
९७; आदि० ११६ | ४ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(द्रोग० १३६ । २०-२२ ) | ( २) एक गजराज) 
जिसके साथ स्कन्दने शेशवकालमें क्रीड़ा की.थी ( वन० 
२२५। २३) । (३) कौरव-पक्षका एक योद्धा) 
प्रतिविन्ध्यद्वारा वध ( कणे० १४ । ३२-३३ ) | (७ ) 
चेदिदेशीय पाण्डवपक्षका योद्धा, कर्णद्वारा वध ( कर्णे० 
५६। ४९ )। 

चित्रक ( नामान्तर-चित्र एवं चित्रवाण )-धृतराष्ट्रके 
सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७ । १०७ ) | चित्र नामसे 
इसका भीमसेनद्वारा वध ( द्वोग० १३७ । ३० )। 

चित्रकुण्डल ( दीघंलोचन )-घृतराष्ट्रके सौ पुत्नोमिंसे एक 
( आदि० ११६ । ६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्स० ९६ । २७ ) | ( चित्रकुण्डलकी जगह 
दीर्घलोचन पाठभेद मिलता है | ) 

चित्रकूट- सर्वपापनाशिनी मन्दाकिनीके तटपर अवस्थित एक 
श्रेष्ठ पर्वत | वहाँ मन्दाकिनीमें स्नान और देवता-पितरोंकी 
पूजा करनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८५। 
७८ ) | वनवासके समय भगवान्‌ भ्रीरामने चित्रकूट 
पर्व॑तपर निवास किया था ( वन० २७७ |३८ ) | जो 
चित्रकूट पर्वतपर मन्दाकिनीके जलमें स्नान करके उपवास 
करता है; वह पुरुष राजलक्ष्मीसे सेवित होता है ( अनु ० 
२५ । २९ ) । ( यह स्थान उत्तरप्रदेशके बॉदा 
जिलमें है ) । 

चित्रकेतु-( १ ) गरुड़की प्रमुख संतानोमिंसे एक (उद्योग० 
१०१ । १२ ) । (२) पाण्डव-पक्षका एक योद्धा । 
पाग्चाल्राजकुमार ( भीष्म ० ९७५। ४१ ) | 

चित्रगुप्त-धर्मराजके मन्‍्त्री | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु० १३० । १८---३३ )। 

चित्रचाप ( चित्रशरासन या शरासन )-घृतराष्ट्रक 
सौ पुत्रोमेंसे एक (आदि ० ६७। ९८; आादि० ११६॥ ६)। 


चित्रदेव 


है ( शल्य० ४५ | ७१ ) | 
चित्रधर्मा-भूमण्डलका एक नरेश) जिसके रूपमें विरूपाक्ष 
नाम दैत्य ही उत्पन्न हुआ था (आदि ० ६७ । २२-२३ ) | 
पाण्डवॉंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजा गया 
था € उद्योग० ४। १३ )। 
चित्रपुएप-विचित्र पुष्पेसे भरा हुआ एक वन, जो द्वारकाके 
पश्चिमवर्ती सुकक्ष नामक रजतपर्व॑तपर सुशोभित था 
( सभा० ३८ । पृष्ठ 4१२ ) | 
चित्रवह-गरुड़की प्रमुख संतानोंमैते एक ( उद्योग० 
१०१॥ १२ )। 
चित्रवाण ( नामान्तर-चित्र या चित्रक )-४तराष्ट्रके 
सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ११६ । ४ ) । भीमसेनद्वारा 
बंध ( द्रोण० १३७ । २९ ) | 
चित्रवाहु ( चित्रायुध )-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
(आदि० ६७ । ९७; जादि० ३१६ । «८ )। 
चित्रायुध नामसे इसका भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० 
१३६ । २०-२२ ) | 


चित्ररथ-( १ ) एक देवगन्धवं) जो पिता कश्यप और 
माता मुनिका पुत्र था ( आदि० ६५। ४३ ) | यह 
अजुनके जन्मोत्सवर्म गया था ( आदि० १२२। ५६ )। 
यही गन्धरव॑राज अज्ञारपर्णके नामसे विख्यात था (आदि० 
१६० । ५ ) ॥ प्रदोषकालमें गज्ञाजीके जलके भीतर 
अपनी छ्ियोंके साथ क्रीड़ा करते समय पाण्डवॉके वहाँ 
आ जानेसे इसका उनके ऊपर क्रोध प्रकट करना और 
फटकारना ( आदि० १६९५ | ७-१७ ) । गन्धर्वको 
अजुनका मुँहतोड़ उत्तर ( आदि० १६९ | १६-२४ )। 
अजुनके साथ इसका युद्ध ( आदि० १६९५ ॥ २७ ) | 
अजुनके आग्नेयासत्रसे इसके रथका दुग्ध होना और 
इसकी मूच्छा तथा अजुनका इसे युधिष्ठिकके पास घसीट 
ले जाना ( आदि० १६९ । ३१-३३ ) | इसकी जीवन- 
रक्षाके लिये युधिष्ठिससे कुम्भीनसीकी प्रार्थना ( आदि० 
१६५ । ३७ ) । अजुनद्वारा इसको जीवनदान ( आदि० 
१६० । ३७ ) | इसका चित्ररथ नाम होनेका कारण 
तथा अज्जुनके कारण इसका दग्घरथः नाम होना 
€ आदि० १६५ | ४० ) | इके द्वारा विश्वावसुसे 
अपनेको चाक्षुषरी विद्याकी प्राप्तित कथन और चाक्षुषी 
विद्याके महत्ततका वर्णन ( आदि० १६९ । ४३-४६ ) | 
इसके द्वारा पाण्डवोकों गन्धवंदेशीय दिव्य अश्वोंका दान 
और उनकी प्रशंसा ( आदि० १६५ | ४८-७४ »)॥ 
इसका अजुनको चाक्षुषी विधा प्रदान करना ( आदि० 
१६९ ॥ ७६ ) | अ्जुनके साथ इसकी मित्रता € आदि ० 
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और पराजयका कारण बताना ( आदि० १६९ 
६०-७२ ) । किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणको पुरोहितरुफों 
वरण करनेके लिये इसकी अर्जुनकों प्रेरणा ( जादि५ 
१६५ | ७३-८० )। इसका अ्जुनको तपती और 
संवरणकी कथा सुनाना ( आदि० १७० अध्यायसे १७२ 
तक ) । वशिष्ठके साथ विश्वामित्रके बैरका कारण 
सुनाकर इसके द्वारा वशिष्ठके अद्भुत क्षमाबलका वात 
(आदि० १७३ अध्यायसे १७४ अध्यायतक ) । इस 
शक्तिके शापसे राक्षसभावकों प्राप्त हुए. खा 
कव्माषपादके द्वारा विश्वामित्रकी प्रेरणासे वशिष्के 
पुत्रोंके भक्षण एवं वशिष्ठके शोककी कथा मुनाना 
( आदि० १७७ अध्याय ) | इसके द्वारा कल्माषपादके 
उद्धार और वशिष्ठजीसे उन्हें अश्मक नामक पुत्रकी प्रात 
का वणन ( आदि० १७६ अध्याय )। शक्तिपुत्र 
पराशरके जन्म और पिताकी मृत्युका हाल सुनकर कुपित 
हुए पराशरको शाान्त करनेके लिये वसिष्ठजीके औवोपाख्यान 
सुनानेकी कथाका वर्णन (आदि० १७७ अध्यायसे १७८, 
१७९ अध्यायतक ) । पराशरके राक्षससत्रके आरम। और 
समाप्ति तथा कब्माष्रपादकों ब्राह्मणी आज्ञिस्सीके शापकी 
कथा कहना ( आदि ० १८० अध्यायसे १८१ अध्यायतक ) | 
अर्जुनके पूछनेपर इसका धौम्यको पुरोहित बनानेकी 
सलाह देना ( आदि० १८२। १-२ )॥ चित्ररथकां 
अर्जुनसे आग्नेयासत्रको ग्रहण करना (आदि० १८२।३)| ' 
यह कुबेरकी सभामें रहकर भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना 
करता है ( सभा० १० । २६ ) | इसने राजा युधिशिर- 
को, चार सौ दिव्य घोड़े दियेश जो वायुके समान 
चेगशाली थे ( सभा० ७५२ । २३ ) । यह गन्धर्वोद्वारा 
पृथ्वीदोहनके समय बछड़ा बना था (द्रोण० ६९॥ २५)। 


महाभारतमे आये हुए चित्ररथके नाम-अज्ञासपणे) 
दुग्धरथ) गन्धव और गन्धरवराज इत्यादि । 
( २ )मार्तिकावत देशका राजा; जिसकी अपनी पत्नीके सा 
की हुई जलक्रीडाको रेणुकाने देखा था ( वर्न० 
११६ । ७ ) | ( ३ ) एक पाश्चाल राजकुमार 
द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध (द्रोण० १२२ | ४३-४५) | 
(४) अज्जञदेशके एक राजा, जो देवशर्माकी पली 
रुचिकी बहिन प्रभावतीके पति थे ( अनु० ४२ । ८ ) |» 
(५ ) यदहुवंशी उपषह्ुुके पुत्र एवं शरके पिता ( अब 
१४७ । २९ )। 


खित्ररथा-एक प्रमुख नदी, जिसका जछ भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९। ३४) | 


चित्रलेखा-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके स्वांगत-समारोद् 
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चित्रवमों 


( ११५ ) 


चित्रसेना 
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के अवसरपर इन्द्रसभागे दत्य किया था ( वन० 
९॥ ३४ ) | 

चितन्नवरमा-( १ ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ६७ | ९७; आदि० ११६ । ६ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( द्रोग० १३६ । २०-२२ ) | (२) 
एक पाश्चांछ राजकुमार । राजा द्वुपदने इसे युद्धके लिये 
निमन्त्रित करनेकी प्रेरणा दी थी ( उद्योग० ४। १३ )। 
चित्रकेत) सुधन्वा) चित्ररथ और वीरकेतु--ये चार 
इसके भाई थे | बड़े भाई वीरकेतुके मारे जानेपर शेष 
सभी भाई द्रोणाचार्यपर टूट पड़े और उनके द्वारा मारे 
गये ( द्रोग० १२२। ४३-४९ ) | यह सुचित्रका पुत्र 
था (कर्ण० ६ । २७-२८ ) | 

चित्रवाहन-मणिपूरके नरेश) चित्राज्ञदाके पिता ( आदि ० 
२१४ । १५ ) । पुत्रिका-धर्मकी शर्तपर इनके द्वारा 
अजुनको अपनी कन्याका दान (आदि० २१४ | २५)। 

चित्रवाहम-एक प्रम्मुख नदी जिसका जल भारतीय जनता 
पीती है ( भीष्स० ९। १७ )। 

चित्नवेगिक-ध्ृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो सर्पसत्रमें 
दग्घ हो गया था ( आादि० ५७ | १८ )। 


चित्रशरासन ( शरासन या चित्रचाप )-घतराष्ट्रक 
सौ पुन्नोंमेसि एक ( आदि० ११६ । ४ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( द्वोण० १३६ । २०-२२ ) | 


चित्रशिखण्डी-पाग्वरात्रशास्रके रचयिता मरीचि) अन्निक 
अज्ञिरा) पुल्स्त्य, पुलह) क्रठ॒ और वशिष्ठट--इन 
सात ऋषियोंकी संशा ( शान्ति० ३३५। २७ ) | 

चित्रशिक्ा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भ्रीष्मण ९। ३० )। 

चित्रसेन ( उग्नसेन )-( १ ) ध्वतराष्ट्रके ग्यारह महारथी 
पुञ्रोंमेसि एक ( आदि० ६३। ११९ ) । यह द्रौपदीके 
स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५ । ३ ) । युधिष्ठिरके 
साथ जूआ खेंलनेको उद्यत हुए लछोगोंमें यह भी था 
( सभा० ५८ । १३ ) । इसका चेकितानके साथ युद्ध 
( सीष्म० ११०॥ ८ ) | भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म ० 
११३ ॥ २ ) | सुशर्माके साथ संग्राम (भीष्स० ३१६ ॥ 
२७-२९ ) | भीमके साथ युद्ध ( द्वोण०९६। ३१ ) | 
सात्यकिके साथ युद्ध ( द्वोणग० १३६ । ४ ) । भीमसेन- 
द्वारा मारा गया ( द्रोग० १३७ । २९-३० )। इसका 
शतानीकके साथ युद्ध और शतानीकद्वारा इसकी पराजयका 
वर्णन (द्वोग० १६८ । १-३२) । ( यह युद्ध चित्रसेनके 
जीवनकालका है| अध्याय १३७ में इसके वधका वर्णन 
हुआ है । इससे पहले जो इन्होंने शतानीकके साथ युद्ध 


किया था) उसका वर्णन पीछे किया गया है।) (२) 
पूरुवंशीय राजा अविक्षित्‌के पौत्र तथा परीक्षित॒के तृतीय 
पुत्र (आदि० ९४ | ५४) | ( ३ ) एक गन्धर्व, जो 
सत्ताईस सहायक गन्धर्वों और अप्सराओंके साथ युधिष्ठिरकी 
सभामें उपस्थित हो उनका मनोरज्ञन करते थे ( सभा० 
४।३७ ) | ये कुबेरकी सभामें भी उपस्थित होते हैं 
( सभा० १०। २६ ) | ये इन्द्रकी सभामें विराजते हैं 
(सभा० ७।२२) | इनका अर्जुनकों संगीकविद्याकी 
शिक्षा देना ( वन० ४४। <-९ ) | इन्द्रके आदेशसे 
इनका उर्वशीके पास जाकर उसे अर्जुनको प्रसन्न करनेके 
लिये कहना ( वन० ४५। ६-१३ ) । दैतवनमें कौरवोंके 
साथ इनका युद्ध और कर्णको परास्त करना ( वन० 
२४१ अध्याय ) | दुर्याधनको बंदी बनाना ( चन० 
२४२ | ६ ) । अर्जुनद्वारा पराजित होकर इनका अपनेको 
प्रकट कर देना ( चन० २४५ । २७ )। इन्द्रसे 
अर्जुनकी युद्ध-कलाकी प्रशंसा करना ( विराट० ६४ । 
३८-४३) | युधिष्टिसके अश्वमेषयशमें ये भी पधारे थे और 
यथावसर अपने दत्य-गीतकी कल्शओंद्वारा ब्राह्मणोंका 
मनोरञ्न करते थे (आश्व० ८८ । ३९-४०)। घृतराष्ट्रके 
आश्रमपर नारदजीके साथ ये भी पधारे थे ( आश्रम ० 
२९ । ९ ) | (४७) जरासंधका मन्त्री, डिम्भक 
( सभा० २२। ३२-३३ ) | ( देखिये--डिम्भक ) 
(५ ) अभिसारदेशका राजा और कौरव-पक्षका एक 
योद्धा । श्रुतकर्माद्वारा इसका वध ( कणे० १४ ॥ १४ )। 
( ६) ( भ्रुतसैन )-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई € कर्ण० 
२७ | ३-११ ) | (७ ) एक पाश्ञाल योद्धा) कर्णद्वारा 
वध (कर्ण० ४८। ३५ ) | (८) कर्णका पुत्र) 
कर्णका चक्ररक्षक ( कर्ण० ४८ । १८ ) । नकुलद्वारा 
इसका वध ( शल्य० १०। १९-२० ) | (९) 
कर्णका भाई) युधामन्युद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८३॥ 
३९-४० ) | (१० ) सप्द्रतव्व्ती राज्यके अधिपति 
एक पाण्डवपक्षीय योद्धा) जो अपने पुत्रके साथ युद्धभूमिमें 
समुद्रसेनके द्वारा मारा गया ( कर्ण« ६ ५ १५-१६ )। 
(११ ) एक नाग? जो कर्ण और अर्जुनके युद्धमें अजुनकी 
विजयका समर्थक था ( कणे० ८७। ४३ ) | 


चित्रसेना-( १ ) कुबेरकी सभामें उपस्थित हो धनदकी 


उपासना करनेवाली एक अप्सरा ( सभा० १०॥१० )। 
अ्जुनके इन्द्रलोकर्में जानेपर इसने रुृत्य किया था 
(वन० ४३। ३० )॥ ( २ ) एक प्रमुख नदी, जिसका 
जल भारतीय प्रजा पीती है ( सीष्म०-९। १७ )। 
(३) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ ॥। 
१४ )। 


चित्रा 


चित्रा-एक अप्सरा; जिसने अष्टवक्रके सम्मानार्थ कुब्रेर्की 
सभामें तृत्य किया था ( अनु० १९५। ४४ ) | 


चित्राक्ष-ध्रृतराष्ट्रके सी पुत्रोंमिसि एक ( आदि० ६७ । ९५७; 
आदि० ११६। ४ )। भीमसेनद्वारा वध ( द्वोण० 
१३६ ।२०-२२ ) | 


चित्राज्ञ ( चित्राह्ृद या श्रुतान्‍न्तक )-धृतराष्ट्रके सो 
पुत्रेमिंसे एक ( आदि० ११६ । ६ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( शब्य० २६ | १०-११ ) | 


चित्राह्ृद (चित्राह़ )-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एंक । 
'श्रुतान्तकः नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध ( शल्य ० 
२६।१० ) | ( २ ) महाराज शान्तनुके द्वारा सत्यवतीके 
गर्भसे उत्मन्न एवं विचित्रवीर्यके अग्रज ( आदि० ९७। 
४९-५०; आदि० १०१। २ ) । पिताके स्वर्गवासी 
होनेपर भीष्मद्वारा इनका राज्याभिषेक ( आदि० १०१। 
७५ ) | चित्राज्ञद नामक गन्धवके साथ इनका भीषण 
संग्राम और उसके द्वारा इनकी मृत्यु ( आदि० १०१। 
९ ) । भीष्मद्वार इनका अन्‍्त्येष्टि-संस्कार ( आदि० 
१०१ । ५१ ) । (३) एक गन्धवव, जिसके द्वारा 
शाल्तनुपुत्र॒चित्राज्दका वध किया गया ( आदि० 
१०१ । ९ ) | ( ४ ) द्रोपदीके खयंबरमें आये हुए 
एक राजा ( सम्भव है) ये कलिज्ञराज या दशार्णराजमेंसे 
कोई रहे हों |) (आदि० १८५। २२) | (५) 
कलिज्ञदेशके एक राजा) जिनके यहाँ किसी समय स्वयंवर- 
महोत्सवर्मे देश-देशके राजा एकत्र हुए थे ( शान्ति० 
४।२ )। (६) महाबली शन्नुमर्दन दशार्णनरेश) 
जिनके साथ अश्वप्नेध-सम्बन्धी अश्वकी रक्षाके समय 
अजुनका बड़ा भयक्लर युद्ध हुआ और ये अजजुनके अधीन 
हो गये ( आइव० ८३ | ५-७ )। 


चित्राहृदा-( १ ) मणिपूरनरेश चित्रवाहनकी पुत्री 
( आदि० २३४ । १५ ) | नगरमें विचरण करती हुई 
इस राजकुमारीपर अजुनकी दृष्टि पड़ी और वे 
इसे चाहने छगे ( आदि० २१४ । १६ ) । 
चित्राज्ञदाके पितासे उनका इसे अपनी पत्नी बनानेके लिये 
मॉँगना ( आदि० २१४ | १७ ) । अर्जुनद्वारा इसका 
पाणिग्रहण ( आदि० २१४ । २६ ) | इसके गर्भसे 
अजुनद्वारा एक पुत्न॒का जन्म और अजुनका चित्राह्भदाको 
छृदयसे छगाकर वहंसे प्रस्थित हो जाना (आदि० २१४। 
२७ ) | इससे मिलनेके लिये अ्जुनका पुनः मणिपूरमें 
आगमन ( आदि० २३६ । २३ ) । मंणिपूरसे जाते 
समय इसको अजुनका आश्वासन तथा राजसूय-यज्ञमें 
आनेका आदेश ( आदि० २१६॥ २६--३४ ) । 
बश्रवाहन और अर्जनके युद्धमें दोनोंके धराशायी होनेपर 


इसका संतप्त हृदयसे समराज्णषणमें आना और पतिरेवकी 
दशाका निरीक्षण (आश्र० ७९। ३७-३५ ) | पति. 
वियोगके शोकसे संतप्त हो मूर्च्छित होकर गिरना, कुछ 
देर बाद होशमें आनेपर उलूपीको सामने खड़ी देखना 
और उसे उपारम्भ देकर उससे अर्जुनके प्राण बचाने 
अनुरोध करना (आश्र० ८० | २--७ ) | पति 
निकट जाकर इसका विलाप करना (आश्व० ८० | ८... 
१३ 2 | पुनः उल्ूपीसे पतिको जिलनेके लिये 
अनुरोध करना ( आश्र० ८० | १२-१७ ) | आमरण 
उपवासका संकल्प लेकर बैठना (आश्व० ८०। १८)। 
चित्राज्ञदाका उदूपी तथा बश्रुवाहनके साथ हस्तिनापुरों 
जाना (आश्व ० ८७ । २६) । इसका कुन्ती और द्रौपदीके 
चरणोंका स्पर्श करना और सुभद्रा आदिसे मिलना 
( आश्व० ८८ । २-३ ) | कुन्ती) द्रौपदी और सुभद्रा 
आदिका चित्राज्ञदाके लिये विविध रत्नोंकी भेंट देना 
( आश्र० ८८। ३-४ ) । इसका दासीकी भाँति 
गान्धारीकी सेवार्मे संछग्न होना ( आश्रम० १। २३- 
२४ ) | वनमें जाते हुए धृतराष्ट्र और गान्धारीके साथ 
कुरुकुलकी अन्य ज्रियोंसहित चित्राज्ञदाका भी घरसे बाहर 
निकलना और रोना ( आश्रम० १५ | १० ) | 
संजयका आश्रमवासी मुनिर्योकोी कुरुकुछकी छियोंका 
परिचय देते समय चित्राज्ञदाकी अज्जकान्तिको नूतन 
मधूकपुष्पकी भाँति गौर बताना ( आश्रम० २५। 
११ ) | पाण्डबोंके महाप्रस्थानके पश्चात्‌ इसका “मणिपूर' 
नामक नगरको जाना ( महाप्रस्थान० १। १८ ) | 
(२) एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके सम्मानार्थ कुबरेरकी 
सभामें नृत्य किया था ( अनु० १९ । ४४ ) | ५ 
चित्रायुध ( या चित्रबाहु )-( १ ) धृतराष्ट्रके सी पुत्री: 
मेंसे एक (आदि० ६७ । ९७) | भीमसेनद्वारा इसका वध 
(द्रोणग० १३६ । २०-२२) | ( २ ) ( दृदायुध) घृतराष्ट्रक 
सौ पुत्रेमिते एक (आदि०११६। ८) | भीमसेनद्वारा इसका 
वध (द्रोण० १३७ । २९)॥( ३ ) घिंहपुर-नरेश, जिनकी 
राजधानी सिंहपुरपर अजुनने दिग्विजयके ससय आक्रमण 
किया और उसे युद्धमें जीत लिया (सभा ० २७। २०) | (४) 
- चेदिदेशके एक महारथी योद्धा, जो पाण्डव पक्षमें थे । उनके 
घोड़े लाल और आयुध आदि विचित्र थे (व्रौण०२३। ५६-- 
६७ ) । कर्णद्वारा इनका वध ( कणे० ७६। ४९) | 
चित्राश्व-सत्यवान्‌का दूसरा नाम | इन्हें अश्व बहुत प्रिय 
थे । ये मिद्दीके अश्व बनाया करते थे और चित्रमें अध 


ही अज्डित करते थे; इसलिये लोग इ्न्हँ ८चित्राश्व! 
भी कहते थे ( वन० २९४ | ३३ )। पे 


चित्रोपला-एक प्रमुख नदी, निसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९ | ३४) | 2 


--ः 


चेत्ररथपव 
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चिब्ुक ( ११७ ). 


चिबुक-नन्दिनी गौद्वारा उतद्मादित एक म्लेच्छ जाति 
( आदि० १७४ । ३८ )। 

चिरकारी-महरषि गौतमका एक पुत्र) जो प्रत्येक कार्यपर 
अधिक देरतक विचार करनेके कारण उसे बहुत देरसे 
पूर्ण करता था; इसीसे चिरकारी कहलाता था पिताद्वारा 
अपनी माताके बधक्रा आदेश पानेपर उसका विचार 
करना ( शान्ति० २६६ । ३---४३ ) । पिताके चरणों- 
में नतमस्तक होना ( शान्ति० २६६ । ६० ) | पिता- 
दृफ्शा उसका अभिनन्दन ( झ्ञान्ति० २६६ । ६७ ) । 
पिताके साथ खर्गगमन ( शान्ति० २६६ | ७८ ) | 

चिशन्‍्तक-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
0. 33 0 

चीन-( १) नन्दिनी गौद्वारा उत्पादित एक म्लेच्छ जाति 
( भादि० १७४ | ३८ )। (२) एक देश) जहाँके 
लोग युधिष्ठिरको भेंठ देनेके लिये आये थे ( सन्ना० 
५१ । २३ )। 

चीरक-एक देश या जनपद, जिसे कर्णने जीतकर दुर्याधन- 
के लिये कर देनेवाला बना दिया था (कर्ण० ८। १९)। 

चीरवासा-( १ ) एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवश नामक 
देल्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( भादि० ६७। ६१ ) | 
(२) एक यक्ष जो कुबेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान्‌ 
धनाध्यक्षकी सेवा करता है ( सभा० १० । १८ ) | 

चीरिणी-एक नदी) जिसके तटपर वैवस्वत मनुने भीगे चीर 
और जटा धारण किये तपस्या की थी ( वन० १८७ । 
६)। 

घुलुका-एक प्रमुख॒ नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती 
है ( भीष्म० ९। २० ) | 

चूचुक-दक्षिण भारतकी एक ग्लेच्छ जाति ( शान्ति० 
२०७ । ४२ )। 

चूचुप-दक्षिण भारतका एक जनपद ( उद्योग० १४०। 
२६ )। 

चेकितान-पाण्डब-पक्षका एक महारथी) जो वृष्णिवंशी 
यादव था और द्रौपदीके खयंवरमें गया था ( आादि० 
१८७५ । ११; उद्योग० १७१ | १४३ भीष्म० «८४ । 
२० ) | राजा युधिष्ठिरके मयनिर्मित सभामें प्रवेश करते 
समय ये भी उनकी सेवामें उपस्थित थे ( सभा० ४ । 
२७ 2) । इन्होंने युधिष्टिके राजसूययश्में 
उपस्थित हो अभिषेकके समय उनके लिये तरकस मेंट 
किया था ( सभा० ७३ । ९ ) | प्रथम दिनके संग्राममें 
सुशर्माके साथ इनका इन्द्रयुद्ध ( भीष्स० ४७। 
६०-६२ ) । कृपाचार्यको मूछित करके खयं भी उनके 


द्वारा मूछिंत होना ( भीष्स० ८४ । ३१ ) | चित्रसेनके 
साथ दन्द्ययुद्ध (भीष्म० ११० ॥ «८-९; भीष्स० १११ । 
७३-७५ ) | धृतराष्ट्रद्वारा इनकी बीरताका वर्णन ( द्रोण० 
१० | ५४ ) । अनुविन्दके साथ युद्ध ( द्रोग० १४ । 
४८ ) | इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोग० २३। ४५ )। 
द्रोणाचार्यद्वार इनकी पराजय ( ब्रोणं० १२५ | ६८- 
७१ ) । दुर्योधनद्वारा इनका वध ( शल्य० १२। 
३१-३३ )। व्यासजीके आवाहन करनेपर गल्जलाजीके 
जल्से ये भी प्रकट हुए थे ( आश्रम० ३२। १२ )। 
इनके दो नाम और मिलते हैं--सात्वत और वारष्णय। 


चेदि-एक प्राचीन देश, जिसे उपरसिचिर बसुने जीता था 


और इसपर शासन किया था ( आदि० ६३ | १-२ ) | 
चेदिदेशकी विशेषता ( आदि० ६३। «८ ) । यहींका 
राजा शिशुपाल था | नकुलकी पत्नी करेणुमती भी यहीकी 
राजकुमारी थीं ( आदि० ९७। ७९ ) | शिशुपालकी 
मृत्युके पश्चात्‌ उसके पुत्र धृष्टकेतुको चेद्देशका राजा 
बनाया गया ( सभा० ४५। ३६ )। राजा नलके 
समयमें सुवाहु इस देशके राजा थे; जिनके यहाँ दमयन्तीने 
सुखपूर्वक निवास किया था ( वन० ६७५। ४४-७६ )। 
चेदिराज धृष्टकेतु एक अक्षीहिणी सेना साथ लेकर 
पाण्डबोंकी सहायतामें आये थे ( उद्योग० १९ । ७ )। 
इस देशके क्षत्रिय वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णी सलाइसे 
चलकर शत्रुओंको बंदी बनाते और मित्रोंकी आनन्दित 
करते थे ( उद्योग० २८ । ११ ) । भारतके प्रमुख 
जनपदोंमें “चेदिकी भी गणना है ( भीष्म० ९ ।४० )। 

चैत्य-देवबृक्ष ( आदि० १५० । ३३ ) | 

चेत्यक-मगधकी राजधानी गिरित्रजके समीपका एक पर्वत) 
जो मगधवासियोंकों अत्यन्त प्रिय था। बृहद्रथ-परिवारके 
छोग इसकी देवताकी भाँति पूजा किया करते थे ( सभा० 
२१ । १-५ )। 


चेत्ररथ-( १ ) एक वन) जहाँ राजा ययातिने “विश्वाचीः 


अप्सराके साथ रमण किया था ( आदि० ७५ | ४८ ) | 
तपस्याके लिये जाते समय राजा पाण्डु अपनी दोनों 
पत्नियोंके साथ यहाँ आये थे ( आदि० ११८ | ४८ )। 
द्वारकापुरीका एक वन) जो इसी ( चेत्ररथ ) नामसे 
प्रसिद्ध था और ब्रह्माजीके अलौकिक उद्यानकी भाँति 
शोभा पाता था (सभा० ३८ । पृष्ठ ८१२५ कालूस २ )। 
( २) भरतवंशीय महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके 
गर्भसे उत्पन्न एक राजकुमार ( आदि० ९४ | ७० )। 


पु ९ --आदिपर्व' 0 
चत्ररथपवं-आदिपवंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१६४ से १८२ तक )। 


३५ 
चद्य 


चेंद्य-चेदिराज शिशुपा७ ( आदि० $ । ३१ )। 
चेद्रिज धरृष्टकेतु, जो धृष्टयुम्ननिर्भित क्रौ्व्यूहके नेत्र- 
स्थानमें खड़े थे ८ भीष्म० ५० | ४७ ) ॥ 

चोल-एक देश) जिसकी सेनाओपर अर्जुनने विजय पायी थी 
( सभा० २७ । २१ ) । चोलदेशके नरेशकों भी चोल 
कहा गया है, ये युधिष्ठिरको भेंट देने गये थे € सभा० 
५२ ।३५ ) । दक्षिण भारतका एक जनपद) जहाँके 
बीरे योद्धा धृष्टयुम्ननिर्मित क्रोश्नव्यूहकी दाहिनी पॉखका 
आश्रय लेकर खड़े थे ( भीष्म ० ९ ॥ ६०; भीष्म० 
५० । ५१ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस देशकों जीता था 
( द्रोण० ११ । १७ ) । पाण्डवॉंकी ओरसे इन्होंने युद्ध 
किया ( कर्ण ० १२। १५ )। 


चोर-क्षत्रियोंकी एक प्राचीन जाति, जो ब्राक्षणोंके रोषसे 
शुद्गत्वको प्राप्त हो गयी ( अनु० ३५। १७ ) | 


चउयवन-( १ ) एक सुप्रसिद्ध तपस्वी मुनि) जो महर्षि भगुके 
पुत्र थे ८ आदि० ७। ८ )। इनकी उत्त्ति-कथा 
( आदि० ५। १३ से ६। ३ तक ) | इनका च्यवन 
नाम पड़नेका कारण तथा इन्हें देखते ही पुलोमा राक्षस- 
का जलकर भस्म हो जाना ( आदि० ६।३ )। 
इनके द्वारा सुकन्या नामक पत्नीके गर्भसे प्रमतिका 
जन्म ( आदि० ५। ९; आदि० ८। १ ) | इनसे 
आस्तीकने अज्ञोंसहित सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था 
( आदि० ४८ ।॥ १८ ) ॥ इनकी भार्या मनुकी पुत्री 
आएरूषी थी। जिससे औरब मुनिका जन्म हुआ था ( आदि० 
६६ । ४६ )॥। ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते हैं ( समभा० ११ । २२ ) | सुकन्याद्वारा 
इनकी आँखोंके फोड़ दिये जानेपर इनके द्वारा राजा 
दर्यातिके सैनिकॉँंका मछावरोध ( वन० १२२ । १७५- 
१७ ) | इन्हें शर्यातिसे सुकन्याकी प्राप्ति होनेपर इनकी 
प्रसतनता ( चन० $२२। २६-२७ ) | रूप, यौवन 
और पत्नीकी प्राप्तिस प्रसन्‍न होकर इनका अश्विनीकुमारों- 
को सोमपानके अधिकारी बनानेकी प्रतिशा करना ( वन० 
१२३ । २२-२३ ) । इनके द्वारा इन्द्रकी भ्रुजञाओंका 
स्तम्भन ( चन० १२४ । १९; शान्ति० २४२ । २४ ) | 
इनका अश्विनीकुमाराँकी सोमपानः कराना ( बन० 
१२७ । १० ) | अभिमन्त्रित जल पी लेनेपर राजा युवनाश्व- 
को इनका आश्वासन देना ( वन० १३२६।१०-२८ ) । 
देवबत भीष्मका इनसे वेदाज्ञों और वेदोंका अध्ययन 
(शान्ति० ३७। ११ ) | (२) अजक्ञिराके वंशज, 
च्यवन नामक अग्नि ( बन० २२०॥ १) । 


उयवनाभ्रम-एक तीर; जिसमें काशिराजकी कन्या अम्बाने 
स्नान किया ( डदच्योग० १८६ | २६ ) | 


स्स्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प््णसःाः्ः,शस्‍े'सडऔऔढे . इयर 


(( 88% )) 


जरटिला 

न्ज्स्स्स्स्स्स्स्स्ःःः ज्स्य्स्ण्ण्फजजज--. 

कक शत हा 
च्यवन-खरोवर-एक तीर्थ जिसमें पितरोंका तरपण किया 


जाता है ( वन० १२५। ११-१२ ) | 
(छ) 

छत्रवती -अहिच्छत्रदेशकी राजधानी) अहिच्छत्रा नगरीका 
दूसरा नाम ( आदि० १६५। २१ )। 

छन्‍्दोदेव-मतज्ञको इन्द्रके वरदानसे जन्मान्तरमें मिलने- 
वाछा नाम ( अज्ु० २९ । २४ ) | 

छागसुख-बकरेके समान मुख धारण करनेवाले भूगात्‌ 
स्कन्द) जो अपने पुत्रों और कन्याओंसे घिरकर मातृ- 
कार्भोके देखते-देखते युद्धमें अपने पक्षकी रक्षा करतेहैं 
( वन० २२८ । ३-४ ) | 

(ज) 

जज्जारि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोर्मेति एक ( अबु० ४। 
७०७ )। 

जब्नाबन्चु-एक प्राचीन ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते 
थे (सभा० ४। १६) | 

जठाधर-स्कन्दका एक सेनिक ( शब्य० ४५ । ६१ )। 

जठायु-एक गीध, विनतानन्दन अरुणके दूसरे पुद्र। 
इनकी माताका नाम श्येनी और बड़े भाईका नाम 
सम्पाति था (आदि० ६६ । ६९-७० ) | इनका ६ 
सीताहरणके समय रावणके साथ युद्ध ( वन० २७९। | 
३-५ ) । रावणद्वारा इनकी पॉखॉका काटा जाना, 
( वन० २७९। ६ ) | भ्रीरामचन्द्रजीको सीताका पता 
बताकर इनका प्राण त्याग करना ( वन० २७५९। 
२३ ) | जठायु अपने भाई सम्पातिके साथ सूर्यमण्डलः 
की ओर उड़े थे | सम्पृतिकी पाँखें जल गर्यी और 


इनकी बची रह गयीं--इस प्रसज्ञकी चर्चा ( वन 
२८७ | ४९-५० ) | 


जटालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ 


२३ )। 


जटाखुर-( १ ) एक राजा, जो युधिष्टिककी सभामें रहता 


था ( सभा० ४॥ २४ 2)। (२) एक राक्षस) जो 
पाण्डवोके अज्न-शस्त्र॒ तथा द्रौपदी, युधिष्टिर, नरक | 
और सहदेवको ललेकरभागा जा रद्द था ( वन० १५७ | 
७-११ 2 | इसका भीमसेनके साथ युद्ध तथा प्राण 
त्याग ( वन० १७५७ | ४८-७० ) | इसके पुत्रका ना 
अलम्जुष था; जो घटोत्कचके हाथसे मारा गया ( द्रोण* 
१७४ । ७-३७ )। 

मर सडक एक अवान्तर पर्व॑ ( अध्या+ 
१७७ )। ४ 

जटिल्श-गौतमगोज्रकी कन्या, सात ऋषियोंकी पली 


जंयी ( ११९ ) जनदेव 


( भादि० १९५। १४ )। हस्तिनापुरकी ख्रियोद्वारा 
द्रीपदीकी पतिसेवाके विपयर्मे इनका दृष्टान्त ( शान्ति० 
2८ । ७ )। 
जरठी-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ६१ ) | 
जठर-( १ ) एक वेदविद्याके पारंगत ब्राह्मण) जो जनमे- 
जयके सर्पसन्रके सदस्य बने थे ( आदि० ७३ | ८ )। 
( २ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४२ )। 


जतुग्रह-लाक्षागहृ) जिपे दुर्याधनने पाण्डवोंके विनाशके लिये 
वारणावतम बनवाया था ( आदि० ६१ । १७) । पाण्डवॉ- 
ने इस भवनमें साहभर रहकर इसमें आग लगा दी 
( आदि० ६३ | २३-२३ ) | दुष्ट दुर्योधनकी प्रेरणासे 
पुरोचनद्वारा महात्मा पाण्डवोंके विनाशके लिये लछाहका 
घर बनवाया गया था ( आदि० १४३। « ) । बिदुरके 
भेजे हुए खनकद्वारा पाण्डवोंने इसमें सुरंगका निर्माण 
कराया था ( आदि० १४६ । १६ )। अपने शराबी 
पाँच पुन्रोंके साथ मदिरा पीकर मत्त होकर एक भीलनी- 
का इस भवनसें आकर सोना (आदि० १४७। ७ )। 
भीमका इस घरमें आग लगाना ( आभादि० १४७ । 
१० 2) । इसमें जलकर पुरोचनकी मृत्यु ( आदि० 
१४७ । १६ )। 


जतुगृहपवं-आदिपबंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१४० से १५० तक )। 
» जनक-( क ) मिथिलछाके एक भूतपूर्व राजा, जो अब यम- 
सभामें विराजमान होते हैं (सम्ना० « । १९ ) । 
( ख ) युधिष्ठिक़े समकालिक मिथिलाके एक राजा) 
जिसे भीमसेनने दिग्विजयके सम्रय पराजित किया था 
( सभा० ३० | १३ )। ( ग ) एक विदेहराज जनक) 
जिनके दरबारमें वन्दीद्वारा शास्त्रार्थमें हारे हुए कहोडको 
समुद्रमें डलबा दिया गया था ( वन० १३२। १५)। 


कुठम्बी जन और धनका नाश होनेपर क्या करना चाहिये) 
इस विषयमें प्रन्‍न्न करना ( शान्ति० २८।४७ ) | 
जनकका स्वर्ग और नरकका प्रत्यक्ष दर्शन कराकर 
अपने सैनिकोंको युद्धके लिये प्रोत्साहित करना ( शान्ति० 
९९ । ४-७ ) । कालकवृक्षीय मुनिके समझानेपर 
जनकका क्षेमदर्शीसे संधि करना और उसका सत्कार 
करके उसके साथ अपनी कन्याका ब्याह कर देना 
( शान्ति० १०६। २१-२८ ) । इनकी वधिरक्ति 
( शान्ति० १७८ | २) । महर्षि माण्डव्यक्रे तृष्णा- 
वियक प्रशनका जनकद्वारा उत्तर ( शान्ति० २७६ 
अध्याय ) | पराशरजीसे कल्याण-प्राप्तिके विप्रयमेँ जनक- 
के प्रश्न ( शान्ति० २९० | ४ ) | पराशरजीसे इनके 
विविध प्रकारके प्रश्न ( शान्ति० २९६ । १-२; शान्ति० 

२९८ | २ ) । कराल जनकको वसिष्ठका उपदेश 
(शान्ति० ३०२ अध्यायसे ३०८ अध्याय तक )। वसुमान्‌ 
जनकको एक म्ुनिका धर्मविषयक उपदेश € झान्ति० 

३०९ अध्याय ) । महर्षि याशवत्क्यसे देवरातपुत्र 

जनकका प्रइन करना और उनके द्वारा उनके प्रश्नों 

का समाधान ( शान्ति० ३१० अध्याय से ३१८ अध्याय 

तक ) | जरा-म्॒त्युके उल्लड्लननके विषयमें महर्षि पश्च- 

शिखसे जनदेव जनकका प्रइन ( शान्ति० ३१९ । 

५ ) | धर्मध्वज जनककी परीक्षाके लिये आयी हुई और 

उनके शरीरमें प्रविष्ट हुई सुलभासे उसपर दोषारोपण 

करते हुए इनका प्रइन ( शान्ति० ३२० । ७७ ) | 

राजा जनकद्वारा झुकदेवजीका पूजन ( शान्ति० ३२६ | 

३-५ ) | शुकदेवजीको उनका ज्ञानोपदेश ( शान्ति० 

३२६ । २२-५१ )। जनकने जीवनमें कभी मांस नहीं 

खाया था ( अनु० ११५ । ६५ ) | ब्राह्मणरूपधारी 

धर्म और जनकका ममत्व-त्यागविषयक संवाद ( आश्व० 

३२ अध्याय )। 


इनका अपनी यज्ञशालमें आये हुए अश्टवक्रसे वार्ता- महाभारतमे आये हुए जनकके नाम-ऐन्द्रयुग्नि) दैव- 


छाप ( वन० १३३॥ २०-३० ) | इनका अष्टावक्रको 
वन्दीसे शास्त्रा्थ करनेका अवसर देना ( वन० १३३। 
३० ) | हारे हुए वन्दीको अष्टावक्रे इच्छानुसार 
जल्में डुबानेकी बात खीकार करना ( वन० १३४ । 
२५ ) | कहोडका जनकके सामने प्रकट होकर पुत्रकी 
प्रशंसा करना ( वन० ३३४ । ३२-३६ ) | राजाकी 
आज्ञासे वन्दीका समुद्रके जल्में प्रवेश ( वन० १३४ | 
३७ ) | धममंव्याधद्वारा कौशिक ब्राह्मणके प्रति जनकके 
गुणोंका वर्णन ( वन० २०७ | ३७-३९ ) | विदेहराज 
जनक सीताके पिता थे € वन० २७४। ९ )। 
इनका राज्य छोड़कर संत्यास ग्रहण करनेका उपक्रम 
( शान्ति० १८ । ४-५ )। इनका अझमा सुनिसे 


राति, धर्मध्वज) कराल) करालजनक) मैथिल) मिथिल्ला- 
घिप; मिथिलाधिपति) मिथिलेश्वर बैदेह, विदेहराज आदि। 
( मिथिल्लाके प्रायः सभी राजा जनक कहलाते थे | 
प्रस्तुत वर्णनमें अनेक जनकोंके जीवनकी बातें संकलित 
हुई हैं। नामोंमें भी विभिन्‍न जनकोंके नाम हैं । यह 
किसी एक ही जनकका परिचय नहीं है| )। 


जनदेव-मिथिल्ानरेश जनक ( शान्ति० २३८। ३ ) | इन्हें 


पञ्नशिखका उपदेश ( शान्ति० २१८ | २२ से शान्ति० 
२१९ । ५२ तक ) । ब्राह्मणरूपमें विष्णुद्धारा इनकी 
परीक्षा ( शान्ति० २१९ । ५२ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ )। इन्हें भगवान्‌ विष्णुका दर्शन और वर-प्राप्त 
( शान्ति० २१९ अध्यायकी ससाप्तितक )। 


जनमेजय ( १२५० ) जनमेज्ञय 
जम आअक्् ्सफस्स््ो़व्य्य्थ्य्यय्श्््य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्थ्य्थ्श्थ्य्य्म्य्च्य्य्य्य्य््सिीा व्््य्च्च्च्य्च्स्य्््् 
जनमेजय-( १ ) एक राजर्षि, जो महाराज परीक्षित्‌के पुत्र कथा सुनकर तथा यज्ञको समाप्त करके राजाने समस्त 


थे | इनकी माताका नाम मद्रबती था; इनकी पत्नी वपु- 
४मासे शतानीक और शझ्लुकर्ण नामक दो पुत्र उत्पन्न 
हुए. थे (आदि० १॥ ९; आदि० ९७ | ८५-८६ ) | 
इन्होंने कुरुक्षेत्र दीघंकालतक यज्ञ किया था ( भादि० 
३॥ १ )। ईनके तीन भाई थे-श्रुतसेन, उग्रसेन और 
भीमसेन ( आदि० ३। १ ) | सरमाके शाप देनेपर 
इनका चिन्तित होना ( आदि० ३। ११ )। इन्होंने 
सोमश्रवाकी पुरोहित बनाया और भाइयोंको उनकी 
प्रत्येक आजश्ञाके पालनका आदेश दिया (आदि० ३। 
१२-२० ) | उनके द्वारा तक्षशिलापर विजय ( आादि० 
३। २० )। इनव। वेदको अपना उपाध्याय बनाना 
(आदि० ३ । ८२ )। सर्पयश करनेके लिये इनको 
उत्तडुकी सछाह ( आदि० ३। १८३-१८४ ) । काशि- 
राज सुवर्णवर्माकी पुत्री वपुष्टमासे इनका विवाह 
( आदि० ४४ । ८-९ ) । मन्त्रियोंके द्वारा अपने 
पिताकी मत्युका विस्तारपृ्वंक समाचार सुनकर इनका 
तक्षकसे बदला लेनेका निश्चय ( आदि०७० | ३३- 
७४ ) । ऋत्विजोंद्ारा इनको सर्प-सन्न करनेंका 
परामश ( आदि० ७१ । ६-७ ) । इन्होंने 
यज्ञकी दीक्षा लेनेसे पहले ही सेवककी यह आदेश दे दिया 
कि मुझे सूचित किये बिना किसी अपरिचित व्यक्तिको 
यज्ञमण्डपमं न आने दिया जाय; इनका तक्षककों अग्नि- 
कुण्डमें गिरानेके लिये ऋत्विजोंको बारंबार प्रेरणा ( आदि० 
७६ । ४--११) | उनका आस्तीकको वर देना और यज्ञ- 
समाप्तिका वर मॉगनेपर उनसे दूसरा वर मॉगनेका आग्रह 
करना ( आंदि० ५६। १७-२६ ) | इनके द्वारा यज्ञ 
बंद करनेकी आशा देकर ऋत्विज आदि सदस्यों और 
लोहिताक्ष सूत तथा शिल्पीको पुरस्कार ( भादि० ७८ 
अध्याय) | सरपसत्रमें आये हुए व्यासजीसे इनकी महाभारत- 
युद्ध-सम्बन्धी बृत्ता्त सुनानेकी प्रार्थना ( आदि० ६० । 
१८-१९ ) | इनके प्रार्थना करनेपर व्यासजीकी आज्ञासे 
वैशम्पायनजीने इनसे पूरुबंश, भरतवंश एवं कुरुवंशके 
परिचियपूर्वक सम्पूर्ण पुरातन इतिहास एवं महाभारत 
युद्धकी कथा सुनायी थी ( आदि० ६० । १८-२४ ) । 
इनका व्यासजीसे अपने पिंताके दर्शन करानेकी प्रार्थना 
और व्यासजीका परलोकसे उनका आवाहन करके उसी रूप 
और अवस्थामं जनमेजयको दर्शन कराना) जनमेजयका 
पहले पिंताकों अवभ्थ-स्नान कराकर खय॑ स्नान 
करना तथा आस्तीकसे अपने यज्ञको विविध आश्च्योंका 
केन्द्र बताना और आस्तीकक्े कहनेसे महर्षि व्यासका 
बारंबार पूजन करना । इसके बाद वैशस्भायनजीसे शेष 
कथा सुनानेके लिये कहना ( आश्रम ० ३७ | ४-१८ ) | 


ब्राह्मणोंको पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया पं 
सबको विदा करके तक्षशिलासे दृस्तिनापुरको चले आगे 
( स्वर्गा० ७५। ३३-३४ ) | 


महाभारतमें आये हुए जनमेजयके नाम-भारत, भरत. 


शादूंछः भरतश्रेष्ठ भारताग्र्य) भरतर्पभ, भरतसत्ता, 
कौरव) कौरवशादूल) कोरवनन्दन, कौरवेनद्र कौरण, 
कुरशादूछ, कुरुश्र४्ठ; कुरूद्वह, कुरुकुलश्रेष्ठ, कुरुकुलोहह, 
कुरुनन्दन) कुरुप्रवीर, कुरुपुद्धवाग्रज) कुरुसत्तम) पाण्डव 
पाण्डवनन्दन) पाण्डवेय) पारिक्षित्‌ू/ पौरव आदि। 
( २ ) एक परलोकवासी नरेश ( आदि० १। २२८ )| 
ये यमराजके सभामें विराजमान होते हैं ( सभा०८। 
१९ ) । मान्धाताने इन्हें पराजित किया था ( द्रोण० 
६२। १० ) | इन्होंने तीन ही दिनेमें विजयी होकर इस 
भूमण्डलका राज्य प्राप्त किया था ( शान्ति० १२४। 
१६ ) । ब्राह्मणोंके लिये अपने शरीर और गोौका त्याग 
करके इन्होंने उत्तम लोक प्राप्त किया था ( शान्ति० 
२३४ । २४; अनु० १३७ । ९ )। (३) एक क्षत्रिय 
राजा) जो क्रोधवशसंश्ञक देत्योंके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( भादि० ६७ । ६२ ) | पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग ० ४ । १६) | यह गदा- 
युद्धमें कुशल पर्वतीय राजा था | इसे ध्ृतराष्ट्रपुत्र हुर्मंखने 
मारा था ( कर्ण० ६। १९-२० ) | (४७ ) एक राज! 
जो भरतवंशी महाराज कुरुके द्वारा” वाहिनीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ९४ । ५१ ) (५) 
अग्ववानकुमार परीक्षित॒के बंशमें उत्पन्न एक राजा जिसके 
पुत्रका नाम घृतराष्ट्र था (आदि० ९४। ५३-७३ ) | 
ये परीक्षित्‌-वंशीय नरेश, अजुनके प्रपोत्र और अभिमस्युके 
पौञ्से भिन्न थे ( शान्ति० १०० | ३ ) | ये अनजाने 
ब्रह्महत्या कर देनेके कारण प्रजा) ब्राह्मणों और पुरोहित 
द्वारा त्याग दिये गये और दुखी हो वनमें जाकर 
पुण्यकर्म एवं तपस्था करने छगे | इन्होंने प्थ्वीपर धूम 
घूसकर ब्रह्महत्यानिवारणका उपाय पूछा, अस्तमें एंव 
शौनकवंशी इन्द्रोत सुनिकी शरणमें गये ५ शाम्ति० १७० | 
४-५ ) । इन्द्रोतमुनिके फटकारनेपर इन्होंने उनकी ही 
शरण अहण की  शान्ति० १७३ । १-५ ) | इस्दरोत | 
मुनिने अश्वमेश्रयज्ञ कराकर इन्हें पापसे मुक्त किया 
( शान्ति० १७५२। ३९ ) ।(६) महाराज पूरके 
पुत्र; इनकी माताका नाम कौसल्या था). इन्हींका दूसरा 
नाम प्रवीर है; इनके द्वारा मधुवंशकी कन्या अनन्ताके 
गर्भले प्राचिन्वानकी उत्पत्ति हुई थी (आदि० ९७। 
१३-४९ )। ( ७ ) बरुणकी सभामें विराजमान होनेवार्ली.. 
एक नाग ( सभा० ९ | ३७ ) । (८) नीपबंशकी ॥ 
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जनम्थान ( १२ 


एक कुलाज्ञार नरेश ( उद्योग ० १७४ । १३ ) | (९ ) 
पाण्डवपक्षका एक पाश्चालदेशीय योद्धा) जो दुर्मुखका पुत्र 
था, यह युधिष्ठिरका सम्बन्धी एवं सह्यायक था; इसके 
घोड़ीका वर्णन (द्वोग० २३ । ७५१; द्रोण० १५८ ।३९) | 
इसका कर्णके साथ युद्ध ( कर्ण० ४९५ | ३५-३७ )। 
जनस्थान्न-दुण्डकारण्यका एक भाग) जो गोदावरीके तटपर 
है और जहाँ च्रेतायुगमम राक्षसोका समुदाय निवास करता 
था। यहाँ रहकर देवताओँका कार्य सिद्ध करते हुए 
श्रीरामने प्रजाजनोंके हितकी कामनासे भयानक कर्म 
करनेवाले मारीच, खरः दूधण) त्रिशिरा आदि चौदह हजार 
राक्षसोंका वध किया (सभा ० ३८ | द्वा० पाठ, पृष्ठ ७९४ )। 
यहीं राक्षसराज रावणने मायासे सुवर्णयय मृगका रूप 
घारण करनेवाले मारीच नामक राक्षसके द्वारा श्रीरामको 
धोखेमें डालकर इनकी धर्मपत्नी सीताकों हर लिया था 
(वन० ६४७ । ३३-३४ ) | यहाँ रहते समय श्ूर्पणखाके 
नाक-कान कटवानेके कारण श्रीरामका जनस्थानवासी 
राक्षस खरके साथ महान्‌ बैर हो गया ( वन० २७७ | 
४२ ) । नरश्रेष्ठ श्रीरामने जनस्थानमें तपस्वी मुनियोंकी 
रक्षाके लिये चोदह हजार राक्षसोंका वध किया था। 
( द्रोग० ५०। ३ ) । जनस्थानमें भ्रीरामने जब 
राक्षसोंके संहारका विचार किया था) उस समय एक 
राक्षसके सिरको काटकर दूर फेंका) वह महोदर मुनिकी 
जॉघमें जा लगा और उसकी हड्डी मुनिकी जॉँधमें धँँस 
गयी थी (,शल्य० ३९। ९५-११ ) । जनस्थानमें 
गोदावरीके जलूमें स्नान करके उपवास करनेवाला पुरुष 
राजलक्ष्मीसे सेबित होता है ( अनु० २५७ । २९ ) | 
जतादन-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम ( वन० ३२। 
३४ 2) । दस्युजनोंको त्रास देनेके कारण भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णका नाम जनाद्दन हुआ है ( उद्योग० ७० । ६) 
महाभारतमें अनेक स्थलोपर “जनादन? नामका प्रयोग 
हुआ है, यथा-(भीष्स० २५। ३६,३९,४४;भीष्स ०२७। 
$ भीष्स० ३४ । १८; भीष्स० ३५। ५१ ) इत्यादि | 


जल्तु-प्रसिद्ध राजा सोमकका पुत्र; जिसके प्रति राजपरिवारकी 

भारी आसक्ति थी ( वन० ३२७ | ४७--३५ ) | सौ 
पुत्नोंकी प्राप्तिके निमित्त जन्तुकी आहुति देकर यज्ञ करनेके 
लिये ऋत्विजकी सलाह ( वन० ३२७ | १६-२७ ) | 
जन्त॒के लिये माताओंका शोक और आत्विजोंका इसे 
काटकर इसकी चर्बियोंकी आहुति देना ( वच० १२८। 
२--६ ) । इसका पुनः अपनी माताके गर्मसे जन्म 
(वन० ३२८ । ८ )। 


जमद्बि-एक ब्रह्मर्षि, जो सत्यवती और ऋचीक ऋषिके 
पुत्र, औवेके पौत्र तथा महर्षि च्यवनके प्रपौत्र थे। ये 
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) जम्बूखण्डविनिमोणपर्च 


ऋचीकके सौ पुत्रोंमें बड़े थे | इनके भी चार पुत्र थे 
जिनमें सबसे छोटे परझुरामजी थे ( भादि० ६६ | ४५-- 
४९५ 2) | जमदमिजी अर्जुनके जन्मोत्सवर्में पधारे थे 
( आदि० १२२। ५१ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजते 
हूँ (सभा० ११। २२ ) । इनका सत्यवतीके गर्भसे 
जन्म ( वन० ११५ । ४३ ) | इनकी राजा प्रसेनजित्से 
रेणुकाकी माँग और उसके साथ विवाह ( वन० ११६ । 
२ ) | इनको अपनी पत्नी रेणुकाके गर्भसे पॉच पुत्रोकी 
प्राप्ति (वन० ११६ | ४ ) । इनका रेणुकाका वध 
करनेके लिये पुत्नोंको आदेश ( वन० ११६ | ११ )। 
माताका वध कर देनेपर परशझुरामको इनका वरदान ( वन० 
११६ । १८ ) । कार्तवीयके पुत्रोंद्धारा इनका वध ( चन० 
११६ । २८; शान्ति० ४९ । ५०) | द्रोणाचार्यके पास आकर 
इनका उनसे युद्ध बंद करनेको कहना (ब्रोण० १९०। 
३५-४० )। इनके जन्मका प्रसंग ( शान्ति० ४७९ । 
२९५ ) । इनसे परशुरामका जन्म ( शान्ति० ४९ | 
३१-३२ ) | इनका बृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष बताना 
(अजु० ९३। ४४ )। अरुन्धतीसे अपने मोटे न होनेका 
कारण बताना ( अनु० ९३। ६४ ) । याठ॒धानीसे 
अपने नामकी व्याख्या बताना ( अनु० ९३। ९४ )। 
मणालकी चोरीके विषयमें शपथ खाना ( भज्ु० ९३। 
१२०-१२१ ) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होने- 
पर शपथ खाना ( अनु० ९४ | २५ ) । रेणुकाके पैर 
और मस्तकके संतप्त होनेसे सूर्यपर कोप करना ( अचु० 
९५ | १८ ) । इनका शरणागत सूर्यको अभयदान देना 
( अनु० ९६ । ८-३२ ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अजु० १२७ | १७-१९ ) | ये उत्तर दिशाके 
ऋषि हैं ( अनु० १६७५ । ४४ ) | जमदग्निका क्रोधपर 
विजय ( आइव० ९२ | ४३-४६ ) । 
महाभारतमे आये हुए जमद्झिके नाम-आर्चीक, 
भार्गव) भागवनन्दन) भगुशादूंल, भगुश्रेष्ठ; भगृत्तम) 
ऋचीकपुत्र, ऋचीकतनय आदि | 
जम्बुक-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४७५ । ७७ ) | 
जस्बू-मेरुपव॑ंतके दक्षिण भागमें विद्यमान वृक्षविशेष, जो 
सदा फल-फूलोंसे भरा रहता है; सिद्ध और चारण उस 
वृक्षका सेवन करते हैं, उसकी शाखा ऊँचाईमें खर्गछोक- 
तक फैली हुई है; उसीके नामपर इस द्वीपको जम्बूद्वीप 
कहते हैं (सभा० २८ । ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
७४७ )। 
जस्बूक-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४७ | ७६ )। 


जस्बूखण्डविनिमोणपवे-भीष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व 


( अध्याय $ से १० तक ) | 


जम्बूद्वीप (४१ 


जम्बूद्वीप-सात द्वीपेमेंसे एक ( सभा० २८ । ६ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७४७ )। ( यह द्वीप समस्त 
भूमण्डलके मध्यभागमें है।) इसके विस्तार आदिका 
वर्णन ( भीष्म० १३ | ५-७ ) | 

जम्बूनदी-गज्ञाकी सात धाराओंमेंसे एक धाराका नाम 
( भीष्म ० ६। ४८ ) | 


जम्बूमार्ग-प्राचीन तीर्थ, जो देवताओं, पितरों और 
ऋषियोंते सेवित है; वहाँ जानेसे अश्वमेघ यश्ञका फल 
मिलता है ( वन० ८२। ४०-४१ ) | साधारणभावसे 
तीन महीनेतक और इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो 
एक ही दिन जस्बूमार्गमें स्नान करनेसे मनुष्य सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है ( जचु० २०।७१)। 
जम्भ-( १ ) एक असुर जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने मारा 
था ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य पाठ, एष्ठ ८२५; द्रोण० 
११।७ )।( २ ) एक दैत्य, जिसका शुक्राचार्यने 
त्याग किया था ( सभा० ६२॥ १२ ) | इसीका वध 
इन्द्रने किया था ( शान्ति० ९८। ४९ )। (३) 
एक असुर» जो भगवान्‌ विष्णुद्गारा मारा गया था 
( वन० १०२। २४ )।(७ ) राक्ष्सोंका एक दल); 
जो रावणके अधीन था और वानसर-सैनिकोपर धावा 
बोला था ( बन० २८५। २ ) | (५ ) पौलोम और 
काछूखंज नामक दानवोंके अन्तर्गत एक दानव) जो 
नरावतार अजुनके द्वारा मारा गया ( उद्योग० ४९ | 
१४-१५ )। 
जम्भक-एक क्षत्रिय राजा) जो वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्धारा दलबल्सहित मार डाला गया था; केवल 
उसका पुत्र ही जीवित बच गया था) जिसे सहदेवने 
दक्षिण-दिग्विजयक्रे समय जीता था ( सभा० ३१। 
७-८ ) || 
जय- ( १ ) महाभारतका नाम ( आदि० १ । १ मड्ल्‍ला- 
चरण; प्रत्येक पका मज्नछाचरण; आदि० 
६२ । २० ) | ( २) धृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र 
( भादि० ६३ | ११९ ) | इसने गोहरणके समय 
विराटनगरमें अ्जुनपर धावा किया था ( विराट० 
७४ । ७ ) । नीलके साथ इसका युद्ध ( द्वोण० 
२७ । ४५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्वोण० 
१३७५ । ३६ )।( ३ ) एक देवता, जो मूसछ छेकर 
खाण्डवदाइके समय अजुन और भीक्ृष्णके विपक्षमें 
खड़े हुए. थे ( जादि० २२६। ३४ ) | ( ४ ) एक 
प्राचीन नरेश» जो यमसभामें उपस्थित हो सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं. ( सभा० ८। ३५ ) | (५) 
भगवान, खूर्यका एक नाम ( बन० ३॥। २४ ) | (६) 


विराटनगरमसें रहते समय युधिष्ठिरका गुप्त नाम ( अन्य 
भाइयोंके गुप्त नाम क्रमशः जयन्त) विजय, जयत्सेन, 
और जयहूछ थे | ) ( विशट० ५। ३५ ) | जब पृत- 
पुत्र द्ौपदीको इ्मशानमें लिये जा रहे थे; तब द्रौपदीने 
“जय आदि? गुप्त नामोंसे ही पाण्डवॉको अपनी रक्षाक् 
लिये पुकारा था ( विराद० २३ । १२ ) | (७ ) एक 
मुहूर्तका नाम ( उद्योग० ६ । १७ ) | (८) एक 
कश्यपवंशी नाग € उद्योग० १०३। १६ )। (९ ) 
विदुलोपाख्यानका नाम ( डद्योग० १३६ । १८ )। 
( १० ) एक कौरवदलका योद्धा जो शकुनिका सी 
होकर अर्जुनपर आक्रमण करनेके लिये दुर्योधनद्वारा भेजा 
गया था ( द्वोणग० १५६ । ११९-१२३ ) | (११) 
पाण्डवपक्षका एक पाश्चाछ योद्धा) जो कर्णद्वारा घायह 
किया गया था ( कर्ण० ५६ । ४७४ ) | ( १२ ) नाग 
राज वासुकिके द्वारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्ष॑दरूप 
नागेमेंसे एक नाग दूसरेका नाम महाजय था ( शल्य० 
४५। ५२ )। ( १३ ) विजय था जीत ( शब्य० 
४६ | ६४ )।( १७४७ ) भगवान्‌ विश्णुका नाम 
( अजु० १४९ | ६७ ) | 

जयत्सेन-( १ ) मगधदेशका एक राजा; जो जरासंधका 
पुत्र था और कालेय नामक देत्योंमें सबसे श्रेष्ठ असुरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( जादि० ६७ । ४८ )। वह 
द्रौपदीके खयंबरमें गया था ( आदि० १८५।८ ) | 
पाण्डवोंकी ओरसे इसे रणनिमन्त्रण भेजा गया ( उद्योग० 
४ । १९ ) | एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवॉके 
यहाँ इसका आगमन हुआ था (डद्योग० ३९। ८) | 
धृतराष्ट्रपुत्न बिजयके साथ इसने युद्ध किया € ब्रोण० 
२७ | ४५ ) | ( २ ) पूरुवंशी सार्वभौमके द्वारा केकयः 
कुमारी सुनन्दाके गर्भसे उत्पन्न एक राजा) इनकी पत्नी 
विदर्भराजकुमारी सुश्रवा थी और इनके पुत्रका नाम 
अवाचीन था ( आदि० ९५। १६-१७ ) | (३) 
विराटनगरमें रहते समय नकुलका गुप्त नाम ( विराट० 
७५ । ३७; विराट० २३। १२ )। (७) एक कोखपक्षका 
राजा) जो मगधनिवासी जरासंघका पुत्र था। यह एक 
अक्षौह्दिणी सेना साथ लेकर दुर्योधनकी सहायताके लिपि 
आया था ( भीष्म० १६ । १६ ) | यह अभिमन्युद्वार 


मारा गया ( कणे० ५ । ३० ) | (“जयत्सेन! नामक दी 


॒ 


राजा या राजकुमार हैं) दोनों हो मागघ हैं और दोनों-७ 
हीके पिंताका नास जरासंध है, परंतु सुप्रसिद्ध राज । 


। 


हुआ था और वह अपने भाई जयत्सेनके साथ पाण्डवः 


पक्षमें ही सम्मिलित हुआ था; अतः यह दूसरा जयल्तेन 
मगधदेशबासी किसी अन्य जरासंधका पुत्र है, यही माननीं 


जयत्सेना 


चाहिये | ) (७ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र शतानीकद्वारा 
इसकी पराजय ( भीष्म० ७९ | ४४-४५ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( शल्य० २६ । ११-१२ ) | 


जयत्लेना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ६)। 


जयद्वछ-विराटनगरमें रहते समय सहदेवका एक गुप्त नाम 
( बिराट० ५ | ३७; विराट० २३ | १२ ).0॥ 

जयद्गूथ-( १) सिन्धुनरेश बृद्धक्षत्रका पुत्र; इसकी पत्नीका 
नाम हु।शलछा था ( आदि० ६७ । १०९-११० | 
“दु/शल्गके साथ उसका विवाह (आदि० ११६ | १७-१ <)॥ 
यह द्रीपदीके स्वयंबरमें गया था (आदि० १८७ | २ १)। 
युधिष्टिरके राजसूय यज्ञमें सम्मिलित हआ था ( सभा० 
३४ । ८ ) | कौरवसभामें राजा युधिष्टिके जुआ खेलते 
समय यह भी मौजूद था ( सभा० ५८ । २६ )। 
जयद्रथका विवाहकी इच्छासे शाल्वदेशकी ओर जाते 
समय साथियोसहित काम्यकवनमें पहुँचना और द्रौपदी- 
को देखकर चकित होना) फिर दूषित भावनाका उदय 
होनेसे उनका परिचय जाननेके छिये कोटिकास्यको उनके 
पास भेजना ( चन० २६० । ६-१६ ) । द्रौपदीसे 
इसका अनुचित प्रस्ताव करना ( वन० २६७। 
३३-१७ ) । द्रौपदीकी इसको कड़ी फटकार ( वन० 
२६७ । १९-२० ओर दाक्षिणात्य पाठके छोक हक 
दोपदीका इसको घिक्कारना और फटकारना ( वन० 
२६८ । २-९ ) | इसका द्रौपदीको समझाना 
( चन० २६८ । ३०-३२ ) । पुनः द्रौपदीकी 
इसे कड़ी फटकार ( वन० २६८ | १३-२२ 203] 
उसका द्रौपदीको पकड़नेकी चेष्ठ और उनके घक्के 
खाकर कटे पेड़की भाँति गिरना) फिर दुबारा उठकर 
उन्हें पकड़ना और रथपर बैठनेके लिये विवश कर देना 
( बन० २६८ । २३-२५ ) | धौम्यमुनिका जयद्रथको 
फ़टकारना ( वन० २६८ । २६-२७ ) । जयद्रथद्वारा 
अपहृत हुई द्रौपदीके पीछे धौम्य मुनिका जाना ( वन० 
२६८ । २८ ) । युधिष्ठिरके समक्ष धाज्रेयिकाद्वारा 
जयद्रथके अत्याचारका वर्णन ( वन० २६९ । १७--. 
२२ )। पाण्डवोंका जयद्रथको छलकारना ( वन० २६९। 
२८ ) । द्रौपदीद्वारा जयद्रथके सामने पाण्डवोंके पराक्रम- 
का वर्णन (वन० २७० अध्याय ) । पाण्डबोंद्वारा 
जयद्रथकी सेनाका संहार और जयद्रथका पछायन ( वन० 
२७१ । ३--३३ ) | भीम और अर्जुनका जयद्रथका 
पीछा करना और उसे फटकारना (बन० २७१ | ७२--- 
७९ ) | भीमसेनका जयद्रथकों पकड़कर पीटना और 
अधमरा कर देना; उसका सिर मूड़कर पॉच शिखाएँ 
रख देना, राजाओंकी सभामें युधिष्ठिरका दास बताकर 


0:50 ) 


जयद्रथ 


अपना परिचय देनेके लिये उसे विवश करके बंदी बनाकर 
रथपर डाल लेना और युधिष्ठिरके सामने उसी दशामें 
उपस्थित करना ( वन० २७२। २--१५ ) | युधिष्ठिर- 
का इसे छोड़ देनेका आदेश और युधिष्ठिरकी दासता 
स्वीकार कर लेनेके कारण इसे छोड़ देनेके लिये द्रौपदीका 
भी भीमसेनसे अनुरोध ( बन० &७२। १७-१८ ) | 
जयद्रथका छुटकारा) युधिष्ठिरका उसे उसके पापकर्मके 
लिये धिक्कारते हुए दासभावसे मुक्त कर देना और उसे 
सकुशल लौट जानेकी आज्ञा देना (बन० २७२ । २३-- 
२४ ) | जयद्रथका लज्ित हो सीधे गज्जाद्ारको जाना 
और तपस्थाद्वारा भगवान्‌ शड्ढुरको प्रसन्‍न करके एक दिनके 
लिये अर्जुनके सिवा अन्य चार पाण्डवोंको जीत लेनेका 
वरदान प्राप्त करना ( वन० २७२ | २०५--२९ ) । 
इसका सेनासहित दुर्याधनकी सहायतामें आना ( उद्योग० 
3९ । १९ )। प्रथम दिनके युद्धमें द्रपदके साथ द्वन्द्व- 
युद्ध ( भीष्म० ४७५। ७०-५७ ) । भीमसेनसे दुर्याधन- 
की रक्षा करके भीमसेनपर आक्रमण ( भीष्म० ७९ । 
१७--२० ) | भीमसेनके पुरुषार्थसे इसका किंकर्त्तैव्य- 
विमूढ़ होना ( भीष्म ० ८५। ३७ के बाद ) | भीमसेन 
और अर्जुनके साथ युद्ध ( भीष्स० ११३ अध्यायसे ११४ 
अध्यायतक ) | विराटके साथ इसका द्वन्द्र-युद्ध ( भीष्म ० 
११६ । ४२-४४ ) । अभिमन्युके साथ युद्ध 
( द्रोग० १४ । ६४--७४ ) । क्षत्रवर्माके साथ युद्ध 
( द्रोग० २५ | १०-३२ ) । ब्यूइद्वारपर पाण्डवॉको 
रोक देना ( द्रोग० ४२ | ७ ) | पघृतराष्ट्रके पूछनेपर 
संजयद्वारा इसको वरःप्राप्तिका वर्णन ( द्वरोणग० ४२। 
१२--२२ ) । पाण्डवॉके साथ युद्ध और व्यूहद्धारको 
रोके रखना ( द्रोणग० ४३ अध्याय ) । अर्जुनद्वारा की 
गयी अपने वधकी प्रतिज्ञा जानकर कोरवोंके सामने अपना 
भय प्रकट करके वहाँसे चले जानेकी आज्ञा माँगना 
( द्रोणग० ७४ । ४--१२ ) । इसके ध्वजका वर्णन 
( द्वरोणग० १०७ | २०-२२ ) । अर्जुनके साथ इसका 
युद्ध ( द्रोग० १४५ अध्याय )। भगवान श्रीकृष्णकी 
प्रेरणासे अजुनका जयद्रथके काटे हुए. सिस्को समन्त- 
पञ्चकर्में तपस्या करनेवाले इसके पिताकी गोदमें गिराना 
तथा उनके द्वारा उस सिरके भूमिपर गिरनेसे उनके भी 
सिरके सौ ठुकड़े हो जाना (व्रोण ० १४६॥१ ०४---१ ३०)। 

महाभारतमे आये हुए जयद्वथके नाम-सैन्धव; सैन्धव॒क; 
सौवीर। सौवीरज, सौवीरराज, सिन्धुपति, सिन्धु राज) 
सिन्धुराट/ सिन्घुसौवीरभर्ता, सुबीर, सुवीरराष्ट्रप 
वार्यक्षत्रि आदि | 
( २ ) एक भजा) जो यमसभामें बैठकर सर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । ३६ )। 


जयद्रथवधपवचर 


ज़रा 


<५ से १७५२ तक ) | 

जयद्रथविमोक्षणपव-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय २७२ ) | 

जयन्त-( १ ) इन्द्रके पुत्र; इनकी माताका नाम शची था 
( भादि० ११२०५ ३-४ ) । (२) विराटनगरमें रहते 
समय भीमसेनका एक गुप्त नाम ( विराट० ७। ३८; 
घिराट ०२३ । १२) | ( ३ ) एक पाश्चाल-शिरोमणि महा- 
मनस्वी वीर, जो महारथी माना गया था ( उद्योग० 
१७१ । ११ ) | ( ४ ) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक ( शान्ति ० 
२०८ | २० ) | ( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम 


( अजु० १४९ | ९८ ) । ( ६ ) बारह आदित्योंमेंसे 
एक ( अनु० १७५० | १५ ) । 


जयस्ती-सरखती-तटवर्ती एक तीर्थस्थान, जहाँ सोमतीर्थमें 
स्नान करके मनुष्य राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त करता है 
( वन० ८३॥। १९ )। 

जयप्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१२ )। 

जयरात-कौरव-पक्षका योद्धा, जो कलिज्ञदेशका राजकुमार 
था । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १७५ । २८) | 


जयसेन-एक मगधदेशीय राजकुमार/ जो युधिष्ठिरकी 
सभामें बेठा करता था ( सभा० ४। २६ ) | 


जया-हुर्गा देवीका एक नाम ( विराट ० ६॥ १६ )। 


जयानीक-( १ ) द्वुपदपुत्रका एक पुत्र) जो अश्वत्थामाद्वारा 
मारा गया ( द्रोण० १५६ | १८३ ) | ( २ ) विराटके 
भाई ( ब्रोण० १७८ | ४२) | 


जयावती- स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ ।४)। 


जयाइव ( १ )-द्भुपदका एक पुत्र, जो अश्वत्थामाद्वारा 
मारा गया ( द्रोग० ३७५६ | १८१ ) | ( २) विराटके 
भाई (€ द्रोण० १७५८। ४२ ) | 


जरत्कारू-( १ ) यायावरसंज्ञक ब्राह्मणोंके घरमें उत्पन्न 
एक ऊध्वेरेता और महान्‌ ऋषि, जो आस्तीकके पिता थे 
( आदि० १३ । १३; आदि० $५ | २-३ ) । 
( यायावर शब्दका अर्थ इसी अध्यायकी टिप्पणीमें देखना 
न्चाहिये । ) इनके द्वारा गर्तमें छटके हुए. अपने पितरोका 
दर्शन तथा उनके आदेशसे विवाह करनेका इनका निश्चय 
( आदि० १३ । १५-२७ ) | उनके विवाहकी शर्ते 
( आदि० ३३ | २८-३१ ) । नागराज वासुकिके द्वारा 
भिक्षाके रूपमें प्राप्त हुई अपने समान नामवाली कन्यासे 
इनका विवाद होनेकी कथा ( आदि० १४ । २-७ ) | 
इनका जरत्कारु नाम होनेका कारण ( आदि० ४०१ 


३-४ ) | इनकी तपश्चर्याका वर्णन ( आदि० ४०। ९ )। 
गर्तमें लटके हुए पितरोंद्वारा इनको अपने दुःखकी कथा 
सुनाना तथा इनसे इनका परिचय पूछना ( आदि० ४५ । 
३-३२ ) | पितरोंकी अपना परिचय देकर कुछ शतोंकरे 
साथ विवाह करनेके लिये इनका उन्हें वचन देन 
( आदि० ४६ । २-१० ) | पत्नीके लिये विचरते हुए 
इनका कहीं पत्नी प्राप्त न होनेपर उऊदासीन हो बनमें जोर- 
जोरसे पुकार छगाना तथा धीरे-धीरे कन्याकी भिक्ना 
मॉँगना ( आदि० ४६ | १२-१३ ) । दूतोंद्वारा इनक 
उद्देश्य जानकर नागराज बासुकिका इनकी समस्त शर्ते 
स्वीकार करके इनके साथ अपनी बहिनका ब्याह कर 
देना ( भादि० ४६ | १९-२३; आदि० ४७ | ५) 
पत्नीके साथ इनकी शर्त एवं ऋत॒ुकारू आनेपर उसमें 
गर्भाधान ( आदि ० ४७७ । ८-१३ ) | धर्मछोपके भय्े 
पत्नीके द्वारा जगाये जानेपर इनके द्वारा पत्नीका परित्याग 

( भादि० ४७७। १५-४३ )। पुत्रके छिये पत्नीके 
प्राथना करनेपर तुम्हारे उदस्में गर्भ है? इस प्रकार 
पत्नीको इनकां आश्वासन ( आदि० ४७ । ४२ )। 

( २ ) नागराज वासुकिकी बहिनः जरत्कार नामक 
ऋषिकी पत्नी तथा आस्तीककी माता ( आदि० १४। 
६-७ ) | धर्मलोपके भयसे पतिकों जगानेपर पतिके द्वारा 
इनका परित्याग ( आदि० ४७ । १६-४३ ) । पुत्रके 
लिये प्रार्थना करनेपर जरत्कारु ऋषिके द्वारा इनकी आश्वासन 
( आादि० ४७७ । ४२ ) । जरत्कारु ऋषिके चले जानेपर 
मातृ-शापसे चिन्तित हुए वासुकिकों इसका आश्वापतन 

( आदि० ४८ । १-१३ )। अपने पुत्र आस्तीककों 
सर्पोकी रक्षाके लिये इनकी प्रेरणा ( आदि० ५४॥ ५८ 

१६ ) | 


जरा-( १ ) एक राक्षसी, जिसने जरासंधके शरीरके दोनों 


ठुकड़ोंको जोड़ा था (सभा० १७। ४० ) | पूर्वकालम 
ब्रह्माजीने ग्रहदेवीके नामसे इसकी सृष्टि की थी और इसे 
दानवोके विनाशके लिये नियुक्त किया था। जो अपने 
घरकी दीवार॒पर इसे अनेक पुन्नोंसहित युवती ख््रीके रूपमे 
भक्तिपूरवंक लिखता है--इसका चित्र अद्धित करता है 
उसके घरमें सदा बृद्धि होती है; अन्यथा उसे हानि | 
उठानी पड़ती है। मगधराज बृहद्रथके घरमें इसकी 
भलीभाति पूजा होतो थी; अतः उसने प्रसन्‍न होकर दो & 
डकड़ौमें उत्पन्न हुए शिशु जरासंधको जोड़कर बृहद्रथकी . 
सुरक्षित रूपसे दे दिया था ( सभ्ा० १८॥ ३-७ )। | 
इसका राजा बृहद्रथको अपना परिचय देना ( सभा० । 
१८ । १-० 2) | इसकी मूृत्युके कारणका श्रीकृष्णद्वारा | 
अजुनके प्रति कथन (द्वोण० १८३। १२-१४) | 
( २) “जरा? नामक एक व्याध, जिसने मृगके अ्रमते 


जरायु 


( १२० ) 


जद्प 


सोते हुए श्रीकृष्णके एक पैरमें बाण मारा था ( मौसल० 
४। २२-२३ ) | 


जरायु-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४७३ । १९) | 
जरासंध-( १) ( नामान्तर शन्रुसदह् )--धृतराष्ट्रक 
सी पुत्रेंमिंस (एक (जादि० ६७ । १००) | “शत्रुसह! 
नामसे इसका भीमसेनद्वारा वध (द्रोण० १३७ | ३० )। 
( २) विप्रचित्ति नामक दानवके अंशसे उत्पन्न 
संगधराज बृहद्रथका पुत्र (सभा० १७। १२ ) | श्रीकृष्ण- 
द्वारा इसकी उत्तत्तिका वर्णन (सभा०१७ | १९-५१ )। 
चण्डकौशिक मुनिके द्वारा कृपापूर्वक दिये हुए फलके 
माताओंद्वारा भक्षण करनेपर उनके गर्भमसे इसका जन्म 
( सभा० १७ | २९ ) | इसका जरासंध नाम होनेका 
कारण ( सभा० १८ । ११ ) | चण्डकौशिक मुनिद्वारा 
इसके भविष्यका कथन ( सभा० १९ | ४७-३५ ) | 
द्रौपदीके स्वयंवरमें इसका आगमन ( आदि० १८५। 
२३ ) । खयंबरमें धनुष उठाते समय इसका 
घुटनेंके बल गिरना और लरूजित होकर सखदेशको 
लोट जाना ( आदि० ३८७५ । २७ 2) । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका इसके पराक्रमका युधिष्टिरके प्रति वर्णन ( समा० 
१४ । ६२-७० ) | श्रीकृष्णके साथ इसके वैरका कारण 
( सभा० १९ । २२ ) | भ्रीकृष्णको मारनेके लिये इस- 


का मगधसे मथुराको गदाका प्रक्षेप ( सभा० १९। 
२३ ) | इसका श्रीकृष्णके साथ संवाद ( सभा० २१ । 
४२-४७ ) |» इसके द्वारा शिवजीकी प्रसन्नताके हेतु 
नरबलिके लिये नरेशोंका निग्रह ( सभा० २२। ८ ) | 
भीमसेनके साथ इसका युद्ध ( सभा० २३। १० से 
सभा० २४। ६ तक ) | भीमसेनद्वारा इसकी मृत्यु (सभा० 
२४। ७ ) । अर्जुनके प्रति श्रीकृष्ण इसके वधका 
कारण बताना ( द्रोण० १८१ | ८-१६ ) | कर्णद्वारा 
पराजित होकर उसे मालिनी नगरी देकर उसके साथ 
इसके संधि करनेकी चर्चा ( शान्ति० ५। ६ ) | 


मद्ाभारतम आये हुए जरासंधके न्ाम-बार्हद्रथ, 
मागध, मगधाधिप, मगधाधिपति, मगधेश्वर आदि | 
( ३ ) मगधदेशका एक दूसरा क्षत्रिय/ जिसका पुत्र 
जयत्सेन कौरवपक्षका योद्धा था और अभिमन्युद्वारा 
मारा गया था ( कर्णण ७५। ३०) [ 


जरासंधवधपवे-सभापवंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२० से २४ तक ) | 


जरिता-मन्दपाल ऋषिकी भार्या पक्षिणी ( आदि० २२८ । 
१६ ) । मन्दपालके द्वारा इसके गर्भसे उत्पन्न हुए पुञ्ञ- 
जरितारि) सारिसक्क) स्तम्बमित्र और द्रोण ( आदि० 


२२९ । ९ ) | खाण्डववनदाहके समय पुत्रोंके लिये 
इसकी चिन्ता और पुत्रोंद्वारा इसे आत्मरक्षाके हेतु अन्यत्र 
चले जानेका आदेश ( आदि० २२९ । १२ )। इसका 
अपने बच्चोंके साथ संवाद ( आदि० २३० अध्याय ) | 
अग्निदेवकी कृपासे इसके बच्चोंकी रक्षा ( आादि० २३१ 


अध्याय ) | ह! 


जरितारि-पक्षिरूपधारी मन्दपाल ऋपषिके द्वारा जरिताकरे 
गर्भसे उत्पन्न एक पक्षी मुनि | इनके द्वारा अग्निकी 
स्तुति | खाण्डववनमें अग्निद्वारा इनको अभयदान 
( आदि० २३१ अध्याय )। 
० 

जजरानना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१९ )। 

जर्तिक-बाह्कोंकी एक जाति, जिसका चरित्र अत्यन्त 
निन्दित है ( कर्ण० ४७ | १० ) | 

जरू-जल-तत्वके अभिमानी देवता, जो ब्रह्माजीकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ११ | २० ) | 

जलद-शाककद्वीपका एक पब॑त, जिसके निकट कुमुदोत्तर वर्ष 
है ( भीष्म ० ११। २० ) | 

जलूधार-शाकद्वीपका एक पर्वत (भीष्म० ११ | १६ ) | 

जलन्धम-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७७ ) | 

जलप्रदानिकपवे-स््रीपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१ से १८५ तक ) | 

जलूसंधि-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक ( आदि ० 
६७ । ९४ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्स० ६४७ । 
३३) | (२) कोख-पक्षका एक महारथी योद्धा 
(उद्योग ० ६६ । ७ ) । यह द्रौपदीके खयंवरमें भी गया 
था ( आदि० १८७५। १२ ) | सात्यकिद्वारा इसका वध 
(द्रोणग० ११५ । ५२-५३ ) | 

जला-यमुनाकी पाइव॑वर्तिनी एक नदी, जहाँ उशीनरने यज्ञ 
करके इन्द्रसे भी ऊँचा स्थान प्राप्त किया था ( बन० 
१३० । २१ )। 

जलेयु-पूरु-पुत्र रौद्राब्घद्वारा मिश्रकेशी अप्सरासे उत्पन्न 
(आदि० ९४ । १०) | 

जलेला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४७६ । १६) | 

जलेश्वरी-स्कम्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४७६ ।१३) | 


जल्प-एक प्रकारका वाद; जिसमें वादी छछ, जाति और निग्रह- 
स्थानकों लेकर अपने पक्षका मण्डन और विपक्षीके पक्षका 
खण्डन करता है | इसमें वादीका उद्देइय तत्त-निर्णय नहीं 
होता; किंत॒ ख्पक्ष-स्थापन और परपक्ष-खण्डनमात्र होता 


जवन 


होते हैं ( सभा० ३६। ३ ) | 
जवन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ७७ ) | 
जहू -महाराज अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्भसे उत्पन्न एक 
राजा, उनके वंशज कुशिक नामसे प्रसिद्ध हुए ( आदि० 
०९४ | ३२-३३) | इनकी वंशपरम्पराका वर्णन ( शान्ति० 
४९ । ३--६ ) | गज्ञाजी इनकी पुत्री-भावको प्रास हुईं 
( अनु० ४ । ३ )। 
जागुड़-एक देश) भारतका एक जनपद जहके राजा 
युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञम आये थे (वन० ७१ । २७ )। 
जाहुरू-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ७५६ ) | 
जाजलि-एक प्राचीन ऋषि, जिन्होंने घोर तपस्पा की थी 
( ज्वान्ति० २६३ । ३३--३७ ) । इनके सिरपर 
पक्षियोंका अंडा देना ( शान्ति० २६१ । २३-२४ )। 
मनमें सिद्ध होनेका अहड्डार आनेपर आकाशवाणीद्वारा 
इन्हें तुलाधारके पास जानेका आदेश ( ज्ान्ति० २६१ । 
४२-४३ ) | इनका तुलाधारके पास जाना और धर्मापदेश 
सुनना ( शान्ति० अध्याय २६२ से २६३ तक ) | इन्हें 
पक्षियोंका उपदेश ( शान्ति० २६४ । ६--१९ ) | 
इनका तुलाधारके साथ परमधामगमन ( शान्ति० २६४ । 
२०-२१ )। 
जाठर-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४७ | ६२ ) | 
जातिस्मर-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके मनुष्यके शरीर एवं 
मनकी शुद्धि हो जाती है ( चन० ८४ | १२८ ) | 
जातिस्मर कीट-एक कीड़ा, जिसे शुभ कर्मके प्रभावसे 
अपने पूर्वजन्मोकी बातोंका स्मरण बना रहा | व्यासजीकी 
कृपासे उसकी क्रमशः उन्नति और उद्धार ( अनु० ११७ 
अध्यायले ११९ अध्यायतक ) | 
जातिस्मरहद-एक तीर्थ जिसमें स्नान करनेवाला मनुष्य 
पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण करनेकी शक्ति पा छेता है 
(वन० ८५। ३ ) | 


जातृकर्ण-एक जितेन्द्रिय मुनिः जो य्रुधिष्िसकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४। १४ ) | 

जानकि-एक़ क्षत्रिय राजा) जो चन्द्रविनाशन असुरके अंश- 
से उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ३९ ) । पाण्डवॉकी 
 ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४ ।॥ 
२० )। 


) जारूथी 


योग्य एक पुण्यात्मा 


जापक-एक गायत्री-जपपरायण ब्राह्मण । जापकमे दोष 
आनेके कारण उसे नरककी प्राप्ति ( शान्ति० १९७ 
अध्याय )। परमधामके अधिकारी जापकके लिये देवलोक 
भी नरकतुल्य है ( शाब्ति० १९८ अध्याय) | 
जापकको सावित्रीका वरदान--उसके पास धर्म, यम और 
काल आदिका आगमन । राजा इक्ष्वाकु और जापक 
ब्राह्मणका संवाद | सत्यकी महिमा तथा जापककी परम . 
गतिका वर्णन ( ज्ञान्ति/ १९९ अध्याय ) | जाफ़ 
ब्राह्मण और राजा इद्ष्वाकुके उत्तम गतिका वर्णन तथा 
जापकको मिलनेवाले फछकी उत्कृष्टता ( शान्ति० ३२०० , 
अध्याय ) । 

जाबालि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिंसे एक ( अनु० ४। 
७० )। 

जाम्बबती-कऋशक्षराज जाम्बवानकी पुत्री और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पल्ली ( सभा० ३८ । दा० पाठ, पृष्ठ ८१५ )| 
श्रीकृष्णसे पुत्र-प्राप्तिके छिये इनकी प्रार्थना ( अज्जु ०३४। 
३०-३४ ) | श्रीकृष्णकी तपस्या-यात्राके लिये इनकी 
मज्जल-कामना ( अछ्ु० १४ | ३६-४० )। श्रीकृष्णके 
परमधाम पधारनेपर ये पतिछोककी प्राप्तिके ढिये अग्रिम 
समा गयी थीं ( मौसछ० ७ । ७३ ) | 


जास्बवान-ऋक्षराज) सुग्रीवके मन्‍्त्री (वन्र० २८०। २३) 
ओ दस खरब काले रीछोंकी सेना लेकर भगवान्‌ श्रीराम 
पास आये थे ( वन० र८३ । ८ )। 

जास्बूनदू-( १) पूरुबंशी महाराज कुझुके पोच्र एव 
जनमेजयके पाँचवेँ पुत्र ( आदि० ९४ । ५६ ) | (२) 
एक सुवर्णमय पर्वत ( मेरू ) जहाँसे गज्नाजीर्की 
कल-कल नाद लोमशजीको सुनायी दिया था ( वह” 

१३६९५ | १६ ) । (३) उशीरबीज नामके स्थान 
स्थित एक पवित्र सुवर्णमय पर्वत, जहाँ राजा मरुत्तनें वर 
किया था (उद्योग० १११ ॥ २३) | ( ७ ) जम्बूढ 
जम्बूनदीसे उत्पन्न सुब्ण ( भीष्म ० ७ । २६ ) | 
जाम्बूनदी-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय 
पीती है ( भीष्म ० ९ । ३० ) | । 
जायाहाब्दकी नि5क्ति-पुरुषका अपना आत्मा ही संता 
रूपमें स््रीके गर्भसे जन्म लेता है ( चन० ३२ | ७० )| 
जारुधि-एक प्राचीन देश ( सभा० ३८। ३९ केक. 
दाक्षि० पाठ ) | > | 
जारूथी-एक स्थान या नगर; जहाँ श्रीकृष्णने आई! | 
. क्राथ) साथियोसहित शिशपाल्ू/ जरासंघ) हौव्य मं. 
- शतधत्वाको परास्त किया था ( चन० १३ | ३० ) 


] 


जाह्नवी 


जाह्नधी-गज्ञाजीका एक 


नाम ( जो जहृुकी पुत्री होनेके 
कारण प्रश्चिद्ध हुआ था | ) ( आदि० ९५९ । ४ ) | 


जितघती-राजपिं उशीनरकी सुन्दर रूप और युवावस्थासे 


सुशोभित पुत्री; जो मनुप्यछोककी सुप्रसिद्ध सुन्द्री थी 
और थद्ो नामक वसुकी पत्नीकी सखी थी ( आबि० 
5६९ | २९-२४ ) | इसके निमित्त वशिष्ठजीकी नन्दिनी 
गौका अपहरण करनेके लिये वसुपत्नीकी अपने पतिसे 
प्राथना ( आदि० ९९ । २१-२० )। इसके लिये 
नन्दिनीका अपहरण करनेसे वसुओंको वशिष्ठजीका ज्ञाप 
( ओआदि० ९५९ । ३२ ) | 


जितात्मा-एक विश्वेदेव ( अचु० ९१ | ३९ )। 


जितारि-पूरवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं अविश्षितके पुत्र 


( आदि० ९४ | ५३ ) | 


जिण्णु-( १) अर्जुनका एक नाम ( वन० ४७ । १३ )। 


जिष्णु नामसे अर्जुनके प्रसिद्ध होनेका कारण ( विराट ० 
४४ । २१ ) | (२ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम | 
ये सबको जीतनेके कारण जिण्णु कहलाते हैं ( उद्योग० 
७० । १३ ) | ( ३ ) पाण्डवपक्षका एक चेदिदेशीय 
योद्धा, कर्णद्वारा इसका वध ( कर्ण० ५६ । ४८ ) । 


जिष्णुकर्मा-पाण्डवपक्षका एक चेदिदेशीय योद्धा ( कर्ण० 


५६ ॥। २:०७॥ 


जीमूत-( १ ) एक महल ( पहलवान > जिसका विराट- 


नगरमें भीमसेनके साथ म्ल-युद्ध हुआ और जो उनके 
हारा मारा गया ( विराट० १३ । २४-३६ ) | (२) 
एक ब्रह्मषिं, जिनके सामने हिमालयकी वह खर्णनिधि 
प्रकट हुईं थी, जिले जैमूत कहते हैं ( उद्योग० १११ । 
२३ ) | 


जीवजीवक-पक्षिविशेष ( शान्ति० १३९ | ६ ) | 


जीवल-अयो ध्यानरेश ऋतुपर्णया सारथि। इससे बाहुक 


नामवाले राजा नलका वार्ताछाप (वबन० ६७। ११ ) | 


जस्भिका-जैंभाई) जिसे देवताओंने बृत्रासुरके मुखसे 


इन्द्रको निकालनेके लिये पैदा किया था ( उद्योग० ९। 
५३ ) | 


जैंगीबव्य-ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना 


करनेवाले एक महर्षि € स्रभा० ११ ।२४ ) | आदित्य 
तीर्थकी महिमाके प्रसंगर्मे इनके चरित्रका वर्णन ( इल्य ० 
५० अध्याय )। इनका असितदेवल मुनिकों समत्व- 
बुद्धिका उपदेश ( झान्ति० २२९ । ७--२५ )। 
शिवमहिसाके विषयमें युधिष्ठिसे इनका अपना 
अनुभव सुनाना ( अजु० $८ ॥। ३७ ) | 


जेंत्र-( १) एक रथविशेष, जिसपर आरूढ़ हो राजा 


( १२७ ) ज्योति 


हरिश्न्द्रने सम्पूर्ण दिशाओंपर विजय पायी थी ( सभा० 
१२। १२ )। (२ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( शल्य० २६। १४ ) | (३) 
धृष्युम्नका शन्लू ( शल्य० ६१ । ७१ के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ ) | 

जेमिनि-एक ब्रक्मषिं, जो जनमेजयके सर्पयशमें ब्रह्मा बनाये 
गये थे ( आदि० ५७३ । ६ ) । ये महर्षि व्यासके शिष्य 
हैं ( आदि० ६७। 4९ ) | ये युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ७। ११ ) | शरबाय्यापर 
पढ़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये ये भी गये थे 
( शान्ति० ४७७। ६ )। 

शानपावनती्थे-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुप्य 
अग्निशेम यज्ञका फल पाता और मुनिलछोककफो जाता 
है (बन० 4४ । ३ )। 

ज्येप्ठ-( १ ) सामबेदके पारंगत एक प्राचीन ऋषि) जिन्हें 
बहिंघद नामक ऋषियोंसे सात्वत धर्मका उपदेश प्राप्त 
हुआ था ( शान्ति० ३४८ । ४६ ) | (२ ) जेठका 
मदह्दीना ( अजु० १०९।॥ ९ )। 

ज्येष्ठपुष्कर-एक तीर्थ, ( बन० २०० । ६६; अनु० 
१३०। ७ )। 

ज्येष्ठ साम-एक साम) जिसकी उपासमाका व्रत ज्येष्ठमुनि- 
ने लिया था ( शान्ति० ३४८ । ४६ ) | 

ज्येष्ठस्थान-एक तीर्थ, जहाँ मद्गादेवजीका दर्शन-पूजन 
करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है 
( बन० ८५ । ६२ )। 


ज्येष्ठा-एक नक्षत्र) जिसमें ब्राह्मणकों सामयिक शाक्र और 
मूली दान करनेसे अभीष्ट सम्रद्धि एवं सद्गतिकी प्राप्ति 
होती है ( अचु० ६४ | २३ )। ज्येष्ठानक्षत्रमें इन्द्रिय- 
संयमपूर्वक पिण्डदान करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली 
होता है तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है, चन्द्रत्रतमें ज्येष्ठा 
नक्षत्रकी चन्द्रमाकी ग्रीवार्मे स्थिति मानकर उसके द्वारा 
चन्द्रमाके ग्रीवाभागका चिन्तन करनेका विधान है 
(अभनु० ११०।७ )। 

ज्येष्ठिल-एक तीर्थ, जहाँ जाकर एक रात्रि रहनेसे मानव 
सहस्त॒ गोदानका फल पाता है ( वन० ८४ । १३४ )। 

ज्येष्ठिछां-एक नदी) जो वरुणकी सभामें उपस्थित होती 
है ( सभा० ९। २१ )। 

ज्योति-( १ )“अह:” नामक वसुके पुत्र ( आदि० ६६ । 
२३) । (२) अम्निद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
पार्षदर्मिस एक । दूसरेका नाम ज्वाल्यजिह था ( शल्य० 
४५ । ३३ )। 


ज्योतिक 


तक ॥ 


ज्योतिक-कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न हुआ एक प्रमुख 
नाग ( आदि० ३५। १३ )। 

ज्योतिरथा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म०ण ९ । २६ ) | 

ज्योतिरथ्या-एक नदी) जिसका शोणभद्रसे संगम हुआहै, 
इस संगम स्नान करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यश्षका फल 
पाता है ( बन० ८५ । ८ ) | 

ज्योतिष्क-( १ ) एक कव्यपवंशीय नाग ( उलद्योग० 
१०३ । १०५ ) | ( २) सुमेह पवंतका एक शिखर 
( शान्ति० २८३॥ ७५ )। 

ज्योत्स्नाकाली-सोमकी दूध्री पुत्री; सूर्यकी भार्या) ये 
रूपमें साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान हैं. ( उद्योग० ९८ । 
१४ )। 

ज्वर-रोगविशेष) भगवान्‌ शड्छझुरके स्वेदसे इसकी उत्पत्तिका 
प्रकार ( शान्ति० २८३। ३७--७५५ )। 

ज्वाला-तक्षक नागकी पुत्री, जो महाराज ऋशक्षकी पत्नी 
और मतिनारकी माता थी ( आदि० ९७। २५ )। 

ज्वालाजिह-( १) अग्निद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
पाष्दौमिंस एक; दूसरेका नाम ज्योति था ( हाल्य० 
४७५ | ३३ ) । (२ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 


४७ | ६१ ) | 
(झ) 

झल्लि-एक बृष्णिवंशी यादव, जो द्वारकाके सात मुख्य 
मन्त्रियोँमेसे एक है ( सभा० १४ । ६० के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ ) | 

झिल्लिक-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
७५९ )। 

झिल्ली ( अथवा शिल्ली पिण्डारक)-( १) एक बृष्णि- 
बंशी योद्धा) जो द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था( आदि० 

_ १८७ | २० )। ये सुभद्राके लिये दहेज लेकर खाण्डव- 
प्रस्त आये थे ( आदि० २२० | ३२ ) । धृतराष्ट्द्ारा 
इनके पराक्रमका वर्णन ( द्वोणग० १३ । २८ ) | ( २ ) 
(या झिल्लिका ) झींगुर नामक एक कीड़ा ( वन० 

3 ६३७। ३ )। 

3 (ठ) 

'टैट्टिभ-एक देत्य या दानव) जो वरुणकी सभामें उपस्थित 

होता है ( सभा० ९। १५) । 


४.39 55 ५ ( ड़ ) 
डस्ब॒र-भाताद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोरमेंस एक । 
दुसरेका नाम आड्म्बर था ( शल्य» ४७ | ३९ ) | 


ट कर 


अर 


डिडिक-ब्रिडालोपाख्यानमें आये हुए एक चूहेका ॥॥ 
( उद्योग० १६० । ३४ ) | ः 

डिस्भक-जरासंधका नीतिशास््रविशारद मन्त्री | हंस 
श्राता पे सभा० १९। २६ ) | किसी भी अन्न 
न मरनेका इसे देवताओंद्वारा वरदान ( सपा, 
१४ । ३७ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ जरा 
सत्रहर्वी बारके युद्धमें एक हंस नामका राजा बलराम 
द्वारा मारा गया था। उसके मारे जानेपर जरासंफोे 
सैनिक चिछा-चिलाकर “हंस मारा गया? ऐसा कहे 
लगे | उसे सुनकर इसे अपने भाईकी मृत्युक्षा श्र 
हुआ और वह उसके वियोगमें यम्रुनाजीमें कूदकर पर 
गया ( सभा० १४ | ४१-४२ ) | 

डुण्डुभ-एक सर्प) जिसका रुरुके साथ संवाद हुआ था। 
ये शापग्रस्त सहखपाद ऋषि थे ( आदि० ९। २५ पे 
आदि० १० । ७ तक ) | ब्राह्मण मित्रके शापसे इन 
सर्प होनेकी कथा ( आदि० ३१। १-९ )। मी 
रूुरके दर्शनसे इनका सर्पयोनिसे मुक्त होना ( भादिः 
१३ । १२ )। इनके द्वारा अहिंसा-धर्मकी श्रेष्ठाक 
रुरुके प्रति उपदेश ( आदि० १३ । १३-१९ ) | 


त्‌ 
तंखु-पूरुवंशी राजा मतिनारके पुत्र (आदि० ९४ | १४) 
इनके पुत्रका नाम ईलिन था ( आदि० ९४ । १६ ) | 
तक्षक-एक श्रेष्ठ नाग) जो कश्यपद्दारा कद्ूके गर्भसे उतने _ 
हुआ ( जआादि० ३५। ५ ) | इसके द्वारा क्षपणक, 
रूप धारण करके उत्तड़ मुनिके कुण्डलॉका आप 
( भादि० ३ । १२७; आश्व० ५८ | २५-२६ हा 
राजा परीक्षितुकों डसनेके लिये जाते हुए, इसकी मार्ग! 
काश्यप नामक ब्राह्मणसे भेंट और धन देकर इसका उ्े 
लौटा देना ( आदि० ४२। ३६ से ४३। २०३ आदि 
3० ॥ १८-२७ ) | तपखी नागगेद्वारा फड ऑ 
भेजकर उस फलके साथ ही इसका छल्पूर्वक पररकिर 
पास पहुँचना और उन्हें डेंस लेना ( आदि० ४३ | 
२२-३६; आदि० ५०। २९) | इसका इन्द्रकी शरणमे जा 
और इन्द्रद्वारा इसे आश्वासन प्राप्त होना (आदि० ५ 
३४-१७) | आस्तीककी कृपासे जनमेजयके यशमे ई 
स्का ५ आदि० ७८ | ३-७ )। यह इन्द्रका मित्र 
और सपरिषार खाण्डववनमें रहता था; अंत & ९ 


लिये इन्द्र सदा खाण्डववनकी रक्षा करते थे | 0! | 
जल बर॒पा देनेके कारण अग्नि उस वनकों जला. 


पाती थी ( आदि० २२२।७) | खाष्डबवनदी 


अवसरपर इसका कुरुक्षेत्रमं निवास और अर 
इसकी पत्नीका वध ( आदि० २२६। ४-८ ) 
बरुणकी सभाका सदस्य है ( सभा० १। ४ ) | न 


तक्षशिला 


द्वारा प्रथ्वी-दोहनके समय यह बछड़ा बना था ( द्रोण० 
६९० | २२ ) | बलरामजीके ४ ने लोकमें 
पधारते समय यह प्रभासक्षेत्रके समुद्र में 3 


लिये आया था ( मौसल० ४। १७ ) | 


ने जीवा था ( और 

भारत-कथाका श्रवण 

३। २० )। सपसत्र ओर 
महाभारत-कथाकी समाप्ति होनेपर ब्राह्मणोंको दक्षिणा 
दें बिदा करके जनमैजय तक्षशिल्ासे हस्तिनापुर्कों चछे 
आये ( स्वर्गा० ७५ । ३१-३५ ) | 

तहक्लण-एक भारतीय 


तक्षशिल्ला-एक नगरी, जिसे जनमेजय 
जहाँ सर्पसत्रका अनुष्ठान एवं म 
किया था ) ( आदि 


नायद ( भीष्म ० ९५। ६४ ) | 

तडित्पयभा-स्कन्दकी 
४६ । १७) | 

तण्डि-वानप्रस्थ-धर्मका पाठन करनेवाले एक ब्रह्मर्षि 
( शान्ति० २४४ । १७ ) | इन्होंने ब्रद्माजीकरे 
शिव-सहल्लननाम सुनाया था ( अनु० १४७। १९५ ) | 
इनके द्वारा शिवजीकी स्तुति (अनु० १६ । १२-६७) | 


अनुचरी मातृका ( 


तनय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६४ ) | 
तज्जु-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने राजा वीस्युम्नकों उनके 
पुत्रके विषयमें कुछ बताया था ( झान्ति० १२७ । 


१८-२२ 2) । राजा वीरवयुम्नकों उपदेश (€ झान्ति० 
१२८ । ९-२३ ) ! 

तन्तिपाछ-विराटनगरसे रहते समय सहदेवका नाम 
( विराट ० ३। ९ )। 

तन्तु-विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र (अनु० ४ । ५७) | 

तन्दुलिकाश्रम--एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता ओर ब्रह्मलोकममं जाता है 


( बन० ८२। ४३ )। 

तप-कास्यप) वासिष्ठ, प्राणकः च्यवन तथा त्रिवर्चा--इन 
पॉच मुनिश्रोकी तपस्थासे प्रकट हुआ एक तेजस्वी पुत्र; 
जो पॉच रंगोंसे युक्त होनेके कारण पाश्चजन्य नामसे 
विख्यात हुआ । यह पूर्वोक्त पाँचों ऋषियोंके वंशका 
प्रवर्तक हुआ | ये पाग्चजन्य नामक अग्नि ही घोर तपस्याके 
कारण तप कहलाये । फिर इन्होंने बहुत-से पुत्र उत्पन्न 
किये ( वबन० २२० अध्याय ) | * 

तपती-भगवान्‌ सूर्यकी कन्या और संवरणकी पत्नी | इनके 
गर्भसे अजमीढवंशी संवरणके द्वारा कुरुकी उत्पत्ति हुईं 
( आदि० ९४ । ४८ ) ! सूर्यकन्या तपती साविच्नी- 
देवीकी छोटी बहिन थी । तपस्यामें संछग्न रहनेके कारण 
यह तीनों लोकोंमें तपती नामसे विख्यात हुई ( आदि० 
१७० । ६-७ ) | इसके अनुपस सौन्‍्दर्यका वर्णन 


स० ना० १७-- 


(९१३९९) 


ताण्ड्य 


( आदि० १७० | ८-१० ) | “इसका विवाह किसके 
साथ किया जाय?-पिताकी यह चिन्ता (आदि०१७०।११) | 
सूर्यदेवका संवरणके साथ तपतीके विवाहका विचार 
( आदि० १७० । १७-२० )। संवरणको तथतीका 
प्रथम दर्शन और इसके अग्रतिम सौन्दर्यसे उनका मोहित 
दोना ( आदि० १७० । २३-२४ ) $ राजाका तपतीसे 
कुछ प्रघन करना और तपतीका उन्हें उत्तर दिये त्रिना द्वी 
अच्य्य हो जाना ( जादि० १७० । ३५-४२ ) | राजाको 
मूछित पड़ा देख तपतीका पुनः उन्हें दर्शन और 
आश्वासन देना । राजाकी इससे प्रणययाचना तथा तपती- 
का अपनेको पिताकी वशवर्तिनी बताकर उन्हींसे अपना 
वरण करनेका संवरणको परामश देना ( आदि० १७१ 
अध्याय ) | वशिष्ठजीका संवरणके लिये सूर्यसे तपतीकों 
गना | सूर्यका अपनी कन्याको उनके लिये दे देना 
और तपतीका वशिष्ठजीके साथ संवरणके पास आना 
दि० १७२ | २२-३० ) | एक पर्वतशिखरपर 
वरणद्वारा तपतोका विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया जाना 
(आदि०१७२। ३३ )| संवरण और तपतीका बारह वर्षोतक 
विहार और तपतीके गर्भसे कुरका जन्म ( आदि० १७२ । 
३४-७० )। 
तपन-एक पाश्चाल योद्धा) जिसका कर्णद्वारा वध हुआ 
(्‌ कृण ० ४८ | १५ )। 


£& 


तम-४त्तमदवंशी श्रवाके पुत्र (अनु० ३०। ६३) | 
तमसा-एक श्रेष्ठ नदी, जिसका जल भारतवर्षके छोगपीते हैं 
( भीष्म ० ९। ३१ ) | 
तमो5न्तक्तत्‌-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। 
जद )। 
तरन्‍्तुक-कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण करनेवाले तरन्तुक 
मक एक यक्ष और उनका स्थान | वहाँ एक रात 


निवास करनेसे सहस्त गोदानका फल प्राप्त द्वोता है 
( वन० ८३ । १७-१६; शल्य० ७५३। २४ )। 


तरलू-एक भारतीय जनपद) जिसे कर्णने जीता था ( कर्ण० 
< ]२० )। 

तरुणक-घश्वतराष्ट्कुलमे, उत्पन्न हुआ एक नाग) जो 
सपंसत्रकी अग्निमें जलकर भस्म हो गया था ( आदि० 
७७ | १९ )। 

ताडकायन-विश्वामित्रके त्रह्मवादी पुत्रोंमेसे एक ( अनु ० 
४। ७८६ )। 

ताण्ड्य-एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें बिराजते हैँ 
( सभा० ७ । ३९ )। इनके द्वारा वानप्रस्थ-घर्मका 
पालन हुआ था; जिससे ये सर्गकों प्राप्त हुए. ( शान्ति० 


२४४ । १७ »। ये उपरिचर वसुके यशमें सदस्य थे 
(शान्ति० ३३६ । ७ ) | 

तापत्य-तपती और संवरणसे उत्पन्न हुए राजा कुरुके 
वंशमें जन्म ग्रहण करनेवाले सभी कोरव ५्तापत्य” कहलाते 
हैं | इसी अभिप्रायसे चित्ररथ गन्धर्वने अर्जुनको तापत्य 
कहा था ( जाढि० १६५ । ७९ ) | अर्जुनके पूछनेपर 
उसने तापत्य नामके समर्थनमें तपती और संवरणके 
मिलनेका प्रसंग सुनाया था ( आदि० १७० अध्यायसे 
१७२ अध्यायतक ) | 


तापसारण्य-तपस्वी जनोंसे सुशोभित एक तीर्थ या वन 
(चन० ८७ । २० )। 

ताम्नचूडा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१८ ) । 

ताम्रद्वीप-एक दक्षिण भारतीय जनपद) जिसे सहदेवने 
जीतकर अपने अधीन किया था ( सभा० ३१ | ६८ )। 

ताप्रपर्णी-पाण्ड्य देश ( दक्षिण भारत ) की एक पवित्र 
नदी, जहाँ मोक्ष पानेके उद्देश्ससे देवताओंने आश्रममें 
रहकर बड़ी भारी तपस्पा की थी ( वन० ८८ | १४ ) | 

ताम्नलिप्त-एक प्राचीन राजा) जिसे सहदेवने पूर्व-दिग्विजयके 
समय परास्त किया था ( सभा० ३० | २४ )। 

ताम्नलिप्तक-एक पूर्वोत्तर भारतीय जनपद ( भीष्म० 
«९॥७७ )। 

ताप्नवती-अग्नियोंक्री उत्पत्तिकी स्थानभूता 
(बन० २२२। २३ )। 


ताम्रा-( १ ) काकी) व्येनी, भासी, धृतराष्ट्री तथा शुकी-- 
इन पॉच कन्याओंकी जननी ताम्रादेवी ( आदि० ६६ । 
७६ ) | ( २) एक श्रेष्ठ नदी, जिसका जल भारतके 
लोग पीते हैं ( भीष्मण ९२८ )। 

ताम्रारुणतीर्थ-एक तीर्थ, यहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य 
अश्वमेधयश्ञका फल पाता और ब्रह्मलोकमें जाता है 
( चन० ८४ | १७४ ) | 

ताम्रोष्ठ-कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवामें रहनेवाला 
एक यक्ष ( सभा० १० | १६ ) | 

तार- भ्रीरामकी सेनाका एक वानर योद्धा, जिसने निखर्वेट 
नामक राक्षसके साथ युद्ध किया ( चन० २८५। ९ )। 


तारकाखुर-एक राक्षस) जो ताराक्ष) कमलाक्ष और 
विद्युन्मालीका पिता था ( कणे० ३३ । ५ ) । स्कन्द 
; ( शल्य० ४६। ७३ ) | इसके महान 


एक नदी 


( १३१० ) 


वी  ाापणंपपं-पप्ा------ बल तित्तिर 


जन 
१८-२० ) । सुग्रीवसे युद्धके लिये उद्यत हुए, पति 
इसका समझाना ए वबन० २८० | २१-२४ )। सुग्रीबको 
पति बनाना ( वन० २८० । ३९ ) | ( २ ) बृहस्पतिको 
पत्नी ( उद्योग० ११७॥ १३ )। 


ताराक्ष ( या तारकाक्ष )--तारका एक पुत्र) जो त्रिपुरा 
सुवर्णमय पुरका अधियति था ( कर्ण० ३३।७; कर्ण० १५। 
२१ )। भगवान्‌ शिवद्वारा इसका वध ( कणे० ३४। 
११४ )। 

ताक्ष्य-( १ ) कश्यपपत्नों विनताका एक पुत्र ( आदि। ५ 
६७ | ४० ) | ( २ ) एक ऋषि, जो इन्द्रकी सभामे 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७। १८ ) | ये ताक्ष 
अरिप्टनेमि कहे गये हैं | उन्होंने क्षत्रियोँकी यह बताया 
था कि हमें मत्युका भय नहीं होता ( वन० १८४। 
८-२१ ) | इनका सरस्ती देवीके साथ घमविष्यक 
संवाद हुआ था ( वन० १८६ अध्याय ) | 
(३) ताक्ष्यदेशीय एक क्षत्रिय राजकुमार) जो राजसूत- 
के समय युधिष्टिरको मेंट्के तौरपर बहुत धन अपित कर 
रहे थे ( सभा० ५२। १७ ) | ( ४ ) भगवान्‌ शिव 
का एक नाम ( अनु० १७ | ९८ ) । 


तालकेतु-एक असुरु जो भगवान्‌ श्रीक्ृष्णद्वारा महेत्र" 
पर्वतके शिखरपर इरावतीके किनारे पकड़ा गया और 
अक्षप्रपतनके समीपवर्ती हंसनेमिपथ नामक स्थानमे मा ५ 
गया ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य पाठ, एंष्ट «२४; वन? 
१२। ३४ ) | 

तालचर-भारतवर्षक्र एक जनपद ( उद्योग० १४० | 
२६) । 

तालजड्ड-( १) एक प्रसिद्ध क्षत्रिय- कुल) जिसे राजा सगे 
जीता था ( वन० १०६ | ८ ) । यह वंश शर्यातिवंशी 
वत्तकुमार सुप्रत्तिद्ध राजा तालजड्डसे प्रचलित हुआ मं 
( अजु० ३० । ७) । एक महान्‌ असुरः जो ब्राह्मण 
सम्मान न करनेके कारण ब्रह्मदण्डसे ही माण गा 
( वन० ३०३ । १७; अनु० ३० | ७ ) | 

तालवन-( १ ) एक दक्षिण भारतीय जनपद) मर 
सहदेवने जीतकर उसे राजा युधिष्ठिरके लिये कर देनेकी 
विवश कर दिया- ( सभा० ३३ | ७३ ) | (९ | 
द्वारकाके समीपवर्ती लतावेष्ट पर्व॑तके चारों ओर सुशोर्भित 


होनेवाले तीन व्नेमिंसे एक ( सभा० ३८। दाक्षिणल७ 
पाठ, एष्ठ 2१३ )। 


तालाकट- एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसे सहदेवी 
जीता था ( सभा० ३३ | ६५ )। 


तिज्लिए-( १ ) एक प्रकारका पक्षी, जो मरे हुए त्रिश्िराक 


| 
। 
४3355 ५. | 


तित्तिरि 


( १३१ ) 


त॒ुषार 


भयानक मुखसे उत्पन्न हुए थे ( उद्योग० ९। ४१ ) | 
( २ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ७० । ७५१ ) | 

तित्तिरि-( १ ) कश्यप और कद्रुसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( आदि० ३७ । १० ) | ( २ ) युधिष्टिरकी सभामें 
विराजनेवाले एक ऋषि ( सभा० ४ । १२ ) | (३) 
अश्वोकी एक जाति; जो तीतरोंकी भाँति चितकबरी होती 
है (यह अश्व अर्जुनने दिग्विजयके समय गन्धर्व- 
नगरसे प्राप्त किया था | ) ( सभा० २८ । ६ ) | 

तिप्लि-एक जलजन्तु, जो समुद्रमें ही होता है ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

तिमिझ्लिल्-एक राजा) जिन्हें दक्षिण-दिग्विजयके समय 
सह रेवने अपने अधीन किया था (सभा० ३१ । ६९ ) | 

तिलकषार-एक पूर्वोत्तरवर्ती भारतीय्र जनपद € भीष्म० 
९। ५३ ) | 

तिल्ोत्तमा-एक अप्सरा) जो कश्यपकी 'य्राधाः नामवाली 
पत्नीसे उत्पन्न हुई थी ( भादि० ६५ | ४९ ) | अर्जुनके 
जन्म-समयमें पदार्पण करके इसने वहाँ दृत्य किया था 
( आदि० १२२ । ६२ ) | ब्रह्माके आदेहसे विश्वकर्मा- 
द्वारा तीनों लोकोंके दर्शनीय पदार्थोके सारतत््व तथा रत्त- 
राशिसे इसका निर्माण ( आदि० २३० । ११--१४ ) | 
इसका तिलोत्तमा नाम होनेका कारण ( आदि० २१०। 
१८ ) | इसके रूपसे मोहित होकर भगवान्‌ शिवका 
चतुर्भुख और ,इन्द्रका सहस्तनेत्र होना ( आदि० २१० । 
२८)। इसको अपनी पत्नी बनानेके लिये ही सुन्द और उप- 
सुन्दका परस्पर गदायुद्ध करके एक-दूसरेके हाथसे मारा 
जाना ( आदि० २११ । १९ ) । इसको ब्रह्माद्वारा 
त्रिभुवनमें अव्याहृत गतिका वरदान ( आदि० २११ । 
२३ ) | इसके नामकी निरुक्ति ( अनु० १४१ । १ )। 

तीरगअह-एक पूर्वोत्तरवर्ती भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
७२ )। 

तीर्थकोटि-एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेवाले यात्रीको पुण्ड- 
रीक-यज्ञका फल मिलता है और वह विष्णुलोकको जाता है 
( वन० ८4४ | १२१ ) | 

तीथ नेमि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ | ७) | 

तीर्थयाञआरापब-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ८० 
से १०६ तक ) | 

तुद्ककारण्य-एक तीर्थ, जहाँ सारखत मुनिने दूसरे ऋषियों- 
को वेदाध्ययन कराया था ( वन० ८५ । ४६ ) | 


तुज्ववेणा-एक श्रेष्ठ नदी, जिसका जल भारतके लोग पौते हैं 
( भीष्म ० ९ । २७ )। 


तुण्ड-( १ ) एक राक्षस) जिसने वानर-सेनापति नलके साथ 


युद्ध किया था (वबन० २८५। ९ )। (२) एक 
राजा) जिन्हें पाण्डबोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा गया 
था ( उद्योग० ७ । २१ ) । 


तुण्डिकेर-एक भारतीय जनपद ८ द्वरोण० १७ । २० ) | 
तुम्बुरू-( १) एक देवगन्धर्व, जो क़श्यप और प्राधाके 


पुत्र थे ( आदि० ६५ । ५१ ) | अर्जुनके जन्मोत्सवपर 
इनका संगीत हुआ था ( आदि० १२२ । ५४ ) । ये 
इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७। १४ )। 
कुबेरकी सभाके भी प्रधान गन्धर्व हैं ( सभा० १० । 
२६ ) | इन्होंने युधिष्टिकों सौ प्रोड़े भेंट किये थे 
( सभा० ५२ । २४ ) | इन्द्रछोकमें अर्जुनके स्वागतके 
समय ये भी थे ( वन० ४७३ । १४ ) | पर्वसंधिके समय 
गन्धमादन पर्वतपर कुब्रेरकी सेवार्मे उपस्थित हुए तुम्बुरुके 
सामगानका स्वर स्पष्ट सुनायी पड़ता है ( चन० १७९ | 
२९ ) | गोग्रहणके अवसरपर कौरबोंके साथ अर्जुनका 
युद्ध देखनेके लिये ये खयं भी आये थे ( विराट० ५६ । 
१२ ) | युधिष्टिके अश्वमेभमें भी ये पघारे थे ( भाश्व० 
<4। ३९ )। ( २ ) एक प्राचीन ऋषि; जो शरहसय्या- 
पर पड़े हुए भीष्मजीको देखने गये थे ( शान्ति० ४७ | 


<-)) | 


तुबंखु-ययातिके द्वारा देवयानीके गर्भसे उत्तन्न ( आाडि० 


७५ । ३५; आदि० ८३ । ९ )। ययातिकी तुव॑धघुसे 
युवावस्थाकी याचना ( आदि० ८4४ । १०-११ ) | 
त॒व॑सुका उन्हें अपनी युवावस्था देनेसे इनकार करना(आदि ० 
७५ । ४३; आदि० ८४ । १२ ) | ययातिका तुर्वसुको 
शाप--०तेरी संतति नष्ट हो जायगी; जिनके आचार और 
धर्म वर्णतंकरोंके समान हैं; जो प्रतिलोमसंकर जातियोंमें 
गिने जाते हैं तथा जो कच्चा मांस खानेवाले चाण्डाल 
आदिकी श्रेणीमें हैं, ऐसे लोगोंका तू राजा होगा, पशुवत्‌ 
आचरण करनेवाले पापात्मा म्लेच्छोंमें तेरा बास होगा? 
( आदि० ८४ । १३-१७ ) | 


तुलाधार-एक काशीनिवासी धर्मात्मा वैश्य ( श्ञान्ति० 


२६१ । ४२-४३ ) | इनका अपने पास आये हुए! जाजलि 
मुनिका सत्कार करके उनके आगमनका कारण सखयं ही 
बताना ( शान्ति० २६१ । ४६-७१ ) । जाजलिको 
धर्मका उपदेश देना ( शान्ति० २६२ | ५---५७ )। 
इनके द्वारा जाजलिको आत्मयज्ञविषयक घर्मका उपदेश 
( शान्ति० २६३ । ४---४३ ) । इन्हें जाजलिके साथ 
खर्गकी प्राप्ति ( शान्ति० २६४ । २०-२१ ) | 


तुघार-( १ ) एक उदीच्य जनपद ( कुछ छोगोंके मतमें 


आधुनिक तुखारिस्तान--आक्सस नदीके आस-पासका 
प्रदेश ही तुधार है ) । यशँके नरेश युधिष्ठिस्के राजसूय 


ुहर 


यजमें बुछाये गये थे और आकर रसोई परोसनेका काय 
करते थे ( वन० ७५१ | २७-२६ ) । गन्धमादनसे 
द्वेतवनकी ओर छौटे हुए पाण्डव तुषार देशको पार करके 
राजा सुबाहुके नगरतमें पहुँचे थे ( वन० १७७ । १२ )। 
(२) तुषार जनपदके निवासी जो भीष्मनि्मित 
क्रौज्वव्यूहके दाएनि पक्षका आश्रश्न लेकर स्थित हुए थे 
( भीष्म० ७७ । २१ ) । तुषारवासी म्लेच्छ मान्धाताके 
राज्यमें निवास करते थे ( शान्ति० ६७ | १३४ ) | 


तुहर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ७१ ) | 


तुहुण्ड-एक दानव) जो कब्यपके द्वारा दनुके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७॥ २०५ ) | यही भूतलूपर 
सेनाबिन्दु नामक राजा हुआ था ( आदि० ६७। 
१९-२० )। 

तृणक-एक राजर्षि, जो यमसभामें उपस्थित हो वहाँ सर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १७ ) | 

तृणप-एक़ देवगन्धबं) जो अजुनके जन्म-समयमें वहाँ 
पघारे थे ( आदि० १२९ । ७६ )। 

तृणबरिन्दु-( १ ) काम्यकवनका एक सरोवर जिसके पास 
पाण्डबलोग द्वतवनसे गये थे ( बन० २०८ । १३ ) | 
( २) काम्यकवनमें रहनेवाले एक ऋषि, जिनकी 
आज्ञासे पाण्डवौने द्रौोपदीको आश्रममें छोड़कर शिकारके 
लिये प्रस्थान किया था ( चन० २६४ । ५ ) । ये शर- 
शय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये कुरुक्षेत्रम गये 
थे ( शान्ति० ४७७। ९ ) | 

तणसोमाक्लिरा-दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले 
एक ऋषि ( अजचु० १७०। ३४ ) | 

तुतीया-एक नदी) जो वरुणसभामें उपस्थित रहकर वरुण- 
देवकी उपासना करती है ( सभा० ९। २१ ) | 


तेजस्वी-पॉच इन्द्रोंमिंसेएक नास (आदि०१९६।२८-२५) | 
तेजेयु-पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्तराके ग्मसे 
उत्पन्न ( आदि० ९४ । ११ 2 | 


लैजस-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक वरुण देवतासम्बन्धी तीथ) 
. जहाँ स्कन्दकका देवसेनापतिके पदपर अभिषेक हुआ था 
( वचन ० ८३॥ १६४ ) | 
गे नरि-राजा उपस्विर वसुके यश्में सम्मिलित हुए, 
गैलह सदस्यमिंस एक ( शान्ति० ३३६ । ९ ) । 
गा बर्तों भारतीय जनपद ( भीष्स० ५ । 


सभाभवनका नाम 


( १३२ ) 


जिगते 
न्ननच्च्ल्ल्ल्ल््नननडडखडखक५ 
नेर्माण हुआ था । इसमें सुर्ण तथा वेदूर्यसे जटित एक 
हजार खम्मे और सी दरवाजे थे | इसकी लंबाई तथा 
गीड़ाई दो-दो मीलकी थी। ) ( सभा० ५६। १८) | 


दस्यु-एक राजषिं, जो यमस्भार्में रहकर सम्पन्न 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ ।९) | ये 
भूपालमें श्रेष्ठ, इश््वाकुबंशीय और महामनस्वी थे, उनमे 
प्रिताका नाम पुरुकुत्स था। इनके यहाँ अगस्त्य मुत्नि 
श्र॒तर्वा और ब्रध्नश्वका आगमन और इनका राज्यकी 
सीमापर जाकर उन सबका विधिवत्‌ आदर-सत्कार का ; 
और उनके पधारनेका कारण पूछना (चन० ९८। । 
१४ ) | इनका अगस्त्यजीके घन मॉँगनेपर उनके 
सामने अपने आय-ञ्ययका लेखा रखना (वन०९८।१६)। 
ये प्रातःसा्य स्मरण करनेयोग्य नरेशोंमेंसे एक हू 


( अजु० १६०७ । ७७ ) | 
जिककुब्थ[स-भगवान्‌ विष्णुक्का एक नाम € भर्ु० 
१४९ | २० )। 


जिकूट-लझ्ढाके पातका एक पर्वत (बन० २७७ | ५४) | 
कु 


जिगक्न-एक तीर्थ, जहाँ देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेंसे 
मनुष्य पुण्यछोकममें प्रतिड़ित होता है (वन० ८४। 
२९ ) | 
जिगते-( १ ) एक जनपद ( भ्रीष्म० ७५१| ७ ) | वहाँ 
निवासी और राजा | एकचक्रानगरीकी ओर जाते हुए 
पाण्डबछोग इस देशसे होकर निकले थे ( आदि० १५७। । 
२) । अर्जुनने उत्तर दिग्विजयक्रे समय इस देवक 
जीता था | यहाँके नरेश कुन्तीनन्‍दन अजुनकी शरा 
आये थे ( सभा० २७ | १८ )। नकुलने भी अपनी 
दिग्विजययात्राम इस देशको जीता था ( समा 
३२।७ ) | ये छोग युधिष्ठिस्के लिये मेंठ छागे * 
( सभा० ७२। १४ ) | एक न्रिगर्तदेशीय वीर 
राजा युधिष्ठिरके रथके घोड़ोको मार डाला) फिर युविशि 
द्वारा वह खयं भी मारा गया ( बन० २७१ | १९ 
१४ ) । हाथीसहित त्रिगतंराज सुरथ न 
मारा गया ( बन० २७१ | १८-२२ ) अर्जी 
बिगर्तोंका संहार किया ( चन० २७१ | २८ ) | त्रिग! 
देशीय योद्धाओं तथा त्रिगर्तराज सुशर्माद्वारा विराट 
राज्यपर आक्रमण और उनकी गौआंका अपहरण (वि ' 
३० अध्याय ) । त्रिगतोंके साथ मत्स्यदेशीय वीर. 
युद्ध ( विराट० ३२ अध्याय )। चिगतेराज सर 
विराटको पकड़कर ले जाना; भीमद्वारा सुशर्माका नि 
और युधिष्टिरका अनुग्रह करके उसे छोड़ देना ( विराट 
जग त्रिगतंके साथ युद्ध 
पुन्नोकी सौंपा गया ( डद्योग० १३४ 


त्रिज्ग़णा 


८ ) | ब्रिगर्तराज पॉच भाई थे और पॉर्चों उदार रथी 

थे, इनमें प्रधान सत्यरथ था ( डद्योग० १६६ | ९- 
३ )॥ थे भीष्मनिर्मित गरुड़व्यूहरम मस्तकस्थानपर 

खड़े किये गये थे ( भीष्म० ७६ अध्याय ) | अर्जुन और 

अभिमन्युपर त्रिगतनि घावा क्रिया था ( भीष्म० ६१ 

अध्याय ) | नकुछके साथ इनका युद्ध ( भीष्म० ७२ 

अध्याय ) | अर्जुनने इनपर वायव्यासत्र छोड़ा था ( भीष्म ० 

१०२ अध्याय ) | पहले कर्णने इनको परास्त किया था 

( द्वोण० ४ अध्याय; कर्ण ० ८ अध्याय ) । श्रीकृष्णने भी 
इनैपर विजय यायी थी ( द्रोण० ११ अध्याय ) | सत्य- 
रथ आदि पाँचों भाइयोंने यह प्रतिज्ञा की था कि ध्या तो 
अर्जुन फ्लो मारेंगे या मर जायेंगे! इसीलिये ये संशप् क कहछाये 
(ब्रोण० १७ अध्याय; द्रोण० १९ अध्याय) | परझुरामजीने 
भी कभी त्रिगर्तेका संहार किया था ( द्रोण० ७० अध्याय ) | 
सात्यकिके साथ त्रिगर्तोंका युद्ध ( द्वोग० १४१ अध्याय )! 
युधििरके द्वारा त्रिगर्तेिका वध ( द्वोग० १५७ अध्याय ) | 
त्रिगतने अज्जुन और श्रीकृष्णपयर धावा किया ( शब्य० २७ 
अध्याय ) | अश्वमेधयशञके अश्वकी रक्षाक्रे लिये गये हुए 
अर्जुनद्वारा इन सबकी पराजय (आख्० ७४ अध्याय ) | 
(२ ) त्रिगर्त-नामधारी एक राजा) जो यमकी समभामें 
विराजते हैं ( सभा० «८ । २०) । 

ज्िजदा-एक राक्षसी; जो अशोकवाटिकामें सीताजीकी आश्वा- 
सन दिया करती थी । इसने अविन्ध्यका संदेश ओर अपना 
स्वप्न सीताजीकी सुनाया था ( बच० २८०। ५४-- 
७२ ) | श्रीरामका जिजटाकों धन आदि देकर संठ॒ष्ठ 
करना ( वन० २९१। ४१ ) | 

जित-धर्मपरायण प्रजापति गौतमके तीन पुत्रोंमिसे एक) उनके 
दूसरे दो भाई एकत और द्वित थे। तीनों ही सुनि और 
ब्रह्मवादी थे | इन सबने तपस्याद्वारा ब्रह्मलेकपर विजय 
पायी थी ( शब्य० ३६ । ७-९ ) । त्रित मुनिके कूपमें 
गिरने) वहाँ यज्ञ करने और अपने भाइयोंको शाप देने- 
की कथा ( शल्य ० ३६ अध्याय ) | ये उपस्चिखसुके 
यज्ञमँ सदस्य ये ( शान्ति० ३३६ । ६ )। भीष्मजीके 
महाप्रयाणके समय उन्हें देखने आये हुए. महर्षियरो्म 
ये भी थे ( अनु० २६। ६ ) | वरुणके सात ऋलिजों- 
मेंसे एक ये भी ईँ | ये पश्चिमदिज्ञामें निवास करनेवाले 
ऋषि हैं ( अचु० १७० । ३६-३७ )। 

ब्िद्वा-( १ ) एक प्रमुख नदी; जिसका जल भारतवर्षकी 
प्रजा पीती है ( भीष्म० ९ । १७ ) । (२) एक प्रमुख 
नदी; जि जल भारतवर्षकी प्रजा पीती है ( सीष्म० 
९॥१८ )। 


जिपादू-एक राक्षस) जिसका स्कन्दद्वारा वध हुआ ( शल्य ० 
४६ | ७५ ) | 


त्रिपुर-मयासुरद्वारा निर्मित असुरोंके तीन पुर या नगर) 
जो सोने, चाँदी और लोहेके बने हुए थे। इनके स्वामी 
क्रमशः कमलाक्ष) ताराक्ष और विद्युन्माडी थे | भगवान्‌ 
शंकरने इन तीनों पुरों और वहाँ रहनेवाले अधुरोंका 
नाश किया था ( कर्ण० ३३ अध्यायसे ३४ अध्यायतक ) | 

त्रियुरा-एक भारतीय जनपद) जिसे क्रणने जीता था 
( वन० २७७ अध्याय ) | कीसलनरेश ब्रदद्गबछ निपुराक 
सैनिकोंके साथ थे ( भीष्म० ८७। ५) | . 

एक दक्षिण भारतीय जनपद) जिसके राजाकों सह- 

जयके समय जीता था ( सभा० ३९ । ६० )| 

संतानोंमेसिे एक ( उद्योग० 


आजिय्चा ( जिबचक )-अज्ञिराके पुत्र एक ऋषि) जिन्‍्हेंने 


अन्य चार ऋषियोंके साथ तय करके पाशञ्जजन्य नामक 
अग्निस्वरूप पुत्रकी जन्म दिया था ( बन० २२०। 


१-४५) | 

आजिविष्टप-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ पापनाशिनी 
वैतरणीमें स्नान करके भगवान्‌ शिवक्री पूजा करनेसे 
मनुष्य सब पायोसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होता दे 
( वन ० ८३ ॥ ८४-८७ ) | 

जिशकह्ू-एक राजा जिन्हें गुरके शापसे हीनावस्थार्मे पड़े 
होनेपर भी महातपस्वी विश्वामित्रने स्वर्गलोकर्म पड़ चाया था 
€ आदि० ७१ । ३४ ओर उसके बाद दो शक्ोक दा० 
पाठ ) | ये इश्बाकु-कुलमें उत्पन्त हुए. थे। अयोध्याके 
राजा थे और विश्वामित्रसे मेल-जोल रखते थे | इनकी 
पत्नी केकय-राजकुसारी सत्यवतती थी) इन्हीके पुत्र 
सत्यप्रतिज्ञ हरिश्चन्द्र थे ( सभा9 १२ । १० के बाद द्वा० 
पाठ )। 

तिशिरा-ये त्वशके पुत्र थे । इनका दूसरा नाम विश्वरूप 
था ( उद्योग० ९। ३ ) | इनका अष्डराओंके छभानेपर 
भी शान्त रहना ( उद्योग० ९। १५-१६ ) | इन्द्रके 
बज्र-प्रहार्से इनकी मृत्यु ( उद्योग० ९ । २४ ) | 

जिशुलखात-एक तीर्थ) जहाँ स्वान करके देवता और पितरौकी 
पूजा करनेसे मनुष्य देह-त्यागके पश्चात्‌ गणपतियद प्राप्त 
कर लेता है ( वन० ८४ । ११-३२ )। 

जिबवण-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने शान्तिदृत बनकर 
इस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमें भेंट की थी 
( उद्योग ० ८३ । ६४ के बाद दा० पाठ ) | 

जिस्थान-एक तीर्थ) जहाँ एक मासतक निराह्मर रहकर 
स्नान करनेसे देवताओंका दर्शन होता है ( अनु० २७। 
१७ )। 


त्रिस्थास 


त्िस््रोतसी-एक नदी; जो वरुण-सभामें उपस्थित रहकर 
वरुणदेवकी उपासना करती है ( सभा० ९। २३ ) | 

श्रुटि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १७ ) | 

ब्रेता-कृतयुग या सत्ययुगके बाद द्वितीय युग | हनुमानजी 
द्वारा इसके धर्मका वर्णन-त्रेतामें यश्षकर्मका आरम्भ 
होता है; धर्मकें' एक पादका हास हो जाता है और 
भगवान्‌ विष्णुका वर्ण छाल हो जाता है ( वन० 
१४७९ । २३-२६ ) | माकंण्डेयजीद्वारा त्रेताका वर्णन | 
त्रेतायुग तीन हजार दिव्य वर्षोका है; इसकी संध्या 
और संध्यांशके भी उतने ही सौ दिव्य वर्ष होते हैं । 
इस प्रकार यह युग छत्तीस सौ दिव्य वर्षोका होता है 
( वन० १८८ । २३ )। 

जैवलि-एक ऋषि, जो युधिष्ठिककी सभामें विराजमान होते 
थे ( सभा० ४। १३ )। 

उयक्ष्-एक जनपद, जहाँके राजा युधिष्ठिरके पास भेंट लेकर 
आये थे । द्वारपर रोक दिये जानेके कारण खड़े थे ( सभा० 
७१॥। १७ )। 

उयस्बक-ग्यारह रुद्रोमिसे एक ( शान्ति० २०८ । १९ ) | 


त्वण्ठा-बारह आदित्योंमेंसे एक | कश्यपके द्वारा अदितिके 
गर्भसे उत्पन्न ( भादि० ६७५। १६ ) | खाण्डववनके 
दाहके समय इन्द्रकी ओरसे युद्धके लिये इनका आगमन 
और अख्न॒के रूपमें पर्वतको उठाना ( जादि० २२६। 
३४ ) । ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० 
७ ।. १४ ) । इनकी पुजी कशेरुका नरकासुरद्वारा 
अपहरण ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
&०४-८०७ ) | प्रजापति त्वश ( विश्वकर्मा ) के द्वारा 
बज्का निर्माण ( वन० १०० | २४ ) | नल नामक 
वानर इनका पुत्र था ( वन० २८३ | ४३ )| इन्द्र- 
द्वारा अपने पुत्र त्रिशिराके मारे जानेसे इसका इन्द्रपर 
कुपित होना और बृत्रासुरको प्रकट करना ( उद्योग० 
९ ।४८ ) | त्वशने अपनी तप्रस्यासे संतुष्ट हुए शिवजीकी 
कृपासे बृत्रासुर नामक पुत्र उत्पन्न किया € द्रोण० 
९४ । ५४ ) | इनके द्वारा स्कन्दकों चक्र और अनुचक्र 
नामक दो पार्षद-प्रदान ( शल्य» ४७५। ४० )। 
त्वष्टाघर-शक्राचा यंके रौद्रकर्म करने-करानेवाले दो पुत्रोंमेंसे 
_ एक ( लादि० ६५। ३७ ) | 
। (द्‌) 
द्ंश-अलक नामक कीड़ेकी योनिमें पड़ा हुआ एक राक्षसः 
जो परशरामजीकी दृष्टि पड़ते ही कीट-योनिसे मुक्त हो 
* गया था । परझ॒रासजीके पूछनेपर उसका अपनी दुर्गति- 
का कारण ब्रताना: _शान्ति० ३। १४-१७: १९-२३ )॥ 
3 के ८ पम्प 5 20." 


जननी ऊफह#झ# श्‌ 


नच्च्च्च्च्च्च्य् 
दक्ष-( १ ) ब्रह्माजीके दाहिने अँगूठेसे उत्पन्न एंक महा 
जो महातपस्वी एबं प्रजापति थे | इनकी पत्नी तरह्मतरे 
बॉयें अँगूठेसे रत 8 थी। उनके गर्भसे दक्ष 
पचास कन्याएं उत्पन्न की थीं ( आदि० ३३ 
१०-११ )। ये ही कव्पान्तरमें दस 


मं प्रचेता अदा 
मारिषाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे; अतः 


2 है प्राचेतस दह 
कहलाते हैं | इनसे समस्त प्रजाएँ उत्पन्न हुई हैं, दी) 
ये सम्पूर्ण लोकके पितामह हैं ( आदि० ७५ ।५ ) 
इनके समान ही गुणशीलवाले इनके एक हजार पुत्र उसने ; 
हुए । उन्हें नारदजीने मोक्षशासत्र एवं सांख्यशानत्र 
उपदेश दे दिया; जिससे वे विरक्त होकर घरसे निकल गो 
तब इन्होंने पुत्रिकाधमक्रे अनुसार दौहित्रोंको अफ्रा 
पुत्र माननेका संकल्प लेकर पचास कन्याएँ उत्पन्न मं 
( आदि० ७७ | ६-८ ) । इन्होंने इनमेंसे दस क्या 
धर्मको) तेरह कश्यपको और कालका संचालन करने 
नियुक्त नक्षत्रस्वरूपा सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाकों ब्याह 
दी ( आदि० ७७। ८ )।ये अर्जुनके जन्मकाहं 
कुन्तीदेवीके स्थानपर गये थे ( आदि० १२२। ५१ ) | 
ये भगवान्‌ ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते 
हैं (सभा० ११ । १८ )। इन्होंने सरस्वतीके तप 
यज्ञ किया और उस स्थानके लिये एक वर दिया # 
यहाँ मरनेवालेको स्वर्ग प्राप्त होगा | वही विनशन तीर 
है ( वन० १३०। २ )। ये ब्रह्माजीके मानसपुत्रोे 
सातवें हैं और मेरुपर्व॑तपर रहते हैं ( बन० १६३ | ' 
१४ ) | इन्होंने सत्ताईस कन्याएँ सोमको ब्याहदी 
थीं; इनके पति चन्द्रमा केवल “रोहिणी? को ही प्यार कस 
थे; अतः अन्य पत्नियोंने पिता दक्षके पास जाकर इसबार्ती | 
शिकायत की; तब दक्षने चन्द्रमासे कहा-'सोम [व | 
अपनी सभी पत्नियोंके प्रति समानतापूर्ण बर्ताव करों 
जिससे तुम्हें महान्‌ पाप न छगे |? इसके बाद इन्होंने ए 
कन्याओंकी समझाकर चन्द्रमाके यहाँ भेजा; परंव तोमने 
दक्षकी बात नहीं प्रानी | अपनी पुत्रियोंके मुखसे 
सोमकी शिकायत सुनकर इन्होंने उन्हें शाप देने 
धमकी दी । जब चन्द्रमाने फिर उनकी बाती 
अवहेलना कर दी) तब इन्होंने रोषपूर्वक राजयक्ष्माकी 

की और वह सोमके शरीरमें प्रविषट हो गया (शब् 
३७ । ४५-६२ ) | देवताओंके अनुरोध करनेपर इती / 
जार सोम अपनी पत्नियोंके प्रति समानतापूर्ण ब्‌त। | 
करें और सरस्वती-समुद्-संगममें स्नान करके महादिवती । 
की आराधना करें, तब इस रोगसे मुक्त हो जायँगे | 
प्रतिमास पंद्रह दिनोतक ये प्रतिदिन क्षीण होंगे औ 


आधे सासतक निरन्तर बढ़ते रहेंगे ( शल्य० ३४५! 
2१7७७ ) | गज्ञाद्वारमे इनके आबाहन करने 


दक्षिण दिशा ( १३५ ) दृण्डधार 


सरस्वती वहाँ आयी और 'सुरेणु? नामसे विख्यात हुई 
( शब्य० ३८ । २८-२५ )। बाणशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मकों देखनेके छिये ये भी गये थे ( ब्ञान्ति० 
४७ । १० ) | इनकी आठ कन्याएँ ब्रह्मर्थियोंकों ब्याही 
गयी थीं; जिनसे अनेक प्रकारके जीव-जन्तु तथा देवता- 
मनुष्य आदि उत्पन्न हुए (श्ञान्ति० १६६ | १७ )] 
इनका एक नाम थ्कः भी है (शान्ति० २०८ । 
७ ) । शिवजीद्वारा इनके यज्ञका विध्वंस ( शान्ति० 
२८३ । ३२--३७ )। यज्ञके समय दर्ध/चिके साथ इनका 
संवेद ( शान्ति० २८४ | २०-२२ ) | यज्ञविध्वंसके 
बाद इनका शिवजीकी शरणमें जाना (शान्ति० २८४ । 
५७ ) । शिवज्ञीसे क्षमा-प्राथंना करना ( श्ञान्ति० 
२८४ । ६१-६४ ) | सहखनामद्वारा शिवजीका _स्तवन 
करना ( शान्ति० २८४ । ६९-८० ) | इनके द्वारा 
रुद्रकों शाप ( शान्ति० ३४२ | २५ ) । इनके द्वारा 
चन्द्रमाको शाप | इनकी साठ कन्याओंमें जो अन्तिम दक्ष 
थीं) वे मनुको ब्याही गयी थीं ( शान्ति० ३४२ | ७७ )। 
( २ ) गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक € उद्योग० 
१०१ ।१२ ) | (३) एक विश्वेदेव (अनु ० ९५१॥ ३५)। 
दक्षिण द्शा[-इसका वर्णन ( उद्योग० १०५ अध्याय )। 


दृक्षिण पाश्चाल-यह दक्षिण पाज्चाल देश गजल्ञके दक्षिण 
तटसे लेकर चम्ब्रछः नदीतक फेछा हुआ था जहाँके 
क्षत्रिय जरासंधके भयसे दक्षिण भाग गये थे ( सभा० 
१४ । २७ ) | पाश्चार एक ही जनपद था, जो गल्लके 
दोनों तर्थोपर फैला हुआ था। द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंद्वारा 
द्रपदूपर आक्रमण करवाकर उसे अपने अधीन करके आधा 
द्रुपदको दे दिया और आधा अपने अधिकारमें रक्खा। 
जो भाग द्रोणके अधिकारमें था; वह “उत्तरपाञ्चाल' 
और जिसके राजा द्रुपद थे, वह ५दक्षिणपाग्चाल? के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ ( आदि० १३७ अध्याय ) | 
दृष्षिणमदल-मल्लराष्ट्र ( जिसकी राजधानी कुशीनगर या 
कुशीनारा थी ) का दक्षिणी भाग; इसे भीमसेनने 
पूर्वदिग्विजयके समय जीता था ( सभा० ३० । १२ )| 
दक्षिण सिन्धु-एक तीर्थ, जो दक्षिण दिश्ञाका समुद्र- 
रूप ही है; इसमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य अग्नि- 
थ्टोम यश्षका फल पाता है और देवविमानपर बैठनेका 
सौभाग्य प्राप्त कर लेता है (बन० ८२ । ७३-५७ ) | 
दृक्षिणाग्नि-पाग्चजन्यसे उत्पन्न एक घोर पावक ( आचार्य 
नीलकण्ठने इसका नाम “दक्षिणाग्नि! छिखा है । ) 
( वचन० २२० | ६ ) | ५ 
दृक्षिणापथ-दक्षिण भारतका नामान्तर+ जिसका परिचय 
नलने दमयनन्‍्तीकों दिया था ( वन० ६३ ॥ २३)। 


दृण्ड-( १ ) एक क्षत्रिय राजा) जो 'क्रोधहन्ता? नामक 


असुरके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । 
४५ ) | यह अपने पिता विदण्डके साथ द्रौपदीके 
स्वयंबरमें आया था ( आदि० १८५ । १२ )। दिग्विजयके 
समय भीमसेनने उसे दण्डधारसहित परास्त किया था 
( सभा० ३० | १७ ) | यह मगधदेद्वाके क्षत्रिय राजा 
दण्डधारका भाई था और अरजुनद्वारा भाईके मारे 
जानेपर इसने श्रीकृष्ण तथा अरज्जुनपर धावा किया था) 
इस युद्धमें अरजुनने इसका मस्तक काट लिया था 
(कर्ण ० १८। १६-१९ ) | (२) एक सूर्यका 
अनुचर ( वन० ३।६८ )। ( ३ ) यमराजका दिव्यास्त्र) 
जिसका वेग कहीं भी कुण्ठित नहीं होता इसे 
यमराजने अजुनको प्रदान किया था ( वन० ४१ । 
२६ )। (७ ) चम्पाके निकटका एक तीथ) जहाँ 


गज्गञामें स्नान करके मनुष्य सहख्त गोदानका फल पाता 


है ( वन० ८५। १५ ) | (५) एक चेदिदेशीय 
पाण्डवपक्षका योद्धा, जो कर्णद्वारा निहत हुआ था 
( कर्ण० ७६ । ४९ )। ( ६ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ | १०५ ) | 


दण्डक-दक्षिण भारतका एक देश) जो दण्डकारण्यका भूभाग 


है | इसे सहदेवने दिग्विजयके समय जीत। था ( सभ/० 
३१। ६६ ) | दण्डकका विशाल राज्य एक ब्राह्मणने 
नष्ट कर दिया था ( अनु ० १५३। ११ )। 


दण्डकारण्य-एक तीर्थ और वन) जहाँ स्नान करनेसे 


सहख गोदानका फल मिलता है ( वन० «८५ । ४१ ) | 
यहीं गोदावरीके तटपर पश्चवटीमें वनवात्क्रे समय 
श्रीरामजी रहे । यहीं झूर्पणखाकों कुरूप किया गया और 
यहीं खर, दूषण, त्रिशिरा आदि चौदह हजार राक्षरतोंका 
वध) मारीचका वध) सीताहरण, जगायुवध आदि घटनाएँ: 
घटित हुईं ( वन० २७७ अध्यायसे २७९ अध्यायतक )| 


दण्डकेतु-पाण्डवपक्षका एक योद्धा, इसके रथके घोड़ोंका 


वर्णन ( द्रोण० २३। ६८ )। 


दृण्डगौरी-एक खर्गीय अप्सरा, जिसने इसन्द्रसभार्में 


अजुनके स्वागतार्थ उृत्य किया था ( चन०४३। २९) | 


दण्डधार-( १) मगधनिवासी एक क्षत्रिय राजा; जो 


क्रोधवर्धन' नामक दौत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । ४६ ) । भीमसेनने दिग्विजयके समय 
इसे इसके भाई दण्डसहित जीता था ( सभा० ३०। 
१७ ) । यह कौखपक्षका योद्धा था) ह्वाथीपर चढ़कर 
लड़ता था और भगदत्तके समान पराक्रमी था। इसने 
जब पाण्डवसेनाका संहार आरम्भ किया; तब श्रीकृष्णकी 
प्रेरणासे अजुनने आकर इसके साथ युद्ध करके इसे मार 


दण्ड नीवि ( १३६ ) , 


 - न मा ४ 


डाला ( कर्ण ० ८ । १-१३ ) | (२) धृतराष्ट्रके सौ द्वारा गज्जञो-तःपर परशुरामजीके शक्षत्रिय-संहारसे क्चा 

पुञ्नोंगिले एक ( आदि० ६७ । १०३ ) । भीमसेनद्वारा और सुरक्षित रक्‍्खा गया था ( के 
इसका वध (कर्ण० ८४ । ५-६ ) (३६) एक दघी 
राजा, जो पाण्डवोका सहायक था । इसके नामके साथ शी 
मणिमानका भी नाम आता है; अत; इन दोनोंमें कुछ 
लगाव रहा द्ोक्चा--ऐसा अनुमान होता है | ( सम्भव है 
ये दोनों परस्पर पिता-पुत्र; भाई-भाई या मित्र रहे हों ।) . (२) सहर्ति झऋगुके पुत्र) इनके द्वारा बज्निममाण 
द्रौपदीके खयंबरमें भी दोनोंके नामोक्रा एक साथ उल्लेख लिये देवताओंको अखिदान ( बन० १००। २१) 
हुआ है ४ ५ आदि० १८६। ७ ) | पाण्डबोंकी ओरसे सरस्वती नदीके द्वारा इन्हें सारस्वत नामक पुत्र " 
इनको और मणिमानकों भी रण-निमन्त्रण भेजा गया था प्राप्ति ( शब्य> ७३ । ६३-१४ ) | इनके दवा 
( डद्योगा० ४। २०-२१ )। ये दोनों द्रोणाचार्यक्रे द्वारा सरस्वतीको वरदान ( शब्य० ७१ । १७-२४ ) 
मारे गये हैं; दोनोंके नार्मोका उल्लेख मरणकालमे एक 
साथ हुआ है ( कणे० ६। १३-१४ ) | (४) एक 
पाग्चाल्योद्धा) जो पाण्डवपक्षका वीर था। इसके घोड़ीका 
वर्णन (द्रोण० २३ । ७३ ) | यह युधिश्ठिरका चक्ररक्षक 
था और कर्णद्वारा सारा गया थ[( कण० ४९ | २७ )। 


० 


55. 


७० 
देवताओंके द्वारा अश्थिक्रे लिये याचना करनेपर इनका , 
प्राण त्याग करना ( शब्य० ७३ । २९-३० ) । इन 
अधियौसे बच्र आदि अज्लोका निर्माण ( शल्य० ५१ 
३१-३२ ) । ब्रह्माजीके पुत्र महर्षि भगुने तीव तय्या 
भरे हुए लोकमड्जलकारी विशालकाय एवं तेजस 
दूण्डनीति-बरह्माजीके द्वाश निर्मित नीतिशास्त्रमँ वर्णित दधीचको उत्पन्न किया था | ऐसा जान पड़ता था मात्र 
दण्डविधान-विषयक नीतिविद्या ( शाब्ति० ७९ | ७६- सम्पूर्ण जगत्‌के सारतख्वसे उनका निर्माण हुआ हो |) 
७९ ) | दण्डनीतिके गुर्णोका वर्णन ( शान्ति० ६९ | पर्वतके समान भारी और ऊँचे थे | इन्द्र इनके तेशे 


छण-१०७ ) | सदा उहिग्न रहते थे ( शब्य० ७५१। ३२-३४ ) 
३ दृण्डबाहु-स्कन्दका एक सेनिक ( शब्य० ४५ | ७३ ) | दक्षयज्ञ्म शिवजीका भाग न देखकर कुपित हो &# 
दण्डी-धूतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ । १०३ ) | आदिको इनका चेतावनी देना (शान्ति० २८४ | $%| 


दत्त ( या दत्तक )-एक प्रकारका पुत्र) जिसे जन्मदाता २१ )। देवताओंके कहनेसे प्राण त्याग करना ( शसि' 
माता-पिताने स्वयं समर्पितकर दिया हो | यह छः प्रकारके. *) + ४० 2 | ; । 
अबन्धु-दायादेमिते एक है ( आदि० ११९ । ३४ )| देनायु-दक्षप्रजापतिकी पुत्री और महर्षि कश्यपकी पतन 
दत्तात्मा-एक विश्वेदेव ( अनु० ५१ । ३४ ) | ९ बा ६५ । १२ ) । इसके चार पुत्र हुए--विं॥0 
दत्तजिय-भगवान्‌ विष्णुके अवतार ( अनिपत्नी अनसूयाके वर) वीर और मद्दान्‌ असुर बृत्र (आदि० ६५ ।३३) 
गर्भते इनका प्राकम्थ ) । सहखबाहु अर्जुनद्वारा इनकी दूनु-दक्षप्रजापतिकी पुत्री, महर्षि कश्यपकी पत्नी ता 
तीब्र आराधना और इनके द्वारा उसे चार दुर्लभ इनवोंकी माता ( आदि० ६५। १२) । दज॒के चोरी! 


॥ 5 <ऊ् 

(823 वरदानोंकी प्राप्ति (समा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पुत्र हुए; जिनमें सबसे बड़ा विप्रचित्ति था (आदिं० है. | 

॥ घृष्ट ७०३ ) | इनके द्वारा साध्योको उपदेश ( उद्योगण... ३६ 2 | ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती * 

५ ३६ । ४७-२१ ) | ( सभा० ११ । ३९ )। 

(+&२ खबर द्न छः न्‍त रा 
....... दत्तामित्र-सौबीरदेशका राजा सुमित्र/ जिसका अजुनने आस > के दस्तवक्र )-एक क्षत्रिय राजा) क्री ः 

किक कम निया थी ( आदि० १३८ । २३) । । के अंशसे उत्पन्न ( आदि० है. | 

._ दधिमण्डोद्क-एक समुद्र, जो धृतोद समुद्रके बाद आता है देशका अधिपति था ( 


१४। १२ ) | सहंदेवने इसे दक्षिण-द्शाकी विजयके का ५: 
. पराजित किया था ( सभ्ा० ३१। ३) | इसे पा। ते 
ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४।१६९ 08 


(बन० ५३। ९) | ( २) एक महर्षि, जो अन्य महर्ि 
साथ भीष्सजीको देखनेके लिये आये और कथा 
.. डेनाकर अन्तर्धान हो गये ( अजु० २६ | ४--१३) | 


कु ही 


भीष्म 


० १२। २ )। 


वानरोंकी विशाल सेना साथ 
(वन० २८३। ७ ) । 


दृमझोष 


देमधोष-चेदिदेशका एक राजा; जिसका पुत्र शिक्षुपाकत था 
( भादि० १८६ | ८५ ) | 

दुमन्त-( १ ) एक प्राचीन अहार्पि (बन० ०३।६ ) | 
पत्नीसदित विदर्भनरेश भीमद्वारा इनका सत्कार और 
ससक्न हुए मुनिका राजाकों एक कन्या तथा तीन पुत्र 
प्रदान करना ( वन० ७३ । ६-८ ) | ( २ ) विदर्भ- 
नरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई ( वन० ५३ । 
5६ )। (३ ) पीरवका पुत्र | धृष्टथुम्नद्वारा इसका वध 
( भीष्म० ६१ । २० 0 


शब् 
८६ 


दमयन्‍्ती-विदर्भनरेश भीमकी पुत्री; जो महर्षि दमनके 
आशीर्वादसे उत्पन्न हुईं थी | इनके तीन भाई थे-- दम 
दानव और दमन ( बन० ५३ । ९ ) । इनके प्रति 
प्रमदावनमें हंसद्वारा नछके गुणोंका वर्णन ( बन० ७३ । 
२७---३० ) | इनका देवदूत बनकर आये हुए नलसे 


वार्तात्मप उनका परिचय पूछना और महलके भीतर 
उनका आना केसे सम्भव हुआ; यह जिज्ञासा प्रकट करना 


( वच० ५५ । २०-२१ ) | नलके मुखसे देवताओंके 
वरणका प्रस्ताव छखुनकर दमयन्तीका हँसकर नलको अपना 
पाणिग्रहण करनेके लिये प्रेरित करना और उनके अस्वीकार 
करनेकी दश्ासें प्राण त्याग देनेका निश्चय प्रकट करना 
( वन० ५६ | १--४ ) | पुनः नलूके द्वारा देवताओंके 
ही वरण करनेका अनुरोध होनेपर शोकाश्रु बह्मती हुई 
दमयन्तीका देवताओंकों नमस्कार करके नलकों ही वरण 
करनेकी बात घोषित करना और स्वयंवर-सभामें देवताओं के 
समक्ष उन्‍्हींकी अपना पति चुननेका निश्चय बताना 
( वन० ५६ । १४--२१ ) । दमयन्तीका स्वयंवर-सभामें 
आगमन ( वन० ५७७ । ८ ) । खबंवर-सभामें नलके 
रूपमें पाँच व्यक्तियोंको देखकर निषधनरेश नलकी पहचान 
न होनेसे दमयन्तीका देवताओंकी शरणमें जाना और 
राजा नलको प्राप्ति करानेके लिये उनसे प्रार्थना करना 
( वन० ५७ । ८--२१ ) । देवताओंकी क्ृपासे 
दमयन्तीमें देव-सूचक लक्षणोंके निश्चय करनेकी शक्तिका 
उत्पन्न होना तथा देवों और मनुध्योंके लक्षणोंपर विचार 
करके इनका नछको पहचान लेना ( वन० ७७ । २४- 
२७) । इनके द्वारा पतिरूपमें नठका वरण (चन० ५७ । 
२७-२८ ) | नलका इनमें अनन्य अतुराग बनाये रखने- 
का विश्वास दिल्ाना तथा दमयन्तीद्वारा नठका अभिनन्दन 
होना ( बन० ७५७ । ३६-३३ ) । नलल्‍के साथ 
दमयन्तीका विवाह) नव-दम्पतिका विहार और दमयन्तीके 
गर्भसे इन्द्रसेन तथा इन्द्रसेनाका जन्म ( वन० ७७ । 
४०---४६ ) । इनका राजा नलकों जुएसे रोकनेका 
प्रयास ( वच० ६० । ५-७ ) | पराजयकी सम्भावना 
होनेपर इनका कुमार-कुमारीको वाष्णेयद्वारा पिताके यहाँ 


स० ना० १८-- 


( १३७ ) 


दमयन्ती 


भेजना ( वन० ६० । १९-२० ) । दमयन्तीका पतिके 
साथ तीन दिनोंतक नगरके समीप केवछ जल पीकर रहना 
और फल-मूलका आह्वर करते हुए वनमें जाना । पतिके 
विदर्भका रास्ता बतानेपर शक्लित होना और उन्हें अपने 
साथ विदर्भनरेशके यहाँ चलनेके लिये कहना ( बन० 
६१ । ५---३६ ) | एक घम्मशाल्ामें रूमयनन्‍्तीका पतिके 
साथ सोना और उठनेपर उन्हें न देख उनके लिये विछाप 
करना ( वन० अध्याय ६२ से ६३ । १२ तक ).| इन्हें 
अजगरका निगलना ( वन० ६३ । २१ )। इनके शापसे 
व्याधका भस्म होना ( वन० ६३ । ३९ )। इन्हें 
तपस्वियोंका आश्वासन ( बन० ६४ | ९२--९७५ ) | 
इनकी व्यापारी-दलसे भेंट तथा उन सबसे बात-चीत 
( वन० ६४ । ११४--१३२ ) । जज्ञछी हाथियोंके 
उपद्रवसे क्षतिग्रस्त व्यापारियोंका दमयन्तीको राक्षसी समझ- 
कर इसे सारनेका संकल्प करना और दमयन्तीका घने 
जज्ञेल्सें भागकर अपनी दशापर विछाप करना ( वन० 
३७५ । २७--३७ ) | दमयन्तीकी चिन्ता इनका चेदि- 
राजके नगरमें पहुँचकर उन्मत्ताकी भाँति घूमना और 
र।जमाताद्वारा महरमें बुल्वाया जाना ( बन० ६५। 
४५--७५२ ) | राजमाता और दमयन्तीकी बातचीत 
(वन० ६५। ५३-६६) । राजमातासे शर्त करके दमयन्ती- 
का वहाँ उद्देगरहित हो निवास करना(वन ०६७ । ६७-७६) 
सुदेव ब्राह्मणका चेदि-पुरीमें राजाके पुण्याहवाचनके 
समय सुनन्दाके साथ खड़ी हुई दमयन्तीको देखना 
इनके अनुपम सौन्दर्य तथा अन्य लक्षणोंद्वारा इन्हें 
पहचानना; इनकी दयनीय दशासे व्यथित होना । इन्हें 
सान्त्वना देनेके विचारसे इनके पास जाकर अपनेको 
इनके भाईका मित्र बताना और इनके माता-पिता तथा 
व्चोका कुशलछ-समाचार निवेदन करना । सुदेवकों 
पहचानकर दमयन्तीका अपने सुछृदोंके समाचार पूछना 
और फूट-फूटकर रोना | सुननन्‍्दाका दमयन्तीकी इस 
स्थितिके विषयर्मे राजमाताको सूचित करना और राजमाता- 
का सुदेवको बुछाकर उनसे दमयन्तीका परिचय पूछना 
( वन० ६८ अध्याय ) | सुदेवका दमयन्तीके विषयममें 
विस्तारपूर्वक सारी बातें बताना । उसके छलाटमें स्थित कमलके 
चिहकी ओर संकेत करना; राजमाताका उस चिहसे 
अपनी बहिनकी पुत्रीके रूपमें दमयन्तीको 
पहचानकर रोते-रोते गे लगाना | सुननन्‍्दाका भी रोकर 
बहिन दमयन्तीको हृदयसे लगाना | दसयन्तीका सौसीसे 
विदर्भ जानेकी आज्ञा मॉगना और उनके द्वारा दी हुई 
सवारीपर बैठकर संरक्षक सेनाके साथ विदर्म जाना। 


वहाँ पिताके घर पहुँचकर मातासे नलके अन्वेषणका 


# 
7 ]॒ 


द्मी (५ १३८ 


प्रयास करनेके लिये कहना | पिताकी आज्ञासे नलकों 
हूँढ़नेके लिये जाते हुए; ब्राह्मणॉंकी नल्से कहनेके लिये 
अपना संदेश बताना और जो उस संदेशका उत्तर दें 
उनकी सारी परिस्थिति जानकर उनके विषयमें शीघ्र 
सूचना देनेके लिये कहना ( वन० ६५९ अध्याय ) | 


पर्णादका दमयन्तीसे बाहुकरूपधारी नलका समाचार 
बताना और दमयन्तीका मातासे सलाह करके पिताकों सूचित 
किये बिना गुप्तरूपसे सुदेव नामक ब्राह्मणको राजा 
ऋतुपर्णके यहाँ कल ही सूर्योदयके बाद होनेवाले अपने 
स्वयंवरका संदेश देकर भेजना ( वन० ७० अध्याय ) | 
नलके विष्रयमें दमयन्तीके विचार (चन० ७३ | ८- 
१५ )। इनके द्वारा बाहुककी परीक्षाके लिये केशिनीका 
भेजा जाना (वन० ७७। २ )। माता-पिताकी आज्ञा 
लेकर दमयन्तीका बाहुककों अपने महलमें बुलाना और 
“महाराज नल मुझे छोड़कर क्‍यों चले गये १ क्‍या तुमने 
उन्हें कहीं देखा है १? इत्यादि प्रश्न करके अपना दुःख 
निवेदन करना । बाहुकरूपी नलके नेत्रोंसे आँसू बहना 
और उनका “कलियुगसे प्रेरित होकर सब कुछ करना 
पड़ा है ।? ऐसा कहकर दमयन्तीके द्वितीय पति-वरणकी 
भावनापर कटाक्ष करनाः दमयन्तीका शपथपूर्वक अपनी 
निर्दोषता बताना । वायु देवताका आकाशवाण्ीद्धारा 
दमयन्तीकी शुद्धताका समर्थन करना और स्वयंवरको 
नलकी प्राप्तिका एक उपायमात्र बताना । तत्पश्रात्‌ नलका 
अपने रूपको प्रकट करना और दमयन्तीके साथ उनका 
मिलन ( वन० ७६ अध्याय )। पुष्करते अपने राज्यको 
बापस लेकर नलहका दमयन्तीको पुनः अपनी राजधानी- 
में बुलाना ( वन० ७९ । १ )। 
दमी-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ, जो सब पापोंका नाश 
करनेवाला है | यहाँ ब्रह्मा आदि देवता भगवान्‌ महेश्वरकी 
उपासना करते हैं ( बन० ८२ | ७२ )। 
दम्भोड्भव-एक सावभीम सम्राद ( भादि० १ | २३४ )। 
थे महारथी और महापराक्रमी थे । इनका नर-नारायणके 
साथ युद्ध और उनसे पराजित होना तथा उनके चरणौ- 
में प्रणाम करके इनका पुनः अपनी राजधानीमें लौट 
आना ( उद्योग ० ९६ । ७-३५ ) | 


दरद्‌-( १) बाहीक देशके एक राजा) जो सूर्यनामक महान 
असुरके अंश उत्न्‍न्‍न हुए थे ( आदि० ६७ | ७०८ )। 
इन्होंने जन्म लेते ही अपने शरीरके भारसे इस प्रथ्वीको 
विदीर्ण कर दिया था ( समा० ४४७ । ८) | (२) एक 


सभा० २७। २३ )। 


लिये सेंट ले गये ये 


) :--++---->3ौ 
ड्््य््य्य्य्य््््य्च"-्ः"-ः 
( सभा० ५२ । १३ ) | वनवासके समय सुबाहुओं 
राजधानीमें जाते समय पाण्डवलोग दरद देश शेक 
गये थे ( बन० १७७ । १२ ) । पाण्डबौकी ओखे 
जिन्हें रणनिमन्त्रण भेजना आवश्यक समझा गया था, 
उनमें दरदराजका भी नाम है ( उद्योग» ४। १५ ) 
यह पूर्वात्तर दिशामें स्थित देश है ( भीष्म० ९ | ६७ )| 
दरददेशीय योद्धा दुर्याधनकी सेनामें सम्मिलित ) 
( भीष्म० ७५१। १६ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर 
इस देशको जीता था (द्वोण० ७० | १३) 
दरद-देशीय योद्धाओंका सात्यकिपर आक्रमण औ 
सात्यकिद्वारा इनका संहार (द्वोण० १२१ । ४२-४३ ) 
( ३ ) एक जाति; दरदलोग पहले क्षत्रिय थे; पु , 
ब्राह्मणोंके साथ ईर्ष्या करनेके कारण श्रूद्र हो ग्रे 
( अनु० ३५। १७-१८ )।॥ 


दरि---ध्ृतराष्ट्रके वंशमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयते 
सर्पसत्रमं जलकर भस्म हो गया था (आदि० ५७। १६) 


दढुर--एक पर्बतः जिसके अधिष्ठाता देवता कुबेरकी सभा 
रहकर भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना करते हैं ( सभा० 
१० ॥ श२ ) ॥ 

दर्भी--एक प्राचीन ऋषि) जिन्होंने कुरुक्षेत्रकी सीमाके 
भीतर अर्धकील तीर्थ प्रकट किया था। वहाँ उपनग्न 
और उपवास करनेसे मनुष्य कर्मकाण्ड और मल * 
ज्ञानी ब्राह्मण होता है | दर्भी मुनि वहाँ चार समुद्र भी , 
छाये थे, उनमें स्नान करनेसे चार हजार गोदानकां पं 
मिलता है ( वन० ८३॥ १५४-१७७ ) | 


दबें--( १ ) एकक्षत्रिय जाति इस वंशके श्रेष्ठ क्षत्रिय रे 
कुमारोने अजातशज्रु युधिष्टिर्को बहुत घन मेंट किया 
( सभा० ७२ । १३ ) | (२) एक भारतीय जताई 
( भीष्स० ९ । ७४ ) | 

है । किक 

दर्वोसंक्रमण--एक तीर्थ, जहॉकी यात्रा करनेसे तीर्थयात्र 
अश्वम्रेष यश्ञका फछ पाता और खर्गलोकर्मे जॉर्ती : 
( चन० ८४ । ४७ )। 
(९... 

दृशंक--एक भारतीय जनपद ( सीष्म० ९ | ५३ ) | 


दूल--इश्ष्वाकुवंशी, राजा परीक्षित्‌का पुत्र, जिंसकी मत" 
मण्ड्कराजकी कन्या सुशोभना थी (चन० १९२ | ३०) १ 
इनका अपने बड़े भाई शलूके मारे जानेपर राज्याभि | 
( बन० १९२ । ५६ ) | इनका महर्षि वामदेवसे वार । 
डा ग वाम्य अश्वौको लौटाना ( चन० १९२ | ९7 । 
७२ ) | 


दृल्भ-८एक प्राचीन क्रूषि, जिनके पुत्र दाल्भ्य नाम 
प्रसिद्ध थे ( बन० २६। ५) | 


है 


न्श्0 


द्श 


दृश--एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ७६ ) | 

दृशभीब--राक्षसराज दशमुख रावण) जो विश्वासुनिके द्वारा 
पुष्पोत्कटाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । इसके सहोदर 
भाईका नाम था कुम्मकर्ण ( चच० २७७ | ७, १० | 
यह वरुणकी सभामें विराजमान होकर उनके पास बैठता 
है ( सभा० ९। १४ )। 
१॥4 ४४ )। 

दृशमालिक--एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९ । ६ ६) । 

दशरथ--इशक्ष्वाकुवंशीय मदह्ाराज अजके पुत्र; जो सदा 
साध्यायमें तत्पर रहनेवाले और पवित्र थे। इनकी माता- 
का नाम इछविलछा था ( वन० २७४ । ६) इनके चार 
पुत्र थे--श्रीराम। लक्ष्मण) भरत और झ़त्रुध्न ( बन० 
२७४ । ७ ) | इनके तीन पत्नियाँ थीं--श्रीराममाता 
कौसल्या। भरतजननी कैकेयी तथा छक्ष्मण और शनत्रुब्नकी 
माता सुमित्रा (वबन० २७४ | ८ ) | इनका श्रीरामके 
राज्याभिषेकके लिये सामग्री जुटानेके निमित्त पुरोहितको 
आदेश ( वन० २७७ | १५ )। कैकेयीका इन्हें वचन- 
बद्ध करके इनसे श्रीरामके वनवास और भरतके राज्या- 
भिषेकका वर माँगना और इनका दुःखित होकर मौन 
हो जाना ( वन० २७७ | २१-२७ ) | श्रीरामके वनमें 
चले जानेपर इनका दशरीर्त्याग करना ( वन० 
२७७ । ३० ) | रावणपर विजय पानेके बाद श्रीरामके 
पास इनका अम्नना और राज्यके लिये आदेश देना ( वन० 
२९१ । ३६ ) | दररथके घरमें श्रीरामरूपसे अवतीर्ण 
हुए श्रीविष्णुने दशग्रीव रावणका वध किया था ( बन० 
३१५ । २० ) | 


दशार्ण--एक प्राचीन जनपद (कुछ लोगोंके मतानुसार इसके 
दो भाग थे-पूर्वी और पश्चिमी । पूर्वीभागमें छत्तीसगढ़का कुछ 
भाग और पाटन राज्य था तथा पश्चिमी भागमें पूर्वी मालवा 
और भूपालकी रियासत सम्मिलित थी | हिंदी शब्दसागरके 
अनुसार विग्ध्यपव॑तके पूर्व-दक्षिणकी ओर स्थित उस प्रदेश- 
का प्राचीन नाम “दशाणं? है, जिसके समीप होकर धसान 
नदी बहती है। “मेघदूत? से पता चलता है कि विंदिशा-- 
आधुनिक भिल्सा इसी प्रदेशकी राजधानी थी | ) इस 
देशपर राजा पाण्डुका आक्रमण और विजय ( आदि० 
११२ | २७ ) | भीमसेनने भी इस देशको जीता था 
( सभा० २९ ॥ ७५ ) । नकुलने भी इसपर आक्रमण 
करके विजय पायी थी ( सभा० ३२ । ७ ) । प्राचीन 
काल्‍में दशार्णदेशके राजा सुदामा थे; इनकी दो पुत्रियाँ 
थीं) इनमेंसे एक विदर्भनरेश भीसको और दूसरी चेद्राज 
वीरबाहुको ब्याह गयी थी, भीमकी पुत्री दमयन्ती थी 


) द्ह्न 


और वीरबाहुकी सुननन्‍्दा । इन दोनोंका ननिहाल दशार्ण- 
देंशमें था, दमयन्तीका जन्म भी दशार्णराजके ही घरमें 
हुआ था ( वन० ६९ । १३-१६ ) | महाभारत युद्धसे 
पूर्व दशार्णदेशके राजा ह्रिण्यवर्मा थे, जिनकी पुत्रीका 
विवाह पुरुषवेशमें रहनेवाली द्रुपदकन्या शिखण्डिनीसे 
हुआ था | यह रहस्य खुलनेपर दद्ार्णराजने द्रुपदपर 
आक्रमण करनेकी तैयारी की) परंतु दैवयोगसे शिखण्डिनी 
वनमें जाकर शिखण्डीरूपमें परिणित हो गग्ली और 
उसके पुरुषत्वका परिचय पाकर दशार्णराज संतुष्ट 
हो गये ( उद्योग० १८९ अध्यायसे १९२ अध्यायतक )। 
दरार्ण देश दो थे अथवा एक ही देशके दो विभाग थे--- 
ऐसा जान पड़ता है; क्योंकि भीष्मपर्वमें जहाँ भारतीय 
जनपदोंकी गणना करायी गयी है) वहाँ दो दशार्ण देशोंका 
उल्लेख देखा जाता है ( भीष्म० ९। ४१-४२ ) | 
दशार्ण देशके सैनिक दुर्याधनके पक्षमें थे और द्रोणाचार्य- 
के अनुगामी होकर युद्ध करते थे ( भीष्म ० ५१। १२ )। 
युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञके समय दशार्ण देशका राज्य 
चित्राज्ञदके अधिकारमें था. अजुनने इनको पराजित 
किया था ( आश्व० ८३। ५-७ )। 

दशाह-यदुकुलूमें उत्पन्न एक श्रेष्ठ क्षत्रियः जिनके वंशर्मे 
उत्पन्न होनेवाले क्षत्रियोंकी दाशाई कहते हैं | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी भी इसीलिये दाशाह या दाशाहपति कहते हैं 
( सभा० ३८ | दा० पाठ, पृष्ठ ८०९, ८१३, ८१४, ८१८, 
«२० ओर८२५ ) | 

दृशावर-एक दैत्य॥ जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। १४ )। 


द्शाश्व-इक्ष्याकुका दसवाँ पुत्र) जो माहिष्मतीपुरीमें 
राज्य करता था। इसके पुत्रका नाम मदिराश्व था (अनु० 
२।६)। 

द्शाश्वमेध-कुरुक्षे त्रती सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ 
स्नान करके मनुष्य सहस्त गोदानका फल पाता है ( वन० 
<३॥। १४ ) | 

दरशाश्वमेधिक-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ जिसमें 
स्नान करके मनुष्य उत्तम गति पाता है ( चन० ८३। 
६४ )। रे 

दृस्थ्-( नासत्य और ) दख दोनों अश्विनीकुमारोंके नाम 
हैं ( श्ञान्ति०ण २०८ । १७ )| 


द्हति-अंशद्बारा स्कन्दकों दिये गये पॉच पार्षदोमेसे 
एक ( शल्य० ४७५ | ३४ ) | 


द्हद्हा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६॥ २० )। 
दहन-( १ ) ग्यारइ रुद्रोंमेसे एक) ब्रह्माजीके पौत्र एवं 


वाक्षायणी 


स्थाणुके पुत्र ( आदि० ६६ । ३ ) | (२) अंशद्वारा 


स्कन्दकों दिये गये पाँच पार्पदोमेंसे एक ( शल्य० 
४७० |] ३४ ) | 


दाक्षायणी-दक्षकी कन्या | राजधर्माने अपनी माता सुरभिको 


दाक्षायणी कहा है ( शान्ति० १७०। २ )। दाक्षायणी 
सुरभिने अपने झुखके फेनको राजधर्माकी चितापर गिराया; 
जिससे वह जी उठा ( झान्ति० १७३ । ३ ) । ( इसी 
तरहष्ञअदिति; दिति। दनु आदि सभी दक्ष-कन्याओंको 
दाक्षायणी समझना चाहिये )। 


दाक्षिणात्य-दक्षिण भारतके निवासी दाक्षिणात्य कहलाते 
हैं । राजा भीष्मक दाक्षिणात्योंके अधिपति थे ( उद्योग० 


१०८॥ २ )। 


दानभारि-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ७० । ७२ )। 
दान्त-विदर्भनरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई 


(वन ० ७३ । ९ ) | 


दान्ता-अलकापुरीकी एक अप्सरा) जिसने अन्य अप्सराओंके 


साथ अष्टावक्रके खागतके लिये ऋ्त्य किया था ( अज्ु० 
१९॥। ४७ )। 


दामचन्द्र-युधिष्ठिरसमं अनुराग रखनेवाल्या उनका एक 


सम्बन्धी और सहायक राजा, जो बड़ा पराक्रमी था 


( द्रोण० १७८ । ४० ) | 


दामा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । ५ ) | 
दामोद्र-भगवान्‌ श्रीकृष्फा एक नाम, इस नामकी 


व्युत्पत्ति ( उद्योग० ७०।८ )। 


दामोष्णी-युधिष्टिरकी सभामे विराजमान होनेवाले एक 


महर्षि ( सभा० ४ । १३ ) | इन्होंने हस्तिनापुर जाते 
हुए श्रीकृष्णसे मार्गमें भेंट की थी ( उच्योग० ८३॥ ६४ 
के बाद दा० पाठ ) | 


दारद्‌-एक भारतीय जनपद्‌ ( शल्य० ७० | ७० ) | 
दारूक-भगवान्‌ श्रीकृष्का सारथि। भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


द्वारका जाते समय युधिष्ठटिरने दारुकको हटाकर थोड़ी 
देर खय॑ सारथ्य किया (सभा० २। १६) । वे दारुकके 
साथ द्वारका पहुँचे ( सभा० २। ३० ) | इसके द्वारा 
जोतकर लाये हुए, गरुडध्वज रथपर आरूढ़ हो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारकापुरीकी ओर प्रस्थित हुए ( सभा० ४७। 
६० ) | दारुकके पुञने प्रद्युम्नके रथका संचालन किया 
( बन० १८ । ३, १२, १७, ३०, रे३े; वन० १९ । 
_ ६, १०; १३ )। शाल्वके बार्णोसे दारुकका पीड़ित 
होना ( वन० २१। ७ )। शाल्वका वध करनेके लिये 
इसका श्रीकृष्णो उत्साहित करना ( वन० २२। 
२१-२६ ) । उत्तरने सारथ्य कर्ममे अपनी उपमा 
श्रीकृष्णके सारथि दारुकसे दी ( विराट० ४७ । १६ ) | 


२्छक बिच ->%4. 


(६ 029.) 


दाशाणक 


ज्-्चच््च्स््श “- 
७० 


इसके सिवा उद्योगपर्बके ८१, ८७ १३१, १ | 
अध्यायोंमे; द्रोणपर्वके ८९ ११२ अध्यायोंमें; कण 

७२ अध्यायमें, शान्तिपर्वके ४६) ५३ अध्यायोंगे औः 

आश्वमेधिकके ५२ अध्यायमें भी दारुकका नाम आया 

है । श्रीकृष्णद्धारा समयपर रथ लानेके लिये आदेश 

मिलनेपर उसे स्वीकार करना ( द्रोण० ७९। ४३- 

४४ ) | भगवान्‌की शहूध्वनि सुनकर उनके संदेश 

स्मरण करके दारुकका जयद्रथ-बंधके पश्चात्‌ रथ हेका 

श्रीकृष्णके पास जाना (द्वोण० १४७ । ४७-४६ )| * 
सात्यकिके उस रथपर चढ़कर कर्णके साथ युद्ध करते कम 

इसकी रथ-संचालनकी कुशलता (द्रोण० १४७।५४-५५)। 

भगवानके रथको दारुकके देखते-देखते दिव्य घोड़े , 
आकाझमें उड़ा छे गये ( मोस्लक० ३ । ५ ) । दारुकके 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनकों यादव-संहारको बात 

बताने और उन्हें बुलानेके लिये जानेका आदेश देना त॥ 

दारुकका प्रस्थित होना ( मौसछ० ४ । २३ )| 

दारुकका कुन्तीपुत्रोंसे मिठ्कर उनसे यदुवंद-विनाशवा 

समाचार सुनाना और अजुनको साथ लेकर द्वारका लेगा 

( मौसरू० ७५। १-७ ) | अर्जुनका दारुकके प्री 

बृष्णिवंशी वीरोंके मन्त्रियोंसे मिलनेकी इच्छा प्रकट कण 

(मोसछ० ७। ६ )। 


दारुण-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग१ ५ 


१०१ । ९५ )। 


दार्वे-दर्वदेशीय अथवा दर्व-जातिमें उत्पन्न क्षत्रिय-नरो! ' 


( सभा० २७ | १८ )। 


दावीतिसार-एक म्लेच्छ जाति ( द्रोग० ९३। ४४ ) | 
दावीं-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ५४ ) | 
दाल्भ्य-( १ ) एक महर्षि, जो युधिष्ठिरकी सभामें वि 


मान होते थे ( सभा० ४।.११ ) | (२) उ्त 
खण्डका एक तीर्थभूत आश्रम (वन० ९० । १ २) 
(३ ) एक ऋषि) जिन्होंने सत्यवानके जीवित हों 
विश्वास दिलाकर राजा युमत्सेनकोी आखश्ासन दियीं ४ 
( वन० २९८ | १७ ) | 


दाल्भ्यघोष-उत्तराखण्डका एक तीर्थभूत आश्रम ( * 


«०११२ )॥ ४7 है 
दाशराज-सत्यवतीका पालक पिता निषादराज (3 
श्रवा )) जिसकी आज्ञासे सत्यवती घर्मार्थ नाव चर! 
करती थी ( आदि ० १०० | ४८ ) | । 
विवाइके लिये शान्तनुसे इसकी शर्त ( आदि० १९? ४ 
५६ ) | अपनी पुत्नीके विवाहके सम्बन्धर्मं भीष्मके प्र । 
इसका वक्तव्य ( जादि० १०० | ७७-८४ )। 
दशाणक-इशार्ण देशके निवासी ( भीष्म ० ५० | ३५ ) | 


दाशाहीं ( १४१ 


दाशाह-दशाह-कुलमें उत्पन्न ब्रृष्णिवंशियोकी सभा तथा 
इशाह-कुलकी कन्या ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०६ ) | ( दछ्शाह-कुलकी कन्या होनेसे 
ही भमन्युपत्नी विजया) विकुण्ठनपत्नी सुदेवा, कुरू- 
तनी शुभाज्ी; पाण्डुपत्नी कुन्ती और अर्जुनपत्नी सुभद्रा 
आदि दाशाहा कही गयी ४॥ ) 


दाशेरक-श्षत्रियोका एक वर्ग ( भीध्म० ७०। ४७ )। 


दर नी-एक प्रमुख नदां। जिसका जल भारतवासी पीते है 
( भीष्स० ९ | ३१ )। 


दिकू-एक प्रमुख नदों। जिसका जल भारतवासी पीते हें 
( भीष्म० ९ । १९५ )। 
40: 


द्ग्विजयप्य-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
५से ३२ तक ) | 

द्ति-दक्षप्रजापतिकी पुत्नी; महर्षि कश्यपकी पत्नी और 
दृत्योंकी माता ( आदि० ६५। १२ )। दितिका एक 
ही पुत्र जिसका नाम विख्यात हुआ था हिरिण्यकशिपु 
(भआादि० ६५ । १७ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभ्ा० ११ ३९ )। 

दिलीप-( १ ) सगरके प्रपौत्र। अंश्ुमानके पुत्र और 
भगीरथके पिता इनका राज्याभिषेक तथा इनका 
अपने पुत्रको राज्य देकर वनगमन ( वन० १०७। 
४६४३-६५ ) । श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिस्के समक्ष इनके 
चरित्रका वर्णब ( द्रोण० ६१ अध्याय; शान्ति० २९। 
७१-८० ) | ये अनेक बार गोदान करके उसके प्रभावसे 
खर्गको प्राप्त हुए थे ( अचु० ७६ । २६ ) । अगस्त्य- 
जीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४ । २३ ) | ये मांस-भक्षणका निषेध करनेके 
कारण सम्पूर्ण भूतोंके आत्मस्वरूप हो गये और इन्हें 
परावरतर्वका ज्ञान हो गया था ( अजु० ११७५ । 
७८-०९ ) | यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ८। १४ )। ( २ ) एक कव्यपवंशी 
नाग ( उद्योग० १०३। १५) | 

दिलीपाश्रम-एम तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर व्रतका आश्रय ले तप किया था ( उद्योग० 
१८६ । २८ ) | 5 

दिचःपुत्र-विवस्वानके बोधक या स्वरूपभूत बारह सूयमिंसे 
एक ( आदि० १ । ४२ )। 

द्वाकर-( १ ) भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० 
११८ । १२ )। ( २ ) गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे 
एक ८ उद्योग० १०१ ।१४ )। 


दिविरथ-( १ ) सम्राद भरतके पौत्र एवं सुमन्‍्युके पुत्र 


) दी 


(आदि० ९४७ | २४ ) । ( २ ) एक राजा) जो दधि- 
वाइनका पुत्र था | इसका पुत्र महर्षि गौतमद्गारा 
परशुरामके क्षत्रियसंहारस बचाया और सुरक्षित रखा 
गया था ( शान्ति० ४९ | ८० ) | 

दिवोदास-ये काशी जनपदके राजा तथा सुदेव अथवा 
भीमसेनके पुत्र थे | इनका गालवकों दो सौ श्यामकर्ण 
घोड़े शुल्कर्में देकर ययातिकन्या माधवीकों एक पुत्रकी 
उत्पत्तिके लिये अपनी पत्नी बनाना ( उद्योग० ०११७ । 
१-७ ) । पुत्रोत्यत्तिके बाद पुनः गाल्वकी माधवी वापस 
देना ( उद्योग० ११७। «८-२१ ) ।ये यमसभामें रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १२ )। 
ये शत्रुओंके यहाँसे अमिहोत्र और उसकी सामग्री भी हर 
छानेके कारण तिरस्कारको प्राप्त हुए ( शान्ति० ९६ । 
२१ ) | इन्होंने इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसी नगरी बसायी 
थी ( अनु० ३० । १६ )। ये अपने शत्रु हैहय- 
राजकुमारोंसे एक सहखर दिनोंतक युद्ध करके सेना और 
वाहनोंके मारे जानेपर भाग निकले और भरद्वाजकी 
शरणमें गये, वहाँ मुनिने पुत्रेष्टियश्ञ करवाया) जिससे इन्हें 
प्रतर्दन नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई ( अज्ु० ३० । 
२०-३० ) । दिवोदासने अपने पुत्र प्रत्दनकी युवराज 
बनाकर उसे बीतह॒व्यके पुत्नॉंका वध करनेके लिये भेजा 
था ( अनु० ३० । ३६-३७ )। 

महाभारतमे आये हुए दिवोदासके नाम-भेमसेनिः 
काशीश) सौदेव) सुदेवतनय आदि | 

द्व्यकठ-एक पश्चिम दिशावर्ता नगर, जिसे नकुलने 
दिग्विययके समय अपने अधिकारमें कर छिया था 
( सभा० ३२। ११ ) | 

द्व्यकर्मकत-एक विश्वेदेव ( अनु» ९१ । ३५ )। 

दिव्यसानु-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३० )। 

दिशाचक्षु-गरुड़के प्रमुख संतानोंमेंसे एक (€ उद्योग० 
१०१ ॥ १० )। 

दीघ्रकेतु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १॥ २३७ ) | 

दीप्रोमा-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३१ ) | 

दीप्ाक्ष-एक क्षत्रियक्रुल, जिसमें पुरूरवा नामक कुल्शाद्भार 
राजा प्रकट हुआ था ( उद्योग० ७४ | १५ ) | 

दीघि-एक विश्वेदेव ( अनचु० ९१ | ३४ ) | 

दीघ्तोद्क-एक तीर्थ; जहाँ देवयुगमें भ्रगुजीने तपस्या की थी 
(वन० ९९ । ६९ ) | 


दीघे-मगधका एक राजा; जो राजगहसे पाण्डुके द्वारा 
सारा गया था ( आदि० १३२ | २७ )। 


दीघेजिह् ( १४२ ) हा 


् पलक न कल लि डशास्त 

पक कर न्च्च्च्जच्छछ 

दीघ॑जिह-महर्षि कश्यपद्दवारा दनुके गर्भसे उत्पन्न एक त्रिग दंवीरोंको कष्ट पाते देख दुःशलाका युद्ध बंद कराने 

दानव ( आदि० ६५। ३० ) | लिये रणभूमिसें अपने शिक्षु पौत् सुरथकुमारकों के 

घंजिद्न ञअ ञ र्॒ड जा पा र उन ५ हे ५0 

दीघजिह्ा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।२३)। आना और अजुनके पूछनेपर उनसे सुरथक्ी मल 
हाल ब >> करन और ही नह 

दीघेतमा-एक मुनि; जो देवराज इन्द्रकी सभामें रहकर. “तीना। विलछाप करना और पाथसे शान्ति एवं कृप. 

उन वज्रधारी देवेन्द्रकी उपासना करते हैं ( समा० ३ याचना करना ( आश्व० ७८ । २२०४ 

ष््ि - 'शल्छाकी प्रसन्‍न गे ह्यि 
७। ११ ) | येश्षश्चिम दिद्याका आश्रय लेकर रहनेवाले. 3 का ऊुम्याड़ाका प्रसन्‍नताक डिये उसके बाह्य 
ऋषि हैं ( अनु० १६५ | ४२ ) | पौत्रको सिंधुदेशके राज्यपर अभिषिक्त करना ( आश्0 


दीर्घप्रहर-एक क्षत्रिय नरेश) जो वृषपर्वा नामक प्रसिद्ध. _ | 2 | 
देत्यके अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि० ६७। १६ )। 3 तन इतराडुक एव हक के हे | 
पाण्डवॉंकी ओरसे इसे रण-निमन्‍्त्रण भेजना निश्चित. 2 | नह पुलख्यकुलके राक्षस अंग 
हुआ था ( उद्योग० ४। १२ ) | कं के । ( है 0 ये जाप हि 
९ गम ० ११६ | २ रष्ट्रके चार प्रधान पुत्र 
दीधबाह-धवतराष्ट्रक सौपुत्रोमेंसे एक (आदि० ६७। १०५)। इसे द्वितीय स्थान प्राप्त था ( आदि० ९७ । ५७ | 
का द्वारा इसका वध ( डे 2 8 0 छत 2) यह भाइयोंके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदिः 
दीघयज्ञ-अयोध्याके एक राजा) जिन्हें पूर्व-दिग्विजयके 


2... १८७। १ ) युधिष्टिरके राजसूथ यशमें यह भोजनकी 
समय भीमसेनने कोमलतापूर्ण बर्तावसे ही अपने वशाें देखभाल और परोसनेकी व्यवस्थामें नियुक्त था 
कर लिया ( सभा० ३०। २ )। 


( सभा० ३५। ५ ) । इसका द्रौपदीके केश पकड़कर 
दीघेरोमा-( दीर्घलोचन ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक उन्हें बलपूर्वक सभाभवनमें ले आना (सथ्ञा० ६७ । ३१)| 
( आदि० ११६ । १३ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध इसके द्वारा द्रौपदीका चीरहरण ( सभा० ६६८ | ४० )| 
( द्वरोग० १२७ । ६० ) | द्रौपदीके वत्न खौंचते समय राजाओंद्वारा इसपर घिकार 
.  दीघेलोचन-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक ( आदि". की बौछार ( सभा० ६८ । ५६ ) | इसके द्वार 

६७ । १०४ )। भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० पाण्डबोंका उपहास ( सभा० ७७ | ३--१४ ) द्वेतवनः |] 

९६ । २६-२७ ) । (४२ ) € दीर्घरोमा ) धृतराष्ट्के. में गन्धवोंद्वारा बंदी बनाया जाना (बच० २४२। »)| 

फ सौ पुत्नोमेसे एक ( आदि० ११६ | १३ ) |भीमसेन- .. दुर्योधनद्वारा राजा बननेके आदेशपर उसे अखीकार , 
क्‍ द्वारा इसका वध ( द्वोणग० १२७ । ६० ) | करते हुए, इसका भाईके दोनों पैर पकड़कर रोना (बल 
दीघैसच्ञ-एक तीर्थ, जहाँकी यात्रा करनेमात्रसे मनुष्य. २४५ | २९-३५ ) । दुर्योधनके वैष्णव यज्ञ आने 
राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञोंके समान फल पाता है ( वन० छवि पाण्डवोंके पास निमन्त्रण भेजना (वन्ृ० २०६। ४)| 


होकर उसका भागना € विराट० ६१ | ३६--४० » | 
कौरव-सभामे हुर्योधनसे इसका अपने आपके) ढुय 

और कर्णके केद होनेकी सम्भावना बताना ( उद्योग” 
१२८ । २३-२४ ) | प्रथम दिनके संग्राम नकुलके का 
इसका दुन्द्रयुद्ध € भ्रीष्मण ४७७ | २२-२४ ) | 

साथ इन्द्रयुद्ध और उनसे पराजितहोना ( भीष्म० १+ है| 
२८-४६ भीष्स० १३३ | ७७-५८ ) | अर्जुनके सी « 


बदन । 
युद्धमें इसका घोर पराक्रम प्रकट करना (मीष्म० ११९ | 


डुःशल-पृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक (आदि० ६७ । ९३ )| 
भीमसेनद्वारा इसकी मृत्यु ( द्वोणग० १२९ । ३९ के 
ध् बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

दुश्शला-धृतराष्ट्र और गान्धारीकी पुत्री तथा दुर्योधन 
आदि सौ भाइयोंकी बहिन ( आदि० ६७ | १०७ )। 
सिंघुराज जयद्रथकी पत्नी ( आदि० ६७ | १०९ ) । 
इसके जन्मकी कथा ( आदिल ११५ अध्याय )। 

पिताद्वारा जयद्रथके साथ इसका विवाह ( आदि० $९--१९ ) | दुर्याधनसे अभिमन्युकों मार 
११६ ॥ १८ 2 | छुःशलाक़ा विचार करके युधिष्ठिने. प्रतिज्ञा करके युद्ध प्रारम्भ करना ( द्रोण० ३५ । २४८० 
द्रौपदीहरणके समय भाइयोंको जयद्थका वध न करनेकी. ३३ ) | अभिमन्युद्धारा इसका मू्छित किया जारी 
( बन ॥० २७१ । ४३ ) | अश्वमेघीय ( द्वरोण० ४० | १३-१४ ) ॥ आप जो करते 


देशमें गये हुए अ्जुनके द्वारा. उनसे पराजित होकर भागना ( द्रोण० ९० अध्याय ) | 


८२ । १०८-११० ) | गुप्तचरोंकी भेजकर पुनः पाण्डवॉका पता लगानेके ल्यि 
_ ८0 
दीघोयु-कलिज्ञराज श्रुतायुका भाई) जो अज्जुनद्वारा मारा. आई देना ( विराट० २६ । १४-१४ 
गया (द्रोण० ९४। २९ ) | विराटनगरके निकट अर्जुनके साथ युद्ध और पर 
| 
है। 
|।॒ 


[4 


>ल््छ्पक 


दुःसह | ( १४३ ) डुर्धष ( ढुमंद ) 


सात्यकिके साथ इसका युद्ध (द्वोण० ९६ । १४-१७) |  दुन्दुभी-एक गन्धर्वी, जो मन्थरा नामसे प्रसिद्ध कुबड़ी 
सात्यकिसे पराजित होकर इसका सेनासहित पलायन दासी हुई थी, ब्रह्माजीने इसे देवकार्यकी सिद्धिके लिये 
( द्वोण० १२१ | २०--४६ ) । सात्यकिद्वारा इसकी... भूतलपर जानेका आदेश दिया था ( बन० २७६ । 
पराजय ( द्रोणग० १२३ । ३१--३४ ) | इसके द्वारा ५९-१० ) | 

प्रतिविन्ध्यकी पराजय (द्रोण० १६८ । ४७३ ) | सहदेवके. कुराधन ( दुराधर या डुधर )-धवतराष्ट्रके सी पुत्रोंमेंसे 
एक ( आदि० ६७ | १०१ ) | भ्रीमसेनद्वारा इसका 


साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा पराजय ( द्वोण० 
१८८ । २--९६ ) | प्रृष्टयुम्नद्वारा इसकी पराजय वध (ब्रोग० १३५ । ३६ ) | 

( द्रोण० १८५ । ५ ) | दोणाचार्यके मारे जानेपर इतका दुराघधर ( दुधर या दुराधन )-धवतराष्ट्रके सौ ,पुत्रोमेंसे 
युद्धस्थलते भागना ( द्वोण० १९३ । १५ ) | सहदेवद्वारा एक ( आदि० ११६ । १० ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
पशजित होना ( कर्णं० २३। १८-२० ) । घृश्टचम्नको ( द्रोग० १३७ | ३६ ) | 

काबूसे कर छेना ( कण० ६१ । ३३ ) | भीमसेनके साथ दुर्ग-किलाः दुर्ग छः प्रकारके होते हैँ---मरुदुर्ग जलदुर्ग) 


इसका युद्ध और पाण्डवॉपर आश्षिप ( कणै० ४९। ३२. पृश्वीदुर्ग, वनहुगे। पर्व॑तदुर्ग और मह॒ष्यदुर्ग ( सैनिक- 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । क्रोधमें भरे भीमसेन और शक्तिसे सम्पन्न होना ) | इनमें मनुष्यदुर्ग ही प्रधान है 
दुःशासनका घोर युद्ध (कर्ण ० ८९ । ३३ से कणे० ८३। ( शान्ति० ७६ । ३७ ) । 

श ५ 


७ तक ) | भीमसेनकी गदाकी चोटसे घरतीपर गिरकर हक है 

दुःश हा हे ; नर 3 कट दुर्गशेछू-शाकद्वीपका एक पर्वत ( भीष्सम० ११ । २३) । 

/शासनका छटपटाना; भीमसेनका इसकी छातीपर चढ़- ३ हि 

कर इससे यह पूछना कि ध्वूने किस हाथसे द्रौपदीके केश डुगो १) त्रिसुवनकी अधीश्वरी देवी दुर्गा | महाराज 

खींचे थे ।? दुःशासनका रोष और अभिमानके साथ युधिडिरने विराटनगरमें प्रवेश करते समय जगजननी 

अपनी गजसुण्ड-दण्डके समान मोटी दाहिनी भुजा दिखा-.. 3 कि स्द॒ृत का और देवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें 

कर यह उत्तर देना कि कैंने इसी दाथसे द्रौपदीके केश. दिया ( विराट० ६ अध्याय ) । भगवान्‌ भ्रीक्षष्ण- 
की प्रेरणासे अजुनने महाभारत युद्धके प्रारम्भमें दुर्गादेवी- 


खींचे थे ।! भीमसेनका इसकी उस थ्ुजाकों उखाड़कर हे 5 0 के 
उसीके द्वारा इसे पीटना और इसकी छाती फाइकर इसके. स्व॒तिं की और हे अन्तरिक्षम खित होकर उन 
विजयी होनेका वर दिया ( भीष्म० २३ । ४--१५९ ) | 


गरम रक्तको पीना ( कर्ण० ८३। ८-२९ ) | दुःशासन ८ को 
जिसमें रहता था) वह सुन्दर महल बीस्वर अर्जुनको रहनेके.. अत डुर्गालोबकी महिमा (मो 
लिये दिया गया ( शान्ति० ४४ । ८-९ ) | व्यासजीके._ *४2।( ) एक प्रमुख नदी) जिधका जछ भारतकी 
आवाहन करनेपर गल्ञाजल्से इसका भी प्रकट होना. /ना पीती है ( भीष्म० ६५। ३३ ) | 
( आश्रम०३२ । ५) | मृत्युके पश्चात्‌ इसे ख्वर्गलेककी दुर्गोू-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ७५२ ) | 
प्राप्ति हुई ( स्वगौ० ७। २१-२२ ) दुर्जय-( १ ) महर्षि कश्यपद्दारा दनुके गर्भसे उत्पन्न एक 
महाभारतमें आये हुए छुःशासनके नाम-भारतः दानव ( आदि० ६५। २३ ) | ( २) (दुष्पराजय)- 
भरतश्रष्ठ भारतापसद) धृतराष्ट्रज) कौरव, कौरव्य और धृतराष्ट्रके सौ पुत्रॉमिसे एक ( आदि० ११६ । ९ ) | 
जी >> कर ( देखिये दुष्पराजय ) | ( ३ ) एक राजा, जिसके लिये 
यानि ही पर ही पर हे ट ।  पाण्डव-पक्षसे रण-निमन्त्रण मेजनेके लिये द्रुपदने सलाह 
११९; आदि० ६७ । ९३५ ० ११३६ £ यह न श ४ ) इश््वाकुवंशी 
पुलस्त्यकुलके राक्षसके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० 522 ( उच्योग: ४ ॥75 07 2 इक 
६७ । «९ ) | अर्जुनके साथ इसका युद्ध और पराजित खुबीरके पुत्र ( अबु० २ । ११ )। (५) भगवान्‌ 
होकर भागना ( विराट० ६१ । ४३-४५ ) । इसका विष्णुका एक नाम ( अजु० १४९। ९३ ) | 
सात्यकिके साथ युद्ध करके घायल होना ( द्रोण० ११६। दु्जया-दुर्जय मणिमती नगरी) जिसे दुजया भी कहते हूँ 
२--७ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्वोण० १३७। ( वन० ९६। १ ) । ( कुछ आधुनिक समीक्षकोने 
३६ )। ८इलोरागुफा? को ही दुर्जया माना है | यह स्थान निजाम 
दुन्दुभि-एक राक्षस) जिसे भगवान्‌ शक्लरने वर दिया और राज्यमें दौलताबादसे सात मील और नन्‍्दगावसे चालीस 
वे ही इसके विनाश भी समर्थ हुए ( अनु० १४ । मील्पर स्थित है। ) 
२१४ )। डुर्धष ( दुर्मद )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रॉमेसे एक ( आदि० 
दुन्दुभिखन-कुशद्वीपमें मुनिदेशके बादका देश € भीष्म० ६७ । ९४; आदि० ११६ । ३ ) । भीमसेनद्वारा इसका 
१२ । १३ )। वध ( द्वोण० १८५७५ | ४० ) | 


डुमेंद 


ननननननीननननीनननीननीननननननननदिनद।ज। भटक 


दुर्मद-प्रतराष्ट्रके सौ पुत्रोमसे एक ( आदि० ६७ । ९६; 
आदि० ११६ | ५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्वोण० 
१३७० | ३६ ) | 

दुर्मषण-धृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र ( आदि० ६३। 
११९; आदि० ६७। ९०७; आदि० ११६ । ३ ) | इसका 
भीमसेनके साथू युद्ध ( भीष्म ० ११३ अध्याय; द्रोण० 
२७ | ५-७ ) | अजजुनसे लड़नेका उत्साह प्रकट करना 
( द्रोग० ८८ । ११-१३ ) | अजुनद्वारा इसकी गज- 
सेनाका संहार और पलायन ( द्रोण० ८९ अध्याय ) | 
इसका सात्यकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा घायल होना 
( द्रोण० ११६ | ६-८ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोण० १३५। ३६ ) | हुर्मपणका सुन्दर महल माद्री- 
कुमार नकुलको रहनेके लिये दिया गया ( शान्ति० ४४ । 
१०-११ ) | 

दुसुख-( १ ) घतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसि एक ( आदि० ६७। 
९३; आदि० ११६। ३ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया 
था ( आदि० १८७ | १ ) | यह द्नैतवनमें गन्धवोंद्वारा 
बंदी बनाया गया ( चन० २४२। १२ ) | प्रथम 
दिनके संग्राममें इसका सहदेवके साथ न्द्रयुद्ध (भीष्स० 
४७ | २७-२७ ) । अभिमन्युके द्वारा इसके सारथिका 
बंध ( भीष्म० ४७ । १२ ) । इसके द्वारा श्रुतकर्माकी 
पराजय ( भीष्स० ७० । ३७-३८ ) | अभिमस्युद्वारा 
पराजित होना ( भीष्म ० ८४ । ४२ ) । घटोत्कचके 
साथ दन्द्ययुद्ध ( भीष्स० ११० । १३-१४; भीष्म० 
१११ । ३७-३९ ) । धृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( द्वोण ० 
२०। २६-२५ ) | पुरुजित॒के साथ युद्ध ( द्वोण ०२५। 
४०-४१ ) | सहदेवके साथ युद्ध ( द्वोण० १०६। 
१६३ ) | सहदेवद्वारा पराजित होना ( द्वोण० १०७। 
२७ ) | भीमसेनद्वारा इतका वध ( द्वरोण० १३४ । 
२०-२१ ) । इसके द्वारा पर्वतीय राजा जनमेजयके बधकी 
चर्चा ( कर्ण० ६। १९- २० ) | इसका सुन्दर भवन 
सहदेवकी रहनेके लिये दिया गया था (शान्ति०४४।१२- 
१३) | (२) (दुर्मण) घृतराष्ट्रके सौ पुञ्रोमेसे एक (आदि ० 
&७।९७ ) | दुर्मण नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध 
(शल्य ०२६ । ९-१०) | (३) एक राजा; जो युधिष्टिरकी 
सभामें विराजमान होता था ( सभा० ४७।२१)।( ४ ) 
एक असुर, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० ९। १३ )| (५) पाण्डवपक्षका 
एक योद्धा, जो कर्णके वहमें पड़ गया था 
(_ कणे० ७३ । १५०७ )। (६) एक सप) जो 
स्वधामकों पधारते समय बलरामजीके स्वागतके लिये 

- ग्रभासक्षेत्रम आया था ( मौसल० ४ । १६ )। 


डु्योधन- + आय 


( १४४ ) 


जया. 
लच्च्श््््सय्या 
2 अपने ग्यारह महज 
भाइयोमें प्रधान था ( आदि० ६३ । ११८-१३७ । 


कफ नउपना उन 33-०५ +मनक- कक अ+-कथा ७ ५.५ >क-क न <+ ० ५ 


एक) जो सबसे बड़ा था। यह 


्ि 


यह कुरुकुछको कलक्लित करनेवाला) दुर्लुद्धि तथा थे 
विचार रखनेवाला था और कलिके अंशसे उतब्न 
था ( झादि० ६ हे । ८७ ) | दुर्याधनके द्वारा प्र 
का हुई बेरका भारी आग असंख्य प्राणियोंके विनाश 
अ बन गयी | इसके सौ भाइयोंकी उत्पत्ति पुरुस्यबु्ध 
राक्षसोंके अंशसे हुई थी ( जादि० ६७। ८८-८९ ) 
इसकी 
इसके जन्म-समयमें प्रकट हुए अमाज्ञलिक अप न्‍ 
( आदि० ११४ । २७-२९ ) | इसके जस्मवाक्ति 
अमज्ञलकारी उपद्रवोंकोी देखकर इसे कुल-संहयारक बतो 
हुए. इसे त्याग देनेके लिये घृतराष्ट्रको विदुरकी रह ' 
( आदि० ११४ । ३४-३५ ) | जिस दिन भीमसेनवा 
जन्म हुआ; उसी दिन दुर्योधनका भी हुआ ( आदि 
१२२ । १९ ) । इसके द्वारा गन्ञातट्वर्ती प्रमाणक्रो? 
तीथमे जलक्रीडाका आयोजन और विष खिलाकर बेहोश 
किये हुए भीमसेनका जहलूमें प्रक्षेप ( आदि० १२७। 
२७-५४ ) । इसका भीमसेनके सारथिको उसका गले 
घोंटकर मार डालना (आदि० १२८ | ३६ ) | भीमसेसे 
भोजनमें पुनः कालकूट विष्र डल्वानेका कुक 
( आदि० १२८ । ३७ ) | इसकी गदायुद्धमें प्रवीण 
( आदि ० १३१ । ६१ ) । इसका रणभूमिमे अद्भकोरः ॥ 
दिखाना ( आदि० १३३ । ३२-३० ) | भी मेन, 
साथ गदा-युद्ध करते हुए इसका अश्वत्थासाद्वारा निवाए 
( आदि० १३४ । ५ ) | इसके द्वारा कर्णका राज्याभिरं 
( आादि० १३७ । ३८ ) | इसकी कर्णसे अटल मित्रता 
लिये याचना ( आदि० १३५ । ४० ) | कर्णका 
लेकर इसका भीमसेन एवं पाण्डवॉपर आक्षिप ( आदि" 
१३६ ॥ १०-३८ ) । द्वुपदद्वारा इसकी पर 
( आदि० १३७ । २२ के बाद दा० पाठ ) । युधिध्िस 
प्रजाका अनुराग देखकर इसकी चिन्ता (आदिं० १४ 
२५ ) | पाण्डवोंको वारणावत मेंजनेके विषयमें हुंगे। 
और थ्वृतराष्ट्रका संवाद ( आदि० १४१ ॥ शेएरे४ 2) 
वारणावतमे छाक्षाग्रह बनवाने तथा पाण्डवोकों जहा 
इसका पुरोचनको आदेश ( आदि० १४३ | | 
१२० ) ॥ द्ौपदीके स्वयंबरमें इसका कर्ण और भाइयौरसहिं | 
उपस्थित होना ( आदि० १८५ । १०४ ) | लह्योेर 
लिये धनुषपर प्रत्यञ्ञा चढ़ाते समय इसका झती 
उत्तान गिरना और लजित हो अपने स्थानपर लौट 
( आदि० १८६ | २८ के बाद ) | पाण्डवोके विनाश 
लिये इसके द्वारा घृतराष्ट्रके प्रति विविध उपायोंका के 
€ भादि० १९९ । २८-३१; आदि० २०० | ४-२०) ४ ३ 


| 
उत्पत्तिको कथा ( आदि० ११४ | ९-२५) . 


९ 
डुयाधन 


पाण्डवोंकी आधा राज्य देनेके लिये इसे भीष्मकी सम्मति 
( आदि० २०२ । ७-१९ ) | इसका युधिडिरके 
राजसूस यज्ञर्मे भाइयोंसहित आना (सभा० ३४ । ६ 2) 
युधिष्ठटिरके लिये आयी ट्ु३ भेंट-सामग्रीको ग्रहण करना 
और रसॉभाछ कर रखना ( सभा० ३५ | ९ )॥। सबके 
विदा हो जानेपर भी युधिष्ठिरकी दिव्यसभामें दुर्वाधन और 
शकुनि कुछ काछतक ठहरे रहे ( सभा० ४५ | ३८ )। 
दुर्बाधनका मयनिर्भित सभाभवनकों देखना और पग- 
पंगपर श्रमके कारण उपहासका पात्र बनना तथा 
कुधिए्टिरके वैभवक्रों देखकर इसका चिन्तित होना (समा० 
४७ आध्याय ) | पाण्डबॉपर विजय प्राप्त करनेके लिये 
इसका शकुनिसे वर्तालाप (समा० ४८ अध्याय )। इसका 
ध्ृतराष्ट्रले अपनी चिन्ताका कारण बताना तथा जुएके 
लिये अनुरोध करना ( सभा० ४९। १२-३६, ४२; 
सभा० ७० अध्याय ) | इसके द्वारा राजसूययज्ञमें युधिष्ठिरके 
लिये विभिन्न देशोंसे आयी हुई मेंटोंका ध्ृतराष्ट्रके प्रति 
वर्णन ( सभा० अध्याय ५१ से ५२ तक ) | इसके द्वारा 
युधिष्ठिर्के अभिषेकका अपने पिताके प्रति वर्णन (सभा० 
५३ अध्याय) | इसका धृतराष्ट्रको उभाड़ना (समा ० अध्याय 
७७ से ५६ तक ) | जुएके अवसरपर बिदुरज को 
इसकी फटकार तथा विदुरजीका इसे चेतावनी देना 
( सभा० ६४ अध्याय ) । द्रौपदीको पकड़कर सभाभवनमें 
लानेके लिये इसका विदुरको आदेश ( सभा० ६६ । १ )। 
विदुरका इसे पुनः फटकारना ( सभा० ६६ । 
२-१२ ) । द्रोपदीको सभाभवनमें लानेके लिये इसका 
प्रातिकामीको आदेश ( सभा० ६७ । २ ) । द्रौपदीके 
प्रति इतके छछ-कपटयुक्त वचन ( सभा० ७० | ३-६; 
सभा० ७१ | २० ) । इसके द्वारा अजुनकी वीरताका वर्णन 
( सभा० ७४ | ६ के बाद ) | ध्वृतराष्ट्रस पुनः जुएके 
लिये इसका अनुरोध ( सभा० ७४ । ७-२३ )। 
पुरवासियोंद्वारा इसकी निन्‍दरा ( वन० ३। १३-१७ 20 (] 
बिंदुरसे काम्यकवनसे लौट आनेपर इसकी चिस्ता 
( वन० ७ | २-६ ) । इसे मैत्रेय ऋषिका शाप ( वन० 
१० । ३४ ) | इसके द्वारा द्वेतवनको यात्राविषयक कर्ण- 
शाकुनिकी मन्त्रणा स्वीकार करना ( वन० २३८ । 
२-१६ ) | घोषयात्राके लिये प्रस्थान, ( वन० २३९ । 
२३ ) | गौओंकी देख-भाल करना और इसके तैनिक्रोंका 
गन्धर्वोके साथ संवाद ( वंन० २४० अध्याय )। 
दुर्योधन आदि कौरवोंका गन्धर्वोंके साथ युद्ध ( वन० 
१४३ अध्याय ) | चित्रसेन आदि गन्धर्वोद्वारा दुर्योधन 
आदिकी पराजय तथा चित्रसेनका डुर्योधनको बंदी बनाना 
( वन० २४२ । ६ ) । गन्धवोंके हाथसे छुड़ानेके लिये 
पाण्डब्रोंके प्रति इसकी पुकार ( वन० २४३ | १३ के बाद 
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दा० पाठ ) | इसका कर्णसे अपनी पराजयका समाचार 
बताना(वन० २४८ भरध्याय) | कर्णसे अएनी ग्लानिका वर्णन 
करते हुए दुःशासनको राजा बननेका आदेश (बन० २४९। 
३-२७ ) | इसका आमरण अनशनके लिये बैठना 
(वन० २५१ । १९-२०) | कृत्याद्वारा इसका रसातल्म 
पहुँचापा जाना ( बन० २५१ । २९ ) | दानवों तथा 
कर्णके द्वारा समझाये जानेपर इसका अनशन त्यागकर 
हस्तिनापुरको प्रस्थान ( वचन० २७२ अध्याय ) । इसके 
वैष्णव-यश्ञका आरम्भ और समाप्ति ( बन० अध्याय २५५ 
से २५६ तक ) | इसका महर्षि हुर्वासाको प्रसन्न 
करके युधिष्ठिकके आश्रमपर जानेके लिये वर माँगना 
( वन० २६२ । १९-२३ ) | गुम्तचरोंद्वारा पाण्डबोका 
पता न मिलनेपर मन्त्रियोंसे इसका परामर्श करना 
( विराट० २६ | २-७ ) | मत्स्यदेशपर चढ़ाई करनेका 
निश्चय ( विराट० २९ । +४ के बाद दा० पाठ ) | 
मत्स्यदेशपर आक्रमण करनेके लिये दुःशासनकी आदेश 
देना ( विराट० ३०। २०-२४ ) | अपने तैनिकोंको 
उभाड़ते हुए इसका अर्जुनसे युद्ध करनेका ही निश्चय 
( विराट ० ४७ | २-१९ ) । कर्णकी बातोंसे कुपित 
हुए आचार्य-वर्गसे इसका क्षमा माँगना ( विराट० ७१ 
१६ ) | अजुनके साथ युद्ध और उनसे हारकर भागना 
( विराट० ६५ अध्याय ) | श्रीकृष्से सद्दायताके रूपमें 
नारायणी सेना प्राप्त करना ( उद्योग ० ७। २३-५८ )। 
इसका बलरामजीके पास सहायता माँगनेके लिये जाना 
( उद्योग० ७ । २५ )। कृतवर्माके पास सहायता 
मॉगनेके लिय्रे जाना ( उद्योग० ७। ३२ )। मार्ग 
शल्यका सत्कार करके उनके प्रसन्न होनेपर अपने पक्ष 
आनेके लिये उनसे प्रार्थना ( उद्योग० ८॥ ३८ )। 
इसके पास ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओंका संग्रह ( उद्योग० 
३९ । २७ ) | धवतराष्ट्रले अपने पक्षके वीरोंका वर्णन 
करते हुए अपना उत्कर्ष तथा पाण्डवॉका अपकर्ष बतल्ना 
( उद्योग० ५७ अध्याय ) | संजयसे पाण्डवॉके रथ तथा 
घोड़ोंक्रे विषयमें प्रश्न ( उद्योग० ५६ | ६ 2 | धृतराष्ट्रस 
अपनी प्रबल्ताका प्रतिपादन (उद्योग० ७७ |३६-४ २)। 
युद्धको यज्ञका रूप देकर युद्ध करनेका ही निश्चय करना 
( उद्योग० ७८ । १०-१८) । धृतराष्ट्रको ढाढदस 
बँधानेके लिये आत्मप्रशंसा करना ( उलद्योग० ६१ 
अध्याय ) | भीष्मजीसे अपने पक्षकी प्रबछ्ता बताना 
€ डद्योग० ६३। १-८ )। श्रीकृष्णके सत्कारके लिये 
मार्गमें विश्राम-स्थान बनवाना ( उद्योग० ८५। १२- 
३७ 2 | श्रीकृष्णो केंद करनेका विचार प्रकट करना 
( उद्योग० ८८। १३ ) | अपना निमन्त्रण अखीकार 


कर देनेपर श्रोकृष्णबे उतक। कारण पूछता ( उद्योग ७ 
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९१ । १३-१५ ) | कण्वका दुर्याधनको मातलीयोपारज्यान 
सुनाना और संधिके लिये समझाना तथा इसके द्वारा 
कण्वमुनिके उपदेशकी अवहेलना (डद्योग० ९७ अध्यायसे 
१०७ अध्यायतक ) | कौरवसभामें श्रीकृष्णकों उत्तर देते 
हुए पाण्डवोंक़ीं सईकी नोंक बराबर भी भूमि न देनेका 
निश्चय करना ( उद्योग० १२७ अध्याय 9) || केद्की 
सम्भावनासे इसका कौरवसभासे चला जाना ( डद्योग० 
१२८ ॥ २७-२७ ) | श्रीकृष्णको कैद करनेका षडयन्त्र 
( उद्योग० १३० । ४-८ ) | रणयात्राके लिये सेनाको 
आज्ञा देना ( उद्योग० १५३। 4-१७ ) । इसके द्वारा 
अपने सेनापतियोंका निर्वाचन और अभिषेक € उद्योग ० 
१७७ । ३१-३३ ) | इसका भीष्मको प्रधान सेनापतिके 
पदपर अभिषिक्त करना ( उद्योग० १७६ । २६ )। 
रुक्मीकी सहायता लेनेसे इनकार करना (उद्योग० १७८। 
३७ ) | उलूककी दूत बनाकर पाण्डवोके पास भेजना 
और श्रीकृष्ण, पाण्डव) द्रुपद) विराट) शिखण्डी और 
धृष्टच्युस्मन आंदिको कट्ठबचनोंद्वारा संदेश कहलाना 
( उद्योग० १६० अध्याय ) । भीष्ससे कौरवपक्षके 
अतिरथियोंका नाम पूछना ( उद्योग० १६५। १२-१६ )। 
भीष्मसे पाण्डवप्रक्षके अतिरथियोंकी जानकारी प्राप्त करना 
( डद्योग० १६८ । ३९-४२ ) । शिखण्डीको न मारनेके 
विषय भीष्ससे इसका प्रइन ( उद्योग० १७३ | १-२ )। 
भीष्मसे शिखण्डीका जन्मवृत्तान्त पूछना ( उद्योग० 
१८८ । $ ) । अपने पक्षके वीरोंसे उनकी शक्तिके 
बिषयरम पूछना ( उद्योग० १९३ ॥ २-७ ) | कुरुक्षेत्रके 
मैंदानमें चलनेके लिये सेनाको आज्ञा देना ( उद्योग० 
१९७ अध्याय ) । भीष्मकी रक्षाके लिये दुःशासनको 
आदेश ( भीष्म * १७५। १२--२० ) | इसका मणिमय 
महान्‌ ध्वज नाग-चिहसे विभूषित था ( भीष्म्र० १७ ] 
२७-२६ ) । युद्धके लिये जाते समय गजारूढ़ दुर्याधन 
और उसके गजकी छटाका वर्णन ( भीष्स० २० । 
७-८ ) । द्रोणाचार्यसे दोनों पक्षोंके प्रधान-प्रधान वीरोंका 
वर्णन करना ( भीष्म० २७ । ७-११ ) । प्रथम दिनके 
संग्राममें भीमसेनके साथ इसका दन्द्युद्ध ( भीष्म० 
४७ | १९--२१ ) | भीमसेनके बाणोंसे आहत होकर 
इसका मूच्छित होना ( सीष्म० ७८ । १७)। 
भीष्मको उलाइना देना ( भीष्म० ७८ । ३४-४० ) | 
गजसेनाके साथ भीमसेनपर आक्रमण ( भीष्स० ६२। 
६७ ) | भीमसेनके साथ युद्ध करके इन्हें मूर्ज्छित कर 
देना ( भीष्म० ६४ । १६-२३ 9 | पाण्डबोके विशिष्ट 
पराक्रमके विप्रयर्म भीष्ससे प्रइदन ( भीष्म० ६७। 
३३-३४ >) । भीससेनके साथ युद्ध ( भीष्स० ७३। 
१७-९३ ) | २ भीमसेनद्वारा 


रा इसका पराजित और मूर्ल्छित 


दया 


है मत 
होना ( भीष्सम० ७९ | ११--१६ 2 । भीमसेनके ; 
क्रमसे भयभीत होकर इसकी भीष्मसे प्राथना € हा 
हे धृष्टद्म्न प्र 
<०। ४-६ ) । धध्युग्नद्वारा इसका पराजित - 


( भीष्म ० ८९ । ७५३ ) | भीमसेनद्वारा एक सा 


होगा 


छू के 0 ० गि है है 
भाइयेंके मारे जानेसे भीष्मके पास जाकर इसका विदा 
करना ( औष्म० ८८ । ३७-३८ ) । परोल 


साथ इसका युद्ध और उसके साथी चार रक्षा 
इसके द्वारा वध ( भीष्स० ९१ | २०-२१ 2 । घटोलऋ 
के प्रहारसे इसका प्राण-संकटकी स्थितिमें पढ़ जा ६ 
( भीष्स० ९२। १४ ) । इसके प्रहारसे भीमपे “ 
मूर््छित होना ( भ्रीष्म० ९४ | ७-६ ) । घटोलन 
पराजित होकर भीष्मसे दुःख प्रकट करना ( भीषा: 
९७० । ३-१७ ) | भीष्मसे पाण्डवोंकों मारने अथवा 
कर्णको युद्धके लिये आज्ञा देनेका अनुरोध करा 
भीष्म० ९७। ३६-४२ ) । भीष्मकी रक्षा 
व्यवश्थाके लिग्रे दु।शासनकों आदेश ( भीष्म० १८। 
३१-४२; भीष्म० १०५। २-६ ) | शल्यको युधिशिः 
को रोकनेके लिये आदेश देना ( भीष्म० ३०५। 
२६-२८ ) । अपनी सेनाको मारी जाती देख भीष्म 
इसकी प्रार्थना ( भीष्स० १०९ । १६-२३ )| 
सात्यकिके साथ इसका दन्द्रयुद्ध ( मीष्स० ११० | १४ 
भीष्स० ११३ । १४-१८ ) | अभिमन्युक्रे साथ यु _ 
( सीष्स० ११६ । ३-८ ) | इसके द्वारा आने 
सैनिकोंको प्रोत्ताहन ( भीष्म० ११७ | २६-३० )| , 
सेनापतिकी आवश्यकताका वर्णन करते हुए कर्णसे अनुमी 
लेना ( द्रोग० ७। ७५-१२ ) । द्रोणाचार्यसे सेनापी 
होनेके लिये प्रार्थना करना ( द्वोग० ६ । २-११ ) | 
इसके द्वारा द्रोणाचार्यक्रा सेनापतिक्रे पदपर अरमिव 
( द्रोग० ७। ७५ ) | युधिष्ठिककों जीवित पकड़ लेक 
लिये द्ोणाचार्यले बर माँगना ( द्रोण० $२। 8 ) | 
पाण्डवोंकी सेनाकों द्रोणाचार्यद्वारा विचलित हुई दे 
कर्णसे इसका हर्षपूर्ण वार्ताछाप (द्वोण० २९। 9१-१०)! 
द्रोणाचार्यकोी उपाल्म्भ देना ( द्वोण० ३३ | ७-९ ) | 
अभिमल्युकी मारनेके लिये अपने महारथियौंकों ऑर्द 
देना ( द्रोण० ३९ | १६-१९ ) | अमिमस्युरे व. 
करनेके लिये कर्णक्नो प्रेरित करना ( द्रोण० ४९ 
२३-२५ ) | अभिमस्युक्रे प्रहारसे पीड़ित होकर भागी | 


( द्रोगण ४७ | ३०) | अ्जुनके भयसे भीत जय | 
को इसका आश्वासन ( द्ञोग० ७७ ॥ १४-२० ) 


द्रोणाचार्यको उपाल्म्भ ( द्रोग० ५९४ | ४-१८ ) ! । 
अजुनसे युद्ध करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट कर” 
( द्रोग० ९४ । २७-३२ ) ॥ द्वोणाचार्यद्वारा बाधे गे 
दिव्य कबचसे युक्त होकर युद्धके लिये जाना ( हों“ 


९४ । ७३-७७ ) | अजुनको युद्धके लिये छठकारना 
( द्रोगण १०२ । ३६-३८ ) | अजुनके साथ युद्ध 
पराजित होकर भागना ( द्रोग० १०३ । ३२ ) | इसके 
ध्वजका वर्णन ( द्वोग० १०७ ॥ २६-२८ ) | सात्यकि- 
की पराजय ( द्रोग० ११६ । २४-२५ ) | 
सात्यकिसे हारकर भाइयोंसद्वित भागना ( द्वोण० १२०॥। 
४३-४४ ) | पाण्डवोंके साथ संग्राम ( द्वोग० १२४ । 
३२-४२ ) । द्वरोणाचार्यकों उपाल्म्भ देना ( द्रोण० 
१३० । ४-१२ ) | युधामन्यु और उत्तमौजाके साथ 
द्रोग० १३० | ३०-४३ ) | अ्जुनके वधके 
लिये कर्णको प्रोत्साहित करना ( द्वोग० १४५ । 
१२-३३ ) | अर्जुनके साथ युद्ध (द्वरोण० १४५ 
अध्याय ) । जयद्रथवधके बाद खेद प्रकट करते हुए. 
द्रोणाचार्यकोी उपालम्भ देना ( द्रोण० १५० अध्याय ) | 
कर्णसे वार्ताछापके प्रसंगमें द्रोणाचार्यपर दोषारोपण 
( द्रोग० १५२। २-१४ ) | युघिष्ठिस्के साथ युद्ध 
ओऔर पराजय ( द्वोग० १५३ । २९-३९ ) | कर्णसे 
अपनी सेनाकी रक्षाके लिये अनुरोध ( द्वोण० १७८ । 
२-४ ) । कर्णको मार डालनेके लिये उद्यत हुए 
अश्वत्थामाकों मनाना ( द्वोग०ण १७९ । १३-१५ ) | 
अश्वत्थामासे पाञ्चालोको मारनेके लिये अनुरोध ( द्रोण० 
१५९ । ८६-१०० ) | पैदल सेनिकोंको प्रदीप जलाने- 
का आदेश (द्वोग० ३६३ । १२ ) । द्रोणाचार्यकी 
रक्षाके लिये सैनिकोंको आदेश (द्वोण० १६४।२१-३०) | 
भीमसेनसे युद्ध और पराजित होकर भागना ( द्वोण० 
१६६ । ४३-७८ ) | कर्णकी सलाहसे शकुनिको पाण्डबों- 
का वध करनेके लिये भेजना (द्रोग० १७० | ६२-६७) | 
सात्यकिद्वारा पराजय (द्वोणग०ण १७१ । २३ )। 
द्रोणाचार्य और कर्णको उपाल्म्म ( द्रोण० १७२ । ३- 
७ ) | जगासुरके पुत्र अल्म्बुषको घटोत्कचके साथ युद्ध- 
के लिये आज्ञा देना ( द्रोग० १७४ । ९-११ ) । कर्ण- 
को घटोत्कचके चंगुलसे छुड़ानेके लिये अल्ययुधको प्रेरित 
करना ( द्वरोग० १७७ । ९--१३ ) | अछायुधके वधसे 
पश्चात्ताप करना ( द्वोण० १७८ | ३६-४० ) । द्रोणा- 
चायको उपालम्भ देना ( द्रोग० १८५ | २--<५ द्वोण ० 
१८७५ | २२-२३ ) | नकुलके साथु युद्ध और उनसे 
परास्त होना ( द्वोग० १८७ | ५०--५५ ) । सात्यकिके 
साथ संवाद और युद्ध ( द्रोग० १८९ | २३--४८ ) | 
द्रोणाचायके मारे जानेपर युद्ध-स्थलते भागना ( द्वोण० 
१९३। १७ ) | अश्वत्थामासे द्रोणबधका समाचार 
सुनानेके लिये कृपाचायंको आदेश देना ( द्रोग० १९३ । 
३७ ) | अश्वत्थामासे पुनः नारायणास्त्र प्रकट करनेको 
कहना ( द्रोणग० २०० | २५ ) । सात्यकिद्वारा इसकी 
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पराजय ( द्रोग० २०० । ७ ))4| अपनी सेनाको 
आश्वासन देना ( करण० ३ | ७--१७ ) | कर्णसे सेना- 
पति बननेके लिये प्रार्थना करना ( कर्ण० १०॥ २८-- 
३७ )। कर्णको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त करना 
(कर्ण० १० | ४३ 94] युधिष्ठिरके साथ युद्ध इसकी 
पराजय ( कर्ण० २८ । ७-८; कर्ण०, २९। ३२) । 
कर्णके कथनानुसार व्यवस्थाके लिये उधत होना ( कर्णे० 
३१ । ७३-७२ ) | कर्णका सारथ्य करनेके लिये शल्यसे 
प्रार्थना ( कर्णण ३२। २--२९ ) । हल्यके कुपित 
होकर उठ जानेपर उनकी प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्‍न 
करना ( कर्ण० ३२ । ५४--६२ ) | शब्यसे त्रिपुरोपा- 
ख्यानका वर्णन ( कर्ण० ३३ अध्यायसे हे४ ॥। 
१२१ तक ) । इसके द्वारा कर्णको परशुरामद्वारा 
दिव्यासतर-प्राप्तिका वर्णन ( कणे० ३४ । १२३---१६२ ) | 
शल्यकों कर्णका सारथि बननेके लिये समझाना ( कर्णे० 
३५ अध्याय ) | नकुछ-सहदेवको अपने पराक्रमसे कि- 
कतंव्यविमूद कर देना ( कर्ण० ७६ | ७--१०८ ) । 
धृष्टयुम्नके साथ युद्धमें परास्त होना ( कर्ण० ७६ | ३४- 
३७ ) | अपने सैनिकोंको प्रोत्साहन देना ( कर्ण० 
७७ । २-४ ) । भीमसेनद्वारा पराजित होना ( कणे० 
६१३ । ७३--६२ ) | कर्णते अपनी सेनाकी रक्षाके लिये 
कहना ( कर्ण० ६४ । ४०-४२ ) | इप्तके द्वारा कुलिन्द- 
राजकुमारका वध ( कण० «५। १४ ) । अख़त्थामा- 
द्वारा किये गये संधिके प्रस्तावको न मानना ( कणे० ८८ । 
३०--३३ ) | कर्णकी झुत्युसे ठुखी होना ( कर्ण० 
«९२ । १५ ) | अपने सैनिकोंकों ढाढुस बँधाना ( कर्ण० 
९३ । ७२--७९ ) । संधिके लिये समझाते हुए 
कृपाचार्यकों उत्तर देना और युद्धका ही निश्चय करना 
( शल्य ० ५ अध्याय ) | अख्त्थामाके पास जाकर सेना- 
पतिके पदके लिये पूछना ( शल्य० ६ । १७-१८ ) | 
शल्यसे सेनापति बननेके लिये प्रार्थना ( शल्य० ६ | र७- 
२६ ) | शल्यको सेनापति-पदपर अभिषिक्त करना 
( शल्य० ७ । ६-७ ) | इसके द्वारा चेकितानका वध 
( शल्य० १२ । ३१-३२ ) | भीमसेनद्वारा पराजित होना 
( शल्य० १६ । ४२-४४ ) | अपनी सेनाको उत्साहित 
करना ( शल्य० १९ ( ५८--६६ ) | इसका अदूमुत 
पराक्रम ( शल्य० २२ अध्याय ) । धृष्युम्नद्वारा पराजित 
होना ( शल्य० २५ । २३ )। अकेले भागकर 
सरोवरमें प्रवेश करना और मायासे उसका पानी बाँध देना 
( शल्य० २९ । ७४ ) । कृपाचार्य, अश्वत्थामा और 
कृतवर्माके कहनेपर भी युद्धसे उदासीनता प्रकट करना 
( शल्य० ३० ॥ १४-१८ ) | जलूमें छिपे-छिपे युधिष्ठिरसे 
वार्ताछाप करना (शल्य० ३३ । ३८--५३) । युधिष्ठिसक 


दुयाधन 


ललकारनेपर इसका जलसे बाहर निकलना ( शल्य ०३२ । 
१३२--३९ ) | कवच आदिसे सुसज्ित होकर इसका 
किसी एक पाण्डबके साथ युद्धके लिये उद्यत होना 
( शल्य० ३२ | ६६-७१ 2 | भीमसेनके साथ गदा- 
युद्धके लिये उद्यत होना ( शल्य ० ३३ । ७२-७७ 97 
भीमसेनके साथ गदायुद्धके लिये उद्यत होनेपर अपशुकन 
( शल्य० ५६ | ८--१४ 2 । भीमसेनके कठु वचनोंका 
उत्तर ( शल्य० ५६। ३८--४१ 2 । भीमसेनके साथ 
भयक्कर गदा-युद्ध ( शल्य० ७७ अध्याय ) । भीमसेनकी 
गदाकी चोटसे जाँघ टूट जानेपर इसका पृथ्वीपर गिरना 
( शल्य ० ५८। ४७-४८ ) । श्रीकृष्णद्वारा किये गये 
आक्षेपोंका उत्तर देना ( शब्य० ६१। २७--३९ ) | 
अपने कार्यपर संतोष प्रकट करना ( शल्य० ६१ | ७०- 
५४ ) | संजयके सामने विछाप करना ( शल्य ० ६४। 
७-- २९ ) | संदेशवाहकोंको संदेश देना (शल्य० ६४। 
३०--४० ) | अद्वत्थामा, कृपाचार्य और क्ृतवर्भाके 
सामने अपने कार्यपर संतोष प्रकट करना ( शल्य ० ६५ | 
१३२---३॥ ) | अश्वत्थामाको सेनापति बनाना ( शल्य ० 
*५ | ७१ ) । अश्वत्थामाके कर्मकी प्रशंसा करके प्राण- 
प्याग करना ( सौप्तिक० ६५ | ५६-५७ ) । कर्णकी 
सहायतासे इसके द्वारा कलिज्ञराजकी कन्याके अपहरणकी 
चर्चा ( शान्ति० ४ ॥ १३ ) | राजा दुर्याधनका सजा- 
पजाया भवन बीरवर भीमसेनको रहनेके लिये दिया गया 
( शान्ति० ४४ | ६-७ ) ! धृतराष्ट्रसे शीलके सम्बन्धमें 
इसके प्रइनकी चर्चा ( शान्ति० १२४ । १८--६४ )। 
व्यासजीके आवाहन करनेपर गल्जाजलसे भाइयोसहित प्रकट 
होकर इसका धृतराष्ट्र आदि स्वजनोंसे मिलना ( आश्रम० 
३२ ॥ ९ ) | खर्गमें राजा दुर्योधन सूर्यके समान तेजस्वी 
और वीरोचित शोभासे सम्पन्न हो पुण्यकर्मा देवताओंके 


साथ बैठा था; जिसे युधिष्ठिरने प्रत्यक्ष देखा ( स्वगों० 
१॥ ४-७५ )। 


महाभारतमे आये हुए दुर्योधनके नाम-आजमीढ) 


भारत), भरतशादूंछ। भरतश्रेष्ठ) भारताग्रय) भरतर्षभ, 
भरतसत्तम्र) भारतसत्तम; धातराष्ट्र, धृतराष्ट्रज, घृतराष्ट्रपुत्र; 
'तराष्ट्रसून, धृतराष्ट्रसुत। घृतराष्ट्रात्मजंः गान्धारिः 
गान्धारीपुत्र); कौरव) कौरवश्रेष्ठ, कौरवनन्दन, कौरवात्मज, 
कौरवेन्द्र, कौरव्य, कौरवेय, कुर) कुरुश्रेष्ठ; कुरूद्वह) 
कुरुकुलश्रेषठ, कुरकुलाधम, कुरुमुख्य) कुरुनन्दन) कुरुपति, 
कुरुप्रवीर, कुरुपुज्ञव) कुरुराज) कुरुसत्तम) कुरुसिंह, 
कुरूत्तम) कुरुवर्धन/ सुयोधन आदि | 


गर्भसे परम सुन्दरी 


२। १९) 


डुवोरण-काम्बोज सैनिकोंका नाम | सार 


डुवोसा-कठोर ब्रतका पालन करनेवाले 


श्ड 


( १४८ ) 


पपपपपपपप3 न पप+-+++ह८८<++-ह इपोक. 


(७>++न नमन... 
७ 


जज ] 


अपनी पुत्री सुदर्शनाको अग्निदेवके हाथों सौंपना ( न 
९] 


२।३४)। 


यक्रि इन 
वर्णन ( द्रोणग० ११२। ४२-४३ ) | का 
मे तथा धर्मके विषयों 
अपने निश्चयकों सदा गुप्त रखनेवाले एक ब्राह्मण मी, 
जो बड़े ही उग्र खभावके थे ( आदि० ११०। ४:५)| 
कुन्तीद्वारा इनकी परिचर्या ( भादि० ११० | ४ )| 
इनके द्वारा कुन्तीको देवताओंके वशीकराण-मन्क ओ 
उपदेश (आदि० ११०। ६ )। ये भगवान्‌ शझ 
अंशभूत श्रेष्ठ द्विज हैं ( आदि० २२२ | ५२ )। गा 
इवेतकिके शतवर्षीय यज्ञका सम्पादन करनेके लिये इन 
भगवान्‌ शक्लकका आदेश ओर इनका उस अददिशो 
शिरोधार्य करना ( आदि० २२२ | ५५-०८ ) । इसे 
द्वारा ख्वेतकिके यश्ञका सम्पादन (आदि० २२२। ५९) | 
ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७। 
११ ) । ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करे 
हैं (सभा० ११। २३ ) । इन्होंने जहाँ भगवा 
श्रीकृष्णको वरदान दिया था। वह स्थान वरदानतीी 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ( वन० ८२ । ६३-६४ ) | इनके 
द्वारा महर्षि मुद्वलके दान-धर्म आदिकी छः बार परीक्षा 
( वन० २६० | १२-२१ ) । इनके द्वारा दुर्योधन ५ 
वर प्रदान ( वन० २६२। २३ ) | इनका पाण्डवोक 
आश्रमपर जाना ( बन० २६३ ॥। १-२ )-। र्नानके हि 
गये हुए इनका पूर्ण तृप्तिका अनुभव करनेके काए 
पाण्डवोंके यहाँ न जाकर शिष्योंसहित वहींसे पलायन 
( वन० २६३ | २९ )। राजा कुन्तिभोजके यहा 
आगमन और शर्तके साथ निवास (बन ० ३०३ । ७-८) | 
इनके द्वारा कुन्तीको अथर्ववेदीय उपनिषदोंम प्रति 
अन्तका दाना ( बन० ३०७ । २० ) | पत्लीसहित 
श्रीकृष्णद्वारा दुर्वासाकी आराधना और इनका उन्हें 4९ 
देना ( द्रोण० १ । ६ ) | इनका श्रीक्ृषष्णका आतिथ 
स्वीकार करके उनके क्रोषकी परीक्षा करना ( भर" 
३७९ | १८-३६ ) | श्रीकृष्णकी सेवासे प्रसन्न होकर 
रक्मिणीसद्वित उन्हें वर देना तथा श्रीकृष्णने जो इनकी 
जूठनकी अपने पैरमें नहीं लगाया था; उसे अप्रिय की 
बताना ( अजु० पणद । ३७-४८ ) | महापराक्रमी 
*गवान शिव ही डुर्बांसा नामक ब्राह्मण बनकर द्वारकापुरा 
श्रीकृष्णभवनमें टिके रहे ( अनु० १६० । ३७) | 
डन्तीद्वारा क्रोधी एवं तपरवी दुर्बाशाकी आराधना 
उनके द्वारा कुन्तीको बरकी प्रापिके प्रसंगकी 


( आश्रम० ३० | २-६ ) । मौसलकाण्डमें यदुव्॑श 
विनाशके पश्चात्‌ एक जगह बेठे हुए! श्रीकृष्णने दुर्वाताक 


दूषण 


कप] कं 
दुविंगाह 


लि ८ 


उस कथनका स्मरण किया था) जिसे इन्होंने खीरके 
उच्छिष्ट भागको पैरमें न लगानेके कारण इनसे कहा था 
( मौसलू० ४। १९) | 

दुबिंगाद्द ( दुर्बिपह )-धृतराष्टरके सौ पुत्रेमिंसे एक (आदि० 
११६ | ७ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( शब्य० 
२६ । २० ) | ( देखिये--दुर्विषह् ) 

डुर्विभाग-एक देश) जहाँके उत्तम कुलमें उत्पन्न क्षत्रिय 
राजकुमारोने युधिष्टिककी राजसूययज्ञके अवसरपर बहुत घन 
अर्पित किया था ( सभा० ७२ । ११-१७ ) | 

डुविमोचन-घधृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( शल्य० २६ । १६ )। 

दुर्विरोचन-ध्वतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक ( आदि० ६७। 
९७ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्वोण० १२७ । 
६२ )। 

डुर्विषह-श्वतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक, इसका दूसरा नाम 
दुर्विगाह था ( आदि० ११६ ।७ ) | यह द्रौपदीके 
स्वयंवरमें गया था ( आहईि० १८५ | १ )| यह 
द्वेतवनमें गन्धर्वोद्धारा बंदी बनाया गया था (वन० 
२४२। १२ )। भीमसेनद्वारा इसका वध (शल्य० 
२६। २० ) | 

डुलिदुह-एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३३ ) | 

डुष्कण-ध्रृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक ( आदि० ६७ | ९५: 
आदि० ११६१ ३ ) | शतानीकद्वारा इसका पराजित होना 
( भीष्स० ७९। ४६-७२) | भीमसेनद्वारा वध (द्रोण० 
१५७५ | ४० )॥ 

डुष्पराजय ( दुजंय )-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमते एक 
( आदि० ११६ | ९ ) | द्वैतवनमें गन्धर्वोद्दारा इसका 
बंदी बनाया जाना ( वन० २४२। १२ ) | नीलके 
साथ युद्ध ( द्वोग० २७ | ४५ ) । भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्वरोण० १३३ । ४१-४२ ) | 

दुष्प्रथष( दुष्प्रहषं )-घ्वृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक 
( आदि० ६७ । ९६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( शल्य० २६। १८-१९ )। 

दुष्प्रधषण-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक,( आादि० ६७ । 
९४ 9). | यह द्रोपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि ० 
१८७। १ )॥ 

दुष्यन्त- ( १ ) पूरुवंशके एक सुप्रसिद्ध राजा) चक्रवर्ती 
सम्राट ( आदि० ६८ । ३ )। इनके राज्यकाल्में 
प्रजाजनोंकी धामिकताका वर्णन ( आदि० ६८ । ६-११ )। 
इनकी भगवान्‌ विष्णुके समान शारीरिक शक्ति) सूर्यतल्य 
तेज एवं गदायुद्धक कुशछता ( आदि० ६८ । 


६९ । १-३१ ) । इनका कप्वके मनोहर आश्रममें 
प्रवेश तथा वहाँकी शोभाका निरीक्षण ( आदि० ७० | 
२४-५१ ) | कण्वक्े आश्रममें इनकी शकुन्तलासे भेंट | 
उसे अपना परिचिय देकर उसके प्रति प्रेम प्रकट करना 
एवं उससे उसका परिचय पूछना"( आदि० ७१ । 
३-१३ ) । शकुन्तलाके कण्वपुत्री कहकर परिचय 
देनेपर इनका मुनिको ऊध्वरेता बताकर इस*» बातपर 
संशय प्रक८ करना ( आदि० ७३ । १४-१७ )। 
शकुन्तछाका इनसे अपने जन्मका विस्तृत परिचय देना 
( आदि० ७१ । १८ से ७२ अध्यायतक ) । इनका 
शकुन्तलाकों अपनी भार्या बननेके लिये प्रेरित करना और 
विव्राहके आठ भेद बताकर उसके साथ गान्धर्वविवाहका 
समर्थन करना ( आदि० ७३॥। १-१४ ) । शकुन्तलाके 
साथ इनका गान्धर्वविवाह और समागम तथा उसे 
राजधानीमें शीघ्र बुला लेनेके लिये आश्वासन ( भादि० 
७३। १९-२१ ओर दा० पाठ ) । इनके द्वारा शकुन्तलाके 
गर्भसे भरतकी उत्तत्ति (आदि० ७४ । १-२ ) । इनका 
शकुन्तछाकी अस्वीकार करना ( आदि० ७४ । १९- 
२० ) | शकुन्तलछाका इनके प्रति धर्मकी याद दिलानाः 
असत्यभाषण और अधर्मसे भय बताना तथा पत्नी एवं 
पुत्रकी महिमा बतलाते हुए पुत्रको अन्लीकार करनेके 
लिये रोपपूर्ण अनुरोध करना ( आदि ० ७४ | २५- 
७२ ) | इनके द्वारा शकुन्तछाकी भर्त्सना ( आदि० 
७४। ७३-८१ ) । इनके प्रति शकुन्तलाद्वारा सत्य- 
घर्मकी श्रेठ्ठ॒ताका प्रतिपादन ( आदि० ७४ । १०१- 
१०७ ) | आकाशवणीद्वारा इनके समक्ष शकुन्तलाकी 
उक्तिका समर्थन करनेपर इनका उसको अज्जीकार करना 
( आदि० ७४ । १०९-१२६ ) | सौ वर्नोतक राज्य 
भोगनेके बाद इनका खर्गगमन ( आदि० ७४७ । १२६ 
के बाद दा० पाठ ) | ये ईलिनके पुत्र थे, इनकी 
माताका नाम रथन्तरी था ( आदि० ९४ । १७ )। 
ये यमकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र भगवान्‌ यमकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ८ । १५ ) | इन्होंने जीवनमें कभी 
मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५ । ६४ )। 
(२) पूछ्वंशी महाराज अजमीढके द्वारा ध्नीली? के 
गर्मसे उत्पन्न) इनके दूसरे भाईका नाम “्परमेष्ठी? था 
( आदि० ९४ । ३२ ) | दुष्यन्त और परमेष्ठी सभी पुत्र 
'पाग्चाछ” कहछाये ( आदि० ९४ । ३३ )। 


दुषण-जनस्थाननिवासी एक राक्षस, जो श्रीरामद्ारा मारा 
गया ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४, 
कारूम २; चन० २७७। ४४ ) | 


डेढ़ 


हृढ ( १ )--( दृढवर्मा ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये 
दृढवर्मा ) | 
हृढ ( २ )--(दृढक्षत्र ) घृतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये 
इृदक्षत्र ) | 
दृढक्षत्र ( ढढ )-ध्ृतराष्ट्रके सी पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६ ७। ९९; आंदि० ११६ । «८ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( द्रोण० १७७ । १७-१९ )। 
दृढधन्वा-एक पूरुवंशीय क्षत्रिय) जो द्रीपदीके स्वयंवरमें 
उपस्थित था ( आदि० १८७५। १५ ) | 
इृढरथ ( दृढरथाश्रय )--( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिसे 
एक ( आदि० ६७ | १०४ )। भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्वरोणग० १७७ । १७-१९ )॥ (२ ) प्रातःसायं 
स्मरण करनेयोग्य एक नरेश ( अनु० १६७ | ५२ )। 
दृढरथाश्रय ( दृढरथ )-घृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० 
११६ । १२ ) | ( देखिये हृढ़रथ ) | 
डृढवमा ( दृढ )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमिंस एक ( आदि० 
&७ | ९९; आदि० ११६ । ८ ) | भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्वोण० १३७ । २०-३० ) | 
टदृढव्य-एक महर्षि, जो धमराजक्रे सात ऋत्विजोमेंसे एक 
हैं, जो सदा दक्षिण दिदशाका आश्रय लेकर रहते हैं 
( अजु० १५० । ३४-३५ ) | 
दृढ्वत-एक ब्रह्मर्षि, जो सदा दक्षिण दिशाका आश्रय 
लेकर रहते हैं ( शान्ति० २०८ । २८-२९ ) | 
इढ्संध ( शब्रुज़्य )-थ्वृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक 
( आदि० ६७ | १००; आदि० ११६ । ९ ) | भीमसेन- 
द्वारा शत्ुज्ञय नामसे इसका वध ( द्रोण० १३७। 
२०-३० ) | 
इृढसेन-पाण्डवपक्षका एक योद्धा) द्रोणाचार्यद्वारा इसका 
वध ( द्वोण० २१ । ५२ )। 
इढस्यु-महर्षि अगस्त्यद्वारा छोपाम॒द्राके गर्भसे उतनन्न। 
ये अपनी माताके गर्भमें सात वर्षोतक पले और बढ़े थे । 
सात वर्ष बीतनेपर अपने तेज और प्रभावसे प्रज्वल्ति 
हुए. ये उदरसे बाहर निकले । दृढस्यु महाविद्वान॒$ महा 
तेजल्ी और महातप्वी थे । ये जन्मकाल्से ही 
. उपनिष्रदोंसहित सम्पूर्ण वेदोंका स्वाध्याय करते-से जान 
- पड़े । बाल्यावस्थासे ही इध्म ( समिधा ) का भार वहन 
करनेके कारण इनका नाम “इध्मवाह”ः हो गया था 
( चन० ९९ । २७-२७ ) | 


7) 


हि 
देवकी 
-_-------मपफफमपपपसानपपपपपपक्‍सससननसपसससस््स्स््त्त््त्स्स्स्स्स््स्स्स्स्प्सफल्सपलस्स्ससप्लिपिि >> 
( आदि० ७५। २५ ) | (२) एक राजा) किन 
पाण्डवोकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया 
गया था ( उद्योग० ४। २३ ) | (३ ) एक बहा, 
जो सदा दक्षिण दिशामें निवास करते हैं ( अजु० १६५। 
४० )। ( दक्षिण दिशावासी ऋषियोंका वर्णन तीन 
स्थानोंमें आता है| सभी जगहोंक्रे नाम किश्वित्‌ अन्त 
साथ प्रायः मिलते हैं | इन्हें देखनेसे दृठव्य, हृढत्रत और 
हृढायु--तीनों नाम एक ही ऋषिके जान पढ़ते हैं ) 
दृढायुध ( चित्रायुध )-४तराष्ट्रके सौ पुत्रोमेते एक 
(आदि० ६७ | ९९; आदि० ११६ । < )। चित्रीयुध 
नामसे इसका वध ( द्वोण० १३६ । २०-२२ ) | 


दृढाश्व-इक्ष्वाकुवंशीय महाराज कुवलाश्वके पुत्र । ये घुल्लु- 
राक्षसकी क्रोधाग्निमें दग्ध होनेसे बच गये थे ( वन० 
२०४ । ४० )। 
दढेयु-एक पश्चिम दिश्ञानिवासी ऋषि ( अब्ु० १५०। 
३६ )। 
इढेषुधि-एक प्राचीन राजा ( आदि० $ | २३८ ) | 
इषद्वती-कुरुक्षेत्रकी दक्षिणी सीमापर स्थित एक नदी 
जिसके जलका सेवन वनवासी पाण्डवॉने किया था ( वन० 
७। २ ) | इसके तटपर भगवान्‌ शह्लरने युधिष्ठिको 
उपदेश दिया था ( सभा० ७८ । १५ ) । दृषद्रतीके 
उत्तर कुरुक्षेत्रम रहना स्वर्गनिवासके तुल्य है ( वन" 
८३ । ४, २०४ ) | दृषद्वतीमें स्नान करके देवता-पितरो* ह 
का तर्पण करनेसे मनुष्य अतिरात्र और अग्निशेम यश 
फल पाता है ( वन० ८३ । ८७-८८ ) | 
दृषद्धान-पूरुवंशीय राजा संयातिके श्वद्चुर इनकी पुत्री ' 
नाम वराज्ञी था ( आदि० ९७। १४ ) | न्‍ 
देवक-( १ ) इन्द्रके समान कान्तिमान्‌ एक नरेश! मं 
किसी गन्धर्व॒राजके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० $५ | 
६८ ) । ये उग्रसेनके भाई) देवकीके पिता और वें 
जीके इवशुर थे ( सभा० २२ । ३६ के बाद दा 
पाठ, ए४ ७३१ ) । इनकी पुत्री देवकीके खर्थरः 
सम्पूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए थे (द्वोण० १४४ । ९) 
( २ ) एक राजा) जिनके यहाँ ब्राह्मणद्वारा झूद्र-जाती 
एक कन्या थी) जिसका विदुरजीके साथ विवाह ही रे 
(आदि० ११३ ॥ १२-१३ ) | (३ ) एक राज, लि 
पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण देनेका विचार किया गयी | 
था ( ड््योग० ४॥ १७) | | 
देवकी-उग्रसेनके भाई देवककी पुत्री, 'वसुदेवकी पत्नी औ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी माता ( सभा० २२। ३६ के या ; 
दाक्षिणाल्य पाठ, पृष्ठ ७३१-७३२ ) | इनके खबर 
सम्पूर्ण क्षनिय एकत्र हुए थे (द्वोण० १४४५) | 


है 


देवकुण्ड ( देवहद्‌ )-( १) एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्य अश्वमेव यज्ञका फल और परमसिद्धि पाता है 
( वन० ८७ | २० ) | (२ ) क्ृण्वेणाक्रे जल्से उत्यन्न 
हुए रमणीय देवकुण्डमें, जिसे ८जातिस्मरहद” भी कहते हैं, 
स्नान करनेसे मनुष्य जातिस्मर ( पूर्वजन्मकी बातोंको 
याद करनेवाल्गा ) होता है ( वन० ८५ । ३७-३८ ) | 

देवकूट-एक तीर्थ; 
यज्ञका फल पाता 
( चून ० 


जहां स्नान करनेवाला मनुष्य अश्वमेध- 

और अपने कुलका उद्धार कर देता है 

१४१ )॥ 

देवअ्रह-एक कश्प्रद देव-सम्बन्धी ग्रह) जिसे जाग्ते या 
सोतेमें देखकर मनुष्य पागल जो जाता है (वन० २३० । 
3७ ) | 

देवद्स-अर्जनका दिव्य शब्द ( सभा० ३। ८ ) | यह 
शह्ध मयासुरने विन्दुसरोवरसे छाकर अर्जुनकों दिया था 
( सभा० ३। १०--२१ ) । झ्वेत घोड़ोंसे जुते रथपर 
बैठे हुए अर्ड़नने अपना देवदत्त नामक शह्डढ फूँका 
( भीष्म ० २५। १४-१५ ) | 

देवदासुवन-एक तीथ) जहाँ स्नान करनेका विशेष फल 
( अनु० २७५। २७ ) | 

देवदूत-देवताओंका सुविख्यात दूत, जिसका सायं-प्रातः 
स्मरण करनेसे पाप दूर होता है ( अचु० १६५ । १४) | 
देवताओंने देववूतको आज्ञा दी; दम युधिष्ठिरको इनके 
सुहृदोंका दर्शन कराओ ( स्वर्गाी० २। १७) । राजा 
और देवदूत साक्ष-साथ गये | देवदूत आगे-आगे चला 
और राजा उसके पीछे-पीछे ( खगौ० २। १५-१६ ) । 
युधिप्ठिरके यह पूछनेपर कि अभी कितनी दूर चलना हैं 
देवदूत छोट पड़ा और बोलछा--“बस) यहींतक आपको 
आना था! ( स्वगौ० २ | २८ ) | युधिडिरके छौट 
जानेकी आज्ञा देनेपर देवदूत छौटकर देवराज इन्द्रके पास 
चला गया ( स्वगोौ० २। ५१-७३ )। 


८४3 ॥ 


देवन्नव्गी-एक नदी) जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती है ( सभा० ९ । १९ ) | 

देवपथ-एक तीर्थ, जहाँ जानेसे देवसत्नका पुण्य प्रास होता 
है ( बन० ८५ | ४५ ) | 

देवपुष्करिणी-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेमात्रसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अच्वमध-यश्ञका फल पाता 
है ( वन० ८४ | ११८ ) | 


देवप्रस्थ-उत्तर दिशाके पर्वतीय देशका एक प्राचीन 
नगर» जहाँ सेनाविन्दुकी राजधानी थी ( सभा० २७। 
१३ )। 

देव भ्राट-एक तेजस्वी देवता) जो रविकरे पुत्र और सुआाटके 
पिता हैं ( आदि० ३। ४२-४३ ) | 


( १५१ ) 


देवयानी 


देवमत-एक प्राचीन महर्षि, जिमका नारदजीके साथ 
प्राणोंके विशयमें संवाद हुआ ( आदि० २४ अध्याय ) | 


देवमित्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
पथ 0) ॥ 

देवमीढ-ययातिपुत्र यहुके वंशमें विख्यात एक यादव) 
जो झूरके पिता और बसुदेवक्े पितामह थे ( द्वोण० 
१४४। ६ ) | 


देवयजन-देवताओंका यशस्थान प्रपांग) जहाँ काशिरीजकी 
कन्या अम्बाने कठोर ब्रतका आश्रय ले स्नान किया था 
( उद्योग ० १८६ । २७ ) | 

देवयाजी-स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४५ | ७०) | 

देवयानी-थश॒क्राचार्यक्ी प्यारी पुत्री € आदि० ७६ । 
१५ ) | बिना कचके ही गौओंकों छोटकर आयी देख 
देवपानीके मनमें उनके मारे जानेकी आशा और 
“कचके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती” ऐसा कहकर 
उनका पितासे कचको बुलानेका अनुरोध ( भ्रादि० 
७६ | २०-३२ )। दूसरी बार भी देवयानीके अनु- 
रोधसे झुक्राचार्यद्वारा कचक्रो जीवनदान ( आदि० ७६। 
४२ )। तीसरी बार पुनः कचको जीबित करनेके 
लिये देवयानीका आग्रह ( आदि० ७६ | ४७--५० ) | 
इसका कचसे पाणिग्रहणके लिये अनुरोध ( आदि० 
७७ | २-११ ) | प्रार्थनाके अप्वीकृत होनेपर इसके द्वारा 
कचको शाप ( आदि० ७७ । १७ ) | कचद्वारा इसको 
शाप ( आदि० ७७ । १९-२० )। इसके द्वारा इसका 
वस्त पहन लेनेके कारण शर्मिष्ठाको फटकार ( आदि० 
७८ । ८ ) । शमिशाद्वारा भर्त्सनापूर्वक्क इसका कुएँमें 
गिराया ज[ना ( आदि० ७८ । ९-१३ ) । इसकी राजा 
ययातिसे भेंट, वार्तालाप और राजा ययातिकरे द्वारा इसका 
कूपसे उद्धार; कुएँसे निकलनेयर इसके द्वारा राजा 
ययातिसे अपना पाणिग्रहण करनेके लिये प्रार्थना तथा 
ब्राह्मणकन्या होनेके कारण ययातिका इसकी प्रार्थनाको 
अखवीकार करना ( आदि० ७८ । १४-२४ ) | घूर्णिका 
नामक धायके द्वारा इसका बृषपर्वाके नगरमें न जानेके 
लिये अपने पिताको संदेश देना ( आदि० ७८ | २७-- 
२७ ) । शर्मिं्ठाने मेरी पुत्रीको मारा है; यह सुनकर 
पिताका इसे खोजते हुए बनें जाना तथा इसे हृदयसे 
लगाकर सान्तवना देना ( आदि० ७८ । २८-३१ )! पी 
शर्मिंशके द्वारा किये हुए अपमानका इसके द्वारा अपने 
पिता झुक्राचार्यके समक्ष वर्णन ( आदि० ७८ । ३१- 
३६ ) । शुक्राचार्यका इसके समक्ष अपने शक्तिका 
कथन और इसे सात्त्वना-प्रदान ( जादि० ७८ । 
३७०४१ ) | शुक्राचायका सहनशीलताकी प्रशंसा फरते 


९. 
देवराज ( १८५२ ) दे 
की मनन मम मम 77272: 77: ::ि्ििि  ? ्चरच्य्य्क्य्य्य्च्ल्स्ल्च्््च्््च््च्च्ल्ल्स्ल्स्श्श्श बे हट व्थटरपटनरपवरपर जप द च्व्य्य्य्य्ख्य्य्य्य्च्य्य्य्ल्ल्ल्लल-स्ःख ख खचइड््््च्ठ 
हुए इसको आश्वासन देना ( आदि० ७९। १-७ )। . यमक्री उपाक्षना करते हैं (सभा० ८। २६ )। 


इसकी दानवोंके बीचमें निवास करनेसे अरुचिः विद्वानों 
के लिये धनके लोभसे कठवचन सहनेकी निन्‍दा ( आदि ० 
७० | ८-१३ तथा दाक्षिणात्य पाठ )। शुक्राचायका 
अपनी प्रियपुत्रों देवयानोके प्रति किये गये अनुचित बर्तावको 
असह्य बताना और देवयानीको संतुष्ट करनेके लिये बृषपर्वा- 
को प्रेरित करना ( आदि० ८० । ९-१२ )। इृषपर्वाके 
मुहमॉंगी वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा करनेपर एक हजार 
कन्याओंके साथ शमिष्ठाके आजीवन अपनी दासी बन- 
कर रहनेके लिये उसके पिता बृषपर्वासे इसकी माँग 
( आदि० ८० | १६ ) | श्मिष्ठाद्रारा दासीभाव स्वीकार 
करनेपर नगरमें जानेके लिये इसकी स्वीकृति ( आदि० 
८० | २६ ) | सखियोंक्रे साथ वनमें क्रीड़ा करती हुई 
शर्भिष्ठासेबित देवयानीका ययातिको दर्शन ( आदि० 
८१ ॥। १-७ ) | ययातिकरे पूछनेपर देवयानीका उन्हें 
शर्मिष्ठासह्ित अपना परिचय देना और उनसे अपना 
पति बननेके लिये प्रार्थना करना ( आदि० «८१ | ८- 
१७ ) । ययातिका ब्राह्मणकी महिमा बताते हुए अपने- 
को ब्राह्मण-कन्यासे विवाहका अनधिकारी बताना और 
देवयानीके पिताकी आज्ञाक्े त्रिना उस्ते स्वीकार न कर 
सकनेका निश्चय प्रकय करना ( आदि० ८१ | १८- 
२६ ) | ययातिक्रे साथ अपने विवाहके लिये इसकी 
अपने पितासे प्राथना ( आदि० ८१ | ३० ) | पिताद्वारा 
इसका ययातिको समर्पण ( आदि० ८१ | ३४ ) । इसका 
ययातिके साथ विधिपूर्वक विवाह एवं पतिगहगमन 
( आदि० ८१ | ३६-३८ ) । देवयानीका विद्दार और 
दीघंकालतक आनन्दोपभोग ( आदि० ८२॥ १-४ ) | 
इसका गर्भ-धारण औरप्रथम पुत्रका जन्म (आदि० ८२। 
७५ ) | शर्मिष्ठाकी पुन्र-प्राप्तिते देवयानीको चिन्ता और 
किसी श्रेष्ठ ऋषिसे उसे संतानकी प्राप्ति हुई--यह 
सुनकर इसका क्रोधरहित हो महलूमें छोट जाना 
( आदि० ८३ | १-७ ) । ययातिद्वारा देवयानीके 
गर्भसेयदु और तुर्ब॑ंसु नामक दो पुत्रोंकी उत्पत्ति (आदि ० 
<३ | ९; ७७ । ३५ ) | ययातिसे हर्मिष्ठाको पुत्र हुए 
हैं; इस रहस्यका बालकोद्वारा ही भेदन होनेसे देवयानीका 


शमिष्ठाकों फटकारना और ययातिपर रुष्ट हो वहाँसे अपने 


पिताके घर जाना ( आदि० ८३ | ११-२६ ) | इसके 
द्वारा पितासे ययातिके असद्वर्तावका निवेदन और इसके पिता- 
द्वारा राजाकों वृद्ध होनेका शापदान ( आदि० ८३ । 
२८27-39) 


देवरात-( १ ) युधिष्टिरकी 


सभामें विराजमान होनेवाले 
एक राजा ( सभा० ४ ।२६ )। (२) विश्वामित्रके 
ब्रह्मवादी पुत्रोंमेसे एक ( अनु० ४ । ५० ) । वास्तव 
ये ऋचीक ( अजीगर्त ) के महातपस्वी पुत्र शुनःशेप हैं। 
ये एक यज्ञमें पद्चु बनाकर छाये गये थे | विश्वामित्रने 
देवताओंको संतुष्ट करके इन्हें छुड़ाया था, इसलिये ये 
विश्वामित्रके पुत्रभावकों प्राप्त हुए | देवताओंके देनेसे 
इनका नाम देवरात हुआ ( अनु० ३ । ६-८ ) | 


देवल-( १ ) एक सुप्रसिद्ध ऋषि) जो प्रत्यूष नामक बुक 


पुत्र थे ८ आदि० ६६ । २६ ) | (२) एक देवविद्याके 
पारज्ञत ऋषि, जो महर्षि घोम्पक्रे अग्रज थे और जनमेजपक्े 
सपंसत्रके सदस्य बनाये गये थे ( भादि० ७५३। ८; 
आदि० १८२। २ ) | हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें 
श्रीकृष्सस इनका मिलना ( उद्योग० 4३। ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | युद्धके बाद युधिष्टिरके पास आना 
( शान्ति० १ । ४ ) | अपनी कन्या सुवर्चछाके विवाहके 
विषयमें इनकी चर्चा) अपनी कन्याके स्वयंवरके लिये 
भुनिकुमारोंको बुलव्राना तथा अपनो कन्य्राकों ख्वेतक्रेतुके 
हाथमें सोंपना ( शान्ति० २२० अ० दाक्षिणात्य पाठ ) | 


देववन्-एक पुण्यक्षेत्र, जहाँ बाहुदा और ननन्‍्दा नदी बहती 


हैं (बन० ८७ । २६ )। 


देवबत-गज्ञाके गर्भते शान्तनुद्गारा उत्तन्न ( आदि ० 


१०० । २१ ) | ( देखिये “भीष्म! ) 


देवशमी-एक ऋषि) जो जनमे जयके सर्पसत्रके सदस्य बनाये 


गये थे ( आदि० ७३ | ९ ) | ये महाभाग्यशाली ऋषि 
थे; इनकी पत्नीका नाम रुचि था) जो इस प्रथ्वीवर 
अद्वितीय सुन्दरी थी ( अनु० ४०। १६ ) | ईनकों 
अपने शिष्य विपुलकों अपनी पत्नीकी रक्षाका भार सौपकर 
यज्ञके लिये जानेको उद्यत होना (अलु० ४०। २२-२३) | 
विपुलके पूछनेपर उसे इन्द्रका ख्वरूप बताना ( अडु० 
४० । २८-३८ ) | इनका अपने आश्रमपर लौटना और 
विपुल्को वर देना (अनु ० ३५ । २८-३४)। विपुलको दिव्य 
पुष्प लानेके लिये भेजना ( अनु० ४२। १२) | विपुलको 
निर्दोष बताकर समझाना ( अज्लु० ४३ | ४७--१६) | 
ये उत्तर दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले ऋषि 
( अनु० १६७ | ४६ ) | 


देवसतञ्र-एक यज्ञका नाम ( वन० ८४ । ६८ ) | 
देवसम-एक पर्वत) जहाँ अगस्त्यके शिष्यका आश्रम है 


( वबन० ८८ । १७ )।॥ 
द्वेवलेना-दक्षप्रजापतिकी पुत्री) दैत्यंसेनाकी बहिन) जिसका 
क राक्षसद्वारा अपहरण ह्वोनेपर इन्द्रढ्रारा उद्धार 
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हुआ था ( वच० २२३। ७--१४ ) । इसका अपना 
और अपनी बहिनका परिचय देना तथा इन्द्रके प्रति 
अपने भावी पतिके लक्षणका वर्णन करना ( वन० २२४ | 
१--५ ) । इसका स्कन्द॒के साथ विवाह ( चन० २२५। 
४८ ) | ॥॒ & 
देवस्थान-एक प्राचीन ऋषि) जो युद्धके बाद युधिष्टिरके पास 
आये थे ( शान्ति" ३ । ४ )। इन्होंने युधिष्ठिरको 
यज्ञानुष्ठानके लिये प्रेरित किया (शाल्ति० २०॥ २-१४) | 
इन्होंने युधिडिरको उत्तम धर्म और यज्ञानुष्ठानका उपदेश 
दिया (शान्ति० २१ अध्याय ) | इनके तथा अन्य 
मुनियोंके समझानेसे युधिष्टिने मानसिक दुःखको त्याग 
दिया ( शान्ति० ३७ । २७ )। शरद्य्यापर पढ़े हुए 
भीष्मके पास ये भी गये थे (श्ान्ति० ४७७ । ५ ) | 
भीष्मका राजघर्मविषयक भाषण सुनकर इन्हें प्रसन्‍नता 
हुई ( शान्ति० ७८ | २५ ) । इनके समझाने-बुझानेसे 
राजर्षि युधिष्टिरका मन श्ञान्त हुआ और उन्होंने मानसिक 
शोकजनित दुःख त्याग दिया ( आश्व० १४ । २ )। 


देवहवब्य-एक प्राचीन ऋषि) जो इन्द्रकी सभामें रहकर 
देवेन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। १८ के बाद 
दा० पाठ ) | 
देवहोत्च-एक ऋषि) जो उपरिचरके यज्ञके सदस्य बनाये 
गये थे ( ज्ञान्ति ३३६ | ९ हैक 
देवहृदू-कालझर पर्वतपर स्थित एक तीर्थ) जहाँ स्नान 
करनेसे सह श्ोदानका फल मिलता है ( वन० ८५। 
५६ ) | यहाँके स्नानका विशेष फल ( अनु० २७५। 
३० ) | 
देवातिथि-पूरवंशीय राजा अक्रोधनके द्वारा कलिज्ञदेशकी 
कुमारी करम्भाके गर्भसे उत्मतत्न (आदि० ९७। २ २) । 
इनकी पत्नीका नाम मर्यादा था; जो विदेहराजकी पुत्री 
थीं | इनके पुञ्र॒का नाम अरिह था ( आदि० ९५ | 
२३ )। 
देवाधिप-एक क्षत्रिय राजा; जो अजेय दैत्य निकुम्भके 
अशसे उत्तन्न हुआ था ( आदि० ६७। २६-२७ )। 
देबापि-(१) भहाराज प्रतीपके प्रथम पुत्र) झान्तनुके अग्रजः 
_पर्माचरणद्वारा कल्याण-प्राप्तिकी इच्छासे वनको चले 
गये थे। अतः शान्तनु एवं बाह्वीकने ही राज्य प्राप्त 
किया था ( आदि० ९४ । ६१ -ह२ ) | घमंपूर्वक 
व्ध्वीका शासन करनेवाले महाराज प्रतीपके तीन देवोपम 
> हुए--देवापि; वाहीक और झान्ततु । देवापि सबसे 
की हे | ये महान्‌ तेजस्वी, धार्मिक, सत्यवादी, पिताकी 
उतारे तत्पर; साधु पुरुषोद्वारा सम्मानित तथा नगर एवं 
“निवासियोंके लिये आदरणीय ये ! देवापिने 


स० ना ० २०-.. 


बालकोसे लेकर बूढ़ोंतक सभीके हृदयमें स्थान बना लिया 
था । ये अपने दोनों छोटे भाइयोंकों बहुत प्रिय थे । 
उन तीनों बन्धुओंमें अच्छे भाईका-सा स्नेहपूर्ण बर्ताव 
था | देवापि उदार, सत्यप्रतिज्ष और समस्त प्राणियोंके 
हितैषी थे; परंतु चर्मरोगसे पीड़ित रहा करते 
थे | पिता प्रतीपने उनके राज्जामिषेककी तैयारी 
करायी; परंतु नगर और जनपदके लोगों एवं 
ब्राह्मणेने आकर रोक दिया । हीनाज्ञ राजाका देवता 
अभिनन्दन नहीं करते । इसलिये चर्मरोगके दोपसे ह्दी वे 
राज्यके अनधिकारी बताये गये | इससे पिताके नेन्रौमें 
आँसू भर आया । वे देवापिके लिये दुखी हो गये । देवापि- 
चुपचाप बनमें चले गये | बाहीक मामाके घर जाकर रहने 
लगे | अतः बाह्ीककी अनुमतिसे वह राज्य शान्तनुके 
अधिकारमें आया ( उद्योग० १४९ | १७५--२८ )। 
देवापि कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत प्रथूदक तीर्थमें तपस्या करके 
ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए थे (इल्य० ३९ | ३७) | ( २ ) 
पाण्डव-पक्षका एक चेदिदेशीय योद्धा, जो कर्णद्वारा 
निहत हुआ था ( कर्ण० ५६ | ४८ ) | 

देवारण्य-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर ब्रतका आश्रय ले तप किया था ( उद्योग० 
१८६ । २७ )। 


देवाबुध-( १ ) कौरव-पक्षके एक महारथी योद्धा ( कर्ण० 
<५। ३ ) | ( २ ) एक प्राचीन नरेश) जिन्होंने सोने- 
का छत्र दान करके अपने देशके प्रजाके साथ खर्गछोक 
प्रात्त किया था ( शान्ति० २३४ । २१; अनु० १३७ । 
७)। 

देव।हृथ-एक प्राचीन नरेश ( आदि० ३ । २३५ ) | 


देविका-( १ ) शिश्विनरेश गोवासनकी पुत्री) जिसे 
युधिष्टिरने खयंवरमें प्रा्त किया था | इसके गर्भसे उन्होंने 
यौघेय नामक पुत्र उत्पन्न किया ( आदि० ९७ | ७६ ) | 
( २ ) एक तीर्थ) जहाँ ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति सुनी जाती है | 
देविकामें स्नान करके भगवान्‌ महेश्वरका पूजन और उन्हें 
यथाशक्ति चरु निवेदन करके यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है 
( वन० ८२। १०२ ) । यहाँके स्नानका विश्ैष फल 

( अनु० २७५। ९ )।॥ 
देवी-( १ ) वरुणकी ज्येष्ठ पत्नी, जिसने बल नाप्तक पुत्र 
और सुरा नामक कन्याको जन्म दिया था (आदि० ६६। 
५२ )। ( २ ) एक स्वर्गीय अप्सरा; जो अजुनके जन्म- 
महोत्सवर्मे च॒त्य करने आयी थी (आदि० १२२ । ६२) । 
देवीतीर्थ-ऋरुक्षेत्रकी सीमामें इस नामके तीन तीथे हैं ।. 
पहला शंखिनी तीर्थक्रे भीतर है | उसमें स्नान करनेसे 
उत्तम रूपकी ग्राप्ति होती है ( बन० «३॥। ५३ ) | 


देवीस्थान ( १५४ ) 


दूसरा मधुबटीके अन्तर्गत है । वहाँ देवता और पितरोंकी 
पूजा करके मनुष्य देबीकी आशाके अनुसार सहख गोदान- 
का फल पाता है ( वन० ८३ । ९४ ) | तीसरा मृगधूम 
तीर्थके बाद आता है । उसमें स्नान करनेसे सह गोदान- 
का फल मिलता है ( वन० ८३॥ १०२ )। 

देवीस्थान-एक तीर्थ, जहाँ शाकम्भरी देवीका निवास-स्थान 
है | वहाँ तीन दिनके शाकाहारसे बारह वर्षोतक शाकाहार 
करनेका पुण्य-फल प्राप्त होता है ( वन० ८४ । १३ ) | 

द्वैल्यद्वीप-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेसे एक ( उद्योग० 
१०१ । ११ )। 


देत्यसेना-दक्ष-प्रजापतिकी पुत्री और देवसेनाकी बदन) जिसे 
केशी नामक राक्षसने हर लिया था (वन० २२४ । १) । 


देंव-एक प्रकारका विवाह ( अपने घरपर देवयज्ञ करके 
यज्ञान्तम ऋतिजको अपनी कन्याका दान करना दैव 
विवाह कहा गया है | ) यह विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बैद्य-इन तीनों वर्णोंमें ही ग्राह्म माना गया है ( आदि० 
७३ | ८-१० ) | 

दैवीसम्पत्ति-अभय आदि दिव्य गुणोंकी संज्ञा ( सीष्स० 
४० । १-३ ) | देवीसम्पत्ति संसारसे मोक्ष दिलानेवाली 
मानी गयी है ( भीष्म० ४७० । ७) । 


दौवालिक-एक देश) जहाँके राजा और निवासी राजसूय- 
यज्ञमें युधिष्टिके लिये मेंट ले आये थे ( सभ्ा० ७5२। 
१८ )॥ 

द्यु-( देखिये--५यी? ) | 

चुति-एक देवी, इनके द्वारा अजुनके संरक्षणकी शुभकामना 
द्रौपदीने की थी ( वचन० ३७। ३३ ) ॥ 


चुतिमान-( १ ) मद्रदेशके एक राजा) जिनकी पुत्री 
विजयाको सहदेवने स्वयंवर्मे प्राप्त किया था ( आदि० 
९७ । ८० ) | ( २ ) शाल्वदेशके एक राजा) जिन्होंने 
ऋ-चीकको राज्य प्रदान करके उत्तम लोक प्राप्त किया था 
( शान्ति० २३४ । ३३ अनु० १३७ । २३ )। (३ ) 
इक्ष्वाकुबंशीय मद्राइवके महाभाग, महातेजस्वी, महान 
 जैयंशाली और महाबली पुत्र। जिनके पुत्र॒का नाम सुवीर 
_ था ( अनु० २। ९ )। 


चुमत्सेन-( १ ) एक प्राचीन नरेश) जो बलवानोंके आदश 
_( आदि० १३८ । ५ )॥ ये ही शाल्व- 
राजा और सत्यवानके पिता थे ( वन० 


शनि कक नि ऊ ऊन ऊन ेििय व ्य्य्य््््््््््््च््््््ल्््ल्य््य्च््ल््य्च्य्य्थ 
शक्तिका आना ओर इन महाबली नरेशका अपनी फ्त्नी 
शैब्याके साथ ऋषियोंके आश्रमोंमें जाकर सत्वानकों 
दूँढ़ना ( वन० २९८ । २ ) । सत्यवानके वनसे न 
लौटनेपर इनकी चिन्ता ( चन० २५८ । ८ ) | शाब्प- 
देशकी प्रजाके अनुरोधसे इनका राज्याभिषेक ( चन ० २९५ | 
११) | सत्यवानके साथ वार्तात्यप(शान्ति ० २६७अध्याय) | 
(२ ) एक पर्वतीय राजा, जिसके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सहसरों पर्वतोंकी विदीर्ण करके युद्ध किया था ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा ० पा5) छष्ठ «२४ ) । ये युधिए्ठिर- 
की सभामें विराजते थे ( खभा० ४ ।३१ )। ?" 


दे बंका ध्द् हा मन 0] 
चयूतपव--सभापवका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ४६४ से 


७३ तक )। 


दो ( दु )--आठ वसुओंमैंसे एक (आदि० ९९ । १५) | 


इनके द्वारा नन्दिनीके गु्णोंका वर्णन ( आदि० ९९। १९- 
२० ) | नन्दिनी ( गौ ) के अपहरणके लिये इनसे इनकी 
पत्नीकी प्रार्थना ( आदि० ९६। २४ ) । इनके द्वारा 
नन्दिनीका अपहरण ( आदि० ९९ | २८ ) | वसिष्ठद्वारा 
इनको दीर्घकाल्तक मनुष्यछोकमें रहनेका शाप ( आदि० 
९९ | ३२-३९ ) | | 


द्रविड़ ( या द्वाविड़ )--एक दक्षिण भारतीय जनपद) 


जिसे दूतोंद्वारा संदेश देकर ही सहृदेवने कर देनेके ल्यि 
विवश कर दिया था ( स्मा० ३१ | ७१ ) | 


द्रविण--धर नामक बहछुके पुत्र ( आदि० ६६॥ २१ )। 
द्वाविड़--एक जाति जो पहले क्षत्रिय थी) किंत॒ ब्राह्मणोंकी 


कृपादृष्टिसे बच्चित होनेके कारण ( खधर्मज्ञानशत्य होकर ) 
झूद्रभावको प्राप्त हो गयी ( अनु ० ३३ । २२-२३ )। 


द्रुपद--पाग्चालदेशके राजा यश्सेन, जो मझरुद्गणोकि अंश 


उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ६८ )। ये महाराज 
पृष्रत॒के पुत्र थे ( आदि० १२९ । ४१ ) | भरद्वाजमुनिके 
आश्रममें द्रोणके साथ इनका खेलना और अध्ययन करतों 
( आदि० १२५ । ४२ ) | प्रषत्‌की मृत्युके पश्चात्‌ इनकी 
उत्तरपाग्चाल्के राज्यपर अभिषेक हुआ ( आदि० 
१२९ । ४३ ) | इनके यहाँ द्रोणका आना और इन्हें 
अपना सखा या मित्र कहनेके कारण इनके द्वारा फटकार 
जाना (भादि० ३३० । १-११) । द्रोणाचार्यद्धारा द्रुपद- 
के अग्निवेशके समीप धनुवंदाध्ययनसम्बन्धी बृत्तान्तकी 
भीष्मके समक्ष चर्चा ( आदि० ३३० | ४३ ) | अध्यय 
नावस्थामें इनके द्वारा द्रोणको दिये गये आश्वासनकी 
( आदि० १३६० ॥। ४३-४७ )। कौरवोंका आक्रमण 
- सुनकर और उनकी विशाल सेनाको अपनी आँखों देखे 


पाग्चाछराज द्रुधदका भाइयोंसहित निकलना और शत्रुओं 
कमर बाणोकी बौछार करना ( आदि० १३७ | १०-११ ) | 


|. 
4 
|] 
॥ 
| 
| 


न्‍्ञं 


कप अंक सी, 


इनका घोर युद्ध करके कोरवसेनाकों पराजित करना 
( आदि० १३० | १९-२५ ) । इनका भीमसेन और 
अजुनके साथ युद्ध तथा पराजय । अजुनद्वारा इन्हें बर्दा 
बनाकर द्रोणकी अर्पण करना ( आदि० १३७ । २८- 
६३ ) | द्रोणका इन्हें आधा राज्य देकर और मित्र बने 
रहनेके लिये कहकर छोड़ना ओर इनका उनके साथ अटूट 
मैत्रीकी इच्छा प्रकट करना (आदि० १३७ | ७०-७४) 
इनके द्वारा किये हुए दोणके असम्मानका एक ब्राह्मण- 
द्वाशा एकचक्रा्मं पाण्डबोंके प्रति वर्णन ( आदि० 
१६७ । ७-१५ ) | द्रोणविनाशक पुत्री प्राप्तिके लिये 
द्रपदका ऋषियों और ब्राह्मणेंकि आश्रमोंमें घूमना तथा 
ब्रह्मर्षि याज-ठप्याजके पास पहुँचकर उपयाज ऋषिसे 
अपने उद्देश्य-सिद्धिके लिये प्रार्थना एवं उन्हें दस करोड़ 
घेनुका प्रछोभग देना ( आदि० १६६। १-१२ )। 
उपयाजका उनकी प्रार्थनाकों अख्वीकार कर देना 
( आदि० १६६ | १३ ) । इनका द्रोणकी महिमा बता- 
कर द्रोगान्तक पुत्रके लिये महर्षि याजसे प्रार्थना करना 
और उनको एक अर्जुद घेनुका प्रक्ोेभन देना ( आदि० 
१६६ । २२-३१ ) | इनको यज्ञकुण्डसे “घ्ृष्टयुम्न! नामक 
पुत्र एवं (कृष्णा? नाम्नी कनन्‍्याकी प्राप्ति ( आदि० 
१६६ । ३९-४४ ) । लाक्षाग्रहमें पाण्डवोकी मृत्यु होने- 
का समाचार सुनकर इनका शोक) अर्जुनके लिये इनकी 
चिन्ता तथा उन्हींके साथ द्रौपदीका विवाह करनेका 
इनका संकल्प ( आदि० १६६ | ५६ के बाद दा० पाठ, 
धष्ट ४९३ ) । अपने पुरोहितद्वारा उनको पाण्डवोके 
जीवित रहनेका आश्वासन और द्रौपदीके खयंबरके लिये 
अनुरोध (आदि०१६६ । दा० पाठ, घरष्ठ ४९३ ) | द्रुपदने 
अजुन-को हूँढ़ निकालनेके लिये एक ऐसा हृढ़ धनुष 
उैनवाया था, जिसे दूसरा कोई झुका भी न सके ( आदि० 
34४ । ८-९ ) | इनकी स्वयंवरके समय लक्ष्यवेधके लिये 
सा ( आदि० १८४ । ११ ) | स्वयंवरमें आये हुए 
'रजाओंद्वारा इनपर आक्रमण और पाण्डवोंद्वारा इनकी 
रक्षा (आदि० १८८। १२-१४; आदि० १८९ 
>्याय )। अर्जुनके साथ कुम्भकारके घर द्रौपदीके 
चले जानेपर उसके सम्बन्धमें इनकी चिन्ता ( आदि० 
5१ । १४-१८ ) | चिन्तित हुए द्रुपदको धृष्टयुम्नका 
शासन देना ( आदि० १९२ । ३-३३ ) । पाण्डवों- 
की परिचय जाननेके लिये इनका अपने पुरोहितको आदेश 
€ आदि० १९२ । ३४ ) | पाण्डवॉका परिचय पानेके 
डैनका युधिष्ठिस्से प्ररन ( आदि० १९७॥ २-७ ) | 
प्र हरुपदको आश्वासन देना) <द्रौपदीका विवाह 
बना जाथ हो?-इस प्रइनकों लेकर युधिष्ठिरके साथ 
वार्ताछ्ोाप और एक स्त्रीके अनेक पुरु्षोके साथ 


(| 0७0) )) द्ुपद 


विवाहका विरोध ( आदि० १९४ । ८-३२ ) | व्यासजीके 
पूछनेपर द्रौपदीके विवाहक्रे सम्बन्ध्में इनकी अपनी सम्मति 
( आदि० १९७ | ७-९ ) | पाण्डवों एवं द्रीपदीके पूर्व॑- 


जन्मकी कथा सुनाकर व्यासद्वारा इनको दिव्य 
दृष्टिका दान ( आदि० १९६ अध्याय ) | इनके द्वारा 
पाण्डबोंकी विपुल धनराशिकी दहेजरूपमें भैंट 
( आदि० २०६ । ९ के बाद द्वैक्षिणात्य पाठ )। 
दिग्विजयके समय कर्णद्वार इनकी पराजय ( वन० 
२५४ । ३ ) | धोम्य ऋषि पाण्डवोंद्वारा स्थापित अग्निको 
लेकर उसकी रक्षाक्े लिये द्रुपदके ही यहाँ भेजे गये थे 
( विराट ० ४ । २-३ ) । उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युक्रे 
विवाहमें इनका आगमन ( विराट० ७२। १७ ) | 
राजाओंके पास रण-निमन्त्रण भेजनेके लिये इनका प्रस्ताव 
( उद्योग० ४। ८--२४ ) । अपने पुरोहितको दूत 
बनाकर कौरव-सभामें भेजनेका प्रस्ताव ( उद्योग० ४ । 
२७ ) | पुरोहितको दौत्य-कर्मके लिये इनका अनुमति 
देना (उद्योग० ६ । १७ ) | एक अक्षौहिणी सेना लेकर 
इनका पाण्डवोंके पास आना ( उद्योग० ५७। ४-५ ) | 
ये पाण्डवसेनाके सात सेनापतियोंमेंसे एकके पदपर 
अभिषिक्त हुए थे ( उद्योग० १५७। ११-१२ ) | 
उल्बूकसे दुर्याधनके संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० 
१६३ | ४१ ) | संतान-प्राप्तिके लिये इन्हें महादेवजीसे 
वर-प्राप्ति ( उद्योग० १८७ । ५-६ ) । हिरण्यवर्माकी 
चढ़ाईका समाचार पाकर इनका पत्नीसे संकटनिवारणका 
उपाय पूछना ( उद्योग० १९० । १४--२१ ) | रानीकी 
सम्मतिसे देवाराधन करना ( उद्योग० १९१ ।॥ ९ )। 
हिरण्यवर्माकों शिखण्डीकी परीक्षाके लिये संदेश देना 
( डद्योग० १९२ । २७ ) | शिखण्डीको द्रोणाचार्यके 
पास भेजकर उनसे धनुवंदकी शिक्षा दिलाना ( उद्योग० 
१९२ | ६० ) | प्रथम दिनके संग्राममें जयद्रथके साथ 
दन्द्-युद्ध ( भीष्म० ४५ | ५०-५७ ) । द्रोणाचायसे 
पराजित होना ( भीष्म० ७७ | ४८; भीष्म० १०७। 
२४-२५ ) । अश्वत्थामाके साथ दन्द्र-युद्ध ( भीष्म० 
११० । १६; भीष्म० १११ । २२-२७ ) | द्रोणाचार्यके 
साथ युद्ध ( द्रोग० १४ । २६ ) | भगदत्तके साथ युद्ध 
( द्वोग० १४ । ४०-४२ ) | इनके रथके घोड़ोंका वर्णन 
(द्वोण० २३ । १२ ) । इनका बाह्नीकके साथ युद्ध 
( द्वरोण० २५ । १८-१९ ) । बृघसेनद्वारा इनकी पराजय 
( द्वोण० १६८ । २४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इनका वध 
( द्वोण० १८६ । ४३ ) । इनका श्राद्धकर्म ( झान्ति० 

४२ । ५ ) | व्यासजीके आवाहन करनेपर अन्य परछोक- 
वासी वीरोंके साथ ये भी गज्ञाजीके जल्से प्रकट हुए थे... 

(आश्रम० ३२ | ८ ) | ये खगमें जाकर _ 
मिल गये ( खगां० ७ ॥ ३१५ )। हा 


द्वुम ( १५६ ) 


महाभारतमे आये हुए द्रुपदके नाम--घ्ृश्युम्नपिता) 
पाग्चाछ) पाग्चालन॒प, पाझ्जाल्पति) पाश्जालराज) पाश्चास्य, 
पार्षत) प्ृषदात्मज) सीमकि। यज्ञसेन आदि । 


द्रम-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १ | २३३) | 

(२ ) महाभारतकालका एक राज) जो शित्रि नामक 
दतद्यके अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि० ६७ । ८ ) | 
(३ ) एक किन्नरोंके स्वामी) जो कुबेर-सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं (लभा० १० । २९ ) । ये 
भीष्मकपुत्र रुक्मीके गुरु थे ( उद्योग० १७८। ३ )। 
इन्होंने रक्मीको विजय नामक धनुष दिया था ( उद्योग ० 
१०७८ ॥ ८ )। 


द्रुमसेन-( १) एक क्षत्रिय राजा) जो गविष्ठ नामक दैत्यके 
अंशसे उत्नन्न हुआ था ( आदि० ६६ । ३५ ) । यह 
शल्यका चक्र रक्षक था | युधिष्टिरद्वारा इसका वध हुआ 
( शल्य० १२ ॥। ५३ ) | (२) कोरव पक्षका योद्धा, 
धृष्टयुम्नद्वारा इसका वध ( द्रोण० १७०। २२) | 


द्रुह्म-( १ ) ययातिकरे पुत्र, इनकी माताका नाम झमिष्ठा 
था (आदि० ७५ | ६७; आदि० ८३। १० )। पिता- 
द्वारा इनसे यौबनकी याचना तथा इनका पिताको अपनी 
युवावस्था देनेले इनकार करना; अतः कुपित हुए पिता- 
द्वारा इनको कभी भी प्रिय मनोरथकी सिद्धि न होने। 
अति दुर्गम देशोमें रहने तथा राज्याधिकारसे वश्चित होकर 
धभोज?ः कहलानेका शाप ( आदि० 4४। २०-२२ ) | 
(२) पूरुवंशी राजा मतिनारके चार पुत्रोंमेसे एक 
( भादि० ९४ । १४ )। 


द्रोण-( १ ) गज्जाद्वारनिवासी महर्षि भरद्वाजके पुत्र जो 
बृहस्पतिके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७ । ६९) | 
एक दिन भरद्वाज मुनि गद्जाजीमें स्नान करनेके लिये गये) 
वहाँ घृताची अप्सरा पहलेसे ही स्नान करके वस्त्र बदल 
रही थी। उसका वस्त्र खिसबक गया था | उस अवस्थामे 
उसे देखकर मुनिका वीय स्खलित हो गया । मुनिने उसे 
उठाकर एक द्रोण ( यज्ञ-कलश ) में रख दिया था । 
उस द्रोणसे उत्पन्न होनेके कारण ही उस बालकका नाम 
“द्रोण” हुआ । इन्होंने सम्पूर्ण वेदों और वेदाज्ञोंका 
अध्ययन किया था ( आदि० १२९ । ३३--ै३८ ) । 
परशुरासजीसे इनका समस्त अखस्त्र-विद्याओंका अध्ययन 

( आदि० १२५। ६६ ) | महृधि अग्निवेशके आश्रममें 
इनका द्वुपदके साथ अध्ययन ( भादि० १३० | ४०- 
४२ ) ॥ द्वुपदद्धारा इनको छात्रावस्थार्में आइवासन 

( आदि० १३० । ४६ ) । शरद्वानकी पुत्री कृपीसे 

० १३०। ४९ ) । कृपीके 
पक लो 


गर्भसे 


ज्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्श्श्य्य्य्स्य्ण्ल्ल्ल्ल्च्.. जज चचतडड>ससससस असम 
धनकी याचनाके लिये इनका द्वुपदके यहाँ जाना (आदि 
१३० । ६२ ) । हुपदद्वारा इनका तिरस्कार ( आदि० 
१३० । ६४--७३ ) । द्रुपदसे तिरस्कृत होकर इनका 
हस्तिनापुरमें आकर क्पाचार्यक्रे घर गुप्तरूपसे बास करना 
( आदि० १३० । १४ ) | इनका कौरव कुमारोंकी बीटा 
( गुल्ली ) एवं अपनी अँगूठीकों कुएँमेंसे निकालना 
( आदि० १३० । २९ ) | कौरव-कुमारोंद्वारा भीषाके 
प्रति इनके पराक्रमकी प्रशंसा ( आदि० १३०। ३६ ) | 
भीष्मद्वारा इनका सत्कार एवं कोरब-राजकुमारोंको पढ़ाने- 
के लिये इनसे अनुरोध ( आदि० १३० | ३९--७९०) | 
इनका अरज॑नके प्रति अधिक वात्सल्य ( आदि० १३१ । 
७-८ ) | इनके द्वारा कौरवों एवं पाण्डवोंकी शिक्षा 
( आदि० १३१ । ९ ) | इनके समीप अध्ययनके लिये 
कर्णक्ष आगमन ( आदि० १३१ । ११ ) | ये राज- 
कुमारौंकी तो कमण्डछ भर छानेको कहते और अश्वत्थामा- 
को घड़ा भरनेकों देते, वह जल्दी घड़ा भरकर आ जाता 
तो उसे अकेलेमें कोई अद्ल-संचालनकी उत्तम विधि बताते 
थे ( आदि० १३१ । १६-१७ ) । अर्जुनकों अद्वितीय 
धनुर्धर बनानेके लिये इनका आश्वासन ( आदि० १३१। 
२७ ) | इनके द्वारा कौरवोंको विविध अस्त्रोंकी शिक्षा 
( आदि० १३१ । २९५ ) । इनकी अनुपम अस्त्र-विद्याकी 
सुनकर सहस्ों राजाओं तथा राजकुमारोंका इनके समीप 
अध्ययनके लिये आगमन ( आदि० १३१ । ३० ) | 
इनका धनुवेदके अध्ययनके लिये आये हुए निषादपुत्र 
एकल्व्यकों पढ़ानेके लिये इनकार करना ( आदिं० 
१३१ । ३२ ) । अर्जुनकी प्रसन्‍नताके लिये इनकी 
एकल्व्यसे अँगूठा काटकर गुरूदक्षिणा देनेके लिये कहना 
( आदि० १३१ । ७६ ) | इनके द्वारा कौरब आदि 
समस्त छात्रौकी परीक्षा ( आदि० १३१ | ६५९ ) | ग्रा्ि 
द्वारा इनपर आक्रमण और अर्जनद्वारा ग्राहकी मार्क: 
इनका संकटसे उद्धार | इससे संतुष्ट हुए. आचार्य द्रोणक्री 
अर्जुनको ब्रह्मशिर अखक्ा दान ( आदि० १३२ ॥ १४7 
१८ ) । राजकुमाराद्वारा अख्रकलाके प्रदर्शनके लिये इनकी 
धूतराष्ट्रसे॑ अनुमति-याचना ( भादि० १३ | है 2] 
इनके द्वारा राजकुमारोंके अख््-कौशल-प्रदर्शनके ल्यि 
विशाल प्रेक्षा-गह ( रघ्न-भवन ) का निर्माण ( आदिं० 
१३३ | ८--१४ ) | समस्त दर्शकोके जुट जानेपर 
आचार्य द्रोणका अपने पुत्रके साथ प्रेक्षा-गहमें प्रवेद् 
( आदि० १३३ | १७--२० ) । द्रोणद्वारा देवपूजन 
और  ब्राह्मणोसे मज्ञरूकार्य-सम्पादन ( आदि० १३३ | 
२१ ) । इन्हें दक्षिणारूपमें सुवर्ण, मणि, रत्न 


नाना प्रकारके वस्त्रकी प्राप्ति ( आदि० १३३ । २१ के 


बाद दाक्षिणात्य पाठ) । राजकुमारौदारा आचार्य द्वोणकी 


| 


लिन 


द्रोण 
नन्‍न्‍नीनननननन ट धप पा 


यथोचित पुजा ( आदि० १३३ । २३ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) | इनकी आज्ञासे राजकुमारोंका अख्र-कोशल- 
प्रदर्शन ( आदि० १३३। २३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) | 
भीम और ढुर्योधनके गदा-युद्धकों रोकनेके लिग्रे इनका 
अश्वत्थामाकों आदेश ( आदि० १३४ । ४ ) | इनके 
द्वारा रक़ भृमिमें अर्जनकी प्रशंशा और उनकी ओर 
दर्शकोंकी दृष्टिकों आकर्षित करता (आदि० १३४ ।७) | 
आचार्यको प्रणाम करके इनकी आज्ञा ले कर्णद्वारा भी 
अद्न-कौशल-प्रदर्शन (आदि० १३७ | १२) | द्रपदको 
बंदी बनाकर लानेके लिये इनका शिष्योंको आदेश देना और 
अजुनद्वारा बंदी बनाकर लाये हुए द्रुपदको उनका आघा 
राज्य देकर उन्हें छोड़ देना (आदि० १६७ अध्याय ) | 
ब्रह्मशिर नामक अख्बकी परम्परा तथा उसके उपयोगका 
नियम बतछाकर इनका वह अम्ल अर्जुनको देना और 
युद्धभूमिमें विरोधी होनेपर अपने साथ भी छड़नेके लिये 
उनसे वचन लेना ( आदि० १३८ । ९--१४ ) | 
इनके जन्म) अध्ययन तथा द्ुपदद्वारा प्राप्त हुए तिरस्कारका 
एकचक्रा नगरीमें ब्राह्मणद्वारा पाण्डवोंके प्रति वर्णन(आदि० 
३६७ | १---१५ ) । धृश्युम्नको अस्करशिक्षा देनेकी 
इनकी उदारता ( आदि० १६७ ७५७ ) । द्रौपदी तथा 
पाण्डबोंके लिये उपहार भेजने; द्रौपदीसहित उनको आदर- 
पूर्वक द्रपदनगरसे बुलाने एवं उनका आधा राज्य उन्हें 
दे देनेके लिये इनका घृतराष्ट्से अनुरोध (आदि० २०३ । 
१--१२ ) | कर्णको इनकी फटकार ( आदि० २०३ । 
२६-२८ ) | ये युधिष्टिरके राजसूय-यज्ञमें आये थे 
( सभा० ३४ । ८ ) | युधिष्टिरका आचार्यक्रे चरणोंमें 
प्रणाम करना और अपने यज्ञ्में उनसे अनुग्रह करनेको 
कहना ( सभा० ३५। १-२ ) | राजसूय-यशमें “कौन 
काम हुआ और कौन नहीं हुआ? इसकी देख-रेखका कार्य 
दोण और भीष्मको सौंपा गया था (सभा० ३५। ६) | 
सुधिष्ठिर और शकुनिमें जुएका खेल आरम्भ होनेपर 
धतराष्ट्रको आगे करके वहाँ द्वोणाचार्य भी आये थे 
( सभा० ६०। २ ) | आचार्य द्रोण जुआ खेलना 
पसंद नहीं करते थे ( वन० ९ । २) | इनमें चारों 
अज्ञोसे पूर्ण धनुर्वेद विद्यमान था ( वन० ३७। ४ ) | 
पाण्डवोंकी खोजके विषयमें दुर्योधनकोी इनकी सम्मति 
कक )॥ ओ हलक _युदके लिये 
पा कक क्रमका इनके द्वारा वणन (विराट० 
कर ला शह्नाद सुनकर उन्हें अजुन 
से अपशकुर्नोका वर्णन ( विराट० ४६ । 

४-३ ) । इनके द्वारा हुर्योधनकी रक्षाका प्रयत्न 
विराट० ५३ | १ <--२१ )। अजुनके साथ इनका 

उंड और घायछ होकर पलायन (विराट० ५८ अध्याय) | 


( १०७ ) 


द्रोण 


इनके द्वारा भीष्मकी बातोंका अनुमोदन (€ उद्योग० 
४९ | ४४-४६ ) | श्रीकृष्ण कथनका समर्थन करते 
हुए दुर्याधनको समझाना ( उद्योग० १२५ ॥ ॥०-- 
१७ ) | दुर्याधनको पुनः समझाना ( उद्योग० १२६ 
अध्याय ) | दुर्याधनको युद्ध न करनेके लिये समझाना 
(उद्योग ० अध्याय १३८ से १३९ तक ) | भीष्मद्वारा कहे गये 
कर्णके निन्‍्दासूचक वाक्योंका इनके द्वारा समर्थन (उद्योग० 
१६८ । ८-९ ) | दुर्योधनके पूछनेपर एक मासमें पाण्डव- 
सेनाके नाश करनेकी अपनी शक्तिका कथन ( उद्योग० 
१९३ । १८ )। आचार्य द्रोणके रथ और घोड़ोंका 
वर्णन ( भीष्म ० २० । ११ ) । युधिए्टिर्को युद्धकी 
आशा देकर उनकी शुभकामना करना और उन्हें अपनी 
म्ृत्युका उपाय बतछाना ( भीष्म ० ४३ । ७३--६६ )। 
प्रथम दिनके संग्राममे धृष्टयुम्नके साथ इनका इन्द्रयुद्ध 
( भीष्स० ४५ | ३१-३४ ) । धृष्टयुम्नके साथ युद्धमें 
इनका अद्भुत पराक्रम ( भीष्स० ७३ अध्याय )। 
द्रपदपर विजय और अद्भुत पराक्रम प्रकट करना 
( भीष्स० ७७ । ४८-६७ ) | इनके द्वारा धृष्टयुम्न- 
की पराजय ( भीष्म ० ७७ । ६९-७० ) | इनके द्वारा 
विराट-पुत्र शह्नका वध और विराटकी पराजय ( भीष्म ० 
८२ । २३-२४ ) । भीमसेनके प्रहारसे इनका मूड्छित 
होना ( भीष्म० ९४ । १९ ) | अर्जुनके साथ इनका 
युद्ध ( भीष्म० १०२ | ६-२२ ) | इनके द्वारा द्रपदकी 
पराजय ( भीष्म ० १०४ । २४-२५ ) । युधिष्ठिरके 
साथ दन्द्रयुद्ध ८ भीष्म ० ११० । १७; भीष्स० १११ । 
७०-५२ ) । अश्वत्थामासे अश्यभ उत्पातोंका वर्णन 
और उसे भीष्मकी रक्षाके लिये धृष्टयुस्नसे युद्ध करनेका 
आदेश ( भीष्म० ११२ अध्याय )। धृष्ट्युम्नके 
साथ दन्द्रयुद (भीष्म० ३१६।४७-५४) | भीष्मके गिरनेके 
बाद प्रधान सेनापतिके पदपर इनका अभिषेक ( द्वोण० 
७। ७५ ) | घृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( द्रोण० ७। ४८- 
७४ ) | इनका अद्भुत पराक्रम और मृत्युकी चर्चा 
(द्रोण० ८ । «-३२ ) | युधिष्टिसकोी जीवित पकड़ने- 
के लिये दुर्योधनकों वर देना (द्वोणग० १२ | २०-२८ )| 
इनका अदूसुत पराक्रम ( द्रोग० १३ ॥ १९-२५; द्ोण० 
१४ । १-१९ ) | द्वुपदपर आक्रमण ( द्रोण० १४। 
२६ ) | इनके द्वारा कुमारकी पराजय ( द्रोण० १६। 
२७ ) | युगन्धरका वध ( द्वोण० १६। ३१ )| 
इनके द्वारा व्याप्रदत्त और सिंहसेनका वध (द्रोग० १8 ।॥ _ 
३७ ) | अर्जुनके साथ युद्ध और अपनी सेताकों लोग _ 


न 


३-१० ) | इनके द्वारा वकका ला प ८, व 
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१६ ) | सत्यजित्‌का वध ( ब्रोण० २३ ।२१ ) | 
शतानीकका वध (द्रोण० २१ । २८ ) | दृढसेनका 
बंध ( द्रोग० २१। ७५२ ) | क्षेमका वध ( द्रोण० 
२१ | ५३ ) | इनके द्वारा बसुदानका वध ( द्रोण० 
२१ | ७५७ ) | क्षत्रदेवका वध (द्रोण० २१ | ७६ ) | 
पाण्डवसैनाको क्षुभित करके घृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( द्रोण० 
३१ | ८-१८ )। इनके द्वारा पाण्डबसेनाका संहार 
( द्रोग० ३२ । ४१-४३ ) | दुर्योधनसे पाण्डवपक्षके 
किसी महारथीको मारनेकी प्रतिज्ञा ( द्रोण० ३३। 
१०-१७ ) । इनके द्वारा चक्रव्यूहका निर्माण ( द्वोण० 
३४ । १३-२७ ) | अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा 
करना ( द्रोग० ३९ । ११-१३ ) । कण्णके पूछनेपर 
अभिमन्युकी प्रशंसा करते हुए. उसके वधका उपाय 
बतलाना ( द्रोग० ४८। १९-३१ ) | इनके द्वारा 
अभिमन्युके तल्वारका काठा जाना ( द्रोणग० ४८। 
३७-३८ ) | अजुनके भयसे भीत जयद्रथको आश्वासन 
देना ( द्रोग० ७४ | २५-३३ ) | जयद्रथको आश्वासन 
(द्रोग० ८७ । १५ ) | इनके द्वारा चक्रशकटब्यूहका 
निर्माण करके जयद्र थकी रक्षाकी व्यवस्था ( द्वोण० ८७॥ 
२२ ) | अर्जुनके साथ युद्ध ( द्वोग० ९१ | ११-२९ )। 
दुर्योधनका उपालम्भ सुनकर उसे ही अजुनके साथ 
युद्ध करनेके लिये भेजना ( द्रोग० ९४ । १९-२६ ) | 
दिव्य कवचकी उत्पत्तिका प्रसंग बताकर दुर्याधनके 
शरीरमें कवच बॉघना ( द्रोग० ९४ । ३९-६८ ) | 
धृष्टचुम्नके साथ घोर युद्ध (द्रोण ०अध्याय ९७ से ९७ तक)। 
सात्यकिके साथ घोर रुंग्राम ( द्वरोण० ९८ अध्याय )। 
इनका युधिष्ठिर्के साथ युद्ध और उन्हें पराजित करना 
( द्रोण० १०६ । १८-४७ ) । इनके द्वारा पाण्डवसेना- 
का संहार और सात्यकिका घायछ होना ( द्वोग० ११०॥। 
१---३५ ) । सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोण० ११३ । 
२१-३३ ) | सात्यकिद्वारा इनकी पराजय € द्वोण० 
११७ | ३० ) | सात्यकिसे पराजित होकर भागे हुए 
दु!शासनकी फटकारना ( द्वोणग० १२२ । २--२७ ) | 
इनके द्वारा वीरकेतुका वध ( द्वोग० १२२ । ४१ )। 
चित्रकेत) सुधत्वा, चित्रव्मा और चित्ररथका वध 
( द्वोग० १२२। ४८-४९ 9 । धघृष्टयुम्नके प्रह्यरसे 
मुच्छित होना ( द्रोग० १२२। ७६ ) । घृष्टययुम्नपर 
इनकी विजय € द्वोणग० १२२। ७१-७२ ) | इनके 
द्वारा बृहस्क्त्रका वध € द्रोणग० $२७॥ २२ )। पुत्र- 
सहित धृष्टकेठका वध ( द्रोण० १२७ | ३९-४१ ) | 
जरासंधकुमार सहदेवका वध ( द्रोग० १२७ । ४७५ ) | 
घृष्टयुम्नकुमार का वध € द्रोण० $ 


[८ 


( १५८ ) 
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६८-७१ )। भीमसेनद्वारा इनकी पराजय ( द्रोण« 

शी हे ७३-७४ ) । भीमसेनद्वारा आठ बार रथसहित 
इनका फेंका जाना ( द्वोण० १२८ । १८-२१ )। 
दुर्याधनको द्यृतका परिणाम दिखाते हुए युद्धके हित 
भेजना (द्रोग० १३० । १३-२४ ) । तुयधिनके 
उपाल्म्भ देनेपर उसे उत्तर देना ( द्वोण० १५१ 
अध्याय ) | पाण्डवसेनापर आक्रमण और उसका संहार 
( द्रोग० १७७ अध्याय ) । इनके द्वारा केक्ों, 
घृष्टयुम्नके सभी पुत्रों तथा सारथिसहित राजा शिविका 
वध (द्वरोणग० १७५७ । १४-१९ ) | युविष्ठिरद्के साथ 
युद्धमें पराजित होना ( द्वोण० १७७ | २८-४३ ) | 
अर्जुन और भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० १६१ 
अध्याय ) । युधिष्ठिर्के साथ युद्धमें मूच्छित होना 
( द्वोण० १६२ | ४९ ) । धृष्टय्ुम्नके साथ युद्ध ( द्रोण० 
५७० । २-११ )। दुर्योधनको अर्जुनकी प्रशंससे गभित 
उत्तर (द्रोण० १८५। १० -२०)। इुर्योधनको व्यड्ञयपूर 
उत्तर / द्रोण० १८७॥ २४-३७ ) । इनके द्वारा द्रुपदके 
तीन पौन्र) द्रपद और विराटका वध ( द्वोण० १८६। इेरे- 
४३ ) । इनका अर्जुनके साथ घोर युद्ध (द्रोण० १८४ । 
२४-७३ ) | अवश्वत्थामाकी मृत्यु सुनकर जीवनसे निराश 
होना (द्रोग० १९०। ७७-७५ ) | घृष्टयुम्नके साथ 
भयंकर युद्ध (द्रोणग० १९१ अध्याय ) | अख् ट्यागकः 
योगधारणाद्वारा इनका ब्रह्मलेकगमन (द्रीण० १९२ 


४३-७३ ) | धृष्टयुम्नद्वारा इनके सिर्का काटा जनों | 


( द्रोग०१९२ । ६२-६३ ) | अश्व॒त्थामाके जन्मकाहमे 
इनके द्वारा ब्राह्मणोंके लिये एक हजार गौओंका दान क््यि 
जानेकी चर्चा ( द्रोण० १९६। २९-३० ) | महरं 
पृषदबवसे इन्हें खड़की प्राप्तिका प्रसंग ( शञान्ति० १६९ | 
८१ ) | इनके लिये श्राद्यकर्मका सम्पादन ( शास्ति० 
४२ । ३)। ये इन्द्रियसंयम और तपसे ही बेदोंके विद्वात 
एवं समाजमें प्रतिष्ठित हुए | तपस्याके द्वारा ही ये अपनी 
प्रकृतिको प्रास्त हुए ( शान्ति० २९६ ॥ १७:१३ ) 
व्यासजीके आवाहन करनेपर परलोकवासी कौरब-पाप्ड 
वीरोंके साथ ये भी गज्ञाजलसे प्रकट हुए.ये (आश्रम० है? ! 
७ )। ये मत्युके पश्चात्‌ खर्गमें गये। बृहस्पतिके समीर 
देखे गये और वहाँ कुछ कालके पश्चात्‌ बृहस्पतिके अं 
मिल गये ( स्वगा० ७ । २१३ स्वरगोौ० ७॥ ३२ 2 ! 


महाभारतमे आये हुए द्ोणाचायके नाम--आर्च 


आचार्यमुख्य, भारद्वाज) भरद्वाजसुतः भरद्वाजात 
भारताचार्य) शोणाश्, शोण[श्ववाइ) शोणहय, गुरु) ब्वेंसर 
आदि | ( २) मन्दपालऋषिके द्वारा जरिता (पक्षिणी) * 
गर्भसे उत्पन्न चार पुत्रेमिसे एक € आदि० २९८ | 
७) | कोण बद्यवेत्ताओर्म श्रेष्ठ होगा--शेसा पिताकी । 


| 
। 


॥ 
। 
| 


गा ( १५९ ) द्रौपदी 


इसके विवयमें भविष्य कथन ( आदि कर २९ । ९- 
१० ) | इकषके द्वारा अग्निदेवकी स्वुति (आदि० २३१ । 
१५-१९ ) | अग्निकी कृपाद्वारा खाण्डवदाहसे इसकी 
भाशयोसहित रक्षा ( आदि० २६३१ । २४-२३ ) | 
द्रोणपर्व-महाभारतका एक मुख्य पर्व । 
द्रोणबधपर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय १८४से 
१९२ तक ) | 
ग्रेणशर्मपद्‌-एक तीर्थ; यहाँ स्नान करनेका विशेष फल 
(अलु० २०। २८ ) । 
द्रोणाभिषेकपर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१ से १६ तक )। 
द्रौपदी-महाराज द्रुपदकी सती-साध्वी पुत्री कृष्णा, जो शची 
देवीके अंशसे उत्पन्न हुई थीं ( आदि० ६७ | ५५७) । 
महर्षि याजद्वारा अग्निर्मे आहुति डालनेपर यश्ञकुण्डसे 
कुमार धृष्टयुम्नके बाद इनका प्राकट्य हुआ | अतः ये 
धृष्टयुम्नकी बहिन हुईं ( आदि० १६६ | ३९-४४ ) | 
इन्हें पाग्चाछी कह जाता था | इन्हें पाण्डवॉने पत्नीरूपमें 
प्रात्त किया तथा इनके गर्भसे उनके पाँच पुत्र हुए | 
सुधिष्ठिससे प्रतिविन्‍्ध्यय भीमसेनसे सुतसोम) अर्जुनसे 
श्रुतकीतिं, नकुछ्से शतानीक और सहदेवसे श्रुतकर्माका 
जन्म हुआ था ( आदि० ९७। ७७ ) | इनके अनुपम 
सौन्दर्यका वर्णन ( आदि० ३६६ । ४७-४७ ) । श्नके 
ञ जन्मके समयकी झाकाशवाणी---इस कन्याका नाम कृष्णा 
है । यह समस्त युवति योमें श्रेष्ठ एवं सुन्दरी है । क्षत्रियों- 
का संहार करनेके लिये प्रकट हुई है | यह यथासमय 
देवताओंका कार्य सिद्ध करेगी | और इसके द्वारा देवताओं- 
को महान्‌ भय प्राप्त होगा ( आदि० १६६ | ४८-४९ )| 
,  भ्राह्मणेद्वारा इनका नामकरण ( आदि्०१६६ । ५४) | 
« . “गसजीका द्रौपदीके पूर्व॑जन्मका बृत्तान्त बताना-भगवान्‌ 
५ हारा इन्हें पॉच पति प्रात होनेका वरदान ( आदि० 
4९८ अध्याय ) | इनके स्वयंवरमें विभिन्‍न देशोंसे आये 
५ ता धश्युम्नद्वारा इनको परिचय-प्रदान 
पति व सापज म । सूतजातिके पुरुषको अपना 
मा हक इनकी घोषणा ( आदि० १८६। 
अजुनके गलेमें जयमात्य डालना ( भादि० 


तु १८७ 


। २५ के बाद दा० पाठ) | अजुन और भीमसेनके 


' कैम्भकारके घर जानेपर इः 


>'दापोह और चिन्ता ( आबि० 


व्यारद्दारा द्रपदको इनके पूव॑जन्मका वृत्तान्त सुनाना 
और इन्हें खर्गलोककी लक्ष्मी बताना ( आदि० १९६ 
अध्याय )। धौम्य मुनिद्वारा क्रमशः प्रत्येक पाण्डवके 
साथ विधिपूर्वक इनके विवाह-संस्कारका सम्पादन 
(आदि०१९७ अध्याय ) | कुन्तीद्वारा इनको आशीर्वाद 
तथा शिक्षा ( आदि० १९८ ४-१२ ) । 
हस्तिनापुर जाते समय इनको द्रुपदद्वारा दहेज रूपमें 
विपुल्धनराशिकी भेंट (आदि० २०६। «५ के बाद 
दा० पाठ )। घृतराष्ट्रकी पुत्रवधुओंद्वारा इनका खागत 

( आदि० २०६। २२ के बाद दा० पाठ ) । सुभद्वाके 
आनेपर इनका अजुनके प्रति प्रणयकोप (आदि० 
२२० । १६-१७ ) | इनके सप्रीप सुभद्राका गोपीवेषमें 
आगमन ( आदि० २२० । ५९ )। दुःशासनद्वारा 
बल्पूर्वक केश पकड़कर इनका सभामें छाया जाना 

( सभा० ६७ | ३१ ) | भरी सभामें अपने हारे जानेके 
सम्बन्धर्मं इनका समस्त सभासदोसे प्रशन ( सभा० ६७ | 
४६-७२ ) । दुःशासनद्वारा वन्न खींचे जानेपर इनका 
आर्तभावस्ते भगवानको पुकारना ( सभा० ६८ । 
४१-४३ )। इनकी लछाज बचानेके लिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका खय॑ चीररूप होना और नये-नये 
चीर प्रकट करना ( सभा० ६८ । ४५-४८ )। 
कौरवोंकी सभामें इनका चेतावनीयुक्त विल्लाप ( सभा० 
६५ अध्याय ) | इनको धृतराष्ट्रसे वर॒प्राप्ति ( सभा० 
७१ । २८-३२ )। इनका कुन्तीसे वनगमनके लिये 
विदा लेना ( सभा० ७९ | १-२ ) | किर्मीरकी मायासे 
भयभीत होकर मूज्छित होना ( वन० १३ । १६-३८ )। 
इनके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन॒ तथा उनसे अपने प्रति 
किये गये अपमान और दुःखका वर्णन ( वन० १२। 
७०-३२७ )। युधिष्टिरका क्रोध उभाड़नेके लिये इनके 
संतापपूर्ण वचन (_ वन० २७ अध्याय ) | प्रह्द-बलि- 
संवादका वर्णन करके इनका युधिष्ठिरके क्रोधको उभा- 
डुना ( वन० २८ अध्याय ) | इनका युधिष्टिरकी बुद्धि 
धर्म एवं ईश्वरके न्यायपर आक्षेप ( वन० ३० अध्याय ) | 
युधिष्ठिरको पुरुषार्थ करनेके लिये जोर देना ( वन० ३२ 
अध्याय ) | तपके लिये जाते हुए अर्जुनके प्रति इनकी 
शुभाशंसा ( वन० ३७ | २४-३७ ) | इनकी अर्जुनके 
लिये चित्ता ( वन० ८०। ३२-७० ) | गन्धमादनकी 
यात्रामें इनका मू्छित होना (वन० १४४ । ४ ) | । 
इनकी भीमसेनसे सौगन्धिक पुष्पोकी मॉग ( वन० । 
१४६ । ७ ) | जटासुरद्वारा इनका हरण और भीमसेन- 
का उसे मारकर इनकी तथा भाइयोंकी रक्षा करना. 
(वन० १५७ अध्याय ) | इनका आश्थिणके 
भीमसेनसे उस पवंशपर रहनेवालें राक्षसोक 
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अनुरोध ( बन० १६०। १२-२४ )। सत्यभामासे 
पतिको अनुकूल बनाये रखनेका उपाय बताना ( वन० 
२३४। ६० से २३४ अध्यायतक ) । दुर्वासाके 
आतिथ्यके लियि चिन्तित होकर श्रीकृष्णकी स्त॒ति करना 
( बन० २६३। <-१६ ) | द्रौपदीपर संकट जानकर 
भक्तवत्सल भर्गवानका आना और द्रौपदीका उनसे 
दुर्वास के आगमन आदिका इत्तान्त निवेदन करना 
(चैन० २६३॥ १७-३९ ) । श्रीकृष्णणा अपनेको 
भूखा बताकर द्रौपदीसे भोजन माँगना तथा द्रीपदीका 
रुज्जित होकर यह बताना कि खानेके लिये कुछ नहीं 
बचा है ( वन० २६३ | २०-२६ ) । “कृष्णे | परिहास न 
कर | मुझे बटलोई छाकर दिखा? श्रीकृष्णके इस प्रकार 
आग्रह करनेपर द्रौपदीका बटछोई लाकर उन्हें देना और 
उसके कण्ठमें लगे हुए तनिकसे शाककों खाकर श्रीकृष्णका 
द्रौपदीसे यह कहना कि “इस शाकसे सम्पूर्ण विश्वके आत्मा 
यज्ञभोक्ता सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि ठृप्त एवं संतुष्ट हों? 
( वन० २६३ । २२-३५ )। जयद्रथद्वारा भेजे हुए 
कोटिकास्यकी उत्तर देना ( वन० २६६ अध्याय ) | 
जयद्रथकों फटकारना ( वन० २६७ । १९; २६८ ।२- 
९) | जयद्रथके सामने पाण्डवोंके पराक्रमका वर्णन 
( बन० २७० अध्याय ) | युधिष्ठिरके पूछनेपर विराट- 
नगरमें खय सैरन्प्रीरूपमें रहनेकी बात बताना ( विराट० 
३॥ ५८ ) । सैरन्प्रीवेषमं इनका विराटपत्नी सुदेष्णासे 
अपनेको महतल्में रखनेका अनुरोध ( विराट० ९॥। 
« ) | कीचकको धर्मकी बातें कहकर समझाना 
( विराट० १४ । ३४-३७ ) । कीचकको फटकारना 
( विराट" १४ । ४७-५२ » | कीचकके घर सुद्ेष्णा- 
के भेजनेसे सुरा लानेके लिये जाना ( विराट० $७। 
१७ ) । कीचकके भरी सभामें छात मारनेपर इनका राजा 
विराटको उलाहना देना और फटकारना ( विराट० १६ । 
4 ०-१२ के बाद दा० पाठ;द्रिाट०१६ । २१ के बाद दा ० 
पाठ ) । सुद्वेष्णाके पूछनेपर रोनेका कारण बताना 
( विराट० १६ ॥ ४९ ) । रातमें भीमसेनके पास जाना 
( विराट० १७।॥ ७-८ ) | भीमसेनसे अपना दुश्ख 
बताना और कीचकको मार डालनेके लिये आग्रह करना 
(बिराट० १८ अध्याय )। पाण्डवॉके दुःखसे छुखी 
होकर भीमसेनके सम्स्र्ल विछाप करना ( विराट० १९ 
अध्याय ) । भीमसेनसे अपना दुःख निवेदन करना 
( बिराट० २० अध्याय ) | कीचकद्वारा अपनेपर बीती 
हुई घटनाका भीमसेनसे वर्णन करना और कीचकके वघ- 
के लिये आग्रह करना ( विराट० २१ ॥ ६८-४८ ) | 
कीचकको दल्थशाल्में मिलनेके लिये संकेत देना 
२२ । १६-३७ 2 । जज िलोडप [चर्कोद्दार। हम 


€ विराट ० 


( १६० ) े . है 


..ननननननननननननननननननननननशरध शशि 
क््््प्््स्प्प---_जज+ज+++ 


ीयण+ >-। सन 


जाते समय पतियोंकी पुकारना ( विराट० ३३ ॥ १३- 
१४) | वृहन्नढारूपघारी अजुनसे मिलना (चिरा2७ 
5 २३ )। मदन निज जगत 
तेरह दिन रब रहनेके लिये रानी सुददेण्णासे प्रार्थना 
करना ( विराट० ३ ४ । २९ )। उत्तरसे बृहन्नत्ा- 
रूपधारी अजुनकों सारथि बनानेका प्रस्ताव करा 
( विराट० ३६ । १६-१९ )। शान्तिदूत बनकर 
जानेके लिये उद्यत हुए. श्रीकृष्णसे केशाकर्षणकी याद 
दिलते हुए, अपना ढुःख सुनाना और युद्धकी ही समाति 
देना ( उद्योग० ८९। ४-४१ )। विलाप करञीं हुई 
सुभद्रा और उत्तराके पास आना तथा शोकसे मूच्छित 
होना ( द्रोग० ७८ । ३६-२७ )। पुत्रोके वधका 
समाचार सुनकर विछाप करना और अश्वत्थामाके वधके 
लिये आग्रह करना ( सौध्तिक० ११। १०-१७ )। 
भीमसेनकी अश्वत्थामाके वधके लिये प्रेरित करना 
( लौपतिक० १३ | २२-२७ )। भीमसेनके वचचनेते 
शान्त होकर युधिष्टिरको अश्वत्थामाकी मणि धारण करने- 
को देना ( सोघिक० १६ | २४ 2)। कुन्तीके पा 
पहुँचकर विछाप करना (ख्री० १७। ३७-३८) । राजदण्ड 
धारण करनेके लिये युधिष्टिफकों समझाना ( शान्ति० 4४ 
अध्याय ) | पाण्डवोंके नगरमें प्रवेश करते समय हिना: । 
पुरकी ख्ियोद्वारा पाञ्चाढीके पतिसिवन) अमोध पुण्य 
तथा सकल व्रतचर्याकी प्रशंसा ( शाब्ति० ३८ | ७४६ )॥ ५ 

सुभद्रा और बलदेवके साथ हस्तिनापुरमें पधारे है? ,। 

श्रीकृष्णका द्रौपदी आदिसे मिलना ( आश्व० *९४ । | 

४-७ ) | भ्रीक्ृष्णके सूतिकागहमें प्रवेश करते समय । 

द्रौपदीका उत्तराके पास जाकर उसे सूचित करनों कि | 

तुम्हारे श्र भगवान्‌ मधुसदन पधार रहे डे (्‌ भाश्व० | 

६८ । ९ ) । श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनकी पिंडलियों मोटी | 
बतायी जानेके कारण द्रौपदीने भगवान्‌, श्रीकृष्णकी ओर 
तिरछी चितवनसे ईरष्यापू्वक देखा और श्रीकृष्णने द्रौपदीक ; 
उस प्रेमपूर्ण उपाल्म्भको साननद ग्रहण किया ( आः क्‍ 


८७ । ११ ) | चित्राज्ञदा और उल्ूपीका द्रौपदीके चर 
छूना और द्रौपदीका अपनी ओरसे उन्हें नाना प्रकार 
उपहार देना ( आश्र० «८८ । २-४ ) | श्रीकृष्ण 
द्रौपदी आदिसे मिलकर द्वारका जानेके लिये रथपर ऑर्लि 
होना ( आख्र० ९२ । वैष्णवधर्स, घृष्ट ६३८) )! 
द्रौपदीके द्वारा कुन्ती और गान्धारीकी सेवा ( आश्रम 

4 ॥ ९ ) | वनमें जाते हुए. घृतराष्ट्र) गान्धारी 
क॒न्तीके पीछे दुपदकुसारी कृष्णा आदिका जाना 
बिलाप करना ( आश्रस० १७ । १०-११ ) | की 
युधिष्टिरको बहू द्रौपदीका सदा प्रिय करते रहनेके 

आदेश देना ( आश्रसम० ३६ । १५) | रोती हुई 
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सुभद्रासहित द्रौपदीका अपनी सासके पीछे जाना ( आश्रम० 

4६ । ३० ) । ठोपदीका युधिष्ठिर्से अपनी सासके 
दर्शनकी इच्छा प्रक८ करना और अन्‍्तःपुरकी सभी 
स्रियोंकी कुन्ती एवं गान्धारीके दर्शनके लिये उत्सुक 
बताना ( आश्रम० २९ | १४-२२ ) | द्रौपदी आदिका 
कनन्‍्ती) गान्धारी और घ्रृतराष्ट्रको प्रणाम करना ( आश्रस० 
हे । १९ ) | संजबका ऋपियोंसे द्रौपदीका परिचय 
देते समय इन्हें मूर्तिमती लक्ष्मी बताना (आश्रम॒० २७ | 
९ ) | द्रौपदीका अपने पतियोंके साथ महागप्रस्थानके 
पथपर अग्रसर होना ( महाप्रस्था० ३ । १९-२० ) | 
मार्गमें द्रौपदीका गिरना और भीमसेनके पूछनेपर 
युधिष्ठिरका इनके पतनका कारण बताना ( मद्दाप्रस्था ० 
२। ३-६ )। स्वर्गछोकमें युधिष्ठिरका दिव्यकान्तिसे 
सूर्यदेवकी भाँति प्रकाशित होती हुई द्रौपदीका दर्शन 
करना और इन्द्रका स्वर्गलोककी लक्ष्मी बताकर इनका 
और इनके पुत्रोंका परिचय देना (स्वरगो०४। ३०-१४)। 

महाभारतम आये हुए द्वोपदीके नाम-पाश्चाली) कृष्णा, 
याज्षसेनी, ड्रुपदात्मजा, द्रुपदसुता; पाञ्चाल्राजदुहिता 
आदि | 


जे 


द्ोपदी-सत्यभामासंबादपव-वनपर्वका एक 
प्र ( अध्याय २३३ से २३५ तक ) | 


अवान्तर 


53 


छल 


द्ौपदीहरणपर्ध-वनपर्वका एक अबान्तर पर्व ( अध्याय 
२६२ से २०३ तक ) | 
दश्यक्ष-एक भारतीय जनपद, जहाँके राजा युधिष्िरके 
लिये भेंट लेकर आये थे ( सभा० ७१ । १७ )। 
डादशसुज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ५७ )| 
डाद्शाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५८ ) | 
छापरयुग-सत्ययुगसे 


यु लृर्ताय युग । हनुमानूजीद्वारा इस 
युभवः भर्मका वर्णन 


( वन० १४९५ । २७-३२ ) | 
छारका ( द्वारवती या द्वारावती )-रेवतक पर्वतसे 
सुशोभित रमणीय कुशस्थछी, जहाँ जरासंधसे बेर हो 
जानेपर समस्त यादव श्रीकृष्णकी सम्मतिस एकत्र होकर 
हने लो | कुशस्थली दुर्गकी ऐसी मरम्मत करायी गयी 
थी कि वह देवताओंके लिये भी दुर्गम हो गया था। 
उस कुपमि रहकर स्त्रियों भी युद्ध कर सकती थीं | फिर 
३ णकुलके महारथियोंकी तो बात ही क्या थी | रैवतककी 
हे मन करके यहुवंशी वहाँ निर्भय एवं प्रसन्‍न 
कहे । 325 या गोसान दुर्गकी लम्बाई तीन योजन- 
दे जा योजनपर सेनाओंकी तीन-तीन 
पा हे | प्रत्येक योजनके अन्त सौ-सौ 
'आद्वारा सुरक्षित थे। वीरोंका पराक्रम 


प्र० जा० २ १ ष्््ज 


द्वारका ( द्वारव्ती या द्वारावती ) 


ही उस गढ़का प्रधान फाटक था | कम-से-कम अठारह 
रण-दुर्भद क्षत्रिय वीर उस दुर्गकी सुरक्षामें सदा संलग्न 
रहते भे | ( सभा० १४ । ५०-५७ ) । द्वारका 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका प्रधान निवात्तस्थान थी | वह 
अमरावतीपुरीसे भी अधिक रमणीय थी । वहाँ तृष्णिवंशि- 
योके बैठनेके लिये एक सुन्दर सभा थी, जो दाशाही के 
नामसे प्रसिद्ध थी | उसकी रुम्बाई-चौड़ाई एक-एक 
योजन थी | उसमें बलराम और श्रीकृष्ण आदि सभी 
वृष्णि और अन्धक वंशके लोग बैठते और सम्पूर्ण 
लोक-जीवनकी रक्षामें दत्तचित्त रहते थे ( सभा० ३८ । 
४४ ८०६ ) । द्वारकाके रमणीय राजसदन सूर्य और . 
चन्द्रमाके समान प्रकाशमान तथा मेरुपर्वतके शिखरोंकी 
भाँति गगनचुम्बी थे। उन भवनोंसे विभूषित द्वारकापुरी- 
की रचना साक्षात्‌ विश्वकर्मने की थी | इसके चारों ओर 
बनी हुई चौड़ी खाइयाँ इसकी शोभा बढ़ाती थीं। यह 
पुरी ऊँची श्वेत चहारदीवारीसे घिरी थी। वहाँ नन्दनवन; 
मिश्रकवन) चैंत्ररयवन और वैश्राज नामक वन शोभा 
देते थे | रमणीय द्वारकापुरीकी पूर्वदिशामें उत्तज्ञ 
शिखरोंबाल्य रैवतकपर्वत उस पुरीका आभूषणरूप जान 
पड़ता था । दक्षिणमें छतावे४) पश्चिममें सुकक्ष और 
उत्तरमें वेणुमन्‍्त नामक पबंत इसकी शोभा बढ़ाते थे | 
इन पर्वतोंके चारों ओर अनेकानेक मनोहर बन-उपवन 
वहाँकी श्रीव्ृद्धि करते थे | पुरीकी पूर्वदिशामें एक रमणीय 
पुष्करिणी थी, जिसका विस्तार सौ धनुष था। महापुरी 
द्वारका पचास द्रवाजोंसे सुशोभित थी। सुन्दर-सुन्दर 
महल और अदब्बल्किएँ उसकी शोभा बढ़ाती 
थीं | तीखे यन्त्र, शतब्नी ( तोप ), विभिन्‍न 
यन्‍्त्रोंके समुदाय और लछोहेके बने हुए बड़े-बढ़े 
चक्र उस पुरीकी रक्षाके लिये छगाये गये थे | पुरीका विस्तार 
छानवे योजन था| उसमें जानेके लिये आठ बड़ी-बड़ी सड़के 
थीं और सोलह बड़े-बड़े चौराहे शोभा पा रहे थे | ग॒क्राचार्यकी 
नीतिके अनुसार उस नगरीका निर्माण किया गया था 
( सभा० ३८ । पृष्ठ ८३२ से 4३७ तक ) | तीर्थयात्राके 
अवसरपर यहाँ अजुन पधारे थे और उनके स्वागत- 
का बहुत ही सुन्दर आयोजन किया गया था। यहीं- 
से उन्होंने सुभद्राका अपहरण किया था ( आदि० अध्याय 
२१७ से २१९ तक ) | द्वारकापुरीपर शाल्वका 
आक्रमण और वृष्णिवंशी वीरों तथा भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
द्वारा शाल्वराजका सेनासहित संहार करके इस पुरौकी 
रक्षा ( वन० अध्याय १७ से २२ तक ) | ( पुराणा: 
न्तरोंके वर्णकके अनुसार मोक्षदांयिनी सात इर्यो: 
एक यह भी है| विभिन्न पुराणेमिं इसकी महिमाका | 
पूर्वक वर्णन किया गया है।) द्वारका और व 


ही 
>> जी 


द्वारपालपुर ( १६२ ) 
द्वारपालपुर अप ली ४. धजुवेद 
_>---पफस्पपपसमफमयपनसससयसस्प्स्प्प्फफफ्सपप्पपपसर वध 

पत्र परम पावन तीर्थ हैं । इन तीर्थोकी यात्रा करने: . इसलिये द्वेपायन नामसे प्रसिद्ध हुए ( आदि० ६३। 


वार्छोंकी नियमसे रहना ओर नियमित भोजन करना ८६ ) । ( देखिये व्यास ) | (२) कुरुक्षेत्रका हे 
चाहिये | यहाँके पिण्डारक-तीर्थम स्नान करनेसे मनुष्यको सरोवर) जिसमें दुर्योधन भागकर छिपा था ( शल्य७ 


अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होती है ( बन० «२। ३०। ४७ )। 
६७ ) | यहीं राजा त्ृगका गिरगिटकी योनिसे उद्धार (घ) 


हुआ था ( अनु? ७० | ७ )। यहीं यदुवंशके विनाशके 

लिये साम्बके पेटसे मूसल पैदा होनेका शाप ऋषियोंद्वारा 

प्रा्त हुआ था ( मोसछ० १। १९-२१ ) | श्रीकृष्णके 

परमधाम पधारनेपर द्वारकावासी स्वी-पुरुषोंके द्वारा इस 

पुरीके खाली कर दिये जानेपर समुद्रने इसे डुबो दिया 
_ ( मोौसकछ० ७ । ४१-४२ ) | 


घनंजय-( १ ) एक प्रमुख नाग$ जो कश्यप और कद्रवी 
संतान है ( आदि० ३० । ५ )। यह वरुणकी सभामें 
उपस्थित हो भगवान्‌ वरुणकी उपासना करता है ( सभा० 
९। ९ ) । यह त्रिपुर-दाहके समय भगवान्‌ शिवके रथपें 
घोड़ोंके केसर बॉधनेकी रस्सी बनाया गया था ( कण० 
३४ । २९-३० ) | ( २ ) अर्जुनका एक नाम) सम्पूर्ण 

द्वारपालूपुर-एक प्राचीन नगर, जिसे नकुलने अपने अधि- देशोंकोी जीतकर कररूपमें धन लेकर धनके ही बीचमें 
कारमे कर लिया था ( सभा० ३२॥ ३१-१२ ) | स्थित होनेके कारण अज्ुनका नाम धनंजय हुआ था 

द्वित-एक प्राचीन महर्षि) जो गौतमके पुत्र तथा एकत और ( विराट० ४४ । १३ ) | ( देखिये अर्जुन ) | (३ ) 
जितके भाई थे । इनका छोभवश अपने भाई त्रितो. शिवजीद्वारा स्कन्दकों दी हुई असुर-सेनाका नाम ( शल्य० 
कूपमें गिरा छोड़कर एकतके साथ घरको जाना और. ४६। ४७ ) | 
जितके शापसे भेड़िया होकर लंगूरों, रीछो और वानरौको 
उत्पन्न करना ( शल्य० ३७ अध्याय ) । ये पश्चिम 
दिश्ाका आश्रय लेकर रहनेवाले ऋषि हैं ( शान्ति० 
२०८ । ३१ ) । ये प्रजापतिके पुत्र माने गये हैं । इन्हें घनदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ | १३) | 
उपरस्चिखसुके यज्ञका सदस्य बनाया गया था ( शान्ति० . घैनी-कप नामक दानवोंका दूतः इसके द्वारा ब्राह्मणौके 


घधनद-कुबेरकी सभाका एक यक्ष) जो भगवान्‌ कुबेरको 
सेवामें संलग्न रहता है ( सभा० १० । १७ ) | 


३३६ । ६ )। पास जाकर क्पोंके सदाचारका वर्णन ( भज्ु० ५७ | 
द्विमुधो-एक राक्षस) जो असुरोके प्रथ्वीदोहनके समय दोग्घा._ <7१४ ) | ) 
( दुइनेवाला ) बना था ( दोण० ६५ । २० )। घलड़्नह ( घलुअह या घल्धर )-इतय्टके सो पुत्र 


द्विविद्‌-किष्किन्धानिवासी एक वानर) जिसके साथ सहदेवने. कि ( आदि० ६७ । १०३३ आदि० ११६ । ११ ) | 
सात दिनोतक युद्ध किया था तो भी वे उसे हर न सके. मसेनद्वारा इसका वध (कर्ण० ८४ | २-६ ) | 
( सभा० ३१ । १८-१९ ) । इसने सहदेवको नाना घलुवेकत्र-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४७ | हैरे 9 
प्रकारके रतनोंकी भेंट दी थी ( सभा० ३१ । २० )। 
यह सुग्रीवका मन्त्री था ( वन० २८० । २३ ) । इसके 
संरक्षणमें रहकर श्रीरामका कार्य करनेके लिये बानर सेनाने कूच 
किया था ( वन० २८३ । १९ ) । इसने कभी श्रीकृष्णको 
पकड़नेकी इच्छा रखकर सोभ विमानके द्वारसे इनपर 
पत्थरौकी वर्षा को थी ( उद्योग० १३० | ४१-४२ )। 


घलुवेद्‌-वह शास्त्रः जिसमें धनुष आदि अख्य-शरस््रौक्ी 
चलानेकी विद्याका निरूपण हो) चार पादोंसे युक्त अल्लःशलः 
विद्या | [ भारतवर्षम इस विद्याके बड़े-बड़े ग्रत्थ थे; जिन्हे 
क्षत्रियकुमार अभ्यासपूर्वक १ढते थे। मघुसूदन सरखतीने 
अपने प्रस्थानमद नामक ग्रन्थमें घनुर्वेदको यजुर्वंदका उपवे६ 
लिखा है। आजकल इस विद्याका वर्णन कुछ ग्रन्थौमे थोड़ा बह 
दीएक-गरुड़की प्रमुख संतानोंमिंसे एक (€ उद्योग० १०१ ॥। मिलता है । जैसे--शुक्रनीतिः कामन्दकी नौंतिः अम्निपुराण 
3 8).) वीर-चिन्तामणि; बृद्धशाज्ञधर+ युद्धजयार्णव) युक्ति-कल्पतरु) 
द्वैतवन-एक वन और सरोवर यहाँ. वनवासके समय नीतिमयूघ इत्यादि । “धनुर्वेद संहिता? नामक एक 
पाण्डवोने निवास किया था ( वन० २४ । १३ ) । यह अछग पुस्तक भी मिलती है, परंत उसकी प्राचीनता 

सरस्॒तीके तटपर अवस्थित था ( चन० २४। २० )। और प्रामाणिकतामें संदेह है । अग्निपुराणमें ब्रह्मा 
तीर्थयात्राके समया बलरामजीने यहाँ पदार्पण किया था. महेश्वर इस वेदके आदि प्रकटकर्ता कहे गये हैं । परंठ 
( बह 28 मधघुसूदन सरस्वती लिखते हैं कि “विश्वामित्रने जिस 
; क्वेपायन( १ )-मह्षि पराशरके द्वारा सत्यवतीके गर्भसे उत्पत्त.. धनुवंदका प्रकाश किया था) यजुर्वेदका उपवेद वही है ।' 
न « मुनिबर वेबल्याजा के द्वीपमें छोड़ दिये उन्होंने अपने प्रस्थानमेदमें विश्वामित्रृत इस उपवेदर्का 


पसध टनारा पट 


मद ( शद्र३े ) 


कछ संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया है। उसमें चार पाद हैं-- 
दीक्षापाद) संग्रहपाद) सिद्धिपाद और प्रयोगपाद । प्रथम 
दीक्षापादमें धनुर्लक्षण ( धनुषके अन्तर्गत सब हथियार 
लिये गये हैं.) और अधिकारियोंका निरूपण है | धनुव॑दके 
चार भेद इस प्रकार हैं--म॒क्त, अमुक्त) मुक्तामुक्त तथा 
यन्त्रमुक्त । छोड़े जानेवाले बाण आदिको भ्मुक्तः 
कहते हैं | जिन्हें हाथमें लेकर प्रह्दर किया जाय, उन 
खज्न आदिको «अमुक्त”ः कहते हैं । जिस अस्त्रको चलाने 
और समेटनेकी कला मालूम हो। वह अख्लन भ्मक्तामुक्त! 
कहलाता है | अथवा जिसे छोड़नेके बाद फिर ले लिया जाय 
वह भाछा, बरछा आदि मुक्तामुक्त है; जो किसी 
यन्त्रके सहारे छोड़ा जाय जेंसे तोपसे गोला; वह अबन्ञ 
ध्यन्त्रमुक्त! कहा गया है। अधिकारीका लक्षण कहकर 
फिर दीक्षा) अभिषेक, शकुन आदिका वर्णन है । 
संग्रहपादमें आचार्यका लक्षण तथा असर््र-शत्नादिके 
लक्षणका संग्रह है | तृतीय पादमें सम्प्रदायसिद्ध विशेष- 
विशेष शस्त्रोंके अभ्यास) मन्त्र; देवता और सिद्धि आदि 
विषय हैं | प्रयोग नामक चत॒र्थ पादमें देवार्चन) सिद्धि, 

अख्न-शत्नादिके प्रयोगोंका निरूपण है | 
शस्त्र) अर्तर) प्रत्यक्न और परमास्त्र--ये भी धनुवेदके 
चार भेद हैं। इसी प्रकार आदान; संधान) विमोक्ष और 
“हार-इन चार क्रियाओंके भेदसे भी धनुवंदके चार भेद 
होते हैं | वैशवम्पायनके अनुसार शाक्नधनुषमें तीन जगह 
उकाव होता है; पर बैणव अर्थात्‌ बाँसके धनुषका 
डकाव बराबर क्रमसे होता है। शाज्शंधनुष साढे छः 
शथका होता है और अश्वारोहियों तथा गजारोहियोंके 
हम है। रथी और पैंदलके लिये बॉसका ही 
हे हि अग्निपुराणके अनुसार चार हाथका 
झ 2 तीन हाथका मध्यम और तीन हाथका 
या | जिस धनुषके बाँसमें नो गाँदे हों; 
डोरियोंकी कक 3 हक प्राचीनकाल्में दो 
थे | डोरी पड को हे ) जिर “उपलक्षेपक? कहते 
पाहिये | बॉस छीलकर हर डो पाती 
हल मल ता रे री बनायी जाती है। 
सकती है | ( अल डीरी भी बहुत मजबूत बन 

) 
बाण दो हे 

बेस पोज लंबा और छोटी अँगुल्ीीसे अधिक 
जिसका अगहा घर है तीन प्रकारके कहे गये हैं, 
गिर मोटा हो, वह च्लरीजातीय है, 
जो सर्वञ मोटा हो; वह पुरुष जातीय और 
ज्री जातीय शर न ) बह द नपुंसकजातीय कहलाता है | 
भिद्ता खूब है ओ इरतक जाता है; पुरुषजातीय 
ढिये अच्छा होता है * नुसकजातीय निशाना साधनेके 
! है| वाणके फल अनेक प्रकारके होते 


््ध 


घन्वन्तरि 


हैं; जैसे--आरामुख, क्षुर॒प्, गोपुच्छ। अर्धचन्द्र 


सूचीमुख, भल्ल; वत्सदन्त; द्विभल्‍ल, कार्णिक, काकतुण्ड 
इत्यादि । तीरमें गति सीधी रखनेके लिये पीछे पंखोंका 
लगाना भी आवश्यक बताया गया है। जो बाण सारा 
लोहेका होता है; उसे ध्नाराच! कहते हैं | 
उक्त ग्रन्थमें लक्ष्ममेद, शराकर्षण आदिके सम्बन्धमें 
बहुत-से नियम बताये गये हैं | रामायण, महाभारत आदियमें 
शब्दभेदी बाण मारनेतकका उल्लेख है। अन्तिम हिंदूसम्राट्‌ 
हवराज प्रृथ्वीराजके सम्बन्धमे भी प्रसिद्ध है कि वे 
शब्दभेदी बाण मारते थे । [--हिंदी-दाब्दसागरसे ] 
शरद्वान्‌ धनुवेदके पारज्ञत विद्ान्‌ और शिक्षक थे | !। 
इनसे क्पाचार्यने धनुवंद पढ़ा और अपने शिष्योंको पढ़ाया 
(आदि० १२९ । ३-७, २१, २२, २३) | द्रोणाचार्यने 
यह विज्ञान परशुरामसे प्राप्त किया और कौरव-पाण्डवोंको 
इसकी शिक्षा दी ( आदि० १२९ । ६६; आदि० १३१॥ 
९ ) | अग्निवेश धनुवंदमें अगस्त्यके शिष्य थे ( आदि० 
१३८ । ९ ) | इसे युधिष्टठिरने कौरबदलके भीष्म) द्रोणः 
कप, अश्वत्थामा एवं कर्णमें ही पूर्णतः प्रतिष्ठित बताया 
था ( वन० ३७ | ४ ) । धनुर्वेदके दस अज्ञ और चार 
चरण हैं। ( शल्य० ६। १४'की टिप्पणी; ४७१।२९ ) | 
चारों पादोंसे युक्त धनुवंद मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ स्कन्दकी 
सेवामें उपस्थित हुआ था ( शल्य० ४४। २२ ) | 


धनुष-एक प्राचीन ऋषि, जो उपस्विर वसुके यश्ञके सदस्य 


बनाये गये थे ( शान्ति० ३३६ । ७ ) | 


धलुषाक्ष-एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने बालधिऋपिके पुत्र 


मेधावीका ऋषियोंका अपमान करनेके कारण विनाश कर 
दिया ( वन० १३७ | ५० ७३ )।॥ 


धन्वन्तरि-देवताओंके वैद्य, जो पुराणानुसार समुद्र-मन्थनके 


समय और सब वस्तुओंके साथ समुद्रसे निकले थे | हरि- 
वंशमें लिखा है कि जब ये समुद्रसे निकले, तब तेजसे 
दिद्याएँ जगमगा उरठीं । ये सामने विष्णुको देखकर ठिठक 
रहे | इसपर वि:णु भगवानने इन्हें अब्ज कहकर पुकारा। 
भगवानके पुकारनेपर इन्होंने उनसे प्रार्थना की कि यज्ञमें 
मेरा भाग और स्थान नियत कर दिया जाय । विष्णुने 
कहा; भाग और स्थान तो बैंट गये हैं, पर तुम दूसरे 
जन्ममें विशेष सिद्धि-लाभ करोगे | अणिमादि सिद्धियां तुम्हें 
गर्भसे ही प्राप्त रहँगी और तुम सदरीर देवत्व लाभ 
करोगे । तुम आयुवेदको आठ भागोंमे विभक्त करोगे | 
द्वापरयुगमें काशिराज धन्वने पुत्रके लिये तपस्या और 
अब्जदेवकी आराधना की । अब्जदेवने धन्वके घर स्वयं 
अवतार लिया और भरद्वाज ऋषिसे व 
अध्ययन करके प्रजाको रोगमुक्त किया | भावग्रकाञ 
लिखा है कि इन्द्रने आयुर्वेद-शास्त्र पल खरे कर 


् 


१४ 


घमधमा ( १६४ ) 


उत्पन्न हुए और ब्रह्मके वरसे काशीके राजा हुए 
( हिंदी-शब्द-सागरसे ) | ( पुराणान्तरोंके कथनानुसार 
गे भगवानके अवतार हैं।) समुद्र-मन्थनके समय ये 
अमृतका कलश हाथमें लेकर प्रकट हुए थे ( आदि० १८ । 
३८ ) | वलिवेश्वदेवके समय ईशानकोणमें इन्हें बलि 
देनी चाहिये ( अनु० ९७ ॥ १०-१२ ) | 
धमधथमा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६ । २०) | 
धर-( १ ) धर्मद्वारा धूम्राके गर्भसे उत्पस्त प्रथम वसु 
(भादि० ६६ । १९ ) | (२ ) युधिष्ठटिरका सम्बन्धी 
और सहायक राजा ( द्रोणग० १८८ । ३९ ) | 
 ध्र्म-सम्पूर्ण छोकोंको सुख देनेवाले एक देवता) जो बद्या- 
जीके दाहिने स्तनसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६६ । 
३१ ) | ये। भगवान्‌ सूर्यके भी पुत्र कहें गये हैं ( आदि ० 
६७ | ८६ ) । दक्ष-प्रजापतिक्री कीर्ति आदि दस पुत्रियों 
इनकी पत्नी थीं ( आदि० ६६॥ १३-१७ ) । आठों 
बसु इनके पुत्र थे ( आदि० ६६ । १७ ) | इनके तीन 
श्रेष्ठ पुत्र हैं---शम, काम और ह्ं ( आदि० ६६ । 
३२ ) ! शाूद्योनिमें जन्म लेनेके लिये इनको 
अणीमाण्डव्यका शाप ( आदि० ६३ | ९७-९६ ) | 
इन्हींके अंश विदुर और युधिष्ठिर थे ( आदि० 
६७ । ८६, ११० ) । इनके द्वारा कुस्तीके गर्भसे 
युधिष्टिकका जन्म ( आदि० १२२ । ७ ) | जब द्रौपदी- 
का वस्त्र खींचा जा रहा था; उस समय धर्मस्वरूप 
श्रीकृष्णने अव्यक्त रूपसे उसके बच्ममें प्रवेश करके भाँति- 
भॉतिके सुन्दर वस्त्रोद्वारा द्रोपदीको आच्छादित कर लिया 
( सभा० ६८ । ४७६ ) | धर्मतीर्थमें इन्होंने तपस्या की 
थी (वन० ८४ । १) | ये धर्सप्रस्थमें सदा निवास करते हैं 
( वन० ८४ | ९९ ) | वेतरणीके तटपर इन्होंने यज्ञ 
किया था ( वत० ११४ । ४ )। इनका म्रगरूपसे 
ब्राह्मणका अरणि-काष्ठ लेकर भागना ( वन्त० ३११ । 
९ ) | यशक्ष-रूपसे नकुछ) सहदेव, अर्जुन और भीमसेनको 
मूल्छित करना ( चन० ३१२ अध्याय ) । युधिष्ठिरके 
साथ प्रशनोत्तर ( चन० ३१३ । ४७--+१ ३२ ) । 
. युधिष्ठिरके उत्तरसे प्रसन्‍न होकर इनके द्वारा चारों 
._ पराण्डवौको जीवनदान ( चन० ३१३ | १३३ ) । धर्मके 
पास पहुँचनेके द्वार--अहिंसा) समता) शान्ति) दया और 
.. अमत्सर ( वचत्त० ३३४ । ८ ) । धर्मरूपमें प्रकट होकर 
. इनका युधिष्ठटिरकों वरदान देना ( वन० ३१४ | १२-- 
हे वसिष्ठका रूप धारण करके विश्वामित्रकी परीक्षा 


लिया ग्रा( ड्रोण हे 2 । इन्होंने अपनी पत्नी 
धश्री? के गर्भसे अथ नामक पुत्र उत्पन्न किया ( शान्ति 
७९ । १३२-१३३ ) | ये तन नामक मुनिक्ले मो 
उत्पन्न हुए भ्रे ( शान्ति० १२८ | २२-२३ ) | जापद 
ब्राह्मणके साथ इनका संवाद ( शान्ति० १९९ ॥ २०--- 
२८ ) | मगरूपसे सत्य नामक ब्राह्मणकी परीक्षा: ही 
( शान्ति० २७२ | १७ ) । ब्राह्मणरूप धारण करे 
सुदर्शनकी परीक्षा ली ( अज्ु० २ | ७९ ).। मैंसेके रुपते 
सहर्षि वत्सनाभकी वर्षासे रक्षा करना (अनु० ३२ 
अध्याय दाक्षिणात्य पा5 ) । इनके द्वारा धर्मके रूसका 
वर्णन ( अचु० १२६ | २४७--२८ ) । ब्राह्मणरुपों 
राजा जनकसे इनका संवाद और अन्‍्तमम प्रसन्‍्न होकर 
इनका अपना परिचय देना तथा राजाकी प्रशंसा करना 
( आश्व० ३२ अध्याय ) | ब्राह्मणरूप धारण करके 
इन्होंने ब्राह्मणपरिवारकी परीक्षा ली ( आश्व० ९० 
अध्याय ) | क्रोधरूपमें जमदम्निकी परीक्षा छी ( आश्व० 
९१ । ४२--७५२ ) | माण्डव्यके शापसे धर्म ही बिहुर । 
हुए थे ( आश्रम० २८ । १२ ) । धर्म) बिहुर और 
युधिष्टिकक्ी एकता ( आश्रस्म० २८ । २६ ) । पाण्डवोके 
महाप्रस्थानके समय कुत्तेका रूप धारण करके उनके पीछे: | 
पीछे गये ( महाप्रस्था० ३। १७ ) | बिदुर और युभिश्ि 
मृत्युके पश्चात्‌ धर्म ही विलीन हुए थे ( ख्वर्गौ० ५। 
२२ )। । 
महाभारतमें आये हुए धर्मके नाम--धर्मराज) हेष) वर । 


आदि । । 


घर्ततीर्थ--( १ ) धमकी तपस्याका स्थानभूत एक तीथ) | 
जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य घर्मशील और एकाग्रचित्त होता | 
है तथा अपने कुछकी सातवीं पीढ़ीतकके लोगोंकों परत | 
कर देता है ( चन० ८४ ।१ )। (२) एक पर 
पवित्र ब्रह्मसेवित तीर्थ, जहाँ जाकर स्नान करनेवर्ल 
वाजपेय यज्ञका फल पाता है और विमानपर बैठकर पणित 
होता है ( वन० ८४ । १६२ ) | 


धघर्मंद्‌--स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५। ७२) | 

धर्मनेत्ञ-पूरुवंशीय महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं धृतरा्ट्र 
पुत्र (आदि० ९४ | ६० ) | हि 

धर्मप्रस्थ--एक तीर्थ; जहाँ धर्मराजका नित्य निवास है | वी 
कृपजलसे देवता-पितरोका तर्पण करनेसे मनुष्य पाप 
हो स्वर्गलोककों जाता है ( वन० ८४ | ९९ ) | 

धर्मव्याध--मिथिलापुरीम रहनेवाला एक घर्मपरायण व्याध | 
इसके द्वारा वर्णघर्मका वर्णन ( वन०२०७॥ २०-२८ ह 

_ छष्टाचारका वर्णन ( बन० २०७ | ६२-९८ ) | हिंशी 

. अह्हिसाका विवेचन ( चन० २०८ अध्याय )] 
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हे 


;( 


हे 


घर्मीरण्य 


नि 
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धर्मकर्मविषयक मीमांसा ( बन० २०९ अध्याय )। 
विषयशेवनसे द्वानि और ब्राह्मविद्याका वर्णन ( वन० 
२१० अध्याय ) | इन्द्रियनिग्रहका वर्णन ( वन० २११ 
अध्याय ) | तीनों मुर्णकि स्वरूप और फलका निरूपण 
(वब० २१२ अध्याय ) | प्राणवायुकी स्थितिका प्रति- 
पादन ( वन० २१३ अध्याय )। माता-पिताकी सेवाका 
दिगदर्शन ( वच० २१४ अध्याय ) | अपने पू्॑जन्मकी 
कथा (वन० २१७ अध्याय ) । कौशिक ब्राह्मणको 
माता-पिताकी सेबाका उपदेश देकर बिदा करना ( वन० 
२३६। ३२ ) | 

धमौरण्य--( १ ) एक प्राचीन तीर्थभूत बन, जहाँ प्रवेश 
करनेमात्रसे मनुष्य पापसुक्त हो जाता है ( वन० 
८२। ४७६ ) | (५) एक ब्राह्षण+ इसका पद्मनाभ 
नामक नागको अपना परिचय देना ( शाल्ति० 
३६१ । ७ ) । पद्मनाभसे सूर्यमण्डलकी बात पूछना 
( शान्ति० ३६२ । १ ) | उज्छबतका पालन करनेका 
निश्चय करके इसका नागराजसे विदा मॉगना € शान्ति० 
३६४ । ७-१० ) | च्यवनऋषिसे उज्छव्॒तकी दीक्षा लेना 
(शान्ति० ३६० | २ ) | 

घर्मयु--पूरुपुत्र रौद्राश्के द्वारा मिश्रकेशी नामक अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ९४ । ५१ ) | 

घबलगिरि ( या इवेत पर्वत )--एक पर्वत) जहाँ अजुनने 
अपनी सेनाका पड़ाव डाला था ( सभा० २७। २९ )। 


धाता--( १ ) बारह आदित्योंमेंसे एक, इनकी माताका 


नाम अदिति और पिताका कश्यप है (आदि० ६७ | १७)। 
खाण्डववन-दाहके समय श्रीकृष्ण और अजुनके साथ 
होनेवाले युद्धमें देवताओंकी ओरसे ये भी पधारे थे (आदि ० 
२२६ । ३४ ) । इनके द्वारा स्कन्दको पाँच पार्षद प्रदान 
किये गये थे; जिनके नाम थे--कुन्द) कुसुम) कुमुदः 
डम्बर और आडम्बर ( शल्य० ४७ | ३९ ) | (२) 
त्रह्माजीके पुत्र/ इनके दूसरे भाईका नाम विंधाता है । 
दोनों मनुके साथ रहते हैं ( भादि० ६६ | ५० )। 
हस्तिनापुर जाते समय मार्गम श्रीकृष्णसे इनकी भेंट 
(्‌ उद्योग ० ८३ | ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

भात्रेयिका--द्रौपदीकी दासी) जिसने पाण्डवोसे जयद्रथद्वारा 
द्रौपदीके अपहरणका समाचार बताया था (_ वन० 
९९३९ । १६--२२ ) | 

पाम--भ्रीगज्ञा-महाद्वारकी रक्षा करनेबाले मुनि; जो उत्तर 
दिशामे स्थित हैं ( उच्योग० ११३ । १७ )। 

आरण-( १ ) चन्द्रवत्सकुल्मे उत्पन्न एक कुछाज्ञार 


नरेश ( उद्योग० ७४ । १ $) कद्यपवंशीय 
5 ॥। ( २) एक कश्यपवंशीय 
नाग ( उद्योग० १०३ ॥ १६ ) | 


( रद५ ) 


८ 
घूत्त 


धारा--एक तीर्थ, जहाँकी यात्रा सब पापौसे छुड़ानेवाली है । 
वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य कभी शोकमें नहीं पड़ता है 
( बन० ८४ | २५ )। 

थघिषणा--एक देवी जिसने स्कन्दके अभिषेकके समय 
पदार्पण किया था ( शल्य० ४७ | १४ ) | 

धीमान--पुरूरवाके द्वितीय पुत्र (आदिं० ७७ । २४ ) | 

धीरोष्णी--एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३२ )। 

घुन्चु--( १) एक राक्षस) जो मधुकैटभका पुत्र था 
( वन० २०२ । १८ ) | इसकी तपस्या और वरप्राप्त 
( वन० २०४ । २-४ ) | इसके द्वारा महाराज कुवलाश्- 
के पुत्रीका दग्ध होना ( वन० २०४। २६ ) | राजा 
कुवलाश्वद्वारा इसका वध ( वन० २०४ ।३२ )। 
( २ ) एक राजा) जिसने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया 
( अनु० ११५ | ६६ ) । 

धुन्घुमार--सर्यवंशी महाराज बृहदश्वके पुत्र कुबलाश्व 
( द्रोण० ९४ । ४२ ) | इन्हें ऐलबिलब्वारा खज्नकी प्राप्ति 
हुई ( शान्ति० १६६ । ७६ ) । अगस्त्यजीके कमलोकी 
चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० ९४। २१ ) । 
( देखिये कुबलाश्व ) । 

घुरन्धर--एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९ | ४१ ) | 

घूतपापा--एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९। १८ )। 

घूमपा--पितरों और ऋषियोंका समुदाय | ये लोग दक्षके 
यज्ञमें पधारे थे ( शान्ति० २८४ । ८-९ ) | 

घूमावती-एक पवित्र तीर्थ, जहाँ तीन रात्रि उपवास करने- 
से मनोबाड्छित कामना प्राप्त होती है (वन० ८४॥। 
२२ )। 

धूमिन्ती-पूरवंशी राजा अजमीढ़की रानी; इनके गर्भसे 
अजमीढद्वारा महाराज ऋक्षका जन्म हुआ था ( आदि० 
९४ | ३२ ) । 

घूमोणा-( १ ) यमराजकी भार्या (वन० ११७ ॥ ९ )। 
(२ ) महर्षि मार्कण्डेयकी पत्नी ( अलु० १४६ । ४ )। 

धूम्न- ( १ ) एक ऋषि, जो इन्द्रकी सभामें विराजमान होते 
हैं (सभा० ७। १७ के बाद दा० पाठ )। (२) 
स्कन्दका सैनिक ( शल्य० ४७ | ६४ ) | 

धूम्रा-दक्षप्रजापतिकी पुत्री और धर्मकी पत्नी जो ध्रुव तथा 
घरकी माता है ( आदि० ६६ | १९५ ) | 

धूम्राक्ष-एक राक्षस) जिसका हनुमानजीके द्वारा 
(वन०२८६ । १४ 2) | ० 

धूत्त-एक प्राचीन नरेश 


घूर्तक (5) 


धूत्तक-कीरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनभेजयके 
सपंसन्नमँ जल मरा था ( आदि० ५७ । १३ )। 
घ्ृतराष्ट्र--( १ ) राजा विचित्रवीययके क्षेत्रज पुत्र) विचित्र- 
वीय॑की पत्नी अम्बिकाके गर्भसे व्यासद्वारा उत्पन्न) ये जन्म- 
से अन्धे थे ( आदि० १ । ९५; आदि० ६३ । ११३३ 
आदि० १०५०। १३ ) | भीक्मद्वारा इनका पुत्रवत्‌ 
पालन एवं इनके उपनयनादि संस्कारौका सम्पादन( आदि० 
१०८ । १७-१८ ) | इनकी शारीरिक शक्ति एवं शिक्षा 
(आदि० १०८ । १९-२१ ) | जन्मान्ध होनेके कारण 
इनका राज्य-प्राप्तिसि बचश्चित होना ( आदि० १०८ । 
२७ ) । गान्धारीके साथ विवाह (आदि १०९। १६ ) | 
.इनके द्वारा सौ अश्वमेध यज्ञका सम्पादन तथा प्रतियश- 
में छाख-लाख खर्णमुद्राओंकी दक्षिणाका दान ( आदि० 
११३ । ७ ) | इनके द्वारा गान्धारीके गर्भसे सौ पुत्र 
होनेका बृत्तान्‍्त ( आदि० ११४। १२-२७ ) | दुर्योधन- 
के जन्मकालिक अमज्ञलसूचक लक्षणों या अपशाकुनोंको 
देखकर उसे त्याग देनेके लिये इनको विदुरकी सलाह 
( भादि० ११४ । ३४-३९ ) | इनके द्वारा वैश्य 
जातीय स््रीके गर्भसे युयुत्सुका जन्म ( आदि०११४ । 
४३ ) | इनकी पुत्री दुःशलाके जन्मकी कथा ( आदि० 
११७ अध्याय ) | इन्होंने अपने सभी पुत्रोंका विवाह- 
संस्कार कराया ( आदि० ११६। १७ ) | अपनी पुत्री 
दुःशलाका विवाह सिन्धुराज जयद्रथके साथ किया 
( आदि० ११६ । १८ )। पाण्डुके शापग्रस्त होकर 
वानप्रस्थ लेनेपप इनका शोक ( आदि० ११८ । 
४७ ) । इनके द्वारा राजोचित ढंगसे पाण्डु तथा माद्रीके 
अन्त्येष्टि-संस्कार करानेके लिये विदुरको आदेश ( आदि० 
१२६ । १-३ ) । युधिष्टिरका युवराज-पदपर अभिषेक 
( आदि० १३८ | १-२ ) | पाण्डवौकी उन्नति देख- 
कर इनकी चिन्ता और इनके प्रति कणिकद्वारा कूटनीति- 
का उपदेश ( आदि० १३९ । ३-९२ )॥ पाण्डवोंको 
वारणावत जानेके लिये इनका आदेश ( आदि० १४२ | 
१० ) | वारणावतनिवासियोंका इनको पाण्डवों एवं 
पुरोचनके जलनेका संदेश देना ( आदि० १४९ । ९ )। 
पाण्डवोके लिये इनका सिथ्या विाप ( आदि० १४५९। 
१० ) | इनके द्वारा पाण्डवॉको जलाज्जललि-दान ( आदि० 
१४५ | १७ ) | इनका पाण्डवोके प्रति प्रेमका दिखावा 
( आदि० १९९ । २२ के बादसे २७ तक ) । इनका 
पाण्डवोके विषयमे दुर्याधनसे वार्तालाप ( आदि० २०० | 
१-२० ) | द्रुपदनगरसे बुलाकर पाण्डवौको आधा राज्य 
देनेके लिये इनसे भीष्मका आग्रह ( आदि० २०२ 
अध्याय ) । द्रोपदी एवं पाण्डब्ोके लिये उपहार भेजने) 
उनको आदरपूबक सी बुला न 
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आधा राज्य दे देनेके लिये १ 
( आदि० २०३। १- 
उनका आधा रात 
दे देनेके लिये इनसे विदुरकी सलाह ( आदि० २०४। 
१७-३० ) । पाण्डवोंको उनकी माता तथा द्रौपदीके साथ 
ले आनेके लिये इनका विदुरको आदेश ( आदि, 
२90 8200 द्रुपदनगरसे आते हुए पाण्डवोकी 
अगवानीके लिये इनका कौरवोंकों आदेश ( आदि 
२०६ । १२ ) । इनके द्वारा युधिष्िकका आधे राज्यफ्र 
अभिषेक और उन्हें भाइथोंसह्िित खाण्डवप्रस्थमें रहनेक् 
आदेश (आदि० २०६ । २३ के बाद दा० पाठ ) | 
ये युधिष्ठिरके रोजसूययज्ञ्मँ गये थे ( सभा० ३४। 
७५ ) | इनका दुर्योधनसे उसकी चिन्ताका कारण पूछना 
( सभा० ४९ । ६-११ के बाद दा० पाठ ) | इनका 
युधिष्ठिरकी बुलानेके लिये विदुरको भेजना ( सभा० 
४९ । ७०-५९ ) । इनका दुर्योधनको वैर-विरोध होनेके 
कारण जूआ न खेलनेकी सलाह देना ( सभा० ५० | 
१२ ) । पाण्डवॉके साथ विरोध न करनेके लिये इनका 
दुर्योधनको समझाना (लभा० ७४ अध्याय) | इनके 
द्वारा यूतक्रीड़ाकी निन्दा ( सभा० ५६ | १२ ) | पाण्डवो- 
को यूतक्रीड़ामें सम्मिलित होनेके लिये बुलानेके हेतु इनका 
विदुरको आदेश ( सभा० ७६ । २१ ) | इनका 
विदुरके साथ वार्तालाप ( सभा० ५७ अध्याय ) | 
यूतक्रीड़ाके अवसर॒पर इनको विदुरकी चेतावनी ( सभा० 
६३ अध्याय ) | इनका द्रौपदीको वरदान ( सभा० 
७१ । ३१--३३ ) | इनके द्वारा युधिष्ठिरको सारा धन 
लौटाकर और आश्वासन दे उन्हें इन्द्रप्रस्थय लौट जानेका 
आदेश ( सभा० ७३ अध्याय ) | इनकी पुनः जुएके 
लिये स्वीकृति ( सभा० ७४ | २४ ) | इन्हें गास्धारी 
की चेतावनी ( सभा०७७ अध्याय ) | प्रजाके शोकके 
विष्थमें इनका विदुरसे संवाद (सभ।० ८०। ३७के बाद | 
दा ०पाठ) इनकी चिन्ता तथा संजयसे बातचीत (सभा० ४ 
अध्याय ) | इनके द्वारा विदुरकी सछाहका विरोध ( वन० 
४ । १८-२१ ) |विहुरको बुलानेके लिये इनका संजयकी 
आदेश ( वन० ६ | ५--१० ) | इनकी विदुरसे क्षर्मा 
प्राथना ( वन० $&-। २१ ) | इनका पाण्डवोंके विषय 
मैत्रेयजीसे प्रझन करना ( वन० १० । ९ ) | इनका संजय 
के सम्मुख पुत्रोंके लिये चिन्ता करना ( वन० ४८ 
अध्याय ) | इनका पाण्डवोका पराक्रम सुनकर सतत 
होना ( चन० ४५ । १४-२३ 9» । इनका पाण्डवींक 

पराक्रम सुनकर भयभीत होना ( बन ७१ | ४५-४६ ) | 


< पाण्डवॉका समाचार सुनकर इनके खेदयुक्त और चिंत्ताः 


सद्भार ( चन० २३३ अध्याय ) | इनका हुर्योधनः 


छ. 
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को धोषयात्राके लिये अनुमति देना ( वन० २३९ । 
२२ ) | द्वुपद-पुरोह्तितको सत्कारके साथ विदा करना 
(उद्योग ० २३ । २१ 2 | संजयसे पल वीरोंका 
वर्णन करते हुए. संजयकों दूत बनाकर पाण्डबोंके पास 
भेजना (उद्योग० २२ अध्याय ) | संजयकी बात सुनकर 
चिन्ताके कारण जागरण और विदुरको बुल्वाकर उनसे 
कल्याणकी बात पूछना ( डद्योग० ३३ । ९-११ ) | 
इनका संजयसे युधिष्टिरके सहायकोंके विषयमें प्रश्न 
(उद्योग ० ७५० । ५ ) । भीमसेनके पराक्रमसे डरकर 
इनका विछाप करना ( उदौद्योग० ७३ अध्याय 0] 
इनके द्वारा अर्जुनके पराक्रमसे प्राप्त होनेवाले भयका वर्णन 
( उद्योग० ५२ अध्याय ) । कौरवस्भाममें युद्धसे भय 
दिखाकर शान्तिका प्रस्ताव ( उद्योग० ७५३ | १४-१५ ) | 
पाण्डवोंकी युद्ध-तैयारी सुनकर इनका विलछाप ( उद्योग ० 
५७ | २६-३५ ) | दुर्याधनको पाण्डवोंसे संधि कर लेनेके 
लिये समझाना ( डद्योग० ५८ । २--९ ) | भीमके 
पराक्रमका वर्णन करके अपने पक्षके अन्य राजाओंको 
भय दिखाना ( उद्योग० ५८ । १९-२८ ) | अपने 
पक्षकी अपेक्षा पाण्डव-पक्षको अधिक शक्तिशाली समझकर 
दुर्याधनको संधिके लिये समझाना ( उद्योग० ६० 
अध्याय ) | इनके द्वारा दुर्योधनको संधिकी सलाह 
( उद्योग० ६७ अध्याय ) | संजयसे दोनों पश्षोके बल्ल- 
बलके विषयमें प्रबन ( उद्योग० ६७। ४-५ ) | इनके 
द्वारा श्रीकृष्णका गुणगान ( उद्योग० ७१ अध्याय ) | 
श्रीकृष्णके सत्कारके लिये दुर्योधनको आज्ञा देना ( उद्योग० 
£+। ७-१० ) | विदुरसे श्रीकृष्णणी अग॒वानी करने; 
मेंट देने तथा उन्हें दुःशासनके महरूमें ठहरानेका विचार 
प्रकट करना ( उद्योग ० ८६ अध्याय ) । श्रीकृष्णको 
कैद करनेकी बात सुनकर दुर्याधनका विरोध करना 
( उद्योग० ८८ | ३७-१८ 2 | इनके द्वारा राजमहलूमें 
श्रीकृष्णका आतिथ्य ( उद्योग० ८५ । १८-१९ ओ 
दुर्याधनको समझानेके लिये श्रीकृष्णसे अनुरोध ( उद्योग ० 
3९8 । २-७ ) । दुर्याधनको समझाना ( डद्योग० 
3९५ । २३-२७ ) | गान्धारीसे दुर्योधनकी ऊदहण्डता 
8208 ( उद्योग० १२९। ७-८ ) । श्रीक्ृष्णकों कैद 
फरनेसे दुर्याधनकों रोकना (्‌ उद्योग ० १३० । ३४- 
३५ ) | श्रीकृष्णके विश्ववूप-दर्शनके लिये उनसे आँखकी 
अचना और नेत्र पाकर भगवत्स्वरूप-दर्शनसे कृतार्थ होना 
६ उच्योग० ३३३ । १८-२१ ) । कुरुक्षेत्रमें कौरव- 
खत भड़ाव पड़ जानेपर आगेके समाचारके विषयमें 
जमा उचोग० ३7० -। ३ ) । व्यासजीसे 
7 कण विषयमें पूछना ( भीष्म० ३। 

धथ्वीकी महिसा पूछना ( भीष्म० ४। 


धृतराष्ट्र 


रै--< ) | संजयसे भीष्मकी मृत्युका समाचार सुनकर 
इनका विछाप ( भीष्स० १४ अध्याय 2 | संजयसे इनका 
उुद्धका सारा वृत्तान्त सुनना ( भीष्मपर्वसे शल्यपर्व तक) 
अपनी सेनाको मारी जाती सुनकर इनकी चिन्ता ( भीष्म ० 
७३ अध्याय ) । द्रोणाचार्यकी मृत्यु सुनकर इनका 
शोकसे व्याकुछू होना ( द्रोण० अध्याय, से१० तक ) | 
इनके द्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमाका वर्णन 
( द्रोण० ११ अध्याय ) | अर्जुनकी जयद्र थूबधकी 
प्रतिज्ञापर इनका विलाप करना (द्रोण० ८५ अध्याय )। 
सात्यकिद्वारा अपनी सेनाका संहार सुनकर विषाद करना 
( द्रोग० ११४ । १--४६ ) | इनके द्वारा भौमसेनके है 
बलका वर्णन और अपने पुत्रोंकी निन्‍्दा ( द्रोण० ५३७। 
३--7३४ ) | संजयसे कर्णद्वारा अर्जुनपर शक्ति न छोड़े 
जानेका कारण पूछना (ब्रोग० १८२ ।१--१० ) | 
कर्णकी मृत्यु .सुनकर शोकाकुल होना ( कर्ण० ४ 
अध्याय ) । कर्णकी मृत्यु सुनकर बिलाप करना और 
उसके वधका विस्तृत वर्णन करनेके लिये संजयसे कहना 
( कण० अध्याय ८ से ९ तक )। कर्णवधका समाचार 
सुनकर मोहित होना ( कर्ण० ९६ । ५४ ) | शल्य और 
दुर्योधनके वधका समाचार सुनकर मूछित होना ( शल्य० 
१। ३९-४० ) | इनका विलछाप करना और युद्धका 
समाचार पूछना ( शल्य० २ अध्याय ) | युद्धकी 
समाप्तिपर इनका विल्ाप (खत्री० ॥ | १०--२१ ) | 
व्यातजीसे अपना दु;ख बताकर विलाप करना (ख््री०८। 
६-१३ ) | संजयकी बात सुनकर इनका भूछित होना 
( सत्री० ९। ८ ) | ल्लियों और प्रजालोगोंके साथ रण- 
भूमिमें जानेके लिये नगरसे बाहर निकलना ( सत्री० १० । 
१६ ) | भीमसेनकी लोहमयी मूर्तिको तोड़ना (ख्री० 
१२ | १७ ) | पाण्डवोंको हृदयसे छगाना ( खत्री० १३। 
१७ ) | युधिष्ठिरसे मरे हुए छोगोंकी संख्या और गतिके 
विषयमें प्रझन करना (सत्री० २६। ८, ११ १८ ) | युधिष्टिरसे 
मरे हुए लोगोंके दाह-संस्कार करनेको कहना (ख्री० 
२६। २१-२३ ) | युद्धमें मारे गये सगे-तम्बन्धियोंका श्राद्ध 
करना ( शान्ति० ४७३ । २-३ ) । हुर्योधनको शीलका 
उपदेश ( झान्ति० १२४ अध्याय ) । शोकविहल 
युधिष्ठिकी समझाना ( आश्वर० ३ । «८--२० ) । 

भाइयोसहित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देवियोंके द्वारा 

गान्धारीसहित धृतराष्ट्रकी सेवा ( आश्रम० १ अध्याय ) | 

पाण्डवोंका गान्धारीसहित घृतराष्ट्रके अनुकूल वर्ताव(आश्रस ० 

२ अध्याय)। भीमकी मर्मभेदिनी बातोंसें व्यथित हुए घृतराषट्र- 
का गान्धारीसहित वनमें जानेका उद्योग एवं युधिष्टिरसे _ 


राजा धृतराष्ट्रका उपवाससे दुर्बछ होनेके कार 


क् 
ज 


क् 


ध्रतराष्ट्र 
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थककर गान्धारीका सहारा छे अचेतसा होकर लेट जाना? 
राजा युधिष्टिस्के हाथ फेरनेसे इनका सचेत होना और उनसे 
पुनः हाथ फेरने और छृदयसे लगानेके लियि कहना 
( आश्रम० ३ । ६१-७३ ) | इनका युधिष्ठिरको ह्मृदयसे 
लगाकर उनका मस्तक सूँघना और उनसे तपस्याके लिये 
पुनः अनुमति “मॉगना । युधिष्टिरका इनसे अन्न ग्रहण 
करनेके लिये कहना और इनका वनमें जानेकी अनुमति 
दे देनेकी शर्तपर ही भोजन करनेको उद्यत होना 
( आश्रम ० ३ | ७७-८६ ) । व्यासजीके समझानेपर 
युधिष्ठिरका घरतराष्ट्रको वनमें जानेकी अनुमति देना और 
उनसे भोजन करनेकी प्रार्थना करना ( आश्रसम० ४ 
अध्याय ) । शृतराष्ट्रद्वारा राजा युधिष्ठिसकी राजनीतिका 
उपदेश ( आश्रम० अध्याय ७ से ७ तक ) | धृतराष्ट्रका 
कुरुजाज्ललदेशकी प्रजास वनमें जानेकी आज्ञा मॉगना 
और अपने अपराधोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करना (आश्रम ० 
अध्याय८से०तक )। प्रजाकी ओरसे साम्ब नामक ब्राह्मणका 
घृतराष्ट्रको उत्तर देना (आश्रम० १० अध्याय ) । 
घृतराष्ट्रका युधिष्ठिससे श्राद्ध करनेके लिये धन मॉगना 
( आश्रम० ११ । १-६ )। युधिष्टिर्का चूतराष्ट्रको 
यथेष्ट धन देनेकी स्वीकृति प्रदान करना ( आश्रस० 
१२ । ४-७ ) । विदुरका धृतराष्ट्रको युधिष्टिरका उदारता- 
पूण उत्तर सुनाना ( आश्रम० १३ अध्याय )। शजा 
धृतराष्ट्रके छारा मत व्यक्तियोके लिये श्राद्ध एवं विशाल 
दानयश्का अनुष्ठान ( आश्रम० १४ अध्याय ) । 
गान्धारीसहित धृतराष्ट्रका वनको प्रस्थान), कुन्तीका 
गान्धारीका हाथ अपने कंघेपर रखकर जाना, पाण्डवो) 
द्रौपदी आदि ज्लियों और पुरवासियौका रोते हुए इनके 


' पीछे-पीछे जाना ( आश्रम० १५ अध्याय ) । राजा 


धृतराष्ट्रका पुरवासियोंको लौटाना) ऋपाचार्य और युयुत्सुको 
युधिष्टिरके हाथों सॉपना ( आश्रप्त० १६ । २-७ ) । 
कुन्तीसहित गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिका वनके मार्गमे 
गड्ञातटपर निवास करना ( आश्रम० १८। १६-२७ )। 
धृतराष्ट्र आदिका गज्ञातटसे कुरुक्षेत्रम जाना और दतयूपके 
आश्रमपर निवास करना ( आश्रम० १९ अध्याय ) | 
नारदजीका धृतराष्ट्रकी तपस्थाविषयक श्रद्धाको बढ़ाना 


* और इन्हें मिलनेवाली गतिका भी:वर्णन करना ( आश्रस० 


२० अध्याय ) । घृतराष्ट्र आदिके लिये पुरवासियों तथा 
: पाण्डवोकी चिन्ता ( आश्रस० २१ अध्याय ) | पाण्डवों 
* तथा पुरवासियोका वनमें जाकर कुन्ती और गान्धारीसहित 
_श्वृतराष्ट्रके दर्शन करना (€ आश्रम० २७ अध्याय ) | 

और सुधिष्ठिकक्ी बातचीत ( आश्रम० २६। 


।सः महर्षि व्यासका आगमन) 
रा । री नम दी 


( १६८ ) 


बतराप 
घर्मरूपताका प्रतिपादन तथा इनसे अभीष्ठ वस्तु मगर 
्् नेक 


लिये आदेश प्रदान करना ( आश्रम ० २८ अध्याय )। 
धतराष्ट्रका व्यासजीसे अपने मानसिक शोक एवं अशान्तिका 
वर्णन करना ( आश्रस० २५ । २३-३४ ) । व्यासजीक्ा 
घृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय देना तथा उनहर 
आज्ञासे इन सबका गल्ञातटपर जाना ( आश्रम्न० ३१ 
अध्याय) । व्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर ध्ृतराष््रवा 
गज्ञाजलसे प्रकट हुए अपने पुत्रों और सगे-सम्बन्धियोक्रा 
दर्शन करना एवं प्रसन्न होना (आश्रस० ३२ अध्याय) | 
व्यासजीकी आज्ञासे ध्रृतराष्ट्र आदिका पाण्डबोको« विद 
करना ( आश्षस० श३६ अध्याय )। कुन्ती, गास्पारी 
सहित घृतराष्ट्रकी तीत्र तपस्या एवं गजल्लाद्वारके वनों 
इनका दावानलछसे दुग्ध हो जाना ( आश्रम० ३४। 
१०-३२ ) । धरतराष्ट्र आदिकी दृड्डियोंका गज्ञामे प्रवाह 
तथा इनका श्राद्ध-कर्म ( आश्रस० ३५ अध्याय ) | 
स्वर्गलोकमें जानेपर गान्धारीसहित घृतराष्ट्रका पनाधक्ष 
कुबेरके दुर्लभ लोकोंको प्रात करना ( स्वगो ० ५ ! १४ ) | 


महाभारतम आये हुए घ्वुतराष्ट्रके नाम-आज्मीढ 


अम्बिकासुत) आम्बिकेय, भारत? भरतद्यादूछ) भरतश्रेष्ठ 


भरतर्षभ, भरतसत्तम, कौरव) कौरवश्रेष्ठ/ कौखराज) | 
कौरवेन्द्र, कौरव्य, कुरुशार्दूठ। कुरुश्रेष्ट/ कुर्ढ0 | 


कुरुनन्दन) 
कुरुवंशः 


कुरुकुलश्रेष्ठ, कुरुकुलोद्वह, कुरुछ्ठुख्य। 
कुरुप्रवीर, कुरुपुज्ञव) कुरुराजः कुझ्सत्तमः 
विवर्धन, कुरुवीरः 
प्रज्ञाचक्षु आदि | 
( २) कश्यप और 


(आदि० ३७५ | सभा 


१३) | यह वरुणकी 


(! 
| 


कद्ूसे उत्पन्न हुआ एक ता 


स पा ४ कक पके (पे 
उपस्थित होकर उनकी उपासना करता हैं (तन 


« । ९) । नागोंद्वारा प्रथ्वीके दोहनके सा 


यह दोग्घा बनाया गया था (ब्रोण० ६५ | ९९ 9 
इसे शिवजीके रथके ईपादण्डम स्थान दिया गया | 
( कर्ण० ३४ । २८ ) | बलरामजीके शरौरत्यागक सम! 
उन भगवान्‌ अनन्त नागके स्वागतके लिये यह प्रभारी 
क्षेत्रके समुद्रमे आया था ( मौलल० ४। १४ 28 
(३ ) एक देवगन्धव) जो कश्यपपत्नी मुनिका एत के 
( आदि० ६७॥ ४२ ) | यह अजुनके जन्ममही 
आया था ( आदि० १२२। ७५ ) | इसे देवरा 
इन्द्रने अपना दूत बनाकर मरुत्तके पास यह कहते 
लिये भेजा था कि (राजन | तुम बृहस्पतिको ता 
बनाओ ( संवतको नहीं )। अन्यथा वुमपर 
प्रहार करूँगा ।! धृतराष्ट्रने वहाँ जाकर इच्द्रका सं 
* सुनाया था ( आश्व० १०। २-८ ) गन्धर्वरोज 
मूतलूपर 'घुतराष्ट्रके रूपमें उत्पन्न हुआ था ७ ० 


| 


9: रब, 
कुरुवृद्ध, कुरुबृद्धवर्म! वैचिंत्रवी, | 


7”. ४७-७७: 


ध्रूतराष्ट्र 


रा 


४। १७५ ) | (४ ) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं 
जनगजयके प्रथम पुत्र ( आदि० ९४ । ७६ )। इनके 
क्रुण्डिक आदि बारद पुत्र थे ( आदि० ९४ | ५८- 
६० 0 ॥ 

धरृतराष्ट्री-ताम्राकी पुत्री; इसने सभी प्रकारके हंसों। कलइंसों 
तथा चक्रवार्कोंकी जन्म दिया था ( उद्योग० ८३ | ७६, 
७८0) | 

घतवती ( या घ्रृतवती )-एक प्रमुख नदी) जिसका जल 
भारतीय प्रजा पीती है (्‌ भीष्म ० ९ | २३, ३१ ) ॥ 

ध्वतवर्मा-त्रिगर्तराज सूर्यवर्मा और केत॒वर्माका भाई) जिसने 
सूर्यवमकि पराजित होने और केतुवर्माके मारे जानेपर स्वयं 
ही आगे बढ़कर अश्वमेधीय अश्वकी रक्षाके लिये आये हुए 
अ्जुनके साथ लोहा लिया था | इसके द्वारा अर्जुनपर बाणवर्षा | 
बाण चलानेमें उसके द्वार्थोकी फर्ती देखकर अ्ुनद्वारा 
मन-ही-मन उसकी प्रशंसा, उसके तेजस्वी बाणसे अजुनके 
हाथमें गहरी चोट लगनेके कारण गाण्डीव धनुषका गिर 
जाना; इससे धृतवर्माका अद्हास करना) तब रोपमें भरे 
हुए अर्जुनका बाणोंकी वर्षा करना; धृतवर्माकों बचानेके 
लिये त्रिगर्त योद्धाओंका अर्जुनपर धावा बोलना और 
अजुनद्वारा अठारइ नैंगर्त वीरोंके मारे जानेपर ध्रृतवर्मा 
आदि सभी त्रिगर्तोका दास बनकर अर्जुनकी शरणमें आना 
( आश्व० ७४ | १६--३३ ) | 

घतसेन-कौरवपक्षका एक राजा ( शल्य० ६।३) | 

श्वति-( १ ) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री) जो धर्मकी पत्नी 
थीं ( आादि० ६६ । १४ ) | नकुछ तथा सहदेवकी माता 
माद्री इन्होंका अवतार मानी जाती हैं ( आदि० ६७। 
३६० ) | ( २) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । 
३९० )। 

धतिमान--कुशद्वीपका पॉँचवाँ वर्ष ( खण्ड ) € सीष्म० 
१९। १३ )। 

बतिमान्‌ ( अक्षिरा )-एक अग्नि, जिनके लिये दर्श तथा 
पौण॑मास यागोंमें हविष्य-समर्पणका विधान पाया जाता है; 
बे शा विष्णु प्‌ वे अद्धिरा-गोत्रीय माने 

तीसरे पुत्र हैं (बन० २२१ | १२) | 


'वष्टकेतु-चेद्रिज शिशुपालका पुत्र) जो हिरिण्यकशिपुके पुत्र 
जिहादके अंश उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । ७) । 
रा के मारे जानेपर उसके पुत्र धृष्टकेतुको चेदिदेशके 
पहासनपर अभिषिक्त किया गया ( सभा० ४७। 

३९ ) | इसका वनमें पाण्डवोंसे मिलनेके लिये आना 
पैन० १२। २ ) | इसका अपनी बहिन करेणुमतीको 
अपनी नगरीको प्रस्थान ( चन० २२। ७० )। 


भ० न्ना० २२. 


( १६९ ) 
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घष्टयुस्न 
इसका पुनः वनमें पाण्डवोसे भेंट करना ( बन० ७१ । 
१७ ) | पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण दिया गया 
( उद्योग० ४। ८; उद्योग० ४७। २० )। यह एक 
अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवोंके पास आया ( उद्योग० 
१९ । ७ ) | संजयद्वारा इसको वीरताका वर्णन ( उद्योग० 
५० | ४४ ) | युधिष्ठिस्की सेनावे* सात सेनापतियोंमेंसे 
एकके पदपर इसका अभिषेक किया गया था ( उद्योग ० 
१५७ । १३-१३ ) | प्रथम दिनके संग्राममें: बाहीकके 
साथ इसका युद्ध ( स्रीष्म० ४५ । ३८--४५ )  भूरि- 
श्रवाके साथ इसका युद्ध और पराजय ( भीष्स० ८४ । 
३९ ) | पौरवके साथ द्वन्द्ययुद्ध ( भीष्म० ११६ 4 
१३--२४ ) । ध्षृतराष्टद्धारा इसकी बीरताका वर्णन 
( द्रोग० १० । ४३ ) । कृपाचार्यके साथ युद्ध ( द्रोण० 
१४ । ३३-३४ ) | इसके रयके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० 
२३ । २३-२४ ) | अम्बष्ठके साथ युद्ध ( द्रोग० २५। 
४९-७० ) | इसका वीरधन्वाके साथ युद्ध ( द्रोण० 
१०६ । १० ) | इसके द्वारा वीरधन्वाका वध ( द्रोण० 
१०७। १७ ) | इसका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और 
उनके द्वारा पुत्रसहिंत इसका वध (८ द्रोण० १२५। 
२३--४१ ) । व्यासजीके आवाहन करनेपर परलोकवासी 
कौरव-पाण्डव वीरोंके साथ यह भी गज्ञाजलसे प्रकट हुआ 
था ( आश्रम० ३२ | १३ )। खर्गलोकमें जाकर यह्‌ 
विश्वेदेवोंमें मिल गया था ( स्वर्गो० ७५ | १५-१८ ) | 


महाभारतमे आये हुए ध्रृष्टकेतुके नाम--चेद्) चेदिज) 
चेदिप, चेदिपति, चेदिपुज्ञव) चेदिराट, चेद्रिज) 
शेशुपालि; शिश्युपाल्सुत) शिश्युपाल्वत्मज आदि | 


घरष्टयुस्न-पाञ्चालराज द्रुपदके अग्नितुल्य तेजस्वी पुत्र | यज्ञ- 
कर्मका अनुष्ठान होते समग्र प्रज्वलित अग्निसे धृष्टद्युम्नका 
प्रादुर्भाव दुआ | ये द्रोणाचायंक्रा विनाश करनेके लिये 
धनुष लेकर प्रकट हुए थे | फिर उसी वेदीसे द्रौपदी 
प्रकट हुई थी; अतः इन्हें उसका “अग्रज बन्धु? कहा 
जाता है ( आदि० ६३ | १०८-१३१० ) | ये अग्निके 
अंशसे उत्न्न हुए थे ( आदि० ६७ । १२६ ) | याजने 
द्रुपदकी रानीको यज्ञका हविष्य ग्रहण करनेके लिये 
बुलाया । महारानीने शुद्ध होकर आनेकी इच्छा प्रकट 
की और थोड़ी देरतक महर्षिको प्रतीक्षाके लिये कहा; 
परंतु याजने कह्द--“रानी ! इस हविष्यको याजने तैयार 
किया और उपयाजने इसका संस्कार किया है; फिर इससे 
संतानकी उत्पत्तिरूप अभीष्टकी सिद्धि केसे नहीं होगी ? 


तुम इसे लेने आओ या न आओ ।? इतना कहकर ज्यों. 


त्यों ही उस प्रज्वल्ति अग्निसे ये एक 


न 


५ 


घृष्टवुस्त 


* 


रूपसे प्रकट हुए ( आदि० १६६ ॥ ३६- -३९ )) | 
इनके अज्ञोंकी कान्ति अग्निकी ज्वालाके समान 
उद्धातित हो रही थी | इनके मस्तकार किरीट) अज्ञोंमें 
उत्तम कवच तथा हाथोंमें खड़, बाण और धनुष शोभा 
पाते थे | ये गर्जना करते हुए एक श्रेष्ठ रथपर जा चढ़े 
मानों युद्धकी यात्राके लिये जा रहे हों) इससे पाश्चा्लोको 
बड़ी प्रसन्‍नता हुई । ये 'साधु-ताधुः कहकर इन्हें शाबादी 
देने लगे ( आदि० १६६ | ४०-४१ )। इनके जन्म- 
के समय आकाशवाणी हुई थी-प्यह कुमार पाश्चार्ोका 
भय दूर करेगा; द्रोणव्धके लिये इसका प्राकट्य हुआ 
है ( आदि० १६६ । ४२-४३ ) | इनका (धृश्युम्न 
नाम होनेका कारण ( आदि० १६६ | ७२ ) । द्रोणा- 
चार्यद्वार इनकी शिक्षा ( आदि० १६६॥ ७७ ) | 
द्रौपदीके स्वयंवरमें इनकी घोषणा ( आदि० १८४ । 
३७-३६ ) | इनका द्रौ(दीको खयंवरम आये हुए 
राजाओंका परिचय देना ( आहि० १८७ अध्याय ) | 
इनके द्वारा गुप्तरूपसे पाण्डवोके व्यवहारोंका निरीक्षण 
( आदि० १९१ । १-३२ ) | द्रौपदीके सम्बन्धमें 
चिन्तित हुए द्रपए को इनका आश्वासन देना ( आदि० 
१९२ । १२ ) | व्यासजीके पूछनेपर द्रीपदीके विवाहके 
सम्बन्धमं इनकी सम्मति ( आदि० १९७॥ १० ) । 
युधिष्ठिरके यहाँसे राजा विराटके विदा होनेपर पृष्टदयुम्न उन्हें 
पहुँचाने गये थे | ( सभा० ४७५। ४७ ) । दुर्योधन- 
द्वारा इनकी स्थिरताका वणन ( सभा० ७३। १९ )। 
इनके द्वारा रोती हुई द्रौपदीको आश्वासन ( वन० १२। 
१३४-१३७ ) । इनका द्रौपदीकुमारोंकी साथ लेकर अपनी 
राजधानीको प्रस्थान ( वन० २२। ४९ ) । इन्होंने 
काम्यकवनमें जाकर पाण्डवॉसे भेंट की ( वन० ७१ । 
१७ ) | उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें इनका 
आगमन ( विराट» ७२ । १८ ) | संजयद्वारा इनकी 
बीरताका वर्णन ( उद्योग० ७५० । १६ ) | ये पाण्डव- 
दलके प्रधान सेनापति चुने गये थे ( उद्योग० १७७ । 
१३ ) | इनका उलकसे दुर्याधनके संदेशका उत्तर देना 
( डद्योग० $६३ । ४७-४७ 2) | इनके द्वारा अपने 
पक्षके महारथियोको समान प्रतिपक्षीके साथ युद्ध करनेका 
आदेश और, उनका नामनिर्धारण ( उद्योग० १६४ । 
७-१० ) | प्रथम दिनके संग्राममें द्रोणाचार्यके साथ 
इनका इन्द्र-युद्ध ( भीष्मण ७७॥ ३१-३४ ) । भीष्म- 
के साथ युद्ध ( भीष्म ० ४७ । ३१ ) । दूसरे दिनके 


ः झुद्धके लिये इनके द्वारा क्रौद्यारुणव्यूहका निर्माण 


( मीष्म० ७० | ४२-७७ ) | द्रोणाचायके - साथ घोर 


>बुद्ध ( मभीष्स० ७३ अध्याय ) | कलिज्ञोंसे युद्ध करते 
- समय भीमसेनकी रक्षार्मे पहुँचना ( भीष्म० ७४। 


223) 
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९९ )। अश्वत्थामाके साथ युद्ध ( सीष्स ० ६१ |॥ ९) | 


पौरव-पुत्र दमनका वध ( भऔीष्म० ६१। २० ) | शल्य 
पुत्रक्रा वध ( भीष्म ० ६१। २९ ) । शब्यके साथ 
युद्ध और घायल होना ( सीष्म० ६२। ८-१२) । 
इनके द्वारा मकरव्यूहका निर्माण ( सीष्म० ७७ | ४-- 
१२ ) | प्रमोहनास्त्रद्वारा ध्ृतराष्ट्र-पुत्रोपर इनकी विज्ञय 
( भीष्सम० ७७ । ४५ ) । द्रोणाचार्यद्ररा पराजित होना 
( भीष्स» ७७ । ६९-७० ) | इनके द्वारा दुर्योधनकी 
पराजय ( सीष्स० ८२ । ५३ ) | बिन्द-अनुविन्दके साथ 
युद्ध ( भीष्ल० ८६ । ६४-६५ ) । कृतवर्माके रथ 
दन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ११० । ९-१०; भीष्म० १११। 
४०-४४ ) । भीष्मवधके लिये अपनी सेनाको प्रोत्साहन 
(मीष्म० ११० । २०-२३ ) । भीष्मके साथ युद्ध 
( भीष्सम० ११४ । ३९ ) । द्रोणाचा्यके साथ दृन्द्रयुद्ध 
( भीष्सम०११६॥ ४५-४४; द्रोण० ७ | ४८-५४ )॥ 
घृतराष्ट्द्वारा इनको वीरताका वर्णन ( द्रोणग० १०। ४०- 
४२, ६०-६२ ) | सुशर्माके साथ युद्ध ( द्रोण० १४। 
३७-३५ ) । द्रोणाचार्यसे भयभीत युधिष्टिरकों आश्वासन 
(द्वोणग० २०। २२-२३ )। दुर्मखके साथ पढ़ 
( द्रोण० २० । २६-२९ ) । इनके रथके घोड़ोंका वर्णन 
(द्रोण० २३। ४ ) । द्रोणपर आक्रमण ( द्रोण० ३१ | 
१७ ) | इनके द्वारा चन्द्रवर्मा और निषरधराज वृहत्थतरक 
बध ( द्रोण० ३२। ६७-६६ ) । द्रोणाचार्यकरे साथ 
घोर युद्ध (द्रोग० ५५ तथा ९७ अध्याय )। द्रोणाचार्यकी 
मूल्छित करके उनके रथपर चढ़ जाना '( द्रोण० ११२ । 
७६-५८ ) । द्रोणाचार्यद्वारा पराजय ( द्वोण० ११९२ | 
७१-७२ ) | भीमसेनके कहनेसे युधिष्टिःकी रक्षाकी भार 
स्वीकार करना (द्वोण० १२७ | ३०-३१ ) | अश्वत्याशः 
के साथ युद्धमें पराजित होना ( ब्रौण० ३९० । छः 
७३ ) ।द्रोणाचार्यके साथ युद्ध(द्रोण० १७०॥ र-१ २)। 
इनके द्वारा द्रुमसेनका वध ( द्रोण० १७० 080 
कौरवसेनाकी पराजय ( द्वोण० १७१। ४९-७२ ) 

कर्णद्वारा पराजित होना (द्ोण० ३७३ | ७ ) | द्रोगाः 
च्चार्यके वधकी प्रतिज्ञा (द्रोग० १८६ | ४६ )। दुःशासनः 
को हराकर द्रोणाचार्यपर आक्रमण ( द्रोण० ३८५ के 
६ ) । द्रोणाचार्यक्रे साथ भयंकर संग्राम ( द्वीृ० 
अध्याय १९१ से १९२। २६-३७ तक ) | इनके द्वारा द्रो्णा 
चार्यक्रा सिए काटा जाना ( द्रोग० १९२ । &२-& ३ ) | 
इनका अर्जुनके समक्ष द्रोणबधरूपी अपने कत्यका सर 
करना ( ब्रोण० ३९७ | २४-४४ ) । सात्यकिके के 

बचनोंका उत्तर देना ( द्रोण० १९८ । २७-४४ )] 
अश्वल्थामाद्वारा पराजय ( ब्रोण० २००। ४३ ) | ईने 


द्वारा गजसेनाका संहार ( कर्ण० २२ । २-७ )। 


| 
|. 
रु 


"| 


क्‍ 


॥ 
। 


। 


डी 


च्् 


क्षण ( १७१ ) घुब 


क्रपाचार्यते भयभीत होना ( कर्ण० २६। १६-१८) | 
कृतवर्माकों मूर्चिछित करना ( कर्ण ० ५७४ |४० के बाद दा० 
पा5 ) | दुर्योधनको युद्ध में परास्त करना ( कर्ण ० ७६ । 
३४-३७ ) | कर्णके साथ युद्ध (कर्ण० ५९ । ७-१४ ) । 
अधत्थामाके साथ युद्धमें जीते-जी पकड़ा जाना ( कर्ण० 
७५९ | ३९-७५ ३ ) | दुःशासनके काबूमें पड़ जाना ( कणे० 
६१ । ३३ ) | कृपाच्यके साथ युद्ध (शब्य० ११॥३८) ! 
इनके द्वारा शाल्वके हाथीका वध ( शल्य० २० । 
२७ ) | इनके द्वारा दुर्याधनकी पराजय ( शल्य० २५। 
2२३ )। अश्वत्थामाद्वारा इनका रात्रिमें वध ( सौध्तिझ० 
4 | २६ )। इनका दाह-संस्कार ( ख्री० २६ | ३४ ) | 
इनका श्राद्धकर्म ( शाब्ति० ४२। ४-५ ) | ख्वर्गमें 
जाकर ये अग्निके स्वरूपर्मे मिल गये (स्वर्गो ०७५ । २१ )। 
महाभारतमें आये हुए श्वृश्युश्धके नाम-द्रौपदिःद्रोग- 
हन्ता, पाञ्चाछ, पाग्चालछदायाद, पाग्चालकुल्वर्धन, पाञ्माल- 


मुख्य) पाग्चालपुत्र, पाग्चालराट; पाशञ्जालराज, पाग्चाठतनय$ 


पाग्चाल्य, पाशञ्चाल्यपुत्र, पार्षत, यज्ञसेनसुतः याज्ञसेनि 
आदि | 

ध्ष्णु-( १ ) वैवल्त मनुक्रे द्वितीय पुत्र ( आदि० ७७ । 
3५ ) । ( २) एक प्रजापति) जो कविके पुत्र हैं। 
इनको शुभकक्षण एवं ब्रह्मशाानी माना गया है ( अजु० 
<५ १३३ ) । 

घेनुक-( १) एक भयड्डूर दैत्य, जो तालवनमें निवास 
करता था और गधेका रूप धारण करके रहता था । इसे 
बलदेवजीने मार गिराया था ( सभा० ३८ । २९ के 
जद) पड ८००) काछम २ ) | (२) एक भारतीय 
जनपद ( अंष्ष्म० ५० । ५१ )। 


धेनुकाश्रम-एक तीर्थ, यहाँ मृत्युने तप किया था ( द्रोण० 
५४ | ८; शान्ति० २५८ | १५ )। 

घेजुतीथ-एक त्रिभु॒वनविख्यात तीर्थ वहाँ तिल्मयी घेनुका 
पान करनेसे सब पापोंसे छुटकारा मिलता है और सोम- 
लोककी प्राप्त होती है ( वन० ८४। ८७ ) | 

घ्‌ गीतमूलक -चीनोंके कुलमें उत्पन्न हुआ एक कुलाज्ञार 
नरेश ( डद्योग० ७४ । १४ )। 

घौस्य-( १ ) उत्कोचक तीर्थमं हूपस्या करनेवाले एक 
मई$षिं, देवल ऋषिके अनुज, पाण्डवॉके पुरोहित ( भादि० 
१८९ । २ ) | पाण्डवोंद्वारा इनका पुरोहितरूपमें वरण 


कह 2२ ६) इन्होने वेट रमन 
अग्निकी स्थापना करके लो 
अधष्टिरको झुलाकर 
दिया। उन दोनों 
अग्निकी परिक्रमा 


कंष्णाके साथ उनका गँठबन्धन कर 


करवायी और अन्य शास्रोक्त विधियोंका 


दम्पतिका पाणिग्रहण कराकर उनसे थश्रुब-( १) धर्मद्वारा धूम्राके गर्भले उसत्न 


अनुष्ठान करके उनका विवाह-कार्य सम्पन्न कर दिया। 
इसी प्रकार क्रमशः सभी पाण्डवोंका विवाह द्रुपदकुमारी 
कृष्णाके साथ कराया ( आदि० १९७ | ११-१४ )। 
इन्दोंने पाण्डवोंके पुत्रोंके उपनयनादि संस्कार कराये 
ये ( आदि० २२० | ८७ ) | युधिष्टिकके राजसूय यज्ञमें 
ये होता थे ( सभा० ३३। ३७५ ) । इन्हेने युधिष्टिरका 
अभिषेक किया ( सभा० ५३। १० )। पाण्डवोंके 
वनगमनके समय महर्षि धौम्य हाथमें कुशा लेकर उनके 
आगे-आगे जाते तथः मार्गमं यमसाम और रुद्रसामका 
गान करते थे ( स्भा० ८० | ८ )।| इनकी सूर्थोपासना- 
के लिये युधिष्टिरको प्रेरणा ( वन० ३ | ५-१२ 3 
इनके द्वारा सूर्यके अश्शोत्तररत नामोंका वर्णन ( वन० 

है । १६-१८ 2) | किर्मीरकी भायाका नाश ( वन० 
११ । २० )| इनके द्वारा युधिष्ठिस्के प्रति तीथौंका 
वर्णन ( वन० अध्याय ८७ से ९० तक ) । युधिष्ठिरके 
प्रति ब्रह्मा) विष्णु आदिके स्थानों तथा सूर्य-चन्द्रमाकी 
गतिका वर्णन ( वन० १६३ भध्याय ) । द्रौपदीका 
अपइरण करनेपर जयद्रथको फटकारना और द्रौपदीकी 
रक्षाके लिये प्रयत्न करना ( वन० २६८ । २६-२७ )। 
अज्ञातवासके लिये चिन्तित हुए. युधिष्टिरकों समझाना 
( वन० ३१५। ११-२१ ) | पाण्डवोंको राजाके यहाँ 
रहनेका ढंग बताना ( विराट० ७ | ७-५१ ) । अज्ञात- 
वासके लिये यात्रा करते समय पाण्डवॉकी अग्निहोत्र- 
सम्बन्धी अश्निको प्रज्वलित करके धौम्यने उनकी समृद्धि- 
वृद्धि, राज्यलाभ तथा भूलोक-विजयके लिये वेद-मन्त्र 
पढ़कर हवन किया | जब पाण्डव चले गये; तब जपयज्ञ 
करनेवरालोंमें श्रेष्ठ धौम्यजी उस अग्निहोत्रसम्बन्धी 
अग्निको साथ लेकर पाञ्चालदेशमें चले गये ( विराट० ४ । 
५४-७७ ) । इन्होंने युद्धमें भारे गये पाण्डत्रपक्षके सगे- 

सम्बन्धी जनोंका दाहकर्म कराया था (खत्री० २६। 

२४-३० ) | युधिष्ठिरद्वारा धामिक कार्योके लिये नियुक्ति 

( शान्ति० ४१ | १४ ) | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 

वर्णन (अनु० १२७ । १५-१६ ) | ( २) एक 

ऋषि, जिन्होंने रातमें सत्यवानके न छौटनेपर उनके पिता 

राजा बयुमत्सेननो सत्यवानके जीवित होनेका विश्वास 

दिलाया था ( वन० २९८। १९ )। हस्तिनापुरके 

मार्गमें श्रीकृष्णसे इनकी मैंट ( उद्योग० ८३ | ६४ के 

बाद दा० प!ठ ) | ये शिवभक्त उपमन्थु ऋषिके छोटे 
भाई हैं ( अनु० १४ | ११२ )। 


उसमें अन्‍्त्रोंद्यार आहुति दी और धौंम्र-एक प्राचीन ऋषि, जो शरबाय्यापर पड़े हुए मीष्स- 


जीके पास आये थे ( शान्ति० ४७ | १३ ) | 


( जादि० ६६ । १६ ) | ( २) नहुपके पुत्र। ययाति. 


भुवक 2) 


के भ्राता ( आदि० ७७५। ३० )। (2 ) एक राजा) 
जो यमसभारमें बैठकर सूर्यपुत्र यमकी उनासना करते 
हैं (सभा० ८ । १० ) | (४) कौरवपक्षका एक 
योद्धा । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्वोण० १७५७ | 
२७ )। (५ ) युघिष्ठिरका सम्बन्धी और सद्दायक 
राजा ( द्रोग० १७८ । ३९ )। ( ६) प्रातःसाय॑ं 
स्मरण करनेयोग्य एक राजा) जो महारात्र उत्तानपादके 
पुत्र थे € अनु० १५० । ७८ ) | 

धुवक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५ | ६५ ) | 

भरुवरत्ञा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६ | ४) । 


ध्वजवती-सर्यदेवकी आज्ञासे आकाशम ठहरनेवाली 
हरिमेधामुनिकी कन्या ( उद्योग० ११०। १३ )। 


ध्वज्ञिनी-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६१ )। 


(न) 
नकुछ-( १ ) पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र | अश्विनीकुमारोंके द्वारा 
माद्रीके गर्भसे उत्पन्न दो पुनत्रोमेंसे एक; ये दोनों भाई 
जुड़व॑ उत्पन्न हुए थे। दोनों ही सुन्दर तथा गुरुजनोंकी 
सेवामें तत्पर रहनेवाले थे ( आदि० १॥ ११४; आादि० 
६३ । ११७; आादि० ९५ | ६३ ) | अनुपम रूपशाली 
तथा परम मनोहर नकुल और सहदेव अश्विनीकुमारोंके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ | १११-११२ ) । 
इनकी उत्पत्ति तथा शतश्शज्ञनिवासी ऋषियोंद्वारा इनका 
नामकरण-संस्का< ( आदि० १२३ । १७-२१ ) | 
वसुदेवके पुरोहित काश्यपद्धवारा इनके उपनयन आदि 
संस्कार तथा राजर्षि शुकद्वारा इनका अख््रविद्याका 
अध्ययन और ढालरू-तल्वार चलानेकी कलामें निपुणता 
प्राप्त करना ( आदि० १२३ । ३१ के बाद दा० पाठ )। 
पाण्डुकी मृत्युके पश्चात्‌ माद्रीका अपने पुत्रों नकुल- 
सहदेवको कुस्तीके हाथोंमें सॉपकर पतिके साथ चितापर 
आरूढ होना ( आदि० १२४ अध्याय ) | शतश्शज्ञ- 
निवासी ऋषियोंका पॉर्चों पाण्डवोको कुन्तीसहित हस्तिनापुर 
ले जाना और उन्हें भीष्म आदिके हाथौमें सोंपना 
( आदि० १२७ अध्याय ) । द्रोणाचार्यका पाण्डवोको 
नाना प्रकारके दिव्य एवं मानव अख्र-शर्त्रोकी शिक्षा देना 
(( आदि० १३१ । ५ ) | द्रुपदपर आक्रमण करते समय 
अजुनका माद्रीकुमार नकुछ और सहदेवको अपना चक्र- 
रक्षक बनाना ( आदि० ३३७ । २७ ) | द्रोणद्वारा 
_सुशिक्षित किये गये नकुछ विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेमें 
कुद्यल होनेके कारण अपने भाइयोंको बहुत प्रिय थे और 
अतिरथी कहलाते ये (आदि० १३८ ॥ ३० ) । घृतराष्ट्रके 
आदेइसे कुन्तीसह्वित पाण्डवॉकी वारणावतन्यात्रा) वहाँ 
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उनका खागत और लाक्षाण्इसे तिब्ास ( भादि० अध्याय. 


प्स्स्फप--+---5ा 
१४२ से १४५ तक )। छलाक्षागहका दाह और 
पाण्डवॉका सुरंगके रास्ते निकल जाना, भीमका नबुर- 
सहदेवकोी गोदमें लेकर चलना ( आदि० १४७ जध्याय का 
पाण्डवोंकों व्यासजीका दर्शन और उनका एकनचक्रा 
नगरीमें प्रवेश (आदि० १७७ अध्याय ) | पाण्डवौकी 
पाश्चाल्यात्रा (आदि० १६५९ अध्याय ) | इनका द्रुपदकी 
राजधानीमे जाकर कुम्हारके यहाँ रहना ( आदि० १८४ 
अध्याय ) | पॉचों पाण्डवोंका द्रोपदीके साथ विवाहका 
विचार ( जादि० १९० अध्याय ) | पॉचों पाण्डवोका 
कुन्तीसहित द्रुवदके घरमें जाकर सम्मानित होना ( आदि० 
१९३ अध्याय ) । पॉ्चों भाइयोंका द्रीपदीके साथ विवाह 
(आदि ० १९७ अध्याय ) | विदुरके साथ पाण्डवों का हस्तिना- 
पुरमँ आना और आधा राज्य पाकर इन्द्रप्रस्थ नगरका 
निर्माण करना ( आदि० २०६ अध्याय ) । पॉचों 
भाइयोंका द्रौपदीके विष्रयमें नियम-निर्धारण ( आदि० 
२११ अध्याय ) | नकुछद्वारा द्रौपदीके गर्भसे शतानीकका 
जन्म ( आदि० २२० । ७९; आदि० ९७ | ७५ )। 
इनका चेद्रिजकी कन्या करेणुमतीके साथ विवाह और 
इनके द्वारा उसके गर्भसे निरमित्रका जन्म ( आदि० 
९७ । ७९ ) | इनके द्वारा पश्चिमदिशाके देशोंपर विजय। 
नकुलके जीतकर छाये हुए, खजानेका बोझ दस हजार 
ऊँट बड़ी कठिनाईसे ढोकर छा सके थे ( सभा० रे९ 
अध्याय ) । राजसूय यज्ञके बाद ये गान्धारराज छुबढ 
और उनके पुत्रोको पहुँचाने गये थे ( सभा० ४५ 
४९ ) | युधिष्ठिरके द्वारा ये जूएके दाँवपर रखे और हरे 
गये थे ( सभा० ६७ | १२ ) । ये अपने शरीरमें धूल 
ल्पेटकर वनकी ओर गये थे ( सभा० ८० | १५ ) | 
इनकी अर्जुनके लिये चिन्ता (वन० ८० | २३-२६ » | 
जटासुरने इनका अपहरण किया था ( वन० ३७७ | 
१० ) | इनके द्वारा क्षेमक्ुरः महामुख और सुरथका 
वध ( वन० २७१ । १६-२२ ) । द्वेतवनर्मे जल लेके 
लिये जाना और सरोवरपर गिरना ( वन० ३१३२ | 
१३ ) | इनका विराट-नगरमें ग्रन्थिक नामसे रहनेकी 
बात बताना ( विराट० ३ । ४ )। इनके धनकुल! 
नामकी निरुक्ति ( बिराट० ७ | २० ) | राजा विराटके 
यहाँ रहनेके लिये उनसे प्रार्थना करना ( विराट० ३२ | 
« के बाद दा वाठ ) | इनका त्रिगतके साथ युद्ध 
(_ बिराट० ३३। ३४ ) | दूत बनकर जानेके लिये उद्यत 
हुए. श्रीकृष्ण इसका समयोचित कर्तव्य करनेके ल्यि 
निवेदन (_ उद्योग० «० अध्याय ) | द्वुपदको प्रधान 
सेनावति बनानेके लिये इनका प्रस्ताव ( उद्योग० ३७१ | 
१६ )। उद्ूकसे दुर्याधनके संदेशका उत्तर (उद्योग ० १६३ | 
. ) ॥ कवच उतारकर कौखबसेनाकी ओर 


कक्ष 


श 
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पैदल ही जाते हुए, युधिष्ठिससे इनका प्रश्न करना 
( भीष्म० ४३ । १८ 2 । प्रथम दिनके संग्राममें 
दुःशासनके साथ द्वन्द्र-युद्ध ( भीष्स ० ४७। २२-२४ )। 
शल्यक्रे साथ युद्धमें इनका घायछ होना ( भीष्म० 
८३ | ४८ के बाद दा० पाठ ) | इनके द्वारा अश्वसेनाका 
संहार ( भीष्म० ८९५ । ३२-३४ )। इनका शकुनिके 
साथ युद्ध ( भीष्म० १०५ | ११-१२ ) | विकर्णके साथ 
दन्द्र-युद्ध ( भीष्मण ११० । ११-१२; भीष्म० १११ । 
३४-३६ ) | घ्वृतराष्ट्द्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्वोण० 
2० | २९-३० ) | शल्यके साथ युद्ध ( द्रोग० १४७॥ 
३१-२२ ) | इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्वरोण० २३ । 
७ ) | शकुनिके साथ इनका युद्ध ( भीष्म ० ९६ | २१- 
२० ) । विकर्णके साथ इनका युद्ध ( द्वोण० १०६। 
१२ ) | इनके द्वारा विकर्णकी पराजय ( द्वरोण० १०७ । 
३० ) | इनके द्वारा शकुनिकी पराजय (द्रोण० १६९। 
१६ ) । हुर्योधनकों युद्धमें पराजित करना ( द्रोण० 
१८७ | ७०-५५ ) | धृश्युम्नकी रक्षा्में जाना ( द्वोण ० 
१८९५ | ७ ) । इनके द्वारा भगदत्तके पुत्रके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ५ | २८ ) | इनके द्वारा अज्जराजका 
वध (कर्ण० २२। १८ )। कर्णसे पराजित हो भागना और 
उतके द्वारा जीवित छोड़ा जाना (कर्ण ० २४७ | ४५-५१ ) | 
सुधेणके साथ युद्ध (कर्ण० ४८ । ३४-४० ) | दुर्योधन- 
के साथ युद्धमें घायल होना ( कर्ण ० ५७६ | ७-१८ )। 
इंषसेनके साथ, युद्ध ( कर्ण ० ६१ । ३६-३५ ) | कर्णद्वारा 
पराजय( कर्ण ० ६३। १३ )। वृष्सेनके साथ युद्ध 
( कर्ण ० ८४ । १९-३७ ) | इनके द्वारा कर्णके तीन 
पुत्रों (चित्रसेन) सत्यसेन और सुषेण ) का वध ( शल्य० 
3० । १९-७०) | शल्यके साथ युद्ध (शल्य ० अध्याय १३ 
पैथा १५ अध्याय ) | युधिष्टिरकी आज्ञासे द्रौपदीको बुलानेके 
लिये जाना ( सौध्तिक> १० । २८ ) । गणहस्थधर्मकी 
मडंसा करते हुए. राजा युधिष्ठिकों समझाना ( शान्ति० 
3३ अध्याय ) | युधिष्ठिरद्वारा सेनाध्यक्षके पदपर नियुक्ति 


* ( शान्ति० ४७३ । १२ ) । युधिष्ठिरद्वारा इन्हे दुर्मषणके 


राजभवनकी प्राप्ति ( शान्ति० ४४ । १०-११ ) । 
भीष्मजीसे खड़्गकी उत्पत्ति आदिंके विषयमें इनका 
मर ( शान्ति० १६६ । २-६ ) |» युधिष्ठिरके पूछनेपर 
हर जिवर्गमं अर्थकी प्रधानता बताना ( शान्ति० 
रे का २२-२९ )। अर्वमेधयशके समय ये भीमसेनके 
हर 'रकी रक्षाके कार्यमें नियुक्त थे ( आश्र० ७२। 
सौंपा | कुन्तीका वन जाते समय इन्हें युधिष्ठिरको 
जग ( जाश्रम० १६ ॥ १५ 2 | वनमें मिलनेके लिये 

5 नकुछको देखकर कुन्ती बड़ी उतावलीके साथ 


आगे बढ़ी थीं ( आश्रम० २४ | १३ ) | संजयका 


रे ( २७३ ) 


नन्‍्द्‌ ( नन्‍्दक ) 


ऋषियोंसे इनका परिचय देना ( आश्रम० २५। ८ )। 
इनकी पत्नीका परिचय देना ( आश्रम० २७। १४७ )। 
महाप्रस्थानके पथमें इनका गिरना और भीमसेनके पूछनेपर 
युधिष्ठिरका इनके पतनका कारण बताना € महाप्र ० २। 
१२-१७ ) | खर्गमें जानेपर युधिष्ठिरका इन्हें देखनेकी 
इच्छा प्रकट करना ( खर्गा० २। ३० ) | युधिए्टिरने 
नकुछ, सहदेवको तेजस्वीरूपमें अश्विनीकुमारौंके स्थानपर 
विराजमान देखा ( स्वर्गा० ४ । ९ )। (२ ) युधिष्ठिरके 
अव्वमेधयजशको तुच्छ बतानेवाला एक नेवला ( आश्व ० 
९० अध्याय ) | 


नमझजित्‌-( १ ) एक क्षत्रिय राजा) जो “इघुपाद” नामक 
दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७। २१ )। 
यह दिग्विजयके समय कर्णद्वारा पराजित हुआ था ( चन० 
२५४ । २१ ) | यह गान्धारदेशका ही एक राजा था; 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके समस्त पुर्न्‍्नोको पराजित किया 
था ( उद्योग० ४८। ७५ ) | (२) एक दैत्य। जो 
प्रह्दका शिष्य था और भूतलूपर राजा 'सुबल” के रूपमें 
उत्पग्न हुआ था ( आदि० ६३। ११ ) | 


नपिका-जिसमें ऋतुधर्म ( रजोधर्म ) का प्राकस्थ न हुआ 
हो, ऐसी कुमारी कन्या ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ) पृष्ठ ० ७९३ )। 


नदीज़ एक प्राचीन राजा । पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय हुआ था ८ उद्योग० ४। 
१५)। 

नन्‍द्‌ ( नन्‍्दक )-( १ ) घृतराष्ट्रका पुत्र ( आदि० ६७। 
९६; आदि० ११६ । ५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(कर्ण ० ७५३ । १९ ) | (२) एक कर्यपवंशी नाग 
( उद्योग ० १०३ । १२ ) । (३ ) गोकुछ एवं 
नन्दर्गावमें रहनेवाले गोपेके राजा ( नन्दबाबा ) जो 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पालक पिता थे ( सभा० ३८ | २९ 
के बाद दा० पाठ ) | वसुदेवजीने अपने नवजात 
बालक भीहरिको नन्‍्दगोपके घरमें छिपा दिया था। 
श्रीकृष्ण बहुत वर्षोतक नन्‍्दगोपके ही घरमें रहे (सभा० 
३८ । पृष्ठ ७९८ ) | नन्दगोपके कुल्में यशोदाके गर्भसे 
एक कन्या उत्पन्न हुई थी; जो साक्षात्‌ जगज्जननी 
दुर्गाका खरूप मानी जाती है। युधिष्ठिरने विराटनगरमें 
जाते समय उसका चिन्तन किया और देवीने प्रत्यक्ष 
दर्शन देकर उन्हें वर दिया ( विराट० ६ अध्याय ) | ॥ 
अर्जुनने ढुर्गाक्री स्तुति करते समय नन्‍दग्ोपके कुल्में.._ 
उत्पन्न दुर्गाखरूपा उस कन्याका सवन किया ओर. 
देवीद्वारा उन्हें विजयस्‌चक आशीर्वाद प्राप्त हुआ (सर 
२३ अध्याय )। ( ४ ) युधिष्ठिरकी ध्वजापर बजनेवाले 
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दो मृदज्ञोमेसे एकका नाम) दूसरे मदज्ञका नाम 
उपनन्दक था ( बन० २७०० | ७ )। (५) स्कन्द॒का 
एक सैनिक ( शब्य० ४५। ६४ ) | ( ६ ) स्कन्दका 
एक सैनिक ( झल्य० ४७ । ६७ ) | (७ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ | ६९ )। 


ननन्‍्द्क- ( १ ) एक कश्यपवंशीय नाग ( उद्योग ० १०३। 
११)। (२ )( ननन्‍्द-) धूनराष्ट्रका एक पुत्र) जो द्रीपदोके 
स्वयंवरमें गया था (आदि० १८७५। ३) | इसे भीमसेनने 
गहरी चोट पहुँचायी थी (भीष्म० ६४ | १५ ) 

«( देखिये नन्‍द नं०१)॥ (३ ) भगवान श्रीकृष्णका 
खड़ ( अनु० १४७। १५ ) । 


ननन्‍्दन-( १ ) खर्गका एक दिव्य वन) जो अप्सराओँसे 
सेतित है ( वन० ४३ | ३ ) | नन्‍्दनवनमें जानेके अधि- 
कारी--जो सब प्रकारकी हिंसाका त्याग करके जितेन्द्रिय- 
भावसे आवर्तनन्दा और महानन्दा तीर्थका सेवन करता 
है, उसकी खर्गस्थ ननन्‍्दनवनमें अप्सराएँ सेवा करती हैं 
( अजु० २७। ४५ ) । जो छोग नृत्य और गीतमें 
निषुण हैं, कभी किसीसे याचना नहीं करते तथा सजनोके 
साथ विचरण करते हैं ऐसे छोगोंके लिये ही यह नन्‍्दनवन 
है ( भनु० १०२। २४ ) | (२) अश्विनीकुमारों- 
द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाष॑दौमेंसे एक | दूसरेका नाम 
वर्धन था ( शल्य० ४७ । ३८ ) । (३) स्कन्द॒का 
एक सैनिक ( शझल्य० ४७ । ६८ ) | (७) भगवान्‌ 
शिवका एक नाम (अजनु० १७ । ७६) । (५) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अजु० १४९। ६९ ) | 


नन्‍्दा-( १ ) धर्मके तीसरे पुत्र हर्षकी पत्नी ( आदि० ६६। 
३३ ) | ( २) ( अनुमानतः ) नैमिषारण्यके 
आसपास वहाँसे पूर्व दिशाम स्थित एक नदी) इसके पास 
ही अपरनन्दा भी है | अजुन पूर्व दिशाके तीर्थमिं भ्रमण 
करते हुए. नन्दा और अपरनन्दाके तटपर आये थे ( आदि ० 
२१४ । ६-७ ) | घौम्पने पूर्व दिशाके तीथ्थोंके वर्णनके- 
प्रसक्षमं युधिष्ठिफके समक्ष इसका उल्लेख इस प्रकार किया 
है--कुण्डोद नासक रमणीक पर्वत बहुत फलू-मूछ और 
जल्से सम्पन्न है | जहाँ प्यासे हुए. निषधनरेश नलको जल 
और शाल्ति उपलब्ध हुई थी; वहीं तपस्वीजनोंसे सुशोभित 

पवित्र देववन नामक क्षेत्र है | जहाँ पवेतके शिखरपर बाहुदा 
और ननन्‍्दा नदियों बहती हैं ( चन० ८७ । २७-२७ ) | 
आाइयोसहित युधिष्ठिरने लोमशजीके साथ नन्‍्दा और अपर- 
ननन्‍्दाकी यात्रा की | वे हेमकूट पर्वतपर आये और वहाँ 
अद्भुत बातें देखीं | वहाँ हवाके बिना भी बादल उत्पन्न 
होते और अपने आप हजारों ओले गिरने छगते थे | 


'खिन्‍न मनुष्य उस अत चुद तह माप 


> >--+->+-----्च व ्ख्खणआ़??़़़य़च? 9 चखय्यचच्च्चच्चच्च्च्स्च्स्प्य्य्स्प्प्य्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्य्ल्ल्ललल्लजजडज. न फइ एक न ७+ 0८९: जन छ> 3५०५३ ७ ०००७० ०१००५०७१ न पतन च 


प्रतिदिन वहाँ तेज हवा चछती और रोज रोज मरे ब्ष 
करता था । सबेरे-शाम उस पर्व॑तपर अग्निदेव प्रज्वलित 
दिखायी देते थे | वहाँ मक्खियाँ लोगेंको डंक मारती थी | 
यह सब ऋषभ नामक प्र/चीन तपत्वी ऋषिके आदेशसे 
होता है--ऐसा छोमशजीने बताया | नन्‍्दाके तटपर पहले 
देवतालोग आये थे । उस समय उनके दर्शनक्ी इच्छा 
मनुष्य सहता वहाँ आ पहुँचे । देवता यह नहीं चाहते थे; 
अतः उन्होंने उस पब॑तीय प्रदेशकोी जनसाधारणके लिये 
दुर्गम बना दिया । तबसे साधारण मनुष्योके लिये इस 
ऋषभकूट या हेमकूट पर्वतपर चढ़ना तो दूर रहा) इसे 
देखना भी कठिन हो गया । जिसने तपस्या नहीं की है 
वह इस महान्‌ पर्वतका दर्शन नहीं कर सकता । यहाँ 
अब भी देवता-ऋषि निवास करते हैं | इसीलिये साथ॑- 
प्रातः अग्नि प्रज्वलित होती है । यहाँ नन्‍्दामें गोता 
लगानेसे मनुष्योंका सारा पाप तत्काल न हो जाता है। 


युधिष्टिनने वहाँ स्नान करके कौशिकी ( कोसी ) तीर्थकी 
यात्रा की थी ( बन० ११० | १--२१ ) | इस तीर्थमें 
मृत्युने तपस्या की थी ( द्रोण० ४५ । २०-२१ ) | 

नन्‍्दाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर व्रतका आश्रय ले स्नान किया था ( उद्योग ० 
१८६ | २६ ) | 


नन्दि्‌-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवर्म 
सम्मिलित हुए थे ( आदि० १२२। ५६ )। 

नन्दिकुण्ड-यहँ स्नानसे अ्रुणहत्या-जैसे पाप भी निःत्त हे 
जाते हैं ( अनचु० २७। ६० ) | 

नन्दिह्न।म-अयोध्या ( फैजाबाद ) से लगभग चौदह मील 
दक्षिणका एक ग्राम) जो भरतकुण्डके समीप है । भरतजी 
यहीं चरणपादुकाका सेवन करते हुए चोदह वर्षोतक ठहर 
रहे ( चन० २७७। ३९ ) | 

नन्दिनी-( १ ) कश्यपके द्वारा देवी सुरभिके गर्भते उसल 
एक गौ) जो नन्दिनीके नामसे विख्यात थी ( भदि० 
९९ | ८ ) | यह गो समस्त जगतूपर अनुग्रह करने 
लिये प्रकट हुई थी और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाले 
अ्रष्ठ थी | वरुणपुत्र धर्मात्मा व॒सिष्ठने इसे अपनी होम: 
घेनुके रूपमें प्राप किया था ( आदि० ५९। * )/ 
मुनिर्थोद्दारा सेवित पवित्र एवं रमणीय तापस वनमें यह 
निर्भर होकर चरती रहती थी | इ6 नन्दिनी नामके गा 
की शील सम्पत्ति देखकर एक वसुपत्नी आश्चर्यचकित 
उठी ( आादि० ९० | ३०-३४ ) । वसुपत्नीने अं 
पतिको वह गौ दिखायी । वसुने अपनी पत्नीसे उ्तके 
गुणोंका वर्णन करते हुए कहा-प्यह उत्तम गौ दिव्य है । 
_ यह उन्हीं सहर्षि वशिष्ठकी घेनु है, जिनका यह तपीवन ! 
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जो मनुष्य इसका दूध पी छेगा) वह दस हजार वर्षोतक 
युवावस्थाके साथ जीवित रहेगा? ( आदि०९९॥ १५- 
२० ) | थो नामक बसुके द्वारा नन्दिनीका अपहरण 
(आदि० ९९ | २८ ) | इसका अपहरण करनेके कारण 
बशिष्ठद्वार बसुओंकी शाप ( आदि० ९९। ३२ )। 
इसके लिये विश्वामित्रकी वशिष्ठसे याचना ( आदि० १७४। 
१६-१७ ) | विश्वामित्रद्वारा इसका अपहरण ( आदि० 
१७०४ । २२ ) | अपने विभिन्‍न अज्ञोंसे हृण, यवनः 
किगत भादि स्‍्लेच्छोंकी ख॒ड्डि करके इसका विश्वामित्रकी 
सेन्यकीं पराजित करना ( आदि० १७७४ । ३२-- 

: ४३ ) | इसके द्वारा बिश्वामित्रकी सेनाके नष्ट होनेका 
वर्ण ( हशल्य० ४० । २१-२२ | 
(२) एक तीर्थ) जहाँ देवसेवित एक कूप है, वहाँ स्नान 
करनेसे नरमेध-यज्ञक्रा पूर्ण फल प्राप्त होता है (वन० ८४ । 
१५७ ) | 

नन्दिवधेन-सात्यकिके शह्ठ॒का नाम ( शल्य० ६१। ७१ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

नन्दिवेग-एक क्षत्रियवंश) जिसमें “शाम? नामवाला 
कुलाज्ञार नरेश उत्पन्न हुआ था (€ डलद्योग० ७४ | 
१७ )। 

नन्दिसेन-ब्रह्मद्वारा स्कन्दको दिये गये चार पार्षदोंमेंसे 
एक) शेष तीन पार्षद--लोहिताक्ष) घण्टाकर्ण और 
कुमुदमाली थे ( शल्य० ४७ | २४ ) । 

'नन्‍्दीश्वर-भगवान्‌ शिवके एक दिव्य पार्षद । ये कुबेरकी 
सभामे उपस्थित होनेवाले भगवान्‌ शिवके वाहन हैं (सभा ० 
१०॥ ३४ ) । 

नप्ता-एक सनातन विश्तेदेव ( अचु० ९१ । ३७ ) | 


-य ज दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
५९) | 


नभोद्‌-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३४ ) | 


भमुचि-कश्यपद्दारा दनुके गर्भसे उत्पन्न हुआ एक दानव 
मर पे । २२ ) | इन्द्रद्वारा इसका वध ( वन० 
कक चन० २९२ ४ ) । रथारूढ़ इन्द्रद्धारा 
पराजयकी चर्चा ( वन० ३६८ । ४१) | 

पु रैच्द्हवारा पतिज्ञाभज्ञ करके मारे जानेपैर इसके सिरका 
" पीछे रे जाना ( शल्य० ४३ । ३७-३८ ) | 
रणासज्ञममें गोता छगानेसे उस सस्तककी सद्गति 


( शल्य» ४३ | ४५ ) ॥ इन्द्रके प्रश्नोंका उत्तर 
3 र२६॥ ४--२३ )। 


... नर- हि 
; (१) एक भगवत्स॒रूप देवता, जो भगवान्‌ नारायणके 


पा हैं और पाण 


पाण्डपुत्र अजुनको जिनका अवतार बताया 


व 


गया है ( आदि० १, प्रथम कोक मज़्लाचरण ) | 
देत्योंकी अमृतसे वश्चित करके जब देवताओंको अमृत 
पिछाया गया, उस समय होनेवाले देवासुर-संग्राममें 
नारायणसहित भगवान्‌ नरने देवपक्षकी ओरसे आकर 
अपने दिव्य धनुषसे असुरोंका संहार किया था| उस 
महाभयद्लुर संग्राममें भगवान्‌ नरने जत्तम सुवर्णभूषित 
अग्रभागवाले पंखयुक्त बाणोंद्वारा पर्वत-शिखरौको विदीर्ण 
करते हुए समस्त आकाशमार्गको आच्छादित कर दिया। 
अन्ततोगत्वा वह अम्मृतकी निधि किरीट्धारी भगवांन्‌ 
नरको रक्षारे लिये सोंप दी गयी ( आदि" १९ ।॥ १९-- 
३१ ) । द्रौपदीने अपनी छाज बचानेके लिये कौरव-सभामें | 
भगवान्‌ श्रीकृष्)ण और नरको पुकारा था ( सभा० 
६८ | ४७६ ) | ये एक प्राचीन ऋषि हैं । इन्होंने 
बदरिकाश्रममें अनेक सहस्त वर्षोतक तप किया है (वन० 
४० । १ ) | इन्द्रद्वारा इनके अवतारका वर्णन ( वन० 
४७ । १० ) | जो बदरिकाश्रमर्म भगवान्‌ नारायणके 
साथ रहकर तपस्या करते हैं, वे देवेश्वर नर ही अजुन हैं 
( वन० २७२। २९ ) । इनके द्वारा दम्भोद्धवकी 
पराजय और पराजित हुए दम्भोछूवको इनका उपदेश 
( उद्योग० ९६ । ३४--३८ ) । ग्रीवासे प्रार्णोका 
निष्क्रण होनेपर मनुष्य मुनियोमें श्रेष्ठ नरका सांनिध्य 
प्रातत करता है (श्ान्ति० ३१७ । ५ ) | स्वायम्भुव 
मन्वन्तरके सत्ययुगमें प्रकट हुए, भगवान्‌ वासुदेवके चार 
अवतारोंमें एक भगवान्‌ नर हैं? जो अपने भाई नारायण- 
के साथ बदरिकाश्रममें जाकर एक सुवर्गमय रथपर 
आसीन हो तपस्या करते हैं (शानित० ३३४ । ९-३०) | 
नारद और नर-नारायणका संवाद ( शान्ति० ३३४ । 
१३--४७ ) | भगवान्‌ शड्ढूरने जो प्रज्वल्त त्रिश्यूल 
चलाया था) वह दक्ष-यज्ञका विध्वंस करके भगवान्‌ 
नारायणकी छातीमें आ लगा । तब नारायणने हुंकार 
किया और वह त्रिद्यूछ छौटकर रुद्गके हाथमें आ पहुँचा । 
तब रुद्रने नर और नारायणपर आक्रमण किया | नारायण- 
ने अपने हाथसे रुद्रका गला दबा दिया, अतः वे नील- 
कण्ठ हो गये | इसके बाद नरने उनपर सींक चलायी | 
वह परशु बनकर चली | रुद्रने उसे खण्डित कर दिया । 
अतः ये ८“खण्डपरशु”ः कहलाये ( झ्ान्ति० ३४२ | 
११०--११७ ) | स्वेतद्वीपते छौटे हुए नारदके साथ 
श्रीनर-नारायणकी बात-चीत (शान्ति० ३४३ अध्याय ) | 
(२ ) एक गन्धव) जो कुब्रेरकी सभामें रहकर धनाध्यक्ष- 
की उपासना करते हैं ( समा० १० | १४ ) | ( ३ ) 
एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भ्रीक्म० ९.॥ ६०) | 
(४ ) एक प्राचीन नरेश) जिन्होंने जीवनर्मे कभी मांस. _ 
नहीं जियाया (बबुन् ७ । ६०) | | 


रे लय 


 थ 
है. 


५ 


नरक ( का डे रु ; 0 


नरक-( १ ) दनुका एक पुत्र) जो प्रसिद्ध दानवकुलका 
प्रवतक हुआ ( आदि० ६७ | २८ ) । यह वरुणकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० ९ । 
१२ ) | इसे इन्द्रने परास्त किया था ( वन० १६८ । 
८३ ) । (२) एक जनपद) जहाँके शासक राजा 
भगदत्त थे *( सभा० १४ । १४ ) । (३) 
( नरकासुर ) एक असुर जो पृरथ्वीका पुत्र होनेके 
कारण भौम या भौोमासुरके नामसे विख्यात था) यह 
प्राग्ज्योतिषपुरका राजा था । एथ्वीके भीतर मूर्तिछिज्ञमय 
इसका निवास था ( सभा०३८। २५९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ) पृष्ठ ८०४ ) | इसके द्वारा त्वष्टाकी पुत्री कशेरको 
मूच्छित करके उसका अपहरण ( सभा० ३८ । पृष्ठ 
८०७ ) | गन्धर्वों, देवताओं और मनुष्योंकी कन्याओं 
तथा सात अप्सराओंका अपहरण (सभा ० ३८ | पृष्ठ ८ ०५) | 
इस तरह सोलह हजार कुमारियोंक्ो एकत्र करके मणिपव॑त- 
पर औदका नामक स्थानमें भौमासुरने केद कर रकखा था ) 
मुरके दस पुत्र तथा प्रधान-प्रधान राक्षत उस अन्तःपुरकी 
रक्षा करते थे । नरकासुरके चार राज्यपाल थे--हयग्रीवः 
निशुम्भ पश्चजन तथा मुर (सभा० ३८। पृष्ठ ८०७ ) | 
इसने देवमांता अदितिके कुण्डलोॉंका भी अपहरण किया 
था। इसके राज्यकी सीमापर मुर दैत्यके बनाये हुए छः 
हजार पाश छगाये गये थे; जिनके किनारोंके भागोंमें 
छुरे लगे थे | श्रीकृष्णने इन पाशोंकों काटकर और मुरको 
मार राज्यकी सीमामें प्रवेश किया था | इसके बाद बड़े- 
बड़े परव॑र्तोके चद्टानोंके ढेरसे एक बाड़-सी लगायी गयी 
थी | इस घेरेका रक्षक निशुम्भ था | इसे भी मारकर 
श्रीकृष्ण आगे बढ़े थे | औदकाके अन्तर्गत लोहित गल्जाके 
बीच विरूपाक्ष तथा पश्चजन नामसे प्रसिद्ध पॉच भयंकर 
रासक्ष उस राज्यके रक्षक थे। उनको भी मारकर 
श्रीकृष्णकी आगे जाना पड़ा । इसके बाद प्राग्ज्योतिषपुर 
नामक नगर आता था । वहाँ भ्रीकृष्णको देव्योंके साथ 
विकट युद्ध करना पड़ा । देवासुर-संग्रामका दृश्य छा गया | 
इस तहर्र आठ छाख दानवोंकों मारकर भगवान्‌ पाताल- 
शुफाम गये | वहीं नरकासुर रहता था। वहाँ जाकर 
श्रीकृष्णने कुछ देर युद्ध करनेके बाद चक्रसे उस असुरका 
मस्तक काट डाला । भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रथ्वीके उस 
पुत्रकी ब्रह्मद्रोही, छोककण्टक और नराधम बताया 
( सभा० ३८ । एप ८०७ )। भगवान्‌ विष्णुद्धारा 
इसके वधकी चर्चा ( वन० १४२ । २७ ) | उद्योग- 
चर्वमें पु्नं! उस प्रसज्ञका यो वर्णन दै--असुरोका प्राग्ज्यो- 
तिषपुर नामसे प्रसिद्ध ण्क भयंकर किला था; जो शब्ुओंके_ 


.लिये अजेव था । बंद भूमिपुत्र सहाबडी नरकासुरु निवास _ 


कुण्डल हर लिये थे | दंवता उसे युद्धमें पराजित हा | 

सके | देवताओंने श्रीकृष्से उसके बधके ल्यि हे 
की । अ्रीकृष्णने निर्माचल नगरकी सीमापर जाकर स्पा 
मुरके छः हजार छोहमय पाश काट दिये। फिर मज़ा 
वध और राक्षस-समुदायका नाश करके उन्होंने निरो्ष 
नगरमें प्रवेश किया | वहीं नरकासुरके साथ उनका युद्ध 
हुआ | श्रोक्ृष्णके हाथसे वह असुर मारा गया ( उद्योग 
४८ | ८०-०४ ) । प्रथ्वी देवीके अनुरोधसे श्रीकृणने 
उसके पुत्र नरकासुरके लिये बेष्णवास्त्र प्रदान किया था | 
वह अस्त्र नरकासुरके पुत्र भगदत्तकों भी पितारे प्राप्त 
हुआ था ( द्वरोणग० २९ । ३०-३६ ) | 

नरराष्ट्र-एक देश या राज्य॥ जिसे सहदेवने जीता थ 
(सभा० ३१ | ६ )। 

नरिष्यम्त-वैवस्वत मनुके पुत्र ( आदि० ७५। १५) 


नमदा-दक्षिण भारत ( मध्यप्रदेश ) की एक प्रसिद्ध नदी 
जो अमरकण्टकसे निकछकर भड़ौचके पास 'खंभातकी 
खाड़ीमें गिरती है | यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती है ( सभा० ९। १८ )। भादयोस्लि 
युधिष्ठिरने नर्मदाकी यात्रा की थी ( वन० १२१। १३)| 
लोमशने इन्हें बताया--वैदूर्य पर्वतका दर्शन कस 
नर्मदामें उतरनेसे मनुध्य देवताओंके समान पक 
लोकोंको प्राप्त कर लेता है। नर्मदातटवर्ती बैंदूरय पर्वपरः 
सदा त्रेता और द्वापरकी संधिके समान समय रहता है | 
इसके निकट जाकर मनुष्य सब पार्पोप्ते मुक्त हो जॉक | 
है । यह शर्यातिके यश्ञका स्थान है | यहीं इन्द्रने अधिनी | 
कुमारोंके साथ बेठकर सोमपान किया था ( वन० 3४ 4 
१९-२१ ) | यह अग्निकी उत्पत्तिका स्थान है ९ वध 
२२२। २४ )। यह माहिष्मतीके राजा दुर्योधन | 
पत्नी बनी थी । राजाने इसके गर्भसे एक परम दब | 
कन्या उत्पन्न की थी; जो माम और रूप दो! | 
सुदर्शना थी ( अनु० २॥ १८-१९ ) | इसके जे क्‍ 
स्नान करके एक पशक्षतक निराहार रहनेवाला 7॥ 
जन्मान्तरमें राजकुमार होता है ( अनु० २५७ * 
नर्मदाने किसी समग्र मान्धाताके पुत्र पुरुकुत्सको बा 
पति बनाया था ( ज्ाश्रम० २० । १२-१३ ») | 


न्ल-( १ ) एक प्राचीन ऋषि; जो इन्द्र-सभामे कि 
होते हैं (सभा० ७५ । १७ ) ।( २) एक मा । 
नरेडा) जो युद्धमें पराजित नहीं होते थे ( आदि” श 
२२६-२३७ ) | ये निषधके राजा हल हे 
( बन ० ७२ । ५६ ) | बृहदश्रद्धारा इनके गुणों हुवा 
(बच० ७३। २-४ )। इनका बहुत-से 7 

'ंखेंसि विभूषित हंसोंको देखकर उनमेंसे एककों पक 


॥ 
त 
॥ 
| 


रन पके 


चल: 


(बन० ५३ | १९ )। “आप मुझे छोड़ दें । में 
आपका प्रिय करूँगा | दमयन्तीके समक्ष आपके गुण 
बता >ँगा; जिससे वह आपके सिवा दूमरेका वरण नहीं 
करेंगी |? हँसके ऐसा कहनेपर नलका उसे छोड़ देना ( वन० 
७३ । २०-२२ ) | इंसका दमयन्तीके समक्ष नलके 
गुणोंका वर्णन और उसका नलके प्रति अनुराग ( बन० 
२७-श २४ वन० १-४ ) । स्वयंवरका 
समाचार सुनकर दमयन्तीमें अनुरक्त हुए राजा नलका 
विदर्भ देशकों प्रस्थान ( वन० ५४। २७ )। इन्द्र 
आदि लोकपालोंद्वारा दूत बननेके लिये इनसे अनुरोध 
( बन० ७५४ । ३१ ) | इनका दूत बनकर दमयस्तीके 
महलमें जाना और दमयन्तीकों देवताओंका वरण करनेके 
लिये समझाना ( बन० ७७० । ११-२०; वन० ७६। 
१-१२ ) | दमयन्तीका नलछकों ही वरण 
करनेका निश्चय प्रकट. करना और  नलल्‍का 
दूतत्व करके लोटकर दमयन्तीका संदेश लछोकपालॉको 
सुनाना ( चच० ७५६ । १५-३० ) | स्वयंवरमें दमयन्ती 
द्वारा नलका पतिरूपमें वरण और छोकपालोंद्ाारा नलकों 
बरकी प्राप्ति ( वन० ७७ । १--३८ ) | दमयन्तीके 
साथ विवाह-संस्कार ( वन० ५७ । ४१ )। नलका 
नगरको छौटना प्रजापाछन) यज्ञ तथा दमयन्तीके साथ 
विहार करना; दमयन्तीके गर्भसे इन्हें इन्द्रसेन नामक 
पुत्र और इन्द्रसेना नामवाल्ली कन्याकी प्राप्ति ( वन० 
५७ । ४२-४६ ) । देवताओंद्वारा नलके गुणोंका गान 
तथा इनपर कॉल्युगका कोप ( वन० ५८ अध्याय ) | 
नलमें कलिका प्रवेश और इनका पुष्करके साथ जूआ 
खेलना ( वन० ७९ अध्याय ) | इनका जूएमें हारकर 
दमयन्तीके साथ बनको प्रस्थान ( वन० ६१। ६ ) | 
इनका पक्षियोंको पकड़नेके लिये उनके ऊपर वस्त्र फेंकना 
( चेन ० ६१। ३१४ ) । इनका सोती हुई दमसन्तीके 
आधे बस्त्रको फाइकर पहनना, उसे बनमें अकेली छोड़कर 
जाना और पुनः छौटकर बिलाप करना ( वन० ६२। 
3८-२४ ) | नलका दमयन्तीको सोती छोड़कर बार- 
तार जाना और लौटना तथा कलिसे आकर्षित हो करुण 
बिलाप करके चल देना ( वन० इ२ । २६-२९ ) | 
इनके द्वारा कक्ोंटक नागकी दावानलसे रक्षा ( वन० 
गम हे नलकों डेंसकर उनके रूपको 
तर न इन्हें आश्वासन देना एवं पहलेके रूपकी 
हर कक वस्त्र पान करना ( बन० ६६ । ११ 
अयोध्यानरेश ऋतुपर्णके यहाँ बाहुक 
अश्वाध्यक्ष-पदपर नियुक्ति; इनकी दमयन्तीके लिये 

पैथा जीवछसे वार्ता ( वन० ६७ अध्याय ) | 

रैनके द्वारा ऋतुपर्णको अच्छे अश्वका परिचय देना 


भ० ज्ा० २३--- 


३ । ७३: । 


नंचतस्तु-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी 


( वन० ७१ | १६ ) । इनकी अश्वसंचालनकी कला 
( वन० ७१ | २३ ) | इन्हें ऋतुपणंद्वारा द्यतविद्याकी 
प्राप्ति ( बन० ७२ । २९ ) | इनके शरीरसे कलियुगका 
निष्कमण ( वन० ७२ | ३० ) | इनका दमयन्तीकी 
दासी केशिनीसे वार्तालाप ( वन० ७४ अध्याय )। 
दमयन्तीके आदेशसे केशिनीद्वारा »बहुककी परीक्षा) 
इनकी अपने पुत्र-पुत्नीसे भेंट और उनके प्रति वात्सल्य 
( वन० ७५ अध्याय ) । इनका बाहुकरूपसे दमयन्तीके 
महलमें जाकर उससे वार्ताछाप करना तथा पुनः नलरूपमें 
प्रकट होना (वन० ७६ । ६-४२) । इनका दमयन्तीसे 
मिलन ( वन० ७६ । ४६ ) | इनका ऋतुपर्णके साथ 
वार्तालाप तथा उन्हें अद्बविद्याका दान ( बन० ७७। 
१०-१७ )। इनका पुष्करको जूएमें हराना ( बन० ७८। 
१९ ) | इनके द्वारा पुष्करकों सान्तवना ( बन० ७८ । 
२०--२६ ) | इनके आख्यानके कीर्तनका महत्त्व 
( वन० ७९ । १०, १५-१७ ) । ये यमसभामें 
उपस्थित हो सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 
« । ११ ) | ये देवराज इन्द्रके विम'नमें बैठकर अर्जुन 
तथा कौरवोंमें होनेवाले युद्धको देखनेके लिये आये थे 
(विराट ० ५६ । १०) । गोदान-महिमाके विषयमें इनका 
नाम-निर्देश ( अनु० ७६॥ २५ ) | 

महाभारतमें आये हुए नलके नाम-नेषध) निष्रधाधिप) 
निषरधाधिपति, निषधराजेन्द्र, निषधेश्वरः पुण्यश्छोक) 
वीरसेनसुत आदि | 
(३) एक वानरसेनापति) जो देव-शिल्पी विश्व- 
कर्माका पुत्र था ( बन० २८३ । ४१ ) । इसके 
द्वारा समुद्रपर सो योजन लंबे और दस योजन 
चौड़े सेतुका निर्माण ( बन० २८२ । ४३-४४ ) | 
इसका तुण्ड नामक राक्षसमे युद्ध (बन० २८५। ९ ) | 

नलकूबर-घनाध्यक्ष कुबेरके पुत्र, जो कुबरेरकी सभामें 
उपस्थित होते हैं (सभा० १० | ३९ ) | ( इनके 
भाईका नाम मणिग्रीव था ) इन्होंने अपनी प्रेयसी रम्भापर 
बल्शत्कार करनेके कारण राब्रणको यह शाप दिया था कि 
धतू न चाहनेवाली किसी स्त्रीका स्पर्श नहीं कर सकेगा? 
( वन० २८० । ७९-६० )। 


नलखेतु-नलद्वारा बनाया हुआ सेतु ( वन० २८३ । 


४५ )। 


नलिनी-गज्जाकी सात धाराओंमेंसे एक धारा (भीष्स० ६ । 


४८ )। हे 


नलोपाख्यानपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय... 


७५२ से ७९तक ) | 
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नवराष्ट्र 


था ( विराट० १ | १३ ) | ( कुछ लोगोंके मतमें बम्बई 
प्रदेशके अन्तर्गत भड़ोंच नामक जिलेमें स्थित 'नवसारी! 
नामक स्थान ही नवराष्ट्र है। ) 
नहुष-( १ ) कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न हुआ एक प्रमुख 
नाग ( आदि। ३५। ९ ) । (२) आयुके द्वारा 
स्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न पॉच पुत्रोंमेंसे एक 
( क्रादि० ७७ । २७५ ) | इनके पराक्रम और गुणोंका 
वर्णन ( आदि० ७७ । २७-२८ ) | अपने इन्द्रत्वकालमें 
इनके द्वारा ऋषियोंके बाहन बनाये जानेकी चर्चा 
( आदि० ७५ | २९ )। इन्होंने तेज) तप॥ ओज 
और पराक्रमद्गवारा देवताओंको तिरस्कृत करके इन्द्रपदका 
उपभोग किया था( आदि० ७७ । २९-३० ) | इनके 
पुजोंके नाम--यति) ययाति, संयातिः आयाति। अयति 
और भव थे ( आदि० ७५ | ३०-३१ ) | ये यमराजकी 
सभामें उपस्थित होते हैं ( सभा० ८ | ८ ) | अजगर- 
योनिमें पड़े हुए इनके द्वारा भीमसेनका पकड़ा जाना 
( वन० १७८ । २८ ) | भीमसेनके पूछनेपर उनसे 
अपना परिचय देना ( वन० १७९ ॥। १०-२४ )। 
युधिष्ठिरके साथ इनके प्रइनोत्तर ( बन० १८० | ६ से 
१८१ | ४३ तक ) । इनका शापमुक्त होकर पुनः 
स्वगंगमन ( वन० १८१। ४४ ) | इन्होंने कभी वैष्णव 
याज किया था और उससे पवित्र हो खर्गलोककी यात्रा 
की थी ( बन० २५७ | ५ ) । ये इन्द्रके विमानपर 
बैठकर अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये आये थे ( बिराट० 
५६ | ९ ) | देवताओंके अनुरोधसे इन्द्र-यद्पर इनका 
अभिषेक (उद्योग ०११। ९) | शची को देखकर कामासक्त 
होना ( उद्योग० ११ | १८-१९ ) | शचीके विषयमें 
देवताओंकी इनका उत्तर (उद्योग० १२।६-८) | शचीको 
कुछ कालकी अवधि देना (उद्योग० १३ । ७) | 
सप्तर्ियोंकी वाहन बनाना ( उद्योग० १५७ । २२ ) | 
महर्षि अगस्त्यद्वारा इन्हें शाप और इनका खर्गसे पतन 
( उद्योग ० १७ | १४-१८ ) । आयुसे खज्जकी प्राप्ति 
( श्ञान्ति० १६६ | ७४ ) | इन्हें पापकी प्राप्ति और 
ऋषियोद्वारा इनका उद्धार (शान्ति० २६२ | ४८-५०)। 
इनकी इन्द्रपद-प्राप्तिस लेकर अन्ततककी कथा € शान्ति० 
३७२। ४४-५२) । च्यवन ऋषिसे उनके मूल्यके विषयमें 
संवाद और इनका गौके मूल्यपर संतुष्ट करना ( अनु० 
७५३ । ४-२७ ) | च्यवनद्वारा इन्हें वर-प्राप्ति ( जनु० 
७१ | ४७ ) | इन्होंने लाखोंकी संख्यामें गौओंका दान 
किया था। इससे इन्हें देवदुर्लभ स्थानकी प्राप्ति हुई 
( अलु० 4१। ७-६ ) | अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी 
होनेपर इनका शपथ खए्ना ( अलु० ९४। २० )। 


श््च्चु 


( १७८ ) | ५७ 


नै “१३ 
भ्गुजीके शापसे इनका स्वर्गसे पतन ( भजु० १ 


२५ ) | मांसभक्षण-निषेधसे इन्हें परावरतत्वका शञम 
(अनु० ११५ | ६०) | 


महाभारतमे आये हुए नहुषका नाम-देवराज, देवराट, 
देवेन्द्र, जगत्पति, नागः नागेन्द्र, सुराधिपति, सुरपति, 
सुरेश्वर; सुरेन्द्र आदि | 


नाकुछ-भारतवर्षका एक जनपद ( भ्रीष्स० ७५० ।५३ )। 


नागतीथे-( १ ) कुझक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक. तीर, 
जिसका सेवन करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता 
और नागछोकमें जाता है ( वच० ८३ | १४ ) | (२) 
गल्ञाद्वार एवं कमखलके समीप नागराज कपिलका एक 
तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको सहर्त कपिलादानका 
फल प्रास होता है. ( बन० ८४ । 3३ ) | 

नागद्त्त-धृतराष्ट्रके सौ पुन्रोमेंसे एक ( भादि० ६७ । 
१०२ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्वोण० १५७। 
१९) । 

नागद्दीप-सुदर्शन द्वीपके भीतरका एक द्वीप) जो चन्द्रमण्डल- 
की शशाकृतिमें कानके रूपमें दीखता है (भीष्म०६। 
णण )। हि 

नागधसन्वातीर्थ-सरखती-तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ) जहाँ 
वासुकिका निवा पस्थान है | यहीं इनका नांगराजके पदपर , 
अभिषेक हुआ था । इस तीर्थका विशेष वर्णन ( शल्य, 
३७ | ३०-३३ )। 


नागपुर-नैम्रिषारण्यमें गोमती-तटपर स्थित एक नगर है 
पद्मनाभ नामक नागका निवासस्थान था ( शास्ति० 
३५७०। ३ ) 

नागछोक-नागौंका लोक ( उद्योग० ५९ १)! 
इस छोकके राजा वासुकि हैं (आदि० १२७ | ६ ०) | रहे | 
एक कुण्ड है; जिसका रस पीनेसे एक व्यक्तिमें एक हजार 
हाथियोंके समान बल हो जाता है ( आदि० १२७ | ६८)! | 
इस लोककी स्थिति भूतलसे हजारों योजन दूर है ( के | 
७८ | ३२:३३ ) | यह छोक सहस्तों योजन विस्तृत हे । 
इसके चारों ओर दिव्य परकोटे बने हुए हैं | जो वी. 
ओर सोनेकी ईथी और मणि-मुक्ताओंसे अलंकृत हैं । व 
स्फटिक मणिक्री बनी सीढ़ियोंसे सुशोभित बहुत-सी बावढ़ि।! 
निर्मल जल्वाली अनेकानेक नदियाँ, नाना प्रकारके पशि 
से सुशोभित मनोहर बृक्ष देखनेमें आते हैं । नागलोकी 
बाहरी दस्वाजा सौ योजन लंबा और पॉच योजन 
है ( आश्व० 5८ | ३७-४० )। 


नागद्ात-एक पर्वत) जहाँ तपस्याके लिये जाते समय दोनो 
अपन इन्ट 2 कस वि 
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हे । 
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४७ ) 


नागाशी-गरुड़की एक प्रमुख संतान ( उद्योग० १०१ । 


९)। 

नागोक्भेद्‌-जहाँ सरस्वती अदृश्य भावते रहती हैं | उस 
विनशन तीर्थके अन्तर्गत एक तीर्थ) जिसमें सरस्वतीके 
जलका प्रत्यक्ष दर्शन होता है | उसमें स्नान करनेसे नाग- 
लोककी प्राप्ति होती है (वन० ८२११२ ) | 

नाचिक-विश्वा मित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिसे एक (अनु ० ४। 
५८ )। 
नाचिकेत-एक प्राचीन ऋषि; जो उद्दालकिके पुत्र थे | 
( भनु० ७१ | २) | यशपरायण पिताका नाचिकेतको 
अपनी सेवामें रहनेकी आज्ञा देना | यज्षका नियम पूर्ण 
होनेपर पिताने पुत्र नाचिकेतको नदीतटपर रबखे हुए फूल; 
फल और सम्रिधा आदि लानेका आदेश देना | नाचिकेत- 
का नदीतटपर उन वस्वुओंके न मिलनेसे निराश छौटना। 
भूखसे पीड़ित पिताका रोषवश पुत्रको यमराजके यहाँ 
जानेकी बात कहना और पिताके इस शापसे नाचिकेतका 
मृत्युकी प्राप्त होना ( अजु० ७३। २-« ) । पिताका 
पुत्रके लिये दुखी होकर विलाप करना एवं यमराजके 
यहाँसे छौटकर नाचिक्रेतका पुनः जीवित होना ( अलु० 
७१ । ९-१२) । पिताके पूछनेपर नाचिकेतका यमके द्वारा 
प्राप्त हुए स्वागृत-सत्कार तथा वहाँके पुण्यछोक-दर्शनका 
समाचार बताना ( अनु० ७१ | १३-७६ )। 

नाचीन-एक देश ( सम्ा० ३८। २९ के बाद दा० 
पाठ )। 


नारकेय-एक देश ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ )। 


नाडीजक्व-( १) इन्द्रद्युम्न-सरोवर॒पर रहनेवाला एक चिर- 
जीवी बक ( वन० १९९ | ७ ) | ( २ ) एक बकराज) 
जो कश्यपजीका पुत्र और ब्रह्माजीका मित्र था । इसका दूसरा 
गाम राजधर्मा था । देवकन्याके गर्भसे जन्म लेनेके 
कारण हे इसके शरीरकी कान्ति देवताके समान दिखायी 
मी | यह बड़ा विद्वान्‌ और दिव्य तेजसे सम्पन्न 
| ( शान्ति० १६९ । १९-२०५) ( विशेष देखिये 
राजधर्मा ) 
नाभाग-वैवस्वतमनुके एक पुत्र ( आदि० ७७। १५ )। 
पमकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हे 


गा ४ | १९ ) | इन्होंने प्षम॒द्रपर्यन्त प्रथ्वीको 
प्रैकर सत्यके द्वारा उत्तम लोकोंपर विजय पायी थी 
( वन० २७ । 


गे १२ ) । इन्होंने दक्षिणाके रूपमें 
राष्ट्र ब्रह्मणोंको दे दिया था( ज्ान्ति० ९६। २२)। 


इन्होंने सात दिनमें प्रथ्वीको जीता था | ये शील्वान 
और दयाछ थे | अतः इनके गुणोंपर बिकी हुई प्रथ्वी 
स्वयं इनके पास आयी थी ( शान्ति० १२७। १६-१७ )। 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० 
९४ । ३१ ) | इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया 
था | इन्हें मांसभक्षण-निषेधके कारण परावरतत््वका ज्ञान 
हो गया था और अब ये ब्रह्मलोकमें बिराज रहे हैं 
( अचु० ११५ | ५८-६८ ) | ः 
नाभागारिए्र-वैवस्वतमनुके पुत्र ( आादि० ७५ | १७ ) | 
नारद ( १ )-एक देवर्षि, जो ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं| 
ये जनमेजयके सदस्य बने थे ( आदि० ५३। ८ ) | 
ग्रे ही कालान्तरमें देवगन्धव होकर कश्यपद्वारा भ्मुनिः के 
गर्भसे उत्पन्न हुए हैं ( आदि० ६५। ४४ ) | इन्होंने 
तीस लाख इलोकॉवाला महाभारत देवताओंको सुनाया था ! 
( आदि० ३ । १०६-१०७; स्वर्गो० ७। ५६ ) | 
इन्होंने दक्षके पुत्रोंको .तांख्यशानका उपदेश दिया था; 
जिससे वे सब के-सब विरक्त होकर घरसे निकल गये थे 
( आदि० ७७५ | ७-८ ) | ये अर्जुनके जन्म-समयमें 
पघारे थे ( आदि० १२२ । ५७ ) । द्रौपदीके स्वयंवरमें 
अन्य गन्धर्वों और अप्सराओंके साथ गये थे ( भादि० 
१८६ । ७ ) । द्रौपदीके निमित्त पाण्डवॉका आपसमें 
कोई मतभेद न हो--इस उद्देश्यसे इनका इन्द्रप्रस्थमें 
आगमन ( आदि० २०७ । ९ ) | इनके गुण) प्रभाव 
एवं रहस्यका विशद्‌ वर्णन ( आदि० २०७ | ९ के बाद 
दा० पाठ ) | इनके द्वारा पाण्डवोंके प्रति सुन्द और 
उपसुन्दकी कथाका वर्णन करके द्रौपदीके विषयमें परस्पर 
फूटसे बचनेके लिये कोई नियम बनानेकी प्रेरणा ( आदि० 
अध्याय २०८ से २२१ तक )। इनका वर्गा आदि 
शापग्रस्त अप्सराओोंको आश्वासन और दक्षिण समुद्रके 
समीपवर्ती तीथंमें रहनेका आदेश देना ( आदि० २१६ । 
१७ ) | इनके द्वारा युश्रिष्टिरको प्रश्नके रूपमें विविध 
मज्जलमय उपदेश ( सभा० ५ अध्याय ) | इनके द्वारा 
इंद्र, यम, वरुण; कुबेर तथा ब्रह्माजीकी सभाका वर्णन 
( सभा० अध्याय ७ से १४ तक 2) । इनका 
हरिश्रन्द्रकी संक्षित कथा सुनाकर युधिष्ठटिरको राजसूय 
यज्ञ करनेके लिये पाण्डुका संदेश सुनाना ( सभा० १२ । 
२३-३४ ) । बाणासुरद्वारा अनिरुद्धके केद होनेकी 
श्रीकृष्फों सूचना देना ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ) पृष्ठ ४९२) काकूम १ ) | राजसूययश्ञमें 
अवभ्वथ-स्नानके समय इन्होंने युधिष्ठिरका अभिषेक किया 
( सभा० ५३ । ३० ) । कौरवोंके बिनाशके विषयर्मे 
नारदकी भविष्यवाणी ( सभा० ८० | ३३-३५ ) | 
इन्होंने धौम्यको सूर्यके अष्टोत्तरात नाम्का उपदेश 


नारद्‌ 


दिया था ( बन० ३। ७८ ) | इनका शाल्वको मारनेके 
लिये उद्यत प्रद्युम्नके पास आकर देवताओंका संदेश 
सुनाना ( बन० १९ | २२-२४ ) । इन्द्रलोकर्मे 
अर्जुनके स्वागतमें अन्य गन्धर्बोके साथ ये भी पधारे थे 
( बन० ४३ । १४ ) | इनके द्वारा इन्द्रके प्रति दमयन्ती- 
स्वयंवरकी सूचना ( वन० ५४ |-२०-२४ )। इनका 
युधिष्ठिरको तीर्थयात्राका प्रसज्ञ सुनाकर अन्‍्तर्धान होना 
( वन० ८१ | १२ से ८७५ अध्यायतक )| राजा सगरको 
उनके पुत्रोंकी मृत्युका समाचार सुनाना ( चन० १०७। 
३३ ) । अरजुनको दिव्यास््र-प्रदशनसे रोकना ( वन० 
१७५ । १८-२३ ) | काम्यकवनमें पाण्डबोंके पास 
इनका आगमन और माकण्डेय सुनिसे कथा सुननेका 
अनुमोदन करना ( वन० १८३ । ४७-४९ ) | सुहोत्र 
और शिबिमें इनका शिबिको ही बढ़कर बताना ( बन० 
१९४ । ३-७ )| राजा अश्वपतिसे सत्यवानके गुण-दोषका 
वर्णन करके उनके साथ सावित्रीके विवाहके लिये सम्मति 
देकर विदा होना ( वबन० २९४ । $११-ह२ )। 
शान्ति-दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी 
परिक्रमा करना ( उलद्योग० 4३ । २७ ) । 
पुत्रीके लिये वरकी खोजमें जाते समय मातलिको वरुण- 
छोकमें ले जाना ओर वहाँ आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखाना 
( उद्योग० ९८ अध्याय ) । मातलिको पाताछ-लोकमें 
ले जाना ( उद्योग० ९९ अध्याय )। मातलिसे हिरण्यपुर- 
का वर्णन और दिग्दर्शन ( उद्योग० १०० अध्याय ) | 
मातलिको गरुडलोकमें ले जाना ( उद्योग० १०१ 
अध्याय ) | सातल्सि संतानसहित सुरभि तथा रसातलछूका 
वर्णन ( उद्योग ० १०२ अध्याय ) | मातल्सि नागलोकका 
वर्णन ( उद्योग० १०३ अध्याय ) । आर्धकके सम्मुख 
मातलिकी कन्याके विवाहका प्रस्ताव ( उद्योग ० १०४। १ 
-७ ) । दुर्योधनको समझाते हुए धर्मराजद्वारा विश्वामित्र- 
की परीक्षा और विश्वामित्रको गुरुदक्षिणा देनेके लिये 
गालबके हठका वर्णन ( उद्योग ० १०६ अध्यायले ३२३- 
२२ तक ) । भीष्सको परशुरामजीके ऊपर प्रस्वापनास्त्रके 


_ प्रयोगसे मना करना ( डद्योग० १८७॥। ३-४ ) | पुत्र- 


शोकसे दुखी अकम्पनको इनके द्वारा सान्त्ना ( द्वोण० 
७२ | ३७ से द्वरोग० ७५४ । ४४-७० तक ) । राजा 
खुंजयसे उनकी कन्याको माँगना ( द्रोग० छ७ | १२ )| 
.._ महर्षि पव॑तके शापके बदले उन्हें शाप देना ( द्वोण० 

. ७७ । १७ ) । राजा खंजयको पुत्र-प्राप्तिका वर देना 
€( द्रोण० ७७ । २३ के बाद ) | पुत्नशोकसे दुखी संंजय- 
को मछ्त्तका चरित्र सुनाकर समझाना ( द्वोण० ७७० | 


( १८० ) 


..हड 


नारद 
वर्णन ( द्रोण० ५७ ऋध्याथ ) | शिविके यशञ और दाम 
८ ४  दान- 
की महत्ताका वण/न ( ब्रोण० ५८ अध्याय 2 । श्रीराम 


चरित्रका वर्णन ( द्वोण० ७५५ अध्याथ ) | राजा भी 
रथके चरित्रका वर्णन ( द्वोण० ६० अध्याय ) | पी 
राज दिलीपके उत्कर्षका वर्णन ( द्रोण० ६५ अध्याय )। 
मान्धाताकी महत्ताका वर्णन ( द्वोण० ६२ अध्याय )। 
महाराज ययातिका वर्णन ( द्वोण० ६३ अध्याय ) | 
राजा अम्बरीषके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६४ अध्याय ) | 
राजा शशविन्दुके दानका वर्णन ( द्रोण० ६७ अध्याय.) | 
राजा गयके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६६ अध्याय ) | 
राजा रन्तिदेवके अतिथिसत्कारका वर्णन ( द्रोण० ६७ 
अध्याय ) । राजा भरतके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६८ 
अध्याय ) । राजा प्रथुके चरित्रका वर्णन ( द्वोण ० ६९ 
अध्याय ) ! परशुरामजीका चरित्र सुनाना (द्वोण० ७० 
अध्याय ) | संजयके मरे हुए पुत्रको जीवित करके उन्हें देना 
(द्रोण० ७१ । ८ ) । खणक्षेत्रमें अजुनद्वारा बाणोंके 
प्रहस्से प्रकट किये हुए, सरोवरको देखनेके लिये नारदजी 
वहाँ पघारे थे ( द्रोग० ९९ । ६१ ) । रात्रियुद्धमें कोरव- 
पाण्डब-सेनाओंमें दीपकका प्रकाश करना ( द्वोण० १६३। 
१७ ) | बृद्धकन्याको विवाह करनेके लिये प्रेरित करना 
( शल्य० ७५२। १२-१३ ) । बलरामजीसे कौरवोंके विनाश- 
का समाचार बताना ( शल्य० ७४ | २५--३४ ) | 
अश्वत्थामा और अर्जुनके ब्रह्माखको शान्त करनेके लिये 


प्रकट होना ( सौप्तिक० १४७ । ११ )7। युद्धके पश्चात्‌ ” | 


युधिष्ठटिके पास आकर उनसे कुशलू-समाचार पूछना 
( ज्ञान्ति०ण $ । १०-१२ ) | युधिष्टिरसे कर्णकी 
शाप प्राप्त होनेका प्रसंग सुनाना ( शान्ति" अध्याय 
२ से ३ तक ) | कर्णके पराक्रमका वन 
( ज्ञान्ति० अध्याय ४ से ७५ तक ) | इनके दर 
सुंजयके प्रति कहे हुए षोडश-राजकीयोपाख्यानरी 
श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरके समक्ष वर्णन ( शान्ति० २९ 
अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा पर्वत ऋषिके साथ इनके बिंचसे 
और परस्पर शाप आदिका वर्णन ( शान्ति० 2 
अध्याय ) | इनका युघधिष्ठिरको खुंंजयपुत्र सुवर्णडीवीरी 
कंत्तान्त सुनाना ( शान्ति० ३१ अध्याय ) | शरहाय्याः 
पड़े हुए भीष्मकी देखनेके लिये अन्य ऋषियोंके साथ 
इनका भी जाना ( शान्ति० ४७ | ७) | युभिशि 
आदिको भीष्मजीसे धर्मविष्रयक प्रइनके लिये प्रेरणा देना 
€ शञान्ति० ७४ । ८-३० ) ॥ जाति-भाइयेमें $2 हे 
पड़नेके विषयमें श्रीकृष्णके प्रश्नोंका उत्तर ( शान्ति” 
<9 अध्याय 9) । सेमलबृक्षकी प्रशंता ( शान्ति० 
३७४ । १०-३१ 2 | सेमल्जक्षका अहंकार देखकर ड 


..__ फटकारना ( शान्ति० १७७ | ६--३८ ) । 


ड़ 


नारद ( 


प्रास जाकर सेमलबृक्षकी बात कहना ( शान्ति० १७६ | 
२-४ ) | भगवान्‌ विध्णुसे कृपा-बाचना ( झात्ति० 
२०७ | ४६ के बाद ) | भगवान्‌ विष्णुका स्तवन 
( शञान्ति० २०५९ | दाक्षिणात्थ पाठ ) | इन्द्रके साथ 
लक्ष्मीका दर्शन ( शञान्ति० २२८ । ११६ ) | पुत्रशोकसे 


देखी अकम्पनकोी समझाना ( शान्ति० अध्याय 
२७०६ से रण८ट तक ) | महर्षि असितदेवल्से 


सश्विषयक प्रश्न ( शान्ति० २७७ । ३ ) | महर्षि 
समझ्गसे उनकी शोकद्दीनताका कारण पूछना ( श्ञान्ति० 
२८६ । ३-४ ) । गाल्यमुनिको श्रेयका उपदेश देना 
( शान्ति० २८७ । १२--७९ ) | व्यासजीके पास आना 
और उनकी उदासीका कारण पूछना ( झान्ति० ३२८ । 
१२-१५ ) । व्याक्षजीको पुत्रके साथ वेंदपाठ करनेको 
कहना ( शानिति० ३२८ । २०-२३ ) । शुकदेवजीको 
वैराग्य और ज्ञान आदि विविध विषयोंका उपदेश 
( शान्ति० अध्याय ३२९ से ३३१ तक ) | नर- 
नारायणके समक्ष सबसे श्रेष्ठ कौन है; इस बातकी 
जिशासा ( शान्ति० ३३४ । २५-२७ )। ख्वेतद्वीपका 
दर्शन और वहाँके निवासियोंका वर्णन ( शान्ति० ३३५। 
९६-१२ ) | दो सो नामेंद्वारा भगवान्‌की स्तुति ( ज्ञान्ति० 
३३८ अध्याय ) | द्वेतद्वीपमें भगवानका दशन ( शान्ति० 
३३९ । १---१० ) | इ्वेतदीपसे छौटकर नर-नारायणके 
पास जाना और उनके समक्ष वहाँके दृश्यका वर्णन करना 
( शान्ति०" ६४३ । ४७-६६ ) | मार्कण्डेयजीके विविध 
प्रश्नोका उत्तर देना ( अनु० २२ । दाक्षिणात्य पाठ ) । 
श्रीकृष्णके पूछनेपर पूजनीय पुरुषोंके लक्षण और उनके 
आद्र-सत्कारसे होनेवाले छाभका वर्णन करना ( अनु० 
३१। ५-४५ ) | पञ्मचूड़ा अप्छरासे स्तियोंके स्वभावके 
विषयमें प्रइन ( अनु ० ३८ । ६ ) | भीष्मजीसे अन्नदानकी 
महिसाका वर्णन ( अनु० ६३ । ७५--४२ ) | देवकी 
देवीको विभिन्न नक्षत्रों विभिन्न वस्तुओंके 
दानका महत्व बताना ( अनु० ६४ । "न्‍हे७ ) | 
अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० 
$४ । ३० ) | पुण्डरीकको श्रेयक्रे लिये भगवान्‌ 
नारायणकी आराधनाका उपदेश देना (अनु० १२४ । 
दाक्षिणास्य पाठ ) | इनके द्वारा हिमालय पर्वतपर भूत- 
गरणोंशहित शिवजीकी शोभाका वर्णन ( अनु० १४० 
अध्याय ) | संवर्तको पुरोहित वनानेके लिये मरुत्तको 
सलाह देना ( भ्ाश्व० ६ | १८-१९ ) | मरुत्तको संवर्त- 
श पता बताना ( आश्व० ६॥ २०-२६ ) | महर्षि रेव- 
भततके प्रश्नोंका उत्तर देना ( आश्र० २४ अध्याय ) | 
अधिष्ठिरके अश्वमेध-यज्ञमँ इनकी उपस्थिति ( आश्व० 
“८ । ३९ ) । नारदजीका प्राचीन ऋषियोंकी तपःसिद्धि- 


नाशयण 


का दृष्टान्त देकर घृतराष्ट्रकी तपस्याविषयक श्रद्धाको 
बढ़ाना और शतयूपके पूछनेपर धृतराष्ट्रको मिलनेबाली 
गतिका वर्णन करना ( आश्रम० २० अध्याय ) | इनका 
युधिष्ठिरके समक्ष वनमें कुन्ती, गान्धारी और धृतराष्ट्रके 
दावानल्से दग्ध होनेका समाचार बताना ( आश्रम० 
३७ | १--३८ ) । धृतराष्ट्र छौकिक अग्निसे नहीं 
अपनी ही अग्निसे दग्ध हुए हैं--यह युधिष्ठिरको बताना 
और उनके लिये जलाझ्लि प्रदान करनेकी आज्ञा देना 
( आश्रम० ३९ । १--९ ) | साम्बके पेटसे मूसलछ पेदा 
होनेका शाप देनेवाले ऋषियोमे ये भी थे ( मौसल० १। 
१५--२२ ) । इनके द्वारा युधिष्ठिरकी प्रशंसा 
( मद्दाप्र० ३। २६--२९ ) । 


महाभारतमें आये हुए नारदजीके नाम-ब््मर्षि) देवर्षि) 
परमेष्ठिज। परमेष्ठी, परमेष्टिपुत्न॒ और सुरधि आदि | 
(२) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रॉमिसि एक ( अनु ० ४ | 
३ )। 

नारदागमनपर्व-आश्रमवासिकपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय ३७ से ३९ तक ) | 


नारदी-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिसे एक ( भनु० ४। 
5५९ )। 

नाराच-बाणविशेष ( आदि० १३८ | ६) | ( सीधे 
ब्राणको नाराच कहते हैं । उसका अग्रभाग तीखा 
होता है। ) 

नारायण-*.गवान्‌ विष्णु तथा उनके अवतारभूत धर्मपुत्र 
नारायण» जो अपने भाई नरके साथ बदरिकाश्रम्मे 
घुवर्णमय रथपर बेठकर तपस्या करते हैं । ये स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमें धर्मके यहाँ चार खरूपोंमें अवतीर्ण हुए थें-- 
नर) नारायण) हरि और कृष्ण ( शान्ति० ३३४ | ९-- 
१२ ) । इनका देवताओंकों समुद्र-मन्थनका आदेश 
( आदि० ३७ | ११-१३ ) | मोहिनीरूप धारण करके 
देवताओंको अमृत पिछाना ( आदि० १८ । ४५ ४६ के 
बाद दा० पाठ ) । इनके द्वारा राहुके मस्तकका उच्छेद 
तथा देवासुर-संग्राममें असुरोंका संहार ( आदि० १९। 
७५--१०, १९--२४ ) । इन्होंने गरुड़को अपना वाहन 
बनाया और ध्वजमें स्थान दिया ( आदि० ३३ ॥ १-८ 
१७ ) | इनके कृष्ण और झवेत केश श्रीकृष्ण और 
बलरामके रूपमें प्रकट हुए. थे ( आदि० १९६ | ३२- 
३३ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं 
( सभा० ११ | ५२-७३ ) | भीफ्मद्वारा इनके सखरूप 
एवं महिमाका वर्णन तथा इनके द्वारा मधु कैठम दैत्वके ट 
बधके प्रसंगका वर्णन ( सभा० ३८ | २५ के बाद दा० 
पाठ, एछ ७८१ से ७८४ तक )) । इनके वाराह) नूसिंह 


नारायणस्थान ( १८२ ) 
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आदि अवतारोंका संक्षेपसे तथा श्रीकृष्णावतारका कुछ 
विस्तारसे वर्णन ( सभा० ३८ । पृष्ठ ७८४ से ८२६ 
तक ) | इन्द्रद्वारा इनके अवतारका वर्णन ( वबन० ४७। 
० ) | इनके द्वारा इन्द्रको सान्त्बना तथा नरकासुरका 
वध ( वन० १४२ । २५-२७ ) | इनका वाराह अवतार 
और प्रृथ्वीका उद्धार ( वन० १४७५ । ४५-४७ ) | 
प्रछ्यकालमें बालमुकुन्द रूपमें माऊण्डेयको अपने स्वरूप- 
का परिचय देना ( वन०१८९। १--४९ ) । इन्होंने 
कुवलाश्वर्म अपने तेजकी स्थापित किया ( चन० २०४ | 
१३ ) । इनके द्वारा स्कन्दकों पार्षद-प्रदान ( शल्य० 
०४७५ । ३७ )। इन्द्ररूपसे मन्धाताकों दर्शन दिया 
( शान्ति० ६४ । १४ ) | इन्द्ररूप धारण करके राज- 
धर्मके विषयमें मान्धाताके साथ इनका संवाद ( शान्ति० 
६४। १६-३०;शान्ति० ६७ अध्याय )। नारदजीके पूछनेपर 
इनका अपने आराध्य त्रिगुणातीत पुरुष सनातन परमात्मा- 
को ही सर्वश्रेष्ठ बताना ( शान्ति० ३३४ | २८--४५ )| 
राजा उपरिचर॒पर कृपा ( शान्ति० ३३७ | ३३-३५ ) | 
नारदजीकी अपने चतुव्यूंह स्वरूपोंका परिचय कराना 
( शान्ति० ३३९५ । १९--७६ ) । अपने भावी अवतारों- 
का वर्णन करना ( शान्ति० ३३५ | ७७--१०८ ) | 
ब्रह्मादि देवताओंको प्रबृत्ति-निव्ृत्ति आदि धर्मोका उपदेश 
देना ( श्ञान्ति० ३४० । ४९---८९ ) | शिवजीके साथ 
युद्ध और विजय ( शान्ति० ३४२ | ११०-११६ ) । 
नारदजीसे वासुदेवजीका माहात्म्य बतलाना ( शान्ति० 
३४४ अध्याय ) | नारदजीसे भगवान्‌ वाराहकृत पितरोंके 
पूजनकी मर्यादाका वर्णन करना ( शान्ति० ३४७। 
१२--२८ ) | हनसे मधु और केटभकी 
उत्पत्ति ( शान्ति, ३४७ । २४-२६ ) । 
ब्रह्माजीद्वारा नारायणकी स्तुति, इनका हयग्रीवरूपसे 
प्रकट होकर मधु-कैयभद्वारा अपहृत हुए. वेदोंकों ढूँढ़ 
लाना और मधु-केटभके साथ युद्ध करके उन दोनोंके बध- 
द्वारा ब्रह्माजीका शोक दूर करना ( शान्ति० ३४७ | 
६९-७१ ) | इनकी महिमाका वर्णन ( शान्ति० ३४७। 
८०-९६ ) | पौष म[समें नारायणके पूजनसे प्राप्त होनेवाले 
पुण्यफलका वर्णन ( अनु० १०० । ४ ) | इनके सह 
नार्मोका वर्णन ( अनु० १४९ अध्याय ) | श्रीकृष्ण इस 
लोकसे तिरोहित होनेके बाद अपने नारायण-स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित हुए ( स्व॒गोौ० ५। २७ ) | 
महाभारतमे आये हुए नारायणके नाम-ऋष्ण) वासुदेव/ 
महापुरुष) विष्णु आदि | 
नारायणस्थान ( या शालिश्रामतीर्थ )>-एक. परम 
पवित्र तीर्थ: जहाँ भगवान्‌ विष्णु सदा निवास करते हैं । 
आदित्य 


वहाँ रहकर जनादनकी उपासना करते हैं, वहँ भगवान्‌ 
विष्णु शाल्ग्राम नामसे प्रसिद्ध हैं | ( सम्भवत यह स्थान 
नेपालराज्यान्तगंत शाल्ग्रामी या गण्डकीके उद्धमके निकर 
है । जहँसे शालग्राम-शिलाका प्राकय्य होता है। ीक्ष 
भगवान्‌ विष्णुके समीप य।त्रा करके भनुष्य अश्वमेष यज्ञ 
का फल पाता ्ि और विष्णुघामम जाता है ( चन्‌० 
«48४ ॥। १२७ )। 


नारायणाअम-एक तीर्थ (वन० १२९। ६ )। 
नारायणास्थमोक्षपर्च-द्रोणपर्वका एक अवान्तर दर्ब 


( अध्याय १९३ से २२० तक ) | | 
नारीती थे-प्राचीनकालके पॉच तीर्थ, जिन्हें कुछ कालतक 


तापरसोने छोड़ रक्खा था | उनके नाम हैं--अगस्त्यती॑, 
सौभद्रतीर्थ, पौछो भतीर्थ, कारन्धमतीर्थ और भारद्वाज 
तीर्थ। इन तीर्थोंके समीप अजुनका अगगमन। उनका सौमद्र- 
त में गोता छगाना और शापवश ग्राहरूपमें वहाँ रहने- 
वाली वर्गानामक अप्सराका उद्धार । वर्गाका अजुनको 
पॉच अप्सराओंको प्राप्त हुए शापकी विस्तृत कथा 
सुनाना ( आदि० २१७ अध्याय ) | वर्गाकी प्रार्थनाते 
अ्जुनद्वारा शेष चार अप्सराओंका उद्धार और उक्त 
पॉ्चों त॑ थोंकी नारीतीर्थके न!मसे प्रसिद्धि (आदि० २१६ | 
१-२२ ) । इन तीथेमें भाइयोंसह्ित युधिष्टिका 
आगमन; स्नान और गोदान (वन० ११८ । ४-०७ )| ० 
नाव्याश्रम-राजा लोमपादद्वारा निर्मित आश्रम | जित » 
नौकासे उनके राज्यमें ऋष्यश्शज्ञ आये थे; उसीके नामपर 
इसका नामकरण हुआ ( वन० ११३ । ९ ) | 
नासत्य-अश्विनीकुमारोमेंसे एकका नाम ( शाल्ति० 
२०८ । १७ )। 


निकुस्भ-( १ ) प्रह्ददजीका तृतीय पुत्र (भादि० १५। । 
१९ )| (२) एक विख्यात दानव (आदईि० ६५)। 
२६ ) | (३ ) दिरिण्यकशिपुके कुलमें उत्पन्न एक दवा | 
सुन्द-उपसुन्दका पिता ( आदि० २०८ | शेरे )। ॥ 
(४ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ५६ ) | 


* ज्िखवेठ-एक राक्षस; जिसने तार नामक वानरके साथ यु 


किया ( बन० २८७५ । ९ ) | 

निचन्द्र-एक दानव ( आदि० ६५। २६ ) | 

निचिता-एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९ ॥ १८ ) | 

नितस्भू-एक दिव्य मदृषि) ये शरडाय्यापर पड़े हुए कॉर्ड 
की बाट जोहनेवाले भीष्मजीको देखनेके लिये आये 
(अनु० २६। ८ )। 


(क्या च्छ भी... 'निधि-“शह्ू! नामक निधि, जिधका दान करके राजा 


( १८३ ) 


७ . 


निषज्ञी 


ब्रह्मदत परमगतिको प्राप्त हुए थे ( अनु० १३७ | 


१७) | 
निबिड-क्रौ्वद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२ | १९ )। 
निमि-( १ ) एक प्राचीन राजा! विदेइ देशके अधिपति 
(आादि० १। २३४ 2 | ये यमराजकी समामें रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते है ( सभा० ८९ )। 


इनके द्वारा ब्राह्मणको राज्य-दान ( वन० २३४ । २६) । 


इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था ( अलजु ० 
११५ | ६५ ) | (२ ) अन्रिकुलमें उत्पन्न एक ऋषि; 
जो दत्तात्रेयके पुत्र थे ( अचु० ९१। ७५ )। इन्होंने 
अपने पुत्र श्रीमानको पिण्डदान दिया ( अनु० ९१ । 
१४-१५ ) | इनके द्वारा स्मरण करनेपर इनके समक्ष 
बंशप्रवर्तक अन्निमुनिका प्रकट होना ( अनु० ९१ । 
१८ ) | (३ ) विदर्भराजके पुत्र, जिन्होंने महात्मा 
अगस्त्यको अपनी कन्याका दान करके ख्वर्गलोक प्राप्त 
किया था ( अनु० १३७ | ११ ) ! 

निमेष-गरुडकी एक प्रमुख संतान ( उद्योग० १०१ । 
१०)। 

नियति-ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करने- 
वाली एक देवी ( सभा० ११। ४३ ) | 


नियुतायु-श्रुतायुक' पुत्र, जो अर्जुनद्वारा मारा गया 
(द्रोग० ९४ । २९ ) | 

नियोधक-एक. दंगली पहलवानका नाम (- बविराट० 
५ ५१) 

निरमित्र-( १ ) नकुलका पुत्र, इसकी माता करेणुमती 
थी ( आदि० ९५ । ७९ )| (२) एक त्रिगर्तराज- 
कुमार, जो सहदेवद्वारा मारा गया था ( द्रोण० १०७ । 
(3० 3) 

निरबिन्द्‌-एक पर्वत, यहाँ स्नान और पिण्डदानका फल 
( अनु० २७। ४२ ) | 


निरामय-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३७ ) | 
निरामया-एक प्रमुख नदी; जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९ | ३३ ) | 
९ 
निरामर्द-एक प्राचीन राजा ( आदि००३ | २३७ ) | 
अर १ ) ग्यारह रुद्रोमेंसे एक, ब्रह्माजीके पौत्र एवं 
मो. ९ आदि० ६६ । २ ) । ये अर्जुनके जन्म- 
के पधारे थे ( आदि० $२२। ६८ ) | (२) 
मंकी ली, इससे नेऋत नामवाले तीन भयझ्लुर राक्षस 


उत्पन्न हुए; जिनके नाम हैं--भय+ महाभय एवं मृत्यु 
९ ६६॥ ७४-५० ) | 


निर्मांचन-एक नगर, जो मुरदैत्यकी राजधानी था (उद्योग० 
४८ । ८३ )। 

निवातकवच-देत्योंका एक दल) इन्द्रद्दारा इनका वर्णन 
( बन० ४७ | १५७ ) | इनका अर्जुनके साथ युद्ध और 
संहार ( वन० अध्याय १६९ से १७२ तक ) ! 

निवातकवचयुद्धपवे-वनपर्वका एक. अवान्तर पर्व 
( अध्याय १६७ से १७५ तक ) | 


निशठ-( १ ) एक वृष्णिवंशी राजकुमार, जो रैवब॒क पर्वत- 
के उत्सवर्में सम्मिल्ति था ( आदि० ३१८ | १० )। 
( हरिवंंशके अनुसार यह बलराम और रेबतीका पुत्र है।) 
यह सुभद्राके लिये दहेज लेकर खाण्डवप्रस्थमें आया था 
( आदि० २० । ३१) | युधिष्टिरके राजसूययशर्म सम्मिलित 
हुआ था (सभ।० ३४ । १६ )। उपफप्लव्यनगरमें 
अभिमन्युके विवाहमें उपस्थित हुआ था ( बिराट० ७२। 
२२ )। अश्वमेध यश्में श्रीकृष्फे साथ निशठका भी 
आगमन हुआ था ( आश्व० ६६।४ ) | यह मृत्युके 
पश्चात्‌ विश्वेदेवोंमें मिल गया था ( स्वगौ० ५। १६- 
१८ ) | ( २ ) एक प्राचीन राजा) जो यम-सभामें रहकर 
सूर्यपुत्र॒ यमकी उपासना करताहै (सभा० 4। 
११ )। 

निशा-भानु ( मनु ) नामक अग्निकी तीसरी भार्या) 
जिसने रोहिणी नामक कन्या और अग्नि एवं सोम नामक 
पुत्रको जन्म दिया था । ( इसने पाँच अग्निस्वरूप पुत्र 
और उत्पन्न किये थे--वैश्वानरः विश्वपति) संनिहित) 
कपिल और अग्रणी |) 

निशाकर-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक (डछोग० १०१। 
१४ )। ः 

निशुम्भ-नरकासुरके चार प्रमुख राज्यपालोमेंसे एक) 
जो भूतलसे लेकर देवयानतकका मार्ग रोककर खड़ा रहता 
था | श्रीकृष्णद्वारा इसका वध (सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ , उष्ठ 4०७5५ )। 

निरचीरा-एक त्रिलोकविख्यात नदी, जिसको यात्रा करने- 
से अश्वमेध यज्ञका फल मिलता और यात्री भगवान्‌ विष्णु- 
के छोकमें जाता है । निश्वीरासंगमरमं दानका फल इन्द्र 
लोककी प्राप्तिहै ( बन० ८४ । १३८-१३५९ ) | 

निरच्यवन -बहस्पतिके दूसरे पुत्र) जो यश/वर्चस और कान्ति- 
से कभी च्युत नहीं होतेः ये केवल प्रथ्वीकी स्तुति करते 
हैं । निष्पाप) निर्मल) विद्युद्ध तथा तेजःपुञ्ञसे प्रकाशित हं। 
इनके पुत्रका नाम सत्य है ( वन० २१३ ।॥३- 
१३ )। का 

निषज्ञी-घृतराष्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ | ३०३ ) | 
भीमसेनद्वार। इसका वध ( कर्ण० ४४॥ घी हर 
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निषध-( १ ) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं जनमेजय- नीछू- ( १) कश्यप और कद्ूसे उत्पन्न 


के चतुर्थ पुत्र, जो धर्म और अर्थमें कुशल तथा समस्त 
प्राणियोंके हितमें संलग्न रहनेवाले थे ( आदि० ९४ | 
७५६ ) | ( २ ) एक परत) जो हसिवर्ष और इलाबूतवर्षके 
बीनमें है | अर्जुनने दिग्विजयके समय यहाँके निवासिया- 
को जीतकर अपूुने अधीन किया था ( सभा० २८ । ६ 
के बाद दा० पाठ, प्रष्ठ ७४७६ )। एक पर्व॑तः 
जो हिमबान्‌ और देमकूट्से भी आगे है । मार्कण्डेयजीने 
भगवान्‌ बाल्मुकुन्दके उदरदेशमें इसका दर्शन किया था 
(बन० १८८ । ११२ ) | ( आघुनिक मतके अनुसार 
गन्धमादनके पश्चिम और काबुरू नदीके उत्तरका 
पर्वत हिंदूकुश ही निष्रध' है ) | ( ३ ) प्राचीन देश) 


जहाँ बीरसेन नामसे प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे । इन्हींके 


पुत्र नल हुए. ( बन० ७२ | ५७ ) | 
निषाद-( १ ) एक भारतीय जनपद (भ्रीष्म० ९।७१ )। 
(२ ) वेनकी दाहिनी जाँघसे उत्पन्न एक पुरुष, जो 
ऋषियाोके निषीद ( ब्रैंठ जाओ) कहनेसे “निषाद” कहलाया 
तथा जिससे वनमें रहनेवाले निषादोंकी उत्पत्ति हुई 
(झान्ति० ७९ | ९७ ) | 
निषादनरेश-एक राजा) जो कालेय एवं क्रोधहन्तासंज्ञक 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
७० )। 
निष्कुठ-एक प्राचीन प्रदेश, जहाँके अधिपतिग्रोंको अजुनने 
जीता था ( सभा० २७। २९ )। 
निष्कुटिका-स्कन्दकी अनुचरी. मातृका ( शल्य० ४६। 
१२) । 
निष्कृति-एक़ अग्नि) जो बृहस्पतिके पुत्र हैं और छोगोंको 
संकटसे निष्कृति ( छुटकारा ) दिलानेके कारण “निष्कृति! 
नामसे प्रसिद्ध हैं ( बन० २२९ | १४ ) | 
निष्टानक -कश्यप और कढद्ूसे उत्पन्व हुए एक प्रमुख नागका 
नाम ( आदि० हे5 । ९ )। 
निष्टूरिक-एक कब्यपवबंशी नाग (€ उद्योग० १०३। 
१२) 
निखुन्द-एक देत्य, जो भीकृष्णद्वारा मारा गया था ( वन० 
१२।२९ )। 
नीथ-एक बृष्णिवंशी राजकुमार ( चन० १२० | १९ ) | 


नीप-( १ ) एक प्राचीन जनपद, जहाँके राजा राजसूय 
यज्ञमं युधिष्ठिरकों भेंट देनेके लिये आये थे ( सप्ना० 


७१ | २४ ) | ( २ ) एक क्षत्रियवंश, जिसमें जनमेजय 


नामक कुलाज्ञार राजा प्रकद हुआ था (उच्चोग> ७४ | 
१३ » 0 कक 
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हे 


( १८४ ) है, 


हुआ प्रमुख नाग | 


( आदि० ३७ । ७ ) | (२) ( दुर्योधन ) माहिषात 
नगरीके एक राजा) जो क्रोधवशसंजक दैत्यके ही 
उसनन्‍न हुए थु € आदि० ६७ |६१ )। ये द्रौपदी 
स्वयंवरमें गये थे ( आदि० १८७ । १० )। सहदेकोे 
साथ इनका भीषण युद्ध ( समा० ३१। २१ )।| 
अग्निदेवद्वारा राजा नीठकी सहायता ( सभ्ा० ३१ ! 
२३ ) | इनके द्वारा अग्मिदेवको अपनी कन्याका दान 
( सभा० ३१ । ३३ ) | अग्निदेबद्वारा राजा नीढगी 
सेनाको अभय-दान ( सभ्ा० ३१। ३५७ ) | पराजित 
नीलद्वारा सहदेवका पूजन ( सभा० ३१ | ५८-५९) | । 
कर्णने दिग्विजयके समय इन्हें पराजित किया था(वन ०२५४ 
१७) पाण्डवोकी ओरसे इन्हें रणनिमन्ज्रण भेजनेका विचार 
किया गया था (उद्योग ० ४। १६ ) | दुर्योधनकी सहायताम 
इनका सेनासहित आगमन ( उद्योग ० १९ | २३-२४ )| 
दुर्योधनकी सेनामें एक रथियोंकी गणनामें इनका भी नाम 
था ( उद्योग० १६६ । ४ ) । इन्होंने नर्मदाकों भाा- 
रूपमें पाकर उसके गर्भसे सुदशना नामक कन्या उत्तल 
की) जिसे अग्निदेव चाहने छगे | राजाने इस बातकों ' 
जानकर वह कन्या उनके साथ ब्याह दी | उससे 
सुदर्शन नामक पुत्र हुआ ( अन्ु० २ अध्याय ) | (३) 
एक पर्वत) जो उत्तरमें गन्धमादन और मन्दराचलके बाद | 
आता है ( वन० १८८ । ११३ ) | गज्जञाद्वारमे भी एक 
नील पर्वत है, जहाँ स्नान करके पापरहित हुआ मु 
ख्॒र्गको जाता है ( अनु० २७५। १६ )। (४)ए 
बानर-सेनापति) इसके द्वारा दूषणके छोटे भाई प्रमाथीी _ 
वध ( वन० २८७ । २७ ) | (५) पाण्डवपक्षर _ 
एक योद्धा) जो उदार रथी) सम्पूर्ण अर्ौका जाती मी 
महामनसी था ( उद्योग> १७१ । १७ ) | अर 
देशक' राजा) जिसे अब्वत्थामाने मूर्जछित किया 
( सीष्म० ९४ | ३६ ) | इसके रथके घोड़ोंका व 
( द्रोण० २३ | ६५ ) | दुजयके साथ युद्ध ( दो” 
२० | ४५ ) | अद्वत्थमाद्दारा बंध ( ही 
३१। २७५ ) | इसके कलिज्ञराज चित्राज्ञदकी क्या 
स्वयंबरमें जानेकी चर्चा ( शान्ति० ४ । ६ ) | 
नीलगिरि-भद्राइव वर्षकी सीमापर स्थित एक पर्वत 
लॉघनेपर रम्यक वर्ष आता है ( सभा० २८ | ९ 
बाद दा० पाठ, एृष्ठ ७४७९ ) | ; 
नीला-एक मुख्य नदी; जिसका जल भारतवासी पीते 
( भीष्म ० ९। ३१ ) | 5“ 
नीली-सहाराज अजसीढ़की द्वितीय पत्नी । इनके गर्भ 
दुष्यन्त तथा परमेष्ठीका जन्म हुआ था ( आदि० ९४ 


१ कि 
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वारा-एक प्रमुख नदी, जिसका जछ भारतीय जनता 
मय व) 7597 

सुग-एक प्रसिद्ध ण्‌बं प्राचीन दानी राजा) जो यमराजकी 

समा विराजमान होते हैँ ( सभा० ८। ८ ) | हंगने 
बाराहतीर्थय पयोष्णी नदीके तटपर यज्ञ किया था) ज़िममें 
इन्द्र सोमपान करके मस्त हो गये थे और प्रचुर दक्षिणा 
पाकर आह्मणलोग मी हर्षोल्व्मससे परिपूर्ण हो गये थे 
( वन० ८८ | ५-ह। वन० १२३ | १-२ ) । इन्हें 
भारतवर्ष बहुत प्रिय था ( भीष्म ० ९ । ७-९ ) | ये 
शौर्यते सुयश एवं सम्मानके भागी होकर उत्तम लोकोंको 
प्राप्त हुए भ्रे हु भीष्स० १७ | ९- १० ) ॥ श्रीकृष्ण- 
द्वारा गिरगिटकी योनिसे उद्धार ( अनु० ७० | ७)। 
श्रीकृष्णके पूछनेपर इनका अपनी आत्मकथा सुनाना 
( अनु० ७०। १०-२५ 9) | श्रीकृष्णकी आज्ञासे इनका 
खर्गलोकमें गमन (अनु० ७० । २९ ) | गोदानघह्टिमाके 
प्रसंगमें इनका नामनिर्देश (अजु० ७६। २५ ) | 
मांस-भक्षणका निषेध करनेके कारण इनको परावरतत््वका 
शान ( अनु० ११५ | ६० )। 

जृत्यप्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शझल्य० ४६ । 
१० )। 

नुसिह-भगवान्‌ विष्णुके अवतार । इनके द्वारा हिरण्य- 
कशिपुके वधकी कथा (सम]० ३८। २९ के बाद दा ० पाठ, 
पृष्ठ ७८० से ७८५ तक 90) 

नेपाल-हिमालसकी तराईका एक जनपद | कर्णने अपनी 
दिग्विजयके समय यहाँके राजाकों जीता था ( वन० 
२५४ । ७ )। 

नेमिहंसपथ-एक स्थान, जो भ्रीकृष्णके ही राष्ट्रभूत 
आनर्तदेशके मीतर अक्षप्रपतनके समीप था | यहीं 
भैगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपति एवं तालकेतुका वध किया 

हु शकल्या ( सभा० ३८ | २९ के बाद दा० पाठ, प्रष्ठ ८२४ | 

|. 'कपृष्ठ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४१ )। 


>> 

भेशमेय-( १) कुमार कारतिकेयके तृतीय आ्राता | पिताका 
कर नल ( आदि० ६६ । २४ ) । (२) कुमार 
कीतिकेयकी चार मूर्तियोमिंसे एक मूर्ति | दोके नाम थे-- 

के गाज और विशाख ( शल्य० ४४। ३७)। 

भप-( इसे नैमिष एवं नैमिषारण्य भी कहा जाता है | 
 अ लोग इसे ८नीमसार? कहते हैं। यह स्थान 
पुर जिले है। ) नैमिषारण्य तीर्थमें शौनकने अपना 
रे वार्षिक यज्ञ किया था ( आदि० १। $; आदि० 
5. हे ) | ऋषियोंकी प्रेरणासे सौतिने यहाँ महाभारतकी 
पल अगाबी थी ( आदि० ३। ९-२५ )। 
. वॉर्थमें देवताओंने यज्ञ किया था ( आदि० ३९६ । 

स० ना० २४-... 


२ 


ञँ 


दि 2253 


न्यग्रोधतीर्थ-उत्तराखण्डका दृषद्वती-तटवर्ता एक आश्रम 


पक्षालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( 


न्न्ज्ज्र 


4 ) । नैमिषारण्यमें आकर अर्जुनने उसलिनी ( कमल- 
मण्डित गोमती ) नदीका दर्शन किया ( आदि० २१४ । 
६ ) | इस सिद्धलेवित पुण्यमय तीर्थमें देवताओंके साथ 
ब्रह्माजी नित्य निवा करते हैं | नेमिषकी खोज करनेवाले 
पुरुषका आधा पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है और उस 
तीर्थमें प्रवेश करते ही वह सारे "पापोंसे छुटकारा पा 
जाता है । वहाँ तीर्थसेवनमें तत्पर हो एक मासतक 
निवास करना चाहिये | प्रथ्वीयर जितने तीर्थ हैं; वे सभी 
नैमिषमें विद्यमान हैं | जो वहाँ स्नान करके नियम-पालन- 
पूर्वक नियमित भोजन करता है, वह गोमेघ यज्ञका फल 
पाता और अपने सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है 
जो नैमिषमें उपवासपूर्वक प्राणत्याग करता है; बह समस्त 
पुण्यलोकॉमें आनन्दका अनुभव करता है। नैमिपतीर्थ 
नित्य पवित्र और पुण्यजनक है | ( वन० ८४ । ५९- 
६४ ) । देवर्षिंसेवित प्राची दिशामें नेमिष नामक तीर्थ 
है। जहाँ भिन्न-भिन्न देवताओंके प्रथकप्रथक पुण्यतीर्थ 
हैं। वह देवषिसेवित परम रमणीय पुण्यमयी गोमती 
नदी है | देवताओंकी यज्ञभूमि और धूर्यका यज्ञ-पात्र 
विद्यमान है (वन० ८७ । ६-७ ) | भाइयोसहित 
राजा युधिष्ठिरने नेमिषारण्य तीर्थमें आकर गोमतीके पुण्य 
तीथॉमें स्नान) गोदान एवं घन दान किया ( वन० 
९५ | १-२ ) | 

नेमिषकुअञ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीथथ) 
जिसका निर्माण नेमिषारण्यनिवासी मुनिर्योने किया था | 
वहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम यश्ञका फल प्रास होता है 
( वन० ८३। १०९ ) | 


नेमिषेय-एक तीर्थ) जहाँ नैमिषारण्यवासी मुनियोंके दर्शनार्थ 


सरस्वतीकी धारा पश्चिमसे पूर्वको छोट आयी थी। यहाँ 
सरखतीकी धारा पलटनेका विशेष विवरण ( शल्य० ३७ | 
३ण-७७ )। 


नेऋत-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९।७५१ ) | 
नेऋति-एक सकोमें इसका 
नऋति-एक राक्षस | प्रथ्वीके प्राचीन शा' 


नाम है ( शान्ति० २२७ । ५२) | 


नोकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ | २९ )॥ 
नोबन्धन-हिसालयका एक शिखर | यहाँ मत्स्य भगवानके 


सींगसे खोलकर सप्तषियोंने नौका बॉधी थी ( वन० 
१८७ | ७० )। 


( वन० ९० । ११ )। 


(प्‌) 


१९ )।॥ 


पड्कजित्‌ 


5»... “हि 


( १८६ ) 


पथिक्षत 


न्‍न्‍्ज-स्‍मसजजज्ज्ज्ल्न्स्य्स्स्व्ज्ज्न्न्ज्व्ज््न्ज्च््््च्वच्व्वच्च्ल््च्लच्क्््य्यटट्श 


पड्डुजित्‌-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१ | १० )। 
हि पे 
पड़ुद्ग्धाज्-प्कन्दका एकसैनिक ( शब्य० ४५।६८ ) | 
पञ्चक-इनन्‍्द्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक । 
दूसरेका नाम उत्कोश था ( शल्य० ४७ ॥ दे७ )। 
पञ्चकर्पठ-एक पश्चिम भारतीय जनपद» जिसे नकुलने 
जीता था ( सभा० ३२। ७ ) | 


पञ्चगड़ा-एक तीर्थ) जहाँ मृत्युने तपस्या की थी ( द्रोण० 
७५४ | २३ )। 


एञ्जगण-उत्तर दिशाका एक जनपद) जिसे अ्जुनने जीता 
था ( सभा० २७। १२ ) । 

पश्चचूड़ा-पॉच जड़ोवाली एक अप्सरा ( वन० १३४। 
१२ ) । जो शझुक्रदेवबजीको परमपदकी प्राप्तिके लिये 
ऊपरकी ओर जाते देख आश्रयंचकित हो उठी थी 
( शान्ति० ३३२ । १९-२० ) । इसने नारदजीके समक्ष 
नारी-खभावका वर्णन किया था (अनु० ३८॥ ११-३० )) 

पश्चजन-'पञ्नजन” नामसे प्रतिद्ध पॉच असुरु जो 
नरकासुरके अनुयायी थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इनका 
वध किया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ७५९८ ) | 


पञ्चनद्‌-पश्चिमोत्तर भारतका एक प्रदेश, जिसे आजकल 


पंजाब कहते हैं; इसे पश्चिम-दिग्विजयके समय नकुलने 


जीता था ( सभा० ३२। ११ ) । इस प्रान्तमें पांच 
प्रसिद्ध नदियाँ बिपाशा ( व्यास )) शतद्ग ( सतलूज )) 
इरावती ( रावी )) चन्द्रभागा ( चनाब ) और वितस्ता 
( झेलम ) बहती हैं | इसलिये इसे पञ्चनद या पञ्चाब 
कहा गया है । 

पञ्चनद-( १ ) एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
पद्चमहायशॉंका फल पाता है ( वन० «२ । «३ )। 
(२ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ कोटि- 
तीथ्थमं स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है 
( बन० ८३ । १६-१७ ) । | 

पञ्चमी एक प्रमुख नदी; जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( सीष्म० ९। २६ )। 

“पञ्चयशा-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य 
स्वरगंछोकम प्रतिष्ठित होता है ( चन० ८४ | १०-११ ) | 

पश्चराज-एक आगम या शास्त्र) जिसके विशेषज्ञ पाश्नशिख- 

मुनि बताये गये हैं ( शान्ति० २३८ । ११-१२ )॥ 


जे 


)। 


निक ( शल्य ० ४७ | ७६ 


थ एक ध्‌ 


व 
के 


करके महान्‌ पुण्यसे युक्त हो मनुष्य सत्पुरुषोक्े लोक़ों 
प्रतिड्ठित होता है ( चन० ८३ । १६२ )। 


पश्चचीय-एक सनातन विश्वेदेव ( भनु० ९१ | ३६ | 

पश्चशिख-एक प्राचीन ऋषि, जो कपिलाके पुत्र और 
आसुरिक्रे शिष्य थे ( शान्ति० २१८ । ६ ) | इनका 
पञ्नशिख नाम पड़नेका कारण ( शान्ति० २८ | 
११-१९ ) । मिथिलानरेश जनदेवकों इनका उपदेश 
(शान्ति० २४८। २२ से २१९ । ७५२ तक ) | 
जरा-मृत्युकी निश्वत्तिके विषयमँ जनककों इनका उपदेश 
( शान्ति० ३१९ | ६-१५ )। + 

पञ्चाठ-एक भारतीय जनपद्‌ ( सीष्म० ९ | ४॥ 
भीष्म० ९। ४७ )। 


पठच्चर-एक भारतीय जनपद और वहाँके निवासी राजा 
एवं राजकुमार आदि; इस देशके छोग जरासंधके भयसे 
दक्षिणफों भाग गये थे ( सभा० ३४ । २६ )। 
सहदेवने इन्हें दक्षिणद्ग्विययके समय जीता था 
( सभा० ३१ | ४ ) । ये लोग युधिष्ठिरके पक्षमें लड़ने 
आये थे और उन्हींक्रे साथ क्रौद्व्यूहके प्रष्ठभागमें खड़े 
थे ( भीष्म० ५० । ४८ ) । 

पठवासक-घृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ७७ | १८ ) | 


पठुश-एक राक्षस, जिसने श्रीरामसेनाके पनस नामक 


वानरके साथ युद्ध किया था ( वन? २८७॥। ५ ) ५ । 


पण्डितक ( या पण्डित )-धवतराष्ट्रके सौ पुत्रोमिंसे एक 
( आदि० ६७ । १०१ ) | भीमसेनद्वारा इक वध 
( भीष्म ० ८८ । २४-२० ) | 

पतत्रि-कौरवपक्षका एक योद्धा/ इक्षका भीमसेनद्वार 
रथहीन होना ( कणे० ४८। ३० ) । 

पतन- राक्षसों और पिशाचोंके दल ( वन० २८७। १९ )! 


पताकी-कौरवदलका एक योद्धा) जिसे साथ लेकर अजुनापर 
आक्रमण करनेके लिये दुर्याधनका शकुनिको 
€ द्रोण० १८५६ । १२२ ) । 
पतिवतामाहात्म्यप्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय 
२९३ से २९९ तक ) |: 
पत्ति-सेनाका परिमाणविशेष ( आदि० २। १५ 0 ५ 
पत्तोण-एक क्षत्रियनरेश) जो युधिष्ठिरके राजसूययशम 
लेकर आये थे ( सभा० छ२ | १८ ) | 
पथिकृत-एक अग्नि; यदि दु् और पूर्णमास याग बीच 


. ही बंद हो जाय तो इनके लिये अष्टाकपाल 
.. देनेका बिघान है ( चन० २२१॥३० )॥ 


है 
| 


! 


पंदाति (्‌ १८७ ) 
2 इ इस्‍क्‍ल्‍्लिपपपन्‍ततततततततततजज्जज््जजज सन 


कर दर के सातवें पत्र ( आदि० ९४। 
पदांति-कुरुकुमार जनमेजयके सातवें पु ( आदि० ९ 


७७) । 


एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५७। १० )। (२) 
(द्वितीय ) कश्यप और कद्र्से उत्पन्न पद्मननामका दूसरा नाग 
( भादि० ३४। १० ) | ये दोनों पद्म वढणकी सभामें 
उपस्थित होते हँ (समा० ५ | ८ )। (३) एक 
राजा) जो यम-समाें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करता है ( सभा० ८ । २५ ) | ( ४ ) एक निधि) जो 
कुबेरकी सभामें उपस्थित रहती है (समरा० १० |३९) | 


परमक्रोधी 


पयस्य-महर्षि अज्ञिराके वारणसंज्ञषक आठ पुत्रोमेस एक 
( अनु० ८५ । १३० )। 


पद्म (प्रथम )--( १) कश्यप और कद्रसे उ्चन्न पद्मनगामक पयोदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका € झल्य० ४६। 


२८ )। 

पयोष्णी-एक परम पवित्र नदी) जो विन्ध्पपर्वतसे निऋल- 
कर दक्षिण दिशाक्ी ओर बहती है । राजा नलने इसे 
समुद्रगामिनी बताकर दमयन्तीको इसका और विन्ध्य- 
पर्वतका दर्शन कराया था ( वन० ६३। २२ )। 
सरिताओंमें श्रेष्ठ पयोप्णीमें जाकर स्नान एवं देवता- 
पितरोंका पूजन करनेसे तीर्थलैवीको सह गोदानका फल 


मिलता है ( वन० ८५ । ४० ) | राजा नृगने पयोष्णीकी 
तटपर उत्तम वाराहतीर्थमें यज्ञ किया था; जिसमें सोम 
पीकर इन्द्र और दक्षिणा पाकर ब्राह्मण मस्त हो गये 
थे ( वन० ८८ । ४-६; वन० १२३ । १-२) | 
पयोष्णीका जल हाथसे उठाया गया हो) धरतीपर पड़ा हो 
या वायुके वेगसे उछलकर शरीरपर पड़ गया हो) वह 
जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त किये हुए समस्त पार्पोको हर लेता 
है | यहाँ भगवान्‌ शड्जूरका श्ज्ञनामक वाद्यविशेष है) 
जिसके दर्शनसे मनुष्यको शिवधामकी प्राप्ति होती है | इसका 
माहात्म्य दूसरी सभी नदियोंसे बढ़कर है ( बन० «४८ । 
७-९ ) । धमराज युधिष्ठिर छोमशजी, भाइयों और 
सेवकोंके साथ विदर्भनरेशद्वारा पूजित उत्तम तीर्थोवाली 


(५ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ७६ ) | 
पद्मकूट-भगवान्‌ श्रीक्ृषणके एक प्रासादका नाम ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ) पृष्ट ८३५ ) | ( इस मवनमें 
मगवानकी प्रेयसी श्रीसुप्रमाजी रहती थीं | ) 
रे ८० न्‍ 
प्मकेतन-गरुडकी प्रधुख संतानोंमेंसे एक (डद्योग० १०१॥। 
११ )। 
प्मनाभ-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( भादि० 
६७ | ९६ ) | (२) नेमिषारण्यमें गोमती-तटपर 
नागपुरमें निवास करनेवाला एक नाग ( शान्ति० ३५५ 
४ ) | इसके गुर्णोका वर्णन ( झान्ति० ३७५७ | ५-- 
१३ )। इसका अपनी पत्नीसे धर्मविषयक वार्ताल्ाप 


है. ( सान्ति० ३५९ अध्याय) । अमिमान और रोष पुष्यसलिला पयोष्णीके तटपर गये थे | उसके जदमें 
|» छोड़कर ब्राह्मणको दर्शन देनेके लिग्रे उद्यत होना 


( जरिये पर हक अल मर यज्ञसम्बन्धी सोमरसका सम्मिश्रण हुआ था। धर्मराजने 
मिलती के 20 बस कर पर पयोष्णीके तटपर जाकर उसका जल पीया और वहाँ 
छलका कथा सुनाना (शान्ति० ३६२ 2। निवास किया ( बन० १२० | ३१-३२ 2 अमूतंरयाके 

पुत्र राजा गयने इसके तटपर सात अश्वमेध यज्ञ करके 
सोमरसके द्वारा वज्रधारी इन्द्रको संतुष्ट किया था ( वन० 
१२१ । ३ ) | यह भारतकी उन प्रमुख नदियोंमेंसे 
है; जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। 
२० ) | 

पर-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० $ | २३४ ) | 
(२ ) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक (भन्नु ० 
8। ५५ )। 

परतक्ृण-एक भारतीय जनपद ( भीष्म०९। ६४ )। 

परपुरक्षय-एक दैहयवंशी राजकुमार, इसके द्वारा हिंसक 
पशुके धोखेमें एक ऋषिकी हत्या ( वन० १८४७ । 
७५ ) | अरिशनेमिद्वारा इसके ब्रह्महत्याके श्रमका निवा- 
रण ( वन० १८4४ । १३४ )। जे 

परमकास्बोज-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद) जिसे अजुन 
जीता या (सभा० २०। २५ )| 

परमक्रोधी-एक विश्वेदेव ( अचु० ९१ | ३२. 


पं्नसर-एक सरोवर, जहाँ खाण्डवप्रस्थसे गिरिवजकी ओर 
। जाते समय मार्गमें श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेन पहुँचे 
। ये ( सभा० २०। २६ )। 

*  प्सौगन्धिक-चेदिदेशके पास वनप्रान्त्में स्थित एक 
| भलमण्डित सरोवर) जहाँ व्यापारियोंके एक दलपर जंगली 
| दायियोने आक्रमण किया था ( वन० ६७५। २-८)। 


री अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 


पं ऋष्यमूक पव॑तके पासका एक सरोवर, जिसके 
अपने चार मन्जियोंके साथ सुवर्णमाल्यधारी 


वाछोके भाई ढं 
२७०६ । ४७ )। ई सुग्रीव निवास करते थे ( वन 


लो 


। 23. अर 
हि 


)े 


न 


परमेष्ठी 
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परसेष्ठी-महाराज अजमीढ़के द्वारा नीलीके गर्भसे उत्पन्न 


द्वितीय पुत्र) इनके सभी पुत्र पाग्जाछ कहलाये ( आदि० 
९४ । ३२-३३ ) | 


परशुराम-महर्ति जमदग्निके पुत्र) माताका नाम रेणुका) 


७ 


इनके द्वारा समन्तृपञ्नक क्षेत्रका निर्माण ( आदि० २। 
४) । क्षत्रियोँंके रुधिरसे पितरोंका तर्पण तथा पितर्रों- 
द्वारा इनको वरदान ( आदि० २। ५-७ ) । इन्होंने 
इक्‍्कीस बार इस प्ृथ्वीको क्षत्रियोंसे शल्य किया ओर अन्तमें 
महेन्द्र पर्व॑तपर उत्तम तपस्या की (आदि०६४।४) | इनके 
द्वार महर्षि कश्यपकों समस्त प्रथ्वीका दान ( आदि० 
१२९९ | ६२ ) । द्रोणको सम्पूर्ण अस्त्रोकी शिक्षा 
( आदि० १२९ । ६६ ) | द्रोणको ब्रह्मास्बका दान 
( आदि० १६७५ । १३ ) | ये यमसभामें उपस्थित होते हैं 
( सभा० ८ । १९ ) । इनके द्वारा जम्भासुरके मस्तकका 
भेदन और शतदुन्दुभि नामक दैत्यक्रा विनाश | इनके 
द्वारा इक्कीस बार क्षत्रियोंका विनाश हुआ ओर सहख्त- 
बाहु अर्जुन मारा गया । शाल्वके साथ इनका भयानक 
युद्ध, शाल्वके सौमवेमानकों नष्ट न कर सककनेके 
सम्बन्धमें इनके प्रति नग्निका कुमारिकाओंके वचन (सभा ० 
३८ । २९ के बाद, पृष्ठ ७९२ से ७९७ तक ) | ये 
युधिष्टिरके राजसूय यज्ञमें गये थे और इनके सहित ऋषियोने 
युधिष्टिका अभिषेक किया ( सभा० ७३। ११ )। 
परशुरामजीने भगुत॒ज्ञ प्वतपर युधिष्ठिरकोी उपदेश दिया 
था (सभा० ७८ । १७ ) | लोमशजीद्वारा युधिष्टिरके 
प्रति इनके चरित्रका वर्णन ( वन० ९९ ॥ ४०-७१ ) | 
पिताकी आजशासे इनका अपनी माताका वध करना 
( वन० ११६ । १४ ) | इनको पिताका वरदान 
( वन० १३६ । १८ ) | इनके द्वारा कार्तवीर्य अ्जुनका 
वध ( वन० ११६ । २५ ) । कुपित हुए. इनका 
इक्कीस बार प्रथ्वीको क्षत्रियोंसे सूनी करना ( वन० 
११७ । ९ ) | इनका यज्ञ और कश्यप आदि ब्राह्मणो- 
को भूमिदान ( चन० ११७ । ११ )। ये कणके 
गुरु थे ( चन० ३०२ । ९ ) | इस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमे इनका श्रीकृष्से मिलना और वार्तालाप करना 
€ डद्योग० ८३। ६४ के बादले ७२ तक ) | कौरव- 
सभामे दम्भोद्धवका उदाहरण देते हुए नर-नारायणखरूप 


श्रीकृष्ण और अर्जुनकी मह्विमाका वर्णन ( उद्योग० ९६ 


अध्याय )। अम्बाका कार्य करनेके लिये उसे सान्त्वना 
बना ( उच्योग० १७७ । ३२-३४ 9) । अम्बाके साथ 
कर भीष्मसे उसे ग्रहण करनेको . कहना 
9८ ॥ ६० ) । भीष्मक्रे अस्वीकार करनेपर 
उन्हें मार डालनेकी छ्नेकी धमकी देना ( उच्चोग० १७८० 


(१ 


( १८८ ) 


वर्णन ( उद्योग० १७५ । ३-४ ) | भीष्मके साथ युद्धा- 
रम्भ ( उद्योग० १७९ | १९ से १८५ अध्याय तक )। 
देवता) पितर और गज्ञाके आग्रइसे इनका युद्ध बंद दस 
अध्मिपरर सतुष्ट होना उतार १८७५ । ३६) | या 
से अपनी असमथंता प्रकट करते हुए जानेके हि 
कहना ( उद्योग० १८६ | ३ ) | संजयको समझाते हुए 
नारदजीद्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ७० 
अध्याय ) | शिवसे वरदान पाना और दानवोंका वध 
करना ( कर्ण० ३४ । १४९-१५५ ) । ब्राह्मणरूपधारी 
कर्णका रहस्य खुल जानेपर इनके द्वारा उसको शाप-दान 
(कर्ण ० ४ । ९ ) । इनके देखनेमात्रसे दंशनामक राक्षत- 
का की>-योनिसे उद्धार ( शान्ति० ३। ३१४ ) | कर्णको 
शाप ( शानिति० ३ । ३०-३२ ) | इनके जन्मका प्रसंग 
( शान्ति० ४९ । ३१-३२ ) । तपस्थाद्वारा महादेवीसे 
कुठार प्राप्त करना ( शान्ति० ४९ । ३३ ) | हैहयराज 
अर्जुनकी भुजाओंका छेदन ( झ्ान्ति० ४९ । ४८ )। 
कार्तवीर्यके वंशका संहार ( शान्ति० ४९ । ५२-७३ )। 
यज्ञान्तमें सारी पथ्बी दक्षिणारूपमें कश्यपकों दान ( शान्ति० 
४९ | ६३-६४ ) | थूर्पारक क्षेत्रमें निवास ( श्ञान्ति० 
४९ | ६६-६७ 9 । मुचुकुन्दको कपोत और बहेलियेकी 
कथा सुनाना ( शान्ति० अध्याय १४३ से १४९ तक ) | 
इनके द्वारा ब्राह्मणकों प्रथ्वी-दान ( शान्ति" २३४। 
२६ ) | शिव-महिमाके विषयर्मे युधिष्ठिककी अपना अडः 
भव सुनाना ( अज्ु० १८ । १२-१५ ).। वशिष्ठ आदि 
ऋषियोंसे अपनी झुद्धिका उपाय पूछना ( अजु० ४६ 
३९-४० ) | इनके द्वारा भूमिदान ( अलु० 0097 
१२ ) । कार्तवीर्य अर्जुनका वध ( आश्व० २५। ३) 9! 
इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार ( आश्व ० २९ ॥ १८ ) 
वितरोंके समझानेसे युद्धेस विरत होना और तपत्याद्वार 
परमसिद्धिकी प्राप्ति ( आश्व० ३० अध्याय ) | 
परशुरामकुण्ड-कुरुक्षेत्रकी सीमा स्थित और शा 
द्वारा स्थापित पॉच कुण्ड) जो सुप्रतिद्ध तीर्थ हैं। इन 
उत्पत्ति और महत्ता ( वन० ८३ | २६-३८ 2 | 


परशुवन-एक नरक ( शान्ति० ३२१ | हैरे )। 
परह[-एक प्राचीन राजा ( आदि० १.। २३८ ) | 
परान्त-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ५ | ४० )। 


परावसु-एक ऋषि) जो रैम्य मुनिके पुत्र और अर्वर्बितर 
बड़े भाई थे । हिंसक पशुके घोखेमे इनके द्वारा 
वध और उनका अन्‍्त्पेष्टि-संस्कार ( वन० * डे न्‍ 
२--७ ) | इनका अपने छोटे भाई अर्वावस॒कों है 
की हुई ब्रह्महल्याके निवारणके लिये त्रत करनेकी 
. देना और उनका भाईकी आशाको स्त्रीकार करना ९ व 


। 


| 
परावहं 
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4३८ | ८-१०) | देवताओंद्वारा बहद्य्ुग्नके यज्ञते इनका 
निकलवाया जाना ( वन्० १३८ । २० 2 । अवौबसुके 
प्रयत्नते इनका निर्दोष सिद्ध होना (बन ० १३८ । २१ )। 
इनके द्वारा परशुरामजीपर आक्षेप ( शान्ति/ ४९। 
७७-७९ ) | ये अन्विराफ़े वंशज माने जाते हैं ( शान्ति० 
२०८ २६ ) | इन्होंने उपस्चिरके यज्ञषकी सदस्यता 
ख्ीकार की ( शान्ति० ३३६ | ७ ) । ये इन्द्रसभाके 


सदस्य हैं ( सभा० ७ । १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 


3 परावह-वायुके सात भेदोंमेंसे एक | यह सप्तम वायु है | 


इसके स्वरूप और शक्तिका वर्णन ( शान्ति० ३२८ । 
५२ ) | 


पराशर-( १ ) धृतराष्ट्रके वंशमें उत्पन्न एक नाग) जो 


 । 


3. 


जनमेजयके सर्पसत्रमें स्वाह् हो गया ( जादि० ५७ । 
१९ )। ( २ ) महर्षि शक्तिके द्वारा अच्य्यन्तीके गर्भसे 
उत्पन्न एक ऋषि, जो बसिष्ठ मुनिके पौत्र थे ( आदि० 
१७७ | १ ) | राक्षसभावापन्न कब्माष्रवादद्वारा इनके 
पिता शक्तिका वध ( आदि० १७५ । ४० ) | बारह 
वर्षोतक माताके गर्भमें इनका वेदाभ्यास ( आदि० 
१७६ | १५ ) । इनका “पराशरः? नाम होनेका कारण 
( आदि० १७७ | ३ ) | अपनी माताके मुँहसे राक्षस- 
द्वारा अपने पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर सम्पूर्ण 
जगत्‌के विनाशके लिये इनका संकल्प ( आदि० १७७ । 
५-९ )। भगुवंशी और्वकी कथा सुनाकर वशिष्ठद्वारा 
इनके जगद्विनाशके संकल्पका निवारण ( आदि० १७७ | 
११ से भ्ध्याय १८० । ३१ तक्क 2 । इनके द्वारा राक्षस- 
"ज्रका अनुष्ठान पुलूस्त्य आदि महर्षियोद्वारा इनके राक्षस- 
पज्ञका निवारण ( आदि० १८० । ८-११ ) । सत्यवती- 
के रूपके प्रति इनका आकर्षण ( आदि० ६३ । ७०- 
हे 2 | इनका सत्यवतीको योजनगन्धा होनेका वरदान 
रो । ८०-८२ ) । इनके द्वारा सत्यवती- 
अपर हक आह ( आदि० ६३। रे )। ये 
रण भीष्मजीको देखनेके रे लिये उनके 
जग पे “मेन | $० ) | इन्होंने दयावश 
ते हर 5 ( शान्ति० ४९ | ७७ 9 | 

ल्याण-प्राप्तेके साधनका उपदेश 


शान्ति ० है शिव यमें 
ले ९९० अध्याय ) | शिवमहिमाके विश 
४५) अपना अनुभव बताना ( अनु० १८ ॥ ४०- 


हे *ैसका अपने शिष्योंको विविध ज्ञानपूर्ण उपदेश 
0 
5९ । २१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) पृष्ठ 


५७७४ 
नम की ०८६ तक ) । पराशरमतानुसार सावित्री- 
जन ( अलु० १७५० अध्याय ) | 


हल ( परीक्षित्‌ )-( १ ) कुरुकुमार अविश्वितके 


परीक्षित्‌ ( परीक्षित्‌ ) 


प्रथम पुत्र | इनके कक्षसेन; उमग्रसेन, चित्रसेन) इन्द्रसेनः 
सुधेण तथा भीमसेन नामके छः पुत्र थे | ये सभी धर्म 
और अर्थके ज्ञाता थे ( आदि० ९४ । ५२-७४ ) । 
( २ ) कुरुकुमार अनश्वाके पुत्र | इनकी माताका नाम 
“अमृता? था | इनके द्वारा सुयशाके गर्भते भीमसेनका 
जन्म हुआ था ( आदि० ९७७। ४१ -४२ ) । 
(३) एक पाण्डुवंशीय सम्राट, जो सुभद्राकुमार 
अभिमन्यु और उत्तराके पुत्र थे (आश्रव ६६ 
अध्याय ) | इनके जन्मकालमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुरमें विद्यमान थे ( आश्र० ६६ | « )। ये 
ब्रह्मास्रसे पीड़ित होनेके कारण चेश्टहीन शवके रूपमें 
उत्पन्न हुए; अतः ख़जरनोंका हर्ष ओर शोक बढ़ानेवाले 
हो गये थे ( आश्व ० ६६ । ९ ) | इन्हें जीवित करनेके 
लिये कुन्तीकी श्रीकृष्णसे प्रार्थना ( आश्व० ६६। १५- 
२८ ) | इन्हें जिलानेके लिये रोती हुई सुभद्राकी श्रीक्ृष्ण- 
से प्रार्थना ( आश्व० ६७ अध्याय ) । भ्रीकृषष्णका 
प्रसूतिकाणहमें प्रवेश, उत्तराका विलाप और अपने पुत्रको 
जीवित करनेके लिये उप्तकी प्रार्थना ( आखश्व० ६८ 
अध्याय ) | उत्तराका विछाप और भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
उसके मृत बाल्कको जीवनदान देना ( भाश्व० ६९ 
अध्याय ) । श्रोक्ृष्णद्वारा परीक्षित्‌का नामकरण ॥ उत्तरा- 
का इन्हें गोदमें लेकर श्रीकृष्णको प्रणाम करना और 
श्रीकृष्णका शिश्ञु परीक्षित्के लिये बहुत-से रत्न उपहारमें 
देना ( आश्व ०७० | ९---१२ ) | इनकी एक मासकी 
अवस्था होनेपर पाण्डवोंका हिमालयसे धन लेकर आना 
( आश्व० ७० । १३-१४ ) | युधिष्ठिरद्वारा परीक्षित॒का 
कुरुदेशके राज्यपर अभिषेक € मह्दाप्रस्थन० ३ | ७-८ ) | 
कृपाचार्यकी पूजा करके युधिष्टिरका पुरवासियोंसहित परी- 
क्षित्‌को शिष्यभावसे उनकी सेवार्में सोंपना ( महाप्रस्थान ० 
३ । १४-३५ ) | इनका माद्रवतीके साथ विवाह और 
उसके गर्भसे जनमेजय आदिका जन्म ( आदि० ९७५। 
«७ ) | इनके तीन पुत्र और थे--श्रुतसेन, उग्रसेन 
और भीमसेन ( आदि० ३। १७ ) | ये अपने प्रपितामह 
पाण्डुकी भाँति शिकार खेलनेके शौकीन थे ( आदि ० 
४० । १०-११ ) | इनका एक दिन मृगयाके लिये एक 
गहन वनमें जाकर एक हिंतक पश्ुकों बींधना और उस 
पशुका अदृश्य हो जाना ( आदि० ४० । १३-१६ ) | 
थके-माँदे और प्यासे हुए राजाका शमीक मुनिके आश्रम- 
पर आना) अपने बाणोंसे बिंधे हुए पशञ्चका पता पूछना 
और ध्यानस्थ मुनिके उत्तर न देनेपर कुपित हुए नरेशका 
उनके कंघेपर एक मरा हुआ सॉपको डाल देना ( आदि० 


परिघ 


उत- +तत-तत ८ ऋछऋछऋििऋिऋिाकछछऋछ - 


->++++--- 


उत्तेजित करना ( आदि० ४० ।॥ २७--३२ )। शशज्ञी- 
ऋषिका ऋशसे राजा परीक्षित॒के दुव्यंवहारकी बात जानकर 
उन्हें शाप देना और शमीकका अपने पुत्रकों शान्त करते 
हुए शापको अनुचित बताना ( भादि० ४१ अध्याय ) | 
शमीकमुनिके भेजे हुए गौरपुखका राजा परीक्षित्‌के पास 
आना ओर श्यज्ञीऋषिके दिये हुए शापकी बात बताकर 
उनसे आत्मरक्षाके लिये प्रयत्न करनेकी कहना ( भादि० 
४२०१ १३--२२ ) | राजा परीक्षित्‌का पश्चात्ताप करनाः 
मन्त्रियोंकी सलाहसे एक ही खंभेका ऊँचा महल बनवाना 
और रक्षाके लिये मन्त्र, औषध आदिकी आवश्यक 
व्यवस्था करना ( आदि० ४२ | २३--३२ ) । परीक्षित्‌- 
की रक्षाके लिये आते हुए काश्यपको लछौटाकर तक्षकका 
छल्से परीक्षित॒के पास पहुँचकर उन्हें डैंत लेना ( आदि० 
४३ अध्याय ) | इनकी मत्युसे दुखी हुए मन्त्रियोंका 
रोदन और इनके अल्पवयस्क पुत्र जनमेजयका राज्या- 
भिषेक € आदि० ४४ | १--६ ) । जनमेजयके 
पूछनेपर  मन्त्रियोंद्ार इनके धर्ममय आचार 
तथा उत्तम गु्णोका वर्णन ( आदि० ४९ । ३-१८ )। 
तक्षकद्गवारा इनकी मृत्यु होनेका पुनः वर्णन ( आदि० 
अध्याय ४९ से ७५० तक ) ॥ व्यासजीकी कृपासे जनमेजय- 
को अपने परलोकवासी पिता परीक्षित्‌का दर्शन | उनका 
अपने पिताको अवभथ-स्नान कराना । तस्श्चात्‌ परीक्षित्‌- 
का अदृश्य हो जाना (आश्रम० ३७५। ६-९ )। 
महाभारतमे आये हुए परीक्षित॒के नाम-अभिमन्युसुतः 
अभिमन्युज, भरतश्रेष्ठ. किरीटितनयात्मज, कुरुश्रेष्ठ, 
कुरु-नन्दन) कुरुराजः कुरुवधनः पाण्डेय आदि। 
(४) अयोध्याके एक इक्ष्वाकुबंशी नरेश ( बन ० १९२॥३ )॥ 
इनका मण्डूकराजकी कन्या सुशोभनासे विवाह (वन० 
१९२ । १२ ) । इनके द्वारा सुशोभनाके बावड़ीमें 
ड्रब जानेपर सण्ड्रकोंको मार डालनेका आदेश ( वन० 
१९२ । २२ -२४ ) । मण्ड्रकराजद्वारा पुनः इन्हें 
सुशोभनाकी प्राप्ति ( वन० १९२ । ३७ ) | सुशोभनाके 
गर्भसे इन्हें पुञ्रकी प्राप्ति और इनका वनगसन ( बन० 
१९२ । ३८ ) | ( ५ ) एक प्राचीन नरेश, जो कुरु- 
वंशी अभिमन्युपुत्र परीक्षितसे भिन्‍न थे। इन्द्रोत मुनि- 
द्वार इनके पुत्र जनमेजयकी ब्रह्महत्याका निवारण 
( शान्ति० अध्याय १७० से १७१ तक ) | 
परिघ-( १ ) अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये पॉच पार्षदो- 
मेंसे एक ।चारके नाम इस प्रकार हैं--वट) भीम; दहति) 
और दहन | ( २ ) विडालोपाख्यानमें वर्णित व्याधका 
नाम ( शान्ति० ६३८ । ११७ ) | 
परिबरह-गरुडकी प्रमुख संतानेंमिसे एक ८ उद्योग० 
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परिवह-छठा वायुतत््व, इसके स्वरूप हे शत 
( शान्ति०३२८ | ४८ )। | बाण 
परिव्याध-पश्चिम दिशामें रहनेवाले एक महर्षि (गा 
२०८। ३० ) | ५ 


परिश्रुत-( ९१ )स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। 
६० ) (२) स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ | 0) 

पजेन्य-एक देवगन्धर्व, जो कव्यपद्वारा मुनिके गर्भ उपल 
हुए थे ( आदि० ६५। ४४ ) | ये अजुनके जो 
त्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२।७६ )। 


पर्णशाला-यामुनपर्वंतकी तलहटीमें बसा हुआ ब्राह्मणोंका एक 
गाँव) जहाँ शर्मी नामक विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे ( भु० 
६८ । ४-६ )। 


पणाइ-( १ ) एक प्राचीन ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभागें. 
विराजते थे ( सभा० ४ । १३ ) | हस्तिनापुर जाते । 
समय मार्गमें श्रीकृष्ससे इनकी मेंट ( उद्योग०८३।॥ 
६४ के बाद द्वा० पाठ ) | (२) एक विदर्भनिवासी 
ब्राह्मण । इनका बाहुक नामधारी राजा नलका समाचार 
दमयन्तीसे कहना ( वन० ७० । २-१३ )। इल्हे 
दमयन्तीद्वारा पुरस्का८दान ( वन० ७० । ९ )। ' 
(३) विदर्भनिवासी सत्य नामक ब्राह्मणके यशमें होतात ( 
काम करनेवाले ऋषि ( शान्ति० २७३ । ८ )। 


पर्णाशा-पश्चिमोत्तर भारतकी एक नदी जो वरुणकी स्भार । 
उपस्थित होती है ( सभा० ९। २१ )। ( कोई कोर । 
इसे राजपूतानेके अन्तर्गत “बनास नदी? मानते हैं) जो 
चर्मण्वती या चम्बरलकी सहायक है। ) यह उन प्रश्न 
नदियोंमेंसे है, जिनका जल भारतव'सी पीते हैं ( भीफ९ 
«६ । ३१ ) | इसने वरुणद्वारा श्रुतायुध नामक पुत्री 
जन्म दिया और वरुणसे प्रार्थना की कि “मेरा यह 3 
शन्रुआंके लिये अवध्य हो |? तब वरुणने कहां कि 
इसके लिये हितकारक वरके रूपमें यह दिव्यालत्र है 
करता हूँ जिसके द्वारा त॒म्हारा यह पुत्र॒ अवध होगा 
( द्वरोण० | ९२ | ४४-४६ »> । 
पर्वण-राक्षतं और पिशा्चोके दल ( बन० 
१-२ ) । (ड 
पर्वत-प्राचीन ऋषि या देवर्षिं) जो जनमेजयके न 
सदस्य बने ये ( आदि०ण छ३ | ८ ) (ये 
नारद अनेक स्थरपर साथ-साथ वर्णित हुए हैं। 
दोनौंको गन्धर्व भी माना जाता है और देवर्षि भी | ) पते 
और नारद द्रौपदीके स्वयंवरके अवसर॒पर अ रे 
बनकर उपस्थित थे ( आदि० ३८६ । ७ )। 


२८७ | 


ख्य 42 
७७४०-22 छकफऋऑ ?जआंड.>काक 


॥ 


पर्वलंग्रहपरव (६ 0२६ ) पाञ्चाल 
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युधिष्ठिकी सभामें _बिराजते थे ( सभा ४ दा हट । ये 
इन्द्रसभामें भी रहते हैं (सभा०७।१० ) | गन्ध हि 
की सभामें भी विराजते हैं (लभा० १० | २६ )। ये नारद- 
जीके साथ इन्द्रोकमें गये थे (बनन० ७४ । १४ ) । 
काम्यकवन्म पाण्डवोंके पास जाकर इन्होंने उन्हें श॒ुद्धभाव- 
से तीर्थयात्रा करनेके लिये आज्ञा दी थी ( वन० ९३ | 
१८-२० ) | राजा खंजयकी कन्याकों देखकर उसे 
प्राप्त करनेकी इच्छा करना ( ब्रोग० छ७ | ९- 
१० ) | उस कन्याका नारदजीद्वारा वरण हो जानेसे 
कुर्पित हुए इनके द्वारा नारदजीकों शाप(द्वोण०७७ १४)। 
इनका रात्रियुद्धमें कीरव-पाण्डब-सेनाओंमें दीपकका प्रकाश 
करना ( द्रोग० १६३ । १५ ) । ये नारदजीके 
भानजे थे--इन दोनों मुनिर्येकि उपाख्यानका श्रीक्ृष्णद्वारा 
वर्गन ( शान्ति० ३० अध्याय ) | इनका राजा संजयको 
पुत्रप्रासिका वर देना ( झान्ति० ३९ । १६-१९ ) | 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना 
( भनु० ९४ । ३४ )/ 
पव॑संग्रहपर्ब-आदिपर्वका एक अवान्तर 
२)। 
पलाछा-सात शिज्ु-माताओंमेंसे एक ( वन० २२८। 
१० )। 
पलाशवन्न-एक तीथर्थभूत वन) जहाँ जमदग्निने यज्ञ किया 
आ। उस यज्ञमें श्रेष्ठ नदियाँ मूर्तिमती हो अपना अपना 
५ गेल लेकर उन मुनिश्रेष्ठके पास आयी थीं । उन्होंने वहाँ 
मुसे ब्राह्मणोंको तृत्त किया था ( वन० ९४ । १६- 
१९ ) | 
पलित-विडालोपाख्यानमें वर्णित एक चूहेका नाम(शान्ति० 
3९८ । २३ ) | इसका छोमश नामक बिलावके साथ 
उैवाद ( झान्ति० १३८। ३४-१९८ )। 


पर्व ( अध्याय 


._ 'पपनहद्‌-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक मझुद्रणती्थ । वहाँ 
गान करनेसे मनुष्य विष्णुल्लोकर्में प्रतिष्ठित होता है 
( चन ० ८ ३।१०७ ) | 
पव्रित्रपाणि-एक ऋषि, जो युधिष्ठिर्की सभामें 
 ( सभा० ४। 9१५ ) 
भासद्‌ हूँ ( सभा० ७। १२ )। 
बिक माता भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल यहाँके 
पीते हैं ( भीष्म० ९। २१ )। 
पैशु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६७ ) | 


चुद स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ७६ । 


तिनाथका निकटवर्ती स्थान ( नेपाल ) । 
भीमसेनकी विजय ( सभा० ३० | ६ )। 


पशुसख-सप्तरियों का सेवक एक शूद्र, जिसकी ख्लीका नाम 
गण्डा था ( भनु० ९३। २२ )। इसका बृधादमभिसे 
प्रतिग्रहके दोष बताना (अनु० ९३ । ४७ ) | यातुधानीछते 
अपने नामकी व्याख्या करना ( अनु० ९३ | १०० )। 
मृणालकी चोरीके विषयर्म शपथ खाना (अनु० ९३ | १३१)। 

पश्चिम दिशा-चार दिशाओंमेंसे एक, इसका विशेष वर्णन 

( उद्योग० ११० अध्याय) | है 

पहाच-( १ ) एक पश्चिम भारतीय जनपद ( भीष्म०९ | 
६८ ) | ( २ ) एक म्लेच्छ जाति। जो नन्दिमी नामक 
गौकी पूँछसे प्रकट हुईं थी ( आदि० १७४ | ४६ )।. 
नकुलने इस देश और जातिके छोगोंको जीता था ( सभा० 
३२ । १७ )। थे छोग युधिष्ठिरके राजसूययश््ग उपहार 
लाये थे (सभा+ ७४२ | १५ )। ये मानस्धाताके 
राज्यमें निवास करते थे ( श्ञान्ति० ६५। १३-१४ ) | 

पांशु-एक प्राचीन देश) जहाँसे राजा वसुदानने छम्बीस 
हाथी; दो हजार घोड़े और अन्य मेट-सामग्री पाण्डबॉकों 
समर्पित की थी ( सभा० ५२। २७-२८ ) | 

पाक-एक असुर) जिसे इन्द्रने मारा था ( शान्ति० ५८ | 

५० ) | 

पाखण्ड-एक दक्षिण भारतीय जनपद) जिसे सहदेवने दूतों- 
द्वारा दी वशमें कर लिया ( सभा० ३१। ७० ) | 

पाञ्चजन्य-( १ ) रैबतक पर्वतका समीप्रवर्ती वन) जिसकी 
बड़ी शोभा द्वोती है ( सभा० ३८ । २५ के बाद दा० 
पाठ, एपष्ट ८१३ )।0(२ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णका शब्भू 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ; प्रष्ठ ८१८ ) | 
शाल्वके साथ युद्ध करते समय श्रीक्ृणाद्वारा पाश्च- 
जन्य शह्लका बजाया जाना ( बन० २०। १३ )। 
कुरक्षेत्रके समराक्षणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना पाश्च- 
जन्य नामक शल्लू बजाया था ( भीष्म० २५। १७ ) | 
(३ ) पॉच ऋषियेंके अंशसे उत्पन्न एक अग्नि | 
इसका दूसरा नाम तप था ( बन० २२० ।७, ११ ) | 

पाञ्चराज्र-एक उत्तम शास्त्र) जिसके जाननेवाले महर्षि राजा 
उपरिचर बसुके यहाँ रहते थे। इसकी उत्पत्तिका प्रसंग 
( शान्ति० ३३५ | २७-५० ) | 

पाश्चाल-( १) एक प्राचीन देश | द्रुपद यहींके राजा 
थे । द्रीपदीको प्राप्त करनेक्रे बाद पाण्डवॉने यहाँ सालभर 
तक निवास किया था ( आदि० ६१। ३$ )॥ 
( विशेष देखिये पत्चाठ) (२) एक प्राचीन 
ऋषि, जिन्होंने वामदेवके बताये हुए ध्यानमार्गसे 
भगवानकी आराधना करके उन्हींके ढछू - 
वेदाँका क्रमविभाग प्राप्त किया था 
३४२ | १०२-१०३ ) | “ 


पाश्चाली 0) । 

2 - >> >> ऋऋऋ छल ऋछचऋऋऋछ ल्ल्ल्लजज-... न पाण्डव । 
त्पन्म 7 न ह् ्््््् 

पाञ्चाली-राजा द्रुपदकी पुत्री) जो अग्निकुण्डसे उत्पन नगरीमें इनकी भिक्षाइत्ति ( भादि० ३५६ | ॥॒ 
० १५६ | ३ 


हुई थी ( आदि० १६६ । ४४ )।॥( देखिये--द्रौपदी )। 
पाञश्चाल्य-उत्तराखण्डका एक तीर्थभूत आश्रम (बन० ९०। 
११-१२ ) | 
पाटलावती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी? जिसका जल 
भारतके छोग पीते हैं ( भीष्म० ९ । २२ ) | 
पाणिकूचे-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४७५। ७६ )। 
पाणिखात-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ) जहाँ स्नान 
करके देवता-पितरोका तर्पण करनेसे अग्निष्टोम) अतिरात्र 
और, राजसूय यशेोका फल मिलता है ( वन० ८३। ८९५ ) | 
पाणिमान:-एक नाग) जो वरुणकी सभामें उपस्थित हो उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। १० )। 
पाणीतक-पूषाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक । 
दूसरेंका नाम कालिक था ( शब्य० ४७ । ४३ ) | 
पाण्डर-ऐरावतकुल्में उत्पन्न हुआ एक नाग) जो जनमेजय- 
के सर्पसन्रमँ जल मरा था ( आदि० ५७। ११ ) | 
पाण्डच-पाण्डुके पुत्र | युधिष्ठि: भीम) अर्जुन) नकुछ 
तथा सहदेव--ये पॉचों पाण्डव कहलाते थे | शतश्शज्ञ- 
निवासी ऋषियोौद्वारा पाण्डबोंके नामकरण-संस्कार ( आदि ० 
१२९३ ॥ १९-२२ ) | वसुदेवके पुरोहित काश्यपके द्वारा 
इनके उपनयनादि संस्कार और राजर्षि शुकद्गवारा इनका 
विविध विद्याओमें पारज्ञत होना ( आदि० १२३। ३१ 
के बाद, पृष्ठ ३६९ ) । पाण्डुके निधनपर इनका विलाप 
( आदि० १२४ । $७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) पृष्ठ 
३७२ ) | शतश्शज्ञनिवासी ऋषियोंद्वारा इनको हस्तिना- 
पुर पहुँचाकर भीष्म आंदि कौरवोंको इनके जन्मोंका इृत्तान्त 
सुनाना ( आदि० १२७ । २२--२८ ) | क्ृपाचार्यसे 
इनका अध्ययन ( आदि० १२९५ | २३ ) | द्रोणाचार्यसे 
इनका अध्ययन ( जादि० १३१ । ९ ) । एकलव्यकी 
धनुर्विद्यासे इनका विस्मित होना ( आदि० १३३ | ४१ )। 
द्रपदपर इनका आक्रमण और विजय ( आदि० १३७ । 
३६-६३ ) । धृतराष्ट्रके आदेशसे पाण्डवॉका वारणावत 
जाना ( आदि० १४२ | ६--१९ ) । विदुरद्वारा इनको 
कौरवोंके कुचक्रसे बचनेका संकेत ( आदि० ३१४४ ॥ ३९- 
२६ ) । वारणावतनिवासियोद्वारा इनका खागत (आदि० 
१४७ ॥ १--७ ) । सुरंगद्वारा छाक्षाग॒इसे निकलकर 
इनका पलायन ( आदि० १४७ | ११--१< ) । विदुर- 
जीके भेजे हुए नाविकके द्वारा इनका गज्जापार होना 
( जादि० १४८ | १३ ) । इनको व्यासजीका आश्वासन 
तथा एक मांसतक़ एकचक्रा नगरीमें ठहस्नेका आदेश 


( आदि० ७५ ॥ ७--१८ ) । एकचक्रानगर्रीम इनका 


ब्राह्मणके घरमें निवा 


हट >> कत 


इनके प्रति एक ब्राह्मणद्वारा द्रोण त 


* है था द्रुयदके पारस्प+ 
विरोधका: ध्रृष्टद्रुम्न एवं द्रोपदीके ज स्सक 


नम और उनके ७. 
वरका वर्णन ( आदि० अध्याय १६४ है. है. सब | 
इनके विषयर्मे द्रपदका शोक ( जादि० १६६। है 
बाद ) । द्रीपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाकर न 
पदञ्ञाल देश जानेक्रे लिये व्यासजीकी आज्ञा ( आदि, 
१६८ |. &६--१७ ) | चित्रर॒थ गन्धर्वद्वारा इनको दि 
अश्वोंकी प्राप्ति ( आदि० १६९। ४८ ) | इनका धौसोे - 
आश्रममें जाना और इनके द्वारा उनका पुरोहित सुफों 7 
वरण ( आदि० ३८२ । ६) । इनकी पश्माढ्यातर | 
(आदि० १८ ३ अध्याय) | द्रुपदके नगरमें इनका कुम्भकाके | 
घरमें निवास ( आदि० १८४ । ६ )। ब्राह्मणवेशमें इनका 
द्रौपदीके स्वयंवरमें प्रवेश ( आदि० १५८४ । २७ )। 
खयंवरमें श्रीकृष्णद्धारा इनका पहचाना जाना ( आदि० | 
१८७ । ९) । द्रौपदीहूप मिक्षाका मिलकर उपभोग 
करनेके लिये इनको साताका आदेश ( आदि० १९० | | 
२) । इनसे मिलनेक्े लिये बलरामसहित श्रीक्ृष्णव| 
कुम्भकारके घरमें आगमन ( आदि० १९० १४ )। | 
धृष्टयुम्नद्वारा गुप्तरूपसे इनके व्यवहारोंका निरीक्ष। । 
( आदि० १९१ । १-२ / । द्ुपदद्वारा इनके शीहः | 
खमावकी परीक्षा ( आदि० १९३ | ४--7१९ 20 
द्वारा इनके पूर्वजन्मके दिव्य इत्तान्तका द्रुपदके प्रति व. 
( आदि० १९६ अध्याय ) । धौम्यमुनिद्दारा इन | 
क्रमशः द्रौपदीके साथ विधिपूर्वक विवाह ( आदि० 37 
अध्याय 3 । द्रौपदीके विवाहोपलक्षमें इनको श्रीक्ृणद्वा! । 
बहुमूल्य वस्तुआँकी भेंट (आदि० ३५४ । 3३) || 
पाण्डवॉके विवाहसे दुर्योधन आदिकी चिंत्ता) घृतराह् | 
पाण्डवोंके प्रति प्रेमका दिखावा और दुर्याधनकी बुमली | 
(आदि ० १९५ अध्याय) | पाण्डवोंको पराक्रमसे दबानेके हि 
कर्णकी सम्मति (आदि ० २०१ अध्याय) | भीष्मकी हुयी 
पाण्डवौकी आधा राज्य देनेकी सलाह(आदिं० २०९ अध्याय)! द 
द्रोणाचार्यकी पाण्डवॉकों उपहार भेजने और उन्‍हें बल 
की सम्मति ( आदि० २०३। १-१२) | * हा 
आश्ञासे विदुरका द्ुपदके यहाँ जाकर पाण्डवोंकों भें“ 
और उन्हें हस्तिनापुर भेजनेके लिये दुपदसे प्रस्ता 
(आदि० २०७ अध्याय )। पाण्डवोका हस्तिनाएर हर 
आधा राज्य पाकर इन्द्रप्रथ्ध नगरका मे « ॥& 
( आादि० २०६ ॥ १-७१ ) । पाण्डबोके यही 


* जीका आगमन और द्रौपदीको लेकर उनमें $ न 


और 
द्रौपदी 


वे २ 


इसके लिये कुछ नियम बनानेकी प्रेरणा देकर सुत्द 
सुल्दकी कथाको प्रस्तावित करना तथा पाण्डवॉकी 
बेषयरमं नियमनिर्धारण ( आदि० अध्याय २०५ 
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नै 


अध्यायतक ) | भगवान्‌ श्रीकष्णकी द्वारकायात्रा और 
वी वतीक उन्हें पहुंचाना ( सभा० २ अध्याय5) |] 
पाण्डबोंका सयनिर्मित सभाभ और निवास 
(समा० ४ अध्याय ) | नारदजीका पाण्डवोसे मिलनेके 


न 
में प्रवेश 


लिये आना और पाण्डबोद्रारा उनकी पूजा ( सभा० ५। 
३२-१६ ) | पाण्डवॉपर विजय प्राप्त करनेके लिये शकुनि 
और दुर्याधनकी बातचीत ( सभा० ४८ अध्याय ) | 
हस्तिनापुरयात्रा ( खभ्वा० ७८ । १९-- 
जूएमें पाण्डवोंकी पराजय ( सभा० ६७ 


पाण्डवॉकी 
३८ ) | 
अध्याय ) । द्रीपदीद्वारा पाण्डबोंकी दास्यभावसे मुक्ति 
(सभा० ७१ | २८-३३ 2 | ध्वतराष्ट्रका पाण्डवोंको 
सारा धन छीटाकर विदा करना ( झ्मा० ७३ अध्याय ) | 
दुर्योधनका पुनः दुतक्रीड़ाके लिये पाण्डवोंको बुछानेका 
अनुरोध और धृतराष्ट्द्वधार उसकी स्वीकृति ( समा० ७४ 
अध्याय ) | दुःशासनद्वारा पाण्डवोका उपहास ( सम्चा० 
७७ | २०-१४ 2) | वनगमनके समय पाण्डवोकी चेशके 
विषयमें धृतराष्ट्र और विदुरका संवाद ( समा० «८०। 
१--१८ 2 । पाण्डवोका वनगसनः पुरवासियोंद्वारा उनका 
अनुगपन और पाण्डवोंका प्रमाणक्रोदितीर्थमें राजिवास 
( वन० १ अध्याय ) | पाण्डवोंका कास्यकवनमे प्रवेश 
विदुरजीका वहाँ जाकर उनसे मिलना और उनसे बातचीत 
करना ( बन० ७५ अध्याय ) | पाण्डवॉका वध करनेके 
लिये दुर्योधत आदिकी वनमें जानेकी तैयारी और व्यासजी- 
का आकर उनको रोकना ( वन०अध्याय ७ से ८ तक ) | 
व्यासजीकी पाण्डबोंके प्रति दयाका कारण ( वन० ९। 
१०-२३ ) | मैत्रेयजीका धृतराष्ट्र और हुर्योधनसे पाण्डवों- 
के प्रति सद्भाव करनेका अनुरोध ( वन० १० | १ १-- 
का 2 | भोज बवृष्णि और अन्धकवंशके 
वीरोसहित श्रीकृष्णका) पाश्चालराजकुमार '्रृष्टयुम्नका) 
चैदिराज धृष्ठकेतुका तथा केकय राजकुमारोंका पाण्डवॉसे 
मिलनेके छिग्रे बनें आना और इन सबकी बातचीत 
जे सा १२ से २२ तक )। पाण्डवोंका द्वेतवनमें 
उद्यत होना और प्रजावर्गका उनके लिये 
घता  क * ज २३ अध्याय )। पका दैतवनमें 
पाष्डवोंकी घर दे अध्याय ) ! महषिं माकण्डेयका 
"जा लक आदेश देना ( बन० 5 
बताना ( के कल बकका पाण्डबोंको ब्राह्मणोंकी महिमा 
रत हे अध्याय ) | द्रौपदीसहित पाण्डवोंका 
(सा कह पुनः काम्यकबनमें जाना 
३६ तक ) | बृहदश्वका पाण्डवों- 

आय सुनाकर युधिष्ठिरको चूतविद्या और 
तक.) | अनप् बताना ( बन० अध्याय ५२ से ७९ 
जुनफे लिये द्रौपदीत्तदित पाण्डवॉकी चिन्ता 


मभ० ना० २७-- 
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( वन ८० अध्याय ) | नारदजीका पाण्डवोको तीर्थैयाज्रा- 
की महिमा बताना और पुरुस्त्यवर्णित तीर्थग्राज्ञाका 
प्रसज्ञ सुनाना ( बन» अध्याय ८) से ८५ तक 3)0| 
धौम्यद्वारा पाण्डवोंके प्रति विभिन्न दिशाओंके तीथोंका 
वर्णन ( वन० अध्याय ८६ से ९० तक )। महर्षि 
लोमशका स्वगंसे आकर पाण्डवोंकों अर्जुनके समाचार 
बताना और इन्द्रका संदेश सुनाना ( बन० ११ अध्याय) | 
पाण्डवोंका अपने अधिक साथियोंकों ब्रिदी करके 
लोमशजीके साथ तीथंयात्राके लिये प्रस्थान करना 
( वन० अध्याय ९२ से ९३ तक ) । पाण्डवोंका विभिन्न 
तीथमें जाना और लोमशजीसे उनके माहात्म्य सुनना! 
( वन० अध्याय ९४ से १३८ तक ) | पाण्डबोंकी उत्तरा- 
खण्डयात्रा ( वन० अध्याय १३९५ से १४२ तक )। 
गन्धमादनकी यात्राके समय पाण्डवोका ऑधी-पानीसे 
सामना और घटोज्कचकी सटदायतासे इनका गन्धमादनपर 
पहुँचना ( वन० अध्याय १४७३ से १४५ तक )। 
पाग्डवोका गन्धमादनमें निवास, सौगन्धिकसरोवर एवं 
कद्लीवनके दर्शन, भीमकी हनुमानजीते भेंट) जटासुर- 
बंध) वृषपर्वाके यहाँ होते हुए इनका राजर्षि आर्श्पेणके 
आश्रमपर जाना; कुबेर्से इनकी भेंट तथा धौम्यका 
इन्हें मेरुपर्बतके शिखरोंपर स्थित ब्रह्मा, विष्णु आदिके 
स्थानोंका लक्ष्य कराना ( वन० अध्याय १४६ । से १६३ 
तक ) | पाण्डवोंकी अजुनके लिये उत्कण्ठा और 
अजुनका गन्धमादनपर आकर अपने भाइयोंसे मिलना 
( वन० अध्याय १६४ से १६५ तक)। इन्द्रका पाण्डवोके 
पास आना और युधिष्टिरको सान्‍्त्वना देकर छौठना 
( वन० १६६ अध्याय ) | पाण्डवोका अर्जुनके मुखसे 
उनकी यात्राका दृत्तान्त सुनना ( वन० अध्याय १६७ से 
१७३ तक ) । पाण्डवोंका गन्धमादनसे प्रस्थान और 
द्वैतवनमें प्रवेश ( वन० अध्याय १७४ से १७७ तक ) | 
पाण्डवोंका पुनः द्वैतवनसे काम्यकवनमें प्रवेश और 
वहाँ इनके -पास भगवान्‌ श्रीकृष्ण, मुनिवर माक॑ण्डेय 
तथा नारदजीका आगमन ( वनच० अध्याय १८२ से १८३ 
तक) । पाण्डवोंका माकण्डेयजीके मुखते नाना प्रकारके 
आख्यान और उपदेश सुनना ( वन० अध्याय १८४ से 
२३२ तक ) । पाण्डबोंका गन्धवोकोी परास्त करके 
दुर्योधन आदिको उनकी कैंदसे छुड़ाना ( वन० अध्याय 
२४४ से २४७५ तक ) । पाण्डवोंका आश्रमपर आकर 
द्रौपदी हरणका समाचार सुन जयद्रथका पीछा करना 
( बन० २६५ अध्याय ) । द्रौपदीका पाण्डवॉका पराक्रम 
वर्णन करना ( चन० २७० अध्याय ) | पाण्डवोंद्वारा _ 
जंयद्रथकी सेनाका संहार ( वन० २७३ अध्याय ) याय 2 ) 
मार्कण्डेयजीका पाण्डवोंको औराम और खाविज्ञीका 


पाण्डव 


उपाख्यान सुनाना ( बन ० अध्याय २७४ से २९९ तक ) | 
ब्राह्मणफी अरणि एवं मन्धनकाष्ठका पता लगानेके लिये 
पाण्डबोंका मृगके पीछे दौड़ना और दुखी होना ( वन० 
३११ अध्याय ) । पानी लानेके लिये गये हुए. चार 
पाण्डवॉंका सरोवरके तटपर अचेत होकर गिरना ( वन० 
३१२ अध्याय )॥ युधिष्टिरके उत्तरसे संतुष्ट हुए यक्षका 
घारों पाण्डवॉके जीवित होनेका वरदान देना और उन 
सबकी जिछाकर उसका धर्मके रूपमें प्रकट हो युधिष्ठिरको 
वर देना ( वन० अध्याय३१३ से ३१४ तक ) | अज्ञातवातके 
निमित्त पाण्डवॉका परस्पर परामशके लिये बेठना 
« ( वन० ३१७ अध्याय ) । द्रौपदीसहित पाण्डवोका 
विराटनगरमें अज्ञातवात्र तथा उनके द्वारा त्रैंग्तों एवं 
कौरवोंको पराजित करके विराटके गौओंकी रक्षा ( विराट० 
अध्याय $ से ६८ तक ) । अपने घरमें पाण्डवोका 
परिचय पाकर राजा विराटके द्वारा उनका सत्कार और 
इन्हें अपना राज्य समर्पित करके इनकी रुचिके अनुसार 
उनका अजुनकुमार अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह 
करना ( विराट० अध्याय ६९ से ७२ तक ) । द्वुपदके 
संदेशसे राजाओंका पाण्डवपक्षकी ओरसे युद्धके लिये 
आगमन ( उद्योग० ७ अध्याय ) | पाण्डवपक्षमं आयी 
हुई सेनाका संक्षिप्त विवरण ( उद्योग० १९॥ $-- 
१४ ) । दुर्योधनद्वारा पाण्डवॉके अपकर्षका वर्णन 
( उद्योग० ७७५ अध्याय ) । संजयद्वारा पाण्डवोकी 
युद्धकी तैयारीका वर्णन ( उद्योग० ७७ । २-२५ )। 
कुन्तीका विदुलोपाख्यान सुनाकर पाण्डवॉके लिये शौयंका 
संदेश दना ( उद्योग० अध्याय १३२ से $३७ तक )। 
पाण्डवपक्षके सेनापतिका चुनाव) पाण्डवसेन्यका कुरुक्षेत्रमें 
प्रवेश, पड़ाव तथा शिविरनिर्माण ( उद्योग ० अध्याय १७१ 
से १७५२ तक ) । बलरामजीका पाण्डर्वोत्ति विदा छेकर 
तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान ( डद्योग० १७७ अध्याय ) | 
दुर्योधनका उछूकको दूत बनाकर पाण्डवोंके पास संदेश 
भेजना ( उद्योग० १६० अध्याय ) | पाए्डवोके शिविरमें 
पहुँचकर उल्ूकका हुर्योधनके संदेशको सुनाना ( उद्योग० 
१६१ अध्याय ) । पाण्डवपक्षकी ओरसे दुर्याधनके 
संदेशका उत्तर | पॉचों पाण्डवॉका संदेश लेकर उल्ूकका 
लौटना ( उद्योग० १६३ अध्याय ) । पाण्डवसेनाका 
युद्धके मेंदानमें जाना ( उद्योग० १६४ अध्याय ) | 
पाण्डवपक्षके रथी-अतिरथी आदिका वर्णन ( डद्योग० 
अध्याय १६५ से १७२ तक ) | पाण्डवसेनाका युद्धके 
लिये प्रस्थान ( उद्योग ० १९६ अध्याय)। पाण्डवोका कौरवों- 
के साथ युद्ध ( भीष्मपर्वसे शल्यपवेतक ) | पाण्डवोका 
मणि देकर द्रौपदीकों शान्त करना ( ऐबीक ० १६ अध्याय) 
पाण्डवीका धरतराष्ट्रस मिलना; ल घृत्तरा 


( १९७४ ) 


पाणडु 
फीस तु 5 -ऋछ न अत [ न्त्न्न्त्न्च्च्ज््ज्जक 
लोहमयी प्रतिमाका मक्ञ होना तथा श्रीकृष्णओे फटकार 


शान्त हुए ध्ृतराष्ट्रका पाण्डबोंको हदृदयसे लगाना (३ 
अध्याय १२ से १३ तक )। पाण्डर्बॉकों शाप देनेके हि 
उद्यत हुई गन्धारीकी व्यासजीका समझाना € स्त्री० १६ 
अध्याय ) । पाण्डवॉका गान्धारीकी आज्ञा लेकर अपनी 
मातासे मिलना ( सत्री० १७५। ३२-३५ ) । व्यासजी 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे पाण्डवोका नगरतें प्रवेश 
तथा पुरवासियोद्वारा इनका सत्कार (शान्ति० अध्याय 
३७ से ३८ तक ) | पाण्डवोंके रहनेके लिये विधिन 
भवर्नोंका विभाजन ( शाबह्ति० ४४ अध्याय -) | 
युधिष्ठिर आदि पाण्डवोका भीष्मजीका उपदेश सुनना 
( शान्ति० अध्याय ५६ से अनु» १६७ अध्यायतक ) | 
पाण्डवोंका मीष्मजीको जलाओझ्ललि देना ( अनु० १६८ 
अध्याय ) | पाण्डवोंका हिमाल्यसे धन लेकर आना 
( आश्व० अध्याय ६३ से ६०७ तक )। पाण्डवोका 
हस्तिनापुरके समीप आगमन श्रीकृष्ण आदिके द्वारा इनका 
स्वागत तथा इनका नगरमें आकर सबसे मिलना ( आश्व० 
अध्याय ७० से ७३ तक ) | पाण्डबोंका धरृतराष्ट्र और 
गान्धारीके अनुकूल बर्ताव (आश्रम॒० अध्याय $से २ तक) 
गान्बारी और ध्रृतराष्ट्करे साथ वनको जाती हुई कुन्तीते 
प्ररको छौटनेके लिये पाण्डबोंका अनुरोध और कुन्तीद्वार 
उनके अनुरोधका उत्तर (आश्रम ० अध्याय 4 दसे ३० तक) 
धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीके लिये पाण्डवॉकी चित्ता! 
इनका कुरुक्षेत्र पहुँचना तथा कुन्तीः गास्वारी एत 


। 


[५ ९ ०५ 
धृतराष्ट्रके दर्शन करना ( आश्रम० अध्याय २१ से २ 


तक ) | संजयका ऋषियोंसे पाण्डवोका परिचय देन 
( आश्रम० २५७ अध्याय )। द्रौपदीसहित हा, 
महाप्रस्थान ( महाप्र० १ अध्याय ) | मांगम दरोपदी 


३ था ः 
सहदेव, नकुछ) अर्जुन और भीमसेनका गिरना | 


युधिष्ठिरका प्रत्येकके गिरनेका कारण बताना ५ कि 
२ अध्याय ) | पाण्डवेंका खर्गमें पहुँचकर धर्म आं “ 
अपने मूल स्वरूपोंमें मिलना ( स्वर्गी ० ४ । रेप 
स्वगो० ७५ । २२) | न्‍ 
पाण्डवप्रवेशपर्च-विराटपर्वका एक अवान्तर पर (मध्याई 
$ से १२ तक ) | आकर 
पाण्डु-( १ ) विचित्रवीयके क्षेत्रज पुत्र। महर्षि हा 
द्वारा विचित्रवीर्यपत्नी अम्ब्रालिकाके गर्भसे उत्पन्न ( हे 
६३ । ११३; आदि० १०७॥ २१ ) | पाण्डुकी व 
परम्पराका वर्णन ( आदि० ९७॥ ५८-८७ » | 
रंग-रूप तथा पाण्डु नाम होनेका कारण (आदि० १ ये 
१७-१८ 9) । ये पाण्डवोंके पिता थे ( आदि० १०? हु 
२२ ) | भीष्मद्वारा इनका पालन-पोषण एवं 
संस्कार ( आदि० ३०८ | १७-१८ ) । इनका 


जब 


तथा धनुर्विधामें इनकी अद्वितीयता ( आदि० ३०८ । 
१९-२१ ) | धृतराष्ट्रके जन्मान्ध होनेके कारण इनका 
राजपदपर अभिषेक ( आदि० ६०८ । र५ ) । कुन्ती- 
द्वारा ख्वयंवरमे इनका वरण ओर उनके साथ इनका 
विधिपूर्वक विवाह ( आदिं० १११ । <-९ ) | भीष्मके 
प्रयतनले माद्रीके साथ इनका विवाह ( आदि० ११२। 
३८ ) | इनकी दिग्विजययात्रा ( आदि० १३२ । 
२१ ) | दशार्णोपर इनका पहलछा आक्रमण और विजय 
( भादि० ११२ । २५ ) । इनके द्वारा मगधराज दीर्घका 
वैध ( आादि० ११२ । २७ )। विदेहवंशी क्षत्रियोंकी 
पराजय ( आदि० ११२ । २८ )। काशी) सुद्दा तथा 
पुण्डदेशॉपर इनकी विजय ( आदि० ११२। २९ )। 
विभिन्‍न देशोकी जीतकर छाये हुए धनसमूहका इनके द्वारा 
अपने बन्धु बाधवोंमें वितरण ( आदि० ११३॥। १-२ ) | 
इनके पराक्रमसे धृतराष्टद्वारा सौ अश्वमेघयज्ञोंका अनुष्ठान 
तथा प्रति यशमें छाख-लाख स्वर्णमुद्राओंकी दक्षिणाका दान 
( आदि० १३३ । ५ ) | इनका वनविहार ( आदि० 
११३ । ७-११ ) | अपनी म्गीरूपधारिणी पत्नीके साथ 
मृगरूप धारण करके मेथुन करनेवाले किंदम ऋषिका इनके 
द्वारा वध (आदि० ११७। ३४ )। इनको म्ृगरूपधारी 
किंदम ऋषिका शाप ( आदि० १३७ । २७) । 
महर्षि किंदसकी मत्युके कारण इनका पश्चात्ताप एवं 
सन्‍्यास लेकर अवधूतकी तरह रहनेका अपना निश्चय 
( आदि०११८। २-२२ )। वानप्रस्थाश्रममें रहकर 
तपस्या करनेके लिये इनसे कुन्तीका हठ ( आदि० ११८ । 
३० ) | वानप्रस्था अमन पालन करनेके लिये इनके कठोर 
नियस ( आदि० ११८। ३२-३७ 2) । इनके द्वारा 
अपने तथा पत्नियोंके भूषणोंका ब्राह्मणोंकोी दान ( आदि० 
33८ । ३९ ) | वानप्रस्थ लेनेके विषयमें सेवकोंद्वारा 
रैनका धृतराष्ट्रको संदेश ( आदि० ११८ | ४० ) | 
कीलकूट, हिमालय, गन्धमादन आदि पर्वरतोंको लॉघकर 
तपस्थाके लिये इनका पत्नियोंसहत शतश्ज्ञपर्वतपर जाना 
( आदि० ११८ । ५० ) । इनको ब्रह्मलोक जानेके लिये 
7 आस निषेध ( आदि० ११९ । १४-१५ ) | 
न जे होनेके लिये इनकी शतश्वज्ञनिवासियोंसे 
इन्हें पुत्रपातिका आम 2 
एक आश्वासन ( आदि० 8 १९ | २३- 
्टा किसी ओर द्वारा गा आदि पुत्र- विश्लेषण 
आदेश (मा उदरूषसे संतानोत्पादनके लिये कुन्तीको 

० ३१९। २७-३७ )। मानसिक संकल्पसे 

5 हम इनसे कुन्तीकी प्रार्थना (आदि० ३२०। 
रा ब्राह्णणसे संतानप्राप्तिके लिये पुनः 

ग्रह तथा कुन्तीका दुर्वासासे प्रास हुए मन्त्रकी 


महिमा सुनाकर किसी श्रेष्ठ देवत!के आवाहनके लिये 
इनसे आज्ञा मगना ( आदि० १२१ । १०-१६ )। 
धर्मराजके आवाहनके लिये इनका कुन्तीको आदेश 
( आदि० १२१ | १७-२० )। बली पुत्रकी कामनासे 
वायुदेवके आवाहनके लिये कुन्तीकी इनकी आज्ञा 
( आदि० १२२। ५० के बाद दा० पाठ ) | इनके द्वाग 
सर्वोत्तम पुत्र-प्राप्तिके लिपे इन्द्रकी आराधना और इन्द्र- 
द्वारा इनको आइवबासन ( आदि० १२२। २६०२८ ) | 
सर्वश्रेष्ठ पुत्रके हेतु इन्द्रके आवाहनके लिये इनकी कुन्ती- 
को प्रेरणा ( आदि० १२२। ३४ )। बुन्तीद्वारा पुत्न- 
प्राप्तिके लिये इनसे माद्रीकी प्रार्थना ( आदि० १२३१ 
६ ) । माद्रीके पुत्राभके लिये इनका कुन्तीते अनुरोध 
€ आदि० १२३ | ९-१४ )। माद्रीके साथ समागम 
करके इनकी असामयिक मृत्यु ( भादि० १२४ । 
१२ ) | इनके परलोकवासी होनेपर कुन्ती, माद्री तथा 
पाण्डवोॉका विछाप ( आदि० १२४। १७-२२ )। 
इनके आकस्मिक निधनपर शतश्वज्ञनिवासी ऋषियांको 
शोकका अनुभव ( आभादि० १२४ । २२ के बाद दा० 
पाठ ) । काश्यप ऋषिद्वारा इनका अन्त्येष्टि-संस्कार 
(आदि० १२४ । ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
कौरवोंद्वारा राजोचित ढंगसे इनका अस्थिदाह ( आदि० 
१२६ । ५-२३ )। कोरवोंद्वारा इनको जलाझ्जलि-दान 
(आदि० १२६। २८-२९ ) । इनके देहावसानपर हस्तिना- 
पुरके नागरिकोंका शोक ( आदि० २२७ | ४ )। 
ये यमकी सभामें उपस्थित होते हैं ( सभा> ८। 
२५ ) | इन्होंने देवर्षि नारदद्वारा राजसूययज्ञ करनेके 
लिये युधिष्टिको संदेश भेजवाया था ( सभा० १२। 
२४-२६ ) । इनका इन्द्रढोकरमें तरिवात ( आश्रम० 
२० ।१७ ) | अपनी दोनों पत्नियों--कुन्ती और 
साद्रीके साथ इनका इन्द्रभवनमें जाना ( स्वर्गारोहरण० 
७५। १५ )। 
महाभारतमें ९ 

महाभारतमे आये हुए पाण्डुके नाम-भारत) भरतषभ) 
भरतमत्तम) कौरव, कौरवनन्दनः कौखवर्षभ) कोरव्य) 
कौरव्यदायाद) कोसल्यानन्दवर्धन, कुरूद्रह) कुरुकुलोदह) 
कुरुनन्दन, कुरुपति कुरुप्रवीर, नागपुराधिप, नागपुर- 
सिंह आदि | 

(२ ) कुरुकुमार जनमेजयके द्वितीय पुत्र ( आदि० 
९४ । ५६ ) | 

पाण्डुर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । छ )। 

पाण्डुराष्ट्र-एक भारतीय जनपद € भीष्म० ९॥ ४४ ) | 


पाण्ड्य-दक्षिण भारतका एक जनपद तथा वहाके एक... 


राजा; जो कभी श्रीक्ृष्णद्वारा मारे गये ये € 20०7 के कथ 
६९ ) | इनके पुत्रका नाम मल्यध्वज था | मल्यध्वज 


४ 


् 


जि 


पाताल 


अख्रविद्यामें पारंगत होकर अपने पिताके वधका बदला 
लेनेके लिये द्वारकापुरीको विध्यंस करना चाहते थे; परंतु 
इनके सुद्ृददोंने इन्हें ऐसा दु!साहस करनेसे रोक दिया; 
तबसे बेर छोड़कर ये अपने राज्यका शासन करते थे | 
महाभारतकालमें ये ही पाण्ड्यदेशके शासक थे ( द्रोण० 
२३। ७०-७२०९ ) । ये द्वीपदीके खयंबरमें गये थे 
(आदि० १८६। १६ ) | ये युधिष्ठिरकी सभामें बैठा 
करते व्ये ( सभा० ४ । २४ ) । इन्होंने राजसूय यज्ञमें 
भेंट अप॑ण की थी ( सभा० ७२ | ३५ ) | ये अपनी 
सेनाके साथ युधिष्टिरकी सेवामें आये थे ( उद्योग० १९। 
९ ) | इनके रथपर भागरके चिहमसे युक्त ध्वजा फहराती 
थी | बलवान राजा पाण्ड्यने अपने दिव्य धनुप्रकी टक्कर 
करते हुए बैदूयमणिकी जालीसे आच्छादित चन्द्रकिर्णकरे 
समान ख्वेत घोड़ोंद्वारा द्रोण/चार्ययर घावा किया था 
( द्वरोण० २३ । ७२-७३ ) | इनका वृषसेनके साथ युद्ध 
( द्रोण० २० | ७७ ) | इनका महान्‌ पराक्रम और 
अश्वत्थामाद्वारा वध्॒ ( कण० २०। ४६ ).। 


पाताल-नागलोकके नाभिस्थानमें स्थित एक प्रदेश या नगर; 


इसका नारदजीद्वारा विशेष वर्णन ( उद्योग ० अध्याय ९९ 
से १०० तक ) | 

पापहरा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९। २२ ) | 


पारद-( १ ) एक प्राचीन जातिका नाम ( आधुनिक मतके 


अनुतार यह उत्तर-बढूचिस्तानकी एक जाति थी ) | इस 
जातिके लोग भाति-भातिकी भेंटें लेकर युधिष्टिके राजसूय- 
यज्ञमं आगे थे (सभा० ५१ । ५२) | (२) एक 
देश) जहाँके लोग द्रोणाचार्यके साथ भीष्मजीके पीछे-पीछे 
चल रहे थे ( भीष्म० ८७ । ७) | 


पारशव-दश्ूद्राके गर्भसे ब्राह्मणद्वारा उत्पन्न बालक | इसीलिये 


विंदुरनी भी पारशव कहलाते थे (आदि० १०८ | २७: 
अनु० ४८। ५ )। 


३६ के बाद दा० पाठ ) | (२) ऐशा 


एक नाग) जो जनमेजयके स 
( आदि० ५७ । ११ )। 


बत कुल उम्रन्न 


0 डे 
पसत्रम जल मरा था 


पारिज्ञातक-एक जितात्मा मुनि) जो युधिष्ठिरकी सभा 
विराजते थे ( सभा० ४। १४ ) । 

पारिछुव-कुस्क्षेत्रकी सीमायें स्थित एक तीथ) जिसके सेवन 
अग्निष्टोम ओर अतिरात्र यशोंका फल मिलता है ( वन 
८३ । १२९ )। 

पारिभद्गरक-कौरव-पश्षके बीर योद्धाओंका एक दल, जो 
सम्भव॒तः परिभद्र देशका निवासी था ( भीष्म ० ५१ । 
९ )। 

पारियात्र-एक पर्वत। जिसका अधिष्ठाता चेतन कुब्रेजी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० १०। 
३३ ) । मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ बाल्यूकुन्दके उदरमें इस 
पर्वतका दर्शन किया था ( वन० १८८ | ११५) 
यहाँ महर्षि गोतमका महान्‌ आश्रम था ( शाक्ति० 
१२९। ४ )। 

पार्थ-कुन्तीके पुत्नोंका नाम ( इन्हें कौन्तेय भी कहते हैं ) | 
इनकी उत्पत्तिकी कथाका दिग्दर्शन ( आदि० १। 
५१४ ) । ( यद्यपि यह शब्द कुस्तीके तीन पुत्रोंका हो 
मुख्यतया वाचक है तथापि कहीं-कहीं माद्रीकुमार नकु 
सहदेवके लिये भी इसका प्रयोग हुआ है | प्रायः यह 
युधिष्ठिर तथा अजुनके लिये ही प्रयुक्त हुआ है । उद्योग", 
१७५ | ३ में ध्पार्थ! नामका प्रश्नोग कर्णके लिये भी 
आया है। ) 

पार्वती-पर्वतराज हिमवानकी पुत्री तथा भगवान्‌ शिवत्री 
धर्मपत्नी ( आदि० १८६ । ४ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामे 
भी विराजमान होती हैं ( सभा० ११ । ४१ ) | द्रौरः 
द्वारा अर्जुनकी रक्षाके लिये देवी उमाका कीर्तन ४ 
स्मरण ( वन० ३७ | ३३ ) | युधिष्ठिरद्वारा इनके ढु 
रूपका स्तवन और इनका दर्शन देकर उन्हें अनु 


ः | 
>>, 


| 
॥। 


पारसिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ ) ६६ ) | 

पारा-कौशिकी नदीका नामान्तर ( आदि० ७१ | ३२ ) | 
पारावत-एऐरावतके कुल्में उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 

सपंसत्रमं जल मरा था ( आदि० ७७ । ११) | 

-एक मुनि, जो व्याससे भिन्न हैं | ये युधिष्टिरकी 
विराजते थे ( सभा० ४ । १३ ) | ये ही इन्द्र- 
हैं ( सभा० ७। १३ ) | हस्तिनापुर 
श्री कष्णसे भैंठ ( उद्योग० ८३॥ ६४ 


करा हे विराट अध्याय )। अरजनगाग 
दुर्गारूपका स्मरण और स्तवन । इनका प्रतमक्ष द्शत 
देकर उन्हें वर देना ( भीष्म० २३॥ ४ े-ा* हे 
एक समय ये. भगवान्‌ शह्कुरको, जो पॉच 
बालकके रूपमें प्रकट हुए थे; गोदमें लेकर आ 
देवताओंसे बोलीं? पहचानों यह कौन है ! (द्रोण० न्‍ 
८७ ) | इनके छ्वारा स्कन्दकों पार्षद-प्रदान ( था 
४७ । ५१-७२ ) | दक्षयश्ञक्ते विषय शिवजीके 
. इनका वार्तालाप € शान्ति० २८३ | २३-१४ 
... दक्षयज्षम शिवजीका भाग न देखकर इनकी चित 
; ॥_(€ शान्ति० २८४ । २३ ) | उशनापर कुपित हुए ्ि द 


र्यी अ 


२०२। 


जीको शान्‍्त करना (शान्ति० २८९ | ३५ )। 
श्रीकृष्णको आठ वर देना ( अनु० १५ | ७-८ ) | 
देवताओंकों संतानहीन होनेका शाप देना ( अनु० ८४। 
७४-७५ ) | परिहातवश शिवन्रीकी दोनों आँखें हाथोंसे 
बंद करना ( अनु० १४०। २६ ) | शड्जरजीके साथ 
संवाद ( अचु० १४० | ४० से १४८ अध्यायतक ) | 
गज्ञा आदि नदियेंसि स््री-धर्मके विषयमें सत्यह लेना 
( अजु० १४६ । २९---२६ ) | इनके द्वारा क्ली-धर्मका 
वर्णन (अनु० १४७६ । ३३--५७९ ) | ये मुझवान्‌ 
परव॑तपर भगवान्‌ शिवक्रे साथ रहती हैं. ( आख्र० ८ । 
१-३ ) । 

महाभारतमे आये हुए पार्वतीके नाम--अभ्विका, 
आर्या, उमा) भीमा) शेलपुत्री, शैलरा जसुता) शाकम्भरी 
शर्वाणी, देवेशी, देवी) दुर्गा, गौरी, गिरिसुता, गिरि- 
राजात्मजा) काली, महामीमा; महादेवी, महाकाछी) महेश्वरी) 
माहेश्वरी, पर्वतराजकन्या) रुद्राणी) रुद्रपत्नी, त्रिभुवनेश्वरी 
आदि । 

पारव॑तीय ( परवेतीय )-( १) महाभारतकालका एक 
राजा) जो कुक्षि नामक दानवके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ५६ ) | (२ ) एक भारतीय 
जनपद और यहॉँके निवासी । ये युधिष्ठिस्के राजसूय 
यज्ञमं उपहार लेकर आये थे ( स्म्रा० 5५२ | ७ )। 
जयद्रथकी सेनामें आये हुए पार्वतीयोंका अर्जुनद्वारा 
संहार ( बन० ३२७१ | ८ ) । पार्वतीय योद्धा दुर्या धन- 
की सेनामें भी थे ( डच्योग० ३० | २४ ) | भारतीय 
जनपदोम पाव॑तीयकी गणना ( सीष्स० ९ | ७६ )। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कभी पार्वतीय देशपर विजय पायी 
थी ( द्रोग० ११। १६ ) । पार्वतीय योद्धा कौरवदलूमें 
रैकुनि और उल्दूकके साथ रहा करते थे ( कर्ण० 
2२ । १३ ) | पाण्डववीरौंद्वारा इनका युद्धमें संहार 
( शल्य० ३ ।२७ )। 
धर 

पावेतिय-एक राजषि, जो कपट नामक दैत्यके अंशसे 
हुए थे ( भादि० ६७ | ३० ) | 

पाश्वेरोम-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५६) | 

पाश्णिक्षेम्रा-एक विश्वेदेव ( अनु० ९६ | ३० ) | 

हर कुलमें उत्पत्त एक नाग) जो जनमेजयके 

दुग्ध हुआ था ( आदि० ७७ | ५ )। 
अडिला-स्कन्दकी अनुचरी माता ( शल्य« ४६ । 


३)। 


< ९ ' भरत नामक अम्निके पुत्र इनका दूसरा नाम 
>हान्‌! था. ( वन० २१९ | ८)। 


० ९५ 


पारवतीय ) पिच्छल 
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पावन-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ) जहाँ 
देवता-पितरोंका तर्पण करनेसे अश्वमेघध यज्ञका फल 
मिलता है ( बन० ८३ । १७५) | (२ ) एक विख्वे- 
देव ( अनु० ९१ । ३० ) | 

पाश-वरुणके दिव्य अल्न) जिनका वेग कोई रोक नहीं 
सकता ( वन० ४१। २९ )। 

पाशाशिनी-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्मण ९।२२ ) | 


पाशिवाट-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९ । ६४ ) | 


पाशी-श्वृतराष्ट्रके सौ पुत्रॉमेसे एक ( आदि० ११६ ! 
< 2 । भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८४। 
७-६ )। 

पाशुपत-भगवान्‌ शह्ढूरका परम प्रिय) सर्वश्रेष्ठ एवं अनु- 
पम्र प्रभावशाली दिव्यासत्र ( बन० ४० । १५ )। 
भगवान्‌ शिवद्वारा इसका अजुनको उपदेश ( वन० 
४० | २० ) | इसके उग्रस्वरूप तथा प्रभावका वर्णन 
( अजु० १४ । २७८--२७५ )। 

पाषाणतीर्ण-एक तीर्थ) जो शूर्पारक क्षेत्रमें जमदग्निकी 
वेदीपर स्थित है ( वन० <८।॥ १२ )। 
कतीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ आचमन करके ब्रह्म- 
चारी और जितेन्द्रिय मनुष्य सौ कपिलाओंक दानका 
फल प्राप्त कर लेता है (वन० ८९। ५७ ) | 


पिज्लल-( १ ) कश्यप और कद्गूसे उत्पन्न एक प्रमुख 
नाग ( आदि० ३५। ९ ) । (२) एक ऋषि, जो 
जनमेजयके सपसन्नमें अध्वर्य थे ( आदि० ५३। ६) । 
(३ ) इस नामके दूसरे ऋषि, जो जनमेजयके स्प- 
सत्रमें सदस्य थे ( आदि० ५३ । ७ )। (४) एक 
यक्षराज) जो भगवान्‌ शिवका सखा है और श्मशान- 
भूमिमें ही ( उसकी रक्षाके लिये ) निवास करता है। 
यह सम्पूर्ण जगत॒को आनन्द देनेवाला है ( बन० 
२३१ | ५१ ) | ह 
पिज्ञकक-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
सेवा करता है ( सभा० १० । ३७ )। 
पिह्लराज-झमशानमें निवास करनेवाला एक यक्षराज) 
जो भगवान्‌ शिवका सखा है ( वन० २३१। ७१ )। 
पिज्ञाक्षी-( १ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६ । १० ) | (२) स्कनन्‍्दकी अनुचरी मात्॒का 
( शल्य० ४६ । २१ ) | 2932 
पिच्छल-वासुकिवंशम उत्पन्न एक नाग? जो जनमेजयके _ 
सर्पसत्ममें जल मरा था ( आदि० सह, 208)” (का 


पक 


विच्छिला 


पिचिछला-एक प्रमुख नदी; जिसका जल भारतबासी 


पीते हैं ( भीष्म ० ९ | २९ )। 

पिज्जरक-कश्यप और कहट्भूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
(जादि० ३५। ६; उद्योग० १०३। ११ ) | 

पिज्लला-भारतकी एक प्रवुख नदी) जिसका जल यहाँकी 
प्रजा पीती है ( भीष्मण ९। २७ )। 

पिठर-एक देत्य, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। १३ )। 

पिठरक ( पीठरक )-कश्यपवंशी प्रमुख नाग ( आदि० 

« ३७५ | १४; उद्योग० १०३ | १४ ) | यह जनमेजयके 
सर्पसत्नम जल मरा था ( आदि० ५७। १५)। 

पिण्डसेक्ता-तक्षक-कुलका एक नाग) जो सर्पसत्रमें जल 
मरा था ( आदि० ७७। ८ )।॥ 

पिण्डारक ( पिण्डार )-( १ ) एक कश्यपवंशी प्रमुख 
नाग ( आभादि० ३५। ११; उद्योग० १०३। १४ ) । 
यह धघृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न हुआ और जनमेजयके सर्प- 
सत्रमं जल मरा था (आदि० ५७। १७) ॥(२) 
सुराष्ट्रदेशमें द्वारकाके निकटका एक तीर्थ, जिसमें स्नान 
करनेसे अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होती है ( वन० 
«८२ । ६७ ) | यह तीर्थ तपस्वीजनोंद्वारा सेवित और 
कल्याणसखरूप है ( वन० ८८। २१ ) | जो मानव 
पिण्डारक तीर्थमें स्नान करके वहाँ एक रात निबास 
करता है; वह प्रातःकाल होते ही पवित्र होकर अग्नि- 
ष्टोस यशका फल प्राप्त कर लेता है ( भत्नु० २५। 
७७ )| 

पितामहसर-एक सरोवर) जो गिरिराज हिमालयके निकट 
है, इसमें स्नान करनेसे अग्निष्टोम यक्षका फल मिलता 
है ( बन० ८७ । १४८ )। 

पिठग्रह-पितृसम्बन्धी अह ( बन० २३० । ४८ ) | 

पिनाक-शिवजीक। धनुष ( सभा० ३८ । २५९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | इसकी उत्पत्तिका वर्णन ( अनु ० 
१४१। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ५९१५ ) | भगवान्‌ शंकरके 
पांणि ( हाथ ) से आनत होकर ( सुढ़कर ) उनका 
जिशूछ धनुषघाकार हो गया; अतः उसका नाम 

. पिनाक हुआ ( शान्ति० २८९ | १८ ) | 

पिनाकी ग्यारह रुद्रेमिसि एक) ये ब्रह्माजीके पौत्र तथा 
स्थाणुके पुत्र हैं ( आदि० ६६ | १-२५ शान्ति० २०८ । 
२० ) | अजुनके जन्मकाल्में ये वहाँ पधारे थे ( आदि० 


( १९८ ) 


ल पी 7 छ।"॑तिःचतलॉ:.,- 
पिष्पछाद-एक प्राचीन ऋषि; शरखय्यापर पड़े 
जीके पास आनेवाले ऋषियोंगें ये 
४७॥५९ )। 


पुण्डरीक | 


_ह हुए भीफ 
भी थे ( ज्ञान्तिक 


पिशह्ज-्वृतराष्ट्रके वंशर्मे उत्पन्न एक नाग; जो जनोजपडरे | 


सर्यक्षत्रें जछ मरा था ( आद्वि० ७७ | १७ )। 
पिशाच-( १ ) भूतयोनिविशेष । इनका प्राकस्य अण्होे 
हुआ था ( आदि० ३। ३५ ) । ये कुबेरकी सभामें रह- 
कर उनकी सेवा करते हैं ( सभा० १०।१६)। 
ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं 
( सभा० ११ | ४९ ) | गोकर्ण तीर्थमें रहकर शिवजीकी 


आराधना करते हैं ( चच० <५। २७ ) | मरीचि आदि... 


महर्षियोंने पिशाच आदि सब भूतोंकी सृष्टि की थी (वन० 
२७२ । ४६ ) । इन्होंने रावणको अपना राजा बनाया 
था ( वबन० २७५ । ३८ )। पिशाच रक्त पीने और 


कच्चा मांस खानेवाले होते हैं (द्वोग० ७० | ९--११)। 


अह्म्बुषके रथमें घोड़ोंकी जगह पिशाच जुते हुए थे 
(द्रोण० १६७ । ३८ ) | इन्होंने घणोत्कचके साथ रहकर 
उसकी सहायता की थी और कर्णपर आक्रमण किया था 
( द्वोग० १७५ | १०९ ) | खाण्डववन-दाहके समय 
अ्जुनने इन्हें जीता था ( कणे० ३७। ३७ ) | अशन 


सि 6 
और कर्णके युद्धके अवसरपर ये उपस्थित थे ( कर्ण" 
॥ 

८७ | ७० ) | मुज्ञवान्‌ पर्वतपर तपस्या करते हुए 


हर 4५ टी हट] 
पार्वतीसहित शिवजीकी पिशाच आदि आराधना करते 


( आश्र० ८ | ५-६ ) । महाभारतकालमें पिशाचलोए 


पृथ्वीके राजा होकर उत्पन्न हुए थे ( आश्रम० ३१ | 
६ ) | ( २) एक यक्षका नाम ( सभा०१० | १४ )। 


(३) एक भारतीय जनपद! इस जनपदके योदा | 


युधिष्ठिरकी सेनामें क्रौद्वव्यूहके दाहिने पक्षकी जगह खड़े 
किये गये थे ( भीष्म ० ७५० । ७५० 
राजा भगदत्तके साथ पिशाचदेशीय सैनिक थे ( भीष्म 
८७ । ८ ) | श्रीकृष्णने किसी समय पिशांच 
योद्धाओको परास्त किया था ( द्रोण० १३ | १३$ )। 


| 

पिशाचग्रह-पिशाचसम्बन्धी ग्रह ( वन०२३० । है 
पीठ-एक असुरः यह श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था (सं 
३८ । पृष्ठ ८९२७, कालम १; द्रोण० १३ | ५) | 


पुच्छाण्डक-तक्षककुलका एक नाग) जो 
सर्पसत्नम जल मरा था ( आदि० ७७ | ८ ) | 


पुज्जिकस्थला-दस प्रधान अप्सराअमेसे एक | रे | 
अजजनके जन्म-मद्दोत्सवर्म गान किया था (आदिं० * ३ 
६४ » | यह कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपार्शरनी 
करती है ( सभा० १० । ३० ) | 


चुण्डरीक-( १ ) एक महायश्ञ ( सभा० ५ 28, 


) | दुर्योधनकी सेनाम 


३ ___ 5 >> एन 


पे 


( १९९ ) 


न 


कक न्‍्सपन्पिडिडिलल सन सत््््व््ल्ल्ल्ब्व्प्तलननन्न्ननननन्न्न्न्नमम्म्म्डिििि 


#तहां5 2०] 00) (२ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित 
एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल 
मिलता है ( बन० ८३ । 4३) | (३ ) कश्यपवंशी 
एक नाग (उद्योग० १०३ । १३ )। (४७) एक 
दिमाज (ब्रोण० २१ | २५ ) | ( ५ ) एक तीर्थसेवी 
ब्राह्मण) जिन्होंने नारदजीसे श्रेयके विषय प्रश्न किया 
था | इनको भगवान्‌ नारायणका प्रत्यक्ष दर्शन और 
उनके साथ परमधामकी प्राप्ति ( अनु ० १२४ । दाक्षिणात्य 
पाठ ) | 

पुण्डशीका-एक अप्सरा) जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवर्मे पधार- 
कर नृत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ )। 


पुण्डरीकाक्ष-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम) पुण्डरीक-- 
अविनाशी परमधामम स्थित हो अक्षतभावसे विराजमान 
होनेते भगवानकों पुण्डरीकाक्ष”ः कहते हैं ( अथवा 
पुण्डकीक--कमलके सहृश अक्षि € नेत्र ) धारण करनेके 
कारण भी वे ध्युण्डरीकाक्ष” कहे गये हैं। ) ( उद्योग ० 
७० | ६ ) ॥ 

पुण्डरीयक-एक विस्वेदेव ( अनु० ९१। ३४ ) | 

पुण्ड्र-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३४ )। 
(२ ) एक प्राचीन देश, जिसे महाराज पाण्डुने जीता था 
(जादि०११२।२९)।|(आधुनिक मान्यताके अनुसार मालदा- 
का जिला) कोसी नदीके पूर्व पूर्णियाका कुछ अंश और 
दीनाजपुरका कुछ भाग तथा राजशाहीका सम्मिलित 
भूभाग ध्पुण्ड्र? जैनपदके अन्तर्गत रहा है | ) पुण्ड्देशके 
निवासी राजा युधिष्ठिस्के छिय्रे मेंठ छेकर आये थे | 
( सभा० ५२। १६) | कर्णने भी इस देशकों दिग्विजयके 
समय जीता था ( कर्ण ०८ । १९ ) । (कहते हैं; पौण्ड्क 
वासुदेव इसी देशका राजा था |) अश्वमेधीय अश्वकी 
रक्षाके समय अर्जुनने भी इस देशको जीता था ( आश्व० 
4२ । २९-३० ) | 

उ'डूक-एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश) जो युधिष्ठिरकी सभामें 
न हक 008 2 । ये राजसूय-यज्षमें 
0७) भेंट लेकर आये थे ( सभा० ५२। 


खा विभाण्डकके आश्रमका नाम ( वच० ३१०। 
| 


उेप्यक्नत्‌-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ ।३० ) | 


पुत्‌-एक नरक) जिससे पिताका उद्धार करनेके कारण बेटेको 
“पुत्र? कहा जाता है ( आदि० ७४ । ३९ ) | 

पुत्रद्शनपवे-आश्रमवासिकपर्वका एक अवान्तर पद 
( अध्याय २९५ से ३६ तक ) | 


पुत्रिकासुत-पुत्रीका पुत्र, यह भी “प्रणीतः के समान ह्ठी 
माना गया है ( इसे छः प्रकारके बन्धुदायादमेंसे एक 
समझना चाहिये ) ( आदि० ११९ | ३३) | 

पुनश्चन्द्र/-एक तीर्थ, जो झूर्पारकक्षेत्रमें जमदम्रिकी वेदीपर 
स्थित है ( वन० ८८ । १२ )। 


पुरन्द्र-( १) देवराज इन्द्रका एक नाम ( देखिये इन्द्र )) 
( ३ ) तप या पाग्चजन्य नामक अग्निके एक पुत्र 
तपके तपस्याजनित महान फलको प्राप्त करनेके लिये 
मानो इन्द्र ही “पुरन्दर! नामसे उनके पुत्र होकर प्रकट 
हुए ( बन० २२१ ।३ )। 

पुरमालिनी-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते 
हैं ( भीष्म०ण ९५। २१ ) | 

पुरावती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 
वासी पीते हैं ( भीष्म ० ९ । २४ ) | 


पुरिका-एक प्राचीन नगरी जहाँ पूर्वकालमें पौरिक नामक 
राजा राज्य करता था ( शान्ति० १११। ३ ) । 


पुरु-( १ ) एक प्राचीन क्षत्रियनरेश। जो युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजमान होते थे ( सभा० ४७। २७ )। 
( २ ) एक पव॑तः जहाँ पूर्वकाल्में पुरूरवाने यात्रा की थी 
( वन० ९० ।२२ )। 

पुरुकुत्स-एक राजा) जो यमकभामें रहकर सूर्यपुत्र भगवान्‌ 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० «। ३३ )। ये 
मान्धाताके पुत्र तथा नर्मदाके पति थे एवं कुरुक्षेत्रके 
बनमें तपस्या करके पिद्धिकों प्राप्त हो खरगलोकमें गये थे 
( आश्रम० २० । १२-१३ ) | 

पुरुजित्‌-एक क्षत्रियनरेश। जो कुत्तिभोजके पुत्र और 
कुन्तीके भाई थे | इनके दूसरे भाईका नाम कुन्तिमोज 
था ( सभा० १४ । १६-१७; कर्ण ० ६ । २२ ) | 
इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। ४६ ) । दुर्सखके 
साथ इनका युद्ध ( द्वोग० २५। ४०-४१ ) | द्रोणाचार्य- 
द्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा ( कणे० ६॥ २२-२३ )। 
ये यमराजकी सभामें उनकी उपासना करते थे ( सभा० 
«| २० ) | 


उण्यतोया-एक नदी, जिसे मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ बाल- पुरुमित्र-धतराष्ट्रके ग्यारह महारथी पुत्रोमेंस एक ( आदि० 


ऊन्दके उदरमें भ्रमण करते समय देखा था ( वन० 
१८८। १०४ ) । 


'मा-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य ० ४७५ । ७९ )।॥ 


६३ । ११९ ) जूएके समय यह भी उपखितया _ 
( सभा० ५८ । १३ ) | अमिमन्युद्वारा घायछ हुआ _ 
था ( भीष्म० ७३ (३० 22 / हु 


पुरुमीढ 


योद्धाओंकी गणनामें इसका भी नाम था ( कर्ण० 
७। १४ )। 

पुरुमीढ-सम्राट्‌ सुहोत्रके तृतीय पुत्र। माताका नाम 
ऐश््वाकी | इनके दो भाई और थे अजमीढ और सुमीढ 
(भादि० ९४ । ३० ) | 

पुरुषादक-एक प्रीचीन देश ( सभा० ७१ । १७ )। 

पुरुषोत्तम-भगवान्‌ श्रीकृष्फा एक नाम । ये सर्वन्न 
परिपूर्ण हैं तथा सबके निवासस्थान हैं; इसलिये पुरुष हैं । 
सब पुरुषोंमें उत्तम होनेके कारण पुरुषोत्तम कहलाते हैं 
( उद्योग० ७० | ११-१२ ) । 


'पुरूरवा-( १ ) ये ( चन्द्रपुत्र ) बुधके द्वारा इलाके गर्भसे 


उत्तन्न हुए थे ( आदि ० ७५ । १८-१९; द्रोण० १४४ । 
४ ) । ब्राक्षणेकि प्रति इनका अत्याचार ( आदि० ७५। 
२०-२१ ) । ब्राह्मणोद्वारा इनका विनाश ( आदि० 
७७ । २२ ) । उवंशीके गर्भसे इनके द्वारा क्रशः आयु) 
घीमानः अमावसु) दृढदायु वनायु और शतायु नामक 
छः पुत्नोंका जन्म ( आदि० ७५ | २४-२५ ) | इनका 
वायुदेवसे चारों वर्णाकी उत्पत्ति तथा ब्राह्मणकी श्रेष्ठताके 
विषथमम प्रइन करना ( शान्ति० ७२ । ३ ) । पुरोहितके 
विष्यमें कश्यपजीके साथ इनका संवाद ( छ्वान्ति० ७३ | 
७-३२ ) । इक्ष्वाकुद्धारा इन्हें खद्भकी प्राप्ति हुई थी 
और इन्होंने उसे आयुको प्रदान किया था ( शान्ति० 
१६६ । ७३-७४ ) | ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे इनकी खर्ग- 
प्राप्तिकी चचा ( अनु० ६ ।३१ ) । गोदान-महिमाके 
प्रसज्ञमँ इनका नासनिर्देश ( अनु० ७६ | २६ ) | 
इन्होंने अपने जीवनमें कमी मांस नहीं खाया ( अनु० 


११७ ॥ ६७ )। (२ ) दीक्ताक्षबंशका एक कुलपांसन 
राजा ( उद्योग० ७४ | १५ ) | 


पुरोचन-यह दुर्योधनका मन्त्री था । दुर्योधनका इसको 
(धवारणावत” नगरमें छाक्षाणह बनवानेका आदेश देकर 
भेजना ( आदि० १४३ । २-१७ ) | इसके द्वारा 
लाक्षाग्रहका निर्माण ( आदि० ६४३ । १९ ) । इसका 
पाण्डबॉंको अपने डेरेपर छाकर स्वागत-सत्कार करके 
आदरपूर्वक निवास देना ( आदि० १४७। ९-१० )। 
: प्राण्डबेंसे उस नये गद ( लाक्षागह ) की चर्चा करके 
उनको सेवक-सामग्रियोतह्वित उसमें ( लाक्षागहमें ) छाकर 
_ ठहराना ( आदि० १४७ | ११-१२ ) | इसका लाक्षा- 
गहमें * दग्घ होना ( आदि० ६३ । २३5 आदि० 


0) 


पुलस्त्य मुनिकरे पुत्र राक्षस) वानर, किन्नर ञ 

हैं ( आदि० ६६। ७ ) | ये अजुनके कप 
सबमें भी पधारे थे (आदि० १३१२ । ५२ ) ः 
पराशरजीके राक्षस-सच्नमें महर्पियोंके साथ इनका £ | 
और पराशरजीको समझाकर उस सन्नकों बंद कर 
लिये कहना ( आदि० १८० । ९-२ श्न्रकी 
सभामें बैठते हैं ( सभा० ७ । १७ )। ये ्रहमाजीक 
सभामें रहकर उनकी उपामना करते हैं ( सभा० १ । 
१९ )। इनके द्वारा भीष्ससे विभिन्‍न तीथोंका पलेश 
पूर्वक वर्णन ( बन० अध्याय ८२ से ८५ | ५१ । 
तक ) | इनकी पत्नौका नाम गौ था। उनके गति 
इनके द्वारा वैश्वरवण (कुबेर ) का जन्म हुआथा 
( वन० २७४। १२ )। इन्होंने अपने आधे शरीस्से 
विश्रवा नामक पुत्र उत्तनन्‍्न किया था (आदि० २७४। 


३-१४ ) । स्कन्दके जन्ममहोत्सवके अवसरपर ये भी 


पधारे थे ( शब्य० ४७ । ९ ) । शरदय्यापर पढ़े 
हुए भीष्मके पास आये हुए ऋषियोंमें ये भी थे 


( शान्ति० ४७७ । १० ) । इक्कीस प्रजापतियोंमें भी । 
इनका नाम है (छ्ान्ति० ३३४ । हैे७ ) | चित्र. 
शिखण्डी नामवाले सात ऋषियोंमे एक ये भी है. 
( ज्ञान्ति० ३३७ | २९ ) | ये आठ प्रक्ृतियोमत 
एक हैं. ( शान्ति० ३४० । ३४-३७ > | प्रयाणके तमय 


भीष्मजीके पास ये भी आये थे ( अज्ु० २६। ४) | 
( मह्ाभारतमें इनके ब्रह्मर्षि, ब्रह्ययोनि और विग्री 
आदि नामोंका भी उल्लेख मिलता है|) 


पुलह-ये अह्याजीके मानत पुत्र हैं ( आदि० ६३ । १५% 
वन० २७४ । १२ ) | छः शक्तिशाली महर्षियोर्मे इन 
भी नाम है ( आदि० ६६ । ४ )। पुलहके दरभ) 
सिंह, किम्पुरुष, व्याप्र) रीछः ईहाम्रग ( मेड़ियाँ ) 
जातिके पुत्र हुए (आदि० ६६। ८) | ये अत 
के जन्मसमय पधारे थे ( आदि० १२९ । ५२) 
पराशरजीके राक्षससन्नमें महर्षियोंके साथ इनका ४ 
( आदि० १८० । ९ )। ये इन्द्रकी सभामें विराज 
( सभा० ७। १७ ) ॥ ब्रह्माजीकी सभामें. रहके 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० $$ । १८ 
अलकनन्दा गज्ञाके तटपर ये जप और खाध्याय | 
हैं ( चन० १४२ | ६ )। स्कनन्‍्दके जन्ममहों' रो! 
भी पधारे थे ( शल्य० ४७ | ९ ) | इक्कीस प्रजा 

में एक ये भी हैं. ( शान्ति० ३३४ | ३७) | रे 

शिखण्डी नामक सात ऋषियोंमें भी इनका छा 

( ज्ञान्ति० ३३७ ॥ २९ ) | आठ प्रइझृतियोर्न बा 

नाम है ( शान्ति० ३४० । ३४-३७ ) | प्रयाणके 


उलहे | 
न्च्च््च्च्य्य्य् 


च्ल््य्य्््फ्ा एन. ३ आधियोगे ये भी थे 
भीष्मजीके पा. आये हुए. ऋषियोंमें ये भी थे ( अजु० 
२६।४०) | 


पुलिन्द-( * ) एक देश तथा कि नि । ; ये 

ब्तिहनीकी गौ नन्दिनीके कुपित दीनेपर उसके फेनले 
उत्पन्न हुए थे ( भादि० १७७४ । ३८ )। भीमसेनने 
पुलिन्द देशपर घावा करक वह्के महान्‌ नगर तथा 
उस देशके राजा सुकुमार और सुमित्रकों जीत लिया 
था (सभा० २९। १०) | सह्देवने भी इस देशके 
राजा सुकुमार और सुमित्रको वशमें कर लिया था 
(सभा० ३१। ४ ) । ये उन स्लेच्छ जातियोंमें हैँ) 
जो कलियुग प्र॒थ्वीके शासक होंगे ( वच० १८८ । 
३५) । ये दुर्योधनकी सेनामें आये थे ( उद्योग० 
१६० । १०३; उद्योग० १६१ । २१ ) | यह एक भार- 
तीय जनपद है ( स्रीष्म० ९ | ३९, ६२ ) | इनका 
पाण्डथ्नरेशके साथ युद्ध हुआ और उनके बा्णेद्वारा 
मारे गये ( करणं० २०। १०--१२ )। इनकी गणना 
क्षत्रियोमिं थी; परंतु ब्राह्मणोंकी कृपासे वश्चित होनेके 
कारण ये शूद्ध हो गये ( अचु+ ३३। २२। २३। ) | 
( २) यह किरातोंका राजा था ओर युधिष्टिरकी सभामें 
बेंठता था ( सभा० ४। २४ ) | 


पुलोमा-( १) भ्रगु ऋषिकी पत्नी ( आदि० ५ । 
« १३ )। पुलोम[ नामक राक्षमके द्वारा इनका हरण 
होना (आदि० ६। १ ) | इनके गर्मसे व्यवन मुनि- 
का जन्म ( आदि० ६ । २ 2 | इनकी विस्तृत कथा 
( आादि० ७ । १३ से ६। १३ तक ) | (२) एक 
रांश्स | इसके द्वारा ऋगुपत्नी पुछोमाका हरण होना 
(६ आदि० ५ । १७ )। इसका कुपित हुए अ्यवनके 
तेजल भस्म होना ( आदि० ६ | ३ )।0३ ) कश्यव 
और दनुसे उत्पन्न एक प्रसिद्ध दानव ( आदि० 
रेप सर 2 | यद घन-रत्नोसद्वित इस प्रथ्वीके महान 
शापकरमिंस एक था ( शान्ति० १२७ | ४९-७० ) | 
(हा 2 देल्वकुछक्ी एक कन्या; जिसके पुत्रोंकों 'पौछोम? 
देते हैं। इतने और काल्‍काने भारी तपस्या करके 
नैहाजीसे यह वर माँगा था कि “हमारे पुत्रोंका दुःख 
है हो जाब | हमारे पुत्र देवता) राक्षस तथा नागौंके 
ही "लक अवध्य हों | इनके रहनेके लिये एक सुन्दर नगर 
? जो अपने महान्‌ प्रभापुज्लसे जगमगा 
| वह नगर विमानकी भाँति आकाशमें विचरने- 
चाहिये । मा नाना प्रकारके रत्ोंका संचय रहना 
मे आदि उसका विध्वंस न कर सके 
३। ७-१२ )। 


म० ना० २६-- 


अनीता -जननभ्क्चचअडी'च:सफफ:ससः:ज्् 


पुष्कर-( १ ) क्षेत्र | तीर्थगुर ( आदि० २२० । १ 


पुष्कर 


४)। 
( यह तीर्थ अजमेर छ; कोसकी वृरीपर जता 
दिशामे है | इसके सम्बन्धं पुराणौम ऐसी प्रतिद्धि है 
कि ब्रह्माजीने इस ख्थानपर यज्ञ किया था। यहाँ ब्रह्मा 
जीका एक मन्दिर है | पा और नारदपुराणों इस 
तीर्थंका बहुत कुछ माद्ात्य म्रिखता'है । पद्मपुराणा 
लिखा है कि एक बार पितामह ब्रद्दा द्वा्थों काछ 
लिये यज्ञ करनेकी इच्छासे हत गु्द्‌र पर्वततदे शो आगे 
और यहाँ कमल उनके हाथरो गिर पड़ा ।उकी गिरनेते ऐसा 
शब्द हुआ कि सब देवता कॉप उठे | जब देवता ब्रह्मा) पृछी 
लगे; तब ब्रद्माने कद्दा-बाढकौंका घातक बन्नवान* 
असुर रसातलम तप करता था | यह तुमछोगोका शंद्रार 
करनेके लिये यहद्दाँ आना ही चाहता था कि नि कमल 
गिराकर उसे मार डाठा । ठहुमठागीकी बड़ी सारी विधान 
दूर हुई | इस पदाके गिरनेके कारण इस मस्यानका नाम 
पुष्कर द्वोगा | यह परम पृण्पप्रद महातीय होता |! 
साँचीसे मिले हुए. एक शिलालेखत यह पता छाता है कि 
ईसासे तीन सी वर्षते भी और पह़े यह तीय॑ब्यान प्रकिद्द 
था--( हिंदी शब्दसागरसे ) | ( यहाँ अक्या। सावित्री; 
बदरीनारायण और वराहजीके मन्दिर प्रविद्ध हैं | ) 
अज़ुनने अपने बनवासका शेष्र समय यहीं व्यतीत किया था 
( भादि० २२० | 4४ ) | पुलसत्यजीदारा इतका विदेष 
वर्णन ( बन० ८२॥ २०--४० ) | घीम्यदारा इसके 
माहात्मका बर्गन ( बन ० ८५ । १8-4८ ) | पुष्करमें 
जाकर मृत्युने घोर तव किया या (ब्रीण० ७४ | २६ ) | 
यहाँ ब्द्वाजीका यज्ञ हुआ थां। जिसमें सरखती सुप्रमा 
नामसे प्रकट हुई थी (शब्य० इ८ | ५-१४ ) | 
पुष्करम जाकर दान देना) भोगीका त्याग करना झान्ल- 
भावसे रहना, तपस्या और तीर्थके जल्से तन-मनको पवित्र 
करना चाहिये ( शान्ति० २९७ | ३७ ) | यहाँ स्नान 
ऋरनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर खर्गछोकर्म जाता हैं और 
अप्सराएँ स्त॒ति करती हुई जगाती देँ. ( अचु० २५ । 
५ ) | (२) बरुणदेवके प्रिय पुत्र, इनके नेत्र विकसित 
कमलके समान दर्शनीय हैं; इसीट्ये सोमकी पुत्रीनें इनका 
पतिहूपसे बरण किया हैं ( ड्द्योग० ५८ ॥ १९ ) । 
(३ ) ये राजा नहके छोटे भाई थे ( बन० ७२ | 
७६ ) | इन्हें कलियुगका राजा नलके साथ जुआ खेंलनेके 
लिये आदिश देना ( बन० ७९ । ४ ) | इनका राजा 
नलके साथ जूआं खेलना ( वन० ५५ । ९ ) | पुष्करने 


को 


हारना ( बन० ७८। ४--२० ) | 
इनका अपनी राजधानीकों छौट जान 


धद 


पुष्करधारिणी ( 


ककम्यन्यछनदुम्प्न्काप्दमएमपकप्पाकप कम कपदाणउउम पक नकारा का लीक 


२९ ) | (४ ) एक द्वीप: इसका विशेषरूपसे वर्णन 
( भीष्म ० १२ | २४--३७ ) | (५ ) पुष्करद्वीपका 
एक पर्वत) जो मणियों तथा रत्नोंसे भरा-पूरा है ( भीष्म ० 
१२ । २४-२० ) । 
पुष्करधारिणी-ये विदर्भनिवासी उज्छब्ृत्तिधारी तथा 
अहिंसापरायण सश्यनामक ब्राह्मणकी धर्मचारिणी पत्नी थीं 
( शान्ति3 २७२ | ३--६ ) | 
पुष्करिणी-सम्राट भरतकी पुत्रवधू तथा भुमन्युकी पत्नी | 
इनके गर्भसे सुहोत्र। दिविरथ) सुहोता) सुहवि) सुयजु 
और ऋचीक नामक छः पुत्र हुए थे ( आदि० ९४ । 
» २३-३५ )। 
पुश्टि-ये दक्षप्रजापतिकी कन्या और पधर्मकी पत्नी हैं (आदि० 
६६॥ १४ ) | ये ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती हैं ( सभा० ११ | ४२ ) । इन्द्रलोककी यात्राके 
समय अजुनकी रक्षाके लिये द्रोपदीने इनका स्मरण किया 
था ( चन० ३७। ३३ )। 
पुष्टिमति -भरत नामक अग्निका नामास्तर) ये संतुष्ट होनेपर 
पुष्टि प्रदान करते हैं, अतः इनका नाम पुष्टिमति है 
(वन० २२१। १ )। “ 
पुष्प-कश्यपवंशी एक नाग ( उद्योग० १०३ । १३ )। 
पुष्पक-( १ ) कुबेरका एक दिव्य विमानः जो इन्हें ब्रह्मा- 
जीसे प्राप्त हुआ था ( वन० २७४ । १७ ) । इसे 
रावणने उनसे बलपूवक छीन लिया था ( वन० रू७५ | 
३४ ) | कुबेरने रावणकों यह शाप दिया था कि यह 
विमान तेरी सवारीमें नहीं आ सकेगा; जो तेरा बध करेगा) 
उसीका यह वाहन होगा ( वन० २७७। हे७ ) | 
लड्जा-विजयके पश्चात्‌ श्रीरामने पुष्पकविमानकी पूजा करके 
उसे कुबेरकों ही प्रसन्‍नतापूर्वक लौटा दिया ( वन० 
२९०१ । ६९ ) । ( २ ) द्वारकापुरीके दक्षिणभागमे 
स्थित लतावैष्ट नामक पर्वतकों एक ओरसे घेरकर फैला 
हुआ एक वन ( सभा० ३८ ॥ २५ के बाद दा० पाठ) 
पृष्ठ 2१३) | 
पुष्पद्‌ट्र-कश्यपरवंशी एक प्रमुख नाग (आदि० ३७। १२ )। 
पुष्पदन्‍्त-( १ ) एक दिग्गज ( द्रोग० १२१ । २७ ) | 
_ (२) पार्व॑तीद्वारा कुमारकों दिये गये तीन पार्षदोमेंसे 
_ 'एक) अन्य दोका नाम उनन्‍्माद और शझछ्बुकर्ण था 
. ( शल्य० ४७ । ७१ ) | 


कुलको पवित्र कर देता है ( चन० ८५। १२ " स् 
प्पवान-एक राजा, जो कभी र प्ृथ्वीका श । 
कस कस पिता ह इसे छोदनर हा 
इसे छोड़कर परलोकवासी हो गा 
( शान्ति० २२७ । ५७५१--७५६ ) | 
पुष्पानन-एक यक्ष) जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १० । १७ )। 
पुष्पोत्कटा-कुबेरद्वारा विश्रवाकी परिचय नियुक्त एक 
सुन्दरी राक्षसकन्या) जो नृत्य-गीतकी कछामें प्रवीण थी। 
इसीके गर्भसे रावण और कुम्मकर्णका जन्म हुआ था .. 
(वन० २७७। ३--७ ) | 5 । 
पूजनी-काम्पिल्य नगरके राजा ब्रह्मदत्तके भवनमें निवात 
करनेवाली एक चिड़िया ( शान्ति० १३९ | 
७ ) | यह समस्त ॒ प्राणियोंकी बोली समझती 
थी | सर्वज्ञ और सम्पूर्ण तत्वाँंकी जाननेशाली थी ( शान्ति" 
१३५ । ६ ) । राजकुमारने इसके बच्चेकों मार डा 
था; अतः इसने भी राजकुमारकी आँखें फोड़ दी 
( शञान्ति० १३९ । १३-२० ) । राजभवनको छोड़कर 
जाते समय पूजनीका राजा ब्रह्मदत्तके साथ संब्ाद 
( शान्ति० १३९। २१-१११ ) | | 
पूतना-( १ ) एक राक्षसी) जो भगवान्‌ श्रीक्षष्णद्वारा मारी . 
गयी थी ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, ष्ः 
७०४ ) | (२) ( पूतनाग्रह )- पतन 
राक्षसी) जो बालकोंके लिये ग्रहरूप है। यह स्कन्दके साध _ 
रहनेवाली है ( वन० २३० । $७ ) | यही पूरी 
स्कन्‍्दकी अनुचरी मातृकाओंमें भी गिनी गयी है 
( शल्य० ४६ । १६ ) | | 
पूतिका-एक छता) जो सोमल्ताके स्थानपर यश की 
आती है ( वन० ३५। ३३ )। 
पूरण-एक प्राचीन ऋषि) जो शरबव्यरापर पड़े हुए भीषती 
पास आये ये ( शान्ति० ४७ । १२ ) | 
पूरु-( १) एक प्राचीन राजा ( आदि० $ । गे ) 
जो राजा ययातिके द्वारा ध्शार्मिष्ठा” के गर्भसे उर्ल# ब 
थे ( आदि० ७७ | ३७ आदि? <4३॥| १९ )। ( 
पौरववंशके प्रवर्तक आदि पुरुष थे । ) इनके द्वारा हर 
पिताको युवाग्स्थाका दान एवं उनकी बुद्धावरथा 
अहण ( आदि० ७७ | ४३-४४; आदि० 4४ वा 
इनके द्वारा गुरुजनोंके आज्ञापाहनको सन 
( आदि० «८४ । ३०-३१ के बाद दा० पाठ 2] 
अनुमोदन करनेपर ययातिद्वारा इनका राज्यपर अभिर्षिं 
होना € आदि० ८७५। ३२) | कौसल्या (पौ्ठ ) हि 
पक्षीके गर्भले इनके द्वारा जनमेजय (प्रवीर )? दर 
रौद्राश्वका जन्म एवं इनके वंशका संक्षिस वर्णन ( आदि? 


पूर् 8, पृथुव्रा 
_------++ऋऋछछ न >> >>नऋ स>रगर>रस्नल्क््स्स्ल्ल्ल्स्स्ल्कलतस्कन क््क्च्च्च्च्ज ्््््््ज्ज्द्धिट पक 
९४७ अध्याय ) । इनके वंशका विस्तारपूर्वक वर्णन पूवोभिरामा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भातवासी 


(आदि० ९८ अध्याय 2 । ये बम-सभामें रहकर सू्यपुत्र 
यमकी उपासना करते दें ( सभा० ८ । ८ )। इच्द्रके 
विमानपर बैठकर अर्जुनका कौरवोंके साथ होनेवाला युद्ध 
देखनेके लिये आये थे ( विराट०७६ । १० )। 
मास्धाताद्वारा इनकी पराजय (द्रोण० ६२। १० ) | 
ययातिद्वारा इन्हें खज्जकी प्राति ( शान्ति० १६६ । 
७४ ) | अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी दोनेपर शपथ 
खाना ( अजु० ९४ । २२ 9) | ये मांसभक्षणका निषेध 
करके परावर-तत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर चुके थे ( भनु० 
१७ | ७९ ) | ( २ ) अर्जुनका सारथि) जिसे राजसूय 
यज्ञके लिये अन्नसंग्रहके कामपर जुट जानेका आदेश मिला 
था ( सभा० ३३ | ३० ) 

पूर्ण-( १ ) वासुकि-कुछोत्पन्ष एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमं जठ मरा था ( आदि० ७७ । ५ )। 
( २ ) कश्यपकी प्राधा नामवाछी पत्नीसे उत्पन्न एक देव- 
गन्धव॑ ( आदि०६७ | ४६ ) | 

पूर्णभद्र-एक्र कश्यपवंशी प्रधुख नाग ( आदि० 
३५। १२ ) | 

पूर्णमुख-घ्ृतराष्ट्रके वंशमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल गया ( आदि० ५७ । १६ ) | 

पूर्णा-पश्चमी, दशमी तथा पश्चदशी तिथियोंकी संज्ञा | 

« 'र्णा नामक पूथञ्मी तिथिमें युधिष्टिकका जन्म ( भादि० 
१२२। ६ ) | 

पू्णोह्नद्‌-धृतराष्ट्रवंशमें उत्तन्न एक नाग) जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमें स्वाह्य हो गया था ( आदि० ७७ । १६ ) | 

पू्णोयु-एक देवगन्धर्व, जो कश्यपकी पत्नी प्राधाका पुत्र 
था ( आदि० ६७५ | ४६ ) । 

पूर्वचित्ति-एक श्रेष्ठ अप्सरा) जो सर्व भेष्ठ छः अप्सराओमेंसे 
एक है ( आदि० ७४ । ६८ ) | यह उन दस विख्यात 
अप्सराओंमेंसे एक है; जिन्होंने अ्जुनके जन्मोत्सवर्मे पधार- 
कर तल और गान किया था ( आदि० १२२ । ६७ ) | 
खगमे अजुनके स्वागत-समारोहमें इसने तत्य किया था 
जा ४३। २९ ) | मलयपरव॑तपर शुकदेवजीकी उत्तम 

कर यह आश्वर्ंचकित हो उठी थी और इस 

विधयमें अपना हार्दिक उद्भार प्रकट किया था ( शान्ति० 
जज ॥ ९३-२४ ) | 

प्पेदिशा-चार दिशाओंमेंसे एक) इसका विशेष वर्णन 
( उद्योग ० १०८ अध्याय )। 

'ैेपाली-एक प्राचीन राजा) जिसे पाण्डवॉकी ओरसे रण- 


निमल््रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० 
४। १७ )। ह् 


पृथुलाश्व-एक राजा) जो. यमसभामें रहकर सूर्यपुत् 


पृथुचस्त्रा-स्कन्दकी अनुचरी . मातृका ( शल्य० द व 


पीते हैं ( भीष्म० ९ ।२२)। 

पूषणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य०४६ । २० )। 

पूषा-( ९ ) बारह आदित्योंमिसे एक ( आदि० ६७ | 
१५ ) । ये अजुनके जन्मोत्सवमे ,धारे थे ( आदि० 
१२२ । ६७ ) | खाण्डववनके युद्धमें इनका आगमन 
और श्रीकृष्ण तथा अजजुनपर धावा ( आदि०,२२६। 
३७ ) | भगवान्‌ शड्ढरने इनके दात तोड़े थे ( ब्रोण० 
२०२ | ४९; सोप्तिक० १८ | १६ ) । इनके द्वारा 
स्कन्दकों पाणीतक और कालिक नामक दो पार्षदोंका, 
दान ( शल्य० ४५ | ४३-४४ ) | ये घुतदानसे संतुष्ट 
होते हैं ( अनु० ६७ ।७) | (२) सू्यदेवका 
एक नाम ( वन० ३ । ५३६ ) | 

पृतना-सेनाका परिमाणविशेष--तीन वाहिनी ( आदि० 
२।२१)। 


प्रथा-झरसेनकी पुत्री) जो संसारकी अनुपम सुन्दरी थी। 
बसुदेवजीकी बड़ी बहिन थी ( भादि० ६७ | १२९ ) | 

प्रथाश्व-यमराजकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करनेवःछा एक प्राचीन नरेश ( सभा० ८ । १९ )। 

पृथु- ( १) आठ वसुओंमेंसे एक ( आदि० ९९ । 
११ ) | ( २) एक बृष्णिवंशी क्षत्रिय/ जो द्रौपदीके 
स्वयंवरमें आया था ( आदि० १८७ | १८ )। यह 
रैवतक पर्वतके उत्सवर्मे सम्मिलिति-हुआ था ( आदि० 
२१८ । १० ) | ( ३ ) महाराज बेनके पुत्र) 
प्रथम नरेश | इनके द्वारा अत्रिमुनिकों धनदान ( वन० 
१८७ । ८-३७ ) | संजयकों समझाते हुए नारदजी- 
द्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( द्वोण० ६५ अध्याय ) | 
श्रीकृष्णद्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( शान्ति० २५। 
१३७--१४४) | इनकी उत्पत्ति और चरित्रका विस्तृत वर्णन 
(शान्ति० ७५९ | ९८---३२८) । ये प्राचीन कालमे प्रथ्वीके 
शासक थे; किंतु काल्से पीड़ित हो प्रथ्वीको छोड़कर 
परलोकवासी हो गये ( शान्ति० २२७। ४९--७६ )। 
इन्होंने जीवनमें कभी मांत नहीं खाया था ( अनु० 
११७ । ६७ ) | (७ ) इक्ष्वाकुवंशी महाराज अनेना- 
के पुत्र; इनके पुत्र॒का नाम विष्वगस्व॒ था ( वन० 
२०२ । २-३ ) | 


पृथुलाक्ष-एक राजा5 जो यमसभामें रइकर सूर्यपुत्र॒ यम- 


की उपासना करता है € सभा० ८ । ३० )। 


यमकी उपासना करता है ( सभा० 4 ॥ २२० 


१९ )। के 3 


प्रथ॒वेग 


पृथुवैग- एक राजा) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करता है ( सभा० ८ । १२ )। 
पृथुश्रवा- ( १ ) मह्दाभीमकुमार अयुतनायीकी पत्नी 
कामाके पिता ( भादि० ९७ | २०-२१ ) । ये यमसभामें 
रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 
« | १२) । ( २) एक प्राचीन ऋषि; जो अजात- 
शन्नु युधिष्टिरका बड़ा सम्मान करते थे ( वन० २६ । 
२२--२७ ) | (३ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 
४७ | ६२ ) | ( ४ ) एक नाग) जो बलरामजीके खाग- 
तार्थ प्रभासक्षेत्रमे आया था ( मौसकछ० ४। १५ )। 
*पथूदक-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक कार्तिकेय-तीर्थ) जिसमें 
स्नान करनेमात्रसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीर्थ- 
सेवी पुरुषको अश्वमेधयश्के फल और खर्गलोककी प्राप्त 
होती है| ( वन० ८३ । १४१--१४४ ) | इस तीथंकी 
महिमा ( शल्य० ३९ । २८-हे३ ) | 
पृथिवीतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ) जहाँ 
जाकर स्नान करनेसे सहस्त गोदानका फल मिलता है 
( वन० ८३। १३ ) । 
पृथ्वी-( देखिये भूमि )। 
पृश्चि-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने द्रोणाचायके पास 
आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहा था ( द्रोण० 
१९० | ३४--४०) । इन्होंने स्वाध्यायके द्वारा खर्ग प्राप्त 
किया था ( शान्ति० २६।७ ) | 
पृश्चिगर्भ-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम) उसकी निरुक्ति-- 
अन्न) वेद/ जल और अम्ृत--इनको प्ृड्नि कहते हैं । 
ये सदा भगवानके गर्भमें रहते हैं; इसलिये इनका नाम् 
पृद्िनगर्भ है। इस नामके उच्चारणसे त्रित मुनि कूपसे 
बाहर हो गये थे ( शान्ति० ३४१ । ४५--४७ ) | 
पृषत-पाग्चाल देशके एक राजा, जो महर्षि भरद्वाजके 
मित्र और द्रुपदके पिता थे ( भ्ादि० १२९। ४१ ) | 
पूषद्श्व-एक प्राचीन नरेश जिन्हें राजा अष्टकद्घारा 
खड्की प्रासि हुई थी ( शान्ति० १६६ । «० )। ये 
यमराजकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते 
हैं ( सभा० ८ । १३ )। 
पृषध्भ-( १ ) वैबस्व॒त मनुके नवें पुत्र ( आदि० ७७। 
१६ )॥ ये प्रातःसायंकालीन कीतन करनेयोग्य 


राजाओंमेसे एक हैं) इनके कीर्तनसे धर्मका फल प्राप्त 
.. होता है ( अनु० १६७ । ७८--६० ) | इन्होंने कुरु- 
क्षेत्रम तपस्पा करके खर्ग प्राप्त किया ( आश्रम० २० । 
१4 )॥ (२ ) द्रुपदका एक पुत्र; जिम्तका अख्वत्थामा- 
द्वारा वध हुआ था (€ द्वरोणग० १७६ | १०३ ) । 


( न्च््च्च्््य्श्श् 
पंजवन-एक शूद्र, जिसने ऐन्द्राग्न यज्ञकी विधिते 


ग्रीन यज्ञ करके उसकी दक्षिणाओ रू 
न न " उतकी दक्षोकि महा] लात 
पृणपात्र दान किये थे ( शान्ति" ६० । ३९ | 


् 
पैठक-एक असुर, जिसका भगवान्‌ श्रीकृणद्वारा ५ 
पर 


किया गयाथा(स॒ क्क 
प्राथा( सभा० ३८ | २९ के बाद दाक्षिणाल 
पाठ) पृष्ठ <२०, कालूम १ ) | 


पैछ-एक प्राचीन ऋषि) जो व्यासजीके शिष्य ये | इन 
व्यासजीने सम्पूर्ण वेदों एवं महाभारतका अध्यक 
कराया था ( आदि० ६३ | ८९-९० )। ये वसुके पुत्र 
थे और धौम्य मुनिके साथ युधिष्ठिरके राजसूय यह 
होता बने थे ( सभा० ३३ । ३५ ) । शरहाय्यापर पढे 
हुए भीष्मजीके पास अन्य ऋषियोंके साथ महात्मा पैह 
भी पधारे थे ( शान्ति० ४७। ६ ) | 


पु ९ एक रच ८ 

पेछूगग-एक मुनि, जिनके आश्रमपर काशिराजकी कन्या 
अम्बाने तपस्या की थी ( उद्योग० १८६ । २८)। 

रे हे रु । 

पेलगर्गाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर व्रतका आश्रय ले स्नान किया था ( उद्योग० 
१८६ । २८ )। | 

स्स । 

पेशाच-विवाहका एक भेद | जब घरके छोग सोगे हो. 
अथवा असावधान हों) उस दशामें कन्याकों घुरा ढेना 


पैशाच विवाह है। यह सर्वथा सभी वर्णोके ल्यिनिषिद 


है ( आादि० ७३ | ९--१२ ) | . ह। 


पोतक-कश्यपवंशीय एक नाग ( उद्योग० १०३ | | 
११ )। ६ 

पौण्ड्-( १ ) नन्दिनीके पाइवभागसे प्रकट हुई एकम्ले 
जाति ( आदि० १७४ | ३७ 9) | ( ५ ) एक देश और | 
वहाँके निवासी राजा आदि पौण्डरदेशके राजा द्रौपदीक , 
खयंबरमे आये थे ( आदि० १८६ । $५) | 
देशको श्रीकृष्णने पराजित किया था ( सभा० ३८ । | 
२५ के बाद, पष्ट ८२४, काल्म २ )। पौण्डू देश. 
लोगंके राजसूथ यज्ञमँ आनेकी चर्चा ( वन० ५१ 
२२ ) | युधिडिरकी ओरसे उनके साथ ये करोगे 
खड़े थे ( भीष्म० ७० । ४८ ) | कर्णने इत देश 
जीता था ( द्वीण० ४ । « ) । श्रीकृष्णने भी इस | 
विजय पायी थी ( द्रोण० १३ | १५ ) | मान्धाता । 
राज्यमें पौण्ड्जातिके छोग निवास करते थे (शान्ति० ६४ 
३४ ) | पौण्डूछोग पहले क्षत्रिय थे) किंव॒ हे 
अमर्षसे शूद्गत्वको प्राप्त हो गये ( अलु० ३५। भर 

१८ ) )( ३ ) भीमसेनके हह्लका नाम | 

आरम्भमें भीमते इस महाशझ्भको बजाया था ( भीष्म? 

॥ ३७ ) । हुर्योधनके मारे जानेपर भीमकर्मा २ 


--->>, 
फैण्ड्क “ 
का ारणऋछजज छः 

पौण्ड नामक मद्गान्‌ शझकी ध्वनि की ( शल्य० ६१। 
के बाद दा० पाठ ) | 
पौण्डूक-पुण्ड्देशका राजा वाघुदैव) जो वंग) पुण्ड़् आदि 
अनेक देशोंका शासक था और जरासंधसे मिला हुआ था 
(समा० १४ | २० ) | राजसूय यशक्रे समय भीमसेन- 
द्वारा इसकी पराजय ( सभा० ३० ॥। २२ ) । यह 
युधिष्टिक्के राजसूयर यश्में भेंट लेकर आया था ( सभा० 
७२। १८ ) | 

पौण्ड्मात्स्यक्र-एक क्षत्रिय राजा) जो दनायुके पुत्र बीर 
नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ४३ ) | 

पौदन्य-एक प्राचीन नगर) जिसे सौदासके पुत्र अश्मकने 
बसाया था ( आदि० १७६ | ४७ ) | (कुछ आधुनिक 
विचारकोंके मतानुसार गोदावरीके उत्तर तठटपर बसा हुआ 
पपैथान! नामक नगर ही पौदन्य है | ) 

पौनर्भव-छः बन्धु-दायादोंमेंसे एक । दूसरी बार ब्याही 

हुई ज्लीसे उत्तन्न हुआ पुत्र ( आदि० ११९ । ३३ ) | 
पोरच- ( १ ) एक राजर्षिं, जो शरम नामक दैत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ | २७-२८ ) । 
ये पर्वतीय राजा थे और अर्जुनद्वारा पराजित हुए थे 
( सभा० २७ । १४-३७ ) | पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें 
रण-निमन्त्रण भेजनेका बिचार किया गया था ( उद्योग० 
४ । १४ ) | दुर्याधनकी सेनामें ये एक महारथी थे 
( उद्योग० १६८। १९ ) । ध्ृष्टकेठुके साथ इनका इन्द्व- 
युद्ध ( भीष्म ० ११६। १३-१४ ) | इन्होंने अभिमन्युके 
साथ युद्ध किया और अभिमन्युने चुटिया पकड़कर इन्हें 
घसीटा था ( द्वोण० १४ । ७०-६० ) | महाभारत- 
| अुद्में ये अर्जुनद्वारा मारे गये थे, ऐसी चर्चा आयी 

) है ( कणे० ७। इ५ 2)0।(0४२ ) पूरुके वंशर्मे उत्न्न 

होनेवाले--कौरव-पाण्डब आदि ( आदि० १७२ । ७० 
के बाद दा० पा5 )। (३) अन्ञदेशके एक प्राचीन 

॥ 'णजा | नारदजीद्वारा सज्ञयके समक्ष अश्वमेध यशमें इनके 

दानका वर्णन ( द्रोण० ५७ अध्याय )।(४ ) विश्वामित्रके 
अह्नवादी पुजोंमेंसे एक ( अनु० ४ | ७५७ ) | 
पौरवक-द्षत्रियोंकी एक जाति; इस जाबिके छोग युविष्ठिरके 
'पाथ क्रगब्यूइमें खड़े थे ( भीष्म० ७० । ४८ )। 
पुरिका नगरीका एक राजा) जिसे पापके कारण 
सियारकी योनिर्मे जन्म लेना पड़ा था ( शान्ति० 
१११ ॥। ३-४ )। > 
“पाकशालाके अध्यक्षकी संज्ञा( विराट० २॥१ )। 
पौरस्त्य-पुरुल्यकुलके राक्षस; जो दुर्याधनके भाइयोंके 
डुपमें उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। «९-९१ )। 


२०५ ) 


पौछोम-( १ ) पुलछोमाके पुत्र । हिर्यपुरके स्वामी । 
इनका अजुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका संहार 
( वन० १७२॥। १६--७७ )।(२) दक्षिण समुद्रके 
समीपका एक तीर्थ) पॉँच नारी तीर्थमिंसे एक ( आदि० 
२१७ | ३ ) | यहाँ ब्राह्मणके शापसे ग्राह बनकर रहने- 
वाली अप्सरा ( वर्गाकी सी ) का अजुनद्वारा उद्धार 
हुआ ( आदि० २१६ । २१-२२ )। 

पौलोमप्े-आदिपवंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ४ 
से १२ तक )। 

पोौछोमी-पुछोमा दानवकी पुत्री) देवराज इन्द्रकी पत्नी 
और जयन्तकी माता शची ( आदि० ११३। ४ ) | 
( देखिये श्ची ) 

पौष मासस-( बारह महीनेंमेंसे एक, जिस मासकी पूर्णिमाको 
पुष्य-नक्षत्रका योग होता है? उसे 'पौष? कहते हैं | यह 
मार्गशीर्षक बाद और माघके पहले पड़ता है। ) पौष 
मासमें प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला मनुष्य 
सौभाग्यशाली) दर्शनीय और यशस्वी होता है ( अलु० 
१०६ । २० ) । पौष मासकी द्वादशीको उपवासपूर्वक 
भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनेसे वाजपेय यश्ञका फछ 
मिलता है ( अनु० १०९ । ४ ) । पौष मासके झक्लपक्षकी 
जिस तिथिमें रोहिणी नक्षत्रका योग हो उस दिनकी 
राजिमें स्नान आदिसे शुद्ध हो एक वल्ल धारण करके 
श्रद्धा और एकाग्रतापूर्वक आकाशके नीचे खुले मैदानमें 
सो जाय और चन्द्रमाकी किरणोका पान करता रहे | 
ऐसा करनेसे उसे महान्‌ यज्ञका फल मिलता है ( अलु० 
१२६ । ४८-४९ ) | 

पौष्ठी-राजा पूझकी पत्नी; इनके गर्भसे पूरद्वारा प्रवीर/ ईश्वर 
तथा रौद्राश्व नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे ( भादि० 
९४ । ५ ) | इनका दूसरा नाम कौसल्या था ( आदि० 
९७० । ११ )। 

पौष्य-एक क्षत्रिय राजा जिन्होंने आचार्य वेदकों पुरोहित 
बनाया था | इनकी कथा (आदि० ३॥ ८२--१३१७ ) | 
इनकी रानीका उत्तक् ऋषिको कुण्डल देना ( आदि० 
३। १११ ) | इनके द्वारा उत्तकको संतानहीन होनेका 
शाप ( आदि० ३। ११७ )। 

पौष्यपर्व-आदिपव॑का एक अवान्तर पर्व ( ३ अध्याय ) | 

प्रकालून-वासुकि-वंशका एक नाग» जो जनमेजयके सर्प- 
यज्ञमें जल मरा था ( आदि० ५७ | ६ ) | 

प्रकाश-एक झूगुवंशी ब्राह्मण/ जो गत्समदवंशी 
पुत्र थे ( जनु० ३० ॥ ६३ ) | 

प्रगण्डी-परकोर्टोपर रक्षासैनिकोके .. 
(शान्ति० ३९ भ३े) | 


प्तमः के 


प्रधस ( २०६ ) 


------- 555«ऋछछऋऋचचऋिनषारू- फ|फ|- पा +++ प्रतिकिश 
प्रधल-राक्षतों और पिशाचोंके दछ ( बन० २८५ । . ययातिके दौहित्र थे ( आदि० ९३ । ५३ कल 

02, पाठ) पृष्ठ २८२ ) | ययाति-पुत्री माधवीके गशक 

व्‌ के द्व इनका जन ॥शि- 
प्रघसा-स्कन्दकी अनुचरी मातका (शल्य० ४७६ | १६) । राज दिवोदासके द्वारा इनका जन्म हुआ था (उद्योग, 
पु बहिंके से षि व प्रज पति हैं १५१७ | १८; अनु० ३० । ३० हर ७ । 
प्रचेता-प्राचीनवर्हिकि दस पुत्र; जो ऋषि एवं प्रजापति हैं; ४ ०। ३० ) | खरते गे, 
इन्हींसे प्राचेतस दुक्षका जन्म हुआ है ( अबु० १४७७। . रोजा ययातिकी इनसे भेंट ( आदि० ८६। कम 


२७ ) । इन्होंने कण्डु मुनिकी पुत्री वारक्षीके साथ विवाह इनका ययातिके साथ वार्ताछाप ( 
किया था ( आदि० १९५ । १७ ) । ये इन्द्रकी सभामें १4 दा० पाठसहित) । इनके द्वारा 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७। ५६ )। ब्रह्माजीकी अधासन ( आदि० ९२ । 


आदि० ९२। १४-.. | 
ययातिकों पुण्यदानक्ा 
१६ ) | अष्टक आदि 


भें जाअं ग्ोके का . कके र्‌ 

सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (समा5० १३॥।. आक साथ इनका खगगछोककों जाना ( आदिक 

८ ) । ये स्कन्‍्दके जन्मकाल्में उनके पास पधारे थे. *३। १६ के बाद दा० पाठ ) । देवर्िं नारददधाा | 

डे वि े इनके ९ । 

* ( शल्य० ४७॥ १०) | भविष्यमें इनके ख़गसे गिरनेके कारणका वर्णन (क्न० | 

१९८ |" इनका ये कोआ फल देना हि 

प्रजागरपव-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३३ ५ ) | इनका ययातिकों अपना पुण्यफल देना 
से ४० तक ) । ( उद्योग० १२२ । ६-७ ) | पराजित राजाका सारा धन 


प्रजागरा-एक अप्सरा) जिसने इन्द्रकी सभामें अर्जुनके. जागो ( शान्ति० ९६। २० ) । महाराज शिविद्वारा 
खागत-समारोहके अवसरपर नाच-गान किया था (बन०. 5 खज्ञकी प्रात ( शान्ति० १६६ । ८० ) | इनके 
४३। ३० ) | द्वारा ब्राह्मणको नेत्र-दान (शान्ति० २३४।२०)। इनके 
ओऑ द्वारा वीतहव्य-पुत्रोंका वध ( अचु० ३० । ४२-४३ )। 
प्रजापति-( १ ) प्रजाओंके सष्टा और पालक देवगुर ब्रह्मा वीतहव्यको छोड़ देनेके लिये इनकी भगुजीसे प्रार्थना 
( आादि० १ | २९--३३ )। (विशेष देखिये “्त्रह्माः) | तन हालत 
(२ ) महर्षि कश्यप) जिन्होंने वालखिल्योंसे देवराज इन्द्र- € भजु० ३० | ५०-५२ ) | भगुजीके बचने संता । 
लत कर नेन लिये प्रार्यना बी थी (“आदि होकर इनका नगरकों छोटना (अनु० ३० | ५४-५६) | ' 
00-00 पा जा 56 0 इनका अपने पुत्रको ब्राह्मणकी सेवा्में समर्पित करके इ 


ने लोकमें अनुपम कीर्ति पाना और परलोकम अक्षय आनन्द 
महाभारतमे प्रजापतियोंके इक्कीस नाम आये हैं-- . भोगना (अजु० १३७ । ५ ) | |! 
ब्रह्मा, रुद्र) मनु गु) धर्म ; "का 
अत कक, पुर कद दे हे प्रताप-सौवीर देशका एक राजकुमार) जो जयद्रथके रपके 
) है त्यः ) ] » परमेष्ठी, के हाथमे ६ लेक ५. 
सूर्य, चन्द्रमा; कर्दम) क्रोध और विक्रीत। ये इक्कीस सपा ५ कर चड़ता यो (3 बीबो 
प्रजापति जी, परमार उत्पन्न बताये गये हैं के सी हारा होल शव (तन री 
हर 8 उः 
मर पता उसी चतिज्षापर्च-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय ७२ से 
परमात्माकी सनातन धर्म-मर्यादाका पालन एवं पूजन (५ तक )। 
करते हैं ( शान्ति० ३३४ । ३५-३७ ) | 


प्रजापतिकी उत्तर वेदी-तरन्‍्तुक/ अरन्तुक, रामहृद ॥ ; 
( परथुरामकुण्ड ) तथा मचक्रुक--इनके बीचका भू-भाग प्रतिरूप-एक देत्य, जो कभी समस्त प्रथ्वीका शासक हा 
कुरुक्षेत्र ही प्रजापतिकी उत्तर वेदी है ( शल्य० ७३। "5 कालसे पीड़ित हो इन्हें छोड़कर पा 
२४ ) | गया ( शान्ति० २२७ । ७३-७६ ) | 


व उत्पल 
प्रजापति-बेद्दी-प्रतिष्ानपुर ( झसी ) सह्वित प्रयाग) कम्बल 0 हि गति अधिक ब् | 
और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ-यह ब्रह्माजीकी 3 5 ०33 22252 &७॥। 
न इनका जन्म विश्वेदेवके अंशसे हुआ था ( आदि ० 6 
ड रे १२७-१२८ ) | इनके नामकी निरुक्ति (आदि० ही 
के ७९-८१ )॥ प्रथम दिनके संग्राममें शकुनिक साथ ईर् 
अग्निये पुत्र ( बन० २२०। ५ ) | रे इन्द्व-युद्ध भीष्म ० ४७५। ६३-६७ ) | अलम्बुप्रके सा 
भरणीत- गले एक) अपनी पलीके गर्भसे किसी. इनका युद्ध और उससे पराजित होना ( भीष्म० ९९ | 
हुआ घुच ( आदि० ११५९। . ३९--४५ ) | इनके घोड़ोंका वर्णन ( व्रोण० २३ 
! 2307 २७ ) | अश्वत्थामाके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० २५! 
जो राजा २९-३१ ) । दुःशासनके साथ इनका युद्ध और पा] 


प्रतिमत्स्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५२) | 


-वासिष्ठ बहद्रथके अंशसे उत्पन्न पाग्चजन्य नामक 


४ 
॥' 
| 
| 
330 ०७० 55 »2>24-->---22 8 -. नाकाम... <ाम--ाएरकाफाइुकाए००० ०००. “या... क्‍क्‍रापालमपमा॒राअमकमनकाहनप+पाअ नम युछकुहन- 
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2७॑ाऑंआ 


प्रतिश्रवा 


जो एकचक्र नामक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुए, थे 
(आदि० ६७ । २१-२२ ) । दिग्विजयके समय अजुनने 
इन्हें परास्त किया था ( सभा० २६ ।५ ) । पाण्डवॉकी 
औरतसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था 
( उद्योग० ४ । 3३ ) | ये यमराजकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० 4। २४ )। 
प्रतिभ्रवा--ये परीक्षित॒के पुत्र थे; जो महाराज भीमसेनके द्वारा 
(कुमारी? के गर्भसे उत्पन्न हुए थे | इनके पुत्रका नाम 
प्रतीप था ( आदि० ९७ । ४२-४४ ) | 
प्रतिष्ठा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६ । २९) | 
प्रतिष्ठानपु र-प्रयागके भीतरका एक तीर्थ ( जिसे आजकल 
झूसी कहते हैं )। यह प्रजापतिकी वेदीके अन्तर्गत है 
( वन० ८५ | ७६ ) । प्रतिष्ठानपुरमें राजा ययातिकी 
राजधानी थी, जहाँ गालव और गदड़ गये थे ( उद्योग० 
११४ । ९ )। 
प्रतीच्या-ये महर्षि पुलस्त्यक्ी पतित्रता पत्नी थीं (उद्योग० 


2046) || 


प्रतीत-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ | ३२ ) | 
प्रतीप-एक कुरुवंशी राजा) जो धृतराष्ट्रके पुत्र थे। आदिपव 
$४ | ४९--६० के वर्णनके अनुसार कुरुसे इनकी 
परम्परा इस प्रकार है--कुझ) कुरके पुत्र अश्ववान्‌ 
( अविक्षित्‌ )) इनके परीक्षित्‌ आदि आठ भाई) इनके 
कुंलमें जनमेजब) जनमेजयसे धृतराष्ट्र और ध्ृतराष्ट्रे प्रतीप 
हुए। किंतु आदियर्व ९५ | ३९---४४ के वर्णनके 
डा जलार कुछसे विदर, विदूरसे अनइ्वा; अनस्वाते परीक्षित्‌ः 
गरक्षित्से मीमसेन, भीमसेनसे ध्रतिश्रवा और प्रतिश्रवासे 
मैतीपका जन्म छुआ था। इनकी पत्यीका माम डौव्या- 
झैनन्दा था; उससे इनके तीन पुत्र हुए; देवापि) शान्तनु 
प्ैया वाहीकर (आदि० ९४ | ६१; जाद़ि० ५९५। ४४) | 
इनके पास मनस्विनी गज्ञा पुन्दर रूप और उत्तम गुर्णतति 
तह छीका रूप भारण करके गर्यी और इमके 
दाहिने ऊपर ज्य डैटीं तथा इनके पूछनेपर उन्होंने इनकी 
पत्नी बननेकी कामना प्रकट की | तब इन्होंने उनका 
उनेवेधृक्े रूपये बर्ण किया (आहदि> ५६७ । ३-१६) | 
पक एक दिव्य नारीकों पत्नीरूपमें स्वीकार करनेके ढिये 
पने पुत्र झान्तनुकी आदेश इन ८ आदि ७ ६३ । २१- 


( २०७ ) 


प्रधान 


२३ ) | इनका शान्तनुको राज्य देकर वनमें प्रवेश करना 
( आदि० ९७ । २४ ) । इनके परलोकवासी होनेकी 
चर्चा ( उद्योग० १४९। २८ ) | 


प्रत्यग्रह-ये राजा उपस्विर वसुके द्वितीय पुत्र थे ( आदि० 
६३। ३१ )। हि 
प्रत्यज्-एक प्राचीन नरेश ( भादि० १ । २३८ ) | 


प्रत्यूष-ये धर्मके द्वारा प्रभाताके गर्भसे उसन्न हुए थे। 
इनकी गणना वसुओंमें है ( आादि०६६ | १७-२० ) | 

प्रदाता-एक विश्वेदेव ( भनु० ९१ । ३२ )। 

प्रयुज्न-ये सनत्कुमारके अंशसे भगवान्‌ श्रीकृण्द्धारा 
रुविमणीके गर्भसे प्रकट हुए थे ( आदि०६७॥ १०२; 
सौप्तिक० १२। ३०-३२ ) ; अर्जुन और सुभद्वाके 
विवाहके उपलक्षमें दद्देज लेकर आनेवाले बृष्णिवंशियोंमे ये 
भी थे ( आदि० २२० । ३१३ ) । ये युधिष्टिरके राजसूथ 
यज्ञमें पधारे थे ( सभा० ३४ । १६ ) । शाल्वके पराक्रम- 
से घबरायी हुई यादवसेनाको इनके द्वारा आश्वासन 
( वन० १६ । ३०-१२ )। इनका शाल्वके साथ घोर 
युद्ध ( वन० १७ अध्याय ) । संग्रामभूमिर्मे इनका 
मूच्छित होना ( बन० १७ । २२ ) | सारथिद्वारा 
मूच्छवस्थामें संग्रामसे हटा ले जानेपर इनका अनुताप और 
सारथिको उपाल्म्भ देना (वन० १८ अध्याय ) | पुनः 
शाल्वके साथ युद्ध और उसे मारनेके लिये एक अद्भुत 
शत्रुनाशक बाणका संघान करना ( वन० १९ | १२-- 
१९ ) | इनके पास नारद और वायुदेवका आकर 
देवताओंका संदेश सुनाना ( बन० १९ | २१--२४ ) | 
इनके द्वारा शाल्वकी पराजय (वन० १९॥ २६ ) | 
इनसे अनिरुद्ध प्रकट हुए थे ( मीष्म० ६५ । ७३ ) | 
ये महारथी वीर थे (द्रोण० ११० । ५९ ) | इनके 
नामकी निमक्ति ( शान्ति० ३३९ | ३७-३८ ) | ये 
श्रीकृष्मके तीसरे स्वरूप माने जाते हैं. ( अनु ० १७८ | 
३९ ) | श्रीकृष्णसे ब्राक्षणकी मद्ठिमाक्े विध्रयर्म पूछना 
( अनु० १५९ । ४--७ ) | ये युविड्धिस्के अश्वमेवयज्ञर्म 
इस्तिनापुर आये थे ( आश्व० ६६। ३ ) | मौठछ-ुद्धमें 
इनका भोजोंके खाथ युद्ध और उनके द्वारा इनका वश 
(मौसक० ३ । ३३-३५) | मरणी+%रान्त ये त्त्कुमारके 
खरपर्म प्रविष्ट दो गये ( खर्गा० ५। 4३ )॥ 

प्रद्योत-एक यक्ष) जो कुबेरकी सभायें रहकर उनकी सेना 
करता है ( समा० 4०4 5 )॥ 


बयान यक अंग पाक ध्र्टा #ग्गी 


हुई थी जिवके साय विदेदसज जनकका संगाव 
(बाम्विन शश्० 868 )4... 


निया 
2 


प्रबालक 


प्रबालकऋ-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १० | १७ ) । 
प्रबाहु-कौरव-पक्षका एक योद्धा) जिसने अभिमन्युपर बाण- 
वर्षा की थी ( द्रोग० ३७ | २६ ) | 
प्रभअ्लन-ये मणिपूरनरेश चित्रवाहनके पूर्वज थे; इनके कोई 
पुत्र नहीं था, अतः इन्होंने उत्तम तपस्या आरम्भ की । 
उस उग्र तपस्याद्वारा देवाधिदेव महेश्वर संतुष्ट हो गये और 
उन्होंने राजाको वरदान देते हुए कह्दा कि तुम्हारे कुलमें 
एक-एक संतान होती जायगी ( आदि० २१४ । 
. 0939 2] 
प्रभद्रक-पाग्चाछॉंका एक क्षत्रिय-दल) जो पाण्डवपक्षमें 
आया था ( उद्योग० ७७ । ३३ )॥ ये प्रायः धृष्टयुम्न 
और शिखण्डीका अनुगमन करते थे( भीष्म ० १९। 
२२; भीष्म ० ५६ । १४ ) | ये अधिकतर शलब्यद्वारा 
मारे गये थे ( शब्य० ११ । २४ ) । रातमें सोते 
समय अश्वत्थामाद्वारा प्रभद्रकोंका वध हुआ था (सौप्तिक० 
4 । ६६ )। 
प्रभा-( १ ) एक देवी) जो ब्रह्मकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती हैं (सभा० ११ । ४७१ ) | (२) 
तु अलकापुरीकी एक अप्प्रा, जिसने अष्टावक्रजीके खवागत- 
समारोहमें नृत्य किया था ( अनु० १९। ४५ ) | 


प्रभाकर-( १ ) एक कश्यपवंशी प्रमुख नाग ( आदि० 
३५। १५ ) | (२) कुशद्वीपका छठा वर्षखण्ड 
( भीष्म० १२। १३ ) | 

प्रभाता-ये धर्मकी पत्नी थीं और प्रत्यूष तथा प्रभास 
नामक दो वसु इन्हींके- पुत्र थे ( आदि० ६६। 
१७--२० )। 

प्रभावती-( १ ) मयदानवके निवास स्थानपर तपस्या 
करनेवाली एक तपसिनी, जो सीताजीकी खोजके लिये 
गये हुए वानरोंसे मिली थी ( वन० २८२। ४१ ) | 
(२) ये सूयदेवकी पत्नी थीं ( उद्योग० ११७ । 
«< ) । (३ ) स्कनन्‍्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६ । ३ ) | (४ ) अद्गराज चित्ररथकी पत्नी, जो 
देवशर्माकी पत्नी रुचिकी बड़ीबहिन थी ( अनु० ४२ । 
« ) | इसका अपनी बहिन रुचिसे दिव्य पुष्प मेंगवा 
देनेके ल्यि अनुरोध ( अनु० ४२। १० ) | 

. प्रभ्नास-( १ ) ये धर्मके द्वारा प्रभाताके गर्भतले उत्पन्न 


हुए. थे; इनकी गणना वसुओंमें है ( जादि० ६६। 
४--२० ) | ( २) एक प्राचीन तीर्थ ( आदि० 
पस्चिम समुद्रतय्पर सौराष्ट्र. देश 


( २०८ ) ह है. | 


जपन्‍८-सा सककलन सनम रस >355+ 5-2 भमदरा | 


य्ट भ्च्च््य्््स्य्य्श्श 
नामक ज्योति्लिज्ञका स्थान यहीं है। ) का 7 
यात्राके अवसरपर अर्जुनका श्रीक्ृष्णसे मिलन ( हि | 
२१०। ४ )। प्रभाशतीर्थममं श्रीकृष्णने एक हजार ५. । 
वर्षातक एक पेरसे खड़े होकर तपस्या की थी ( वन 
१२ । १५-१६ ) | यहाँ अग्निदेव निवास करते है, 
इस तीर्थ स्नान करके संयतचित्त मानव अतिगात्र और 
अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है ( चन० ८२। ५७... 


६० )) ॥ तीर्थयात्राके समय भाश्योंसहित युधिष्ठिर य्ँ 
आये थे और इस स्थानपर उन्होंने तपस्या की थी 


( वन० १३८ । १७५--१८ )। प्रभास तीर्थ इच्धक्ो | 
बडुत प्रिय है, यह पुण्यमय क्षेत्र और पापोंका नाश करनेवाल 
है ( वन० १३० | ७ ) | इसके प्रभावका विशेषरूफे - 
वर्णन ( शब्य० ३५ । ४३--८२ ) । यहाँ लान | 
करनेसे मनुष्य विमानपर बेठकर स्वर्गमें जाता है और 
अप्सराएँ वहाँ स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं ( अजु 
२५ । ९ ) | यहाँ ही यदुवंशियोंका परस्पर युद्ध करे 
विनाश हुआ था ( मोसकछ० हे । ३०--४६ ) | 
प्रभास तीर्थसे ही बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण पम्त । 
धाम पधारे थे ( मौसछू० ४ अध्याय ) । (३) 
स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६९ ) | 
प्रभु-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ५८ ) | 
प्रमतक-एक ऋषि) जो जनमेजयके सर्पसत्रमें सदस्य की 
थे ( आदि० ५३ । ७ 9 | | 
प्रमति ( या प्रमिति )-च्यवन ऋषिके पुत्र | इनकी माता | 
का नाम सुकन्या था ( आदि० ७५। ९; आदि ० 4। 
३ ) | इनके घुताची अप्सराके गर्भते रूर नामक हद 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० 4।२ )। इनकी रखे 
लिये स्थूलकेश मुनिसे उनकी प्रमद्वरा नामक कर 
मॉगना ( आदि० ८ ॥ १५ ) | इनका रूरुको आर 
पर्बकी कथा सुनाना ( आदि० ७८ | ३०-३१ ) | ० 
शय्यापर पड़े हुए. भीष्मके पास उनकी सा या ; 
ये भी पधारे थे ( अनु० २६। ७) | कह्दी-क के 
वीतहव्यकरे पुत्र ग्रत्समदके कुछा जन्म लेनेवलि वॉर्गाः 
पुत्र बताया गया है ( अनु० ३० । ५८८४ 6 
प्रमथ-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसि एक ( आदि० १३६ 
१३ )। 
कई गण) इनके द्वारा धर्माधर्मसम्व 
रहस्यका कथन ( अज्ु० १३१ अध्याय 2 | 
प्रमदावन-राजमहलम रानियोके विहारके हिये बने 
. उपवन ( वन० ५३। २५ )। 
प्रमद्धरा-रुूकी पत्नी तथा शनक ऋषिंकी हक 
- विश्वास और मेनकासे उलन्‍न हुई थी | इसकी उलति/ 
--- अ्थआक 


वकील बल को पल कमा 


्र्ल्प्य्ड 


प्र ल्‍्ज्चट 
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हि | 


हक फ 


प्रमाण क्रोटि 


( २०९ ) 


भचरा 


न न ७ सच न न बम हे 
क्षशद्वारा इतके लालन-गालनः नामकरण एवं विवाहकी 
कथा ( आदि० ५। १०३ आदि० ८ । ५-१३ ) | इसका 
सर्प डुता जाना ( आदि० ८। १८ है, । मृत्युको प्राप्त 


५ 


हुई प्रमद्वराका पतिकी आयुसे जीवित होना ( आदि० 
९।१५) । 

प्रमाणकौडि-गन्नाके तटपर स्थित एक तीर्थ) जहाँ प्रमाण- 
बोटि नामसे प्रसिद्ध एक विशाल बट-ब्क्ष था | यह 
दुर्गोधनने भीमसेनको विष्र खिछाकर गल्जाजलमें डाल दिया 
था ( आदि० ६१ । ११; आदि० १२७ । ५४ ) | यहाँ 
प्रथम दिन पाण्डवोंका रात्रि-वास ( चन० ३ । ४१-४२ ) | 

प्रमाथ-यमरानद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक, 
दूपरेका नाम उनन्‍्माथ था ( शल्य० ४५। ३० ) | 


प्रमाथी-( १ ) धृतराष्ट्रके सो पुत्रोमेसे एक ( बादि० 
११६ | १३ )। इसका भीमसेनके साथ युद्ध तथा उनके 
द्वारा वध ( द्रोग० १५७ | १७-१९ ) | (२ ) यह 
दूषण राक्षमका छोटा भाई था ( वन० २८६ | २७ ) | 
इसका लक्ष्मणक्रे साथ युद्ध करते समय वानर-सेनापति 
नीलद्वारा मारा जाना ( चन० २८७। २२--२७ )) थी 
(३ ) घटोल्कचका साथी एक राक्षस, जिसका दुर्यो धन- 
हरा वध हुआ था ( भीष्म० ९१। २०-२१ ) | 


प्रमाथिनी-एक अप्सरा) जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधार- 
कर नृत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ )। 


बुच-दक्षिण दिशामें रहनेवाले एक महर्षि ( शान्ति० 
२०८ । २९ |] 


. मे 
ममाद( १) ऐराबत-कुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग) जो 
के सपसत्रमें जल मरा था (आदि० ७५७ । ११)। 
- (२) स्कर्दका एक सनिक ( शल्य० ४५ | ६७ ) | 
पास प्रमुख अप्सराओंमेंसे एक | यह अजुनके 
"महोत्सवमें वहाँ गयी थी ( आदि० १२२ । ६७) | 


यह कुबेर भें 
है कुब्रेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती हट 
सभा० १०। ११ ) | 


शा) और यमुनाके सज्ञमगर खित एक विख्यात 
रे कक सज्ञममें स्नान करनेवाला पुरुष 
कर देता है यज्ञोका फल पाता और अपने कुलका उद्धार 
कस चन० ८४ । ३७ ) | महर्षियोंद्वारा प्रशंसित 
हे ब्रह्मा आदि देवता, दिशा, दिंक्पारं) छोक- 
कर पाध्य, लोकसम्मानित पितर: सनत्कुमार आदि 
ह्पे के आदि निर्म ब्रह्मर्षि, नाग) सुपर्ण, सिद्ध 
मे दे ? गनन्‍्धवे, अप्सरा तथा ब्रंह्माजीसहित 
न शु निवास करते हैं । वहाँ तीन अग्निकुण्ड हैं, 
चीचसे गज्ञा बहती हैं । यहीं यमुना ग़ज़ाके साथ 

भ० ना० २७-- 


मिली हैं| गज्ञा-यमुनाका मध्यभाग प्रथ्वीका जयन माना 
गया है | प्रयाग जघनस्थानीय उपस्थ है । प्रतिष्ठानपुर 
( झूँसी ), प्रयाग, कम्बल और अश्वतर नाग तथा भोगवती 
तीर्थ ब्रह्माजीकी वेदी है । उस तीर्थमें वेद और यज्ञ 
मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं तथा प्रजापतिकी उपासना करते 
हैं | तपोधन ऋषि, देवता तथा चक्रवर्ती सम्राट वहाँ 
यज्ञोद्वारा भगवानका यजन करते हैं | इसीलिये तीनों 
लोकोंमें प्रयागको सब तीथ्थोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम 
बताया गया है | इस तीर्थमें जानो अथवा इसका नाम 
लेनेमात्रसे भी मनुष्य मृत्युकालके भय और पापसे मुक्त 
हो जाता है ( वन० ८७। ६९--८० ) | प्रयागके !: 
विश्वविख्यात त्रिवेणी-सज्ञम्मं स्नान करनेसे राजसूय और 
अश्वमेध यज्ञोंके फलकी प्राप्ति होती है | यह देवताओँद्वारा 
संस्कार की हुई यज्ञभूमि है | यहाँ दिया हुआ थोड़ा सा 
भी दान महान्‌ होता है | प्रयागमें ही साठ करोड़ दस 
हजार तीर्थोका निवास है । चारों विद्याओके ज्ञानसे तथा 
रुत्यभाषणसे जो पुण्य होता है, वह सत्र गल्जा-यमुनाके 
सज्जञममें स्नान करनेमाज्ञसे प्राप्त हो जाता है| यहाँ वासुकिका 
भोगवती नामक उत्तम तीर्थ है | जो उसमें ज्ञान करता 
है, उसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है । प्रयागमें ही 
हंसप्रपतन नामक तीर्थ है और वहीं गज्ञाके तटपर 
दशाश्रमेधिक तीर्थ है | प्रयागमें गड्लास्तानका महत्व सबसे 
अधिक है ( वन० 4७ । ८१--८८ ) | गज्ञा-पमुनाका 
पुण्यमय स्भम सम्पूर्ण जगतूमें विख्यात है । बड़े-बड़े 
महर्षि उसका सेवन करते हैं | यहाँ पूर्वकालमें पितामह 
ब्रह्माजीने यक्ञ किया था | उनके उस प्रकृष्ट यागपे ही इत्त 
स्थानका नाम प्रथ्राग हो गया ( वन० ८७। १८-१९ ) | 
पाण्डवोंने देवताओंकी यज्ञभूमि प्रयागमें पहुँचकर यहाँ 
गज्ञा-यमुनाके सज्गञममें स्नान किया और कुछ दिनोतक वे 
वहाँ उत्तम तपस्यामें छगे रहे (वन० ९५॥ ४-७ ) | प्रयाग- 
राजमें माघमासकी अमावास्यथाको तीन करोड़ दस हजार 
तीर्थोंकः समःगम होता है ( अनु० २० । ३७-३६ ) | 

प्रयुत-एक देव-गन्धरव) जो कश्यपद्दारा मुनिके गर्भसे उत्नन्न 
हुआ था ( आदि० ६७५ । ४३ )। 

प्रसुज-राक्षतों ओर पिशाचोंका दल ( वन० र८७ | 
१-२ ) | 

प्ररूम्ब-( १ ) कश्यप और दनुसे उत्पन्न एक प्रतिद्ध 


दानव ( आदि० ६७। २९ )| (२) एक असुर# 
जिसे भीकृष्णके अभिनन्‍नसखरूप बलरामजीने मारा था 


( द्रोग० ११ । ५ शल्य० ४७ । १३ ) | - ४5 > 


प्रवरा-एक प्रस॒ुख्त नदी, जिसका जर भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९ । २३) | नह 


हर सी 
लक ले 


प्रवसु-ये महाराज ईलिनके द्वारा रथन्तरीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे, इनके चार भाई और थे--दुष्यन्त, शूर। भीम 
तथा वसु ( आदि० ९४ । १७-१८ ) | 

प्रवह-प्राग/ अपान आदि वायुभेदोमें सातवाँ वायु; जो 
ऊर्ध्वंगामी होता है ( शान्ति० ३०१॥ २७ ) | यह 
धूम और गर्मसि उत्पन्न हुए बादलंको इधर-उधर चलता 
है और प्रथम मार्गमें प्रवाहित होता है ( शान्ति० ३२८ । 
३२६ ) । 

प्रवालक-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभार्मे रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १०। १७ ) | 

प्रचाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ६४ ) | 

प्रचीर-( १ ) ये पूरुके पुत्र थे । इनकी माताका नाम पौष्टी 
था | इनके दो भाई और थे--ईइवर और रौद्राश् । इनके 
द्वारा शुरसेनीके गर्भसे मनस्यु नामक पुत्रका जन्म हुआ था 
( आदि० ९४। ७-६ ) | इनका दूसरा नाम जनमेजय था । 
इन्होंने तीन अश्रम्ेघ यज्ञों और विश्वजित्‌ यज्ञका अनुष्ठान 
करके वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया था ( आहि० ९७। 
११ ) | (२) एक क्षत्रिय-कुल) जिसमें वृधध्वज नामका 
कुलाज्ञार राजा उत्पन्न हुआ था (उद्योग० ७४। १६ )। 

प्रवेणी-इस नदीके उत्तर तटपर कण्व मुनिका आश्रम है; 
जहाँ माठरका विजयस्तम्भ है ( चन० ८८ | ११ ) | 

प्रवेषन-तक्षक-कुलका एक नाग) जो जनमेजयके स्पंसत्रमें 
जलकर भस्म हो गया ( आदि० ७७। ९)। 

प्रशमी-अलकापुरीकी एक अप्सरा। जिसने अष्टावक्रके 
स्वागत-समारोहमें दृत्य किया था ( अनु० १९ | ४५ )। 

प्रशस्ता-एक समुद्रगामिनी पुण्यमयी नदी) जहाँ तीथ- 
यात्राके समय भाइयोंसहित युधिष्टिर गये थे और वहाँ 
उन्होंने स्नान। तर्पण) दान आदि किया था ( वन० 
११८ । २-३ ) | 

प्रशान्तात्मा-सूर्यदेवका एक नाम (वन०३ | २७ ) | 

प्रसन्धि-ये वैवस्व॒त मनुके पुत्र थे | इनके पुत्रका नाम छुप 
था (आख्र० ४७।२)। 

प्रसुह्म-एक प्राचीत देश) जिसे भीमसेनने पूर्वदिग्विजयके 

समय जीता था ( सभा० ३०। १६ ) | 


; राजा) जो महाभौमकी पत्नी 


" द्यन 


हू काश  नतत्त्स 
शान्ति० २३४ । ३६ ) । ये यमराजकी सायं रे 


सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ (| 
( २ ) एक राजा; जो रेणुकाके पिता थे | ता || 
जमदग्निको अपनी पुत्री रेणुकाका दान ( बन० ११ ॥ 
२) । ( क्रिसी-किसीके मतमें सुयज्ञाक पति कर । 
रेणुकाके पिता एक ही हैं )। ( ३ ) एक यादव, के. 
सत्राजितके भाई थे । ये दोनों भाई जुड़वें पैदा हुए थैबर 
कुबेरीपम सदूगुणोंसे सम्पन्न थे | इनके पात जो . 


स्यमन्तकमणि थी; वह प्रतिदिन प्रचुर सुब्णणशि > 


झरती रहती थी ( सभा० १४ । ६० के बढ | 


दा० पाठ )। । 

| 

प्रस्थक-एक अत्यन्त निन्दित देश, जिप्तका वन 
कर्णने शल्यके प्रति किया था ( कणे० ४३। 
४७ )। | 


प्रस्थला-सुशर्माकी राजधानी ( भीष्स० ११३।५२)। | 
प्रहस्त-रावणके परिवारका एक राक्षस) जिसने विभीषाक | 
साथ युद्ध किया था ( बन० २८७५। १४ ) | विभीषः | 
द्वारा इसका बध ( चन० २८६ | ४ )। । 
प्रहास-( १ ) घ्रृतराष्ट्र-बंशमें उत्पन्न एक नौगे) ने | 
जनमेजयके सर्पसत्रमें स्वाहा हो गया (आदि० ५०१६) | 
(२ ) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५। ६४) , 
प्रह्माद-( १) हिरिण्यकशिपुका प्रथम पुत्र | इनकी मात, | 
नाम कयाघु था । इनके तीन पुत्र थे--विरोचत हे... 
और निकुम्म (आदि० ह७ | १०-११) 
ब६णसभामे रहकर वरुणकी उपासना करते लक 


९ । १२ ) । ब्रह्माजीकी सभामें भी उनकी से । 
उपस्थित होते हैं (सभा० १३१।१९)। 5 
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इनका दृष्टान्त प्रस्तुत करना ( सभा पे 
६६ ) | इनके द्वारा बलिके प्रति तेज और है 
अवधघरका वर्णन ( वन० २८ | $रैरे )।वि ! 
और सुधन्वाके संबादम इनका निर्णय ( उद्योग? ह 
३७-३६ ) । ब्राह्मण-वेषमें शिष्यरूपसे प्राथना 
इनके द्वारा इन्द्रको शीलका दान ( शा 
२८--६२)०। उशनाने इन्हें दो गाथाएं सुनायी 
१३९ | ७०-७२ ) । इनका एक अवधूतसे आर 
बृत्तिकी प्रशंसा सुनना ( शान्ति० ३७४६ अध्यार्य हे 
इनका इन्द्रके साथ संवाद ( शान्ति० २२२ | ; 
३७ ) । ये प्रथ्वीके प्रधान शासकीमेंसे एक हैं ( हि 
२२७। ७५० ) | स्कन्दकी गाड़ी हुई शक्तिके उर्खे 
इनका असफ़रू होना ( शान्ति० ३२७ | १८ 


मद्दाभास्तमें आये हुए प्रह्मदके लाम--अररण 


१२४ 
(हार्कि' 
॥6 ; 


५ 


ै 
] 
| 


> 


मारा ५ 
असुरेन्द्र) देतेय! दैत्य) दैत्यपति) दैत्येन्द्र; दानव आदि। 


(२) बाह्वीकवंशीय एक के रा जो शल्भ 
नामक दैत्यके अंशरसे उत्पन्न हुआ था (्‌ आदर ६७ ।॥ 
३०-३१ ) | (३2 एक नाग) जो वरुणसभामें उपस्थित 
हो वरुणकी उपासना करता है (सभा० ९। १० )। 
(४ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४६ ) | 

प्रक्रृत-एक यश) जो बारह दिनेमि सम्पन्न होता है ( वन० 
१३४ । १९ ) | 

प्राक्षेखल-पूर्वकोसल देश जो दक्षिण भारतमें पड़ता है। 

इसे सहदंवने जीता था ( सभा० ३१ । १३ ) | 

प्राग्ज्योतिषपुर-एक प्राचीन नगर) जो भौधासुर ( नरका- 
सुर)की राजधानी था ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दक्षिणात्य पाठ; पृष्ठ ८०७ ) | भोमासुरके बाद यहाँके 
प्रधान राजा भगदत्त हुए थे ( सभ्ना० २६ ।७-८ )। 
यह असुरोंका एक अजेय दुर्ग था | पूर्वकालमें यहीं नरका- 
सुर निवास करता था ( ड्द्योग० ४८। «० )। 
भगदत्तके बाद यहाँके राजा वच्रदत्त हुए. (आश्व० 
७५। १ )। 

प्राहुन्दी-यहाँ जानेसे द्विज कृतार्थ हो इन्द्रलोकमें जाता है 
( बन० ८४ । १५९ )।॥ 

प्राचिन्वान्‌-महाराज पूरुके पौन्र एवं जनमेजयके पुत्र । 
इनकी माताका नाम अनन्ता था । इन्होंने उद्याचल- 
से लेकर सारी प्राची दिशाको एक ही दिनमें जीत लिया 
_ था) इसीलिये इनका नाम प्राचिन्वान्‌ हुआ । इनके द्वारा 
अश्मकीके गर्भसे संयातिका जन्म हुआ ( आदि० ९७। 
१२-१३ ) | 

प्राचीनबर्हि-अत्रि-कुलमें उततनन एक ऐश्वर्यशाली नरेश) 
जो दस प्रचेताओंके पिता थे ( झान्ति० २०८ | ६) ।॥ 

अजुवंशी हविर्धामाके पुत्र थे | इनसे दस प्रचेता हुए 
५ अजु० १४७ | २४-२० 0) 

“चेतल-दक्षप्रजापति, दस प्रचेताओंद्वारा वार्क्षी या मारिषा- 
हि गभसे उत्पन्न ( भादि० छ५। ५ )। ( देखिये 
श)। 

भाच्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५८ ) | 


कल मकारका विवाह | वर और कन्या दोनों 
आह ' पैमाचरण करें, इस बुद्धिसे कन्यादान करना 
न विवाह माना गया है ( आदि० ७३। «८ )। 
थे गोमक बसुके द्वारा मनोहराके गर्भसे उत्पन्न | 
भाई थे। इनके दो भाई और ये-- 
भण ( जादि० ६६ । २१ ) | 
सके अग्निके पुत्र (बन० २२० । १ ) | 


शिशिर्‌ एवं र 
क-भाण ना 
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के 
्य्च्च्च्चच्चचचच्चलडड-- 
प्रातर-कौरव्य-कुल्में उत्पन्न एक नाग जो जनमेजयके 
सपसत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ७७ । १३ )। 
प्रातिकामी-ढुर्योधनका सारथि ( सभा० ६७ । २-३ ) | 
इसका द्रीपदीको कौरव-सभामें बुलानेके लिये जाना 
( सभा० ६७। ४ ) | द्रौपदीके साथ इसका संवाद 
और उनकी कही हुईं बातको सभार्भ आकर कहना 
( सभा० ६७ । ४-१७ ) | इसके मारे जानेकी चर्चा 
( शल्य ० ३३ । ४९ )| है 
प्राधा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री, एवं कश्यपकी पत्नी | अन- 
वद्या आदि आठ कन्याएँ. और दस देवगन्धर्व भी इन्हींकी 
संतानें ई | ये हाह्दा, हूहू, ठग्बुरु और असिबाहु नामक * 
चार श्रेष्ठ गन्धर्वो तथा अरूग्बुषा आदि तेरह कन्याओं-अप्स- 
राओंकी जननी हैं ( आदि० ६५ | १२, ४५-७१ )। 
प्राप्ति-( १) धर्मपुत्र शमकी भाया ( आदि० ६६ । 
३३ )। ( २ ) जरासंधकी पुत्री | कंसकी पत्नी और सह- 
देवकी छोटी बहिन | इसकी दूसरी बहिनका नाम अस्ति 
था; वह भी कंसकी ही पत्नी थी ( सभा० १४ । ३०- 
३४ ») | 

प्रावरक ( प्रावार )-क्रोश्वद्दीपाा एक देश ( भीष्म० 
१२। २२ )। 

प्रावारकर्ण-हिमाल्यनिवासी चिरंजीवी एक उल्ूक ( वन० 
१९९ । ४ )। 

प्रावृषेय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५० ) | 
प्रियक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६५ ) | 
प्रियदर्शन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ५९ )। 
प्रियक्ृत्य-एक प्राचीन राजा ( आदि० $। २३६ ) | 
प्रियमाल्यानुलेपन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | 
६० )। 

प्रेक्षाग्रह-उत्सव या नाटक आदिको सुविधापूर्वक देखनेके 
लिये बनाया गया भवन । राजकुमारोंके अद्लकोशल्के 
प्रदर्शनके समय इसे द्रोणाचायने शिल्पि्योद्वार बनवाया था 
( भादि० १३३ । ११ ) | इस दिव्यभवनमें गान्धारीः 
कुन्ती आदि राजरशनियोंका अख्रक्रोशल देखनेके लिये आग- 
मन ( आदि० १३३। १३७ ) | वहाँ राजकुमारोंका अल्न- 
कौशल-प्रदर्शन ( आदि० अध्याय १३३ से १३५ तक ) | 


प्रोषक-एक पश्चिम भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ६९५ ) | 

प्रोष्ठ-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९ । ६३ ) | 

प्लक्षजाता-प्लक्ष ( पाकर ) की जड़से प्रकट हुई सरखती। 
गज्जाकी सात धाराओंमेंसे एक | इनका जल पौनेसे मः मलुष्यके 
पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं ( आदि० १६९ । २०-२१ ) 


प्लक्षप्रश्रवणतीर्थ ( २१२ ) 
प्लक्षप्रस्रवणतीर्थ-एक तीर्थ) यहीँसे सरखती नदी प्रकट बद्रीपाचन ( या बद्रपाचन् ) स्ज् | 
हुई है ( शल्य० ५४ । ११ )। 'यक्षेत्रके अन्तात 


प्लक्षबती - एक नदी; जो सायं-्रातः कीर्तन करने योग्य है 
( भनु० १६५ । २५ ) | 

प्लक्षावतरण-यमुनाके उद्गमसे सम्बन्ध रखनेवाला एक 
पुण्यतीर्थ, जो स्वर्गका द्वार है ( वन० ९० । ४; वन० 
१२९। १३ ) | 


(फ) 
फलकक्ष-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 
करता है ( सभा० १० | १६ )। 


फलकीबन-एक तीर्थ, ज्ं देवतालोग सदा निवास करते 
हैं और अनेक सह वर्षोतक भारी तपस्यामें लगे रहते हैं 
(बन० ८३॥ <६-८७ )। 

फलोद्क-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 
करता है ( सभा० १०। १६ ) | 


फर्गु-एक नदी और तीर्थ, यहाँ जानेते अश्वमेधयज्ञका 
फल मिलता है और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है | यहाँ 
पितरोंके लिये दिया हुआ अन्न अक्षय होता है ( वन० 
८४ | ९८; वन० ८७ | १२ )। 


फाल्गुन-( १) अजुनका एक नाम | हिमालयके शिखर - 
पर उत्तराफालगुनी नक्षत्रमें अजुनका जन्म हुआ था; इस- 
लिये इनका एक नाम फागुन भी है | विराट० ४४ । ९) 
१६ ) | ( २ ) बारह मासोंमें एक मास । ( जिस मासकी 
पृर्णिमाको पूर्वाफाल्गुनी अथवा उत्तराफाब्गुनी नश्षत्रका योग 
हो; उसे फाल्गुन मास कहते हैं, जो माघ्र मासके बाद और 
चैत्र मासके पूर्व आता है |) जो फाल्गुन मासकों एक 
समय भोजन करके व्यतीत करता है; वह अपनी 
स्रीकों प्रिय होता है और वह उसके अधीन रहती है 
(अनु० १०६ । २२ )। इस मासको द्वादशी तिथिको 
उपवासपूर्वक गोविन्दनामसे भगवानकी पूजा करनेवाला 
पुरुष अतिरात्र यज्षका फल पाता है और मत्युके पश्चात्‌ 
सोमलोकमें जाता है ( अनु० १०९। ६ )। 


(ब) 


बद्रिका ( या ब॒दरी )-सुप्रसिद्ध बदरिकाश्रमतीर्थ, जहाँ 
. पू्वक्ाल्सें नर-तारायणने अनेक बार दस-दस हजार वर्षोतक़ 


३८२: न्‍ जज की थी ५ बन ० ४०। १ ) ॥ इस तीर्थमें स्नान 


दीर्घायु पाता और. खर्गलोकमें जाता है 


और ५अलकनन्दा?ः नामक 


र्त ्श ८ र्त न 
एक तीथ) यहाँ तीन रात उपवास करके ब्रेरका फल खाक. 
बारह वर्धातक रहनेपर मनुष्य वसिष्ठके समान होजा पं | 
( वन० ८३। १७९--१८५ )। हे । 


बद्रीवन-एक पुण्यतीर्थ, जिसके निकट विशाल्ापुरी है 
यह सब मिलकर बदरिकाश्रम तीर्थ है ( चन० ९०। २५) 
इसका विस्तारपूर्वक वर्णन ( बच० १४५ । १३-२६ | 
बधिर-कश्यपवंशी एक नाग ( उद्योग० ७४ । १ ६)। 


बन्घुदायाद-कुटम्बी होनेसे उत्तराधिकारी पुत्र (ब्ादि, 
११९ । ३२-३३ ) । छः प्रकारके पुत्र बन्धुदायाद क- 
लाते हैं; जिनके नाम इस प्रकार है-?. प्खय॑ंजातः (जे | 
अपनी विवाहिता पत्नीके गर्भसे अपने ही द्वारा उपन 
हो )। २. प्ंप्रणीतः ( जो अपनी पत्नीके गर्भसे किती . 
उत्तम पुरुषके अनुग्रहसे उत्पन्न हो )। ३. ध्युत्रिकापुत्र' 
€ जो अपनी पुत्रीका पुत्र हो )। ४. ध्यौनर्भवः (जो 
दूसरी बार व्याही हुईं सत्रीसे उत्पन्न हुआ हो )॥५ 
“कानीन? ( विवाहसे पहले ही जिस कन्याकों इस शर्ते | 
साथ दिया जाता है कि इसके गर्भते उत्पन्न होनेवाला पुत्र 
मेरा ही पुत्र समझा जायगा) उस कन्यासे उत्मन्न)। ४. 
भानजा ( बहिनका पुत्र ) | 


बश्च-( १) एक इण्णिवंशी यादव) जो रैवतक पर्वत. 
महोत्सवर्मं सम्मिलित थे ( आदि० २१८ । १० ) | गढु 
वंशियोंके सात प्रधान महारथियोंमें एक से भी थे | ( सभा५, 
१४ । ६० के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | द्वारका जे 
समय इन तय्स्वी बश्नुकी पत्नोको शिश्ञुपालने हर लय . 
( सभा० ४५ । १० ) | इन्होंने भी श्रीकृष्णके पास ही | 
बने हुए पेय पदार्थकों पीया था ( मौसल० ३।॥ १६-१५ )| १ 
व्याधके बाणसे लगे हुए एक मूसलद्वारा इनकी मुत्यु 
थी ( मौसछ० ४ । ७-६ ) | शान्तिपर्वके ८१ | 2 
अक्रूरके लिये भी बश्नु झब्दका प्रयोग आया है। ९ * ) 
श्रीकृष्णके कृपापात्र काशीके नरेश | ये श्रीकृप्णकी ही 
राज्यलक्ष्मीको प्राप्त हुए थे. ( उद्योगण २८॥ ३ )! 
(३ ) ये मत्स्यनरेश विराटके एक वीर पुत्र थे ५ का, 
७५७ । ३३ ) | ( ४:) महर्षि विश्वामित्रके ब्ह्मवादी 3 
मेंसे एक ( भजु» ४ । ७५० ) | 

बश्रमाली-एक ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामें। विराजर्मा' 
होते हैं-( सभा० ४ । १६ ) | 

बश्रवाहन-राजा चित्रवाहनकी पुत्री चित्राज्वदाके 
अर्जुनद्वारा उत्पन्न एक वीर राजा ( आदि० * कक 

२४ ) | चित्रवाइनने अर्जुनको अपनी कन्या देनेसे 7० 

ही यह शर्त रख दी थी कि “इसके गर्भसे जो एक व & 


बन्‍न्‍्ुरलापसक-- 


>ज  _ 


७ यारा "थम ८पलातल॒ताथ्ण १० पाक. 


के गर्भ 


४; 


( २१३ ) 
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वह यहीं रहकर इस कुल्परम्पराका प्रवर्तक हो। इस कन्या- 
के विवाहका यद्द शुल्क आपको देना होगा |? “तथास्तुः 
कहकर अर्जुनने वैता ही करनेकी प्रतिशा की | पुत्रका जन्म 
हो जानेपर उतका नाम “बश्रुवाहन! रखा गया | उपे देख- 
कर अर्जुनने राजा चित्रवाहनसे कह्दा--“महाराज | इस 
बश्रवाहनकों आप चित्रान्नदाके झुल्करूपमें ग्रहण कीजिये । 
छोर में आपके ऋणसे मुक्त हो जाऊँगा |? इसके अनुसार 
ये धर्मतः चित्रवाहनके पुत्र माने गये ( आदि० २१४। 
२४-२६४ आदि० २१६ । २४-२५ ) | अपने पिता 
अर्जुनकी मणिपूरके समीप आया जान इनका बहुत-सा धन 
साथमे लेकर उनके दश्शनके लिये नगरके बाहर निकलना 
(आश्र० ७९५। १) | क्षत्रियर्मके अनुसार युद्ध न 
करनेके कारण अजुनका इन्हें घिककारना ( आश्चथ० ७९॥ ३-- 
७ ) | उद्पीके प्रोत्साहन देनेपर इनका अर्जुनके साथ 
युद्ध करनेके लिये उद्यत होना और अश्वमेघतम्बन्धी अश्व- 
को पकड़वा लेना ( आशख्व० ७९ । ८--१७ ) | पिता 
और पुत्रमें परस्पर अद्भुत युद्ध और बश्रुवाहनक्ा अजुन- 
को मूछित करके स्वयं भी मूछित होना ( आश्व०७९ | 
१८--३७ ) | मूछसे जगनेपर बश्नुवाहनका विलछाप 
और आमरण अनशनके लिये प्रतिज्ञा करके बैठना ( आश्व ० 
८०। २१--४० ) | उल्ूपीका बश्रुवाहनकों सान्तना 
देकर उनके हवाथमे दिव्यमणि प्रदान करना और उसे पिता- 
के वक्ष:स्थल्पर रखनके लिये आदेश देना ( आश्व० ८० । 
५ ४२--४० ) | मणिके स्पर्शसे जीवित हुए पिताकों बश्रु- 
वाहनका प्रणाम करना और पिताका पुत्रको गलेसे छगाना 
( भाश्च० ८० । ५१-५६ ) | अर्जनका बश्रवाहनछते युद्ध- 
खलमें उलूपी और चित्राज्ञदाके उपस्थित होनेका कारण 
पूछना और ब श्रुवाहनका उल्ूपीसे ही पूछनेकी प्रार्थना करना 
( आश्व० ८० | ५७-६१ ) | उल्पपीसे सब समाचार सुन- 
ऊर प्रसन्‍न हुए, अ्जुनका बश्रुवाहनको अपनी दोनों माताओं- 
के साथ युपिष्ठिस्के अश्वमेध यज्ञमें आनेके लिये निमनन्त्रण 
देना ( आश्र० ८१। १---२४ ) | पिताकी आज्ञा शिरो- 
पाय करके बश्रुवाइनका पितासे नगरमें चलनेके लिये अनु- 
रोध करना और अजुनका “कहीं भी ठहरनेका नियम नहीं 
? ऐसा कहकर पुत्रसे सत्कारपूर्वक विंदा ले वहसे प्रस्थान 
ऊना ( आश्व० ८३ । २६-३२ ) ,। अर्जनका संदेश 
उत्ाते हुए श्रीकृष्णका युधिष्ठिस्से राजा बश्रवाइतके भावी 
आगमनकी चर्चा करना: ( आख्व० ८६ । १८-२० ) | 
ताओंसहित बश्रुवाइनका कुरुदेशमें आगमन और गुरु- 
जनेंको प्रणाम करके उनका कुन्तीके भवनमें प्रवेश ( आश्व० 
59७। २६-२८ ) | माताओंसहित बश्रवाहनका कुस्ती) 
- औपदी और सुभद्रा आदिके चरणोंमें प्रणाम करना और 
द्वारा रन-आभूषण आदिसे सम्मानित होना 


( आश्व० ८८ | १-५) | अन्तःपुरसे आकर | 
राजा ध्रृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुछः सहदेव और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करना और उन सबके द्वारा 
धन आदिसे सत्कृत होना । श्रीकृष्णका बश्नवाहनको 
दिव्य अश्वेसि जुता हुआ सुवर्णमय रथ प्रदान करना ( आश्व० 
“4 । ६-११ ) | राजा युधिष्ठिरका बश्रुवाहनकों बहुत 
धन देकर विदा करना (आखश्र० ८९ | ३४) | 


महाभारतमें आये हुए बश्चवाहनके नाम-बन्न॒वाह) 
चित्राज्जदासुत) चित्राज्ञदात्मण, धनंजयघुत) मणिप्रपति) 
मणिप्रेश्वर आदि | * 


बबर-एक प्राचीन देश तथा वहाँके निवासी | इनकी गणना 
उन म्लेच्छ जातियोंमें है, जिनकी उत्पत्ति नन्दिनीके पाइर्व- 
भागसे हुई है ६ आदि० १७४ । ३७ ) | ये भीमसेनद्वारा 
पूर्व दिग्विजयके समय जीते गये थे ( सभा० ३०। १४ )। 
नकुलने भी पश्चिमद्ग्विजयके समय इन्हें जीतकर भेंट 
वसूल किया था ( सभा० ३२। १७ ) । ये युधिष्टिरके 
राजसूय यज्ञमें भेंट लेकर आये थे ( सभा० ५१ | २३ )। 


बहिं-एक देवगन्धर्व | कह्यपके द्वारा प्रधाके गर्भते उत्पन्न 
दस देवगन्धवोमेंसे एक ( आदि० ६५ । ४६ ) | 


बहिंषदू-( १ ) पितरोंका एक दल) जो यमकी सभामें विरा- 
जमान होते हैं ( समा० ८ । ३० ) । ये मत व्यक्तिके 
लिये मन्त्रपाठकी अनुमति प्रदान करते हैं ( शान्ति० 
२६९ | १५ ) | (२ ) त्रिलोकीको उत्पन्न करनेमें समर्थ 
पूर्व दिशानिवासी सह्तर्षियोंमें एक ये भी हैं ( शान्ति० 
२०८ । २७-२८ ) | ब्रह्मार्जने इन्हें सात्वतधर्मका उप- 
देश दिया था और इन्होंने थ्येष्ठ नामसे प्रसिद्ध एक बाह्मण- 
को इस धर्मका उपदेश दिया ( शान्ति० ३४८ । ४५-४६ ) | 


बलरू-( १ ) कश्यपके द्वारा दनायुके गर्भसे उत्पन्न एक 
असुर । इसके तीन भाई और थे जिनके नाम हैं-- 
विक्ष वीर और दुत्र ( आदि० ६५॥ ३३ ) । यही 
पाण्ड्यदेशके राजाके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ४२ ) | इन्द्रद्वारा इसके पराजित होनेकी चर्चा 
(वन० १६८ | ८३ ) । (२ ) वरुणके वीयंसे उनकी 
ज्येष्ठ पत्नी देवीके गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ६६ । 
७5२ )। ( ३ ) इश्ष्वाकुबंशी राजा परीक्षित्‌द्वारा 
मण्ड्कराजकी कन्या सुशोभनाके गर्भसे उत्पन्न | इनके 
दो भाई और थे--शल और दल (वन० १९२ |३८)।॥ 
(४ ) एक वानर जो कुम्मकर्णफे साथ युद्धमें उसका _ 
ग्रास बन गयाथा (वन० २८७ | ६) | (५) 
वायुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेले एक | दूँ 


२१७ ) 

बलद्‌ ( पलाकाज् 

मल 
का नाम अतिबल था ( शल्य० ४७ । ४४ ) | (६) तीथयात्राका वर्णन ( शल्य० अध्याय ३५ से 
एक प्राचीन ऋषि, जो अज्ञिराके पुत्र हैं और पूर्वदिशामें.. तक ) । इनका नारदजीसे कऔैरवोंके बिना 


निवास करते हैं ( शान्ति० २०८ । २७-२८ ) | 
(७ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३० )। 


बलदू-ये भानु लामक अग्निके प्रथम पुत्र हैं और 
प्राणियोंको प्राण एवं बल प्रदान करते हैं ( शान्ति० 
२२३ । ३० ) । 


बलदेव ( बलराम )-( १ ) वसुदेव तथा रोहिणीके पुत्र | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अग्रज और शेषके अवतार ( आदि० 

« ९७ । १५२ ) । भगवान्‌ नारायणके इवेत केशसे इनका 
आविर्भाव हुआ ( आदि० १९६ । ३३ ) । इनके द्वारा 
भीमको गदायुद्धकी शिक्षा ( जादि० १३८ । ४ )। 
द्रौपदीके स्वयंवरमें श्रीकृष्ससहित इनका आगमन 
(आदि० १८५ । १७ ) । द्रौपदीस्वयंवरमें इनका 

भीम और अजुनके विषयमें श्रीकृष्णते वार्तालाप ( आदि ० 

१८८ । २४ ) । पाण्डवोसे मिलनेके लिये श्रीकृष्णसहित 
कुम्भकारके घर जाना ( आदि० १९० । $-८ ) | 

* सुभद्राहरणके समय अजुनपर इनका कोप ( आदि० 
२१९५। २५--३१ ) । श्रीकृष्णका इनको शान्‍्त करना 

५ ( भादि० २२० । १-११ )। ये देवकीके गर्भमें थे, 
परंतु राजा यमने याम्य मायाद्वारा इन्हें रोहिणीके 

गर्भमे डाल दिया । इस सड्डघंणकर्मके कारण इनका 
'सझ्डर्षण” और बलकी अधिकता होनेते “बलदेव! नाम 

भी हुआ ( सभा० २२। ३६ के बाद दाक्षिणात्य 

पाठ, पृष्ठ ७३१ ) । इनके द्वारा धेनुकासुरका वध 
(सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 

«०० )। मुष्टिकका वध (सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०१ ) । सान्दीपनिमुनिके आश्रममें 

इनका अध्ययन ( सभ।० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य 

पाठ, पृष्ठ ८०२ ) । प्रभासक्षेत्रमे इनके पाण्डवोके प्रति 
सहानुभूतिसूचक दुःखपूर्ण उद्गार ( वन० ११९ । 
७--२२ ) | उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें 

जाना ( विराट० ७२ । २१ ) । कोरव-पाण्डवॉमें धंधिकी 

कामना रखते हुए इनके द्वारा दूत भेजनेके प्रस्तावका 
समर्थन ( उद्योग० २ अध्याय ) । दुर्याधनके सहायता 
_मॉगनेपर इनका उसकी तथा अज्जुनकी भी सहायता 


पाण्डवौके शिबिरमें आना ( उद्योग० 
तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान करना 
। दुर्याधन और भीमसेनके 


विषय पूछना ( शब्य० ५४ । २४-२५ ) । भीम 
और दुर्योधनके गदायुद्धके लिये सबको समन्तपञ्मकों ४ 
( जाना शल्य ० ७७ | ६--१० ) । अन्यायसे दुर्योधन 
मारे जानेपर इनका कुपित शा भीमतेनगा 
लिये उद्यत होना ( शल्य० ६० | ४--१० ) | भीम- 
सेनके इस कर्मकी निन्‍दा करके द्वारकाको प्रस्थान का 
( शल्य० ६०। २७--३० ) । इनके द्वारा धर्मके रहस- 
का वर्णन ( शल्य० १२६ । १७--१९ ) | शिवजी 
द्वारा इनके रूपमें भगवान्‌ अनन्तके भावी अवतार तथा 
महिमाका कथन ( अलु० १४७ । ७४ --६० ) | इनके 
द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध ( आश्व ० ६२ । ६ ) । युधिश्सिके 
अव्वमेघयज्ञमं इनका हस्तिनापुर आना ( आश्व० ६६ । 
४ ) | इनके अदिशसे द्वारकापुरीमें मश्रपान 
निषेधकी आशा जारी होना ( मौसछ० १। २९) | 
समाधि लगाकर बैठे हुए. बलरामजीके मुखसे निकलते हुए 
विशालकाय ख्वेत सर्पका श्रीक्ृष्णद्वारा दशन तथा इनके 
स्वागतके लिये अनेकानेक ना्गों और सरिताओंका आगमन 
( मौसक० ४ ।१३--१७ ) | (२) एक महाबली 
नाग ( अनु० १३२ | «८ ) | 


बलन्धरा-ये काशिराजकी कन्या थीं। इनके विवाह 


0 
शुल्क बल ही रक्‍खा गया था अर्थात्‌ यह शर्त थी कि | 
जो अधिक बलवान हो? वही इनके साथ विवाह के | 


सकता है | पाण्डुपुत्र भीमसेनने इनके साथ विवाई 
करके सर्वंग नामक पुत्र उत्पन्न किया ( आख० 5१ । 
७७) | 
बलबन्धु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० ३ । २३७ ) | 
बंलाक एक व्याध | इसने एक हिंसक जस्त॒को) जिन 
समस्त प्राणियोंका अन्त कर देनेके लिये वर प्रात 
किया था और इसी कारण ब्रह्माने उसे अंधा कर दिया 
था) भार डाछा | उस समय इस व्याधके ऊपर पुष्मोकी 
वृष्टि हुई और यह विमानपर बैठकर 
गया ( कर्णे० ६९ । ३९--४७ ) | 
बलाका तीर्थ-गत्घम्लाबन्रपर्वतके निकटका एक तीर्थ | 
तर्पण करनेवाल्म पुरुष देवताओँ्म कीर्ति पाता है 
* अपने यशसे प्रकाशित होता है (अजु० २७। १ ) 
बलाकाश्व-ये जहुके पौत्र तथा अज ( सिन्घ॒ुद्दीप ) केपुत 


। 
थे । इनके पुञ्रका नाम .कुशिक था ( शान्ति० ४५ 
अज्ु० ४ । 3 9 | ह थ् 


सर्गलोककों चली 


यह 


। 
| 


!] 
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बलाकी 
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बलाकी-धवतराष्ट्रके सी पुत्रेमिंसे एक ( आदि० ६७ । 
) | यह द्रोपदीके स्वयंवरमें गया 


०८४ भादि० ११६ । ७ 
था ( आदि० १८० ॥। २ है| 

बलाक्ष-एक प्राचीन नरेश) जो विराटके गोग्रहणके समय 
अर्जुन और क्रपाचार्यकरा युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके 
विमानपर बैठकर आये थे (विराट० ७६ | ९-१० ) | 


बलानीक-( १ ) यह द्रुपदका पुत्र था। अश्वत्थामाद्वारा 
इसका बंध हुआ था ( द्वरोण० १७६ । १८१) | 
(२ ) ये मत्स्यनरेश विराटके भाई थे और पाण्डवपक्षकी 
ओरसे लड़ने आये थे ( द्रोणग० १७५८ । ४२ ) | 

बलाहक-( १) एक नाग) जो वरुणसभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९।९ )। (२) सिन्धु- 
राज जयद्रथका एक भाई; जो द्रौपदीहरणके समय 
जयद्रथके साथ आया था ( वन० २६७५। १२ ) | 
(३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णके रथका एक अश्वः जो दाहि 
पार्श्वमें जोता जाता था ( विराट० ४७ | २३; ब्रोण० 
१४७ | ४७ ) | 


बलि-( १ ) ये प्रह्मादजीके पोत्र एवं विरोचनके पुत्र थे | 

इनके पुत्रका नाम बाण था ( आदि० ६७। २० )। 

इन्द्रलोकपर इनका आक्रमण और विजय प्राप्त करना 

(सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, छ8 ७८९) | 

इनके द्वारा वामनन भगवान्‌कों तीन पग भूमि देनेका 
इनको 
पातालछोकर्म रहनेके लिये भगवानकी आज्ञा ( सभा० 
३4 । २९ के बाद दाक्षिणात्य बढ, पृष्ठ ७९० ) | ये 
वरणको सभामें विराजते हैं (सभ्ा० ९ | १२ ) | इनका 
प्रहादसे क्षमा और तेजविबयक प्रइन करना ( वन० 
२१८ | ३-४ ) | बलि और वामनसम्बन्धी कथाका संक्षिप्त 
वेणन ( चन० २७२ | ६३-६५ ) | विरोचनकुमार बलि 
ब्राल्यकाल्से ही ब्राह्मगोंपर दोषारोपण करते थे, जिससे 
राज्यलक््मीने उनका त्याग कर दिया € शान्ति० 
९० | २४ ) | इन्द्रके आक्षिपयुक्त वचनोंका कठोर उत्तर 
देना ( शान्ति० २२३ अध्याय 2) । कालकी प्रबलता 
बताते हुए इन्द्रको इनकी फटकार ( शान्ति० २२४ 
अध्याथ ) | लक्ष्मीस परित्यक्त होनेपर इन्द्रको चेतावनी 
देना ( श्ञान्ति० २२५। ३०-३२ ) । शोक न करनेके 
विषयमें इन्द्रद्वारा किये गये प्रइ्नोंका उत्तर देना (शान्ति० 
१२७ | २१-८८ ) । विरोचनकुमार बलिको देवताओँ- 
ने धर्मपाशमें बाँधकर भगवान्‌ विष्णुके पुरुषाथसे पाताल- 
वाली बना दिया ( अनु० ६॥ ३७ )। जो दोषदृष्टि रखते 
डैए. तथा श्रद्धारहित होकर दान दिया जाता है; उस 
तोरे दानक़ो ब््ञाजीने असुस्राज बढिका भाग निश्चित 


( २१५ ) 


जया न ससस्मफनतत तत्पर 


जे 


नलजत-5 


किया है ( अनु० ९०। २० ) | पुष्प+ धूप और दीप- 
दानके विधयमें शुक्राचायंसे इनका प्रश्न करना ( अलु ० 
९८ | १५ ) | (२) एक ऋषि) जो युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजते हैं ( सभा० ४। १० )। हस्तिनापुर 
जाते समय मार्गमें इनकी श्रीकृष्णसे भेंट ( उद्योग० 
«३ । ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


बलिवाक-एक अऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें"विराजते हैं 
( सभा० ४ । १४ ) | ः 


बलीह-एक क्षत्रियकुल) जिपमें अकंज नामक कुलाज्ञार 
राजा उत्पन्न हुआ था ( उद्योग० ७४। १४ )] . » | 

बलोत्कटा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» | 
४६ । २३ )। 

बल्लव्‌-( १ ) अज्ञातवासके समय पाण्डुपुत्न भीमसेनका । 
सांकेतिक नाम ( विराट० २। १; विराट० ८-७ ) | क्‍ 
(२ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६२ ) | 

बहिंर्गिरि-एक पर्वतीय प्रदेश, जिसे उत्तर-द्ग्विजयके समय 
अर्जुनने जीता था ( सभा० २७ । ३ ) | इसकी गणना 
भारतीय जनपदोंमें है ( भीष्म० ९ । ५० ) | 

बहुदाम-स्करन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १ ०)। 

बहुपुत्रिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ३)। 

बहुमूलक-कश्यपद्वारा कद्रके गर्मसे उत्तनन्न एक नाग 
( आदि० ३५। १६ )। 

बहुयोजना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ | ५) | 

बहुरूप-ग्यारह रुद्रोमेंसे एक ( शान्ति० २०८ | १९ ) | 

बहुल-तालजड्ड-वंशका एक कुलाज्ञार राजा ( उद्योग० 
७४। १३ ) | 

बहुला-( १) एक नदी) जिसका जल भारतवासी पीते है 
(मीष्सन ९।२७ ) | (२) स्कन्दकी अनुचरी 
मातृका ( शल्य० ४६। ३ ) | 

बहुवाद्य-एक भारतीय जनपद (भीष्स० ९। ७५७ ) | 

बह्न/शी-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ | १०२५ 
आदि० १३६ । ११ ) | यह भीमसेनद्वारा मारा गया 
था ( भीष्स० २८ । २९ ) | 

बाण-( १ ) यह असुरराज बलिका विख्यात पुत्र है तथा 
इसे लोग भगवान्‌ शिवके पार्षद महाकालके नामसे जानते... 
हैं ( जादि० ६७ | २०-२१ ) | इसकी राजधानीका नाम 

जशोणितपुर था । इसने शिवजीकी तीज 


्ज 


बादुलि 


आतह्लित किये रहता था | इसकी उननतिक्रे लिये शुक्रा- 
चार्य बराबर प्रयास करते रहते थे ( सभा० ३८ | २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ) प्रष्ट ८९१) । इसने अनिरुद्ध को 
कैद कर लिया था | नारदजीदारा अनिरुद्धके केद होनेका 
समाचार णकर बलराम तथा प्रद्युम्नसहित श्रीकृष्णने 
शोणितपुरपर आक्रमण किया । वहाँ शिव) कार्तिक्रेय) 
अग्नि आदि देवता इसकी राजधानीकी रक्षा कर रहे थे 
( सभा० ३८। २० के बाद दाक्षिगात्य पाठ) पृष्ठ ८२२) 
तब्र बाणासुरके लिये भगवान्‌ महेश्वरने श्रीकृष्णके साथ 
युद्ध किया | तदनन्तर शिवजीको परास्त करके श्रीकृष्ण 

० बाणासुरके समीप पहुँचे ओर उसके साथ युद्ध आरम्भ 
किया । भगवान्‌ श्रीकृप्णके साथ युद्धमें चक्रद्वारों इसकी 
भुजाएँ काट डाली गर्यी और यह घरतीपर गिर पड़ा 
(सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२३)। 
बाणासुर क्रौश्नपर्वतका आश्रय लेकर देवसमूद्दोकी कट 
पहुँचाया करता था | यह देखकर महासेन ( स्कन्द ) ने 
इसपर आक्रमण किया और यह भागकर क्रोश्नपर्वतमें जाकर 
छिप गया | इसीके कारण स्कन्दने क्रोश्नपर्वतको विदीर्ण 
किया था ( शल्य० ४७६ । ८२-८४ ) | ( २ ) स्कन्द- 
का एक सैनिक ( शकह््य० ४७ | ६७ ) | 


बादुलि -विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेसे एक ( अज्लु ० 
४।७५३ ) | 


बा श्रव्य-एक गोत्रका नाम) गाल्यमुनि इसी गोज्रमें उत्पन्न 
हुए थे ( शान्ति० ३४२ । १०३ )। 


बाहँस्पत्य-बहस्पतिद्वारा संक्षिप्त किया हुआ ब्रह्माजीका 
नीतिशासत्र) जो बाहस्पत्य कहलाता है और इसमें तीन 
हजार अध्याय हैं ( शान्ति० ७९ | ४४ )। 


बालग्रह-ब्रालकोंका नाश करनेबाला एक ग्रह ( ज्ञानिति० 
१०३ ॥। ३ )। 


बालधि-एक प्राचीन शक्तिशाली ऋषि पुत्रप्राप्तिके लिये 
इन्होंने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्‍न होकर देवताओंने 
इन्हें पुत्रोत्पत्तिके छिये वरदान दिया (वन्न० ३३५७५ | ४७- 
४७ ) | वरदानके फलस्वरूप इन्हें मेघावी नामक पुत्रकी 
प्रांति हुई ( चन० १३७ । ४५ ) | मेधावीने महर्षि 
घन अपमान किया; जिससे उन्होंने इसका विनाश 
* बन ० १३७ । ७०-७३ ) । पुत्नके मरनेपर 


( आदि० ६५। १७-१८ ) | यही भगदत्तके के 

प्रथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ; लादि& ६७ रा ५ 

बाहु-( १ 2 एक गक्तिशाली राजा; जिसे पाण्डवोकी ओखे 
रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग 
४। २२ )। ( २ ) सुन्दरवंशमें उत्पन्न एक कुलनाशक 
राजा ( उद्योग० ७४७ । १५) ! (३) एक प्रानीम 
नरेश, जो महाराज सगरके पिता थे ( शान्ति० ५७। 
4 ) | ये प्राचीनकालमें प्रथ्वीके शासक थे; परंतु काले 
पीडित हो इसे छोड़कर परलछोकवासी हो गये ( शान्ति 
२२७ | ७५१ ) | 


बाहुक-( १ ) कीरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग जो | 
जनमेजयके सपसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। | 
१३ ) | ( २) राजा नलका एक नाम जब कियूत 
अवस्थामें वे अयोध्यानरेश ऋतुपर्णके यहाँ थे ( घन० 
६६ । २० ) | ( विशेष देखिये--नल ) | (३ ) एक | 
वृष्णिवंशी वीर; जिसका पराक्रम प्रकट करनेके लिये । 
श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोंके सामने सात्यकिने चर्चा की है । 
( बन० १२० | १९ ) | 


। 
बाहुदन्तक -पुरन्द्रद्वारा संक्षित किया हुआ ब्रह्माका नीति- | 
शास्त्र, जो दस सहस्त अध्यायोंसे घटकर, पांच हआए | 
अध्यायोंका हो गया ( शान्ति० ५९ | ८३ ) | 


बाहुदा-इस तीर्थमें ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक एक रात उपवात» 
करनेसे मनुष्य खवर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है और देवात्रती 
फल पाता है ( चन० ८४ | ६७-६८; वन० ८७॥ २४ 
चन० ९५ । ४ ) | ( कुछ आधुनिक विचारक आप 
प्रा्तकी धवला या धुमेला नामक नदीकों) जो राष्तीकी 
सहायक है) 'बाहुदाः कहते हैं |) यह उन नदियोमित 
एक है; जिप्तका जछ भारतव!सी पीते हैं ( भीष्म० $ 
३४) २९ ) | इसके तटपर महर्षि शह्ठ और लिखित _ 
आश्रम थे ( शान्ति० २३। १८-१९ ) | इस नदी 
स्नान करके पितरोंके लिये तर्पणकी चेष्टा करते सम 
महर्षि लिखितके कटे हुए हाथ नूतन रूपसे फिर उत्तन्‍्न ही 
गये ये ( शान्ति०. २३ । ३९-४० ) | 

बाहुदा सुयशा-कुरुवंशी परीक्षित्‌की पत्नी तथा भीमसेनकी 
माता ( आदि० ९७। ४२ ) | 

बाह्मकर्ण-कश्यपद्धारा कह्ूके गर्मले उ्पन्न एक न 
( आदि० ३७ ९ ) | 

बाह्मकुण्ड-कब्यपवंगर्ये उसन्‍न्‌ एक नाग ( उच्ची5 


| ३० >9 


>> 


हि 


बाहिंक ( बाहिक ) 
“>> छाए ह 
बाहिक (बाह्लीक)-( १) एक राजा, जो शत्रुपक्षविनाशक 
महातेजस्वी धअहर! के अंशसे प्रकट हुआ था ८ आदि: 
६७ | २५७ ) | ( २ 2) एक प्राचीन राजा) जो क्रोधवश- 
संजक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 


६० ) | पाण्डवॉंकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजनेका 
बिचार किया गया था (्‌ उद्योग० ७। १४ ) । यह 
क्रौरपक्षका योद्धा था | इसे प्याह्लीकराज? कह्दा गया है । 
इसका द्रौपदीपुत्रोंके साथ युद्ध ( द्वोग० ९६। १२- 
१३ ) | (३ ) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं 
जनमेजयके तृतीय पुत्र ( आदि० ९४ । ७६ ) | 
(४ ) कुरुवंशी महाराज प्रतीपके पुत्र। देवापि और 
शान्तनुके भाई | ये महास्थी वीर थे | इनकी माताका 
नाम सुनन्‍्दा था) जो शिबिदेशकी राजकुमारी थी (आदि० 
९४ | ६१-६२; आदि० ९५ । ४४ )। (६ श्रीमद्धागवत 
९। २२ | १८ के अनुसार बाह्लीकके पुत्रका नाम सोस- 
दत्त था | ) इन्होंने कोरव-सभामें जूएका विरोध किया था 
( सभा० ७४ | २७-२६ ) । संजयद्वारा छाये हुए 
युधिष्ठिकके संदेशको सुननेके लिये ये भी सभामें उपस्थित 
हुए थे (उद्योग० ४७ । ६-७ ) । ये कौरवोंका पाण्डवोंके 
साथ युद्ध होना नहीं चाहते थे (उद्योग० ५८। ६-७) | 
कुठम्पमें फूट न हो; इस डरसे इन्होंने पाण्डवोंकों राज्य- 
भाग दे दिया था ( उच्योग० ३२९ | ४१ )। दुर्वोधन- 
की ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओंके जो सेनापति चुने गये थे; 

« उनमे एक ये भी थे ( उद्योग० १८५७। ३३ ) | प्रथम 
दिनके युद्धमें धृष्टकेतुके साथ इनका द्वन्द्ययुद्ध ( भीष्म ० 
४५ । ३८-४१ ) । भीमसेनद्वारा पराजित होना 
( भीष्म० ३०४ । २६-२७ )। द्ुपदके साथ युद्ध 
( व्रोण० २५ । १८-१९ ) । शिखण्डीके साथ युद्ध 
( द्रोण० ९६ | ७-१० 2 | भीमसेनद्वारा वध ( द्वोण० 
व 9 ०५ 3) ।। ीष्मके पूछनेपर कन्या-विवाहके 
वैषयमें इनका अपना निर्णय देना ( अजु० ४४। ४३-- 
न ४ | ह ) युधिष्ठिके सारथिका नाम ( सभा० 

। ( ६ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० 

९६॥ ४७) ५४ ) | 
बिन्दुसर रस “एक प्राचीन सरोवर; जो कैलछास पर्वतसे उत्तर 
त 
दि गन ( सभा० ३। ९-१० ) | गज्ञा- 
लक राजा भगीरथने बहुत वर्षोतक उग्र 
गा र ३ । १०-११ >) । प्रजापतिने 
करे न किया और इन्द्रने भी यहीं यज्ञ 
जज 
गज हि नन्‍्दन भगवान्‌ 
न ये बहुत वर्षोतक 

स० ना० २८--- ्ल्ट 


श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया था ( सभा० ३ । ११-१६ )। 
( यहींसे सयनामक दानवने देवदत्त शह्लु और बृषपर्वाकी 
गदाको ले जाकर अर्जुन तथा भीमसेमको समर्पित 
किया था | ) 


बिल्वक-कश्यपद्वारा कद्ुसे उत्पन्न छक नाग ( आदि० 
३५। १२ ) | 
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विल्वकतीथ-हरद्वारके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नोन करके 
मनुष्य खर्गलोकका भागी होता है (भनु० २५ । 
१३ )। 

बिल्वतेजा-तक्षककुल्में उसनन्‍्न हुआ एक नाग) जो सप 
सत्र जल मरा था ( भादढ़ि० ७७। ९)। 


बित्यपत्च-कश्यपवंशी एक नाग ( उडद्योग० १०३। 
१४) । 

बिल्वपाण्डुर-कश्यपद्दवारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एकनाग 
(भादि० ३५ | १२)। 

बीभत्सु-अर्जुनका एक नाम ( विराठ० ४४ ।९)। 
ध्बीभत्सु? नामकी निरुक्ति ( विराट० ४४। १८ )। 


चुद्धि-ये दक्षप्रजापतिकी कन्या और पधर्मकी पत्नी हैं | ये 
अपनी नौ बहिनोंके साथ) जो धर्मकी ही पत्नियाँ हैं, ब्ह्मा- 
जीद्वारा धर्मका द्वार निश्चित की गयी हैं. ( आदि० ६६ । 
१३-१५ ) | 

बुद्धिकामा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातका ( शब्य० 
४६ । १२ ) | 


चुद्बुदा-एक अप्सरा) जो वर्गाकी सखी थी ८ आदि ० 
२१७५ । २० ) | इसे ग्राह होकर जल्में रहनेके लिये 
ब्राह्मणफा शाप ( आदि० २१५। २३ ) | अजुनद्वारा 
इसका ग्राइयोनिसे उद्धार ( ऋदि० २१६।॥ २१-२२ ) | 
यह कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करती है ( सभा० 
१०| ११) । 


बुध-( १) एक ग्रह जो ब्रह्माजीकी सभामें 
उनकी उपासनाके लिये पधारते हैं (सम्ा० १३ | २५) | 
ये चन्द्रमाके पुत्र और पुरूरखाके पिता हैं. ( द्रोण० 
१४४ । ४ ) । इन्होंने वतचर्या की और उसकी समाप्ति 
होनेपर ये अदितिदेवीके यहाँ भिक्षाके लिये गये और बोले) 
“मुझे भिक्षा दीजिये? भिक्षा न मिलनेपर इनके:द्वारा अदिति- 
को शाप ( शान्ति० ३४२ । ५६ ) । मनुकन्या इल्यकका 
बुधके साथ सस्ागम हुआ) जिससे पुरूरवाका जन्म हुआ 
था (अनु० १४७ । २६-२७ ) | ( २ ) एक वान! प्री _ का 
ऋषि) जिन्होंने वानप्रस्थ-घर्मका पालन एवं प्रसार करन 
खर्गछोक प्राप्त किया ( शान्ति० २४४ | ३७ )। 


बहता 


बुंहता-शिश्वु ( स्कन्द ) की सप्तमातृकाअंमेंसे एक ( बन० 
१२८ । १० )। 

बृहक-एक देवगन्धव) जो अर्जुनके जन्मोत्सवर्में पधारे थे 
( भादि० १२२ । ७५७ ) | 

बृहज्ज्योति-महर्षि अन्लिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
सात पुन्नेमिंते एक ( बन० २१८ । २) | 


बृहत्‌-( १ ) यह शब्द विवस्वानका बोधक है ( आदि० 
१।॥ ४२-४३ )। (२ ) कालेयोंमें जो आठवाँ था; 
उसके अंशसे उत्पन्न हुआ एक राजा ( आदि० ६७। 
५५ ) । ( ३ ) एक सामः जो पाश्चजन्य ऋषिके मूर्घा- 
स्थानसे प्रकट हुआ । उन्हीं ऋषिके मुखसे प्रकट हुए 
सामको “रथन्तर” कहते हैं। ये दोनों वेगपूर्वक्त आयु आदि- 
को हर लेते हैं, इसलिये “तरसाहर” कहलाते हैं ( बन० 
२२० । ७ )। 


बृहत्कीतिं-महर्षि अज्ञिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
सात पुत्रोमेसे एक ( वन० २१८ ।२ )। 


चहत्केतु-प्राचीन कालके एक नरेश ( भादि० १। 
२३७ )। 


बृहत्क्षञ-( १ ) भगीरथवंशी एक राजा) जो द्रौपदीके स्वयंवर- 
में गये थे ( आदि० १८७ | २३ ) | (२ ) केकय- 
नरेश) प्रथम दिनके युद्धमें कपाचार्यके साथ इनका इन्द्व- 
युद्ध ( भीष्स० ४७७५ । ५२-५४ ) | इनके घोड़ोंका 
वर्णन/ जो इनके रथको लेकर युद्ध-मैदानमें गये थे 
( द्रोण० २२ । २३-२४ ) | इनका क्षेमधूर्तिके साथ 
इन्द्रयुद्ध करना ( द्रोण० १०६ | ७-८ ) । क्षेमधूर्तिके 
साथ इनका घोर युद्ध तथा इनके द्वारा उसका वध (द्वोण० 
१०७ । ३-६ ) । बृहत्क्षत्रका द्रोणके साथ युद्ध और 
द्रोणाचार्यद्वारा इनका मारा जाना (द्रीण० १२५ । २२)। 
( ३) निषधदेशका राजा । कौरवपक्षका योद्धा। 
धृष्टधुम्नद्वारा इसका वध हुआ ( द्वोण० ३२। 
६५७०-६६ ) | है 
बृहच्त्वा-एक देवगन्धवे) जो अ्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे 
( भादि० १२२ । ७७ )। 
बहत्लेन-क्रोधवशरसंज्ञक एक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए 
न्‍ हु राजा ( आदि० ६७ । ६४ ) | पाण्डवोंकी ओरसे 
भेजनेका विचार किया गया था (डद्योग ० 


( रशह८ ) 


न बरहद्वह 
न मजा काम 
के लिये भेजा था ( चन० ६०। ४-५ ) |द 
के आदेशसे बृहत्सेनाने विश्वसनीय पुरुषोद्वारा गा 


को बुलवाया था ( वन० ६० । ११ )। 

बृहद्स्बालिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ला 
४६ । ४७ )। 

बृहदश्य-( १ ) एक प्राचीन महर्षि । थे युधिह्िखा 
अधिक सम्मान करते थे ( बन० २६ । २४-२५ )। 
इनका काम्यकवनमें युधिष्ठटिक़्े पास आगमन ( वन० 
५२ । ४० ) । युधिष्ठिरद्वारा इनका सत्कार तथा इनके 
प्रति अपने दुःख-दैन्यका वर्णन करना (बन० ५१। 
४१-७० ) । युधिष्ठिरकी समझाते हुए इनका नहोपा- 


अपन अन्य नाथ८न« जाअाथ०५ममा-ाम०७५५०-े वश 


ख्यान सुनाना ( वच० ७२। ५४ से ७९ अध्यायः | 
तक ) | इनके द्वारा युधिष्ठिकी आश्वासन तथा उलूँ 
अक्षद्दय और अश्वशिरका उपदेश देकर स्नान आदिके 


लिये प्रधान ( चनच० ७९ । ११-२१) | (२) 
ये इक्ष्वाकुवंज्ञी राजा श्रावस्तके पुत्र थे | इनके पुत्रका नाम 
कुबलाश् था (वन० २०२। ४-७ ) | ये यथासमय 
अपने पुत्र कुवलाश्वको राज्यपर अभिषिक्त करके ख् 
तपस्याके लिये तपोवनमें चले गये ( बन० २०२। 


७-८ ) | 


बृहढुकथ-ये तप ( पाग्चजन्य ) के पुत्र हैं | इस परथ्वीपर 
जब अम्निहोत्र होने छगता है; उस समय इस भूतढपर 


हर कै की पूर ओे | 
स्थित श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा इन्हींकी पूजा होती ६ (ये | 


२२० | १८ )। 

बृहद्वभ-राजा शिबिका पुत्र। जिसे एक ब्राह्मणके आतिथ्यक 
लिये उन ब्राह्मणदेवके कहनेसे राजाने स्वयं मार जा 
और उसका दाह-संस्कार कर दिया । फिर विधि 
रसोई तैयार करके उसे बटलोईमें डालकर सिरपर रे 
लिया और वे उस ब्राह्मणकी खोज करने लगे (वन० १९४! 
१८ 9 ॥ [ 

चूहडुरु-प्राचीन कालके एक नरेश ( भादि० 
२४३ ) | 

बहद्द्युस्‍्न-एक महान सौभाग्यशाली एवं प्रतापी हे 
जिन्होंने अपने यशमें रैभ्यपुत्र अर्वावसु और पर 
सहयोगी बनाया था ( वन० ३३८ | १:२०) | 


बृहद्ध्वनि-एक प्रधान नदी, जिसका जछ भारतवासी पीते 
हैं (मीब्सम० ९ । ३२) | 

बहद्बल-( १ ) प्राचीन कालके एक नरेश ( हे 
4 । २३७ ) | ( २ ) गान्धारराज सुबलके के 
अपने भाई शकुनि और बृषकके साथ द्रौपदीके स्व 

आये थे ( आदि०१८७ ।५)। (३ 


मे द 


0 व को. 


_ कि 


् 


बृहदूब्रहा 


न 7 जला हर 
शदके राजा हैं । इन्हें पूर्वदिग्विनयके समय भीमसेनने 
; “प 


करन किया था सभा? ३०। ) । इनके द्वारा 
राजसूत्रयशषमें युधिष्ठिरको चौदह हजार उत्तम अश्वोंकी 
भेंट दी गयी थी (समा ० ७१ | ७ के बाद दा० पाठ) । 
पाण्डबॉकी ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार 
किया गया था (डद्योग०४ | २९ ) | ये कौरवपक्षसे लड़ने 
आये थे | दुर्योधनने सैन्यसमुद्रमें इनकी उपमा ज्वारसे 
दी है. ( उद्योग० १६१॥। ३९ ) | प्रथम दिनके युद्धमें 
अभिमन्युके साथ इनका दन्द्रयुद्ध ( भीष्स० ४५ | 
१४-१८ ) | घटोत्कचढारा इनकी पराजय (भीष्म० 
९२ । ४१ ) | अभिमन्य॒ुके साथ इनका घोर युद्ध 
( भीष्म ० ११६ । ३१-३६ द्वरोण० ३७ । ५-३ ) | 
अभिमन्युके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका वध 
(द्रोग० ४७७। २०-२२ ) | इनकी स्व्रियोंका इन्हें 
सब ओरसे घेरकर रोदन ( खत्री० २७। १० )। 
महाभारतमें आये हुए बृहद्वछके नाम--कौसल्य) 
कोसलेन्द्र, कोसछक, कोसलाधिपति। कोसलभर्ता3 कोसल- 
राज आदि | 
बृहृदूबह्मा-महर्षि अज्ञिराके द्वारा सुभाके गर्भले उत्पस्न 
सात पुत्रोमेसे एक (वन० २१८ । २) । 
बृहद्भानु-वेदोंके पारगामी विद्वान्‌ भानुनामक अग्निको 
ही बृहद्भानु कहते हैं ( बन० २२१। ८ )। 
बृहदूभास-महर्षि अन्ञिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 


> सात पुत्रोमेंसे एक (वन० २१८। २) । 


बृहदूभासा-ये सूयंकी कन्या तथा भानु ( मनु ) नामक 
अग्निकी भारया हैं (बन० २२१। ९ )। 


बहद्रथ-( १ ) एक प्राचीन राजा ( भादि० $१। 
२३५ ) । ये यमकी सभामें विराजमान हो सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० 4। १० ) | ये अच्जभदेशके 
राजा थे | श्रीक्ृष्णद्वारा इनके दानका वर्णन ( शान्ति० 
*$ | ३१-३८ ) । ये परशुरामजीके क्षत्रियसंहारसे बच 
गये थे । इन्हें शप्रकूठ पर्वतपर छंगूरोने बचाया था 
( शान्ति० ४९। ८१-८२ ) | इन्हें पौरव भी कहा 
जाता था | पौरब नामसे इनके यज्ञ दान आदिकी 
प्रशासा ( बद्रोगो०. ७७ अध्यीय ) | इन्हें 
मान्धाताने जीता था € द्वोग० ६२ । ३० ) | 
(२ ) चेदिराज सम्राट उपरिचरके पुत्र; जिसे पिताने 
मगधदेशके राज्यपर अभिषिक्त किया था ( आदि० ६३ | 
पे ० ) | ये सगध देशके वलवान्‌ राजा) तीन अक्षौहिणी 
रे स्वामी और समराज्ञणमें अभिमानपूर्वक लड़नेवाले 
( सभा० १७ | १३ ) | इनके पराक्रम आदि गुणोंका 

( सभा० १७ । १४-१६ ) | काशिराजकी दो 


कन्यार्ओके साथ इनका विवाह हुआ था । इन्होंने । 
अपनी दोनों पत्नियोंके साथ प्रतिशा की थी कि मैं तुम 
दोनोंके साथ कभी विषम व्यवहार नहीं करूँगा । विषयोंमें 
डूबे हुए ही इनकी जवानी बीत चली; पर इनके कोई 
पुत्र नहीं हुआ ( सभा० १७ । १७-२१ ) | तब ये 
पत्नियोंसहित चण्डकौशिक मुनिके पास गये और उन्हें सब 
प्रकारके रत्नोंसे संतुष्ट किया । मुनिके अपने पास आनेका 
कारण पूछनेपर इन्होंने अपना पुत्राभावजनित कष्ट बताया 
और बनमें तपस्या करनेका विचार प्रकट किया । मुनिने 
इन्हें आमका एक फल दिया और इससे पुत्र होनेका विश्वास 
दिल्लकर पुत्रकों राज्यपदपर अभिषिक्त करनेके पश्चात्‌ वनमें 
तपस्याके लिये जानेका आदेश दिया । मुनिने इनके भावी 
पुत्रके लिये आठ वरदान दिये थे । इसके बाद राजा 
मुनिको प्रणाम करके अपने घर गये ( सभा० १७। 
२२--३१ ) । राजाने वह फल दो भार्गोम विभक्त करके 
एक-एक भाग पत्नियोंकों खिला दिया । दोनोके गर्भ रहा । 
प्रसवकाल आनेपर दोनोंके गर्भसे शरीरका आधा-आधा 
भाग उत्पन्न हुआ । उन निर्जीव टुकड़ोंको रानियोंने बाहर 
कुँकवा दिया। जरा नामक राक्षसीने उन दोनों दुकड़ोको 
जोड़ दिया | उससे बलवान्‌ कुमार सजीव हो उठा | 
राक्षसीने वह बालक राजाको अपित कर दिया । तब राजाने 
उससे परिचय पूछा । राक्षसी परिचय देकर अन्तहिंत हो 
गयी | राजा कुमारकों लेकर महल्में आये । बालकका 
जातकर्म आदि किया और उसका नाम जरासंध रखा और 
मगधदेशमें राक्षसीपूजनका महान उत्सव मनानेकी आशा 
दी ( सभा० १७ । ३२ से १८ अध्यायतक ) । इनका 
जरासंधको अपने राज्यपर अभिषिक्त करके दोनों पत्नियोंके 
साथ तपोवनको जाना ( समा० १९। ३७-१८ ) | इन्होंने 
ऋषभ नामक राक्षसका वध करके उसकी खाल्से तीन 
नगाड़े बनवाये थे; जिनपर चोट करनेसे महीनेभर आवाज 
होती रहती थी (सभा० २१ । १६ ) | ( ३ ) एक 
राजा) जो पध्सूक्ष्म” नामक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( भादि० ६७ । १९ ) । यह द्रौपदीके खयंवरमें गया 
था ( आदि० ३८५। २१ ) | (४ ) एक अग्नि) जो 
वसिष्ठपुत्र होनेके कारण वासिष्ठ भी कहलाते हैं. ( बन० २२० 
4 )। इनके प्रणिधि नामक पुत्र हुआ ( वन० २२०। 
९)। 

बहछ्॒ती-एक प्रधान नदी, जिसका जल भारतवासी पीते रत 
( मीष्स० ९ । ३० ) | 

बृहदन्त-( १ ) उछूक देशके राजा | इनका अजुनके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा पराजयः सब प्रकारके रत्नोंकी मेंट 
लेकर इनका अलजुनकी सेवार्मे उपस्थित होना ( सभा० २७। 

७-९ ) । ये द्रौपदीके खयंबरमें भी गये ये ( आदि ० 


3८५ | ७ )। पाण्डवोंकी ओरसे इनको रणनिमन्त्रण 
भेजनेका निश्चय हुआ था ( उद्योग० ४। १३ ) | ये 
युधिष्ठिरके प्रति भक्तिभावके कारण उनके पक्षमें चले आये 
थे। इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोग० २३ | ७६-७७ ) | 
इनके मारे जानेक्ी चर्चा ( कर्ण ० ६ । १२-१३ )।(२) 
क्षेमधूर्तिका भाई । कौरवपक्षका योद्धा | सात्यकिके साथ 
इसका युद्ध ( द्वरोण० २७ । ४७-४८ 2) । इसके मारे 
जनेकी”चर्चा ( कर्णण ५। ४२) | 
बृहन्नला-विराटनगरमें अज्ञातवासके समय रखा हुआ 
अर्जुनका नाम ( विराट० २। २७ ) | ( विशेष देखिये 
“अर्जुन ) 


बृहन्मना-महर्षि अज्ञिराद्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
पुत्रेम्तिस एक ( चन० २१८ | २ )। 

बृहन्मन्त्र-महर्षि अद्धिराद्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
पुत्नेमिंसे एक ( वन० २३१८। २) | 

बृहस्पति-( १ ) महर्षि अक्निराके पुत्र | उतथ्य और 

संबर्तके भाई ( आदि० ६६। ५ )। बृहस्पतिजीकी ब्रह्म- 

वादिनी बहिन योगपरायण हो अनासक्त भावसे सम्पूर्ण 

प जगत्‌में विचरती है । बह प्रभात नामक वसुकी पत्नी हुईं 

( आदि० ६६ । २६-२७ ) | इनके अंशसे द्रोणाचार्यकी 

उत्पत्ति हुई थी ( आदि० ६७। ६५९ ) । देवताओंद्वारा 

इनका पुरोहितके पदपर वरण ( आदि० ७६ । ६ )/ || 

झुक्राचार्यके साथ इनकी स्पर्धा (आदि० ७६ | ७ )। 

इनके पुत्रका नाम 'कच? था ( आदि० ७६। ११ )। 

इन्होंने भरद्वाज मुनिको आग्नेयासत्र प्रदान किया था 

€ आदि० १६९ । २९ ) | ये इन्द्रकी सभामें विराजमान 

होते हैं ( सभा० ७ । २८ ) । ब्रह्माजीकी सभामें भी 

उपस्थित होते हैं ( सभा० ११ । २९ ) | इनके द्वारा 

चान्द्रमसी ( तारा ) नामक पत्नीसे छः अग्निस्वरूप पुत्र 

उत्पन्न हुए, जिनमें शंयु सबसे बढ़ा था । इनके सिवा) 

एक कन्या भी हुई थी ( बन० २१५ अध्याय ) । नहुषके 

भयसे भीत शचीको इनका आश्वासन देना ( उद्योग ० ११। 

२३-२७ ) । नहुषसे अवधि माँगनेके लिये शचीको सल्मह 

देना ( उद्योग० $२। २७ ) | अग्निके साथ संवाद 

€ डद्योग० १५॥ २८-३४ ) | इनके द्वारा अग्निका 

स्तवन्न ( उद्योग० १६ | १---५ 9) | इनका इन्द्रकी स्त॒ति 

० १६ | १४-१८ ) । इन्द्रके प्रति नहुष- 


सात 


सात 


श ( शान्ति" ८४ अध्याय 


च्न्त्च्च्च्च्च्प्् 
धर )। व 
उपाय और हुष्शोका रक्षण बताना 


>--ा 


इन्द्रको विजय-प्राप्तिके 
( शान्ति० १०३ | ७--५२ ) | इन्द्रको शुक्राचामके ह 
श्रेयःप्रात्तेकि लिये भेजना ( शाल्ति० १२७ । २४) 
मनुसे शानविषयक विबिध प्रश्न करना ( शान्ति० २०| 
अध्यायसे २०६ अध्यायतक ) | उपर्चिरके यशमें भगवान्‌ 


पर कुपित होना (शाम्ति+ ३३६। १४ ) | मुनि. 


समझानेसे क्रोध शान्त करके यज्ञको पूर्ण करना ( शान्ति 
३६ | ६०-६१ ) | इनके द्वारा जलाभिमानी देवता 
शाप ( शान्ति० ३४२ । २७ ) । हनके द्वारा ्फ 
भूमिदानके महत््वका वर्णन ( जबु ० ६२ | ५५--९२ )। 
राजा मान्धाताके पूछनेपर उनको गोदानके विषय उपदेश 


( अज्ु० ७६ | ५--२३ ) । थुधिष्ठिरके प्रति इनका 
प्राणियोंके जन्म-म्त्युका और नानाविध पापोंके फछ्खरुप 


नाना योनियोंमें जन्म लेनेका वर्णन ( भबु० १॥ 


अध्याय ) | युधिष्ठटिरको अन्नदानकी महिमा बताना ( भतु" | 


११२ अध्याय ) | युधिष्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी महिमा- 


का उपदेश देकर इनका स्वर्गगमन ( अनु ० ११३ | 


अध्याय ) । इनके द्वारा इन्द्रको धर्मापदेश ( अबु० १ | 
६०-६८ ) । इन्द्रके कहनेसे मनुष्यका यश्ञ न कराने 
प्रतिज्ञा करना ( आश्व० ७ । २५-२७ ) । मरते 
उनका यज्ञ करानेसे इनकार करना ( आश्व० ६ । ८-९) 
मरुत्तको धन प्राप्त होनेसे इनका चिन्तित होना ( आश" 
4 । ३६-३७ ) । इन्द्रके पूछनेपर उनसे, अपनी हा 
कारण बताते हुए! मरुत्त और संवर्तकों केंद करने 
कहना ( आश्व० ९ । ७ ) । ये और सोम ब्राह्मणेके राज 
बताये गये हैं ( आश्र० ९। ८-१० ) | 


बोध-( १ ) एक राजा जो जरासंधके भयसे अपने 2. 
और सेवकॉसह्ित दक्षिण दिशामें भाग गये थे ( हे. 
१४ । २६ ) । ( २) एक भारतीय जनपद ( भी+म 
९।३९ )। रु 

बोध्य-एक प्राचीन ऋषि) जिन्होंने राजा ययातिके शॉ 
विषयक प्रश्न करनेपर उन्हें उपदेश दिया था; इनकी हे 
उपदेदा बोध्यगीताके नामसे प्रसिद्ध हुआ ( शान्ति" १४ 
अध्याय ) | 


ब्श्नश्व-एक राजा) इनके पास महाराज श्रुतर्वाको कं गा 
हुए, अगस्त्यजीका आगमन और राजाद्वारा उन देने 
स्वागत-सत्कार करके आनेका प्रयोजन पूछा जाना 
९८ । ७-८ ) | अगस्त्यजीके धन मॉगनेपर उनके सामने 
इनके द्वारा अपने आयन्ययका विवरण रखा 

( बन ० ९८ । ३० ) | अगस्त्यजीके साथ धनकी यांचनों 


6 


क्र | 


् 


हंस मं आओ आया 


ब्रह्मतारी 


पुनः अपनी राजधानीको लो 


आज्ञ्से 
१८ ) | ५ 0-435 हे 
ब्रह्मचारी-कंश्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे उत्पन्न एक देव- 


गन्धर्व ( भादिं० #५ । ४७ )। ये अर्जुनके जन्मकालिक 
मह्देत्सवर्मे पधारे थे ( आदि० १२२ । ५८ ) | 

ब्रह्मती थ-कुरुक्षेत्रकी सीमार्मे स्थित एक तीर्थ, यहाँ स्नान- 
करनेसे ब्राह्मणेतर मानव ब्राह्मणत्व छाम करता है और 
ब्राह्मण शुद्धचित होकर परम गति प्राप्त करता है ( वन० 
८३ | ११३ ) | 


८०। २१ ) ॥ 

ब्रह्मद्त्त-पाग्चालदेशीय काम्पिल्य नगरके एक प्राचीन राजा 
(शान्ति० १३९५ । ७५ ) | इनका पूजनीनामक चिड़िया- 
के साथ संवाद ( शान्ति० १३९ । २४७-१११ ) | 
इन पाश्जाल्राजने ब्राह्मणोंको शद्बलनिधि देकर ब्रह्मलोक 
प्रात किया था ( शान्ति" २३४ । २९५; अनु० 
१३७ । १७ )। ये कण्डरीक कुल्में उत्पन्न हुए थे; इन्होंने 
सात जन्मोंके जन्म-मृत्युसम्बन्धी दुःखोंका बारंबार स्मरण 
करके योगजनित ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था ( झ्ान्ति० 
३४२ । १०७-१०६ ) | ये अब यमसभामें रहकर सूर्य- 
पुत्र यमकी उपासना करते हैं ( समा० ८ । २० )। 

अहादेव-पाण्डबपक्षके एक वीर योद्धा, जो सेनाकी रक्षाके 
लिये पीछे-पीछे क्षत्रदेवके साथ चल रहे थे ( उद्योग० 
35६ । २५ ) | 

ब्रह्ममेध्या-भारतवर्षकी एक प्रधान नदी) जिसका जल यहाँ- 
के निवासी पीते हैं ( भीष्म ० ९। ३२ )। 

महायोनि-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, यहाँ स्नान 
करनेवाल्ा मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता और अपनी सात 
पीढड़ियोंकी तार देता है (वन० ८३ । १४० ) | 
रैसकी उत्पत्तिका प्रसज्ञ (दाल्य० ४७७। २२-२४ ) | 

महवेध्या-भारतवर्षकी एक प्रधान नदी) जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। ३० )। 

मैहशाल्ा-एक उत्तम तीर्थ, जहाँ गज्ञाजी सरोवरमें स्थित 
थीं | इसका दर्शनमात्र पुण्यसय बताझ्य गया है ( वन्॒० 
<4७।२ रे ) । ्द 
जग यह अख्त्र द्वोणाचार्यने प्रसन्‍न होकर 
कु था ( आदि० ३३२ । १८ ) | इसके 
सैयोगका नियम ( आदि० १३२ । १९-२१ ) । महर्षि 
अगर्यसे अग्निवेशकों, अग्निवेशसे द्रोणको और द्रोणसे 


प ईंस अज्जकी प्राप्ति हुई थी (आदि० १३८ | ९- 
| 


धर्मारण्यसे सुशोभित एक तीर्थ, जहाँ ॥ 
रात निवास करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है। यहाँ 
ब्रह्माद्वारा स्थापित यूपकी परिक्रमा करनेसे वाजपेय यज्ञका फल 
मिलता है ( वन० ८४ । ८५ ) | इसके जलमें अवगाहन 
करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल प्रापू होता है ( अनु० 
२५ | ७८ ) | ( २) गयाके अन्तर्गत एक कह्याणमय 
तीर्थ, जिसका देवर्षिगण सेवन करते हैं ( बन०१८७।८)| 
यहाँ भगवान्‌ अगस्त्य वैवस्वत यमसे मिलनेके लिये पधारे 
थे ( बन० ९५। ११ ) | (३ ) यहॉकी यात्रा करके 
भागीरथीमें स्नान) त्पण आदि करने और एक मासतक 
निराहार रहनेसे मनुष्यको चन्द्रलोककी प्राप्ति होती हैं । 
( अनु० २५ | ३९--४० ) | | 

ब्रह्मस्थान-यहां त्रह्माजीके समीप जानेसे मानव राजसूब और 
अश्वम्नेष यश्ञका फल पाता है ( बन० ८४ । १०३ ) | 
यहाँ तीन रात उपवाससे सहख गोदानका फल प्राप्त होता 
है ( बन० ८७। ३५४ उद्योग० १८६ । २६ ) | यहाँ 
कमल उखाड़नेपर अगस्त्यजीके कमर्लोकी चोरी होना 
(अनु० ९४ । ८ )। 

ब्रह्मा-सश्कि प्रारम्भमें जब सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था, 
किसी भी वस्तु या नाम-रूपका भान नहीं होता था; उस समय 
एक विशाल अण्ड प्रकट हुआ) जो सम्पूर्ण प्रजाओंका 
अविनाशञी बीज था; उस दिव्य एवं महान्‌ अण्डमें तत्यस्वरूप 
ज्योतिरभ्य सनातन ब्रह्म अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुआ | उस 
अण्डसे ही प्रथम देहधारी प्रजापाछक देवगुरु पितामह ब्रह्माका 
आविर्भाव हुआ ( आदि० १। २९-३२ ) | महाभारतका 
निर्माण करके उसके अध्ययन और प्रचारके विषयमें विचार क्‍ 
करते हुए कृष्णहवपायन व्यासके आश्रमपर इनका आगमन । 
(भादि० १ | ७७-५७) | व्यासजीसे सत्कृत होकर इनका । 
आसनपर विराजमान होना ( आदि० ३ | ५८-५९ ) | । 
व्यासजीका अपने ग्रन्थका परिचिय देते हुए उतका कोई योग्य | 
लेखक न होनेके विषयमें चिन्ता प्रकट करना ( आदि० | 
3 । ६१-६७ ) | इनका महाभारतको “काव्य!की संज्ञा ।॒ 
देना और उसकी प्रशंसा करके उसके लेखनके लिये 
गणेशजीका स्मरण करनेकी सलाह देना ( आदि० । 
१ । ७१-७४ ) | इन्होंने वरुणके यक्ञमें महर्षि भगुको 
अग्निसे उत्पन्न किया ( आदि० ५। ८ ) । श्गुद्गारा 
प्राप्त अग्निके शापको संकुचित करके उन्हें प्रसन्‍न करना 
( आदि० ७ । १८-२७ ) | इनके द्वारा प्रजाके हिंतकी 
कामनासे सर्पोको दिये गये कब्के शापका अनुसोंदन 
( आदि ० २०१॥ १० ) ॥ इनसे मरीचि$ अब्रि3 अज्ञिराः 


. हुई ( आदि० ६५।१०:आदि० ६६ । ४ 2: 
दाहिने अऑँगूठेसे दक्षका और वा बा 


क 


॥ 
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श्र्ह्मा ( २२२ ) | 
प्रादुर्भाव ( आदि० ६६ | १०-११ ) । इनके दाहिने नामक नगरका निर्माण तन्च्च्च्च््ा | 


स्तनका भेदन करके मनुष्यरूपमें भगवान्‌ धर्मका प्राकस्य 
( भादि० ६६ | ३१ ) | इनके हृदयका भेदन करके 
भ्गुका प्रकट होना ( आदि० ६६ । ४१ )। इनकी 
प्रेरणासे शुक्राचार्स समस्त लोकोंका चक्कर लगाते रहते हैं 
( आदि० ६६ | ४२ ) । इनके दो पुत्र और हैं) जो 
मनुके साथ रहते हैं; उनके नाम ईैं--घाता और विधाता 
( भादि० ६६ । ५० ) | मनुष्योंकी मृत्यु रुक जानेसे 
चिन्तित हुए. देवताओंको इनका आश्वासन ( आदि० 
१९६ । ७ ) । इनके द्वारा सुन्द और उपसुन्दको वरदान 
 ( भादि० २०८ । १७-२७ ) । सुन्द और उपसुन्दके 
अत्याचारसे दुखी हुए मह्रर्षियोंका इनके प्रति उनके 
अत्याचारोंका वर्णन ( आदि० २१० । ४-८ ) । 
तिलोत्तमाका निर्माण करनेके लिये इनका विश्वकर्माको 
आदेश ( भादि० २१० । ९-११ ) | तिलोत्तमाको 
इनका वरदान ( आदि० २११ । २३-२४ ) | अपने 
अजीर्ण रोगको मिटानेके लिये अग्निकी इनसे प्रार्थना 
( आदि० २२२। ६९-७१ ) | अग्निकी ग्लानिका कारण 
बताते हुए खाण्डवबनको जलानेके लिये इनका उन्हें 
आदेश ( आदि० २२२ | ७२-७७ ) | खाण्डवबनको 
जलानेके कार्यमें श्रीकृष्ण तथा अर्जुनसे सहायताकी प्रार्थना 
करनेके लिये इनकी अग्निको प्रेरणा (आदि० २२३ । ७- 
११ ) । इनके द्वारा पूवंकालछूमें गाण्डीव धनुषका 
निर्माण € आदि० २२४ । १९ ) | एक सहस्त 
युग बीतनेपर ये हिरण्यश्शज्ञ॒पर्वतपर बिन्दुसरके 
समीप यज्ञ करते हैं ( सभा० ३। ५१५ ) | 
नारदजीद्वारा इनकी दिव्य सभाका वर्णन ( सभा० ११ 
अध्याय ) | इनके द्वारा हिरण्यकशिपुको शाप या किसी 
भी अल्ल-शखस्त्रसे न मरनेका वरदान ( सभा० ३८ | २९ 
के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ७८७५-७८६ ) । प्रजापति ब्रह्माने 
इन्द्रके लिये एक दिव्य शह्ड धारण किया था ( सभा० 
५३ । १४-१७ ) । इनके द्वारा धर्मारण्यमें ब्रह्मसरके 
समीप एक यूपकी स्थापना ( चन० ८४ | ८६ ) । 
ब्रह्माने प्रयागमें यश्ञ किया था ( वन० ८७। १९ )। 
प्रजापति ब्रह्माजीने पुष्कर तीर्थके लिये एक गाथा गायी 
है ( वन० «८९ । १७-१८ ) | इनका देवताओंको 
द्धीचिके पास उनकी हृड्डियोंकी याचनाके लिये भेजना 
शक १०० । ८ ) । प्रजापति ब्रह्माजीने कुरुक्षेत्रमें 
-ज न इष्टीकृत नामक सञ्का एक सहस्र वर्षोतक अनुष्ठान किया 


३६ ) | इन्द्रको बलिका पता बताना और वध 


और मनुष्यके हाथसे 

विनाशका निर्देश ( बन० डे ह 
भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलसे इनकी उत्पत्तिका हे | 
५ तन० २०३ । १०-१७ ) | न] धुखुक्े 
वरदान ( द्ार २०४ | २-४ ) | इन्द्रके प्रति दे 
के पतिका निर्धारण ( वन० २२४। २४ )। बंप ! 
के पिता और रावणके पितामह थे ( बन० २७४। 
१३-१२) | इनका देवताओंकों वानर ओर रीछ-ओोनियो 
अपने अंशसे संतान उत्पन्न करनेके लिये आदेश ( वन 
२७६ । ६-७ ) | इनके द्वारा सीताजीकी शुद्धिका समर्थ 
( वन० २९१ । ३७ ) | ययातिसे अभिमानकों अप 
पतनका हेतु बताना ( डद्योग०ण १२३। १४-१५)। 
इनके द्वारा भगवत्स्तुति ( भीष्स० ६७ | ४७--७४ )| 
देवताओंको नर-नारायणका परिचय देना ( भीफा० 
६६ । ६---२३ )। प्राणियोके संहारके विषयमे उपाय 
सोचते समय इनका कोप ८ द्वोण० ७२ । ४० )| । 
रूुद्रसे अपने क्रोधका कारण बताना ( द्वोण० ५३। | 
३-५ ) । इनके शरीरसे मृत्युकी उत्पत्ति ( द्रोण० ५३। 
१७-१८ ) । मृत्युको जगतके संहारका कार्य सौंफ 
( द्रोग० ७३। २१-२२ ) | मृत्युकी तप्स्थासे प्र | 
होकर उसे वर देना (द्वोण० ५४ । ३३-३६) | मत्युवी 
आदेश ( द्वोण० ५४ । ३९--४३ ) | बृत्रासुरके भगर 
भीत देवताओंको साथ लेकर शिवजीके पास जग ७ 
( द्रोण० ९४ । ७३-७८ ) । त्रिपुरोंके संहारके सम, | 
ये भगवान्‌ रुद्रके सारथि बने थे (ब्रोण० २०२। ७६) | | 
इन्द्र आदि देवताओंसहित त्रिपुर-वंधके लियि शिवजी ॥ 
पास जाकर उनको प्रसन्‍न करना ( कर्ण० ३३ | ४ ह । 
६२ ) । शिवजीसे त्रिपुरवधके लिये याचना कल | 
(कर्ण ० ३४ । २-७) । देवताओंकी प्राथनास तो 
समय शिवजीका सारथि बनना ( कर्णे० ३४ | पूछो 
७९ ) | कण और अजुनके दवैरथ-युद्धमें इसके हा 
इनके द्वारा अजुनकी विजय-घोषणा ( कर्ण० ८७ पता 
«७ ) | इनके द्वारा स्कन्दकों पाष॑द-प्रदान (्‌ है 
४७ । २४-२७ ) । स्कनन्‍्दके लिये काले मगचर्मी 
( शल्य० ४६ । ५२ ) । इनकी सुष्टि-स्वनाका हि 
( सौप्तिक० ४७ | १०--२० ) | इनका चां 
वर-प्रदान ( शानित०ण ३९ | ५ 
चार्वाककी मृत्युका उपाय बताना ( श्ञान्ति० रै रे 
८---१० )॥ इनके नीतिशास्त्रका वर्णन ( शान्ति० गा 
२९--८६ ) | इनका खज्ज उत्तन्न करके च्प 
( झ्ान्ति० १६६ | ४७-४६ ) | देवताओंको आ ४ 

-( शान्ति० २०० । ३०-३ १5 शान्ति० २०९ | ३१ 


१७३ । १९-०५ १५ 


| 


.< 7) 


ब्रह्मावर्त 
>>>>>--ऋऋफ"!"चक७१)”कखफ”ि्कचककनचफकक न न ७७, वलवसक्‍सललजसलसकसलत+- | ्््च 
रोकना ( शान्ति० २२३ | ८-१६ ) | प्रजाकी बृद्धि- 
पर इनका कोप ( शान्ति० २०६ । १६ ) | शिवजीकी 
प्रार्थनसि क्रोधका त्याग ( शान्ति० २५७ । १३ ) । 
मृत्युक्ी संह'रके लिये आदेश ( शान्ति" २७८ । 
२८--३६ ) | ब्रत्रासुरके बधसे इन्द्रकों लगी हुई 
ब्रह्मह॒त्याका विभाजन ( शान्ति० २८२। ३१-७७ ) | 
दक्षयशके समय कुपित हुए शिवजीका कोप शान्त करना 
( शान्ति० २८३ । ४५--४८ 2) | इंसरूपसे साध्यगर्णोंकी 
उपदेश ( झान्ति० २९९ अध्याय ) । देवताओंके साथ 
भगवानकी शरणमें जाना ( शानित० ३४० । ४२-- 
४८ ) । इनके द्वारा नारायण-रुद्र-युद्धकी शान्ति ( शान्ति० 
३४२ । १२४७--१२९ ) | भगवान्‌ हयग्रीवकी स्व॒ुति 
( शान्ति० ३४७७ | ३८--४५ ) । वेजयन्तपर्व॑तपर 
शिवजीके साथ वार्ताछापर्में इनके द्वारा नारायणकी 
महिमाका वर्णन ( शान्ति० ३७५० | २७ से ३७१ 
अध्यायतक ) | देवताओंसे गरुड़-कश्यप-संवादका प्रसंग 
सुनाना ( अनु० १३॥। ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
७५४६७--७५४७९ ) । इनके द्वारा ब्राह्मणोंकी महिमाका 
वर्णन ( अनचु० ३५ । ५--११के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) | यज्ञके लिये देवताओंकों भूमि देना ( अनु० 
६६ । २३-२२ ) । इन्द्रसे गोलोक और गोदानकी 
महिमाका “वर्णन ( अनु० ७३ अध्याय ) । गोदानके 
विषयमें इनका इन्द्रके प्रश्नका उत्तर देना ( अनु० ७४ । 
२--१० ) ।. इन्द्रको गोलोक और गौओंकी महिमा 
बताना ( अनु० 4३। १५--४५ ) । सुरभीको वरदान 
देना ( अनु० ८३ । ३६--३९ ) | इनके द्वारा 
देवताओंको आश्वासन ( अनु० ८५ | ८-१८ ) | 
परुणरूपधारी महादेवजीके यज्ञमेँ इनका अपने वीयंकी 
आहुति देना और उससे प्रजापतियोंका जन्म होना 
( अनु० ८५। ९९--१०२ ) । पितरों और देवोंके 
अजीर्ण-निवारणके लिये अग्निकों उपाय बताना ( अनु० 
$२। ९ ) | नहुषके पतनके बाद शतक्रतुको इन्द्र 
बनानेके लिये देवोंको आदेश ( अजु० ३०० | ३४-- 
र३ ) | राजा भगीरथको ब्रह्मलोकमें आया देख उनसे 
नहा पहुँचनेका साधन पूछना ( अचु० ३०३ । ६-७ ) | 
इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन( अज्ञ० ३२६ | ४६- 
५० ) | कप नामक दानवोंसे पराजित देबताओंको 
शह्मणकी शरण लेनेका आदेश ( अनु० १७५७ । ५ ) | 
) ऋषि, नाग और असुरोंको एकाक्षर ८४»? 
! मा ( आइव० २६ । «८ ) । इनके द्वारा मह- 
की विविध ज्ञानका उपदेश ( आइव० ३५। ३२ से 
आईइब० ५१ । ४० तक ) । 
मेह्मावतते-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ) यहाँ स्नान 


करनेवाला मानव ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है जे चन्‌० 
<३ । ७५३ ) | यहाँ ब्रह्मचयणलनपूर्वक जानेसे मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता है 
( वन० ८४ । ४३ ) | 


त्रह्मोडुम्बर-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ | यह बद्मा- 
जीका उत्तम स्थान है ( वन० ८३ । ७१)। 


ब्राह्म-एक प्रकारका विवाह । कन्याकों वल्ल और आभूषणों- 
से अलंकृत करके सजातीय योग्य वरके हाथ देना ध्ाहा? 
विवाह कहलाता है| यद्द सभी वर्णोंके लिये विद्वित है 
( आदि० ७३। ८-१४ ) | 


क्ष 


- ब्राह्मणी-( १) एक तीर्थ, यहाँ जानेसे मानव कमलके 


समान कान्तिमान्‌ विमानदारा ब्रह्मोकमे जाता है (वन० 
८४ | ५८ ) | ( २) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, 
जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैँ ( भीष्म० ९। 
३३) । 


(भें) 


भग-- (१ ) बारह आदित्योमेंसे एक | इनकी माताका नाम 
अदिति और पिताका कश्यप है ( भादि० ६५ । १५ )। 
ये अ्जुनके जन्मोत्सवर्में पधारे थे ( भादि०१२२। 
६६ ) | खाण्डववनदाहके समय घटित हुए श्रीकृषण और 
अर्जुनके साथ युद्धमें इन्द्रकी ओरसे इनका आगमन 
तथा तलवार और धनुष लेकर शन्रुपर हूट पड़ना ( आदि० 
२२६ । ३६ ) | ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं 
( सभा० ७। २२ ) | इन्होंने स्कन्दके अभिषेकमें भाग 
लिया (शल्य० ४५ | ५ ) | रुद्रने इनकी आँखें नष्ट 
कर दी थीं ( सौप्तिक७ १८। २२ ) | (२ ) ग्यारह 
रद्रोंमेसे एक। ये भी अजुनके जन्मोत्सवर्में पधारे थे 
(भादि० १२२ । ६९ ) | 


भगदत्त-प्राग्ज्योतिषपुरका अधिपति, बाप्कख नामक असुर- 


के अंशसे उत्पन्न ( आदि० ६७ | ९ ) | यह द्रौपदी- 
के खयंवरमें गया था ( आदि० १८५॥। १२ ) । यह 
राजा पाण्डुका मित्र था। जरासंधसे मिला होनेपर 
भी युधिष्टिरके प्रति पिताकी भाँति स्नेह रखता था। इसे 
यवनाधिप कद्दा गया है ( सभा० १४ । १४-१६ ) | 
राजसूय-दिग्विजयके समय अ्जुनके साथ इसका घोर युद्ध 
हुआ और अर्जुनकी वीरतासे प्रसन्‍न होकर इसने उनकी 
इच्छाके अनुसार कार्य करनेकी प्रतिज्ञा की | यह इन्द्रका 
मित्र था और इन्द्रके समान ही पराक्रमी था । अजुनके 
पिता पाण्डुसे भी इसकी मैत्री थी | इसने अजुनके प्रति 
वात्सल्य दिखाया | यह किरात) चीन आदि समुद्र तटवर्ती 
सैनिकोंके साथ युद्धमें गया था ( सभा० २३ । | 


भगदा 
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युधिष्टिके राजसूययशर्में यह यवरनोंके साथ गया था और 
अच्छी जातिके वेगशाली अश्व एवं बहुत-सी भ॑ट-सामग्री 
लेकर खड़ा था | बहुत-से हीरे और पद्मरागमणिके आभूषण 
एवं विशुद्ध हाथी-दातकी बनी मृठवाले खज्ज देकर यह 
राजसभामें गया था (सभमा० ७५१ । १४-१६ ») | 
दिग्विययके समय कर्णद्वारा इसकी पराजय ( बन० 
२७५४ ५ ) | पाण्डवोंकी ओरसे इसके पास रणनिमन्त्रण 
भेजनेंका विचार किया गया था (उद्योग० ४। ११ )। 
दुर्योधनकी सहायतामें सेनासहित इसका आना ( उद्योग० 
१९ । १७ ) | प्रथम दिनके संग्राममें विराटके साथ हन्द्व- 
युद्ध ( भीष्म ० ४५ । ४९-५१ ) | घटोत्कचके साथ 
युद्ध और पराजय ( भीष्स० ६४ । ५९-६२ ) | भीम- 
सेनको मूच्छित करना ( भीष्म ० ६४ । ५३-७४ ) । 
इसके द्वारा घटोत्कचकी पराजय ( भीष्स० ८३ | ४० )। 
इसका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म ० ९७ अध्याय ) | इसके 
द्वारा दशाणराजकी पराजय ( भीष्सन ९७। ४८- 
४९ ) | इसके द्वारा क्षत्रदेवकी दाहिनी भुजाका विदारण 
( भीष्स ० ९७। ७३ ) | भीमसेनके सारथि विशोककी 
मूर्छा (भमीष्सम०ण ९७ । ७६ ) | सात्यकिके साथ 
इसका दन्द्युद्ध ( भीष्म० १११। ७-१३ ) | 
भीमसेन और अज़ुनके साथ युद्ध ( भीष्म० अध्याय 
११३ से ११४ ) | अजुनके साथ दन्दयुद्ध ( सीष्म० 
११६ । ५६-६० ) । द्रुपदके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ ॥ 
४०-४२ ) | हाथीसहित अद्भुत पराक्रम करके इसके 
द्वारा दशाणराजका वध (द्रोणग० २६ । ३८-३९) | 
रुचिपर्वाका वध ( द्रोग० २६ । ५२-५३ ) | अजुनके 
साथ युद्ध ( द्रोग० २८ । १४ से २९ अध्यायतक ) | 
अजुनपर वेष्णवासत्रका प्रयोग (द्रोण० २९।१७) | 
अजुनद्वारा इसका वध (द्वोण० २९ | ४८-५० ) | 
भगदत्तके बाद इसका पुत्र वज्दतत राजा हुआ; जो 
अजुनद्वारा जीता गया था ( आइव० ७६ | १-२० )। 
इसके पितामह शेंछालय तपोबलसे इन्द्रलोकमें गये थे 
( आश्रम० २० । १० )। 

भगदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शकल्य० ४६ । 
* २६ )। 

भगनन्दा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
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पर हत हि 
| इनका राज्य 
( प १०७ | ६५९ ) | इनका हिमावए 
करके भगवान्‌ शिव तथा गज्ञाजीको प्रसन्‍न करना पं 
गन्जाजीद्वारा वरदान पाना ( वन० १०८ अध्याय ) 
इन्हें भगवान्‌ शिवका वरदान (वन० १०९ | १-२ 
इनका गज्ञाजीको ले जाकर पितरौका उद्धार कला | 
( वन० १०९ । १८-१९ ) | संंजयको समझाते हुए | 
नारदजीद्वारा इनके चरित्रका वर्णन (द्रोण० ७ 
अध्याय )। श्रीकृष्णद्वारा इनके दान) यज्ञ आदिका | 
वर्णन ( श्ञान्ति० २९ । ६३-७० ) | गोदान-मह्िमरे 
विषयमें इनका नामनिदेश ( अनु० ७६। २५)| 
ब्रह्मके पूछनेपर अपने पुण्यकर्मोंका वर्णन करते हुए... 
इनका अनशन-ब्रतको ही ब्रह्मलोकर्म पहुँचनेका साधन 
बताना ( अज्ु० १०३| «८-४२ ) | इनके द्वारा अपनी 
कन्याका कौत्सकों दान ( अबु० १३७ । २६ )। 
कोहल ऋषिको एक छाख सवत्सा गौओंका दान करे- 
के कारण इन्हें उत्तम छोकोंकी प्राप्ति (अन्ु० १३७ 
२७ )। । 
। 


६२ ) । ये यमसभामें रहकर 


करते हैँ (सभा० ८ | १२ 


भक्छष-तक्षककुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसनत्रमें जठमरा था ( आदि० ५७। ९ )। | 
भज्ञकार- ( १) ये सोमवंशीय महाराज कुरुके पौत 
तथा अविक्षितके पुत्र थे ( जाढि० ९४ | ५३) | (१ 

एक यदुवंशी क्षत्रियः जो रैवतकर पर्वतके महोत्सव 

सम्मिलित हुए थे ( आदि० २१८। ११ )॥। 


पे 
$ 


भड्ञास्वन-एक प्राचीन राजर्षि, जिनका इन्द्रके साथ * 
हो गया था ( अचु० १९ । २ ) | इन्द्रकी प्रेरणा 
इनका स्ीभावको प्राप्त होना ( अन्ु० १३६॥ ३४ )' 
वनमें जानेपर एक तापसद्वारा इन्होंने सौ पुत्र उल्॒ल 
किया ( अजु० १२ ।२४ ) | इच्द्रसे पूछनेपर हि 

अपना कृत्तान्त सुनाना ( अन्ु० १२ । रे४-४० ) 

इनका विघषयसुखकी इच्छासे स््रीभावकी ही प्रशंसा के 


( अजु० १२ | ५२-५३ ) | पे 
भदठ्ग-( १ ) एक गणराज्य | यहाँके क्षत्रियराजकुमर 
मे सा धन 


राजसूययशके अवसरपर युधिष्ठटिरकी बहुत- प्व 
किया,था ( सभा० ७२ | १४-१७ ) | दि 
समय कर्णने इस देशको जीता था 
२० ) | ( २ ) चेदिदेशीय पाण्डवपक्षका एके 
जिसका कर्णद्वारा वध हुआ था ( कर्ण० ७६ । ४८:४३ 
भद्ग॒कर्णश्वर-इसके समीप जाकर विधिपूर्वंक 
वाल्य मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता ५ 
3.30 


2 
) 


पूजा करनेः 
| 


नी 


भद्ग॒कार ७०२५) भण्त 
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भ्द्रकार-एक राजा) जो जरासंधके भयसे अपने भाइयों. १५४ । २८ ) | ( ६) वसुदेवजीकी चार पल्नियौमसे एक 


और सेवकोंसहित दक्षिण दिश्यार्मे भाग गया था ( सभा० 


१४ | २६ ) | 
भरद्रकाछी-- ( १) डुर्गाजीका एक नाम । अर्जुनने इस 
नामसे दुर्गाजीका स्तवन किया था ( भीष्म० २३। 
५ ) | दक्षयज्ञविध्व॑ंसके समय ये पार्वतीजीके कोपसे प्रकट 
हुई थीं ( शान्ति० २८४ | ७३-५४ ) | (२) 
स्कन्‍्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । ११ ) | 
भद्गतुज्ञ-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके सुशील पुरुष ब्रह्मलोकमें 
जाता और वहाँ उत्तम गतिपाता है ( बन० ८२॥ «०)। 
भद्रमना-यह क्रोधवशाकी नौ कन्याओंमेंसे एक है। इधने 
देवताओंके हथी महान्‌ गजराज ऐरावतकों जन्म दिया 
(आदि० ६६ । ६०-६३ ) | 
भद्गच॒द-यह उमावल्लभ महादेवजीका निवासस्थान है | यहाँ 
भगवान्‌ शिवका दर्शन करनेवाछा यात्री एक हजार गोदान- 
का फल पाता है और मद्दादेवजीकी कृपासे गर्णोंका आधि- 
पत्य प्राप्त करता है ( वन० ८२ | ७०-५१ ) | 
भद्रशाख-ब्रकरेके समान मुख घारण करनेवाले स्कन्ददेवका 
एक नाम ( बन० २२८ । ७ )। 
भद्रशारू-मेरुके पूर्वभागमें स्थित भद्राश्ववर्षके शिखरपर 
अवस्थित एक वन) जिसमें कालाग्र नामक महान्‌ वृक्ष है 
( भीष्म० ७। १४ ) | 
भद्गा-( १ ) ये कक्षीवानकी पुत्री और पूरुवंशी राजा 
व्युपिताश्वकी पत्नी थीं | इनके रूपकी समानता करनेवाली 
है समय दूसरी कोई त्ली न थी ( आदि० १२०। १७)। 
पतिके परछोकवासी हो जानेपर इनका विल्यप करना 
( आदि० १२० । २३---३३ )| इनको आकाशवाणीद्धारा 
पतिका आश्वासन और पतिके शबद्वारा इनके गर्भसे सात 
उनकी उत्पत्ति ( आदि० १२० । ३३--३६ ) | ( २ 9) 
ये कुबेरकी अनुरक्ता प्ली थीं | कुम्तीने द्रौपदासि दृशनन्त- 
टेप इनका वर्णन किया था ( आदि० १९८। ६ ) | 
(३) भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहिन सुभद्राका एक नाम 
( भादि० २१८ | १४ ) । ( विशेष देखिये सुभद्रा ) 
( ४ ) विशालानरेशकी कन्या, जो करूषराजकी प्रासिक 
तपस्या करनेवाली थी; परंतु शिक्षुपालने करूषराजका 
धारण करके मायासे इसका अपहरण कर लिया था 
8 । ११ )॥ (५) सोमकी, पुत्री; जो अपने 
हे या थी । इन्होंने , उतथ्य- 
तोमके पिता मर का तीत्र तपस्या की । तब 
के हि अत्रिने उतथ्यको बुछाकर इन्हें उनके 
“थम दे दिया और उतथ्यने विधिपूर्वक इनका पाणिग्रहण 
 ( अनु० १५४ । १०-३२ ) | वरुणद्वारा इनका 
से ( भजु० १७५४ । १३ ) । जब कुपित होकर 
ने सारा जल पी लिया; तब वरुण उनकी शरणमें 
उनकी भार्या भद्गाको उन्हें लौठा दिया ( अजु ० 


स० ज्ञा० २९- 


( मौसरू० ७। १८ )। ये वसुदेवजीके साथ ही चिता- 
रोहण कीं ( मौसछ० ७। २४ ) | 
भद्वाश्व-मेरुपर्व॑तके समीपका एक द्वीप ( भीष्सम० ६। 
१३ ) । धृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा इसका विशेष वर्णन 
( भीष्म० ७। १३--१८ ) | इस भद्राश्ववर्षपर युधिष्ठिरने 
शासन किया था ( शान्ति० १४ । २४ ) | « 
भय-अधर्मद्वारा निऋतिके गर्भसे उत्पन्न तीम भयंकर राक्षसों- 
मेंसे एक | अन्य दोका नाम महाभय और मृत्यु था | ये 
राक्षस सदा पापकर्ममें छगे रहनेवाले हैं ( आदि० ६६ । 
७४-०७ ) | ० 
भयद्भुर-( १) सोवीरदेशका एक राजकुमार) जो जयद्रथक्े 
रथके पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था | यह द्रौपदी- 
हरणके समय जयद्रथके साथ गया था ( चन० २६७ । 
१०-११ ) । अर्जुनद्वारा इसका वध ( वन० २७१ । 
२७ )।(२) एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ९१॥३१)। 
भ्यद्जुरी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४६। ४) | 
भरणी-( सत्ताईस नक्षत्रोमेसे एक ) जो भरणी नक्षत्रमें 
ब्राह्मणोंकी तिल्मयी धेनुका दान करता है। वह इस लोकमें 
बहुत-सी गौओंको तथा परलोकमें महान्‌ यशको प्राप्त करता 
है ( अनु० ६४७। ३५ )। इस नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे 
उत्तम आयुकी प्राप्ति होती है ( अनु० ४९। १४ ) | 
चन्द्र-जतमें भरणी नक्षत्रको चन्द्रमाका सिर मानकर पूजा 
आदि करनेका विधान है ( अनु० ११० । ९ )। 
भरत-( १ ) दुष्यन्तके द्वारा शकुन्तछाके गर्भसे उत्पन्न 
एक राजा | इन्हींसे भरतवंशकी प्रश्ृत्ति हुई तथा इन्हींसे 
शासित होनेके कारण इस देशका नाम भारत हुआ ( आदि० 
२। ९५-९६; आदि० ७४ | १३१ ) | इनकी उत्पत्तिका 
वृत्तान्त ( आदि० ७३। १५ से आदि० ७४। २ तक ) | 
बचपनमें बड़े-बड़े दानवों) राक्षतों, सिंहोँ आदिका दमन 
करनेके कारण ऋषियोंने इनका नाम “सर्वदमन” रखा था 
(आदि० ७४ | ८ )। (२) ये शंयु नामक अग्निके 
द्वितीय पुत्र हैं। समस्त पौर्णमासयागोंमें खुवासे इविष्यके 
साथ घी उठाकर इन्हींको प्रथम आधार अर्पित किया जाता 
है । इनका नामान्तर ऊर्ज है ( वन० २१९ । ६ )। 
( ३ ) ये भरत नामक अग्निके पुत्र हैं ( वन० २१९। 
७ ) | ये संतुष्ट होनेपर पुष्टि प्रदान करते हैं; इसलिये 
इनका एक नाम पुष्टिमति है (वन० २२१। ३ ) | 
(४ ) ये अद्भुत नामक अग्निके पुत्र हैं जो मरे हुए 
प्राणियोंके शवका दाह करते हैं | इनका अग्निष्टोमर्म नित्य 
निवास है; अतः इन्हें पनियतः भी कहते हैं ( वन० २२२ ॥ 
६) | ( ५ ) महाराज दशरथके पुत्र; जो कैकेयीके गर्भसे 
उत्पस्न हुए थे; श्रीराम) लक्ष्मण और शबुब्त इनके भाई 
थे ( बन० २७४ । ७-८ ) | श्रीरामके वनमें चले जानेपर 


>>... 


भरती 


केकेयीका इन्हें ननिहालसे बुलवाना और अकण्टक राज्य 
ग्रहण करनेके लिये कहना ( वन० २७७ । ३१-३२ )। 
.. हनका अपनी माताको फटकारना और उसके कुक्ृत्यपर 
फूट-फूटकर रोना ( वन० २७७ । ३३-३४ ) | इनकी 
चित्रकूट-यात्रा ( बन० २७७ । ३५-३८ ) । श्रीरामके 
लौटनेपर उन्हें राज्य समर्पण करना ( वन० २९१ । ६७) 
भरती-पभ्ररंत नामक अग्निकी पुत्री ( चन० २१९। ७ 9 | 
भरद्वाज-( १ ) एक प्राचीन ऋषि । सप्तर्षियोमेंसे एक | 
ये अजुनके जन्मोत्सवर्म पधारे थे ( आादि० १२२। ७५१ )। 
'इन्हींकी कृपासे भरतकों भुमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ 
(आदि० ९४ | २२ ) | ये भगवान्‌ भरद्वाज किसी समय 
गज्गाद्वारमें रहकर कठोर व्रतका पालन करते थे | एक दिन 
उन्हें एक विशेष प्रकारके यज्ञका अनुष्ठान करना था | 
इसलिये वे मद्दर्षियोंकों साथ लेकर गज्ञाजीमें स्नान करनेके 
लिये गये | वहाँ पहलेसे नहाकर वस्त्र बदलती हुई घुताची 
अप्तराको देखकर महर्षिका वीय स्खलित हो गया । महर्षिने 
डसे उठाकर द्रोण ( कलश ) में रख दिया । उससे एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ; जिसका नाम द्रोण रखा गया ( किन्हीं- 
किन्हींके मतमें सप्तर्षि भरद्वाजसे द्रोणपिता भरद्वाज भिन्‍न 
हैं | ) ( भादि० १२९ । ३३--३८ ) | इन्होंने अग्नि- 
वेशको आग्तेयास््रकी शिक्षा दी ( आदि० १२९। ३९ )। 
ये ब्रह्माजीकी सभामें बैठकर उनकी उपासना करते हैं 
( सभा० ११ । २२ )। इनका अपने पुत्र यवक्रीतको 
अभिमान न करनेका उपदेश देना ( वन० १३५। ४४ )। 
इनका पुत्रशोकके कारण विलाप करना ( चन० १३७ । 
१०-१८ ) | इनके द्वारा अपने मित्र रेभ्यमुनिको शाप 
( वन० १३७। १७ ) । इनका पुत्रशोकसे अम्निमें 
प्रवेश ( वन० १३७ । ५९ ) । रैम्यपुत्र अर्वावसुके 
प्रयत्नसे इनका पुनरुज्जीवन ( वन० १३८ | २२ )। 
इनका द्रोणाचार्यके पास आकर युद्ध बंद करनेको कहना 
( द्रोणग० १९० | ३७-४० ) | भगुजीसे सूष्टि आदिके 
सम्बन्ध पूछना और उनका उत्तर प्राप्त करना ( शान्ति० 
अध्याग्र १८२ से १९२ तक ) | इनका भगवान्‌ विष्णुकी 
छातीमे जल्सहित हाथसे प्रहार करना ( शान्ति० ३४२। 
७४ ) | राजा दिवोदापकी शरण देकर पुत्रेष्टिद्वारा उन्हें 
युत्र प्रदान करना ( अनु० ३० । ३० 2 । बृघादभिसे 
प्रतिग्रहके दोष बताना ( जनु० ९३। ४१ )। अरुन्धती- 
से अपने दरीरकी दुर्बलताका कारण बताना ( अनु० ९३। 
६६ ) | यात॒धानीको अपने नामकी व्याख्या सुनाना 
( अलु० ९३। «८ ) | मुणालकी चोरीके विषयमें शपथ 
खाना ( अनु» ५६४ ॥ ११८-११५ ) । अगस्त्यजीके 
कमलौंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अलु० ९४। 


३० ) । (२) ये शंयु नामक अग्निके प्रथम पुत्र हैं। 
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यज्षमें प्रथण आज्यभागके द्वारा इन भरद्वाजनामक अमर 
ही पूजा की जाती है ( चन० २१०। ५ ग नक्री 
एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ६८ ) | १) 

सरुकक्ष-एक भारतीय 
छ्िस्के राजसूय-यज्ञमें 
९-१० )। 


जनपद । यहाँके निवासी शूद्र भृपि 
भेंट लेकर आये थे ( सभा» ५१। 


भर्ग-एक भारतीय जनपद्‌ ( भीष्सम० ९। ५१ )। 

भर्तृस्थान-यहाँ जानेसे अश्वमेघयज्ञका फल प्राप्त होता है | यूँ 
महासेन कार्तिकेयका निवास-स्थान है | यहाँ यात्नीकों सिद्धि 
की प्राप्ति होती है ( वच० ८४ । ७६; वन ० ८५। ६० )| 

भ्रल्लाउ-एक भारतीय जनपद; जिसे पूर्वदिग्विजयके सम 
भीमसेनने जीता था ( सभा० ३०॥५ )। 

भव-( १ ) ग्यारह रुद्वोंमेंसे एक । ये ब्रह्माजीके पौत्र एवं 
स्थाणुके पुत्र थे ( आदि० ६६ । १-३ ) | 


(२ ) एक सनातन विव्वेदेव ( अबु० ९१ ।३१५)। | 


भवदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।१३)| 

भागीरथी-यहाँ जाकर तर्पण करना चाहिये ( वत० ८५। 
१४ )। 

भाज़ञासुरि-एक राजा) जो यमराजकी सभामे विराजमान होकर 
सूर्यपु्र॒ यमकी उपाएना करते हैं ( सभा० ४! 
१७ )। 


भाण्डायनि-एक ऋषि) जो इन्द्रकी सभामें उलित 
हो वज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। | 


१२ )। ' 
भाण्डीर-ब्जभूमिमें स्थित एक वन और वहाँका एक 45 
वृक्ष) जिसकी छायामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ग्वालबालेक 0४ 
बछड़े चराते तथा भौति-भाँतिकी क्रीड़ाएँ किया करते थे 
भाण्डीरवनमें निवास करनेवाले बहुत-से ग्वाले वहीँ मे 
करते हुए, श्रीऋृष्णको विविध प्रकारके खिलौनोंद्वारा श् 
रखते थे ( सभा० ३८ | २९ के बाद दा० ग रु 
८००)॥ ( बन्दावनमें केशीघाटके सामने यमुना रे 
पार उत्तर दिद्यामें यह वन पड़ता है । पुराणमे है. 
आती है कि यहाँ ब्रह्माजीने श्रीराधा-कृष्णका विवि 
कराया था »। हल 
भाद्वप्द ( प्रौष्यद )--(बारह महीनेमिसे ए.क) जिस का 
की पूर्णिमाको पूर्वभाद्रपद अथवा उत्तरभाद्45 ना 
नक्षत्रका योग हो उसे “भाद्रपद? कहते हैं। यह थी हा 
बाद और आश्िनके पहले आता है। ) भाद्रपद न 
प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला मनुष्य ३ 
सम्पन्न, सम्ृद्धिशील तथा अविचल ऐशब्र्यका भागी ६ 
है ( अचु० १०६ | २८ ) | भाद्रपदकी द्वादशी तिर्यि् 
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है 


रा ( २२७ ) भीम 
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मनुष्य सौत्रामणि यशका फल पाता और पतवित्रात्मा होता 
है (अनु० १०९ | १९ )। 

भालु-( १) एक देव जो विवस्वानके बोधक माने गये 
४ (आदि० १। ४२) । (२) 'प्राधा! नामवाली 
कश्यपकी पत्नीक्रे गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धवे ( आदि ० 
६० । ४७ )। (३) ये श्रीकृष्णके पुत्र थे ( सभा० 
२ । ३५ ) । मृत्युके पश्चात्‌ ये विश्वेदेवोंमें प्रविष्ट हो गये 
(खर्गा० ५ । १६-१८ ) । (४) ये पाझजन्य- 
नामक अग्निके पुत्र हैं, जो आक्ञिरस च्यवनके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( वच० २२०। ९ ) | इन्दींको मनु 
तथा बृहद्धानु भी कहते हैं (वच० २२१। «८ )। (५) 
एक प्राचीन राजा) जो क्ृपाचार्यके साथ होनेवाले अजुनके 
युद्धकों देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें बेंठकर पधारे थे 
(विराट ० ७६ । ९-१० )। 

भानुद्च-यह शकुनिका भाई था; जो भीमसेनके साथ युद्ध- 
में उनके द्वारा मारा गया था (द्रोग० १५७|२४-२६)। 

भानुदेव-एक पाश्चाल योद्धा) जो कर्णद्वारा मारा गया 
(कर्ण० ४८ । १५ ) | 

भानुम्ती-( १ ) यह कृतवीर्यकी पुत्री तथा पूरवंशी राजा 
अहँयातिकी पत्नी थी | इसके गर्भसे सावमोम नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ ( आदि० ९७। १५ ) | (२) महर्षि 
अज्ञिराकी प्रथम पुत्री, जो बड़ी रूपवती थी ( वन० 


> शट है) 


भाजुमान-कलिज्ञदेशका राजकुमार। यह कौरवपक्षकी ओरसे 
युद्ध करते हुए भीमसेनद्वारा मारा गया ( भीष्स० ७५७ । 
३३-३९ )। 


भाजुसेन-यह् कर्णका पुत्र था। भीमसेनद्वारा इसका वध _ 


( कर्ण० ४८ । २७ ) | 


भारत-भरतके वंशमें उत्पन्न होनेवाले छोग “भारत नामसे 
कहे जाते हैं ( आदि० ३७२। ५० के बाद, दा० 
पाठ ) | 

भारतवर्ष--जम्बूद्वी पके नौ वर्षोंमेसे एक (भीष्स० ६। ७)। 
इसका विशेष वर्णन ( भीष्म ० अध्याय ९से १०तक) | 

भआरतसंहिता-व्यातजीद्वारा रचित चैच्वीस हजार इलोकोकी 
पिता, जिसे विद्धान्‌ पुरुष भारत भी कहते हैं ( आदि० 
3॥ १०२ )। 

भारती-एक नदी) जिसकी गणना अग्नियोंको उत्पन्न करने- 
वाली नदियोंमें है ( बन० २२२। २५-२६ )। 

भारद्ाज्-एक ऋषि) जिन्होंने सत्यवानके जीवित होनेका 


विश्वास दिलाकर राजा युमत्सेनकी आश्वासन दिया था 
( चन० २९८। ३६ ) 


50 
तीथयात्राके समय गये थे ( आदि० २१७॥४ ) | 


भारद्दाजी-भारतवर्षकी एक प्रधान नदी; जिसका जल यहाँ- 
के निवासी पीते हैं ( भीष्म ० ९। २९) । 


भारुण्ड-उत्तरकुरुवर्षमे रहनेवाले महाबली पक्षियोंकी एक 
जाति । इनकी चोंच बड़ी तीखी होती है और ये वहाँके 
मरे हुए लोगोंकी ला्शोंको उठाकर कन्द्राओंमें फेंक आते 
हैं ( भीष्म ० ७ ।१२; शान्ति० १६९ | ९ )| 

भागव-एक भारतीय जनपद (भीष्स० ९। ७० ) | 

भालुकि-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते 
हैं (सभा० ४। १५ )। 

भावन-द्वारकाके समीपवर्ती वेणुमन्त पर्बतके निकट स्थित 
एक सुन्दर वन ( सभा ० ३८। २९ के बाद दा पाठ) 
पृष्ठ 4१३ ) | 

भाविनि-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ | 
११ )। 

भास-एक पर्वत) जिसकी गणना पव॑र्तोके अधिपतियाँमें है 
(आश्र० ४३। ५ ) | 

भासी-( १ ) कश्यपकी प्राधा नामवाछी पत्नीसे उत्पन्न 
हुई आठ कन्याओंमेंसे एक ( भादि० ६५। ४६ ) | 
( २ ) यह ताम्राकी पुत्री है। इसने म॒र्गों तथा गीधोंको 
जन्म दिया ( आदि० ६६ | ५६-५७ ) | 

भास्कर-कश्यपद्वारा अदितिके गर्भले उत्पन्न बारह 
आदित्योमिंसे एक ( अनु० १७०। १४-३५ )। 

भास्करि-एक प्राचीन ऋषि) जो शरहाय्यापर पढ़े हुए 
भीष्मको देखनेके लिये आये थे (शान्ति०४७॥ १२)। 


भास्वर-सूर्यद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक। 
दूसरेका नाम सुश्राज था ( शल्य० ४५। ३१ )। 


भीम-(१) कश्यपद्वारा मुनिके गर्भसे उतसन्‍न एक देवगन्घव 
( आदि० ६५ । ४३ )।( २ ) घृतराष्ट्रक सौ पुत्रोंमेंस एक 
(आदि० ६७ । ९८ ) | यह भीमसेनद्वारा मारा गया 
( मीष्मण ६४ । ३६-३७ ) । (३) ये महाराज 
ईलिनके द्वारा रथन्तरीके गर्भसे उत्पत्न हुए ये | इनके 
चार भाई और ये--दुष्यन्त/ धर) प्रवसु और वस॒(आदि० 
९४ । १७-१८ ) (४ ) ये विदर्भदेशके राजा थे ( वन० 
७३ । ५ ) | दशार्णनरेश सुदामाकी पुत्री इनकी पत्नी 
थी ( वन० ६९ | १४-३७ ) । महर्षि दमनकी कृपासे 
इन्हें दमः दान्त और दमन नामक तीन युत्र तथा 
दमयन्ती नास्‍्नी कन्याकी प्राप्ति ( वन० ५३ | ६-५ )। 
इनके द्वारा दमयत्तीके खयंवरका आयोजन ( वन० 


भीमजाल ( 


७५४ | ८-९ ) । इनके द्वारा नलके साथ दमयन्तीका 
विवाह किया जाना ( बन० ७७ | ४०-४१ ) | सारथि 
वाध्णेयके द्वारा छाये गये राजा नलके बच्चोंको अपने 
आश्रयमें रखना ( वन० ६० | २३-२४ ) | दमयन्ती- 
द्वारा इनके गुणोंका वर्णन ( बन० ६४ | ४४-४७ ) । 
इनका नल-दमयन्तीकी खोजके लिये ब्राह्मणोंकी पुरस्कार- 
की घोषणा करके चारों ओर भेजना ( वन० ६८ । २- 
५ ) | महारानीकी प्रेरणासे राजा नलकी खोजके लिये 
ब्राह्यणॉकी आज्ञा देकर भेजना (वन० ६९ । ३४ )। 
_ इनके द्वारा अपने यहाँ आये हुए, अयोध्यानरेश ऋत॒पर्ण- 
का स्वागत ( वन० ७३। २० )। प्रकट हुए. राजा 
नलको पुत्रकी भाँति अपनाना और आदर-सत्कारके साथ 
आश्वासन देना ( चन० ७७ | ३-५ ) | एक महीनेके 
पश्चात्‌ सेना; रथ आदिके साथ राजा नलको विदा करना 
( वन० ७८ | १-२ ) | इनके द्वारा आदर-सत्कारके 
साथ राजा नल्सहित दमयन्तीकी विदाई ( वन० ७९ । 
१-२ ) | ( ५) ये देवताओंके यज्ञका विनाश करनेवाले 
पाग्जजन्यद्वारा उत्पन्न पॉच विनायकोंमें हैँ ( वन॒० 
२२१ । ११ ) | ( ६ ) अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये 
« पॉच अनुचरोमेंसे एक । शेष चारोंके नाम-परिघ) बट) 
दहति और दहन ( शल्य० ४७ | ३४-३५) | (७ ) 
एक प्राचीन नरेश । ये यमकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यप्तकी उपासना करते हैं, इस सभामें भीम नामके सो 
राजा हैं (सभा० ८। २४ ) । इन्होंने तपस्याद्वारा 
प्रजाओंका कष्टते उद्धार किया था ( वन० ३। ११ ) 
ये प्राचीनकालमें प्रथ्वीके शासक थे; किंतु काल्से पीड़ित 
हो इसे छोड़कर चले गये ( शान्ति० २२७। ४९)। 
भीमजानु-एक प्राचीन नरेश, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं. ( सभा० ८ | २१ ) । 
भीमबल ( भूरिबल )-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसि एक 
(भादि० ६७ । ९८; आदि० ११६ । ७ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( शल्य० २६। १४-१५ ) | (२) 


ये देवताओंके यज्ञका विनाश करनेवाले पाग्जजन्यद्वारा 


उत्पन्न पाँच विनायकोंमें हैं ( चन० २२१ । ११ )॥ 
भीमरथ-( १ ) छृतराष्ट्रके सौ पुत्रमिसि एक ( आदि० 
. ६७ । १०३; आदि० ११६ ॥ १२ ) । भीमसेनद्वारा 
. इसका वध ( भीष्म ० ६४ । ई६-३७ ) । (२) 
 कौरखपक्षीय योद्धा) जो द्रोणनिर्मित गरुडव्यूहके हृदय- 
हुआ था ( द्वोणग० २०॥ १२ ) । इसने 
छराज शाल्वका वध किया था € द्रोण० 
[ यु घिष्टिर रा जा ये) उस समय 
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नदी, जो 
मय व । ३ ( वन०८८।३)। 
( इसीके तटपर सुप्रसिद्ध तीर्थ पण्ढरपुर है। ) वह 
भारतवर्षकी मुख्य नदियोंमें है| इसके जलको 
पीते हैं (भीष्सम० ९ | २०) | 
( भीष्म ० ९। २२ 9) | 
भीमवेग-घ्ृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंस एक ( आदि० ६७ | ९८; 
आदि० ११६। ७ )। 
भीमशर-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिंस एक ( आदि० ६७।९९)। 
भीमसेन-( १) ये महाराज परीक्षितके पुत्र तथा जनमेज्य- 
के भाई थे | इन्होंने कुरुक्षेत्रके यश्षमें देवताओंकी कुतिया 
सरमाके बेटेकी पीटा था ( आदि० ३। १-२ ) | (२) 
कश्यपपत्नी मुनिके गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धर्व ( आदि 
६५ । ४२ ) । ये अजुनके जस्मोत्सवर्में पधारे थे 
( आदि० १२२ । ५५ ) | (३ ) ये सोमवंशीय महाराज 
अविक्षित॒के पौत्र तथा परीक्षित॒के पुत्र थे। 
इनकी माताका नाम सुयशा था। इनके द्वारा केकय 
देशकी राजकुमारी “कुमारी?के गर्भसे प्रतिश्रवाका जन्म हुआ 
( आदि० ९४ । ५२-७७; आदि० ९७ | ४२-४३ ) | 
(४) ये महाराज पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र हैं | वायुदेवक 
द्वारा कुन्तीके गर्भसे इनका जन्म हुआ था । इनके जन्म- 
काल्में आकाशवाणी हुईं कि यह कुमार समस्त बल्वानेम 
श्रेष्ठ है ( आदि० १२२ । १४-१५ ) | जन्मके दसवें दिन 
थे माताकी गोदसे एक शिलाखण्डपर गिर पढ़े और इनहें 
शरीरकी चोटसे वह शिला चूर-चूर हो गयी ( आदि" 
१२२ । १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठसे १८ तक )| 
इनके जन्मकालीन ग्रहोंकी स्थिति ( आादि० $२२। १“ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | शतश्शज्ञनिवासी ऋषियोंद्वार 
इनका नामकरण-संस्कार ( आदि० ३२३॥ ३९-९० )' 
बसुदेवके पुरोहित काश्यपके द्वारा इनके उपनयनादि:-सस्कीए 
सम्पत्न हुए तथा इन्होंने राजर्षि झुकसे गदायुद्धकी शिक्षात 
की (आदि० १२३।३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, ४ है * * ै 
कृपाचार्थका इन ( पाण्डर्वों ) को अस्न-शस््रकी शिक्षा देन 
( आदि० १२९ । २३ 2। द्रोणाचार्यने इन (पाण्डवी की 
नाना प्रकारकी मानव एवं दिव्य अछ्न-शल््ोंकी शिक्षो 
( आदि० १ ३१। ४, ९ ) | इनके द्वारा 
सुतसोमका जन्म ( आदि० ५७।॥ ७७ 2 ! 
द्वारा काशिराजकी पुत्री बलन्धराके गर्भसे 'सवग 
उत्पत्ति ( आदि० ९७ । ७७ ) | इनके छाया है 
क्रीडाओम घृतराष्ट्रपुत्नौोकी पराजय (आदि० १२७ * थे 
२४ ) । दुर्याधनका इन्हें विष मिला हुआ भोजन ना 
. और मूस्छित होनेपर लताओंसे बॉधकर गल्जाजलमें पी 
._€ जभादि० ३२७। ४०--०४ ) । मू््छितावस्थार्म ना 
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मरथी ( भीमा )-दक्षिणभारतमें स्थित एक 
समस्त पापभयका नाश करनेवाली है ( 
हे 


| यहाँके निबासी 
इसीको “भीमा? भी कहते है 


| 
। 
। 
|| 
|] 
। 
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च््टस्पज- 


वागलोकर्म पहुँचता और वहाँ सर्पकि डँसनेसे खाये हुए 
बिपके दूर दोनेपर अपना परोनिम कट करना ९ आदि ० 
4२७ | ७७-५९ ) | नागछोकर्में इनका आरयेक नाग- 
द्वारा आलिज्लन और आर्यककी प्रेरणासे प्रसन्न हुए नांग- 
राज वासुकिकी आज्ञासे इनके द्वारा आठ कुण्डोंका दिव्य 
रसप्ान) जिससे इन्हें एक हजार हाथियोंके बलकी प्राप्त 
हुई ( आदि० १२७ | ६३-७१ ) | आठवें दिन रसके 
पच जानेपर इनका जागना और नागोंद्वारा इनका मज्ञला- 
चारपूर्वक ख्वागत-सत्कार तथा दस हजार हाथियोंक्रे समान 
बल्शाली होनेका वरदान देकर इन्हें पुनः ऊपर पहुँचा 
देना ( आदिं० १२८ । २०-२५ 9 | इनका नागलोकसे 
लौटकर माताकों प्रणाम करना तथा भाइयेंसे मिलना 
(आदि० १२८ | २९-३० ) | गदायुद्धमं इनका प्रवीण 
होंना ( आदि० १३१ । ६१ ) | हस्तिनापुरकी रज्ञभूमिमें 
परीक्षाके समय दुर्योधनके साथ गदायुद्ध एवं अश्वत्थामा- 
द्वारा उस युद्धका निवारण ( आदि० १३४ । १-७५ ) । 
इनके द्वारा कर्णका तिर॒स्कार ( आदि० १३६ । ६-७ )। 
कर्णका पक्ष लेकर दुर्योधनका इनपर आक्षेप करना 
( आदि० १३६ । १०-१६ ) । इनके द्वारा छुुपदकी 
गजसेनाका संहार ( आदि० १३७। ३१-३५ ) । 
बलरामजीसे इनकी गदायुद्धविषयक शिक्षा ( आदि० 
१३८ । ४ ) | इनके द्वारा छाक्षागहका जलाया जाना 
( आदि० १४७। १० ) | सुरंगसे निकछ भागते समय 
“इनके द्वारा मार्गम थके हुए, भाइयों एवं माताका परिवहन 
( आदि० १४७ | २०-२१ ) | धरतीपर सोये हुए भाइयों 
एवं माताको देखकर इनका विषाद करना ( आदि० 
१५० | २१-४१ ) । हिडिस्जवनमें इनका जागरण करना 
( जादि० १५० । ४४-४५ ) । हिडिम्बाके साथ वार्ता- 
लाप करना ( आदि० १५१ | २३-३६ ) । हिडिम्बासुर- 
के साथ इनका युद्ध ( भादि० १५२ । ३८-४७ ) | 
इनके द्वारा हिडिम्बका वध ( आदि० ३७३ । ३२ ) | 
हिडिम्बाको सारनेके लिये इनका उद्यत होना तथा 
युधिष्ठिकका इन्हें रोकना ( आदि० १७४ | १-२ ) | 
हिडिस्बाको पुत्र दान करनेके लिये इन्हें माताका 
आदेश प्राप्त होना (आदि० १५४ । १८ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । हिंडिम्ब्राके सौथ इनकी शर्त 
( आदि० १७४ । २० ) | हिडिस्वाके साथ 
इनका विहार ( आदि० $५४ । २१-३० )। 
इनके द्वारा हिडिम्बाके गर्भसे घटोत्कचका जन्म (जआादि० 
3५४ । ३१ ) | एकचक्रामें निवास करते समय पूरी भिक्षाका 
आधा भाग इनके उपभोगमें आता था( आदि० १७५६ | 
ह ) । ब्राह्मणका उपकार करनेके लिये इन्हें माता 
ऊुन्तीकी आज्ञा ( आदि० १६०। २० ) | इनका 


भोजन-सामग्री लेकर वकासुरके पास जाना और स्वयं 
ही भोजन करते हुए उसे पुकारना ( आदि० १६२ । 
४-५ ) । वकासुरका आना और कुपित होकर इनके साथ 
युद्ध छेड़ना ( आदि० १६२ | ६-२८ ) । इनके 
द्वारा वकासुरका वध ( आदि० १६७ । १ )। इनके 
द्वारा मनुष्योंकी हिंसा नकरनेकी शर्तपर वकके परिवारकों 
जीवनदान देना ( आदि० १६३। २-४ ) । द्रौपदीके 
स्वयंवरमें आये हुए राजाओंके साथ ब्राह्मणवेशमें युद्ध 
करते समय इनका श्रीक्ृष्णद्वारा बलरामजीको परिचय 
देना (आदि० १८८ । १४--२१ ) । स्वयंवरके अवसर-_ 
पर शब्यके साथ इनका युद्ध और इनके द्वारा शब्यकी 
पराजय ( आदि० १८९५ । २३-२९ ) । द्रोपदीके साथ 
इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७ । १३ ) । 
मयासुरद्वारा इनको गदाकी भेंट ( सभा० ३ । १८- 
२१ ) । जरासंधवधके विषयमें इनकी युधिष्ठिर और 
श्रीकृष्कके साथ बातचीत ( सभा० १५॥ ११-१३ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | जरासंघवधके लिये युधिष्ठिर 
और अर्जुनके साथ इनकी मगधयात्रा ( सभा० २० 
अध्याय ) । जरासंधके साथ इनका मल्लयुद्ध एवं भी- 
कृष्णका जरासंधको चीरनेके लिये इन्हें संकेत करना 
( सभा० २३ । ५० से २४७ । ६ तक ) । इनका 
जरासंधकों चीर डालना ( सभा० २४ । ७ )। 
जरासंधके पुनः जीवित हो जानेपर श्रीकृष्णद्वारा इन्हें 
पुनः संकेतकी प्राप्ति और उस संकेतके अनुसार इनका 
जरासंधको चीरकर दो दिशाओंमें फेंक देना ( सभा० 
२४। ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका पूर्वदिशाके 
प्रदेशोंको जीतनेके लिये प्रस्थान और विभिन्‍न देशोंपर 
विजय पाना ( सभा० २९ अध्याय )। भीमका पूर्व 
दिशाके अनेक देशों और राजाओंको जीतकर भारी धन- 
सम्पत्तिके साथ इन्द्रप्रस्थ लौटना ( सभा० ३० अध्याय )| 
प्रथम पूजाके अवसरपर भीष्म तथा श्रीकृष्णकी निन्दा 
करनेपर शिक्षुपालको मारनेके लिये इनका उद्यत होना 
और भीष्मजीका इन्हें शान्‍्त करना ( सभा० ४२ 
अध्याय ) । राजसूय-यश्ञकी समास्तिपर ये भीष्म तथा 
धृतराष्ट्रको पहुँचाने गये थे ( सभा० ४५। ४८ ) | 
दुष्ट कोरबोंद्वारा भरी सभामें द्रौपदीके अपमान किये 
जानेपर इनका कुपित होकर युधिष्टिस्की भुजाओंको 
जलानेके लिये कहना ( आदि० ६८। ६ ) | इनके 
द्वारा ढुःशासनकी छाती फाड़कर उसके रक्त पीनेकी 
भीषण प्रतिज्ञा ( सभा० ६८ । ४२५३ ) | 
इनके रोघपूर्ण उद्भार ( सभा० ७० । १२-१० ) | 
दुर्याधनकी जाँघ तोड़ देनेके लिये इनकी ग्रतिशा (समा० 
७३ । १४ ) । इनका यूतसभामे समस्त शत्रुओंको 


मारनेके लिये उद्यत होना ( सभा० ७२। १०-११ )। 
दुःशासनके उपहास करनेपर उसे मारनेके लिये इनकी 

: प्रतिज्ञा ( समा० ७७ । १६-१८ ) । दुःशासनका रक्त 
पीने तथा घृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंका वध करनेके लिये इनको 
प्रतिशा ( सभआ० ७७ । २०-२२ ) | दुर्याधनको 
मारनेके लिये प्रतिशा करना ( सभा० ७७। २६-२८ ) | 
इनकी अपनी भुजाओंकी ओर देखते हुए. वन-गमन करना 

( सभा० ८० । ४ ) | किर्मारके साथ इनका युद्ध तथा 
इनके द्वारा उसका वध ( वन० ११ । २८--६७ ) । 
इनका पुरुषार्थकी प्रशंसा करते हुए। युधिष्ठिर्से युद्ध 
छेड़नेके लिये अनुरोध ( वन० ३३ अध्याय )। इनका 
युधिष्ठटिरको युद्ध करनेके लिये उत्साहित करना ( वन० 
३५ अध्याय ) । इनकी अजुनके लिये चिन्ता ( वन० 
८० । १७--२१) | इनका गन्धमादन पर्बंतपर चढ़नेका 
उत्साह प्रकट करना ( वन० १४० । ९--१७ ) | 
गन्धमसादनकी यात्रामें इनके द्वारा घटोत्कचका स्मरण 
किया जाना ( वन० १४४ । २७ ) | इनका सौगन्धिक 
पुष्पके लानेंके लिये प्रस्थान करना ( वन० १४६। ९) । 
कदलीवनमें इनकी हनुमानूजीसे भेंट ( वन० १४६ । 

५ ४८६ )। इनका हनुमानूजीके साथ संवाद ( चन० 
अध्याय १४७ से १५० तक )। इन्हें हनुमानजीका 

आश्वासन ( वन० १७१ | १६--१९ ) | भीमसेनका 

सौगन्धिक वनमें पहुँचना ( वन० १७२ श्षध्याय ) | 

इनका सौगन्धिक सरोवरके पास पहुँचना ( वन० १७३ | 

१० ) | इनका क्रोधवश नामक राक्षसोंके साथ युद्ध और 

उन्हें पराजित करके सौगन्धिक पुष्प तोड़ना ( वन० 

१७५४ । १८--२३ ) | जटासुरके साथ इनका युद्ध तथा 

इनके द्वारा उसका वध ( वन० १५७ | ७६--७० )। 

हिमाल्यके शिखर॒पर यक्षों और राक्षसोंके साथ इनका 

युद्ध तथा इनके द्वारा राक्षसराज मणिमानका वध ( वन० 

१६० | ४९---७७ ) | इनका गन्धमादनसे प्रस्थान 

करनेके लिये युधिष्ठिससे वा्ताछाप ( वन० १७६ | ७-- 

१६ ) । अजगरद्वारा इनका पकड़ा जाना ( वन० 

१७८ । २८ )। अजगरद्वारा पकड़े जानेपर उससे संवाद- 

_ रूपमें इनका -विछाप करना ( वन० १७९ ॥ २७५-- 

३८ ) । अजगररूपधारी नहुषके चंगुलसे इनका 
कारा पाना ( वन० १८१ | ४३ ) ! चित्रसेनद्वारा 
के पकड़े जानेपर इनकी कठ-उक्ति ( चन०२४२ | 
॥ इनके द्वारा कोटिकास्यका वध ( वन० 
) | जयद्रथको पकड़ उसके बाल काटकर 


ल्य्रि 
३१० । २३-२६) 


बात बताना (वश 

३ रे 

२। ३ )। राजा विराय्से अपने यहाँ हा धे 
। छ 


प्रार्थना करना ( विराट० ८ । ७) । जीमूत नामक पे 
साथ कुइती लड़ना और उसका वध करना (कि 
१३। २४--३६ ) । द्रों।दौसे रातमें पाकशालामें आग | 
कारण पूछना € विराट० १७। १७--२१) । प्र । 
पतित्रताओंके उदाहरणद्वारा द्रीपदीको समझाना (वि ' 
२१ । १--१७ के बादतक ) । कीचकको मारकर झि 
द्रौपदीको विश्वास दिलाकर नृत्यशालमें प्रवेश कम 
( विराट ० २२ । ३८ ) | कीचकके साथ इनका बुर 
और उसका वध करना ( विशाट० २९ | ५२-८२) 
इनके द्वारा एक सौ पाँच उपकीचकोंका वध और द्रोफी 
को बन्धनमुक्त करना ( विराट० २३ | २७-२८ ) 
युधिष्ठिके आदेशसे सुशर्माको जीते-जी पकड़ झेत 
( विराट ० ३३ । ४८ ) । युधिष्ठिरके आदेशसे सुश्म 
छोड़ना और उसे विराटका दास घोषित करना ( विएः 
३३ । ७९ ) | संजयद्वारा इनकी वीरताका व 
€ उद्योग० ७०। १९--२७५ ) | श्रीक्षष्णते झा 
शान्तिविषयक प्रस्ताव करना ( डद्योग० ७४ अध्याप ॥| 

अपने बलका वर्णन करते हुए, श्रीकृष्णकों उत्तर के 
( डद्योग० ७६ अध्याय ) | शिखण्डीको प्रधान सेना 

बनानेका प्रस्ताव करना ( उद्योगर्ट १५१ । २९-३% | 
उल्बूकसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर देना ( हे 
१६२ । २०-२९ ) | उल्यूकसे हुयौधनके संदेश . 
देना ( उद्योग० १६३ ॥ ३२--है६ 2 | कय प 
कर पैदल ही कौरव-सेनाकी ओर जाते हुए 

उसका कारण पूछना ( भीष्म० ४३ | १४ 2 व )। 
विंकठ गर्जनाका भयंकर रूप ( भीष्म० ४४। ८7" ५ ॥ 

प्रथम दिनके युद्धारम्भमें दुर्याधनके साथ इन हि 

( भीष्म० ४७ । १९-२० ) । कहढिंगेंकि जा 
करते समय इनके द्वारा शक्रदेवका वध (भी 
२५ ) | इनके द्वारा भानुमानका वध ( है 

३५ ) | कलिंगराज श्रुतायुके चक्ररक्षक से | 
सत्यका इनके द्वारा वध ( भीष्म० 5४ । ०९ / 8: 
द्वारा केतुमानका वध ( भीष्म० ७४ । ४९ या 
सेनाका संहार करके रक्तनदीका निर्माण करनों ( रे 
७४ । १०३ ) । इनके द्वारा दुर्योधन 
( भीष्म० ७८ । १६--१९ ) | इनके द्वारा मे ) | 
गजसेनाका संहार ( भीष्सम० देर । ४५८ ६! 
इनका अद्भुत पराक्रम और भीष्मके साथ न गा 
॥ १-२६ ) । घृतराष्ट्रपुज्ोके साथ ईप 


३१२ । ३३--४० ) | अज्ञातवासके 
युधिष्टिरको उत्साहित करना (वनन० 
विराटनगरमें बल्‍लव नामसे रहनेकी 


नि्नाननीत ता भा. 


७४ | 


3 के 


->जाओ 


भीमसेन 
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कर इनके द्वारा सेनापति) जलतंघ) सुषेण; उग्र) वीरबाहु) 
भीम) भीमरथ और सुलोचन--इन आठ घृतराष्ट्र पुत्रोका 
बंध ( भीष्म० ६४ | रेर-- ३८ )। इनका घमासान 
युद्ध ( सीप्म० ७० अध्याय ) | भीष्मके साथ इनका 
धोर युद्ध ( भीष्स० ७२ | २१-२७ ) । दुर्याधनके 
साथ इनका युद्ध ( भीष्म ० ७३ | १७--२३ 2) | घृत- 
राष्ट्रपुत्रोपर आक्रमण करके घोर पराक्रम प्रकट करना 
(भीष्स० ७७ । ६-“हे5 ) | इनका दुर्याधनको पराजित 
करना ( भीष्म ० ७९ । १३-१६ 2) | इनके द्वारा कृत 
वर्माकी पराजय ( भीष्स० 4९ । ६०-६१ ) । इनका 
अदूमुत पुरुषार्थ € भीष्स० <७५। ३२--४० 2 | 
भीष्मके सारथिकों मारकर उन्हें युद्ध-मेदानसे विछण कर 
देना ( भीष्म ० ८८ । १२ )। इनके द्वारा ध्रृतराष्ट्रक 
आठ पुत्रोंका वध ( भ्रीष्म० ८<८। १३--२९ ) । 
इनके द्वारा गजतेनाका संहार ( भीष्म ० <९ | २६--- 
३१ ) | इनके प्रह्मारसे द्रोणाचार्यका मूज्छित होना 
( भीष्म ० ९४ । १८-१९ ) | इनके द्वारा धृतराष्ट्रके नो 
पुत्रोका वध ( भीष्स ० ९६ | २३-२७ )। इनके द्वारा 
गजसेनाका संहार ( भीष्स० १०२। ३१-३९ ) | इनके 
द्वारा बाहीककी पराजय ( सीष्स ० १०४ । १८-२७ )॥ 
भूरिश्रवाके साथ दून्द्रयुद्ध करना ( भीष्म० ११० | 
१०-११; भीष्सझ० १३११ । ४४--४९ ) | इनका दस 
प्रमुख महारथियोंके साथ युद्ध करना और अद्भुत पराक्रम 
“दिखाना (सीष्स अध्याय ११३ से ११४ तक)। इनके द्वारा 
गजसेनाका संहार ( झ्रीष्समण ११६ । ३७-३९ )। 
धतराष्ट्द्रारा इनको बीरताका वर्णन ( द्वोण० १०। १३- 
१४ ) | विविंशतिके साथ इनका युद्ध ( द्वोण० १४ । 
२७--३० ) । शल्यके साथ गदायुद्धर्मे उनको पराजित 
औरना ( द्रोणग० १५। ८--३२ ) | इनके रथके घोड़ों- 
का वर्णन ( द्वोग० २३ । ३ ) | दुर्मघंणके साथ इनका 
थुद्ध ( द्रोग० २७ ॥५-७ ) | इनके द्वारा म्लेच्छ- 
जातीय राजा अद्गका वध ( द्वोग० २६। १७ )। 
भग़दत्त और उनके गजराजम्मे साथ युद्धमें पराजित होकर 
गीगना ( द्वोग० २६। १९--२९ ) । इनके द्वारा 
पर धावा करना और उसके पंद्रह योद्धाओंका 
कक जाथ वध कर देता ( द्रोग० ३७। ६३-६४ ) | 
अक्व्यूहसें साथ चलनेके लिये अभिमन्युको आश्वासन 
रो क २२-२३ 9 2 | अजुनद्वारा की गयी जय- 
५३ के बाद हल अनुमोदन करना ( द्ोण० ७३ | 
विकर्णके न ५ पाठ ) । चित्रसेन, विविंशति और 
अख्यबुघ इनका युद्ध ( द्वोण०. ५६ ।३१ ) । 
३१७ ५. ईगका युद्ध ( द्वोण० १०६ । १६- 
। इनके द्वारा अलम्बुषकी पराजय ( द्रौण० 


( २३१ ) 


भीमसेन 


१०८ । ४२ ) । सात्यकिके साथ अर्जुनका समाचार 
लछानेंके लिये जाते समय सात्यकिके कहनेसे युधिष्ठिरकी 
रक्षाके लिये लोट आना ( द्रोणग० १९२ । ७०-- 
७६ ) । कृतवर्माके साथ इनका युद्ध ( द्रोग० ११४ । 
६७-८० ) । घबराये हुए युधिष्ठिरको सात्ववना देना 
( द्रोण० १२६ । ३२-३४ ) । पृष्टयुम्नको युधिष्ठिककी 
रक्षाका मार सौंपना ( द्वरोगण १२७ । ४-०९ ) | 
युधिष्ठिरकी आज्ञासे अर्जुनके पास जानेके लिये प्रस्थान 
करना ( द्रोण० ३२७। २९ ) । इनके द्वारा द्रोणा- 
चार्यकी पराजय ( द्रोण० १२७ | ४२--५४ ) । इनके 
द्वारा कुण्डभेदी, सुषेण, दीबलोचन) ब्रन्दारक, अभय)? 
रौद्रकर्मा, दुर्विमोचन) विन्द, अनुविन्द) सुवर्मा और 
सुदर्शनका वध ( द्रोण० १२७ | ६०--६७ ) | इनके 
द्वारा रथसहित द्रोणाचार्यका आठ बार फेंका जाना 
( द्वोण० १२८ | १५-२१ ) । श्रीकृष्ण और अजुनके 
पास पहुँचकर युधिष्ठिरकी सूचना देनेके लिये सिंहनाद 
करना ( द्रोण० १२८ । ३२ ) । कर्णके साथ इनका 
युद्ध और उसे पराजित करना ( द्रोणण १२५९ 
अध्याय ) । इनके द्वारा हुःशलका वध ( द्वोण० 
१२९ | ३९ के बाद ) | कर्णके साथ युद्ध और उसे 
परास्त करना ( ब्रोण० १३१ अध्याय ) | कर्णके 
साथ घोर युद्ध ( द्वोण० अध्याय १३२ से १३३ तक ) | 
इनके द्वारा घृतराष्ट्रपुत्न॒दु्जयका वध ( द्रोण० १३३ । 
४१-४२ ) | कर्णके साथ युद्ध और इनको परास्त 
करना ( द्रोण० १३४ अध्याय ) | इनके द्वारा ध्रृत- 
राष्ट्रगपुत्न दुर्रंखका वध (व्रोण० $३४। २०-२९ ) | 
इनके द्वारा दुर्मरषण) दुःसह। दुर्मद/ ढुधर ( ढुराधार ) 
और जयका वध ( द्रोण० १३५। ३०-३६ ) | इनके 
द्वारा कर्णकी पराजय ( द्वोण० १३६। ३७ ) | इनके 
द्वारा चित्र उपचित्र) चित्राक्ष॥ चारुचित्र, शरासनः 
चित्रायुध और चित्रवर्माका वध ( द्रोण० ३३६ । 
२०-२२ ) ।कर्णके साथ इनका घोर युद्ध ( द्रोण० ३३७ 
अध्याय ) । इनके द्वारा शबुंजय, शबुसहः चित्र 
( चित्रबाण )) चित्रायुध ( धार ) दृढ़ (दृढवर्मा ) 
चित्रसेन ( उम्रसेन ) और विकर्णका वध € द्रोण० 
१३७ । २९-३० ) | कर्णके साथ इनका भयंकर उुद्ध 
( द्वोण० १३८ अध्याय ) |कर्णके साथ इनका भयंकर जद 
और उसे परारत करना ( व्रोण० १३९। ९ ) | इनके 
द्वारा कर्णके बहुत-से धनु्षोका काटा जाना (द्रोण ० 
३३५ । १९-२२ ) । अख्लदीन होनेपर कर्णकों पकड़नेके 
डिये इनका उसके रथपर चढ़ जाना ( द्रोण० १३९। 
७४-७५ ) | कर्णके ग्रद्यारसे इनका मूज्जिक होता 5 
(द्वोण० १३९ । ५१ 2 अजुनसे कर्ण केक & 


भीमसेन 
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कहना (व्रोण० १४८ । ३-६ ) । इनके द्वारा घूँसे और 
थप्पड़से कलिंगराजकुमारका वध ( द्वोणग० १७७ ॥। 
२४ ) । इनके द्वारा पूँसे और थप्पड़से धुवका वध 
(द्रोण० १७७ । २७ ) । इनके द्वारा पूँस और 
थप्पड़से जयरातका वध ( द्वोण० १७५७ । २८ )। 
इनके द्वारा घूँते और यप्पड़से दुर्मद ( दुर्धर्ष ) और 
दुष्कर्षका वध ( द्वरोण० १८५५७ । ४० )। इनके 
परिष्रके प्रहारसे सोमदत्तका मूच्छित होना ( द्रोण० 
१७७ । १०-१३ ) | इनके द्वारा बाह्कका वध 
( द्रोणग० १७७ । ११-१७ ) | इनके द्वारा नागदत्तः 
दृढरथ ( दृढाश्व )) महाबाहु, अयोभ्रुज ( अयोबाहु ) 
हृढ ( दृढक्षत्र )) सुहस्त। विरजा। प्रमाथी, उग्र 
( उग्नश्रवा ) और अनुयायी ( अग्रयायी ) का वध 
( द्रोग० १७५७ । १६--१९ ) | इनके द्वारा शतचन्द्रका 
वध (द्वरोण० १५७ | २३ )। इनके द्वारा शकुनिके 
भाई गवाक्ष) शरभ) विभु) सुभग और भानुदत्तका वध 
( द्रोग० १०७ । २३-२६ ) । इनका द्रोणाचार्यके 
साथ युद्ध करते समय कोरवसेनाको खदेड़ना ( द्वोण० 
१६१ अध्याय )। दुर्योधनके साथ इनका युद्ध और 
उसे पराजित करना ( द्वरोण० १६६ । ४३-५८ ) । 
अछायुधके साथ इनका घोर संग्राम ( द्रोण० १७७ 
अध्याय ) । इनके द्वारा अजुनको प्रोत्साइन-प्रदान 
( द्रोग० १८६ ॥ ९-११ ) । ध्रृष्टयुम्नको उपाल्म्म 
देना ( द्रोग० १८६ | ५१-७४ ) | कर्णके साथ युद्ध- 
में उससे पराजित होना ( द्रोण० १८८ । १०--२२ ) | 
कर्णके साथ इनका युद्ध ( द्रोग० १८९ | ७५०--- 
ज७ ) | अइ्बत्थामा नामक हाथीको मारकर द्रोणाचार्यको 
अश्वत्थामाके मारे जानेकी झूठी खबर सुनाना ( द्रोण० 
३९० ॥ १५-१६ ) | द्रोणाचार्यको उपाल्म्भ देते हुए 
अद्वत्थामाकी मृत्यु बताना ( द्वोग०ण १९२ ॥ ३७-४२ )। 
अजुनसे अपना वीरोचित उद्गार प्रकट करना ( द्रोण० 
१९७ । ३-२२ ) । धृष्टयुम्नसे वाग्बाणोंद्दारा लड़ते हुए 
सात्यकिको पकड़कर शान्‍्त करना ( द्रोण० १९८ । 
७०-७२ ) | इनका वीरोचित उद्गार और नारायणाख्रके 
विरुद्ध संग्राम करना ( द्वोण० १९९ | ४७-६३ ) । 
अद्वत्थामाके साथ इनका घोर युद्ध ओर सारथिके 
- जानेपर युद्से हट जाना ( द्वोण० २००॥ <७- 
) इनके द्वारा कुदूतनरेश क्षिमधूर्तिका वध 


९ जज 
(कण० ७५० । ४७ के बादतक्ष 
इनका घोर युद्ध और गजसेना) रथसे 
का वध ( कृर्ण० ७१ अध्याय )। 
विकट; सम) क्राथ ( क्रथन )) नन्‍्द और उप | 
वध ( कर्ण० ५३ । १२-३९ ) | इनके द्वारा कौन | 
महान्‌ संहार ( कर्ण० ५६ | ७०-८१ )। इनके बा. 
दुर्योधनकी पराजय और गजसेनाका संहार (जा 
2230 5 ) । युद्धका सारा भार आपने उप । 
लेकर अजुनको युधिष्ठिक्े पास भेजना ( का 7 
६५ | १० ) | अपने सारथि विशोकके साथ इस्रा | 
बातोलाप ( कर्ण० ७६ अध्याय ) | इनके द्वारा कौर 
सेनाका भीषण संहार और शकुनिकी पराजय (कण ' 
७७ । २४-७०; कर्ण ० ८३। २४-४५ ) | दुःशासले 
साथ इनका घोर युद्ध (कर्ण० «२। ३३ से का 
<३ । १० तक ) | दुःशासनका वध करके उसका रह । 
पान करना ( कर्ण० ८३ । २८-२९ ) । इनके द्वार | 
धृतराष्ट्रके दस पुत्रों ( निषज्ञी) कवची) पाशी) दुण्डधा। | 
धनुर्ग्रह, अलोछप) शल, संघ ( सत्यसंध ) बातवेग औए 
सुवर्चा ) का वध ( कर्ण० ८४ | २-६ ) | करे 
लिये अर्जुनको प्रोत्साहन देना ( कर्णे० ८९। ३७-४२)| 
इनके द्वारा पचीस हजार पैदल सेनाका वध(कर्ण ० ९३।२८)| | 
इनके द्वारा कृतवर्माकी पराजय ( शल्य० ११ | ४५४ 
४७ ) | इनका शल्यकों पराजित करना ( शल' ह 
११। ६१-६२ ) । शल्यके साथ इनका गदाई 
( शब्य० १२। १२-२७ ) । शब्यके साथ इनकी घोर 
युद्ध (शल्य० १३ अध्याय; शल्य० १७५। १६-२७) | 
द्वारा दुर्याधनकी पराजय ( शब्य० ३६ ॥ ४२-१४ )। 
इनके द्वारा शल्यके सारथि और घोड़ोंका वध ( है ! 
३७ । २७ ) | इनके द्वारा इक्कीस हजार पैंदट हर 
वध ( शल्य० १९ | ४९-७० ) | इनके द्वारा 7 है 
का संहार ( झल्य० २७५। ३०-३६ » | इनके द्वार ह 
राष्ट्रके ग्यारह पुत्रों ( हुर्मर्षण) श्रुतान्त ( चिंत्रा्न ) का | 
भूरिबछ ( भीमबल )) रवि) जयत्सेन) सजा) 5 #) | 
( दुर्विघाह); दुर्विमोचन) दुष्प्रधर्ष ( दुष्प्रधधण ) हल 
का वध(शल्य० २६॥ ४-३२ ) । ध्वतराष्ट्रयत् सुः 
इनके द्वारा व ( शल्य० २७ । ४९-७० 2 | 
प्रारम्भमें दुर्योधनको चेतावनी देना ( शल्य० रैरे ! 
७५१ ) | इनका युधिष्टिससे अपना उत्साह अर्क 
( शल्य० ७६ | १६-२७ ) | दुर्याधनको ने बक' 
( शल्य ० ७६ । २९-३६ ) । दुर्याधनके साथ दुऑंपा 
गदायुद्ध ( शल्य० ७७ अध्याय ) | गदाप्रह्मारसे दा 


) | कंणके साथ 


” 5 
इनके द्वारा विकि् 


- की जांघ तोड़ देना ( श्य० ५८ | ४७ ) | इनके क्‍ 


._ हुर्योधनका तिर॒स्कार करके उसके मस्तकको वैसे ढक. 
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( शब्य० ५९ । ४-१३ ) | युधिष्ठिरके साथ विजयसूचक 
बार्ताछाप करना ( झल्य० ६०| ४३-४६ ) | दुर्वाधन- 
को गिरानेके पश्चात्‌ पाण्डवर्सानकरद्धारा इनका प्रशंसा 
( शल्य० ६ | ७-१६ 2) । अश्वत्थामाको मारनेके 
ढिये इनका प्रस्थान करना ( सीछिक० १९ | २८-३५ )। 
गज्ञातटयर व्यासजीके पात्त बेंठे हुए अश्वत्यामाको 
ललकारना (सौघिकर० १३ । १६-६७ ) । अश्वत्थामाकी 
मंणि द्रौपदाकोी देकर उसे शान्त करना ( सोघ्तिक० 


१६ । २६-३३ ) | अपनी सफाई देते 


गान्धारीसे क्षमा 


मॉगना ( खी० १७ | २-११३ १५-२० ) | संन्यासका 
विरोध करके कर्तव्यपालनपर जोर देते हुए. युधिष्ठिरको 
समझाना ( शानित० १० अध्याय ) | भीमतेनका भुक्त 
दुःखोंकी स्मृति कराते हुए मोह छोड़कर मनको काबूमें 
करके राज्यशासन ओर यज्ञक्े लिये युधिशिर प्रेरित करना 
(शान्ति० १६ अध्याय) | युधिष्ठटिरद्वारा युवराजपद पर इनकी 
नियुक्ति ( शान्ति० ४१। ९ ) | युधिशिरद्वारा इन्हें 
दुर्गाधनका महू रहनेके लिये दिया गया ( झानिति० 
४४ | ६-७ ) | युधिष्ठिरके पूछनेपए भीमतेनका त्रिवर्गमें 
कामको प्रधानता बताना (शानिति० १६७ । २९-४० )| 
युधिष्ठिके पूछनेपर शंकरजीकी आराधमनाद्वारा मरुत्तके 
छोड़े हुए धनको लानेकी ही सलाह देना (आश्व० 
९३ | ११-१७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । व्यासजीकी 
आज्ञसे राज्य और नगरकी रक्षाके लिये नकुछूसहित भीम- 


सनकी नियुक्ति ( आश्र० ७२। १९ ) | युघिष्टिस्की 


आश्ञसे भोमसेनका बाह्यणोंके साथ जाकर यज्ञभूमिको 
नपवाना और वहाँ यज्ञमण्डप) सैकड़ों निवामस्थान तथा 
ग्राह्मणोंके ठहरनेके लिये उत्तम भवनोंका शिव्पशास्त्रके 
अनुसार निर्माण कराना; साथ ही राजाओंको निमन्त्रित 
करनेके लिये दूत भेजना ( आश्व० ८७ | ७-१७ )2। 
सुधिष्ठिका भीमसेनको समागत राजाओंकी पजा करनेका 
आदेश ( आश्र० ८६ । १-३ )। वश्नवाहनका इनके 
चरणोमें प्रणाम करना और भीमसेनका उसे सत्कारपूर्वक 
मैखुर धन देना ( आश्वर० ८८ । ६-११ 2 । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारका जाते समय भीमसेनका उनके रथपर 
पेंढकर उनके ऊपर छत्न लगाना ( आश्व० ९२ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ६३८२ )। भीमसेनका राजा 
के प्रति अमर्ष और दुर्भाव: अपने कृतश्ञ पुरुषों- 
री] _आशाको भंग कराना) उन्हें सुनाकर 
3पाधन और ढुःशासन आदिका दमन करनेवाली अपनी 
पन्‍्दनचर्चित सुजाओंके बलको प्रशंसा करना तथा घृत- 

हा ( हर पैदा करना ( आश्रम० 
जप नर द्वारा भ्रा्धके लिये धन माँगे 

रोध (आश्रम० १३ | ७-२४ )। 


भे० ना० ३०-... 


भीमसेन 2३3) भीष्म 
नल छऋऋएछछ ल्चच्च्ख्च्शच्च्/च्चशश्््चय्चयय्य्च्च््च््च्च्च््यय्य्य्च़्र 


अज्जुनका भीमतेनको समझाना ( आश्रम० १२। १-२)। 
वनम जाते सप्तय कुन्तोका युधिष्ठिरको भीमसेन आदिके 
साथ संतोषजनक बताव करनेका आदेश देना ( आश्रम० 
१६ । १५ ) | भीमसेनका गजराजोंकों सेनाके साथ गजा- 
रूढ़ हो ध्वृतराष्ट्र और कुन्ती आदिसे गिलनेके लिये भाइयो- 
सहित बनको जाना ( आश्रप्त> २३। ९ ), भीमसेन 
आदिको आधा देख कुन्तीका उतावढीके साथ आगे बढ़ना 
( आश्रम» २४ । ११ ) | संजयका ऋषियोंसे भीमसेन 
और उनकी पत्लीका परिचय देना (आश्रम ० २५। ६३ १२)। 
भीमसेनका अपने भाइयोंसे महाप्र्ानका निश्चय करके 
जानेके लिये अपने आभूषण उतारना और उनके साथ 
महाप्रस्थान करना ( महाप्रस्थान० १। २०--२५ ) | 
मार्गमें द्रोपदी, सब्देव॥ नकुछ और अर्जुनके क्रमशः 
गिरनेपर इनका युधिष्ठिस्से कारण पूछना; फिर इनका खय 
भी गिरना और युधिष्ठिसे अपने पतनका कार्ण पूछना 
( सहाप्रस्थान० २ अध्याय ) | स्वर्गमें इनका मरुद्॒णोसे 
घिरकर वायुदेवके पास विराजमान दिखादी देना ( स्वर्ग ० 
४।७-८ ) | 


महाभारतम आये हुए भीमसेनके नाम--अच्युतानुज) 


अनिल्त्मज, अजुनाग्रज) अर्जुनपूर्वज) बल्लव) भीमधन्वा, 
जय) कोन्‍्तेय, कौरव) कुरुशार्दूछ, मारुतात्मज) मारुति) 
पाण्डव) पार्थ, पवनात्मज) प्रभज्ञनसुत) राक्षसकण्८क) 
समीरणसुतः वायुपुत्र; वायुसुत, बृकोदर आदि | 

(५ ) ये काशीके राजा दिवोदासके पिता थे (उद्योग० 
११७। १ )। 


भीष्म-ये शान्तनुद्वारा गज्ञाके गर्भसे आठवें वसुके अंशसे उत्चन्न 


हुए थे | इनका नाम देवव्रत था ( आदि० ६३॥ ९१; 
आदि० ९०५ | ४७७; आदि० १०० | २१ ) ; इनके द्वारा 
बचपनमें ही गद्भाको धाराका अवरोध करके अश्लविद्याका 
अभ्याव करना ( आदि० १००। २६ ) । गज्नाद्वारा 
शान्तनुकी इनका परिचय देना एवं प्रशंसा करना 
(आदि० १०० | ३३---४० ) । इनका थुवराज्पदपर 
अभिषेक ( आदि० १०० । ४३ ) । पिताको दुखी देख- 
कर उनके लिये दाश्राजसे सत्यवतीकी याचना करना 
( आदि० ३१०० । ७७५ ) | पिताके मनोरथकी पूर्तिके 
लिये “सत्यवतीकुमार ही राजा होगा? इस प्रकारकी इनकी 
दुष्कर प्रतिज्ञा (आदि० १०० । «७ ) | समस्त 


देवताओं तथा ऋषियोंकी साक्षी देते हुए इनकी आर्ज|वन __ 


वर्षा और इनका “भीष्म? नाम रखा जाना € 
१०० | ९८ ) । पिताद्वारा इनको स्वच्छ 
वरदान ( आदि० ३०० | १०२ 
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चित्राज्दका असन्त्येष्टिसंस्कार कराना ( आदि० १०१ । 
११ ) | खबंबरमें आगे हुए शाल्व आदि विभिन्‍न 
राजाओंकी जीतकर इनका काशिराजकी कन्याओंका 
विचित्रवीर्यके लिये अपहरण करना ( आदि० १०२ । 
११--:८ ) | इभके द्वारा अष्टविध विवाहोंक्रे ख्रूपका 
वर्णन (,आदि० १०२ । १२-१७ ) । विचित्रवीर्यका 
अन्त्येष्टिसंस्कार कराना ( भादि० १०२ । ७३ )। 
सत्यवतीका इनसे राज्यासनपर आरूढ होने वंशरक्षाके 
लिये अम्बिका आदिके गर्भसे पुत्रोत्यादन करने एवं 
विवाहके लिये अनुरोध करना ( भादि० १०३॥ १०- 
११ ) । किसी भी परिस्थितिमें किसी भी मूल्यपर सत्यको 
न छोड़ने तथा स्त्री-सहवास न करनेकी इनको घोषणा 
( आदि० १०३। १२--१८ ) । विचित्रवीर्यके क्षेत्र 
( पत्नियों ) से ब्राह्मणद्वारा संतानोलत्तिके लिये सत्यवतीको 
परामर्श देना ( आदि० १०४ । १२ )। इनके प्रति 
सत्यवतीकी ( व्यास-जन्मसम्बन्धी ) आत्मकथा ( आदि० 
१०४ । ७-१६ ) | विचित्रवीयंकी स्तरियोंते व्यासद्वारा 
संतानोत्पत्तिके लिये इनकी सत्यवतीकी सलाह ( आदि० 
१०४ । १८-१९ ) | इनके द्वारा सत्यवतीके इस प्रस्ताव- 
का अनुमोदन ( आदि० १०४ । २२-२३ ) । धृतराष्ट्रके 
प्रति गान्धारीको समर्पित करनेके लिये इनका सुबलके पास 
दूत भेजना ( आदि० १०९॥ ११ ) | मद्रराजके नगरमें 
जाकर इनका शब्यसे पाण्डुके लिये माद्रीकी याचना करना 
( आदि० ११२ । २--७ ) । मद्रराजद्वारा इनसे झुल्क 
लेकर माद्रीको पाण्डुके लिये समर्पण करना ( आदि० 
११२ । १४-१६ ) | इनके द्वारा राजा देवककी कन्या- 
को लाकर विदुरका विवाह सम्पन्न कराना ( आदि० 
११३ । १२-१३ ) । दतश्ज्ञनित्रासी ऋषियोंद्वारा इनको 
पाण्डुके परलोकवासी तथा माद्रीके सती होनेका समाचार 
बताकर पाण्डवोंके जन्मका इत्तान्त सुनाना ( आदि० 
१२७ । २२--३३ ) । पाण्डुके निधनपर इनका शोक 
प्रकट करना तथा उन्हें जलाज्ललि देना (आदि० १२६ । 
२७-२८ ) | इनके द्वारा पाण्डुका भ्राद्ध सम्पन्न होना 
(आदि० १२७। १ ) । राजकुमारोंकी शिक्षाके लिये 
सुयोग्य आचार्यकी खोज करना ( आदि० ३२५ । २४- 
२६ ) | राजकुमारोकी शिक्षाके लिये इनका द्रोणाचारयंको 


अपने यहाँ सम्मानपुवबंक रखना ( आदि० ३३० ॥ ७७- 


। पाण्डवे ण्डर्वॉके जतुण्इमं जलनेका समाचार सुनकर 
बैल्झाय करना और पाण्डवोको जल्ाझ्जलि देनेके 
विदुरका उनके जीवित रहनेका 


_ बात सुन्कर कुपित हो सभासे उठ डा 


न पवार राजपूव, 
यज्ञमें पधारना ( सभा० ३४ | ५ ) । कौन कर 
॥ चर हआ 

है] 


और कौन नहीं हुआ--इसकी देख-रेखके लिये युधिगिद्ा 
हक कि, समाव ० परत 
श्रीकृष्णकी अग्रपूजाके लिये इनका युधिष्ठिरको आदेश देश 
( सभा० ३६। २५-२५ ) । इनके द्वार विशाल 
आक्षेपोंका खण्डन करते हुए, श्रीकृष्की महक. 
विस्तारपूवक वर्णन ( सभा० ३८ अध्याय ) | शिशु. 
द्वारा उपद्रव मचानेपर चिन्तित हुए, युधिष्ठिरको इनवा 
आश्वासन (सभा० ४० अध्य थ) । शिशषुपालद्वारा इनवी 
निन्दा ( समभ्ा० ७१९ अध्याय ) | इनका शिशुपालको 
मारनेसे भीमसेनकी रोकना ( सभ्मा० ४७२ । १३) 
इनके द्वारा शिशुपालके जन्मका बइृत्तान्त सुनाना ( सभा० 
४३ अध्याय ) । इन्हें शिशुपालकी फटकार ( समा० 
४४ | ६--३२ ) । शिश्षुपालके बचनेका उत्तर देना 
( सभा० ४४ । ३४ ) । श्रीकृष्णके साथ युद्ध करे 
लिये समस्त नरेशोंकों इनकी चुनोती ( सभा० १४। 
४१-४२ ) | इनके द्वारा द्रौपदीके वचनोंका उत्तर 
दिया जाना ( सभा० ६९ । १४--२१ ) | शी 
पुलस्त्यजीसे तीर्थयात्राके विषयमेँ प्रश्न करना ( व 
८२ । ४--७ ) । दुर्योधनकों समझाते हुए पाण्डवी) 
संघि करनेके लिये कहना (वन० २७५३ | ४--१०)| ! 
युधिष्ठिकी महिमा बताते हुए पाण्डवोंके अन्वेषणके का 
इनकी सम्मति ( विराट० २८ अध्योय ) | 502 
बातोंसे कुपित हुई सेनामें शान्ति और एकता बनाये 
बलनेकी चेश करना ( विराटण "भा 
पाण्डवोंके वनवास-कालकी पूर्तिके विषय इनका नि 
(_ बिराट० ५२ । १-४ ) । डुर्याधनको हृस्तिनापु्ती 
ओर भेजकर सेनाको व्यूहबद्ध करना ( विराट० ५२ ; 
१६--२३ ) । अर्जुनके साथ इनका अड्त डर | 
मूर्ड्छित होनेपर सारथिद्वार रणभूमिते हटाएं हे 
( विराट० ६४ अध्याय ) । दुर्याधनको बे 
हस्तिनापुर लौट चलनेकी सलाह देना ( विराट“ या 
२१-२२ ) । इनके द्वारा द्रुपदके पुरोहितकी बात 
(उद्योग० २३ । २--७ ) । इनका कर्णको ५ 
हुए अजुनकी प्रशंसा करना ( उद्योग० ३११ | बुत | 
१७ ) | दुर्योधनको समझाते हुए. श्रीकृष्ण औरअ 
महिमा बताना ( डद्योग० ४९५ | २--२४ ) डी >> 
द्वारा कणका उपहास किया जाना ( उद्योग० ४५! ० 
४२ ) । इनका कर्णपर आक्षिप करना ( उद्योग” ः 
७--१ ५) । श्रीकृष्णको कैद करनेके सम्बन्ध 3 
€ उद्या/ 


£ ॥ १६-२३ » ॥ डुर्योधनकों पाण संधि 


>> >>), नमाज नमन नमन नमक 
अज अ अ 


सरकार स्पा 


>> 


ज्ल्न्य्न्् 


भीष्म 


इनके लिये समझाना € डद्योग० 4२५ । २-४ )। 
टुरगोषनकों पुनः समझाना ( उद्योग १२६ अध्याय )। 
तभाते उठकर जाते समय दुर्गाधनकी उद्दण्डताक़ा वर्णन 
करना ( उद्योग० १२८ । र३े०-ह२ 2)॥ दुर्याधनको 
युद्ध न करनेके लिये समझाना ( डद्योग ० १३८ 
अध्याय ) | भीष्मकी पाण्डबॉक्ों न मारने और उनके 
दस हजार योद्धाओंको प्रतिदिन मारनेको प्रतिज्ञा करके 
कर्णकों साथलेकर युद्ध न करनेकी शर्त करना € डद्योग० 
१०६ । २१--२४ ) । दुर्योधनके पूछनेपर कौरवपक्षके 
रथियों और अतिरथियोंका परिचय देना ( डद्योग० 
अध्याय १६७ से १६८ तक ) | इनका कर्णको 
फटकारना ( उद्योग० १६५ । ३०---३८ > । हुर्योधनको 
पाण्डवपक्षके अतिरथी आदिका परिचय देना ( उद्योग० 
अध्याय १६९५ से १७२ तक ) | दुर्याधनसे शिखण्डी 
और पाण्डवोॉका वध न करनेको कहना ( उद्योग० 
१७२ । २०-२१ ) | दुर्वाधनको अम्बोपाख्यान सुनाना 
(उद्योग० १७३ अध्याय) | इनके द्वारा काशिराजकी तीनों 
कन्याओंका अपहरण ( उद्योग० १७३। १३ ) | इनके 
द्वारा परशुरामजीका पूजन ( उद्योग० १७८ । २७)। 
अम्ब्राको ग्रहण करनेकरे विषयमें पंरशुरामजीकी आज्ञा न मानना 
( उद्योग ० १७८ । ३२-३४ ) । मारनेकी धमकी देनेपर 
परशुरामजीको रोपपूर्ण उत्तर देना ( उद्योग० १७८ । 
४३--६४ ) । परझुरामजीके साथ युद्ध करनेके लिये 


>कुरक्षेत्रमे जाना' ( उद्योग० १७८ । ८० ) । युद्धके 


अवसरपर परशुरामजीसे युद्धकी आज्ञा सोगना ( उद्योग० 
३७९ । ५४ ) । परशझुरामजीके साथ इनका युद्ध 
( उद्योग० १७९ । २७ से १८५ अध्यायतक ) । वघुओं- 
द्वारा इन्हें प्रस्वापनास््रकी प्राप्ति ( उद्योग० १८३ ॥ ११- 
१३ ) | देवताओं और नारदजीके मना करनेपर 
मस्वापनास्रका प्रयोग न करना ( उद्योग० ८७ । 
७) । देवता) पितर तथा गज्ञाके आग्रहसे युद्ध बंद 
करके परशुरामजीके चरणौमें प्रणाम करना ( उद्योग० 
3८७ । दईे५ )। दुर्योधनको शिखण्डीके जन्मका 
रैचान्त सुनाना ( डलद्योग० अध्याय १८८ से १९२ 
पक ) । दुर्योधनले एक मासमें पाण्डक-सेनाका नाश 
ऊरनेकी अपनी शक्तिका कथन ८ डेद्योग० १९३ । 
थे ४ ) । युधिष्ठिरको युद्धकी आज्ञा देकर उनकी मज्जल- 
ना करना ( सीष्स० ४३। ४४-४८ ) | प्रथम दिनके 
इडमे अजुनके साथ इनका दवन्दर-युद्ध ( भीष्म० ४७। 
77११ ) | युद्धमें इनके द्वारा विराट-पुत्र स्वेतका वध 
( भीष्स० ४८ । ३-११७५ ) । प्रथम दिनके युद्धमें 
कब प्रचण्ड पराक्रम ( भीष्स० ४९ | ७३--७१ ) | 

साथ इनका घोर युद्ध ( सीष्म० ५२ अध्याय )। 


( २३५ ) 
न्‍नश्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्क्स्ल्क्ल्ल्क्ल्क्क्क्क्क्क्फ्ल्क्क्क्क्ककककक्लकफलल्स्चल्यिचड-- 
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सात्यकिद्वारा सारथिके मारे जानेपर घोड़ोंद्वारा रणक्षेत्रसे 
बाहर ले जाया जाना ( भीष्स० ५४ | ११४-१३७ ) | 
अर्जुनको मारसे भागती हुई सेनाको देखकर दूसरे 
दिनका युद्ध बंद करनेका आदेश देना ( भीष्स० ५०५ | 
४२ )। दुर्याधनके उलाहना देनेपर स्लेनासहित पाण्डवॉको 
रोक देनेकी प्रतिज्ञा करना ( भीष्सम० ७८ । ४२-- 
४४ ) ! भीष्मका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म ३ ७९ । 
५१--७४ )। मारनेके लिये उद्यत हुए. भ्रीकृष्णका 
इनके द्वारा आहान ( भीष्म० ५९ | ९६--९८) | 
अजुनके साथ इनका द्व्‌र्थ-युद्ध ( भीष्म० ६० । २५-- 
२९ ) । भगदत्तको संकट्में पड़ा हुआ देखकर द्रोणा- 
चार्य और दुर्याधनको उसकी रक्षाके लिये आदेश देना 
( भीष्स० ६४ | ६४--६९ ) । पाण्डवॉके पराक्रमके 
विषयमें पूछनेपर उत्तरके प्रसंग दुर्याधनकों नारायणा- 
बतार श्रीकृष्ण और नरावतार अर्जुनकी महिमा बताना 
( भीष्स० ६७ । ३५ से ६८ अध्यायतक ) । इनके 
द्वारा ब्रह्मभूतस्तोत्रक॥ा कथन ( भीष्म० ६८ । २-- 
१५ ) | शिखण्डीका सामना पड़नेपर युद्ध बंद कर 
देना ( भीष्म० ६९। २९ )। भीमछेनके साथ इनका 
घमापतान युद्ध ( भीष्म ० ७० अध्याय ) | अजुन आदि 
योद्धाओंके साथ इनका घमासान युद्ध ( भीष्म० ७१ 
अध्याय ) । भीमसेनकी घायछ करके सात्यकिकों परा- 
जित करना ( भीष्स० ७२। २१--२५ ) | विराटको 
घायल करना ( भीष्म० ७३ । २ ) । भीमसेनके परा- 
क्रमसे भयभीत दुर्याधनकों आश्वासन देना ( भीष्म ० 
«८० । ८--१२ ) | युधिष्टिरी रथहीन कर देना 
( भीष्स० ८६ । ११ ) । भीमसेनद्वारा सारथिके मारे 
जानेपर घोड़ोका इनका रथ लेकर भागना ( भीष्म० 
«« । १२ ) । भगदत्तको घटोत्कचसे युद्ध करनेके लिये 
आज्ञा देना ( भीष्म ० ९७ । १७--२० ) । दुर्योधनसे 
अजुनके पराक्रमका वर्णन करके शिखण्डीकों छोड़कर 
शेष सोमकों और पाश्चालोंके वधकी प्रतिशा करना 
( भीष्म० ९८ । ४७--२३ ) । इनका सात्यक्रिके साथ 
युद्ध ( भीष्म ० १०४ । २९--३६ ) । इनके द्वारा चेदि 
काशि और करूघ देशके चौदह हजार महारथियोंका 
एक साथ वध € भीष्सम० १०६ ॥ १८--२० ) | 
मारनेके लिये आते हुए; श्रीकृष्णका इनके द्वारा खागत 
( मीष्स० १०६ । ६४--६७ ) ! युधिष्ठिकी अपने 
वधका उपाय बताना ( भीष्सम० ३०७ । ७६-- 
«« ) | शिखण्डीसे उसके साथ युद्ध न करनेके 
लियि कहना ( भीष्म० १०८ । ४३ 2 | 
दुर्योधनको उत्तर देना तथा पाण्डवर्सेनाका संहार करना 
€ भीष्म० ३०९ । २४-३५ ) । युधिष्ठिककों अपने ऊपर 
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आक्रमण करनेके लिये आदेश देना (भीष्स ० ११५ | १३- 
१५ ) | इनका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म ० ११६ ॥ ६२- 
७८ ) | अजुनके प्रहारसे . मूच्छित होना ( भीष्म० 
११७ | ६४ ) । इनके द्वारा विराटके भाई शतानीकका 
वध ( भीष्स० १44 । २७ ) । इनके द्वारा पाण्डवर्सेना- 
का भीषण संहार ( सरीष्म ० अध्याय ११८ से 
११९५ १-७४ तक ) | जीवनसे उदास होकर मझृत्युका 
चिन्तन करना ( भीष्म० ११९ । ३४-३५ ) | अजुनके 
बाणोंतिे घायछ होनेपर दुःशासनसे अर्जुनके पराक्रमका 
« वर्णन करना ( भीष्म० ११९ । ५६-६७ ) । अर्जुनके 
द्वारा रथसे गिराया जाना ( भीष्स० ११९। «७ )। 
हंसोंको सूर्यके उत्तरायण होनेतक प्राण धारण करनेकी बात 
बताना ( भीष्म० ११९ । १०४-१०८ ) | संजपद्वारा 
घूतराष्ट्रके प्रति इनकी महृत्ताका वर्णन ( भीष्स० 
१२० | १०-१७ ) | बाणशब्यापर सोते समय राजाओं- 
से तकिया मॉगना ( भीष्म ० १२० । ३४ ) । राजाओंसे 
अपने अनुरूप तकिया न मिलनेपर अजुनसे मॉगना 
( भीष्म ० १२० । ३८ ) । राजाओंको समझाते हुए 
युद्ध बंद कर देनेके लिये अनुरोध करना ( भीष्म ० 
१२० | ५१-७७ ) | इनका अजुनसे पानी माँगना 
( भीष्स ० १२१ । १८-१९ ) | इनके द्वारा अजुनकी 
प्रशंशाका कथन ( भीष्म० १३२३ | ३०-३७ ) । 
दुर्याधनको युद्ध बंद करनेके लिये समझाना ( भीष्म ० 
३२१ । ३८-५७ ) | कर्णसे रहस्थपूर्वक वार्तालाप करना 
( भीष्म० $२२। ८-१२ 9 । कर्णको खर्गप्राप्तिकी 
इच्छासे युद्ध करनेके लिये अनुमति देना ( भीष्म ० 
१२२ ॥। ३४-३८ ) । कर्णको प्रोत्साहन देकर युद्धके लिये 
भेजना ( द्रोग० ४७॥ २-१४ ) | धर्मका रहस्य जाननेके 
निमित्त युधिष्टिरकी भीक्मक्रे पास जानेक्े लिये व्यासजीकी 
प्रेरणा ( शान्ति० ३७ | ५-७ ) | इनके द्वारा श्रीकृष्णकी 
स्तुति ( भीष्मस्तवराज ) ( शान्ति० ४७७ | १६-१००; 
शान्ति० ५१। २-९) । धर्मापदेश करनेके लिये श्रीकृष्णके 
सम्मुख अपनी असमर्थता प्रकय करना (€ शान्ति० 
७२ | २-१३ ) | अपनेको कष्टरहित बताते हुए “आप 
स्वयं उपदेश क्यों नहीं देते! ऐसा भगवान श्रीकृष्णसे 
_( शान्ति० ७४ । १७-२४ ) | युघिष्ठटिरके ग॒ुण- 
उनको प्रदइन करनेके लिये आदेश देना 
०) | भयभीत ओर लजित 
+ 0 न्लेक 9 १८ )। 


( र३द ) 


कहना ( अनु० १४ | १८-२१ )। युधिष्टिकको श्ज 
पुर जानेके लिये आदेश और उपदेश देना ते ना 
3९६ | ९-१४ ) | धूतराष्ट्रको कर्तव्यको उपदेश रा 

00 कि+ 
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( अजु० १६७ । ३०-३५ ) | श्रीकृणसे देहात 
अनुम त मांगना ( अनु० १६७। ३ ; 
ख। २७-४७ ) ॥ श्न 
र्पका 


हे 6 जहर कोखंद्राश 
इनका दाहसस्कार और इन्हें जलाझलिदान ( अनु 
१६८ । १०-२० )। रोती हुई गज्ञादेवीका इनके जि 
शोक) इनकी वीरताकी प्रशंसा तथा इनके शिखण्डी 
हाथसे मारे जानेके कारण दुःख प्रकट करना ( पल 
१६८ । २१-२९ ) । “भीष्मका अजुनके द्वारा वा 
हुआ है? ऐसा कहकर श्रीकृष्ण और व्यासजीका गज्जावो 
आश्वासन देना ( अचु० १६८ । ३०-३५ ) । व्यास 
आवाहन करनेपर इनका गल्ञाके जल्से प्रकट होना 
( आश्रम्त० ३२ । ७ ) | स्वर्गमे जाकर भीध्मका वपुओंके 
स्वरूपमें मिलना ( स्वगो० ७। ११-१२ )। 
महाभारतम आये हुए भीष्मके नाम-आपगाएुत 
आपगेक भागीरथीपुत्र, भागीरथीसुत) भारत) भरतश्रे8 
पितामह) भरतर्षभ) भरतसत्तम) भीष्मक, शान्तन॥॥ 
शान्तनुपुत्र, शान्तनुसुत) शान्तबूज) शास्तनुनत्दन! 
देवबत) गज्ञासुतः गाज्नेय) जाहवी पुत्र, जाह्बीसुत) कौ! 
कौरवधुरंधर। कौरवनन्दन) कौरवय) कुरुशादूल) कु 
श्रेष्ठ) कुरूदरह) कुरुकुलभ्रेष्ठ, कुरुकुलोदनह) कुम्मुल) 
कुरनन्दन) कुरुपति) कुरुपितामह) कुरुप्रवीर। कुरुपुर्तरी 
कुरुराजर्षिसत्तम) कुरुसत्तम) कुरूत्तम) कुछुवंशकेत) कु 
श्रेष्ठ कुरुब्नद्ध) महाव्रत) नदीज) प्रपितामह) सांगरार्शी) 
सत्यसंघ) ताल्ध्वज) वसु आदि । 
भीष्मक-विदर्भदेशके अधिपति एक भोजवंशी नरेश? 
पृथ्योके एक चौथाई भागके स्वामी) इन्द्रके संखा #' 
बलवान थे | इन्होंने अद्ल-विद्याके बलसे पाण्ड्य) क्र 
और कैशिक देशोंपर विजय पायी थी | इनके भर 
आऊकति परशुरामजीके समान शौयसम्पन्न थे | राजा भीम 
रुक्मिणीके पिता एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्र थे 
मगधराज जरासंधके प्रति भक्ति रखते ये ( पा | 
१४ | २१-२२ 2 । राजसूय-यश्ञके अवसरपर ही | 
भोजकूट नगरमें पहुँचनेपर ये दो दिनोंतक अुर्ड 
उनसे परानित हुए थे (सभा० ३१ | ३7१7 
महामना भीष्मकका दूसरा नाम हिरण्यरोमा थी? ये सा्क्ष 
इन्द्रके मित्र ये । समूचे दाक्षिणात्य प्रदेशएर इनका # | | 
था। इनके पुत्रका नाम रुक्‍मी था) जो सम्पू' दिशा 2४ 
में विज्यात था ( उद्योग० १५८ । १-२ ) | ये कहलिई 3 
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भूरि 


प्षीष्मपर्व-मद्राभारतका एक प्रधान पर्व । 

भीष्मवधपर्थ-भीष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
४३ से १२२ तक ) | 

भीष्म रिहणपर्व-अनुश्ासनपर्वका एक अवान्‍न्तर पर्व 
( अध्याय १६७ से १६८ तक ) | 

भमन्‍्य-( १ ) ये महाराज दुष्पन्तके पोत्र एवं भरतके पुत्र 

_ क जो महर्षि भरद्वाजकी कृपासे उल्तन्न हुए थे ( आदि० 
९४ । १९-२२ ) | इनकी माताका नाम सुनन्‍्दा था; 
जो काशीनरेश सर्वतेनकी पुत्री थी ( आदि० ९७५। 
३२ ) | तिताद्वारा इनका युवराजयदपर अभिषेक 
( भादि० ९४ । २३ ) | इनके द्वारा पुष्करिणीके गर्भसे 
दिविरथ) सुदोत्र; स॒ुद्दोता$ सुदृवि, सुबजु और ऋचीक 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए ( आदि० ९४ । २४-२०) | 
इनवे द्वारा दद्माहंकन्या विजयाके गर्भसे सुहोत्रका जन्म 
(भादि० ९७। ३३ )। (९) ये सोमवंशी महाराज 
कुछके प्रपोत्र एवं धृतराष्ट्रके पुत्र थे ( आदि० ९४। 
५९ ) | (३ ) एक देवगन्धर्ब, जो अर्जुनके जन्म- 
महोत्सवके अवसरपर पघारे थे ( आदि० १२२ । ७८ ) | 

भुवन्न-( १ ) एक दिव्य महर्षि, जो प्रयाणकालल्‍में भीष्मजी- 
को देखनेके लिये वहाँ पधारे थे ( अचु० २६। ८ )। 
(२ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ [ ३५ ) | 

भूतकमतो-कौरवपक्षका एक योद्धा) जो नकुल-पुत्र शतानीक- 

» के साथ युद्धमें उनके द्वारा मारा गया ( द्रोण० र७ । 
२२०२३ )) | 

भूतथामा-जिन इन्द्रोंके अंशसे पाण्डवोंकी उत्मत्ति हुई थी; 
उन्हीं पचोंमेसे दूमरे इन्द्रका नाम भूतघामा था ( आदि ० 
१९६ | २८-२९ ) | 

अतमथन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६९ ) | 

अतकयय-एक गाँवका नाम | यहाँ चोरों और डाकुओंका 
अड्डा था | यहाँ एक नदी थी, जिसमें मुर्दे बहाये जाते 
थे। ऐसी नदीमें स्नान करना शास्रनिविद्ध है ( बन० 
पी] 

भूतशमो-कौरउपश्षका एक योद्धा) जो द्रोणाचार्यद्वारा 
निर्मित गरुड़व्यूहके ग्रीवास्थानमें खड़ा थे ( द्वोग० २० । 
'छ0 ))॥] > 

भूतितीथो-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झल्य० 
४६॥। २७ 2) 3] 


भेपति-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१ | ३२ ) | 
मि-( १ ) यूदेवी; ये ब्रह्माजीकी पुत्री और भगवान्‌ 


रा] पत्नी हैं, भगवान्‌ वाराहके साथ समागम होने- 
र इनके: गर्भले एक पुत्र हुआ, जो इस भूतलूपर भौम 
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अथवा नरकके नामसे प्रसिद्ध हुआ है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
द्वारा भीमासुरके मारे जानेपर इन्होंने खयं प्रकट हो 
अदितिके दोनों कुण्डल लोटाये और नरकासुरकी संतानकी 
रक्षाके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना की ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०८ ) | इनका अपना भार 
उतारनेके लिये भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना करना ( बन० 
१४२ । ४१-४२ ) | वाराइरूपधारी विष्णुद्वारा, इनका 
उद्धार ( वबन० १४२ | ४५-४७ ) | संजयका धृतराष््रस 
इनकी मह्दिमाका वर्णन करना ( भीष्म० ४। १० से 
भीष्म ० ७। १२ तक ) ॥ श्रीकृष्णसे बेण्णवात््र मॉगनेकी 
कथाकी चर्चा ( द्वोण० २९ । ३०-३१ ) । प्रथुसे अपने- 
को अपनी कन्या माननेकरे लिये प्रार्थना करना ( द्रोण० 
६९ | १५ ) | परशुरामजीद्वारा क्षत्रियसंहार द्वो जानेके 
बाद कश्यपजीसे भूपाछकी याचना करना और बचे हुए 
राजकुमारोंका पता बताना (शान्ति० ४९ | ७४-८६ ) | 
श्रीकृष्णके पूछनेपर ब्राह्मणोंकी मह्माका वर्णन करना 
( अनु० ३४ । २२---२९ ) | इनका भगवान श्रीक्षष्ण- 
को ग्रृहस्थ-धर्म सुनाना ( भनु० ९७ | ५--२३ ) | 
राजा अज्ञक्े साथ स्पर्धा होनेके कारण अदृश्य हो जाना 
( भलु० १५३ । २ ) । इनका काश्ययी नाम पड़नेका 
कारण ( अनु० १५४ | ७ ) | ( २ ) प्राचीन नरेश 
भूमिपतिकी भार्या ( उद्योग० ११७ । १४ ) | 
भूमिश्ज़य-एक कौरवपक्षीय योद्धा) जो द्रोणाचार्यद्ारा निर्मित 
गरुडव्यूहके छृदयस्थानपर खड़ा था ( व्रोग० २० । 
१३-१४ ) । 
भूमिपति-एक प्राचीन राजा ( उद्योग० ११७ | १४ ) | 
भूमिपर्व-भीष्मपर्वका एक अवाल्तर पर्व ( अध्याय ११ से 
१२ तक ) | 
भूमिपाल-एक प्र'चीन क्षत्रिय नरेश) जो क्रोधवशसंशक 
दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए. थे ( आदि० ६७। $६१-7 
६६ ) । इन्हें पाण्डबोंकी ओरसे रणनिमस्त्रण भेजनेका 
निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४ । १६ ) | 
भूमिशय-एक प्राचीन नरेश) जिन्हें राजा अमुर्तर्यासे 
खड़ की प्राति हुई थी और इन्होंने उस खद्डकों दुष्यन्त- 
कुमार भरतको दिया था ( शान्ति० १६६ । ७५ ) | 
भूरि-ये कुर्वंशी सोमदत्तके पुत्र थे। इनके दो छोटे 
भाइयोंका नाम भूरिश्रवा और दल था | ये अपने पिता 
तथा भाइयोंके साथ द्रौपदीके खंबरमें ग्ये थे ( आदि० 


१८७५ | १४-१५ ) | पिता और भाइयोंके सहित युधिश्टिके ._ 
राजसूय यज्ञम भी पधारे थे ( सभा० ३४ । ८ ) | इनका 


१६६ । $--३२ ) । मृत्युके क्या लिन विश्वेदेवॉर्म 
गये (>खगाँ० ७ ३६-3७») | 


+ सके (१ 


भूरितेज्ञा 


की अमन शोपवशेशक देत्यके.. शुजाका काटा जाना (3, जज प्राचीन नरेश) जो क्रोधवशसंशक देत्यके 
अंशते उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ६३--६६ ) | 
इन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया 
गया था ( उद्योग० ४। १७ )। 


भूरिद्ुस्न-( १ ) एक प्राचीन नरेश, जो यमराजकी सभामें 
रहकर ह्रयपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। 
१९) २१ ) । इन्होंने गोदान करके खर्गलोक प्राप्त 
किया ( अनु० ७६ । २५ ) | (२) एक महर्षि) जिन्होंने 
शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्री- 
० क्ृष्णकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की थी ( उद्योग० ८३। 
२७ ) । ( ३ ) यह राजा वीरचुम्नका एकलौता पुत्र 
था) जो वनमें खोगया था( शान्ति० १२७ । १४ )|। 


भूरिबल ( भीमबल )-ध्ृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
( आादि० ६७। । ९८; आदि० ११६ | ७ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( शल्य० २६ । १४-१५ ) | 


भूरिश्रवा-ये कुरुवंशीय सोमदत्तके पुत्र थे। इनके दो 
भाइयोंका नाम भूरि और शल था | ये पिता और 
भाइयोंके साथ द्रौपदी-खयंवरमें गये थे ( जादि० 
१८७ । १४-१५ ) | इनके द्वारा पाण्डर्वोंके पराक्रमका 
वर्णन और उनसे युद्ध न करके उनके साथ संधि करनेके लिपे 
इनकी द्वुपदनगरमें दुर्याधनकों सछाह ( आदि० १९९। 
७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | अपने पिता और भाइयोंके 
साथ ये युधिष्ठिरके राजसूययश्ञम आये थे ( सभा० 
३४ | ८ )। हनका एक अक्षौहिणी सेनासहित दुर्योंधन- 
की सहायतामें आना (उद्योग० १९। १६ )। रथियोंके 
यूथपतियोंके यूथपतिरूपमें इनकी भीष्मद्वारा गणना 
( उद्योग० १६५ । २९ ) | प्रथम दिनके युद्धमें इनका 
शह्भुके साथ द्वन्द्ययुद्ध ( भीष्म० ४७ | ३५---३७ )। 
इनकी सात्यकिपर चढ़ाई और उनके साथ युद्ध 
( भीष्म० ६३ । इश्से ६४ । ४ तक )। 
: इनका सात्यकिके साथ घोर युद्ध ( भीष्म० ७४ 
अध्याय ) | इनके द्वारा सात्यकिके दस पुत्रॉंका वध 
( भीष्स ० ७४ । २७५ ) । धृश्केतुके साथ इनका युद्ध 
तथा इनके द्वारा धृष्टकेतुकी पराजय ( भीष्स० ८४। 
३७--३५% ) ॥। भीमसेनके साथ इनका दन्द्-युद्ध 
( भीष्प० १३० | १०-११; भीष्मण १११। ४४--- 
। शिखण्डीके साथ इनका-युद्ध ( द्रोण० १४ । 
५ ) । सणिमानके साथ युद्ध करके उसका वध 


सात्यकिके साथ 
 द्रोण ० 


( रे३८ ) 
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भंग 
न्चचचच्प्् | 
जाका काटा ज॑ >> 
चुजाका काटा जाना ( द्वोण० १४२। ५२ 
द्वारा अजुनकों उपाल्म्भ दिया जाना (वो रैनेके 


| १४३ 
४-१७ ) | इनका आमरण अनशनके हिय्े न 
( द्रोग० १४३ । ३३-३७ | सात्यकिद्वारा इनका व 


देवोंमें प्रविष्ठ होना ( खवगौ० ५ । १६ )। 
महाभारतमें आये छुप भूरिश्रवाके नाम-भ्रिदृक्षा 
शल्ठाग्रज) कौरब, कौरवदायाद, कौरवेय, कौरव्य, कौर: 
मुख्य, कुरुशादूंछ) कुरुश्रेष्ठ; कुरूदरह, कुरुपुल्नव, यू 
केतन) यूपकेतु आदि | 
भूरिहा-एक राक्षस) जो प्राचीन काल्में प्रथ्वीका शतक. 
था; परंतु कालके वशीभूत हो इसे छोड़कर चह वा. 
(शाहिति० २२७| ५१-५६ ) | 
भूलिज्ञ-हिमालयके दूसरे भागमें रहनेवाली एक चिढ़िया) 
जो सदा यही बोला करती थी--“मा साहसम्‌! अर्थात्‌ 
साहस न करो?; परंतु स्वयं साहसका काम करती हुईं 
सिंहके दातोंमें छगे हुए मांसके ठुकड़ेको अपनी चोचे 
चुगती रहती है ( सभा० ४४ | २८-३० ) | 
भूषिक-एक भारतीय जनपद्‌ ( भीष्म ० ९ । ५८ ) | 
भ्ुगु-एक महर्षि, जो ब्रह्माजीके द्वारा वरुणके यज्ञमें अग्ि 
उत्पन्न हुए. थे ( आदि० ५। ८ ) | इनकी प्यारी पल्ली 
का नाम पुछोमा था ( आदि० ७। १३ )। पुल 
राक्षसके हरण करते समय इनकी पत्नी पुलोमाकराए 
चू पड़ा) जिससे च्यवन नामक पुत्रकी उतत्ति है 
( आदि० ६-॥ १-२४; भादि० ६६। ४४:४५) | 
पत्नी पुलोमाद्वारा अपने हरणका रहस्य बतलनिए 
इनका अग्निदेवक़ों सर्वभक्षी होनेका शाप देना (हा 
६। १४ ) | इनके दूसरे पुत्रका नाम हि हे 
( आदि० ६६ | ४२ ) | च्यवनके अतिरिक्त हा 
पुत्र और हुए, जो व्यापक तथा इन्हींके समान का ४ 
थे; जिनके नाम इस प्रकार हैं--वजशीर्ष) शर्चि 
शुक्र; वरेण्य तथा सबन। सभी भ्रगुवंशी सामात्य रूपए का 
कहलाते हैं ( अजु० ८७ ॥ १२८-१२९५ ) | ये युधिकि 
सभामें विराजते थे ( सभा० ४। १६) | इल्द्की 
रहकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं ( सभा० ७। ९* 
ब्रह्माकी सभामें उपस्थित रहकर ब्रह्माजीकी सेवा * 
(सभा० १३ । १९) | इनका अपनी पुत्रवधूकी शाह 
लिये वरदान देना ( वन० ३३७ | इ७-३७ 2 | बन 
दूत बनकर इस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी इन 
दक्षिणावर्त परिक्रमा ( उद्योग० «३ | २७ ) | 
द्रोणाचार्यके पास आकर युद्ध बंद करनेकी | 
_.( द्ोण० १९० ॥ ३४-४० ) | इनका भरद्वाजर 


)। 


कह 
डर 
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भृगुतीर्थ 


जगतकी उत्मत्ति और विभिन्‍न तत्वोंका वर्णन करना 
( शास्ति० १८२ अध्याय 2। आकाशसे अन्य चार 
सूल भूतोंकी उस्त्तिका वन (शान्ति ० १८३ अध्याय )। 
पञ्रमद्वामूतोंके गुणोंका विस्तारपूबक वर्णन (शान्ति० ३८४ 
अध्याय)। शरीरके भीतर जठरानछ तथा प्राण-अपान आदि 
बायुआँकी सिथति आदिका वर्गन (शान्ति० १८७ अध्याय)। 
जीवकी सत्ता तथा नित्यताकों नाना प्रकारकी युक्तियोसे 
विद्धू करना ( शान्ति० १८७ अध्याय ) | वर्गविभाग- 
पर्वक मनुष्यकी तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन 
( शञास्ति० १८८ अध्याय ) | चारों वर्णोके अलग-अलग 
कर्मोका और सदाचारका वर्णन तथा वेराग्यसे परब्रह्मकी 
प्राप्तिका निरूपण ( शान्ति० १८९ अध्याय ) | सत्यकी 
महिमा) असत्यके दोष तथा छोक और परलोकके सुख- 
दु/खका विवेचन ( ध्ान्ति० १९० अध्याय ) | ब्रह्मचर्य 
और गार॑स्थ्य आश्रमके धर्मोका वर्णन ( शान्ति० १९१ 
अध्याय ) | वानप्रस्थ और संन्यास घधर्मोका वर्णन तथा 
हिमालयके उत्तरपार्वमें स्थित उत्कृष्ट छोककी विलक्षणता 
एवं महत्ताका प्रतिपादन ( शान्ति० १९२ अध्याय ) | 
इनका हिमवानको रत्नोंका भण्डार न होनेका शाप देना 
( शान्ति० ३४२ । ६२ ) | इनके द्वारा राजा वीतहृव्यको 
शरण देकर ब्राह्मणत्व प्रदान करना ( अनु०३० | ७५७- 
५८ )। ये अग्निकी ज्वालसे उत्पन्न हुए थे; अतः 
इनका नाम “म्गु! पड़ा ( अनु० ८५। १०७५-१०६ )। 


<आशस्त्यजीके कमरीकी चोरी होनेपर इनका शपथ करना 


( अनु० ९४ । १६ ) । अगस्त्यजीसे नहुषको गिरानेका 
उपाय पूछना ( अजु० ९९६ | १५ ) | इनका अगस्त्यजी- 
की नहुप्क्े पतनका उपाय बताना ( अज्ु० ९९ ।॥ २२- 
२८ ) | इनके द्वारा नहुषको शाप ( अनु० १०० । २४- 
२५ ) | नहुषके प्रार्थना करनेपर उनके शापका उद्धार 
बताना ( अनु० १००। ३० ) | 


न 
अगुतोथ-महर्षियोद्वारा सेवित एक तीर्थ | यहाँ स्नान करके 


जजिरामजीने श्रीरामजीद्वारा अपहृत अपने तेजको पुनः 

प्राप्त कर लिया था | राजा युधिष्ठिरने भी अपने भाइयों- 

के यहाँ ख्ान-तर्पण किया; जिपतसे उनका रूप अत्यन्त 

के हो गया और वे शत्रुओंके लिय्रे परम दुर्धर्ष हो 
( बन० ९९ | ३४-३८ 2 अ 


गुतुज्ञ-एक प्राचीन पर्वत/ जहाँ राजा ययातिने अपनी 


पे पक त्नियोंके साथ तयस्या की थी (आदि० ७७ । ५७ )। 
शा (पा जल अर्जुनका यहाँ आगमन हुआ 
मास निवास के २ ) | यहाँ शाकाहारी होकर एक 
"जज अश्वमेध यज्ञका फछ मिलता है 

आगेयौछेकी द्प 2 | यहाँ उपवास करनेसे मनुष्य अपने 
सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है 


( रह्दे९ ) *.. भोजा 
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( वन० ८७ | ९१-९२ ) | इस महान्‌ प्व॑तकी भगुतुज्ञ- 
आश्रमके नामसे भी प्रसिद्धि है। यहाँ भगुजीने तपस्या 
की थी (वन० ९० । २३ ) | भगुतज्ञर्में एक 'हाहृद! 
नामक तीर्थ या सरोवर है | जो छोभका त्याग करके यहाँ 
स्नान करता और तीन राततक निराहार रहता है। वह 
ब्रह्मइत्याके पापसे मुक्त हो जाता है ( अनु० २५। १८- 
१९ )। ३ 


] 
५५ 


भेडी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।३३) | 

भेरीस्वना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका(शल्य ० ४६।२६)। 

भेरव-घध्ृतराष्ट्रवंगी एक नाग) जो सप॑सत्रमे दग्ध हो गया" 
( आदि० ५७। १७ )। 

भोगवर्ती-( १ ) नागलोक ( आदि०२०६ | ५१; सभा ० 
३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | ( २) पाताल- 
लोकमें स्थित गज्ञा ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ, पृष्ठ ८१४ ) | प्रयागमें वासुकि नागका तीर्थ- 
विशेष) जो गज्ञामें ही है; इसमें ज्ञान करनेते अश्वमेध यश्ञ- 
का फल मिलता है (वन० ८५॥८६,उद्योग० १८६ ।२७)। 
(३ ) सरसखती नदीका नामान्तर (बन० २४ | २०) | 
(४७ ) स्कन्दकी अतुचरी एक मा।तृका (शल्य० ४६।८) | 


भोगवान-एक पर्वत) जिसे भीमसेनने पूर्व-दिग्विजयके समय 
जीता था ( सभा० ३०।॥ १२ ) | 

भोज-( १ ) एक वंश) जो यदुकुल्के अन्तर्गत है 
(आदि० २१७ | ५८ ) | (२) मार्तिकावत देशके 
एक राजा) जो द्रौपदीके खयंवरमें पधारे थे ( आदि० 
१८७५ । ६ ) । ये युविष्ठिककी सभाके सभासद्‌ ये 
(समा० ४ । २६ ) | कौरखव-पक्षसे युद्ध करते हुए 
अभिमस्युद्वारा मारे गये ( द्रोण० ४८ । ८ ) | इन्होंने 
कलिज्ञराज चित्राज्ञदकी कन्याके खयंवरमें भी पदारपण 
किया था ( शान्ति० ७ | ७ ) । (३ ) एक यहुवंशी 
नरेश) जिन्हें महाराज उश्ीनरसे खज्जकी प्राप्ति हुई थी 
( शान्ति० १६६ । ७९ ) | ( इन्हीसे यादवौमें भोज- 
वंशकी परम्परा प्रचलित हुई थी । ) 

भोजकट-विदर्भदेशकी राजधानी) जिसे सहदेवने जीता था 
(सभा० ३३ । ११-३२) | रुक्मिणी-हरणके समय 
श्रीकृष्णके साथ युद्ध करके जहाँ रुकमी पराजित हुआ था) 
वहीं उसने इस नये नगरको बसाया था हे. उद्योग० 
३७५८ । १४-१५ ) | (इधके पहले इस राज्यकी राज- 
धानी कुण्डिनपुरमें थी । ) 

भोजा-सौवीरराजकी सर्वाज्ञसुन्दरी कमनीया क्या? जिते 
सात्यकिने अपनी रानी बनानेके लिये हर ख्या या 
(द्रोण० १०। ३ )। 2 


भौम 


(५ २४७: ) 


भौम-एक असुर ( देखिये नरकासुर ) ( सभा० ३८ | 
२९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०४--<८०७ ) | 

ख्रमर-सौवी रदेशका एक राजकुमार; जो जयद्रथके रथके 
पीछे द्वाथमें ध्वजा लेकर चलता था । द्रीयर्द हरणके समय 
जयद्रथके साथ गया था ( वन० २६७ । १०-११ ) । 
अर्जुनद्व[रा इसका वध हुआ ( चन० २७१ | २७ ) | 


है आग) 

मकरी-भारतवर्षफ्री एक प्रधान नदी) जिसका जछ यहाँके 
निवासी पीते हैं ( मीष्म० ९। २३ ) । 

मगध-एक प्राचीन देश । बिहार प्रान्तका दक्षिणी भाग; 
इसकी राजधानी गिरित्रज ( आधुनिक राजगरह ) थी 
( सभा० २१ | २-३ ) । किसी समय बृहद्रथ मर्गंध 
देशके राजा थे ( आदि० ६३ | ३० )। कालियोंमे जो 
महान्‌ श्रेष्ठ असुर था वह्दी मगध देशमें जयत्सेन नामका 
राजा हुआ था ( आदि० ६७ | ४८ )। इस देशपर 
पाण्डुने आक्रमण करके वहाँके राजा 'दीर्घ? का वध किया 
था ( आंदि० ११२। २६-२७ )। इस देशमें राजा 
बृहद्रथने जरा राक्षसी ( गहदेवी ) के लिये महान्‌ उत्सव 
मनानेकी आज्ञा जारी की थी ( सभा० १८। १० ) । 
महाभारतकालमें जरासंध मगध देशका राजा था, जिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने युक्तिपूवंक भीमसेनद्वारा मरवा डाला 
( सभा० २४ | ७ के बाद दा० पाठ ) । जरासंधके 
मरनेके बाद उसके पुत्र सहदवको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
मगध देशके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ( सभा० 
२४ । ४३ ) | इस देशको पूर्व दिग्विययके समय भीम- 
सेनने अपने वशमें कर लिया था ( सभा० ३०।॥ १६- 
१८ ) | यहाँके राजा भी युधिष्टिरक्े राजसूय-यज्ञमें भेंट 
लेकर आये थे ( सभा० ७५२ । १८ ) । यहाँके राजा 
तथा निवासी महाभारत-युद्धमें युधिष्ठिरके पक्षमें आये थे 
( उद्योग० ५३ । २ ) | इस देशकी गणना भारतके 
प्रवुख जनपदोंमें है ( भीष्म० ९ | ५० ) | 

मघा[-( १ ) एक तीर्थ, यहाँ जानेसे अग्निष्टोम और अंति- 
रात्र यशोक्ना फल मिलता है ( चन० ८४। ७१ ) | 
(२ ) सत्ताईस नक्षत्रोमें एक नक्षत्रका नाम | जब्र 

6 मज्ञल्यद वक्र होकर म॒त्रा नक्षत्ररर आता है। तब 

होता है ( भीष्म० ३। १४ ) । 

स्थिति होनेसे अपशकुन समझना 


गत 


तत्काल बन्‍्बद 


खीरका दान करनेसे पितरोंकी तृषि ्््््् 
5 "का लताप्त होती है ( अनु 
2 / 52 गजु० 3९३. रन टर ० आय कि 
थीके शरीरकी छायामें मै क्षत्ं 
हाथीके शरोरकी छाया बठकर उसके कानसे हवा हे 
हुए चावलछकी खीर या लौहशाकका पितरौंके छा 
करनेसे पितर संतुष्ट होते हें ( अनु ० ८८ । ८ )] हि 
आय पिण्डदान करनेवाल्ा मनुष्य अपने बुदुमाजनोत 
7 “लक ( अजु० ८९। ५ )। चामन्द्रशन॒तके समय 
मधाको चन्द्रमाके नाधिका-स्थानपर भावना करनी चाह 
(७अचु० ११०) ६ )।॥। 
मक्ुणक-एक प्राचीन ऋषि: जो वायुदेवद्वारा सुकन्याके गी 
उत्पन्न हुए थे ( शब्य० ३८ | ५९ ) | सतसारखत- 
तीर्थमें इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी | एक बार इनके हाथों 
कुश गड़ जानेसे घाव हो गया; जिससे शाकका रस चूने 
लगा । उसे देखकर हर्षक्रे मारे ये नृत्य करने छो 
( वल० ८३। ११७-११७ ) । महादेवजीका इनके 
पास आगमन तथा बत्वयका कारण पूछना ( वन ० ८३। 
१२०-१२१ ) | इनका महादेव्जीसे अपने हर्षका काण 
बताना ( वन० ८३ । १२२-१२३ ) । महादेव 
हाथसे झरती हुई भस्मको देखकर इनका छजित होकर 
उनके चरणोंमें गिरना और महादेवजीकी स्व॒ुति का 
( वन० ८३ । १२४--१३१ ) । इन्हें शिवतीसे वरदान 
प्राप्त होना ( चन० ८३ | १३२-३३४ ) | इनके | 
सात पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई थी; जो सब-के-सब ऋषि हुए | 
उनके नाम हैं---वायुवेग) वायुव॒ल) वायुहां) वायुमण्डड 
वायुज्वाल) वायुरेता और वायुचक्र ( शल्य० ३८ | रै४ 
३८ ) | इनके चरित्रका विशेषरूपसे वर्णन ( शब्य० 
३८ । ३८--७८ ) | 


मद्लि-एक प्राचीन मुनि ( शान्ति" ३७७ । ४ ) । ज 6 
द्वारा इनके बछड़ोंका अपहरण हो जानेपर इन्होंने 7 
और कामनाकी गहरी आलोचना की) जो मऱिंगीता 
नामसे प्रसिद्ध है (शान्ति० १७७ | ९-५२ 9 थरि 
ये धन-भोगोंसे विरक्त होकर परमानन्द्खरूप परत 
प्रात्त हो गये ( शञान्ति० १७७ | ५३-५४ 2) | 

मज्-शाकद्वीपका एक जनपद) जिसमें अधिकतर 
पालनमें तत्पर«रहनेवाले ब्राह्मण निवास करते है (्‌ 
११ ७३६ ) | 

मचक्कुक-समन्‍्तपशञ्चक एवं कुरुक्षेत्रकी 
करनेबाला एक स्थान) जहाँ मचक्रुक नामके यक्ष द्वा 


भी (४९ 


रूपमें निवास करते हैं | इन यक्षको नमस्कार करनेंम ं 


झा 


सहस्त गोदानका फल प्राप्त होता है ( वन० ८ 


सीमाका विष. 


2 मजा द । 


न 


री 


मश्जुला 003, मतज्ष 
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इजुला-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 

मड्जुर 2 

तिवारी पीते हैं ( भीष्म० ९। ३४७ ) | 

प्रणि-( १) ध्रतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
तवसत्रमे द्ग्घ ह्दो गया ( आदि ० छह 9१ ९) | ( र्‌ ) 
एक ऋषि) जो ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करते हैं ( सभा० १9 । २४७ ) | (३ ) चद्धमाद्वारा 
छन्‍दकों दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक | दूसरेका नाम 
सुमणि था ( शल्य ० ४७५ । 3२ 7 ॥ 

मणिकाश्चन-व्यामगिरिके पास स्थित शाकद्वीपका एक वर्ष 
(भीष्म० ११। २६ ) | 

मणिकुट्टिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६। २० ) | 


मणिजलछा-शाकद्रीपकी एक प्रमुख नदी € भीष्स० 


११। ३२ ) | 
मणिन्ताग-( १ ) कछ्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक 
नांग ( आदि० ३५ | ६ 9] गिरिव्रजके निकट इसका 
निवासस्थान था ( सभा० २१ । ९ 2। (२) एक 
तीथ॑, जहाँ एक रात निवास करनेसे सदृस्त गोदानका फल 
मिछता है और इस तीर्थका प्रशाद भक्षण करनेसे सर्पके 
। काटनेपर उसके विषका प्रभाव नहीं पड़ता ( चन० 
ज्ती ८४। १०६) | 
मणिप्ृत-एक पर्वतः जहाँ दुए भौमासुरने सोलह इजार 
एक सौ अपइत कन्याओंके रहनेके 
कराया था ( सभ्ना० ३८ 
पृष्ठ ८०५ ) | 
मणिपूर-यह 
ती॑यात्राके 
चित्राज्ञदाओे 
निवास किये 
नश्वाइनका 


अन्तःपुरका निर्माण 
। २९ के बाद दाक्षिणास्थ पाठ) 


धर्मशञ राजा चित्रवाइनकी राजधानी थी | यहां 
अवसरपर अजुनका आगमन हुआ था और 
तय विवाद करके ये तीन वर्षतक यहाँ 
ये । अर्जुनद्रारा सित्रान्नदाके गर्भते गद्दी 
ता था & समा; २३४ 
तह तक अश्चके पीछे जाते हुए अजुनका 
हे बे आगमन तथा पिता-पुत्रका घोर संग्राम 
3० ७९ अध्याय 9 
... णपुष्पक-लहदेवके 
! 3) ॥ 
म 
द जे वि-पक वश्षव्द्ेष, जो कुबेरकी समामें रहकर 
| याजियों न करके हैं. € सक्त+ १७ ज ये ) ये 
पक _वापारियोंके उपास्यदेव हैं ( बन० ६४। 
इनका 2... “ऐ 2 । कुण्डधार मेघकी प्रार्थनाले 
रेरेदान देना ( शान्ति० ३७३ | 
इनके द्वारा अशबक् मुनिका स्वागत 
नो० ३४७.___ 


शड्डका नाप्त ( अष्म> ३७ । 


जे र२ ॥ । 


( अनु० १९ । ३३ ) | मरुत्तका धन लागेके हिग 
जाते समय युधिष्ठिरने इन्हें ब्विचड़ी, फलके गूदें तथ! 
जलकी अज्ञलि निवेदन करके इनकी पृजा की थी 
( आश्र० ६७ | ७ ) । 

मणिमतीपुरी-यद्॒ इल्व दैत्यकी गैगरी थी ( कनं० 
९६।४ ) | ५; 

मणिमन्थ-एक पर्वत) जहाँ श्रीकृषाने छातों शरो्डी हीं; 
तक शिवकी आराधना की थी (अनु० १८ | ६ १)। 

मणिमान-( १) एक राजा) ओ दनायुके पुत्र दृतत 
नामक असुरक अदासे उतना हुए थे ( आदि; ६७ । 
४४ )। | द्रौपदी के स्वयंबर मे परे थे (आदि १८७ । 
२२ ) । भीमसेनने पुर्वदिग्िजयक गये इह। काजित 
किया था ( सभा० ३० | १, ) | पाण्डबींकी और 
इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्रवय किया. गया या 
( उद्योग० 9 | २० 2 | इनका भसृरि अ्रवाके ताद द्द्ध 
और उसके द्वारा इनका वध ८ द्रीश७ ५८ | ७४४ 
७७ ) | द्रोणाचार्यद्रारा इनके मारे जातैकी अर्ना 
( कर्ण ० ६। १३-१४ ) | ( २ )एकना॥; जो यृदलदी 
सभामें रहकर उनकी उपासना काता है / सन्ना> क॥ 
९ ) | (३) एक तीथ) जहां एक रात निवाब करनेगे अधि 
शेम यजञका फल प्राप्त होता ? ( श्रम ० ८१ । १०१) | 
( ४) एक यक्ष याराक्षस, जो कुबरका ला या | इकक़ा 
मीमसेनके साथ युद्व और उनके दरार! व कल» 
१६० । ५०-७७ ) | आगत्यजीका अपमान करनेडे 
कारण उनके द्वारा इसे शाप मिक्ोकी चचा ( बन« 
१६१ | ६०-5२ ) | (७ ) एक पर्बन। जो स्कओं 
श्रीकृणाके साथ शिवजीके पास जाते हुए अजुनको मार्गम 
मिला था (ब्रोण० ८० । १४ ) | 

मण्डक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ७ ५ | छडे 9) | 

मण्डछक-तक्षककुछाों उत्पन्न एक नाग। जो सर्वमत्रमें दुग्ध 
हो गया ( आदि० ५७ | ८ ) | 

मण्डूक-अश्वकी एक जाति। इस जातिके बहुत-से अश्त 
अजुनने दिग्विजयके समय गन्धर्वनगरसे करके रूपमें 
प्राप्त किये ( समा>० २८। ६ ) | 

मतज्ञ-( १ ) एक प्राचीन राजबिं, जो झापवश व्याध 
हो गये थे और जिन्होंने दुर्भिक्षे समय किधवा- 
मित्रकी पत्नीका भरण-पीषण किया था ( आदिं० ७१ । 
३१ ) | महर्षि विश्वामित्रने पुरोहित बनकर इनके य 
सम्पांदन किया था) जिसमें इन्द्र स्वयं 
लिये पधारे थे ( आदि० ७१ । ३३ ) | । 
महर्षि, जिनका आश्रम तीथरूपमें मे 
(बन० ४८४ । १०१) । (३ 


मतड़केदार 


कि त २५॥७०)। १२३३) गत उत्पन्न हुए थे ( अनु० २७। «८ )। 
इनका गर्दभीके साथ संवाद ( अनु०२७ | ११-१९ )। 
ब्राह्मणत्व-प्राप्तिके लिये इनकी तपस्या (अनु० २७ । 
२२-२३ ) | वर देनेके लिये आये हुए इन्द्रके साथ 
इनका संवाद ( क्षनु० २०। २४ से २९ १२ तक ) | 
इनका इन्द्रसे वर मॉगना और इन्द्रका इन्हें बर देना 
( भल्ु० २९। २२--२७ ) । इन्हें प्राणत्यागके परचात्‌ 
उत्तम स्थानकी प्राप्ति ( अनु० २९। २६ )। 

मतह़केदार-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सहसल 

० गोदानका फल पाता है ( चन० ८७५ | १७-१८; वन० 
<७।२५ ) | 

मतह्ञाभ्रम-श्रम और शोकका विनाश करनेवाले इस 
आश्रमर्म प्रवेश करनेते मनुष्य गवायन यज्ञका फल 
पाता है ( वन० ८४ | १०१ )। 

मति-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री एवं धर्मराजकी पत्नी ( आदि० 
६६ | १५ ) । 

मतिनार-एक पूरुवंशी नरेश, जो पूरु-पौत्र अनाघृष्टि 
( ऋचेयु ) के पुत्र थे | ये महान्‌ धार्मिक तथा अहब- 

मेध आदि बड़े-बड़े यशेक्रि अनुष्ठान करनेवाले थे | इनके 

तंसु; महान्‌, अतिर्थ एवं द्रुह्मु नामके चार पुत्र थे 
( आदि० ९४ । १३-१४ ) | (थहाँ आदिपवके ९४७ 
अध्यायमें वर्णित परम्पराके अनुसार राजा मतिनार पूरुसे 
चोथी पीढ़ीमें आ रहे हैं;परंठ आदिपवंके ९५ अध्यायके 
११ से २६ तकके इलोकोंमें पूरवंशकी जिस परम्पराका 
वर्णन किया गया है, उसमें राजामतिनार पूछसे १६वीं 
पीढ़ीमें आते हैं। ) 


मत्कुलिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४६ । 
१९ )॥ 

मत्तमयूर-एक क्षत्रिय-समुदाय/ जिसे पश्चिम-दिग्विजयके 
समय नकुछने जीता था ( सभा० ३२॥ ५) | 

मत्स्य-( १) एक राजा) जो उपरिचर वसुके वीय॑द्वारा 
मत्स्यके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६३ | ५०-६३)। 
यह यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करता 
है ( सभा० ८ । १० ) | ( २) एक देश और यहाँके 

निवासी । बनमें भटकते हुए पाण्डव मत्स्यदेशमें आये थे 


पायी थी ( सभा० ३०। ५ ) | 
ग्विज इसे जीता था 
अजातवासके लिये 


( २७४२ ) 


+>-ब्च्ज्यसो्ििज 


६2 


जे > 


१२-१३ )। महाभारतकालमें वि है 
2 | महाभारतकालमें विराट यहाँ 


( विरा2० १। १७ ) । मत्स्यनरेश विशटवे क्ँ 
पाण्डवोने अपना अज्ञातवासका समय बिताय। ( विश 
जशर५ 


७ अध्याय ) । मत्स्यदेशके राजा विरा 
हिंणी सेना लेकर युधिष्टिरकी सहायतामें आये थे ( उद्योग, 
१९ । १२ ) । इसकी गणना भारतके प्रमुख जनपद 
है ( भीष्म० ९। ४० ) | कुछ मत्यदेशीय तैति 
भीष्मद्वारा मारे गये थे ( भऔीष्म० ४९ । ४२ )। 
द्रोणाचार्यद्वार पॉच सौ मत्स्यदेशीय वीरोंका वध एक 
साथ हुआ था ( द्वोण० १९० । ३१ ) | कर्णने प्ह्े 
कभी इस देशको जीता था € कर्ण० ८। १६ )। 
यहाँके निवासी धर्मके जाननेवाले और सथयवादी हेते 
थे ( कर्ण० ४५ | २८, ३० ) | युद्धसे बचे हुए 
मत्स्यदेशीय वीरोंका अश्वत्थामाद्वारा संहार ( सौपिक० 
<। १७५८-१७५९ ) | 


5 एक अभी: 


जाणाणणणणरणा्........ 


मत्स्यगन्धा-दाशराजकी पोष्य कन्या ( आदि० ६३ । 


६९) ८६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | ( विशेष देखिये- 
सत्यवती ) 


मथुरा-( पुराणानुसार सात सोक्षदायिनी पुरियोमिसे एक 


पुरीका नाम । यहत्रजमें यमुनाक्रे दाहिने किनारेपर है| 
रामायण (उत्तरकाण्ड) के अनुसार इसे मधु नामक देने 
बसाया था। जिसके पुत्र लवणासुरको पराजित के 
शत्रुध्नने इसको विजय किया था। पीलछी-भाषाके ग्रस्सत 
इसे मथुरा लिखा है | महाभारतकालमें यहाँ धूरेनः 
बंशियोंका राज्य था और इसी वंशकी एक शाला 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका यहाँ जन्म हुआ था हि ञ्ः 
सेनबंशियोंके राज्यके अनन्तर अशौककरे समयमें उन 
आचार्य उपगुसने इसे बौद्धधर्मका केन्द्र बनाया था 
जैनोंका भी तीर्थथथान है । उनके उन्नीसवें तीर्थ 
मल्लिनाथका यह जन्मस्थान है । मौर्यताम्रास्यी 
अनन्तर यह स्थान अनेक यूनानी) पारसी और शा 
क्षत्रियोंके अधिकारमें रहा । महमूद गजनवीने न्‍] 
१०१७ ई० में आक्रमण करके इस नगरकों हे 
कर डाला था | अन्य मुत्तल्मान बादशाहेनि भें दा 
समयूपर आक्रमण करके इसे तहस-नहृ किया । ै 
यहाँ हिंदुओंके अनेक मन्दिर हैं और अनेक ० 
पासक वैष्णव-सम्प्रदायके आचायोंका यह केन्द्र है। हे 
दूसरा नाम झरसेनपुर है ( सभा० ३८ | दाक्षिणाता 
पृष्ठ ८०४, काम २ ) | यहीं भगवान्‌ गा | 
अवतार हुआ और नवजात बालक भ्रीहरिको वे 
कंसके भयसे मथुरासे ले जाकर नन्‍्दगोपके घरमें 
_ दिया € सभा० ३८ । प्रष्ठ ७९८ ) | मथुरामे 


लन्ड हर है 
कृष्णने अंभ्रदेशीय मल्छ चाणूरका वध किया था । वह 
बल्देवने मुशिकिकों मारा था | उसी नगरमें श्रीकृष्णने 
कंसके भाई और सेनापति खुनामाका संहार किया । 
ऐेराबत-छुलमें उल्लन्न कुबल्यापीडको नष्ट किया । केंपको 
मार$ उग्रसेनकों मथुराके राज्यपर अभिषिक्त किया 
और माता-पिताके चरणंरमिं वन्दना की ( सभा० ३८। 
पृष्ठ ८०३ ) । श्रीकृष्ण शूरसेनपुरी मथुराको छोड़कर 
द्वाकका चले गये थे ( पम्रा० ३८ । पृष्ठ ८०४ )। 
कंसके मारे जानेपर उसकी पत्नीकी प्रेरणासे जरासंघने 
जब मथुरापर आक्रमण किया; तब अपने मन्त्री हंस 
और डिम्मकके आत्मघात कर लेनेपर उत्साहशून्य होकर 
वह छौट गया | इससे मथुरावासी यादव आननन्‍्दपूर्वक 
वहाँ रहने छगे | तदनन्वर अपनी पुनत्रियोंकी प्रेरणासे 
जब जरासंधने पुनः आक्रमण किया; तब यादव वहाँसे 
भाग खड़े हुए और रेवतक पर्वतसे सुशोभित कुशस्थली में 
जाकर रहने छंगे ( स॒भा० ३४। ३५--७० )। 
जरासंधने गिरिब्रजसे एक गदा फेंकी थी; जो मथुरामें 
आकर एक स्थानपर गिरी, वह स्थान गदावसानके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ( सभा० १९ । २३-२४ ) | 
मधुराके योद्धा मल्‍्लयुद्धमें निपुण होते हैं ( शान्ति० 
3०4 | ५ ) । साक्षात्‌ नारायणने ही कंसका वध करनेके 
3. टिये भधुरामें श्रीकृष्णरूपसे अवतार लिया था ( शान्ति० 
३३९ ॥ ८९-९० 9003॥ 
मरदूआार-एक पर्वत) जिले पूर्व-दिग्विजयके समय भीमसेनने 
जीता था ( सभा० ३०। ५९ )। 
भदियन्ती-राजा मित्रतह ( कत्माषयाद अथवा सौदास ) 
की पतली, जिनके गर्भसे वसिष्ठद्धारा अइमककी उत्पत्ति 
है थी ( आदि० १७६ । ४३--४६; आदि० १८१ । 
रे का के ३० ) | कुण्डलकी याचनाके लिये 
7५ उत्तक़ मुनिके साथ इनका संवाद ( आइब० 
* १37२८ ) । उत्तड्लको कुण्डल देना (आख० 
५८। ३ ) । 
वाखुर-व्यवनद्वारा प्रकट की हुई कृत्याके रूपमें एक 
मद विशालकाय असुर ( वचन० ३२४ । १९ )। 
सै सतत हे पत्ियोंमेंसे एक । ये देवकी) 
थ पतिदेवकी चितापर आरूढ़ हो 


पथ मोल जा )। 


लि ( मद्रिश्व )-मत्स्यनरेश विराटके भाई) 
से गोहरणके समय इनका कवच धारण करके 
गे पान करना ( विराट० ३३ । १२-३३ ) | 

सेस्य ज्िगतोसे इनका युद्ध ( विराट० ३२ । 


१९. 
हक) ये राजा विरोटन चक्र-रक्षक भी थे 


( २४३ ) 
्ल््््््ल्चचच्च्च्च्च्शच््च्च््च्च्च्च्च्ल्च्च्चच्चल्ल्ल्डिट- 


हे] 


(विराट० ३३ । ४०) | ये एक उदार रथी, सम्पूर्ण अज्नोंके 
जश्ञाता और मनस्वी बीर थे ( उद्योग० १७१ | १७५ )। 
द्रोणाचार्यद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६। 
३४ )। 

मद्रिश्व-एक राजर्षि, जो इक्ष्वाकुकुमार दशाश्रके पुत्र 
थे। ये परम धर्मात्मा) सत्यवादी) तपस्वी, दानी+तथा वेद 
एवं धनुर्वेदके अभ्यासमें तत्पर रहनेवाले थे ( अन्ु० २। 
७-८ 2 । हिरण्यहस्तको कन्यादान करके देववन्दित 
लोकॉमें गये थे ( शान्ति० २३४ | ३७५; अनु० १३७। 
२४ )। है 

मद्गर-एक प्राचीन भारतीय जनपद (जो आधुनिक मतके 
अनुसार रावी और चिनाब अथवा रावी और झेलमके 
मध्यवर्ती भूभागमें स्थित था ) । भीष्मजीका बूढ़े 
मन्त्रियों) ब्राह्मणों तथा सेनाके साथ इस देशमें जाना और 
मद्रराज शल्यसे पाण्डुके लिये माद्रीका वरण करना 
€ भादि० ११२ | २--७ ) | अजुनके जन्मकालमें 
आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक आगे चलकर मद्र 
आदि देशोपर विजय पायेगा ( जादि० १२२। ४० ) | 
पाण्डुपुत्र नकुलने इस देशपर प्रेमसे ही विजय पायी थी 
( सभा० ३२। १४-१५ ) | मद्र या मद्रदेशके छोग 
युधिष्ठटिरके लिये भेंट लेकर आये थे (सभा० ५२ | १४)। 
सती सावित्रीके पिता अश्वपति मद्रदेशके ही नरेश थे 
( वन० २९३ । १३ ) | कर्णने मद्र और वाहीक आदि 
देशोंको आचारश्रष्ट बताकर उनकी निनन्‍्दा की थी (कर्ण० 
अध्याय ४४ से ४५ तक ) | 


मद्रक-( १ ) एक प्राचीन क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक 


दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ५९- 
६० )।( २ ) मद्रदेशीय योद्धा, जो कौ (वेनामें उपस्थित 
थे ( भीष्मण ५१। ७) | 


मद्गरकलिज्कल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ४२ ) | 
मधु-( १ ) एक महान्‌ देत्य; जो केठभका भाई था| 


यह भगवान्‌ बिष्णुके कानोंकी मेलसे उत्पन्न हुआ था 
और उन्होंने ही मिद्ठीसे उसकी आकृति बनायी थी । 
इसकी त्वचा म्रदु होनेते इसका नाम मधु रखां गया 
( सभा० ३८ । २९५ के बाद दा० पाठ, एष्ठ ७८३- 
७८४ ) | केटभसहित यह असुर ब्रह्माजीको मारनेके लिये 
उद्यत हुआ था ( वन० १$२। ३९ ) | इसके द्वारा 
विष्णुकी अपनी मत्युका वर देना (बन० २०३। ३० ) | 
इसकी भगवान्‌ विष्णुसे वर-याचना ( वन० २०३ ॥। ३१- 
३२ ) | यह तमोगुणसे प्रक" हुआ था | यह असुर्रेका 
पूरवंज था | इसका खभाव बड़ा ही उग्र था | यह सदा 
ही भयानक कर्म करनेवाल्ा था | इस असुरकों भगवान्‌ 


द् 
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बिष्णुने श्रह्माजीके हितके लिये मारा था | मत उताय तब पाप ग़लर जाओ वे 
मधुसूदन कहलाते हैं ( शञान्ति० २०७। १४-१६ ) । 
इसकी उत्पत्तिका वर्णन ( शान्ति० ३४७ | २०-२६ ) | 
इसका भगवान्‌ हयग्रीव ( विष्णु ) द्वारा वध ( सभा० 
३८ । २९ के बीद दा० पाठ, पृष्ठ ७८४; वन० २०३ । 
३७; द्वान्ति० ३४७ । ६९-७०) | ( २ ) यमकी सभामें 
रहनेवाला एक राजा ( सभा० ८ । १६ )। 

मधुकुम्मा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
१९ )। 

'मधुच्छन्दा-एक वानप्रस्थी ऋषि, जिन्होंने उस (वानप्रस्थ) 
घर्मके पालनसे उत्तम लोक प्राप्त किया ( शान्ति० 
२४४ । १६ ) । ये विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिंसे एक 
थे ( अनु०४ | ७० ) । 

मधुपक-( १ ) देवताओं तथा अतिथियोंके पूजनका एक 
उपचार) जो विशेष विधिसे अर्पित किया जाता है ( वन० 
७२ । ४१ ) | ( प्रायः दधि, मधु और घुत ही मधुपकके 
उपयोगमें लाये जाते हैं | बुछ लोग मधुके स्थानमें शर्करा 
डालते हैं | ) ( २) गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक 
€ उद्योग० १०१। १४ )। 

मधुमान-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ | ७३ ) | 
मधुर-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४७ | ७१ )। 


मधुरस्वरा-स्वर्गछोककी एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके 
स्वागतमें वृत्य किया था ( वन० ४३ । ३० )। 

मधुलिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
१९ )। 


मधुवर्गी-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ | यहाँ जाकर 
देवीतीर्थमें स्तान करके मानव देवता-पितरोंकी पूजा करे 
तो देवीकी आज्ञाक्रे अनुसार सहस्म गोदानका फल पाता है 
(चन० ८३। ९४ ) | 

मधुवन-वानरराज सुग्रीवके अधिकारमें सुरक्षित एक वन) 
जिसके भीतर बलपूर्वक घुप्तकर हनुमान) अज्ञद आदिंने 
वहाँका मधु पी लिया था ( त्रन० २८२। २७-२८ ) । 

. मधुवर्ण-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७२ ) | 
मधुविला-क़र्दमिल क्षेज्रके निकट बहनेवाली एक प्रतिद्ध 
जिसका दूसरा नाम समंगा है ( वन० १३७। 
) बज्ासुरका वध करके श्रीहन हुए, इन्द्र समंगा 
में ही नहाकर प्रापमुक्त हो सके थे ( चन० 
अपने प्रिता कहोडकी आज्ञासे समंगामें 
'कके सारे ये थे । 


मनुष्य सब्र पापेसि मुक्त हो जाता है ( बन० ब 
0 3] ११४। 
मधुखूदन-श्रीकृष्णणा एक नाम | मधु नामक अपुर्ले 


मारनेके कारण ये मधुसूदन कहलाते हैं. ( बन« रा 
१६ )। ' 
मधुस्नरव-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक प्राचीन 
गी ९ जे थू कक है ५ 
तीथ) जो प्रथूदकके पास है | इसमें स्नान करने सह 
गोदानका फल मिलता है (चन० ८३। १५०)| 
मनस्यु-महाराज पूरुके पौन्र तथा प्रवीरके पुत्र | इनकी 
माताका नाम धझूरसैनी” था। ये चक्रवर्ती सप्नाट थे | 
इनके द्वारा अपनी पत्नी सौवीरीके गर्भसे तीन पुत्र उस 
हुए--शक्त। संहनन और वाग्मी ( आदि० ९४ | 
६-७ )। 


सनसरि्विनी-प्रजापति दक्षकी पुत्री, धर्मराजकी पत्नी औए 
चन्द्रमाकी माता ( आदि्० ६६ | १९ ) | 

मजु-( १ ) मानव-सष्टिके प्रवर्तक आदि मनु, जो विश 
अण्डसे प्रकट हुए ( आदि० ३ | ३२ ) । इनकी पुत्री 
आऊरुषी महर्षि च्यवनकी पत्नी थी ( आदि० ६६ | 
४६ ) | इन्हें ही खयम्भूका पुत्र मानकर 'स्वायम्शु 
कहा गया है। इन्होंने धर्मतम्मत विवाहके विषयमेंअपना 
निर्णय दिया है ( आदि० ७३ । ९ ) । इन्होंने सोम 
चाक्षुषी विद्या प्रदान की थी ( आदि० १६५९ 


४३ ) । सगध देडकों मेथोंके लिये अपरिहार् हे 


दिया था जिससे मेघ सदा समयपर वहाँ जल बरतत 
थे ( सभा० २३। १० ) | ये इन्द्रके विमानपर 46 
कर कौरबोंके साथ अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये आगे 
( विराट ० ७६ | १० ) | इनकी पलीका नामसरस 
था ( उद्योग० ११७। १४ ) । ( पुराणान्तरोँम शतहा। 
नाम आता है | ) विन्दुसरोवरके तटपर ये सदा हि 
रहते हैं. ( भीष्मण ७। ४६ ) । ये पी 
गम दाने गे तोण | रा) 
जन्म-समयरम भी पधारे थे ( शब्य० ४५। १? ) 
इनका सिर्धोंके साथ संवाद) इनके कथनानुसार पर / 
स्वरूप) पापूसे झुद्धिके लिये प्रायश्रित्त) अप 
का व्वर्णन तथा दानके अधिकारी एवं हा 
विवेचन ( शान्ति० ३६ अध्याय ) | ये म हे री 


राजा थे ( शान्ति० ६७ | २१-२२ 2 | हे द् क्‍ 


मनु॒मभी कहते हैं। इन्होंने बृहस्पतिके प्रश्न 
ज्ञान और त्यागकी प्रशंसा करते हुए उन्हें 
तत्वका उपदेश दिया तथा उनके अन्य 


|| 
तक 
विवेचन किया ( ज्ञान्ति० अध्याय २०१ से २०६९ /) 


ला. पाग्रात्र आगमके अनुसार द्वी स्वायम्धव 


हें. परमार 


प्रव्नोकी मे. 


प्रनोगच 


छ 


शांख्रका निर्माण एवं धर्मोपदेश किया ( शान्ति० 
इ३७ | ४४-४५ ) | जिस समय उपमन्यु सर्वाल्ड्टार 
तथा परिवारगर्णोसि प्रिरे हुए मददेवजीका दर्शन कर 
रहे ये! उस समय उन्होंने देखा कि स्वायम्भुव मनु 
वहाँ पधारे हुए हैं ( अनु० १४ | २८० ) | पुष्प) घूप) 
दीप और उपहारके दानके माहात्मय-प्रसज्ञर्म तपस्वी 
सुबर्ण और मनुका संवाद ( अनु० ९८ अध्याय ) । 
(२) कश्यपकी  ग्राघाः नामवालछी पत्नीसे उत्तन्न हुई 
पुत्नी ( आदि० ६७ | ४५-४६ )। (३ ) विवस्वानके 
पुत्र; जो वैवस्व॒त मनुके नामसे प्रसिद्ध हुए ( आदि० ७५ । 
१२ ) | इनके वेन) धरष्णु) नरिष्यन्त) नाभाग) इश्ष्वाकु) 
कारूष) शर्याति। इला) प्रषश्र॒। नाभागारिष्ठ-ये दस पुत्र 
थे ( आदि० ७५ | १५-१६ ) । वैवस्वत मनुका चरित्र 
तथा मत्स्यावतारकी कथा ( बन० १८७ अध्याय ) | 
इन्हें विवस्वानसे योगकी प्राप्ति हुई और इन्होंने वही 
योग इक्ष्याकुको प्रदान किया ( भीष्म० १२२ । ३८- 
४२ ) । त्रेतायुगके आरम्भमें धूर्यने मनुको और मनुने 
सम्पूर्ण जगत्‌के कल्याणके लिये अपने पुत्र इक्ष्वाकुको 
सात्वत धर्मका उपदेश किया (शान्ति० ३४८ | ७१ ) | 
महर्षि गौतमसे इन्हें शिवसहख्तनामकी प्राप्ति हुई और 
इन्होंने समाधिनिष्ठ एवं ज्ञानी नारायण नामक किसी 
साध्य देवताको. यह स्तोन्न प्रदान किया ( अब्ु० १७। 
१७७-१७८ ) | (७) ये तपनामधारी पाश्जजन्य 
नामक अग्निके! पुत्र थे। इनका एक नाम भानु भी 
था । इनके तीन पत्नियाँ थीं-सुप्रजाः बृहद्धासा और 
निशा | प्रथम दोसे छः पुत्र और तीसरीसे एक कन्या 
तथा सात पुत्र उत्पन्न हुए ( बन० २२१ | ४-१५ )। 
(५) प्राचेतस नामपे प्रसिद्ध मनु) जिन्होंने छः व्यक्तियों- 
को त्याज्य बताया है ( शानित० ५७ । ४३-४५ ) । 
(६) स्वारोचिष नामते प्रसिद्ध एक मनु, जिन्हें 
ब्रह्माजीने सात्वत धर्मका उपदेश दिया था । फिर स्वारो- 
चिघने अपने पुत्र शह्लपदकों इसका उपदेश दिया 
( शान्ति० ३४८ । ३६-३७ ) | (७ ) चाक्षुष नामक 
मनु, जिनके पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठके- नामसे प्रसिद्ध है 
( अनु० १८ । २० ) | (८) सौवर्ण नामक 
मनु, जिनके समयमें वेदब्यास सहर्णि पदपर प्रतिष्ठित 
होंगे ( अनु० १८ । ४३ ) । 6 


मनोजब-( १ )अनिछ नामक बसुके प्रथम पुत्र | इनकौ 


माताका नाम शिवा है ( आदि० ६६ ॥ २५ ) | (२) 

कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक पवित्र तीथ जो व्यास- 

वनसे स्थित है | इससे स्नान करनेसे सहल गोदानका फल 
है ( चन० 4३ ।९३ ) | 


जबा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६।१ ६) | 


मनोजुग-क्रोशद्वीपवर्ती वामन पर्बतके पासका एक देश 
(भीष्सम० १९ । २१) | 

मनोरमा- ( १ ) एक अप्सरा) जो कश्यपकी प्राधा नाम- 
इतने अर्जुनके जन्ममहोत्सवर्मे आकर नृत्य किया था 
( आदि० १२२ | ६९) । (२) उद्दाल्क मुनिके 
आवाहन करनेपर उनके यज्ञमं प्रकट हुईं सरस्वती 
नदीका नाम ( शब्य० ३८ । २५ ) | 

मनोहरा-( १) सोम नामक वसुकी पत्नी) जिसके गर्भसे 
पहले वर्चाका जन्म हुआ; फिर शिशिर प्राण तथा 
रमण नामक तीन पुत्र उत्तन्न हुए ( आदि० र्‌ ः 
२२ ) | (२) अलकापुरीकी एक अप्सरा। जिसने 
वक्रके स्वागतके लिये कुब्रेरसभामें नृत्य किया था 
(अनु०१९ । ४५ ) | 

मन्थरा-दुन्दुभी नामक गन्धर्वीके अंशसे उत्तन्न हुई एक 
कुबड़ी दासी। जो कैकेयीकी सेवार्मे रहती थी ( वन० 
२७६ । १० ) | इसका केकेयीके मनमें भेद उत्तन्‍्न 
करना ( वन० २७७ | १७-१८ ) । 

मन्थिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
२८ ) | 

मन्द्ग-शाकद्वीपका एक जनपद, जिसमें धर्मात्मा झूद्ठोंका 
निवास है ( मीष्म० ११ | ३८ ) । 

मन्द्गा-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जछ यहंके 
निवासी पीते हैं ( भीष्मण ९। ३३ ) । 

मन्द्पारू-एक विद्वान महर्षि, जो धर्मशेमें श्रेष्ठ और 
कठोर ब्तका प'लन करनेवाले थे | ये ऊध्वरेता मुनियी- 
के मार्गका आश्रय छे सदा वेदोंके स्वाध्याय) धर्मपालन 
और तपस्थामें संलग्न रहते थे | अपनी तपस्था पूर्ण 
करके शरीरको त्यागकर जब ये पिठृलोकमें गये। तथ 
वहाँ इन्हें अपने तप एवं सत्कर्मोका फल नहीं मित्म | 
इन्होंने देवताओंसे इसका कारण पूछा । देवताओंनि 
बताया कि आपने पितृ-ऋणको नहीं उतारा है। अत्तः 
संतान उत्सन्‍न करके अपनी वंशपरम्पराको अविच्छिन 
बनानेका प्रयज्ञ कीजिये | यह सुनकर शीघ्र संतान उसन्न 
करनेके लिये इन्होंने शाजञ्ञिक पक्षी होकर जरिता नाम: 
वाली शार्जिकासे सम्बन्ध स्थापित किया | उसके गर्मसे 
चार ब्रह्मवादी पुत्रोंको जन्म देकर ये मुनि लपिता 
नामवाली पक्षिणीके पास चले गये | बच्चे अपनी सके 
साथ खाण्डववनमें ही रहे | जब अग्निदेवने उस वन- 
को जलाना आरम्भ किया; उस समय इन्होंने उनकी 
स्तुति की और अपने पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके छिये वर 
माँगा | तब अग्निदेवने “्तथास्तुः कइ्कर इनकी प्रार्थना 


भनन्‍्द्राचल ( २४६ ) 
+-- ---" ->ऋषचिऋऋ ऋण न्ल्च्््च्च्च््््च््च््स््ििििििजर-जज+/#तम_न मय 
न्न्न्ज््न्न््च््च्ल्य््ख च़्च्च्य््ििििकििििज+-+---- 
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स्वीकार कर छी ( आदि० २२८ अध्याय ) | मन्दपालका २७५। २९ )। ( २ )( उत्तराखण्डर्मे गढ़वाल केश, 
लपितासे अपने बच्चोंकी रक्षाके लिये चिन्ता प्रकट पर्व॑तमालसे निऋ्लनेवाली धन्‍्दा गज ५ 


करना । लपिताके ईर्ष्यायुक्त वचन सुनकर मन्दपालका 
उससे अय्ने कथनकी यथार्थता बताना और अपने 
बच्चोंक्े पात जाना । बच्चोंद्वारा अभिनन्दित न होने- 
पर इनका जरितासे ज्येष्ठ आदि पुत्रोंका परिचय पूछना। 
जरिताका- उन्हें फटकारना | मन्दपालका स्तरियोंके सोतिया- 
डाहरूपी दोषका वर्णन करके उनकी अविश्वसनीयता 
बताना | तत्पश्चात्‌ अपने पास आये हुए पुर्नोंको इनका 
आश्वासन देना और उनको तथा जरिताकों साथ लेकर 
"देशान्तरको प्रस्थान करना ( आदि० २३२। २ से 
“भआदि० २३३ | ४ तक )। 


मन्द्राचल-एक पव॑त) जिपकी ऊँचाई ग्यारह हजार 
योजन थी । वह प्रथ्वीके भीतर भी उतनी ही गहराई 
तक धँसा हुआ था | इसका विशेय वर्णन ( आदि० 
१८ | १-३ ) | भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे शेत्रनागके 
द्वारा समुद्रमन्‍्थनके लिये इसका उत्पायन ( आदि० 
१८ । ६-८ ) । समुद्रमन्थनके लिये इसे मथानी 
बनाया गया था ( आदि ० १८ । १३ 3 | समुद्रमनन्‍्थनके 

हे समय इसके द्वारा जल-जन्तुओं एवं पातालवर|सी प्राणियोका 
संहार ( आदि० १८ | १६-२१ )। यह कुबेरकी सभामें 
उपस्थित हो उनकी उपात्तना करता है ( सभा० १० । 
३१ ) | केछातके पास मन्दराचलकी स्थिति है, निमके 

* ऊपर माणिवर यक्ष और यक्षराज कुबेर निवास करते हैं। 
वहाँ अद्दासी हजार गन्धर्व और उनसे चौगुने किन्नर एवं 
यक्ष रहते हैं ( वन० १३९ | ५-६ ) | खप्मावस्थामें श्री- 


कृष्णके साथ केलास जाते हुए अ्जुनने मार्गमें महामन्द्राचल- 


पर पदापण किया था; जो अप्प्राओसे व्याप्त और किन्नरों- 
से सुशोभित था ( द्रोण० «० । ३३ ) | भगवान शंकरने 
त्रिपुरदाहके समय मन्दराचछको अपना धनुष एवं रथका 

- घुरा बनाया था ( द्रोण० २०२ | ७६; कर्ण० ३४ । 
२० ) | उत्तरदिशाकी यात्रा करते समय अश्टवक्र मुनि 
इस पवृ॑तपर गये थे ( अनु० १९ | ७४ ) | 


मन्द्वाहिनी-एक नदी) जित्का जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९। ३३ ) | 


. मन्वाकिनी-( १ 


) गिरिवर चित्रकूटके पास बहनेवाली एक 
नी नदी) जिसमे स्नानपूर्वक देवता-पितरोंकी 
। अद्च अश्वमेघ यज्ञका फल मिलता है ( वन० 
॥ इसकी गणना भारतकी उन प्रमुख 


॥] क 

नामवाली नदी ) जिसका जल भारतवासी हा $ हा 
० हे 2 । (३ ) यक्षराज कुबेरकी कमल पुणे 
सुशोभित एक बावड़ी) जो गज्ञाजलसे पूर्ण होनेके बा 
भन्दाकिनी? कहछ/ती है ( अनु० १९। ३२) | 

मन्दार-हिरण्यकशिपुका ज्येष्ठ पुत्र; जो शिवनीक्रे बरसेएड 
अबुंद वषतिक इन्द्रसे युद्ध करता रहा | उसके अज्ञोफ्‌ 
भगवान्‌ विष्णुका वह भयंकर चक्र तथा इन्द्रका बच्र है 
पुराने तिनकेके समान जीर्ण-शीर्ण-सा हो गया था ( अनु 
१४ । ७४-७७ ) | 

मन्दोद्री-( १ ) रावणकी पत्नी ( वन० २८१। ३६ )। 
( २) स्कन्दक्की अनुचरी एक सातृका ( शब्य० ४६। 
१७ ) 

मन्मथकर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ७२ )] 

सन्युमान-भानु ( मनु ) नामक अगश्निके द्वितीय पुत्र 
( वन०२२१ | ११ ) | 


मय-एक दानव) जिसने कुछ काछूतक खाण्डववनमें निवाप्त 
किया था । अ्जुनने इसे वहाँ जलनेसे बचाया था; अतः 
इसने उनके लिये एक दिव्य समाभवनका निर्माण किया! 
जिसे दुर्याधन ले लेना चाहता था ( आदि० ६१ | ४८ 
४९ ) | यह खाण्डवदाहके समय तक्षकके निवाससान 
निकलकर भागा । श्रीकृष्णने इसे भागते देखा । अल” 
देव मूर्तिमान्‌ होकर गर्जने और इस राक्षसको माँग 
लगे | आीकृष्णने इसे मारनेके लिये चक्र उठाया | पं 
यह अर्जुनकी शरणमें गया और उन्होंने इसे अभय दे 
दिया | यह देख न तो श्रीकृष्णने इसे मारा और न 
अग्निदेवने जलाया ही ( आदि० २२७ | ३९-४५ ) | 
यह दानवोंका श्रेष्ठ शिल्पी तथा नमुचिका भाई थी 
( आदि० २२७ ।४१--४५) । मयाठुरका श्रीकृष्ण 
अग्निसे अपनी रक्षा हो जानेपर अजुनकी इस उपकासी 
बदलेमें अपनी ओरसे कुछ सेवा अर्पित करनेकी इच्छा 
प्रक2 करना | अर्जुनका बदलेमें कोई सेवा लेनेसे इनका 
करनेपर मयासुरका अपनेको दानबोंका विश्वकर्मा बतानीं 
और उनके लिये प्रसन्‍्नतापूर्वक किसी वस्त॒का निंम 
करनेकी इच्छा प्रकट करना ( सभा० ३ | डेए* 
अर्जुनका मयासुरसे श्रीकृष्णकी इच्छाके अर 
कार्य वरनेके लिये कहना और श्रीकृष्णका इसे धर्म 
युचिष्टिके लिये एक दिव्यसभाभवनका निर्माण की 
लिये आदेश देना ( सभा० १ ॥ ७-१३ ) | मयासुर्खा 

प्रसत्नतापूर्वक उनकी आज्ञाकों शिरोधार्य करना? बे | 
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मरुत्त 


एव 
का निर्माण करना ( क्मा० ३ अध्याय ) । सभा- 
का निर्माण करके मयका अर्जुनको उसे दिखाना और 
एक मायामय ध्वजका निर्माण करके देना ( सभा० 
४।दा० पाठ, प्ष्ट ६७२ ) | दक्षिणममुद्रके निकट सद्य; 
मलय और दुर्दर नामक पर्वतेंके आसपास एक विद्याल 
गुफाके भीतर बने हुए. दिव्य मवनमें त्रेतायुगर्मे मयासुर 
निवास करता था। वहीं प्रभावती नामवाली एक तपस्विनी 
तपस्या करती थी; जिसने इनुमान्‌ आदि वानरोंकोी नाना 
प्रकारके भोज्य पदार्थ और भाँति-मॉतिके पीने योग्य रस 
दिये थे ( वबन० २८२ । ४०-४३ )। इसके द्वारा 
त्रिपुस्संशक तीन पुर्रोका निर्माण ( कर्ण० ३३ । १७ )। 


मयद्शंनपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२२७ से २३३ तक ) | 

मयूर-एक विख्यात महान्‌ असुर/ जो इस नूतलूपर विश्व 
नामक राजाके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( जादि० ६७। 
३७-३६ ) | 

मरीचि-( १) ब्रह्माजीके मानस पुत्र | कश्यपके पिता 
( आदि० ६७ । १०-११; आदि० ७७ । १०) । 

>ईैनकी उत्पत्तिदा वर्णन ( अनु० ८५। १०७ ) । ये 
अजजुनके जन्ममहोत्सव्म पधारे थे ( आदि० ॥२२। ५२)। 
ये इन्द्रकी सभामें विराजते हैं (समा० ७। १७ ) | 
ब्रह्मजीकी सभामें उपस्थित हो उनकी उपास्तना करते 
हैं ( सभा० ११ | १८ ) | स्कन्दके जन्मकालमें उनके 
पास गये थे ( ाह्य० ४७ । १० ) | शरशय्यापर पड़े 
हुए भीष्मके पास ये भी गये थे (शानित० ४७ | १० )। 
इन्हें अज्विरासे दण्डकी प्राप्ति हुई । इन्होंने उसे भूगुको 
दिया था ( झ्ान्ति० १२२ । ३७ ) | ये ब्रह्माजीके 
प्रथम पुत्र हैं, इन्हें विष्णुने खड़ दिया और इन्होंने उसे 
अन्य महर्षियोंकी दिया ( शान्ति" १६६ |६६ ) | 
ये इक्कीस प्रजापतियोंमेंसे एक हैं € शान्ति०३३४। ३७) | 
(चित्रशिखण्डी? कहे जाननेवाले ऋषियों इनकी भी 
गणना है ( शान्ति० ३३५ । २९ ) | ये आठ प्रेकृतिर्यो- 
में गिने गये हैं. ( शान्ति० ३४० | ३४ ) | अग्निको 
मरीचियों ( किरणों ) से मरीचिका प्रादुर्भाव हुआ 
( अनु ० ८५ । ३०७ )। (२ ) एक खर्गीय अप्सराः 
जिसने अर्जुनके जन्ममहोत्सवर्मे आकर गान-रत्य किया था 
( जादि० १२२। ६२) | : 

मरुत्त-( १ ) एक सुपसिद्ध सम्राट? जो प्रार्चीनकालमें इस 


परथ्वीके शासक थे ( आदि० १ । २२७ ) | ये यमराजकी 
सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( समा० . 
<। १६)। पाँच सम्राटोमेंसे एक हैं (सभा ० १५। १६ )।ये 
महाराज अविक्षितके पुत्र थे। बृहस्पतिजीके साथ स्पर्धा रखने- 
के कारण इनके भाई तंवर्तने इनका यज्ञ कराया था । साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शह्लरने प्रचुर धन-राशिके रूपमें इन्हें हिमालयका 
एक सुवर्णमय शिखर प्रदान किया था । प्रतिर्दिन.यज्ञकार्य- 
के अन्तमें इनकी सभामें इन्द्र आदि देवता और बृहस्पति 
आदि समस्त प्रजापतिगण सभासदके रूपमें बेठा करते थे | 
इनके यज्ञमण्डपकी सारी क्षामग्रियाँ सोनेकी बनी हुई थीं | 
इनके घरमें मरुद्वण रसोई परोसनेका काम किया करते 
थे | विश्वेदेव इनकी राजप्ृभाके सभासद्‌ थे। इन्होंने 
अपनी समस्त प्रजाको नीरोग बना दिया था। इन्होंने 
देवताओं, ऋषियों और पितर्रोकोी संतुष्ट किया था। 
ब्राह्मणोंको शय्या, आसन) सवारी और दुरत्यज स्वणराशि- 
प्रदान की थी | इन्द्र सदा इनका शुभचिन्तन करते थे | 
इन्होंने युवावस्थामें रहकर प्रजा; मन्‍्त्री) धर्मपत्नी) पुत्र 
और भाइयोंके साथ एक हजार वर्षोतक राज्यशासन 
किया था ( द्वरोण० छ७ । ३७-४९ ) । भ्रीकृष्णदारा 
नारद- संजय-संवादके रूपमें इनके प्रभाव एवं यज्ञका वर्णन 
( शान्ति० २९। १९-२४ ) | इनका दण्डविषयक 
विधान ( शान्ति० ५७ । ७ ) | इन्हें महाराज मुचुकुन्द- 
से खज्जकी प्राप्ति हुई और इन्होंने रैबतकों खज्न प्रदान 
किया (शान्ति० १६६ । ७७ ) | इनके द्वारा अन्विरा- 
को कन्यादान और खगकी प्राप्ति ( शान्ति० २३४। २८; 
अनु०१३७| १६) | ये करन्धमके पौत्र थे। बरहस्पतिजीसे अपना 
यज्ञ करानेके लिये इनकी प्रार्थना और उनके अस्वीकार 
करनेपर छज्ित एवं दुखी होकर इनका लौटना [ आइव० 
६ । ४--१० ) । लौटते समय मार्गमें नारदजीसे भेंट और 
उन्हें अपने शोकका कारण बताना ( आइव० ६ । १७५- 
१६ ) | नारदजीके बताये अलुसार संवर्तते इनकी भेंट और 
उनके पीछे-पीछे जाना ( आइव० ६ । ३०-३३ ) | 
संवर्तके साथ वार्ताछाप और उनका साथ न छोड़नेके लिये 
इनका शपथ खाना ( आइव० ७। ३--२३ ) | शिवजी- 
की कृपासे इन्हें धनकी प्राप्ति ( आइव० ८ । ३२ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका धृतराष्ट्द्धारा लाये हुए इच्द्रके 
संरेशका उत्तर देना ( आइव० १० । ६-७ ) | इन्द्रके 
भयसे भीत होना ( आइव० ३० | १६ ) | यश समात्त 
करके राजधानीको लौटना ( आइव० १० । ३४-३५ ) | 
(२ ) एक महर्षि, जिन्होंने शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर 
जाते हुए श्रीकृष्णकों मार्गमें परिक्रमा की थी ( उद्योग> 
८३ । २७ ) | ये इन्द्रसभाममें विराजमान होते हैं ( 
७। १७ )। प्र 


कप 
बट 


मरुह्रण 
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मरुठ्रण-देवताओंका एक गण (शल्य० ४५ । ६ ) | 
मरुदरणतीर्थ-एक तीर्थ) जहाँ पवित्रभावसे स्नान करनेवाला 
मनुष्य तीर्थरूप हो जाता है ( अनु० २७ | ३८ ) | 


मरुभूमि ( मरुघन्ब )-मासवाड़ प्रदेश ( वर्तमान राज- 
“स्थान प्रान्त ) जिसे नकुलने पश्चिम-दिग्विजयके समय 
जीता था ( सभा० ३२ | ५ ) | मद्भूमिके शीर्षस्थानमें 
क्राम्यकत्रैन है; जहाँ तृणविन्दु सरोवर है ( वन० २५८ । 
१३ ) ! कीरबोकी सेनाका पड़ाव मम्भूमिमें भी पड़ा था 
( उद्योग० १९ । ३० ) | मसुधन्व या माखाड़में ही 
अत्त् मुनि रहते थे; जिनके साथ द्वारका जाते समय भ्रीक्ष०ण : 
की भेंट हुई थी । भीकृष्णने इन्हें विश्वलपका दर्शन कराया 
थ। । उनकी प्यास बुझानेके लिये मरुदेशमे उत्तडुमेत्र 
प्रकट होनेका वर प्रदान किया था ( भाइव० अध्याय ५३से 
५७५ तक ) | 


मर्यादा-( १ ) एक विदर्भराजकुमारी) जो पूरुवंशी राजा 
अवाचीनकी पत्नी थी। इसके पुत्रका नाम *अरिह! था। 
यह देवातिथिकी पत्नी मर्यादासे भिन्‍न थी (आदि० ९५। 
१८ ) | ( २ ) विदेहराजकी पुत्री; जो पूरुवंशी महाराज 
देवातिथिकी पत्नी और अरिहिकी माता थी ( आदि० 
९५। २३ )। 

मलज-एक भारत य जनप्रद ( भीष्म ० ९। ४५ ) | 


मलद-पूर्व भारतका एक जनपद, जिसे भीमसेनने जीता था 
( सभा० ३० | ८ ) | इस जनपदके योद्धा कौरबपक्षमें 
थे और दुर्शाधनकों आगे करके युद्धक्षेत्रमें चल रहे थे 
( द्रोण० ७ | १५-१६ ) | 


मलूय-दक्षिण भारतका एक पर्वत) जो कुबेरकी सभामें 
रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० १० | ३२) | 
पाण्ड्य और चोल देशेंके राजा मल्य तथा दुुुर पर्वतोसि 
सुवर्णमय घटो्मे रखे हुए च-दनरत एढं चन्दन लेकर 
युधिष्ठिरको मेंट देनेके लिये आये थे ( सभा० ५२ | ३३- 
३४ ) | सीताकी खोजके लिये दक्षिण जानेवाले बानरोंने 
मलयपरबंतको पार किया था ( वन० २८२। ४४ ) | 
भार्तवर्षके सात कुल्पव॑र्तेमिं मल्यक्री भी गणना है 
( भीष्म० ९। १३ ) | यहाँ झृत्युने तपस्या की थी 
(द्वोण० ५४ । २६ ) । तिपुरदाहके समय शह्डरजीने 
मलयकी अपने रथका यूप बनाया ( द्रोण७ २०२। 
७३ ) | झुकदेवजीकोी ऊध्वंगतिके सम्थ उनके आकाश- 
मार्गम॑ एक मलय नामक पंत आया था, जहाँ उर्वशी 
और बिप्रचित्ति-ये दो अप्सराएँ नित्य निवास करती हैं | 
फक्रैछाससे ऊपर उड़नेपर उन्हें यह पर्वत मिला था; अतः 
इसे दक्षिणके मंल्यपर्व॑तसे भिन्न समझना चाहिये ( शान्ति« 


३४२ । २१) । 


मलयध्वज ( पाण्ड्य )-पाण्ड्य देशके एक राजा; 


किक  >्ू|॑-> 
अश्वत्यामाके साथ युद्ध करके मारे गये थे ( कण रे 
१९--४७ ) | 


मल्लराष्ट्र-एक प्राचीन गणतन्त्र राज्य; यहाँके अधिपति पाविक 


को भीमतेनने परास्त किया था € वर्तमान कुशीनारा या 
कुशीनगर ( कसया ) ही मल्लराष्ट्रकी राजधानी था| 
ब्ौद्धगरन्थोंमे इसका विशेष वर्णन मिल्ता है | ) ( सभा० 
३० । ३; भीषप्म० ९ । ४४ ) | अर्जुनने अज्ञातवासके 
लिग्रे जिन देशोंकों उपयुक्त समझकर चुना था; उनों 
मह्छराष्ट्रकी भो गणना है ( विराट० | १३ )। 


मशक-शाकद्रीपका एक जनपद) जिसमें सम्पूर्ण काम- 


नाओंको पूर्ण करनेवाले क्षत्रिय निवास करते हैं ( भीष्म 
११ । ३७-३८ ) | 

मसीर-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९। ५३ ) | 

महत्तर-प/झ्जन्य नामक अग्निके पाँच पुन्नोमेंसे एक, जो 
काइ्यपके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( वन० २२० । ९) | 

महाकर्णि-मगधराज अम्बुब्रीचका दुष्ट मन्‍त्री (आदि० २०३। 
१९ ) । 

महाकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ०४६।२१)| 

महा।काया-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका( शब्य ०४ ६२४)। 

महाकाल-( १) भगवान्‌ शिवके पार्षद! जो कुबेरकी 
सभामे विराजमान होते हैं ( समा० १५। ३४ ) । (२) 
उज्ज्रिनीमें शिप्राके तटपर स्थित एक प्राचीन तीर्थ) जहाँ 
महाकाल! नामक ज्योतिलिज्ञ स्थित है । वहाँ नियमसे 

वहाँके थ्तिी ९ | 

रहकर निय्रमित भोजन करना चाहिये । वहाँके कोटितीर्थ 
खान-आचमन करनेसे अश्वप्रेधयज्षका फल मिलता ऐ 
( वन० ८२ | ४९ )। 

महे।काश-शाकद्गीपका एक बर्ष ( भीष्सम० ११ | २७) | 

मदाकौश्च-क्रौद्द्वोपका एक पर्वत (भीष्स० १२।७)। 

भहागज्ञा-एक तीर्थ, जिसमें स्ान करके एक पक्षतक निरा- 
हार रहनेवाल्ला मनुष्य निष्पाप हो+र स्वर्गललोकर्मे जाता दै 
( अनु २७। २२) | 

महागे पु 
हा एक मुख्य नदी) जितका जल यहाँके 

सी पीते हैं ( भीष्म० ९॥३ 

वश 0३६३ )। 

महाजय *न्‍्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य०४६।५))| 
दिस गोगराज वासुकिद्ारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्ष- 

>क | दूसरेका नाम पजय/था (शल्य० ४७ । ५२) | 


महाजवा-स्कन्दकी 
व स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (हाल्य ०४६।॥२२)) 
चु-एक श्र 


४ द्विज, जो प्रमद्राके सर्पदंशनके समय 
२६) “हो उसे देखनेडे हिये आये ये ( आदि" ८ । 


* 


( २४९ ) 
महातिजा 
आम पिन सटे पड न अपन सत्य सललननतपन्जलसल्ल्जल्लन समस्त जाए 
न नव हे 
« प्रह्मतेजा-स्कत्दका एक तैनिक ( शल्य० ४५ । ७० ) । 


महादेव -भगवान्‌ शिवका एक नाम ( उद्योग० १८८ । 
४ ) | ( देखिये शिव ) 
मरदराद्युति-ण्क प्राचीन नरेश ( आदि० १। रहे२ )। 
महान-( १) एडवशी राजा मतिनारके पुत्र ( आदि० 
९४ । १४ ) | (२) प्रजापति भरत नामक अग्निके पुत्र 
पावकः जो अत्यन्त महनीय ( पूज्य ) दोनेके कारण महान 
कहलाते हैं € बन० २१९ | ८ है ॥ 
महानदी-( १ ) उत्कल प्रदेश ( उड़ीसा ) में बहनेवाली 
एक प्रसिद्ध नदी) जहाँ अर्जुन गये थे ( आदि० २१४ | 
७ ) | मद्दानदीमें ्वान करके जो देवताओं और पितरोंका 
तर्पण करता है; वह अक्षय लोकॉंको प्राप्त होता और अपने 
कुलका उद्धार कर देता है (वच० 4४ । 4४ ) | (२) 
श|कद्वीपकी एक नदी ( भस्रीष्स० ११ । ३२ )। 
महानन्दा-एक तीर्थ, जिसका सेवन करनेवाले पुरुषकी 
खर्गस्थ नन्‍्दनवनमें अप्सराएँ सेवा करती हैं ( भज्ु ० 
२५ । ४५ ) | 
महापगा-भारतकी एक सुझ्य नदी) जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भ्रीप्म ० ९। २८ )। 
महापञ्म-घटोत्कचके साथी राक्षसकी सवारीमें आया हुआ 
गजराज ( भीष्स० ६४ । ५७ ) | यह एक दिग्गज है 
( द्रोण० १२३ । २८-२६ ) । 
महापद्मपुर-गज्ञाके दक्षिण तठपर स्थित एक नगर 
( शान्ति० ३७३ | १ 0) 
महापारिषदेश्वर-स्कन्द का 
४५ | ६९ )। 
महापाइवे-कैलासपर्दतपर महादेवजीके पूर्बो्तर भागमैं स्थित 
एक पर्वत ( अजु० १९ । २१ )। 
महापुमान्‌-मोदाकी वर्षले आगे एक पर्वत ( भीष्स० 
११ ॥ २६ )। 
महापुर-एक तीर्थ, जहाँ स्नानकर तीन राततक पवित्रता- 
भक अल करनेसे मनुष्य चराचर प्राणियों तथा 
अजष्योसे प्राप्त होनेवाले भयकों त्याग देता है ( अजु० 
3 
मदाप्रस्थानिकपर्ब-महाभारतका एक प्रधान पर्व | 
महावल-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य ० ४७ । ७१ )-| 
( प्रथम )-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका 
३०0) | 
जा हा )-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका 
$)। 


एक सेंनिक ( शल्य० 


_( शल्य ० 


महाशिरा 


महाबाहु-( १ ) घछृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६७ । ९८ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १७७ | 
१९ )। (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमे एक ( आदि० 
६७ । १०७ )। 

महाभय-अधमकी जी निर्रुतिके शर्भते उत्पन्न तीन 
नेऋत नामवाले राक्षसोंमेंसे एक | शेष दोके नाम भय 
और मृत्यु हैं ( आादि० ६६ | ७४-७० ) [* , 

महाभिष-इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न एक प्राचीन राजा) जो 
सत्यवादी और सत्यपराक्रमी थे ( भादि० ९६ । $ ) । 
इन्होंने सहल अश्वमेध एवं सौ राजसूय यशेद्वारा इन्द्रक्नो 
संतुष्ट करके ख्र्गलोक प्रात्तकिया था ( आदि० ९६ । 
२ ) । ब्रह्माजीकी सभामें ब्रेठे हुए महामिषकों गजल्जाके 
अनाबृत शरीरकी ओर देखनेके कारण ब्रह्माजीका शाप 
प्राप्त हुआ ( भादि० ९६ । ४--७ ) । इन्होंने मर्त्य- 
लोकमें राजा प्रतीपको ही अपना पिता बनानेके योग्य चुना 
(आदि० ९६ । ९ ) | ये ही प्रतीपके यहाँ “शान्तनु? 
रूपमें उत्पन्न हुए ( आदि० ९७ । १७ के बाद दा० पाठ 
ओर १९ 'कछोकतक ) । 

महाभोम-पूरुवंशी महाराज अरिहके पुत्र । इनके द्वारा 
सुयश्ञाके गर्भसे अयुतनायीका जन्म हुआ था ( आदि ० 
९७५ | १९-२० )। 

महामती-महर्षि अज्ञिराकी सातवीं पुत्री ( प्रतिपद्युक्त 
अमावास्या ) ( बन० २१८ । ७ ) | 

महामुख-जयद्रथकी सेनाका एक योद्धा) जो द्रौपदीहरणके 
समय युद्धमें नकुलके द्वारा मारा गया ( बन० २७१ । 
१६-१७ ) | 

महायशा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ | 
२८ ) | 

महारव-एक यदुवंशी क्षत्रिय/ जो रैवतक पर्बतपर होनेवाले 
उत्सवर्में सम्मिलित था ( आदि० २१८ । ११ )॥ 

महारौद्ग-घटोत्कचका साथी एक राक्षस, जो दुरयोधनद्वारा 
मारा गया था ( भीष्म० ९१ | २०-२१ ) | 

महालूय-एक तीर्थ जहाँ छठे समयतक उपवासपूर्वक एक 
मासतक निवास करनेसे मनुष्य सब पार्पोंसे मुक्त हो सुवर्ण- 
राशि पाता तथा आगे-पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है ( वन० ८४ । ७४-७५ ) | 

महावीर-एक चीन क्षत्रिय राजा; जो क्रोधवशसंशक 
दवत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६६ ) | 

महावेगा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६।१६) | 

महाशिरा-एक प्राचीन ऋषि जो युधिष्ठिसकी सभामें 

विराजते ये ( सभा० ४ । १० ) । 


ह 


| 
। 


| 


महाशोण 


( २५० ) महौज्ा 


महाशोण-शोणभद्र नामक नंद) जिसे पार करके श्रीकृष्ण) 
अर्जुन और भीमसेन मगधमें पहुँचे थे ( सभा० २०। 
२७० )। 

महाभ्रम-एक तीर्थ, जो सब पार्पोंसे छुड़ानेवाला है । जो वहाँ 
एक समय उपवारू करके एक रात निवास करता है 
उठते शुभ छोकोंकी प्राप्ति होती है ( वन० ८४ ॥ ७५३- 
५४ )4 यहाँ एक मासतक उपवास करनेपर मनुष्य 
उतने ही समयमें सिद्ध हो जाता है ( अनु० २७। 
१७-१८ ) । 


महाश्व-एक प्राचीन राजा; जो यमकी सभामें रहकर सूर्य- 
पुत्र यमकी उपासना करता है ( सभा० 4। १९ )। 


महासेन-स्कन्दका दूसरा नाम ( वन० २२७५ | २७; 
शल्य० ४६ । ६० ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११ | ५२ )। 

महास्व॒ना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ | 
२६ ) | 

महाहनु-तक्षककुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसन्नम जल मरा था ( आदि० ७७ | १० ) | 

महाहृद-एक उत्तम तीर्थ, जिसमें स्नान करनेवाला मानव 
कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और प्रचुर सुबर्णराशि प्राप्त 
कर लेता है ( वन० ८४ | १४४-१४५ ) | जो महाह॒दमें 
स्नान करके शुद्धचित्त हो एक मासतक निराह्मर रहता 
है; उसे जमदग्निके समान सद्वत्ति प्राप्त होती है ( अनु० 
२५ । ४८ )। 


महिष या महिषासुर-एक असुर, जिसने देवताओंको 
परास्त करके रुद्रके रथपर आक्रमण किया था ( बन० 
२३१ । ८८ ) । स्कन्दद्धारा इसका वध ( वन० २३१ । 
९६; शल्य० ४६ | ७४ ) | इसे भगवान्‌ महेश्वरद्वारा 
वर प्राप्त होनेकी चर्चा ( अनु० १४। २१४ )। 

महिषक ( माहिषक )-( १) एक दक्षिण भारतीय 
जनपद ( वर्तमान मैसूर राज्य ) ( भीष्म० ९। ५९ ) | 
मसाहिषक आदि देशोके धर्म--आचारनव्यवहार दूषित हैं 
( कणे० ४४७ । ४३ ) | (२) एक जाति; जो पहले 
क्षत्रिय थ'। किंतु ब्राह्मणॉंकी कृपाहश्टि प्रात्त न होनेसे 
झूद्ध हो गयी ( अनु० ३३। २२-२३ ) । अजुनने 
अश्वमेधीय अश्वकी रक्षा करते समय इन सभ्रको जीता 

' था (आश्र० 4६३॥११ )। 5 

महिषदा-स्कन्दकी अनुच्तरी एक मातृका ( शल्य० ४३६। 
२८ )। ह 

महिषानना-स्कन्दकी अनुचणी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
र७ )। 


महिष्मती-महर्षि अज्ञिराकी छठी पुत्री | इसका 


अल्प 5-सन-न-- न ्छछछछछरटस सर ><८<2 


दूसरा 
हु $ नाम 
“अनुमति? भी है ( वन० २१८। ६ ) | 


मही-एक नदी) जो अग्निकी उत्पत्ति-स्थान बतायी गयी है 


( वन० २२२। २३--२६ ) | 


महेन्द्र-एक पर्वत यहाँ परशुरामजीका निवास था | 


क्षत्रिय-संह्यार करके उन्होंने यहाँ तपस्या की थी ( भादि० 
६४ । ४; आदि० १२९ । ७३ ) । पाए्डुपुन्र अजुन 
यहाँ गये थे ( आदि० २१४ | १३ ) । यह कुबेरकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० १०। 
३० ) | इस पव॑तयर जाकर रामतीर्थमें स्नान करनेसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८५। १६ )। 
यहाँ पूर्वकालमें ब्रह्माजीने यज्ञ किया था । यह पूर्व दिशामें 
स्थित है (वन० ८७ | २२--२८ ) | युधिष्टिर तीर्थयात्रा 
करते हुए इस पर्बतपर गये थे ( बनच० ११४ । ३० )। 
चतुर्दशी तिथिको परझ्ुरामजीने महेन्द्रपरब॑तपर पधारकर 
युधिष्ठिर आदिको दर्शन दिया था ( वच० ११७। १६ ) | 
भारतवर्षके सात कुलूपरव॑तोंमेंसे एक महेन्द्र पर्वत है 
( भीष्म ० ९। ११ ) । सम्पूर्ण पृथ्वी कश्यपजीको देकर 
उनकी आशासे परशुरामजी महेन्द्र पर्वतपर रहने छगे 
( द्रोग० ७० | २२-२३; वन० ११७। १४ ) | 


महेन्द्रा-भारतकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 


निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २२ )। 


5 
महेश्वर-भगवान्‌ शिवका एक नाम्न ( उद्योग०_ 


१११।९ )। 


महोत्थ-एक पश्चिम भारतीय जनपद, जिसके अधिपति राज 


आक्रोशको नकुछने जीता था ( सभा० ३२। ६ ) | 


जे (५ 
महाद्र-( १ ) कश्यपद्दारा कढ्ूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 


( आदि० ३७५। १६ ) | (२ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंते 
५क ( आदि० ६७ | ९८ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोण० ५७ | १९ ) | (३ ) एक प्राचीन ऋषि) 
जिनकी जॉघमें श्रीरामजीद्वारा मारे गये एक राक्षसका मस्तक 
चिपक गया था, जो औशनस तीर्थमें छूटा । इसी कारण 


(९ 
उस तीथंका नाम “कपाल्मोचन! हुआ ( शल्य० ३५९५ || 
90) 


होदय तप 
महाद्य-सायं-प्रातः स्मरण करनेयोग्य एक नरेश ( भजु० 


१६७५ ७ 
जप हे 2 । 


>शजा( ३ ) एक क्षत्रिय-नरेश, जो पाँचवें कालेयके 


अंशसे उसन्न हुए थे इनकी 
पाण्डवॉको हर ये ( जादि० ६७। ७२ )। इन 


न रसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया 
जिसमे धवरयु? 3 र२ ) | (२) एक क्षत्रियक्ष&) 


नामक कुछाज्ञार राजा उत्पन्न हुआ थीं 
( उच्चोग ७४ ले जा उत्पन्न हु 


( रण१ ) माद्री 


क्षम्दी-राजा ढंपदका गड़ातटवर्ती नगर ( आदि० मातरिश्वा-गरुड़की प्रमुख संतानोमेंसे एक € उद्योग० 
के १०१ ॥। १४ )। 


१३७ | ७३ ) | 
म्रागध-कौरव-पक्षके मगधदेशीय योद्धा ( भीष्मण ५१। मातलि-इन्द्रका सारथि | इसका अर्जुनको खर्गलोक्मे 


हर चलनेके लिये इन्द्रका संदेश सुंनाना ( वन० ४२ । 
माघ-( बारह महीनेंमिसे एक) जिस मासकी पूर्णिमाको रे कम ४) | इसका अबतक इन्ड्रके दिव्य रथपर बिठा- 
वैध” नक्षत्रका योग हो; उसे “माघ” कहते हैं।यह ९ गन्धमदनपर ले आना और पाण्डवोंको कतंव्यकी 
पौषके बाद और फाब्गुनके पहले आता है। ) माघ मास- शिक्षा देना (वन० १६५। १--५९) | इन्द्रका रथ लेकर 
की अमावास्याकी प्रयागराजमें तीन करोड़ दस हजार श्रीरामकी सेवामें उपस्थित होना ( वन० २९० | १३- 
अन्य तीर्थोका समागम होता हैं| जो माघके महीनेमें. १४ )। ह्सका अपनी पुत्री गुणकेशीके निमित्त वर 
प्रयाग स्नान करता है। वह सब पार्पोसे मुक्त होकर ख्वर्गमें खोजनेके लिये निकलना ( उद्योग० ९७। २०-२ के )»। 
जाता है ( अजु० २५ । ३६-३८ ) । जो माघ मासमें .. भार्गमें नारदजीसे भेंट और उनके साथ प्रथ्वीके नीचेके 
ब्राह्यणकों तिछ॒ दान करता है? वह कभी नरक नहीं देखता लोकमें जाकर वर खोजना (उद्योग० अध्याय ९८ से १०३ 
है ( अजु० ६६ | ८ ) । जो माघ मासकों नियमपूर्वक.. कह 2) । नागकुमार सुमुखके साथ अपनी कन्याको 
एक समय भोजन करके बिताता है; वह घनवान्‌ कुलमें. न्याइनेका निश्रय करना ( उद्योग० १०३ | २५-२६ ) | 
जन्म लेकर अपने कुट्धम्बीजनोंमें महत्वको प्राप्त होता है. आर्यकसे सुमुखको जामाता बनानेकी बात कहकर इन्द्रके 
( अबु० १०६ । ३१ ) । माघ मासकी द्वादशी तिथिको. रस चलनेके लिये प्रस्ताव करना ( उद्योग० ३०४॥। 
दिन-रात उपवास करके भगवांन्‌ माधवकी पूजा करनेते._ १८-२१ ) । सबके वन्दनीय पुरुषके विषयर्में इसका 
उपासकको राजघूय यज्ञका फल प्राप्त होता है और वह. ईन्‍द्रके समक्ष प्रइन्न उपस्थित करना ( अज्ु० ९६। २२ 
अपने कुलका उद्धार कर देता है ( अजु० १०९ ।५)। के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ५७८७ ) | 
माघ मातके शुक्कपक्षकी अष्टमी तिथिको भीष्मजीने देह- मातठ्तीर्थ-कुर्क्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीथ) 
त्यागके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे आज्ञा मांगी ( अचु ० जिसमें स्नान करनेसे संतति बढ़ती है और वह पुरुष कभी 
:). १६७। २८--४५ ) | क्षीण न होनेवाली सम्पत्तिका उपमोग करता है ( वन० 
माठरवन्त-दक्षिणका एक तीर्थ) जहाँ सूर्यके पाइ्व॑वर्ती देवता ८३। ५८ ) ; 
_ माठरका विजयस्तम्भ सुशोमित होता है ( वन० ८८ । मप्राद्रवती-अभिमन्युपुत्र राजा परीक्षित्‌की धर्मपत्नी तथा 


मा 


च् 


शक) | जनमेजयकी माता ( आदि० ९५ । «८५ ) | पाण्डुकी 
माणिवर-एक यक्ष) जो मन्दराचलमें निवास करते हैं... द्वितीय पत्नी तथा नकुल-सददेवकी माता माद्रीको भी 
कप ३०.।.५) धमाद्रवती? कहा जाता था (आश्र० ५२ । ५६ ) | 
व्य शक शत रत धर्मोके 
लक के कक पलक बह: माद्री-मद्रदेशके राजाकी पुत्री) मद्रराज शल्यकी बहिन? 
२-३ ) । ( विशेष देखिये अणीमाण्डव्य ) प्रण्डुकदितीक सजी तय 5 8 
८ब्ृति? नामक देवीके अंडसे उत्पन्न हुई थीं ( आदि० 


.. माण्डव्याश्रम-तीर्थ्वरूप एक आश्रम) जहाँ- काशिराजकी ६७ । १६० ) । साध्वी यशस्विनी माद्रीकी प्रदांसा सन- 
कन्याने कठोर व्तका आश्रय लेकर स्नान किया था कर भीष्मका शल्यके यहाँ जाकर पाण्डुके लिये इनका 
( उद्योग० १८६ । २८-२९ )। वरण करना; शल्यके कुलधर्मके अनुसार कन्याके शुल्क- 
माततह्ू-एक मुनि, जिनके वचन प्रमाणरूपमें ग्रहण किये रूपमें इन्हें बहुत धन देना? शल्यका अपनी बहिनको 

जाते हैं | वे बचन ये हैं---ध्वीर पुरुषको चाहिये कि वह अलंकृत करके भीष्मजीके ह्वाथमें सोंप देना और भीष्मजी- 

सदा उद्योग ही करे | किसीके सामने नतमस्तक न हो; का माद्रीकों साथ लेकर हस्तिनापुरमें आना ( भादि० 


क्योंकि उद्योग करना ही पुरुषका कर्तव्य--युरुषार्थ है । ._ ११२ ॥ १---१७ )। झभ दिन और झुभ मुहूर्तमें पाण्डु- 
वीर पुरुष असमयमें नष्ट भले ही हो जाय परंतु कभी द्वारा माद्रीका विधिपूवक पाणिग्रहण ( आदि० ११२ । 
शन्रुके सामने घिर न झकाये !? ( उद्योग० १२७। . १८ ) | माद्रीका अपने पतिके साथ वनमें निवास 
१९-२० ) | . (आदि० ३१३ । ६ )। शापग्रस्त होनेपर संन्यास लेनेका 


मातज्ञी-कोधवशाकी क्रोधजनित कन्या । इसने हाथियोंकी.. निश्चय करके पाण्डुका कुन्तीसहित माद्रीको इस्तिनापुरमें 
जन्म दिया था ( आदि० ६६ | ६१, ६६ ) | . जानेकी आज्ञा देना। इनका पतिके साथ रहकर वानप्रस्थ-धर्मके 


पालनकी इच्छा प्रकट करना) अन्यथा प्राणत्यागका निश्चय 
बताना ( आदि० ११८ । १--३० ) । पुत्र-प्राप्तिके हेतु 
मुझपर भी कुन्तीदेवी अनुग्रह करें--इस प्रकार इनकी 
पाण्डुसे प्राथना ( आदि० १२३। १--६ ) । अधिनी- 
कुमारोौद्वारा इनके गर्भसे नकुल तथा सहदेवका जन्म 
( आादि० १२३ । १६ ) । पाण्डुके निधनपर इनका 
विलाप, ( आदि० १२४ | १७ के बाद दा० पाठ ) । 
पाण्डुके साथ सती होनेके लिये अपनेको आज्ञा प्रदानके 
निमित्त इनकी कुन्तीसे प्राथना ( आदि० १२४ । २५- 

« २८ दा० पाठ्सहित ) | शतश्ज्ञनिवासी ऋषियोद्वारा 
इनको आश्वासन तथा सती न होनेके लिये अनुरोध 
( भादि० १२४ । २८ के बाद ) | अपने अन्तिम समय- 
में इनके द्वारा पाण्डवॉको शिक्षा ( आदि० १२४ । २८ 
के बाद दा० पाठ ) । कुन्तीसे आशा लेकर इनका 
चितारोहण (आदि० १२४ । ३१ ) । धृतराष्ट्रकी आज्ञासे 
विदुर आदिद्वारा पाण्डु और मांद्रीकी अस्थियोंका राजो- 
चित ढंगसे दाह-संस्कार तथा भाई-बन्धुओंद्वारा इनके लिये 
जलाझ्जलि-दान ( आादि० १२६ अध्याय )। माद्रीका 
अपने पतिके साथ महेन्द्रभवनमें निवास ( स्वग्ो० ४ । 
२०; स्वर्गो० ५। १५ ) | 


माद्रेयजाइलछ-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ३९)। 


माधव-मौनः ध्यान और योगसे भ्रीकृष्कका बोध अथवा 
साक्षात्कार होता है; इसलिये उन्हें 'माधव” कहते हैं 
€( उद्योग० ७० । ४ )। 


माधवी-( १ ) राजा ययातिकी पुत्री, जो तपसिनी और 
मृगचर्मसमाइत होकर मुगव्रतका पालन कर रही थी | 
इसका अष्टक आदि पुत्नोंकोी ययातिका परिचय देना) 
अपने पुण्योंद्वारा खर्ग जानेके लिये इसका ययातिको 
_ आश्वासन ( आदि० ९३ । १३ के बाद, पृष्ठ २४२) | 
ययातिका गालवको अपनी कन्या माधवी सौंपना (डच्योग० 
११७ | १२ ) । माधवीका गालवसे अपने मनकी बात 
कहना ( उद्योग० ११६ । १०-१३ ) । इसके गर्भसे 
अयोध्यानरेश हरय॑श्रद्वधारा वसुमान्‌ ( बसुमना ) की उत्पत्ति 
( डद्योग० ११६ । १६ ) | काशिराज दिवोदासके द्वारा 
इसके गर्भसे प्रतर्दनका जन्म ( उद्योग० ११७। १८ ) | 
उदश्ीनरके द्वारा शिबि नामक पुत्रकी उत्पत्ति ( डद्योग० 
११८ । २० ) | विश्वामित्रके द्वारा इसके गर्भसे अष्टकका 
जन्म ( उद्योग० ११९ | १८ ) । इसके सयंवरका वर्णन 
( उद्योग० १२० | १---५ ) | इसका खयंबरमें तपो- 
बनका वरण करके मगीरूपसे तप करना ( उद्योग० 
१२० | ७-११ ) | खर्गलोकसे गिरे हुए! पिता ययातिके 
लिये इसका अपने तपके आधे पुण्यको देनेके लिये उच्चत 


होना ( उद्योग० १२० । २५) | (२) 
अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ | ७ )। 
मानवर्जक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ | ७७ )। 
मानवी-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यथ 
निवासी पीते हैं ( भीष्मण ९। ३२ )। 


स्कन्दकी 


मानस-( १ ) वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्पसन्रमें दग्ध हो गया ( जादि० ५७। 
५) । (२) ध्ृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो 
सर्पसन्रमं भस्म हो गया ( भादि० ५७।१६ ) | | 
(४ ) हिमाल्यपर स्थित एक प्राचीन सरोवर) जहाँ... 
उत्तर-दिग्विजयके अवसरपर अजुन पधारे थे ( सभा० 
२८ । ४ ) । मानससरोवरके आस-पास निवास करनेवाले 
साधकको युगके अन्‍न्तमें पार्षदों तथा पार्वतीसहित 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ शड्जूरका प्रत्यक्ष 
दर्शन होता है । इस सरोवरके तटपर चेत्र मासमें कल्याण- | 
कामी याजक अनेक प्रकारके यज्ञोद्वारा परिवारसहित 
पिनाकधारी भगवान्‌ शिवकी आराधना करते हैं। इस 
सरोवरमें श्रद्धापूवंक स्नान और आचमन करके पाप- 
मुक्त हुआ जितेन्द्रिय पुरुष शुभ लोकॉंमें जाता है | इस 
सरोबरका दूसरा नाम उज़ानक है । यहाँ भगवान्‌ स्कन्द 
तथा अरुन्धतीसहित महर्षि वसिष्ठने साधना करके सिद्धि 
और शान्ति प्राप्त की है ( चच० १३० । १४-१७ ) | 
यहके हंसरूपधारी महर्षि शरशय्यापर, पड़े हुए भीष्मजी- 
को देखनेके लिये आये थे ( भीष्स० ११९ । ९८- 
९९ ) | यह सरोवर एक पवित्र तीर्थ है ( शान्ति" | 
१५२ | १२-१३ ) । उपश्रुति देवीने शचीको इसी 
सरोवर॒पर कमलनालल्‍में छिपे हुए, इन्द्रका दर्शन कराया 
था । देवताओने वसिष्ठजीकी शरण ले इस सरोवरके तटपर 
किसी समय यज्ञ आरम्भ किया था ( जबु० $५५। 
१६ )॥ 

मानसद्भार>मानसरोवरके पासका एक पर्वत) जो उसका द्वीए... 
माना जाता है | इसके मध्यभागमें परञुरामजीने अपना 
आश्रम बनाया था ( वन० १३० । १२ ) ! 

माजुषतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमार्मे स्थित एक लोकविख्यात 
तीथ) जहां व्योधोके वाणेंसे घायल हुए म्रग उस सरो 
गोते लगाकर मानव-शरीर पा गये थे; इसीलिये उसकी 
हे मानुषतीर्थ हुआ । वहाँ ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक कर 

त हो स्नान करनेवात्या मानव पापमुक्त हो से 
प्रतिष्ठित होता है ( चन० ८३ । ६७-६६ ) | 


( रण३ ) 


(० १२३ । ३०-१५ ) | इनके चरित्रका वर्णन 
( बन० १२६ । ३०७--४४ ) | ये उन राजाओमिसे थे, 
जिन्होंने वेष्णवन्यश करके उत्तम छोक प्राप्त कर लिये थे 
(बन० रण७।७-६) | सञ्ञयकों समझाते हुए नारदजीद्वारा 
इनकी महत्ताका वर्णन ( द्रोणग० ६२ अध्याय )। श्रीक्ृष्ण- 
द्वारा इनके यश और प्रभावका वर्णन ( शान्ति० २९। 
०0-07) राजधर्मके विषयर्म इन्द्ररूपधारी विष्णुके 
साथ संवाद ( शान्ति० ६४ | १३--३०३ शान्ति० ६७५ 
अध्याय ) । अन्ञिरापुत्र उतथ्यका इन्हें राजधर्मके विषय 
उपदेश (शान्ति० अध्याय ९० से ९१ तक ) | इनका 
अन्जनरेश वसुहोमसे दण्डकी उत्पत्ति आदिका प्रसंग पूछना 
( शान्ति० १२२ । ११-१३ 2 । इन्होंने एक ही दिनमें 
सारी प्रृथ्वी जीत छी थी ( शान्ति० १२४ । १६ ) | इनके 
द्वारा इन्द्रका अतिक्रमण ( शान्ति० ३५५। ३ ) | बृह- 
स्पतिजीसे गोदानके विषयमें प्रघन करना ( अनु० ७६। 
४ ) | ये सदा लाखों गोदान करते थे ( अनु० 4१। 
५-६ ) | इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेध ( अनु० ११७ । 
६१ ) | 
मारिष-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९। ६० ) | 


------|॑ाए॑ाएएएएििििशऋ छ 5 व्कयमकममकन 
डा: 


मारिषा-( १ ) दस प्रचेताओंकी पत्नी) प्राचेतस दक्षकी 
माता ( आदि० ७७। ७) । (२) भारतवर्षकी एक 
नदी, जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं ( भीष्स० ९। 
३९ )। 5 


मारीच-एक राक्षस (जो ताटका राक्षसीका पुत्र और 
सुबाहुका भाई था )। विश्वामित्रके यज्षर्मे विष्म डालनेके 
कारण इसका भाई सुबराहु श्रीरामके हाथों मारा गश और 
मारीचको भी गहरी चोट खानी पड़ी ( सभा० ३८। २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पष्ठ ७९४ ) | यह कपट्सूग 
पैनकर सीताजीका हरण करानेमें कारण हुआ ( वन० 
3४७ । ३४ ) | इसका रावणको समझाना ( वन० २७८ । 
३-७ ) | रावणकी सहायता करना खीकार करके अपना 
आद्ध-तर्पण करनेके पश्चात्‌ म्रंगरूप धारण करके इसका 
सीताको छुभाना ( वन० २७८ । १० ) । भ्रीरामके 
अमोघ बाणसे इसकी मृत्यु, मरते समूय इसका रामके 
पम्ान खरमें आर्तनाद करके प्राण त्यागना ( वन्‌9 २७८। 
२2) | 


भारुत-एक दक्षिण भारतीय जनपद) धृष्टयुर्नद्वारा निर्मित 
बाद कोशआारुणब्यूहके दाहिने पश्षका आश्रय लेकर यहाँके 
पीद्धा खड़े थे ( सीष्सम० ५० | ७१ ) | 
भारुतन्तव्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्नोंमेंसे एक ( अनु ० 


0 33): 


स्कन्दने लिया था ( चन० २३१ | ७५७ ) | 
मारुताशन-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५। ६२) | 


मारुध-एक राजधानी अथवा राजा) जिसे दक्षिण-दिग्विजय- 
के समय सहदेवने जीता था ( सभा० ३१ | १४ ) | 


मार्कण्डेय-( १ ) एक सुप्रतिद्ध महामुनि, जो ग्रधिष्ठिसकी 
सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४ । १५ )। ये 
ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० 
११ । २२ ) | इनके द्वारा पाण्डबोकों धर्मका आदेश 
( वन० २७५ । ८--१८ ) | इन्होंने परयोष्णीके: तटपर 
उसकी महिमा तथा राजा नगकी महत्ताके विषयर्में गाया 
गायी थी ( वन० ८८ । ५-७ ) | इनके द्वारा कर्मफल- 
भोगका विवेचन ( वन० १८३ । ६१--९० ) । इनका 
युधिष्टिरके प्रश्नोंके अनुसार महर्षियों तथा राजर्षियोंके जीवन- 
सम्बन्धी विबिध उपदेशपूर्ण कथाएँ सुनाना € वन० 
अध्याय १८६ से २३२ तक ) । माकण्डेयजीने हजार- 
हजार युगोंके अन्तमें होनेवाले अनेक महाप्रलयोंके दृश्य 
देखे हैं | संतारमें इनके समान बड़ी आयुवाला दूसरा 
कोई पुरुष नहीं है । महात्मा ब्रह्मजीकों छोड़कर दूसरा 
कोई इनके समान दीर्घायु नहीं है | जब यह संसार देवता) 
दानव तथा अन्‍्तरिक्ष आदिसे झून्य हो जाता है, उस प्रल्य- 
काल्मे केवल ये ही ब्रह्माजीके पास रहकर उनकी उपासना 
करते हैं। प्रढयकाल व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीके द्वारा रची 
गयी जीव-सष्टिको सबसे पहले ये ही अच्छी तरह देख पाते 
हैं । इन्होंने तत्पस्तापूर्वक चित्तद्वत्तियोंका निरोध करके सर्व- 
लोकपितामह साक्षात्‌ छोकगुरु ब्रह्माजीकी आराधना की है 
और घोर तपस्याद्वारा मरीचि आदि प्रजापतियोंको भी जीत 
लिया है | ये भगवान्‌ नारायणके समीप रहनेवाले भक्तोमे 
सबसे श्रेष्ठ हैं | परलोकमें इनकी महिमाका सर्वत्र गान होता 
है। इन्होंने सर्वव्यापक परब्रह्मकी उपलब्धिके स्थानभूत 
हृदयकमलकी कर्णिकाका यौगिक कछासे अलौकिक उद्घाटन- 
कर वैराग्य और अभ्याससे प्राप्त हुई दिव्य दृश्द्वारा विश्व- 
रवयिता भगवानका अनेक बार साक्षात्कार किया है । इस- 
लिये सबको मारनेवाली मृत्यु तथा शरीरको जर्जर बना देने- 
वाली जरा इनका स्पर्श नहीं करती ( वन० १८८ ॥ २--- 
११ ) | इनके द्वारा बालमुकुन्दका दर्शन ( वन० १८८ । 
९२ ) | इनका बाल्मुकुन्दके उदरमें प्रवेश और उससे 
ब्रह्माण्ड-दर्शन ( वन० १८०८ । १००--१२५ ) | उदरसे 
बाहर निक्ल्नेपर बाल्मुकुन्दके साथ इनका वार्तालाप 
( बन० १८८ | १३० से १८९५। ४९ तक ) | इनके 
द्वारा श्रीकृष्णकी महिंसाका प्रतिपादन ( वन० १८५९ ॥ 
७३-७७ ) | इनके द्वारा कलियुगके समयके बतावका 


हे 


मांकण्डेयसमास्यापवे 


वर्णन ( बन० १९० । ७--९२ ) । कल्कि-अवतारका 
वर्णन ( बन० १९० | ९३--९७ ) | इनका युधिष्ठिरको 
धर्मोपदेश (चन० १९१३ । २३--३० ) । इनके द्वारा 
युधिष्टिरको विविध धामिक विषर्योका उपदेश ( बन० २०० 
अध्याय ) | स्कन्दुके नामोंका वर्णन तथा स्तवन ( वन० 
२३२ अध्याय ) । इनका युधिष्ठिर आदिको श्रीरामका 
उपाख्याथ तथा सती साविश्रीका चरित्र सुनाना ( वन० 
अध्याय २७३ से २९९ तक ) | इन्होंने धृतराष्ट्रकों त्रिपुर- 
वधकी कथा सुनायी थी ( कण० ३३॥। २ ) । शरशय्या- 
पर पड़े हुए. भीष्मको देखनेके लिये अन्य ऋषियोंके साथ 
"ये भी गये थे ( शान्ति० ४७७ | ११ ) । इन्हें नाचिकेतसे 
शिवप्तद्ननामका उपदेश मिछा और इन्होंने उपमन्युको 
इसका उपदेश दिया ( अनु० १७ । ७९ ) | इनका 
नारदजीसे नाना प्रकारके प्रश्न करना ( अनु० २२। 
दाक्षिणात्य पाठ ) | प्रयाणकालके समय भीष्मजीके पास 
गये हुए ऋषियोंमे ये भो थे ( भनु० २६। ६ )। 
इन्होंने मांस-भक्षणके दोष बताये हैं ( अचु० ११५ । ३७- 
३९ ) । इनकी धर्मपत्नीका नाम धूमोर्णा था ( अन्नु० 
१४६ । ४ ) । युधिष्ठिरने महाप्रस्थानसे पूर्व अन्य ऋषियों- 
के साथ माकण्डेयजीका भी भगवदबुद्धिसे पूजन किया था 
€ महाप्रस्थान ० १। १२ )। 


महाभारतमे आये हुए माकण्डेयजीके नाम-भार्गव) 
भार्गवसत्तम) भगुकुलशादू छ) मगुनन्दन, ब्रह्मर्षि,विप्रर्षि आदि। 
(२ ) एक प्रष्िद्ध तीथं, जो गज्ञा और गोमतीके 
संगमपर है ( यह स्थान वाराणसीसे छगभग सोलह मील 
उत्तर है । ) इसमें जाकर मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल 
पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है ( वन० ८४ । 
&०-८१ ) | 
माकण्डेयसमास्य(पर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय १८२ से २३२ तक )। 


मार्गणप्रिया-कश्यपकी प्राधा नामवाली पत्नीसे उत्पन्न हुई 
पुत्री ( आदि० ६७ । ४५ )। 


मार्गशीर्ष-( बारह महीनोंमेंसे एक, जिस सासकी पूर्णिमा 
तिथिको म्गशिरा नक्षत्रका योग हो। उसे मार्गशीर्ष कहते 
हैं | यह कार्तिकके बाद और पौषके पहले आता है। ) जो 
मार्गशीर्षमासमें एक समय भोजन करके बिताता है और 
अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, वह 
रोग और पापोसे मुक्त हो जाता है ( अनु० १०६ । १७- 
१८ ) | मार्गशीर्ष सासमें द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास 
करके भगवान्‌ केशवकी पूजा-अर्चा करनेसे मनुष्य अश्वमेध 
यशका फल पा लेता है और उसका सारा पाप नष्ट हो जाता 
है ( अनु० १०९। ३ 2) | 


मालिनी 


मार्तिकावत-एक देश) जहाँका राजा शास्व गा 
( वन० १४ । १६; वच० २०। १७)। परशुरामजीने 
इस देशके क्षत्रियोंका संहार किया था ( द्वोण० ७०। 
१२ ) । अर्जुनने कृतवर्माके पुञ्ञकों मार्तिकावत नगरका 
राजा बनाया था ( मौसछ० ७। ६९ ) | 

मार्दमर्षि-विश्वामित्रके ब्रह्गवादी पुत्रेंमिंसे एक ( अनु ० ४। 
५७ )। 

माल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ३९ )। 


मालतिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (हल्य ०४६। ४) | 


मालय-गरुड़की प्रमुख संतानेंमिसे एक ( उद्योग० १०१। 
१४ )। 

मालूव-( १ ) पश्चिम भारतका एक जनपद) जिसे नकुलने 
पराजित किया था ( सभा० ३२। ७ ) | यहाँक़े राजा 
तथा निवासी युधिष्ठिरके राजसूय यशमें पधारे थे ( सभा० 
३४ । ११ ) । मालवदेशके शस्त्रधारी क्षत्रियराजकुमारोंने 
अजातशत्रु युधिष्ठिरकी बहुत धन मेंट किया था ( सभा० 
५२ । १५ ) | कर्णने इस देशपर विजय पायी थी 
( वन० २५४ । २० ) | यह भारतवर्षका एक प्रमुख 
जनपद है (भीष्म० ९। ६०) ६२ ) | मालवगणोने 
भीष्मकी आज्ञाके अनुसार किरीटधारी अज्जुनका सामना 
किया था ( भीष्म ० ७५९ । ७६ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस देशके योद्धाओंको जीता था (द्रोण० ११ | १७) | 
अजुनने माल्वयोद्धाओंको अपने बाणोंद्वारा गहरी चोट 
पहुँचायी थी (द्वोग० १९ । १६) | परशुरामजीने माल्व 
देशके क्षत्रियोंका अपने तीखे बार्णोंद्दारा संहार किया था 
( द्रोण० ७० | ११-३३ ) । राजा युधिए्टिरने युद्धमें 
कुछ हो माल्वसैनिकोंको यमछोक मेज दिया ( द्रोण० 
१५७ । २८ ) | (२) राजा अ्यश्वपतिद्वारा मालवीके 
गर्भसे उत्पन्न एक क्षत्रिय जाति ( वन० २९७। 
७५५९-६० ) | 


भालवा-एक नदी) जो नित्य स्मरणीय है ( अजु० १६७ | 
२५ )। 


मालवी-मद्रनरेश महाराज अश्वपतिकी बड़ी रानी और 
साविजीकी माल जिनके गर्भसे सौ “मालव? संशक पुत्रेंके 
सन होनेका वरदान प्राप्त हुआ था ( वन० २१७ | 
5:६० ) | मद्रपतिकी रानी माल्वीसे सावित्रीके सो 
>उवान्‌ भाई उसस्न हुए. ( बन० २९५ । १३) | 


पक ९ ) कण्व मुनिके आश्रमके समीप बहनेवाली 
पद ( किसी'किसीके मतमें सहारनपुर जिलेकी 

हे नदी ही प्राचीन मालिनी है, कुछ विद्वान्‌ हिमालय: 
उसकी स्थिति मानते हैं), इसके दोनों तर्टोपर कष्व 


5) महेश्वरपुर 


मुनिका आश्रम फैला हुआ था और यह बीचर्में बहती थी 
आह २9) | इसाक तदपए दाइडतायका 
जन्म हुआ था ( आदि० ७ 3 2 । (२ ) शिश्ष- 
की माता; स्॒त शिश्वमाठकारमिंसे एक ( वन० २२८ । 
4० ) | (३ ) एक राक्षस-कन्या) जो कुबेरकी आज्ञासे 
मह्यिं विश्रवाकी परिचर्यामें तत्वर रहती थी। विश्ववाने 
इसके गर्भसे विभीषण नामक पुत्रकों जन्म दिया था 
(वन० २७५ | ३--८ 2 | (४७) अन्नदेशकी एक 
 . समृद्धिशालिनी नगरी) जो जरासंधद्वारा कर्णकों दी गयी 
थी (शान्ति०ण ५। ६ ) | 
मात्यपिण्डक-एक कद्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । 
१३ )। 
मात्यवान-( १ ) एक पर्वत, जो इल्लक्गतवर्षमं मेर और 
मन्दराचलके बीच शैछोदा नदीके दोनों तटोंके निवासियों- 
को जीतकर आगे बढ़नेपर अर्जुनकों मिछ। था ( सभा० 
२८ । ६ के बाद दा० पाठ, छछ ७४५८ ) | नीछगिरिके 
दक्षिण और निषधके उत्तर सुदर्शन नामक एक जामुनका 
वृक्ष है। जिसके कारण समूचे द्वीपको जम्बूद्वीप कह्या जाता 
है वहीं माल्यवान्‌ पर्वत है । जम्बूफलके रससे जम्बू नदी 
बहती है | वह माल्यवानके शिखरपर पूर्वकी ओर प्रवाहित 
... होती है | माल्यवान्‌ पर्वतपर संवर्तक और कालाग्नि नामक 
*, अग्निदेव सदा प्रज्वलित रहते हैं। इस पर्वतका विस्तार 
पॉच-छः हजार योजन है | वहाँ सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
खनव उत्पन्न होते हैं ( झीष्स० ७। २७-२९ ) | 
( ३ ) हिमाचल प्रदेशका एक पर्वत, आर्िबेणके 
आश्रमसे गन्‍्धमादनकी ओर आगे बढ़नेसे मार्गमें पाण्डबों- 
को माल्यवान्‌ पर्वत मिला थाः जहाँसे गन्धमादन दिखायी 
देता था (बन० ६७५८ । ३६-३७ ) । ( ३ ) किष्किन्धा- 
कषैत्रके अन्तर्गत एक पर्वत) जिसके समीप सुग्रीव और 
अरलैका युद्ध हुआ था ( वन० २८०। २६ ) | ( यह 
उैभद्राके तटपर स्थित है। ) इसके सुन्दर शिखरपर 
भ्रीरामचन्द्रजीने वर्षाके चार मासतक निवास किया 
रे चन० २८० ।४० ) । 
भाबेछ्ठ -सम्नाट्‌ उपस्चिर बसुके चतुर्थ पुत्र ( आदि० ६३ | 
गा रे ; | महाबलली मावेल्छ युधिष्टिरके राजसूय यश्ञमें 
हैः सभा० ३४। १३-१४ ) | पर 
क्‍ कि जनपद, जहाँके योद्धाओंकी साथ लेकर 
रेज सुशर्मा अर्जुनसे छड़नेके लिये चला था 
हे रे | रे २० ) | अजुनद्वारा मावेल्लक योद्याओं- 
थक नर डे १९। १ न््न् ) | द्रोणाचायको 
एक मा्वेल्‍्लकोंका जिनप्र आक्रमण ( द्वोण० 
चर्चा ( प्न्ज्ड 2। अजुनद्वारा इनके मारे जानेकी 
केणे० ५। ४८-४९ ) | 


मासव्रतोपवास-फल-जो आश्विन मासको एक समय 


भोजन करके बिताता है। वह पवित्र, नाना प्रकारके 
बाहनोंसे सम्पन्न तथा अनेक पुत्रोंसे युक्त होता है 
( अनु० १०६ । २९ ) | आश्विन मासकी द्वादशी तिथि- 
को दिन-रात उपवास करके पद्मनाभ 'नामसे भगवानकी 
पूजा करनेवाला पुरुष सहख्त॒ गोदानका पुण्यफल पाता है 

( अनु० १०९ । १३ ) | जो मनुष्य कार्तिक मार्तमें एक 

समय भोजन करता है। वह शूरबीर; अनेक भार्याओँसे 

संयुक्त और कीतिंमान्‌ होता है ( जअनु० १०६ । ३० ) | 

कार्तिक मासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपवास करके * 
भगवान्‌ दामोदरकी पूजा करनेसे स्त्री हो या पुरुष, गो- 

यशका फल पाता है ( अनु० १०९। १४ )। जो 

नियमपूर्वक रहकर चैत्र मासकों एक समय भोजन करके 

बिताता है; वह सुवर्ण, मणि और मोतियोसे सम्पन्न महान्‌ 
कुलमें जन्म पाता है ( अनु० १०६ । २३ ) | जो चैत्र 

मासकी द्वादशी तिथिक्रो दिन-रात उपवास करके विष्णु 

नामसे भगवानकी पूजा करता है; वह मनुष्य पुण्डरीक- 

यज्ञका फल पाता और देवलोकमें जाता है ( अज्जु० १०९। 

७ ) । जो ज्येष्ठ मासमें एक ही समय भोजन करता है; 

वह अनुपम श्रेष्ठ ऐडवर्य प्रात्त करता है ( अनचु० १०६ । 

२५ ) । जो मानव ज्येष्ठ मासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात 

उपवास करके भगवान्‌ त्रिविक्रकी पूजा करता है? वह 

गोमेधयशका फल पाता और अप्सराओंके साथ आनन्द 

भोगता है ( अनु० १०९ । ९ )। ( शेष महीनोंके फल 

उन-उनके नामके प्रकरणमें देखें | ) 


माहिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४६ ) | 
माहिष्मती-एक प्राचीन नगरी) जो राजा नीलकी राजधानी 


थी। दक्षिण-दिग्विययके समय सहदेवनें इस नगरीपर 
आक्रमण करके राजा नीलको परास्त किया और उनपर 
कर लगाया ( सभा० ३१ । २५--६० ) । यह नगरी 
इक्ष्वाकुके दसवें पुत्र दशाश्वकी भी राजधानी रह खुकी हे 
(अनु० २। ६ ) । माहिष्मती नगरीमें सहख भुजधारी 
परम कान्तिमान्‌ कार्तवीर्य अर्जुन नामवाला एक हैहयवंशी 
राजा समस्त भूमण्डलका शासन करता था ( अनु० 


१०२ । ३ )। 


माहेय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४९ ) | 
माहेश्वरपद्‌ू-यह सोमपद नामक तीर्थका एक अवान्तर 


तीर्थ है । इसमें समान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ( चन० ८४ । ११९ )। 


माहेश्वरपुर-एक तीर्थ जिसमें जाकर भगवान्‌ शह्लरकी 


पूजा और उपवास करनेंसे मानव सम्पूर्ण मनोबाड्छित 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ( वन० «४ । १२९ ) | 


माहेश्वरीधारा-एक तीर्थ इसकी यात्रा करनेसे अश्वमेध 
यशका फल प्राप्त होता है और कुलका उद्धार हो जाता है 
( घन० ८४ । १५७ ) | 


रह मित्र-बारह आदित्योमेंसे एक | इनकी माताका नाम अदिति 
। और पिताका कश्यप था ( आदि० ६७। १५ ) | ये 
। अन्य आदित्योके साथ पाण्डुनन्दन अजुनके जन्म-कालमें 
। उनका महत्व बढ़ाते हुए आकाशमम खड़े थे ( आदि० 
। १२२ । ६६-६७ ) । खाण्डववन-दाहके समय इन्द्रकी 
ओरतसे श्रीकृष्ण और अ्जुनपर आक्रमण करनेके लिये ये 
« भी पधारे थे और जिसके किनारोपर छुरे छगे हुए, थे; ऐसा 
चक्र लेकर खड़े थे ( आदि० २२६ । ३६ ) । मित्र 
| देवता देवराज इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० 
७ । २१ ) । इन्होंने स्कन्दको सुब्रत और सत्यसंध नामक 
] दो पा्द प्रदान किये ( शल्य० ४५। ४१-४२ ) | 
| मिन्नज्ष-पाग्चजन्य नामक अग्निके पुत्र | पाँच देवविनायकों- 
मेंसे एक ( चन० २२०। १२ )। ; 
मित्रदेव-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई) जो अजुनद्वारा मारा 
गया ( कण० २७ । ३--२५ ) | 
* मित्रधमी-पाश्चजन्य नामक अम्निके पुत्र । पाँच देव- 
विनायकामेंसे एक ( वन० २२०। १२ )। 
मिन्नरवर्धन-पाग्चजन्य नामक अग्निके पुत्र । पॉच देव- 
विनायकॉमेंसे एक ( वन० २२०। १२ )। 
मित्रवमो-त्रिगतराज सुशर्माका भाई) जो अजुनद्वारा मारा 
गया ( कणे० २७। ३--२३ ) | 
मित्रवान-पाग्चजन्य नामक अग्निके पुत्र | पॉच देव- 
विनायकोमेंसे एक ( चन० २२०। १२ )। 
मिन्नविन्द्‌ू-एक देवता; रथन्तर नामक अग्निकों दी हुई 
हवि इनका ही भाग है ( चन० २२० | १९ ) | 
क्‍ मित्रविन्दा-( अवस्ती-नरेह्की पुत्री तथा विन्द-अनुविन्दकी 
बहिन ) भगवान्‌ भ्रीकृष्की आठ पटरानियोमेसे एक | 
द्वारकामें इनका महल वेदूयमणिके समान कान्तिमान्‌ एवं 
हरे रंगका था । उसे देखकर यही अनुभव होता था कि 
ये साक्षात्‌ श्रीदरि ही सुशोभित होते हैं | उस प्रासादकी 
देवगण भी सराहना करते थे | श्रीकृष्णमहिषी मिन्नविन्दा- 
का वह महल अन्य सब महलोका आभूषण-सा जान पड़ता था 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, घष्ठ ४४७ ) | 
मित्रसह-( देखिये कल्माषणद ) | 
मित्रा-उमादेवीकी अनुगामिनी सखी (बन० २३१ | ४८) | 
मित्रावरुण-सदा साथ रहनेवाले मित्र और वरुण देवता 
( शल्य० ७४ । १४ ) । ( महर्षि अगस्त्य और वसिष्ठ 
थे दोनों मित्रावरुणके पुत्र हैं | ) 


माहेश्वरीधारा ( २५६ 


मिथिला-पूर्वोत्तर भारतका एक प्राचीन जनपद, जहे 


मिश्रकेशी 


विदंहववंशी क्षत्रियोंका राज्य था। राजा पाण्डुने इस देश 
आक्रमण करके यहँके क्षत्रिय वीरोंको परास्त किया था 
( आदि० ११२ । २८ ) | ( आधुनिक तिरहुतका ही 
प्राचीन नाम मियिल्ठा एवं विदेह है | मिथिला शब्द उस 
जनपदकी राजधानीके लिये भी प्रयुक्त हुआ है; वेद 
ब्राह्मण-न्थों और उपनिषदोर्मे भी मिथिला एवं विदेहका 
सादर उल्लेख हुआ है । ) श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीम- 
सेन--इन्द्रप्रस्यसे मगधको जाते समय मिथिलामें भी गये 
थे ( सभा० २० । २८ ) । परिथिलामें ही सुविख्यातः 


माता-पिताके भक्त धर्मव्याध रहते थे; जिनके पास कौशिक. 
ब्राह्मणको कर्तव्यकी शिक्षा लेनेके लिये एक सतीने भेजा 
था ( वन० २०६ । ४४ से वन ० २१६ | ३२ तक )| 


कर्णने दिग्विजयके समय मिथिलाकों जीता था ( बन० 
२५४ । ८ ) | जगजननी सीता मिथिला या विदेह देशके 
राजा जनककी पुत्री थीं | उन्हें विधाताने भगवान्‌ श्रीराम- 
की प्यारी पत्नी होनेके लिये सवा था ( वन० २७४। 


है 


९ ) | मिथिलाकी कन्या होनेके कारण ही यशख्नी सीता | 


पमैथिलली? कहलाती थीं ( वन० २७७ । २ ) | प्राचीन 


कालमें मियिलापुरीके एक राजा धर्मध्वज नामसे प्रतिद | 


थे | उनके ब्रह्मशानकी चर्चा सुनकर संन्यासिनी सुल्भाके 


मनमें उनके दर्शनकी इच्छा हुई । उसने प्रचुर जनः | 


सम्ुदायसे भरी हुई रमणीय मिथिलामें पहुँचकर भिक्ष 
लेनेके बहाने मिथिल्ा-नरेशका दर्शन किया था ( शाह" 
३२० । ४--३२ ) । पिताकी आश्ञासे झुकदेवजी 


मिथिछाके राजा जनकसे धर्मकी निष्ठा और मोक्षका पर _ 


आश्रय पूछनेके लिये मिथिलापुरीको गये ये ( शान्ति" 
३२७५। ६-७ ) | 


मिज्जिकामिश्जिक-शिवजीके बीर्यसे उत्पन्न एक जो 


( वन० २३१ । १० ) | 


मिश्रक-( १ ) अद्वोका एक दल ( सभा० ३८॥ २५ ४ 
जद दा ० पाठ) पृष्ठ ८ ०३) | ( २ ) द्वारकापुरीकी शोर 
बढ़ानेवाला एक दिव्य वन ( सभा० ३८ | ९९५ के 
दा ० पाठ, पृष्ठ ८५२) कारूम २ ) | (३ ) कुरुक्षेत्र 
सीमाके अन्तर्गत स्थित एक उत्तम तीर्थ) जिसमें 
हुआ स्नान सभी तीथौमे किये गये स्नानके समान 
दैनेवाला है ( चन० ८३ । ९१-९२ ) | 

एक अप्सरा, जो कश्यपको प्राधा नामवार 
पत्लीसे उसस्न हुई थी ( आदि० ६७ | ४९ ) | हे 
गर्भले पूरुषुत्र रौद्राइ्वके द्वारा अन्वग्भानु आदि 
महाधनु्रोंकी उसत्ति हुई थी ( आदि० ९४ | ४ श 


है खागतमें नृत्य किया था ( वम० ४* 


| 
। 
| 
। 


्ज्ञ 


| 
| 
| 
। 


री 


( २५७ ) 


मिश्री 


->---चििओिििििम 
गग) जो बलरामजीके परमधामगमनके समय 


कप श्री-एक न लय ४5 डा 
मम खागता्थ प्रभासक्षेत्रम आया था ( मोसकछ० ४ । 


१०-१६ ) ॥ हैक 
मुकुट पक क्षत्रिय-वं श) जिसमें “विगाइन! नामक कुलाज्ञार 


नरेश हुआ था ( उद्योग० ७४ | १६ 007] 
न्दकी अनुचरी एकमातृका (शल्य०,४६।२३) | 


मुकुठा-स्क 

मुखकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ | 
२९ ) | 

मुखमण्डिका-शिश्वम्रह्खरूपा दितिका नाम ( वन० 
२३० । २३० ) ॥ 


मुखर-एक कब्यपवंशी नाग ( डद्योग० १०३ । १६ ) | 

मुखसेचक-घतराष्ट्रकुलमे उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयब- 
के सर्पसन्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। १६ 2 | 

मुखुकुन्द-एक प्राचीन राजर्षि। जो यमकी सभामें रहकर 
सूथपुत्र यमक्री उपासना करते हैं ( सभा० ८ । २१ 2) । 
पूर्वकालमें धनाध्यक्ष कुबेर राजर्षि सुचुकुन्दपर प्रसन्‍न 
होकर उन्हें सारी प्रथ्वी दे रहे थे; परंतु इन्होंने उसे ग्रहण 
नहीं किया | वे बोले--'मेरी इच्छा है कि में अपने बाहु- 
बल्से उपा्जित राज्यका उपभोग करूँ |” इससे कुबेर बड़े 
प्रसन्‍न और विस्मित हुए. | तदनन्तर क्षत्रिय-धर्ममें तसर 
रहनेवाले मुचुकुन्दने अपने बाहुबल्‍से प्रात की हुई इस 
पृथ्वीका न्‍्यायपूर्वक शासन किया ( उद्योग० १३२। ९- 
५१ ) | एक बार मुचुकुन्दन अपने बलको जाननेके 
लिये अलकापति कुबरेरपर आक्रमण किया । कुबेरके भेजे 
हुए राक्षसोंने इनकी सेनाको कुचलछना आरम्भ किया । 
तब इन्होंने पुरोहितका ध्यान आकृष्ट किया | वसिष्ठजीने 
तपोबलसे राक्षस्रोंका संहार कर डाछा | इसपर कुबेरके 
साथ इनका वाद-विवाद हुआ । कुबेरने इन्हें राज्य देना 
चाहा) पर इन्होंने नहीं लिया | अपने बाहुबछसे उपाजित 
राज्यका ही उपभोग किया ( शान्ति० ७४ । ४-- 
२० ) | परशुरामजीसे शरणागत-रक्षाके विषयर्में इनका 
प्रनन ( शान्ति० १४३ । ७ ) । राजा काम्बोजसे इन्हें 
खड्की प्राप्ति हुई और इन्होंने मर्त्तको दिया ( शान्ति० 
१६६ | ७७ ) | गोदान-महिसाके विषयमें इनका नाम- 

( अनु० ७६ | २५ ) | इनके हारा मांस-भक्षण- 
( भजु० ११७। ६१ ) । सायं-प्रात3स्सरणीय 

राजाओंमें भी इनका नाम आया है ( अजु० १६७। 
५४---६ ० ) । 

सुज्ञ-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्टिक्का विशेष आदर 
करते थे ( वन० २६ । २३ ) । 

सुज्ञकेतु-एक नरेश) जो युधिष्टिककी सभामें बैठते थे 
( सभा० ४ ।२१ ) | 


स० ना० ३३-- 


मुद्दल ( मौदल्य ) 


मुञ्नकेश-एक क्षत्रिय राजा) जो निचन्द्र नामक असुरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ | २०-२६ )। 
पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
किया गया था ( उद्योग० ४। १४ ) | 

सुझ्नपृष्ठ-हिमालयके शिखरपर एक, रुद्रसेवित स्थान 
( शान्ति० १२२। ४ ) | 

मुझ्वर-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक ौ्याणुतीर्थ) 
जहाँ एक रात रहनेसे मानव गणपति-पद प्राप्त करता है 
(बन० ८३ | २२ ) | (२ ) गज्ञातटवर्ती महादेवजी- 
का एक परम उत्तम तीर्थ, जहाँ महादेवजीको प्रणामु 
करके उनकी परिक्रमा करनेसे गणपति-पदकी प्राप्ति होती 
है; वहाँ गज्ञाजीमँ स्नान करनेते समस्त पार्पोते छुटकारा 
मिल जाता है ( वन० ८५ । ६७-६८ ) | 

मुझबाय-हिमाल्यके प्रष्ठभागमें स्थित एक पर्वत) जहाँ 
उमावल्भ भगवान्‌ दड्डूर सदा तपस्या किया करते हैं | 
इसका विशेष वर्णन ( आश्व० ८ । १--१२ ) | 

मुझ्ञावट-हिमाल्यके शिखरका एक स्थान, जहाँ परझुराम- 
जीने ऋषियोंको अपनी जगा बॉधनेका आदेश दिया था 
(शान्ति० १२२। ३ ) | 

मुण्ड-कौरवदलके मुण्डदेशीय योद्धा ( भीष्मण ५६ । 
९)। 

मुण्डवेदाज्ल-घृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्पसन्रमें दग्ध हो गया ( भादि० ७७ ॥ 
१७ )। 

मुण्डी-स्कन्दकी अनुचरी एक माठ्‌का (शल्य ० ४६। १७) | 

मुदावतै-हैहयवंशमें उत्पनन एक कुलाज्ञार राजा ( उद्योग ० 
७४ | १३) | 

मुद्ति-सह नामक अग्निकों भार्या ( बन० २२२। १ )॥ 

मुद्वर-तक्षककुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ५७ । ३० ) | 

मुहरपर्णक-एक कब्यपवंशी नाग ( डद्योग० १०३ । 
१३)। 

मुद्रपिण्डक-कश्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
(आदि० इ७ | ९ )। 

मुहृछ ( मौद्वल्य )-( १ ) वेद-विद्याके पारज्ञत एक 
ब्राह्मण मुनि? जो जनमेजयके सर्पसत्रमें सदस्य बनाये 
गये थे ( आदि० ५३ । ९ )। ये कुरुक्षेत्रमे शिलोज्छ- 
बृत्तिते जीवन-निर्वाह करते थे ( बन० २६० ।३ )। 
इनके द्वारा दुर्वासाका खागत ( वन० २६० | १४- 
२२ ) | इनका देवदूतोंसे संवाद तथा स्वर्गमें जानेसे 
इनकार करना ( वन० २६० । देर से वन० २६१ । 


मुनि ( २७५८ ) 


४४ तक ) | इनका दूसरा नाम मौदरल्य भी था ( वन० 
२६१ | २४ )| ये मौदल्य मुनि शरशय्यापर पढ़े हुए 
भीष्मको देखने गये थे ( शान्ति" ४७। ९ ) | इन्हें 
शतच्ुम्नसे सुबर्णणय भग्ननकी प्राप्ति ( शान्ति० २३४ । 

३२; अनु० १३४७ | २१ )| (२) एक देश) जिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीता था ( द्रोग० ११ |। १९८ 
१८, ) । 

मुन्ति- (१ ) दक्ष प्रजापतिकी कन्या एवं कश्यपकी पत्नी 

( भादि० ६७ | १२ ) । इनके देवगन्धर्व जातिवाले 


» भीमसेन आदि सोलह पुत्र थे ( आदि० ६५। ४२-- 


४४ ) । (२) अहर ( अहः ) नामक वसुके एक 
पुत्र ( भादि० ६६ | २३ )। (३ ) पूरुवंशी महाराज 
कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्भसे उत्पन्न पाँच पुत्रेमिसे एक | 
शेष चार अश्ववान) अभिष्यन्त) चेत्ररथ ओर जनमेजय 
थे। ( आदि० ९४ । ७० )। 

मुनिदेश-क्रोश्द्दीपर्ती अन्धकारकक्े बादका एक देश 
( भीष्म० १२। २२ )। 

मुनिवीय-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९५१ | ३१ )। 


सुमुचु-दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले एक ऋषि 
€ अनु० १६७ | ३९ ) | 

मुर ( सुर )»-( १) एक प्राचीन देश) जिसपर राजा 
भगदत्तका शासन था ( सभा० १४। १४ ) | (२) 
एक महान्‌ असुर जो प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भोमासुरके 
राज्यकी सीमाका पालन करनेवाले चार प्रधान असुरोंमे- 
से एक था । इसके एक हजार पुत्र थे; जिनमें दस 
पुत्र भीमासुरके अन्तःपुरके रक्षक थे | इस असुरने 
तपस्या करके इच्छानुसार वरदान प्राप्त किया था | 
इसने भौमासुरके राज्यकी सीमापर छः हजार पाश लगा 
रखे थे; जो मोरवयाशके नामसे विख्यात थे । उनक्रे 
किनारेके भागोंमें छुरे छगे हुए थे। भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
उन पाशोंको सुदर्शनचक्रद्वारा काटकर मुरुको उसके 
बंशजोसहित मार डाला ( सभा० ३८ ॥ २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०७-८०७ ) | 

मुझे रा-एक नदी) जो अग्निकी उत्पत्तिका स्थान बतायी गयी 
है ( बन० २२२ | २५ )। 

सुश्कि-एक असुर/ जो कंसका भ्त्य था। बलरामजी- 
द्वारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ) एछ ८०१ )। 

मुसल-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्नोमेिसि एक ( अजु० ४। 
३ )। 

मूक-( १ ) तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नाग जो 


ंगतपा 
व्स्ज्ज्ज्ज्न्ज्व्स्च्च्न्न्य्लन्र्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ल्लततस्डडज 
जनमेजयके सर्पसत्रमँ जल मरा ( आदि० ५७ | ९ | 
( २ ) एक दानव) जो सूअरका रूप धारण करके अर्जुनको 
मारनेकी घातमें छगा था ( चन० ३८ | ७ ग 
अजुनद्वारा इसका वध ( बन० ३९। १६)। 
मूल-( सत्ताईस नक्षत्रेमिंसे एक ) जो मूल नक्षत्रमें एकांग्र- 
चित्त हो ब्राह्मणोंकों मूल-फलका दान करता है, उसके 
पितर तृघ्त होते हैं और वह अभीष्ट गति पाता है ( अनु« 
६४ | २४ ) । मूल नक्षत्रमे श्राद्ध करनेसे आरोग्यकी 
प्राप्ति होती है ( अचु० 4९ । १० ) | मार्गशीर्षमाप्तके 
शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाकों मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग 
होनेपर चन्द्रसम्बन्धी त्रत आरम्भ करे | देवतासहित मूल 
नक्षत्रके द्वारा उनके दोनों चरणोंकी भावना करे ( अनु० 
११०। ३ )। 
सूघक-एक भारतीय जनपद ( भीष्सम० ९। ७५६, ६३ )। 


मूबकाद ( सूषिकाद )-कश्यपद्वारा कद्ूके गर्भसे उत्पन 
एक नाग ( आदि० ३५। १२ ) | यह वरुणकी सभामें 


रहकर उनकी उपासना करता है ( सम्मा० ९ । १० )।' 


नारदजीका मातलिको इसका परिचय देना ( उद्योग० 
१०३। १४ )। 
स्गधूम-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक पुण्य तीर्थ) 
हा महादेवजीकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फछ 
मिलता है ( वन० ८३ । १०१ )। 
स्ुगमन्दा-क्रोधवशाकी क्रोधजनित कन्याओंमेंसे एक । 
इसीसे रीछोंकी उत्पत्ति हुई ( आदि० ६६ ॥ ६०-- 
१२३)॥] 
सुंगव्याध-ग्यारह रुद्रोमेसे एक | ब्रह्माजीके आत्मज) 
स्थाणुके पुत्र ( भादि० ६६ | २)। 
स्गशिरा-( सत्ताईस नक्षत्रोंमिंसे एक ) मगशिरा नक्षत्र 
दूध देनेवाली गौका बछड़ेसहित दान करके दाता मत्युके 
परचातू इस लोकसे सर्वोत्तम खर्गलछोकमें जाते हैं ( भजु० 
३४ | ७ ) | इस नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे तेजकी प्राति 
होती | ( अनु ० ८९ । ३ ) । मार्गशीरषमासमें चन्द्र्रतम 
<_गशिराकों च्द्रमाके नेत्र समझकर पूजा करनेका विधान 
( अचु० ११० ॥ ८ )। 
रुगस्वप्नोद्भवपचै-बनपर्वका एक अवास्तर पर्व ( अध्याय 
२७८ )| 
स्ुगी- हर है 
हे अनिल कन्याओंमेंसे एक | संसार 
'॒ इसीकी संतानें हैं ६०८ 
६२)। सेतानें हैं ( आदि० ६६॥ 
“डगतपा-इानवोंके सुविख्यात 


में आदि 
६५ । २८-२९ ) | दस कुलमिंसे एक ( आ 


हि 


>> छऋछऋऋ।ऋचडछऋछऋछनरचछ त छू क्‍यध्रवपम 


ट्र्ना- 


कृत्तिकाबती एक जनपद) *: 
२०४ | १० ) | 
मृत्यु १2 पुरुष ) अधर्मक्री 


ज़ते कर्णनें जीता था ( वन० 


स्त्री निऋ्रंतिके गर्भसे 
न्‍न तीन पुरत्रोमेंसे एक्र | यह सब्र प्राणियोंका नाशक 
है। इसके पत्नी या पुत्र कोई नहीं है; क्योंकि यह 
सब॒का अन्तक है ( आदि० ६६ | ७४-५५ ) | जापक 
ब्रह्मणके पास इसका आना ( शान्ति० १९९ | ३२ )। 
अर्जुनक नामक व्याध और सर्पके साथ इसका संवाद 
( अलु० $ | ५०-+६८ 2 | सुदर्शनद्वारा म्ृत्युपर 
विजयका वर्णन ( अनु० २ | ४८-६७ 9) | (२ ) 
(व्वी) ब्रह्मातीके शरीरसे नारीरूपमें इसकी उत्तत्ति 
(द्रोण० ७३ | १७-१८; शान्ति० २०७ । १५) | 
ब्रह्माद्वारा संहारकार्यके सोपे जानेपर इसका रोदन ( द्वोण० 
७३ | २२-२३; शान्ति० २७७। २१ ) | इसकी घोर 
तपस्या ( द्रोग० ५४ | १७-२६; शान्ति० २७८ । १७५- 
२४ ) । ब्रह्मासे वरकी याचना (द्रोण० ५४ | ३०- 
३२ ) । इसका संहारकार्य स्वीकार करना ( द्रोण० ५४ । 
४४; शान्ति० २०८ । ३७ ) |*इसकी प्रबल्ताका वर्णन 
( शान्ति० ३१९ अध्याय ) | 


मेकछ-एक भारतीय जनपद और वहाँके निवासी जाति- 
विशेष ( भ्रीष्म० ९। ४१ ) । इस देशके योद्धा भीष्मकी 
रक्षामें तत्पर थे ( भीष्स० ५१ । १३-१४ ) | कोसल- 
नरेश वृहद्वलके सतुथ मेकक आदि देशेंके सैनिक ये 
( भीष्म ० ८७। ९ ) | कर्णने इस देशकों जीता या 
( द्रोग० ४ । «८ ) । मेकल पहले क्षत्रिय थे; परंतु 
ब्राह्मणँके साथ ईर्ष्या करनेसे नीच हो गये ( अलज्ु० 
३५ । १७-१८ )। 


जप 

मेघकर्णा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ | 
३० )। 

मेघनाद्‌-स्कन्दका एक सेनिक् ( शल्य० ४५ | ६२ )। 

मैधपुष्प-भगवान्‌ श्रीकृष्फे रथका एक दिव्य अर्व 
( विराट ० ४७५ । २१; उद्योग० ८३ । १९; द्रोण० ७९ | 
३८; द्रोण ० १४७ ॥ ४७; सोघिक० १३॥। ३३ शान्ति० 
"३ । ७१ ) | ह 


उत्न 


हि 
7० अनुचरी एक मातृका ( शल्य ०१४६ | 
0० 
| 
् 
मैधमाली-मेरुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदो्मेसे एक | 
दूसरेका नाम काझ्नन था ( शल्य० ४५ । ४७ )। 
->एक दैत्य/ जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९॥ १४७ )॥ 
--एक राजा) जो जरासंधको मस्तककी मणि मान- 


कर सद्दा उसके समक्ष नतमस्तक रहता था ( सभा० 
१४। १३ )। 

मेघवाहिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ । 
१७ )। 

मेघवेग-कौरवन्‍क्षका एक वीर, जो अभिमसय्युद्वारा मारा 
गया था ( द्वोग० ४८ । १५-१६ ) । 5 

मेघसन्धि-मगध देशका राजकुमार, जो सहदेवका पुत्र था 
और उन्‍्हींके साथ द्रौपदी-स्वयंवरमें गया था ( आदिं० 
१८७ । 4 ) | अश्वमेघीय अश्वकी रक्षाके प्रसड्ञमें अजुनके 
साथ इसका युद्ध और पराजय (आखर० ८२ अध्याय ) | 


रु 


मेघखना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।८)) 
मेद-ऐरावतकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमें जलकर भस्म हो गया ( आदि० ७७ । ११ ) । 
मेद्नी-प्ृथ्वीका एक नाम | भगवान्‌ विष्णुद्वारा मु और 
कैटभ दोनों दैत्योंके मारे जानेपर उनकी छाशें जल्में 
ड्रबकर एक हो गयीं | जलकी लहरोंसे मथित होकर उन 
दोनों दैत्योंने मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर वहाँका 
जल अदृश्य हो गया | उमीपर भगवान्‌ नारायणने नाना 
प्रकारके जीवोंकी सृष्टि की | उन देत्योके मेदसे सारी वसुधा 
आच्छादित हो गयी; इसल्यि मेदिनीके नामसे प्रसिद्ध हुई 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ७८४ ) | 

मेधा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री एवं धर्मराजकी पत्नी ( आदि ० 
६६ । १४ ) | 

मेधातिथि-( १ ) एक प्राचीन महृषिं) जो इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७। ३७ ) | इनके पुत्र 
कण्वमुनि पूर्वदिशाके ऋषि हैं ( शान्ति० २०८। २७ )| 
इन्होंने वानप्र्थका पालन करके ख्र्ग प्राप्त किया है 
( शान्ति० २४४ । १७ ) । ये उपर्विर वसुके यशमें 
सदस्य बने ये ( शान्ति० ३३६ । ७ ) । ये दिव्य महर्षि 
माने गये हैं | प्रयाणके समय भीष्मजीको देखनेके लिये 
पधारे थे और युधिष्टिरद्वारा पूजित हुए थे ( अनु० २६ | 
३--९ ) | (२) एक नदी? जो अग्निकी उ्तत्तिका स्थान 
बतायी गयी है (बन० २२२। २३) । 

भेधाविक-एक तीर्थ) जहाँ देवताओं और पिंतरोंका तपण 
करनेसे मनुष्य अश्वमेघ यश्ञका फल पाता तथा मेधा प्राप्त 
कर लेता है ( वन० ८७ ॥ ७७५ ) | 

मेधावी-( १ ) बालूधि मुनिका पुत्र) जिसका जन्म पिताकी 
तपस्यासे हुआ था | पर्वत इसकी आयुके निमित्त थे | 
मेधायुक्त होनेके कारण इसका नाम मेधावी था। यह बड़ा 
उदण्ड था ( वन० १३७५ । ४५--४९ ) | घनुषाक्ष 
मुनिके द्वारा इसकी आयुके निमित्तभूत पव॑र्तोको मैसोसे 


के 


मेध्या 


विदीण करा दिया गया; अतः उसकी झुत्यु हो गयी 
(वन० १३५ | ५३ ) | (२) एक ब्राह्मण-बालक, 
जिसने पिताको ज्ञानका उपदेश दिया ( शान्ति० १७७। 
९--३८ ) | एसके द्वारा पिताकों शरीर और संसारकी 
अनित्यताका उपदेश ( शान्ति० ३७७ अध्याय )। 


मेध्या-फश्चिम दिशाका एक पुण्यमय तीर्थ ( वन० ८९। 


१५) | यह नदी अग्निकी उत्मत्तिका स्थान मानी गयी है 
( बन० २२२।॥ २३ ) | सायं प्रातःस्मरणीय नदियोमें 
इसका भी नाम आया है ( अनु० १६५ | २६ ) | 


भेनका-स्वर्गलोककी एक श्रेष्ठ अप्सरा, जिसने गन्धर्वशज 


विश्वावसुसे गर्भ धारण किया और स्थूलकेश ऋषिके पास 
अपनी पुन्नी प्रमद्वराको जन्म देकर वहीं त्याग दिया 
( आदि० ८ | ६-७ ) । इसके गर्भसे विश्वामित्रद्वारा 
शकुन्तलाकी उत्पत्ति हुई ( आदि० ७२ | २--९ )। यह 
छः प्रधान अप्सराओँमे गिनी गयी है ( आदि० ७४ । 
६८-६९ ) | अजुनके जन्मोत्सवर्मे इसने गान किया था 
(आदि० १२२ । ६४ ) । यह कुबेरकी सभामें उपस्थित 
होती है ( सभा० १० । १० ) । इसने अर्जुनके 
स्वागतके लिये इन्द्रसभामें नृत्थ किया था ( चन० ४३। 
२९ )। 

मेना-भारतवर्षकी एक नदी) जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९। २३ )। 


मेरु-सुवर्णणय शिखरोंसे सुशोभित एक दिव्य पर्वत) जो 
ऊपरसे नीचेतक सोनेका ही माना जाता है? यह तेजका 
महान पुज्ञ है और अपने शिखरोंसे सूर्यकी प्रभाको भी 
तिरसस्‍्कृत किये देता है | इसपर देवता और गन्धर्व निवास 
करते हैं | इसका कोई माप नहीं है । मेरुपर सब ओर 
भयंकर सर्प भरे पड़े हुए हैं। दिव्य ओषधियाँ इसे 
प्रकाशित करती रहती हैं । यह महान पर्वत अपनी 
ऊँचाईसे स्व्गंलोकको घेरकर खड़ा है | वहाँ किसी समय 
देवताओंने अमृत-प्राप्तेकि ल्यि परामश किया था; इस 
पर्व॑तपर भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीसे कहा था कि देवता 
और असुर मिलकर महासागरका मन्थन करें इससे अमृत 
प्रक2 होगा ( आादि० १७ | ७--१३ ) । इसी मेरु 
पर्वतके पाइवेभागमें वसिष्ठनीका आश्रम है € आदि० 
«९ । ६ ) | यहं दिव्य पर्वत अपने चिन्मय स्वरूपसे 
कुबेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी उपासना करता है 
( समा० १०। ३३ ) । यह पर्वत इलाइतखण्डके 
मध्यभागम स्थित है | मेरके चारों ओर मण्डलाकार 
इलाइतवर्ष बसा हुआ है | दिव्य सुवर्णयय महामेरु 
गिरिमें चार प्रकारके रंग दिखायी पड़ते हैं। यहातक 
पहुँचना कितीके लिय्रे भी अत्यन्त कठिन है । इसकी 


( २६० ) भेरू 


लंबाई एक छाख योजन है । इसके दक्षिण भा 
विशाल जम्बूबृक्ष है; जिसके कारण इस विशाल द्वीप 
जम्बूद्वीप कहते हैं ( सभा० २८ । ६ के बाद दा० पाह, 
पृष्ठ ७४७ ) । अत्यन्त प्रकाशमान महामेरु पर्वत उत्तर 
दिशाको उद्धासित करता हुआ खड़ा है | इसपर ब्रह्य- 
वेत्ताओंकी ही पहुँच हो सकती है । इसी पव॑तपर ब्रह्मा 
जीकी सभा है) जहाँ समस्त प्राणियोंकी स॒ष्टि करते हुए 
ब्रह्माजी निवास करते हैं | ब्रह्माजीके मानस पुत्रोंका निवास- 
स्थान भी मेरु पर्वत ही है | वसिष्ठ आदि सद्तर्षि भी यहीं 
उदित और प्रतिष्ठित होते हैं | मेरुका उत्तम शिखर 
रजोगुणसे रहित है | इसपर आत्मतृप्त देवताभोके साथ 
ग्तामह ब्रह्मा रहते हैं । यहाँ ब्रह्मलोकसे भी ऊपर 
भगवान्‌ नारायणका उत्तम स्थान प्रकाशित होता है। 
परमात्मा विष्णुका यह धाम सूर्य और अग्निसे भी अधिक 
तेजस्वी है तथा अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होता है । । 


पूर्व दिशामें मेरु पर्वतपर ही भगवान्‌ नारायणका खान | 


सुशोभित होता है। यहाँ य्रशील ज्ञानी महात्माओंकी ही | 
पहुँच हो सकती है | <उस नारायणधामममे बत्ह्मर्षियोंकी भी | 
गति नहीं है; फिर महर्षियोंकी तो बात ही क्या है | भत्तिके | 
प्रभावले ही यज्षशील महात्मा यहाँ भगवान्‌ नारायणकों | 
प्राप्त होते हैं | यहाँ जाकर मनुष्य फिर इस छोकमें नहीं . 
लौटते हैं | यह परमेश्वरका नित्य अविनाशी और ' 
अविकारी स्थान है। नक्षत्रोसह्तित सूर्य और चल्रमा | 
प्रतिदिन निश्वक मेरुगिरिकी प्रदर्क्षिणा करते रहतेन | | 
अस्ताचलको पहुँचकर संध्याकाछकी सीमाको छॉगकर | 
भगवान्‌ सूर्य उत्तर दिशाका आश्रय छेते हैं; फिर मेरुपरव॑तवा 
अनुसरण करके उत्तर दिशाकी सीमातक पहुँचकर सम | 
प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले सूर्य पुनः पूर्वार्भिमुष 
होकर चलते हैं (वन० १६३। १२--४२ ) । माल्यवार 

और गन्धमादन--इन दोनों पर्वतोंके बीचमें मण्डलार्कीर 
सुवर्णमय मेरुपरव॑त है। इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजनर| 
नीचे भी चौरासी हजार योजनतक प्ृथ्वीके भीतर घुसा हुआ 

। इसके प|३र्व भागमें चार द्वीप हैं--भद्राश्व) केतमार्ट 
जम्बूद्यीप और उत्तरकुर | इस पर्वतके शिखरपर बल! 
रूद्र और इन्द्र एकत्र हो नाना प्रकारके यशोॉका अनुझञन करे 

| उस समय तुम्बुरु) नारद) विश्वावप्ु आदि गत 
यहाँ आकर इसकी स्त॒ति करते हैं । महात्मा सप्तरषिंगग 
तथा प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्वके दिन इस पर्वतार 
कि | दैत्योंसहित शुक्राचार्य मेरु पर्वतके द्वी शिखर 
परत करते हैं| यहाँके सब रन और रे. 
हक अधिकारमें है । भगवान्‌ कुबेर उन. 
करते हैं | दे हर करके उसका सदुपयी/ गा 

पवेतके उत्तर भागमें दिव्य 


| 


है 
++-+-_्न्‍्िकी 


॥। 


का रे ( २६१ ) मेन्द्‌ 
न नननटटटनसन न्न््मन्न्ज विवि 


| 


र्मणीय कर्तिकारवन है | वहाँ भगवान्‌ शंकर कनेरकी 
दिव्य माला धारण करके भगवती उमाके साथ विहार 
करते हैं। इस पर्वतके शिखरसे दुग्धके समान खेत 
धाखाली पुण्यमयी भागीरथी गन्ना बड़े वेगसे चन्द्रह्नदर्में 
गिरती हैं | मेरुके पश्चिम भागमें केतुमाछ वर्ष है; जहाँ 
जम्बूखण्ड नामक प्रदेश है | वहँके निवाप्तियोकी आयु 
दूस हजार वर्षोकी होती है | वहकि पुरुष सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ और स्लियोँ अप्सराओंके समान सुन्दरी होती 
हैं। उन्हें कभी रोग-शोक नहीं होते | उनका चित्त 
सदा प्रसन्‍न रहता है ( भीष्म ० ६ । १०-३३ ) । पर्व॑र्तों- 
द्वारा प्रथ्यीदोहनके समय यह मेरू पर्वत दोग्धा ( दुहने- 
वाला ) बना था ( द्रोण० ६९ । १८ )। त्रिपुरूदाहके 
लिये जाते हुए भगवान्‌ शिवने मेरु पर्वतकों अपने रथकी 
ध्वजाका दण्ड बनाया था ( द्रोग० २०२। ७८ )। 
मेसने स्कन्दकों काञ्नन और मेघमाली नामक दो पार्षद 
प्रदान किये ( शब्य० ४५ । ४८-४९ ) । इसने प्रथुको 
सुवर्णराशि दी थी ( शान्ति० ५९ । १-९ ) | यह परव्व॑र्तों- 
का राजा बनाया गया था (शान्ति० २२२ । २८ ) । 
व्यासजी अपने शिष्योंके साथ मेरु पर्वतपर निवास करते 
हैं (शान्ति० ३४१ । २२-२३ ) । स्थूलशिरा और बड़वा- 
मुखने यहाँ तपस्या की थी ( झान्ति० ३४२ ॥ ५९- 
६०) । 
मेरुप्रभ-द्वारकापुरीके दक्षिणवर्ती लतावेष्ट पर्वृतकों घेरकर 
वसुशोमित होनेवाले तीन वनोंमेंसे एक | शेष दो ताल्वन 
और पुष्पकवन थे | यह महान्‌ वन बड़ी शोभा पाता 
था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, छू 
4१३, काछस १ )। 
मेरुभूत-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ४५ ) । 
मेरुवज-एक नगरी) जो राक्षसराज विरूपाक्षकी राजधानी 
थी ( शञान्ति० ३७०। १९) । 
मेरुसावर्णि ( भेरुसावर्ण )-एक ऋषि) जिन्होंने हिमालय 
परव॑तपर युधिष्ठिरको धर्म और ज्ञानका उपदेश दिया था 
( सभा० ७८। १४ )। ये अत्यन्त तपस्वी) जितेन्द्रिय 
तीनों लोकोंमें विख्पात हैं ( अनु० १७० । ४४- 
४५ ) । ० 
स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ६४ ) । 
मेषहत्‌-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० १०१ । 
| 
भैज-( १) एक प्रकारके राक्षस) जिनका सामना करनेको 
तैयार रहनेके लिये युधिष्टिरके प्रति लोमश मुनिकी प्रेरणा 
हुई (२ ) एक मुहूत, जिसमें श्रीकृष्णने हस्तिनायुरकी 
ताजा आरम्भ की € उद्योग० ८३ । ६ )।(३) 


अनुराधा नक्षत्र) जिसमें कृतवर्माने दुर्याधनका पक्ष ग्रहण 
किया ( शल्य० ३५ । १४ ) | (४ ) कनक या सुवर्ण 
( अनु० ८५। ११३ ) । 


मैत्रेय-एक प्राचीन ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामें विराज- 


मान होते ये ( सभा» ४। १० 2॥ इनका धृतराष्ट्र 
तथा दुर्याधनसे पाण्डवोंके प्रति सद्भाव रखनेका अनुरोध 
( वन० १० | ११-२७ ) | इनके द्वारा दुर्धाधनको 
शाप ( वन० १० | ३४ ) | हस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमें श्रीकृष्णते इनकी मैंट ( उद्योग० «३ । ६७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास 
ये भी गये थे ( शान्ति० ४७ | ६ ) | व्यासजीके साथ 
इनके धर्मविषयक प्रदनोत्तर ( अनु० अध्याय १२० से 
१२२ तक ) | 


मेनसिल-एक पर्वतीय धातु; जो छाल रंगकी होती है 


( वन० १५८ | ९४ )। 


मैनाक-( १) कैलास पर्वतसे उत्तर दिशामें खित एक 


पर्वत | इसके समीप ही विन्दुसरोवर है। जहाँ राजा 
भगीरथने गज्ञावतरणके लिये बहुत वर्षोतक तपस्या की 
थी ( सभा० ३। ९--१$ ) । पाण्डबोंने उत्तराखण्डकी 
यात्राके समय इस पर्वबतकों छॉघकर आगे पदापंण किया 
था ( वन० १३९ । १ ) । विन्ढुसरोवरके समीपवर्ती 
मैनाक पर्वत सुबर्णयय शिखरोंसे सुशोभित है ( वन० 
१४५ | ४७ ) | पाण्डवोंदारा मैनाक आदिका दर्शन 
( बन० १५८ । ३७ ) | केलाससे उत्तर इसकी स्थितिका 
वर्णन ( भीष्म० ६। ४२ ) | ( २) परिचम दिशाका 
एक तीथ्थभूत पर्वत) जो वैदूर्यशिखरके पास नर्मदाके 
तटप्रान्तमं है ( वन० ८९। ११ ) | यहाँका तीर्थफल 
(अजु० २५। ५९ ) | (३ ) क्रौश्द्वीपमं अन्धकारके 
बादका एक पर्वत ( भीष्स० १२ । १८ ) | 


मैन्द-एक वानस्राज) जो किष्किन्धा नामक मुकाम रहता 


था | जिसे दक्षिण-दिग्विजयके समय सहृदेव सात दिनों- 
तक युद्ध करनेपर भी परास्त न कर सके थे, तब मैन्दने 
खयं ही प्रसन्‍न होकर सब प्रकारके रनोंकी भेंट दी और 
कहा-“जाओ? बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके कार्यमें कोई विष्न 
नहीं पड़ना चाहिये? ( सभा० ३१ । ३८ ) | यह वानर- 
राज सुग्रीवका मन्‍्त्री था और महामनस्वी बुद्धिमान 
तथा बली था ( वन० २८० । २३ »> | श्रीरामचन्द्रजीका 
क्रार्य करनेके लिये जाती हुई विशाल वानस्सेनाके रक्षकॉ्मे 
एक यह भी था ( वन० २८३ | ३९ ) । मायासे अदृश्य 
हुए, प्राणियोंकी भी प्रत्यक्ष दिखा देनेकी शक्तिवाले कुबेर- 
के भेजे हुए जल्से इसने भी अपने नेत्र घोये थे 
( वन० २८९ । १०-१३ )। 


कांड फहख 


। 


मोक्षघमंप् 


मोक्षधर्मप-शान्तिपर्वंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१७४ से ३६५ तक )॥ 

मोदाकी-केसर पर्वतके पास स्थित शाकद्वीपका एक वर्ष 
(सीष्स० ११ । २६ ) । 

मोदागिरि-एक देश, जहाँके राजाको भीमसेनने पूर्वदिग्वि- 
जयके समय मार गिराया था ( सभा० ३० | ३१ ) । 


 भोदापुर-एक नगर जहाँके राजाकों उत्तर-दिग्विजयके 


अवसरपर अजुनने परास्त किया था ( सभा० २७ । 
११ )। 

मोहन-एक जनपद, जिसे कर्णने जीता था ( वन० २५४ । 
१० )। 

मौज्ञायन-एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते हैं 
( सभा० ४। १३ ) | हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें 
श्रीकृष्णसे इनकी भेंट ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद)। 


मोर्ची-तणविशेष) जिसकी मेखला बनायी जाती है ( द्रोण० 
१७ | २३ )। 
मौसलपवे-महामारतका एक प्रधान पर्व । 


म्लेचछ-एक जाति और जनपद) नन्दिनी गौके फेनसे 
स्लेच्छ जातिकी सृष्टि हुई | उन म्लेच्छ सैनिकोने विश्वा- 
मित्रकी सेनाको तितर-बितर कर दिया ( आदि० १७४ । 
३८-४० ) । भीमसेनने समुद्रतय्वर्ती म्लेच्छों और उनके 
अधिपतियोंको जीतकर उनसे “कर? के रूपमें भाँति-भातिके 
रत्न प्राप्त किये थे ( सभा० ३० । २५--२७ ) | 
समुद्रके द्वीपोंमें निवास करनेवाले म्लेच्छजातीय राजाओंको 
माद्रीकुमार सहदेवने परास्त किया था ( सभा० ३१ । 
६६ ) | नकुलने भी उनपर विजय पायी थी ( समभा० 
३२। १६ )। समुद्रके टापुओमें रहनेवाले म्लेच्छोंके साथ 
राजा भगदत्त युधिष्िकके राजसूय यज्ञमें पधारे थे ( सभ्ा० 
३४ । १० ) । स्लेच्छोंके खामी भगदत्त भेंट लेकर 
युधिष्ठिके यहाँ आये थे ( सभा० ५१ | १४ ) | जब 
प्रत्यका पूर्वरूप आरम्भ हो जाता है; उस समय इस 
प्ृथ्बीपर बहुत-से म्लेच्छ राजा राज्य करने छूंगते हैं ( चन० 
१८८ । ३४ 2) | विष्णुयशा कट्कि भूसण्डलम सर्वत्र 
फैले हुए म्लेच्छोंका संहार करेंगे ( बन० १९० | ९७ )। 
कर्णने अपनी दिग्विजयमें म्लेच्छ राज्योंको जीत लिया 
था ( चन० २७४ । १९-२१ ) । एक भारतीय जन- 
पदका नाम स्लेच्छ है ( भीष्म० ९ । ५७ ) | स्लेच्छ- 
जातीय अज्ञ भीमसेनद्वारा युद्धमें मारा गया ( द्रोण० 
२६। ५७ ) । नत्दिनी गौसे उत्पन्न हुए म्लेच्छ अजुनपर 
तीखे बार्णोंकी वर्षा करते थे; परंतु अजुनने दाढ़ीभरे 
मुखवाले उन सभी म्लेच्छोका संहार कर डाल्य € द्रोण० 


( २६२ ) 


ल्न्न्कर्््िजयखे्खचखय्य्स्य्य्प्य्य्य्य्य्य््य््ल्क्््---- 


यक्षिणीतीश 
९३ । ४३--४९ ) । वीर सात्यकिके द्वारा रण मिश 
आहत होकर संकरड़ों ग्लेच्छ प्रा्णेसे हाथ धो बैड भे 
£ द्रोग० ११९ । ४३ ) । स्लेच्छोंने पाण्डवसेनापर 
अत्यन्त क्रोधी गजराज बढ़ाये थे ( कर्ण० २२। १७ )। 
म्लेच्छजातीय अज्ञराज पाण्डुकुमार नकुरुद्वारा मार 
गया ( कर्ण० २९। १८ ) | म्लेच्छ सैनिक दु्योधनकी 
सहायताके छिये बड़े रोषपूवक लड़ रहे थे। अजुनके 
पिवा और किसीके लिये उन्हें जीतना असम्भव था 
( कण० ७३। १९-२२ ) | अर्जुनको अश्वप्रेधीय 
अर्बकी रक्षाके समय बहुत-से म्लेच्छ सैनिकोंका सामना 
करना पड़ा ( आश्व० ७३। २५ ) | युधिष्ठिरक्नी यज्ञ- 
शाल्में ब्राह्मणोंके लेनेके बाद जो धन पड़ा रह गया, 
उसे म्डेच्छजातिके छोग उठा ले गये ( आइव० ८९। 
२६ ) । 


या) 
यक्रल्तोमा-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ४६ ) | 
यक्ष-देवयोनि-विशेष या उपदेवता, जो विराटअण्डसे ब्रह्मा 
आदि देवताओंकी उत्पत्तिके बद प्रकट हुए बताये जाते 
हैं ( आदि० १। ३७ ) | शुकदेवजीने यक्षोंकों महाः 
भारतकी कथा सुनायी थी ( जादि० ३ । १०८) । 
यक्षलोग पुलस्त्य मुनिकी संतानें हैं ( आदि० ६६ । 
७ ) | कुबेरकी सभामें उपस्थित हो लाखों यक्ष उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० १० ।- १८ ) । ब्रह्माजीकी 
समामें इनकी उपस्थिति बतायी गयी है ( सभा० १ | 
५६ ) । कुबेरका यक्षोंक्रे शजपदपर अभिषेक किया गया 
था ( वन० ११३ । १०-११ ) । भीमसेनने यक्षों और 
राक्षसौंकी मार भगाया था ( वन० १६० | ५७-५८ ) | 
उत्द-उपसुन्दने इन्हें पराजित और पीड़ित किया था 
( चन० २०८ | ७ ) । 
अक्ष-अह-एक यक्षसम्बन्धी ग्रह। जिसके बाधा करनेपर 
मध्य पागल हो जाता है (वन० २३० | ५३ ) | 
यक्षयुद्धपवे-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३५८ 
से १६४ तक )। 
“एक देवी) जिनके प्रसादरूप नैवेधके भक्षणसे बह 
हस्यासे मुक्ति हे जाती है ( चन० ८४ । १०७ ) | 
यक्षिणीतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामे स्थित एक लछोकविख्याते 
पी) जहाँ जानेसे और स्नान करनेसे सम्पूर्ण कामना 
| यह कुरुक्षेत्रका विख्यात द्वार है? उ्की 
तौर्थके तुल्य तीर्थयाज्री मनुष्य एकाग्रचित्त हो 
पितरोंकी उस तीथ्थमें स्नान करके देवताओं अं 
जे जा करे । इससे वह कृतकृत्य होता 
जका फछ प्राप्त करता है। उत्तम श्रेणीक 


थक्ष्मा 


>> रे ५९ पु 
महात्मा जमदग्निनन्दन परथुरामने उस तंथका निर्माण 
हु 


क्रिया है ( वन० ८३ । २३-२७ ) | 
वक्ष्मा-एक रोग) जिसे क्षय या तपेदिक कहते हैं | चन्द्रमा- 
पर कुपित होकर प्रजापति दक्षने उन्‍्हींके लिये इस रोगकी 
सृष्टि की थी ( शब्य० ३५ । ६१-६२ 9 /.)| 
यज्ञवाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ७० ) | 
यश्ञसेन-पाश्चाल-नरेश प्रषतके पुत्र ( आदि० १३० । 
४२ ) | ( देखिये द्रुपद ) । 
यति-( १ ) नहुषके प्रथम पुत्र। ययातिके बढ़े भाई 
(भादि० ७७ | ३० ) | ये योगका आश्रय लेकर ब्रह्म- 
भूत मुनि हो गये थे (जादि० ७५। ३१ ) | ( २ ) 
विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिंसे एक ( अबु० ४७ | ७८ ) | 
यथावास-एक वानप्रस्थी ऋषि; जो वानप्रस्थ-घधर्मका पालन 
एवं प्रतार करके स्वर्गलोकमें गये थे ( शान्ति० २४४ । 
१७ )। 
यदहु-( १ ) राजा ययातिके प्रथम पुत्र जो देवयानीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ७५ । ३५; आदि० <३। 
९ ) | इनका अपने पिताको युवावस्था देनेसे अस्वीकार 
करना ( आदि० ७५ । ४३; आदि० «८<४।५ ) | 
ययातिका इनकी संतानको राज्याधिकारसे वश्चित होनेका 
शाप देना ( आादि० ८४ । ९५ ) | यदुकी ही संतानें 
यादव कहलायी ( आदि० ९७। १० ) | भगवान्‌ 
खरायणने अपने मस्तकसे दो केश निकाले) जिनमेंसे एक 
खेत था; एक उ्याम । वे दोनों केश यदुकुलकी दो 
जियों रोहिणी तथा देवकीके भीतर प्रविष्ट हुए । रोहिणीसे 
बलदेवजी प्रकट हुए, जो भगवान्‌ नारायणके स्वेत केश- 
रूप थे और देवकीके गर्भसे इ्याम केशस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हुआ ( आदि० १९६ । ३२- 
३३ ) | यदु देवयानीके पुत्र और झुक्राचार्यके दौहित्र थे) 
पैल्वानू, उत्तम पराक्रमसे सम्पन्न एवं यादववंशके 
अवर्तेक थे | इनकी बुद्धि बड़ी मन्‍्द थी । इन्होंने घमंडमें 
आकर समस्त क्षत्रियोंका अपमान किया था | ये पिताके 
आदेशपर नहीं चछते थे | भाइयों और पिताका अपमान 
करते थे | उन दिनों भूमण्डलमें यदु ही सबसे अधिक 
लवान्‌ थे और समस्त राजाओंकों वशमें करके हस्तिना- 
परमें निवास करते थे । इनके पिता ययातिने अत्यन्त 
हो इन्हें शाप दे दिया और राज्यसे भी उतार दिया | 
जा हा इनका अनुसरण किया; उनको भी पिताका 
बहु कर ( उद्योग ० १४९ | ६--११ ) | इन्हीं 
मीढ़ नामसे विख्यात एक यादव हो गये 
? जिनके पुत्रका नाम शझूर था ( द्वोण० १४४ । ६-७ ) | 
पहेंके पुत्रका नाम क्रोश्ट था ( अचु० ३४७७ ॥ २८ )। 


(२ ) एक राजकुमार) जो उपस्चिर वसुका पुत्र था) 
वह युद्धमें किसीसे पराजित नहीं होता था ( आदि० ६३॥ 
३६ )। 

यम-( १ ) समस्त प्राणियोंका नियमन करनेवाले 
यमराज, जो भगवान्‌ सूययके पुत्र तथा सबके शुभाशुभ 
कर्मोके साक्षी हैं ( आदि० ७४ | ३०; आदि० ७५ । 
२२ ) | इन्हें शूद्ब-योनिमें जन्म लेनेके लिये भाण्डव्य 
ऋषिका शाप ( आदि० १०७ । १४-१६ ) । द्रौपदीके 
स्ववंवरकी देखनेके लिये इनका आगमन ( भादि० 
१८६ । ६ ) । नेमिषारण्यमें इनके द्वारा देवताओंके 
यश्षमें शामित्र-कर्म-सम्पादन ( आदि० १९६ । १ ) | 
खाण्डवदाहके समय श्रीकृष्ण और अजुनसे युद्ध करनेके 
लिये इन्द्रकी ओरसे ये भी कालुदण्ड लेकर आये थे 
( आदि० २२६ । ३२ ) । ये एक हजार युग बीतनेपर 
बिन्दुसरोवर॒पर यज्ञका अनुष्ठान करते हैं ( सभा० ३ । 
१५ ) | नारदजीके द्वारा इनकी दिव्य सभाका वर्णन 
( सभा० «८ अध्याय ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराज- 
मान होते हैं ( सभा० ११ । ५१ ) | इनके द्वारा 
अर्जुनकों दण्डात्नलका दान ( वन० ४३ । २५) | 
दमयन्ती-स्वयंवरमें इनके द्वारा राजा नलको वर-प्रदान 
( वन० ५७ । ३७ ) । सावित्रीकों अनेक वर देनेके 
पश्चात्‌ इनका सत्यवानकों जीवित करना ( चन० २९७। 
११--६० ) | इन्द्रने इन्हें पितरोंका राजा बनाया था 
( उद्योग० १६ । १४ ) । पितरोंद्वारा प्रथ्वी-दोहनके 
समय ये बछड़ा बने थे ( द्रोग० ६९ । २६ ) | त्रिपुर- 
दाहके समय ये भगवान्‌ शिवके बाणके पुद्भागमें 
प्रतिष्ठित हुए थे ( द्वोण० २०२ | ७७ ) | इनके द्वारा 
स्कन्दको उन्माथ और प्रमाथ नामक दो पार्षदोंका दान 
( शल्य० ४५ । ३० ) | महर्षि गौतमके साथ इनका 
धर्मविषयक संवाद ( शान्ति० १२९ अध्याय ) | इनके 
द्वारा जापक ब्राह्मणको वरदान ( शाकन्ति० १९९५ | 
३० ) | इनको नारायणसे शिवसहखनामका उपदेश 
मिला और इन्होंने नाचिकेतकों इसका उपदेश किया 
(अलु० ३७ | १७८-१७९ ) | इनका अपने दूतोंको 
शर्मी नामक ब्राह्मणको लानेका आदेश ( अनु० ६८॥। 
६-९ ) । ब्राह्मणकों तिठ/ जछ और अन्नके दानकी 
महिमा बतछाना ( अज्ञु० ६८ । १६३२२ ) | 
नाचिकेतके साथ संवादमें गोदानकी महिमा बताना 
( अजु० ७१ । १८-५३) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अलु० ३३० । १४--३३ ) | इनके लछोकका 
वर्णन ( अनु० ३४७। दा० पाठ, घृष्ठ ५९८० से 
७९८५ तक ) । ये मुझ्नवान्‌ पर्वतपर शिवजीकी उपासना 
करते हैं ( आश्व० ८। ४-६ ) | ( २) वरुणद्वारा 


व्््क़िु्ु शट् वं पका 


| 


यमक 


स्कन्दकों दिये गये दो पार्षदोमिंसे एक) दूसरेका नाम था 
अतियम ( शब्य० ४०। ४५ ) | 


यमक-एक देश और जातिके छोग-यहाके राजा) राज- 


कुमार और निवासी भी युधिष्टिरके यज्ञमे भेंट लेकर 
आये थे ( सभौ० ७२ | १३-१७ ) | 


यमदूत-हर्षि विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिंसे एक ( अलु ० 


४।७१ )। 


यमुना-( सूर्यपुत्नी यमुना जो परम पावन नदीके रूपमें 


बिराज रही हैं; कलिन्द पर्वतसे प्रकट होनेके कारण इन्हें 
कालिन्दी कहते हैं । ये यमुनोत्तरीसे निकलकर प्रयाग- 
भें आयी हैं; वहाँ गज्ञाजीके साथ इनका संगम हुआ है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्ी परम पावन लीलाख्ली इन्हींके 
तटपर है; ये आधिदेविकरूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
टमहिषी थीं । ) यमुनाजीके द्वीपमें पराशरजीने सत्यवतीके 
गर्भसे व्यासजीको उत्पन्न किया था ( आदि०६० । 
२) । ये गज्ञाकी सात धाराओमेंसे एक हैं) जो इनका 
जल पीते हैं) वे पापमुक्त हो जाते हैं ( आदि० १६५। 
१९-२१ ) | जरासंधके मन्‍्त्री और सेनापति हंस तथा 
डिम्भक यमुनाजीमें कूदकर सर गये थे ( सभा० १४। 
४३-४४ ) | वनगमनके समय पाण्डव छोग यमुनाके 
जलका सेवन करके आगे बढ़े थे ( बन० ५। २ )। 
सुंजयपुत्र सहदेवने यमुनातटपर छाख खण्णमुद्राओंकी 
दक्षिणा देकर अग्निकी उपासना की थी ( चन० ९०। 
७ ) राजा भरतने यप्रुनाजीके तटपर पैंतीस अश्वमेध 
यज्ञोंका अनुष्ठान किया था (वन० ९०। ८ )। ये 
आर्चीक पर्वतके पास बहती हैं | ब्रह्मषिसेवित पुण्यमयी 
नदी हैं और पापके भयकों दूर भगाती हैं | इनके 
तटपर मान्धाता और दानिशिरोमणि सहदेवकुमार सोमकने 
यज्ञ किया था ( वन० १२७५ । २३-२६ )॥ इनके 
तटठपर नाभागपुत्र राजा अम्बरीषने यज्ञ किया था 
( बन० १२९ । २ ) | अगस्त्यजीने यमुना-तटपर घोर 
तपस्या की थी ( वन० १६१ । ५३ ) । राजा शान्तनुने 
यमुनातटपर सात बड़े-बड़े यशोका अनुष्ठान किया था 
( चन० १६२ । २७ ) । ये भारतकी उन प्रमुख नदियोंपें- 
से हैं, जिनका जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्स० 
« । १७ ) । भरतने यमुनातटपर एक बार सौ अश्व- 
मेघ यज्ञ किये ( द्वोण० ६८ । ८ )। इन्होंने ही इसी 
नदीके तटपर तीन सौ अव्वमेध यज्ञ पूर्ण किये थे 
( शानित० २९ । ४६ ) | 


यमुनातीर्थ -सरखती-तट्वर्ती पुण्य तीर्थ, जहाँ अदिति- 


नन्‍्दन वरुणने राजसूय यशका अनुष्ठान किया था 
( शल्य० ४९ ॥ ११-१७ ) | 


(3) 
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काकम्यकप्यजर नी 


ने पराशरजीके द्वारा व्यासको उत्पन्न किया था ( आदि 
५५९ 
६०। २ )। 


यमुनाप्रभव-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके मनुष्य अश्न. 


मेघ यज्ञका फल पाकर ख्र्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है 
( वन ० ८४ । ४४ ) । 


ययाति-एक प्राचीन राजर्षि ( जादि० १। २२९) | 


महाराज नहुषके द्वितीय पुत्र | इनके बड़े भाई यति 
योगका आश्रय ले ब्रह्मभूत मुनि हो गये; अतः ये ही 
भूमण्डलके सम्राट 
बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान किया ( आदि० ७५। ३०- 
३२ ) | ये अपराजित। मन और इन्द्रियोंकी संयम 
रखनेवाले और भक्तिभावसे देवताओं तथा पितरोंका 
पूजन करनेवाले थे ( आदि० ७५ | ३३ ) | देवयानी 
और शर्मिष्ठासे इनके पॉच पुत्रोंकी उत्पत्ति) पुत्र 
इनकी योवन-याचना) कनिष्ठ पुत्रकी युधावस्थासे दोनों 
पक्षियों और विश्वाची अप्सराक्े साथ इनके विहार 
तथा कामभोगसे तृत्त न होनेपर इनके द्वारा वैराग्यपूर्ण | 
गाथा-गान आदिकी संक्षिप्त कथा ( आदि० ७५ | 
३४-५८ ) । कुएँमे गिरी हुई देवयानीका इनके द्वारा 
हाथ पकड़कर उद्धार ( आदि० ७८ | १४-२३ ) | 


२३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | ब्राह्मणकन्या द्वौनेके 
कारण इनका देवयानीकी प्रार्थनाको अखीकार करना | 
ओर उसकी अनुमति ले अपने नगरक़ो जाना ( आदि" | 
७८ । २३ के बाद दाक्षिणात्य पाठसह्वित २४ तक )| | 
सखियोके साथ विचरण करती हुई देवयानीसे इनकी । 
वनमें भेंट ( आदि० ८३। १--७ ) | ययाति और | 
देवयानीका संवाद-दोनोंका एक दूसरेसे परिचय पूछतों | 
और अपना परिचय देना, देवयानीका इनके सा । 
विवाहका प्रस्ताव) ययातिका झुक्राचार्यक्रे शापसे भर | 
बताना) देवयानीका धायकों भेजकर अपने पिंताकी | 
बुल्वाना और उनसे अपनेको राजा नहुप्रके हा 
देनेका अनुरोध करना, शुक्राचार्यका अपनी पुत्रीकी 
राजाके हाथमें देना और उन्हें वर्णसज्लुरजनित 

मुक्त करना; साथ ही शर्मिझाको अपनी शर्य्या . 

ने बुलानेके लिये सावधान करना । ययातिका के 
साथ शाज्जोक्त रीतिसे विवाह तथा दो हजार 

तप शप्मिष्ठा एवं देवयानीको साथ लेकर प्रसलवर्वः 
थक अपने नगरको जाना ( आदि० हे 
पर ययातिसे देवयानीको पुत्रकी प्राप्ति ( आ 

५४ ) | ययातिको एकान्तमें देखकर 


हुए । इन्होंने इस प्रथ्वीका पालन और 


| 


देवयानीद्वारा इनसे विवाहके लिये प्रार्थना ( आदि० ७८। ( 


ययाति | 
न्न्न्न्त्च्च्च्य्य्त््ज्ज३ड 
यमुनाद्वीप-य्मुनाजीके बीचका एक द्वीप, जहाँ स्वत... 


नी 


२) 


ययाति 


न 
व््ल्ल््--ः 


इनके पास जानो और अपने ऋतुकालको रा प बनानेके 
हिये प्रार्थना करना। इस विषय य्य ति और दी 
धंवाद | शर्मिष्ठाके कथनकी यथाथंताकों स्वौकार करके 
बयातिका धर्माचुसार उसे अपनी भार्यां बनाना और 
इनके साथ सदवास करके झ्मिष्ठाका एक देवोपम 
पुत्रकों जन्म देना ( आदि० «२ | १११०-२७ ) | 
अ्यातिको देवयानीते यदु और द॒र्बखु नामक दो पुरत्रौको 
तथा शर्मिष्ठाके गर्भते द्रुह्म) अनु तथा पूर नामक तीन 
पुत्रौंकी जन्म देना ( आदि ० ८३ | ९-१० )। वनमें 
शर्मिछाके पुत्रोंकी खेलते देख देवयानीका ययातिसे 
उनके विषयमें पूछना । ये ययातिके ही पुत्र हँ-- 
यह पता लगनेपर देवयानीका इनसे रूठकर पिताके पास 
जाना और ययातिका भी उसे मनानेके छिये उसके पीछे- 
पीछे जाना ( आदि० ८६॥। ११--२७ ) । पुत्रीके 
मुखसे ययातिका अपराध सुनकर खझुक्राचार्यद्वारा इनको 
जराग्रसत होनेका अभिशाप ( आदि० 5३। २८-३१ ) | 
ययातिका अपनी सफाई देना और शुक्राचार्यसे जरा- 
वस्थाकी निवृत्तिके लिये प्रार्थना करना ( आदि० ८३॥। 

३२-३८ » । शुक्राचार्यका ययातिकों वूसरेसे जवानी 

लेकर इस बुढ़ापाकों उसके शरीरमें डाल देनेकी सुविधा 

देना और जो पुत्र अपनी युवावस्था दे, उसीके डिये 

राजा होनेका वर प्रदान करना ( आदि० ८३ । ३९- 

४२ ) | इनका यहुसे उनकी युवावस्था मॉगना और 

#उनके अस्वीकार करनेपर इनका उन्हें उनकी संतानकों 
राज्याधिकारसे वश्चित होनेका शाप देना ( आदि० «४ । 

१-९ )। इनका तुब॑सुसे युवावस्था माँगना और उनके 

द्वारा स्वीकार न करनेपर उनको स्लेच्छोमें राजा होनेका 

शाप देना ( आदि० ८४ । १०-३५ ) । इनका दुद्यसे 

यौवन माँगना और न देनेपर उन्हें कभी भी उनके 

मनोरथ सिद्ध न होने, अति दुर्गम देशोमें रहने तथा 

राज्याधिकारसे वश्चित होकर “भोज” कहलानेका शाप 

दैना ( आदि० ८७ | १६-२२ ) | इनका अनुसे उनकी 

जवानी मॉगना और उनके अस्वीकार करनेपर उन्हें 

जराभ्स्त होने, युवा होते ही उनकी संतानोंको मरने 

पैथा अग्निहोत्रत्यागी बननेका शाप देना ( आदि० 

ता वििआक 2 । इनका पूरुसे उनकी युवावस्था 

) पूरका इनकी आज्ञाकों सहर्ष स्वीकार करना 

पैथा उनके आज्ञापालनसे संतुष्ट हो इनका पूरुकों वर- 

दान देना ( आदि० ८४७ | २७-३४ ) | इनका सहल 

वर्षोतक रत करनेसे भी उससे तृप्त न होनेपर 

. _ यपर्ण उद्बारः पूरको उनकी जवानी लौटाकर 
'देड्धावस्था ग्रहण करना और पूरुके राज्याभिषेकका 

करनेवाली ग्रजाओंको इनका ज्येर्ट पुत्रोंको 


म० ना० 3९... 


ययाति 


राज्य न देनेका कारण बताकर पूरुके राज्याभिषेकके लिये 
उनसे अनुमति लेना । प्रजावर्गकी अनुमति मिल जानेपर 
पूरुका राज्याभिषेक करके इनका वनमें जाना ( आदि० 
<५ | १--३३ ) | इनके पुत्रोंमें यदुसे यादव, तुबंझरसे 
यवन ( तुक ) दुह्मुते भोज, अनुसेललेच्छ जातिके ढोग 
और पूरुसे पौरव हुए ( आदि० <५। ३४-३५ ) | 
तपस्या करके इनके स्वर्ग जाने) वहाँसे गिरने/ आ।काशर्में 
ही ठह्दरने; वसुमान्‌) अष्टकः प्रतर्दन और शिबिसे मिलकर 
सत्संगके प्रभावसे पुनः खगंलोक जानेकी संक्षिप्त कथा 
( आदि० ८६ । १--६ ) | एक हजार वर्षोतक इनकी 
घोर तपस्या और स्वर्गगममन ( आदि० ८६ । १२-- 
१७ ) । इन्द्रके पूछनेपर इनका आने पुत्र पूछको दिये 
हुए उपदेशकी चर्चा करना ( आदि० ८७ अध्याय ) । 
आत्मप्रशंसा और अन्य सत्पुरुषोंकी निन्‍्दारूप दोषके 
कारण पुण्य क्षीण होनेसे इन्द्रकी प्रेरणासे इनका स्वगंसे 
नीचे गिरना और सत्पुरुषोंके समीप ही गिरनेके लिये 
इन्द्रसे बर प्राप्त करना ( आदि० 4८ | १--७ ) । 
इन्हें आकाशसे गिरते देख राजर्षि अष्टकका इनको 
आश्वासन देते हुए. इनका परिचय पूछना ( आादि० ८८ | 
६--१३ ) | ययातिका अष्टकको अपना परिचय देना 
तथा ययाति और अपष्टकका संबाद ( आदि० अध्याय 
८९ से ९० तक)|ययाति और अष्टकका आश्रम-घम्मस्म्बन्धी 
संवाद ( आदि० ९१ अध्याय ) | अष्टकयाति-संवाद 
और ययातिद्वारा दूधरोंके दिये हुए पुण्यदानको अस्वीकार 
करना ( आदि० ९२ अध्याय ) | इनका वसुमान्‌ और 
शिबिके पुण्यदानको भी अस्वीकार करना) इनकी पुत्री 
माधवीका आकर इन्हें प्रणाम करना और अपने अष्टक आदि 
चारों पुत्रोंको इनका परिचय देना तथा दौकित्रोंके पुण्यको 
अपना ही पुण्य बताकर ययातिसे उसको ग्रहण करनेके 
लिय्रे कहना तथा पुत्री और दौदित्रोंने मेरा उद्धार कर 
दिया--ऐसा कहकर ययातिका उस पुण्यकों अहण करना 
और अष्टक आदि चारों राजाओंके साथ स्वर्गमें जाना) 
इनके द्वारा शिबिकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन और सत्यकी 
महिमाका वर्णन ( आदिं० ९३ अध्याय ) | इनके दो 
पत्नियाँ थीं--झुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी तथा दृषपर्वाकी 
पुत्री शर्मि्ठा | इनके वंशका परिचय देनेवाले एक 
इलोकका भाव इस प्रकार है--देवयानीने यदु और 
ठुर्व॑सु नामवाले दो पुत्रोंकी जन्म दिया तथा ऋृषपर्वाकी 
पुत्री शर्मिशने द्ुह्यु/ अनु और पूर--ये तीन पुत्र 
उत्पन्न किये ( आदि० ९७ । ७-९ ) | ये यमसभामें 
रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं € सभा० «८ । 


-«& ) । इनके द्वारा गुरुदक्षिणा देनेके लिये एक ब्राह्मणको 


हजार गौओंका दान ( बन० १३९७ अध्याय ) | ये 


ययातिपतन 


अजुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके साथ 
उन्हींके विमानमें ब्रैठकर आये थे ( विराट० ५६ | ९- 
१० ) | गरुड और गालवका राजा ययातिकरे यहाँ जाकर 
गुरुकों देनेके लिये आठ सौ इ्यामकर्ण घोड़ोंकी याचना 
करना ( उद्योग ००११४ अध्याय ) | ये सहर्सों यशोका 
अनुष्ठान करनेवाले; दाता, दानपति) प्रभावश्ञाली, 
राजोचित तेजसे प्रकाशित द्वोनेवाले तथा सम्पूर्ण नरेशोंकि 
स्वामी ( सम्राट ) थे ( उद्योग० ११५ । २ ) | इनका 
गालवको गुरुदक्षिणाके हेतु धनकी प्राप्तिके लिये अपनी 
« कन्या माधवीकों समर्पित करना ( उद्योग० ११७॥ ७५-- 
१४ ) । इनके द्वारा अभिमानवश खर्गमें देवताओं) 
मनुष्यों और महर्षियोंकी अवहेलना ( उद्योग० १२०। 
१७-१६ ) | इनका खर्गलोकते पतन ( उद्योग० १२१ । 
११ ) | दौहिन्नोंके [पुण्यदानस इनका पुनः खर्गारोहण 
( उद्योग ० १२२ । १५ ) । इनका ब्रह्मासे अपने अधः- 
पतनका कारण पूछना ( उद्योग० १२३ | १२-३३ ) । 
सुज्ञयकों समझाते हुए, नारदजीद्वारा इनके दान-यज्ञ 
आदि सत्कर्मोका वर्णन ( द्रोग० ६३ अध्याय ) | इनके 
यज्ञ-वैभवका वर्णन ( शल्य० ४३ । ३३--३९ ) | 
भ्रीकृष्णद्वारा नारद-सुज्जलय-संवादके रूपमें इनके यज्ञका 
वर्णन ( शान्ति० २५ | ९४--९९ ) | इन्हें नहुषसे 
खड्ढकी प्राप्ति हुई और इन्होंने पूरको वह खज्न प्रदान 
किया ( शान्ति० १६६ । ७४ ) | बोध्य ऋषिसे शान्तिके 
विषयमें इनका प्रश्न ( शान्ति० १७८ । ५ )। 
अगस्त्यजीके कमरलौकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४ | २७ ) | इनके द्वारा मांस-भक्षणका 
निषेध ( अनु० ११७५ | ५८--६१ )। 
ययातिपतन-एक तीथ) जहाँ जानेसे तीर्थयात्रीको अश्वमेध 
यजश्ञका फल मिलता है ( चन० ८९। ४८ )। 


यवक्रीत-(१) भरद्वाजके पुत्र | वेदोंक़ा शान प्राप्त करनेके 
लिये इनकी घोर तपस्या (बन० १३५ | १६) । इन्द्रद्वारा 
इनका तपस्यासे निवारण ( बन० १३७ । ३८ ) । रेभ्य 
मुनिके प्रकट किये हुए राक्षसद्वारा इनकी मृत्यु ( वन० 
१३६ । १९ ) । अर्वावसुके प्रयत्नसे इनका पुनरुजीवन 
( बन० १३८ । ३२ ) । ये शरशय्थापर पड़े हुए भीष्म- 
जीको देखनेके लिये गये थे ( अनु० २६। ६ )। 
(२) ये अन्निराके पुत्र है और पूर्व दिशाका आश्रय 
लेकर रहते हैं ( शान्ति० २०८ । २६ ) | 

यवक्षा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९ । ३० ) | 


यवन-भारतवर्षकी एक जाति और जनपद--उ॒व॑सुकी संतान 


८यवन? ( या बुक ) कइल्ायी,( आदि० ८७ | ३४ ) । 


नन्दिनीने योनि-देशसे य्रवरनोंकों प्रकट किया तथा उसे 
पाइवभागसे भी यवन जातिकी उलत्ति हुई ( आदि 
१७४ । ३६-३७ ) | सहदेवने दिग्विजयके समय इसके 
नगरको जीता था ( सभा० ३१ । ७३ ) । नकुछने भी 
यवर्नोंकोीं परास्त किया था ( सभा० ३२। ७) | 
कलियुगमें इनके इस देशके राजा होनेकी भविष्यवाणी 
(वन० १८८ । ३७ ) | कर्णने दिग्विजयके समय 
पश्चिममें यवनोंकी जीता था ( बन० २५४ | १८) | 
काम्बोजराज सुदक्षिण यवनोंके साथ एक अभ्षोहिणी सेना 
लिये दुर्याधनके पास आया ( उद्योग० १९ । २१-२२ )| 
यवन एक भारतीय जनपद है ( भीष्स० ९।६७ ) | 
यवन पहले क्षत्रिय थे; परंतु ब्राह्मणोंसे द्वेष रखनेके 
कारण झूद्गभावको प्राप्त हो गये ( अनु० ३५ | १८ )। 
यशख्िनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
१० )। “ 
यशोदा-नन्द गोपकी पत्नी; जिनकी गोदमें बालकृष्ण पल 
रहे थे | एक दिन मैया यशोदा शिशु श्रीकृष्णको एक 
छकड़ेके नीचे सुलाकर यम्न॒ुनाजीके तटपर चढी गर्यी। 
उसी समय श्रीक्ृष्णके पेरोंसे छू जानेके कारण छकड़ा 
उलट गया ( सभा० ३८ । २९ के बाद, एष्ठ ७९८ ) | 
यशोधर-( १ ) पाण्डव-पक्षीय दुर्मुखका पुत्र ( ह्रोण० 
१८४ । ५) | (२) श्रीकृष्णके रुक्मिणी देवीके गर्भ 
उत्पत्न पुत्र ( अनु० १४ । ३३ ) । 
यशोधरा-ब्रिग्तराजकी पुत्री) जो पूरुवंशी महाराज हस्तीकी 
पत्नी और विकुण्ठनकी माता थीं ( आदि० ९७ | ३७ )| 
याज-काव्यप गोज्रोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि, जो यमुना-तट्पर 
निवास करते थे | इनके छोटे भाईका नाम उपयाज था | 
ये लैदिक-संहिताके अध्ययनमें सदा संलग्न रहनेवाले/ 
सथभक्त, सुयोग्य और श्रेष्ठ ऋषि थे ( आदि० १६६ | 
4 ) | उपयाजके द्वारा इनकी हीन मनोदृत्तिका वर्णन 
( आदि० १६६ । १६ ) । द्रोणनाशक पुत्रकी प्रा्िके 
लिये इनसे द्रुपदकी प्रार्थना ( भादि० १६६ | २९८7 
३३ ) | द्रोण-बिनाशक पुत्रेष्टि यश्षमे सहयोग देनेके ल्गि 
इनकी ८उपयाज/ को प्रेरणा ( आदि० १६६ | ३२ ) | 
कुपद॒के अभीषट पुत्रके लिये यज्ञमँ इनका आहुति देना 


९ १६९६ । ३९ ) | इनकी आहुतिद्वारा यर्ये 

कण्डसे धृष्चचुस्त एवं द्रौपदीका प्राकस्य ( आदि० १६६ 
३९--४४ )। ः 

आशचल्कय-एक श्रेष्ठ ऋषि 

मन होते थे ( सभा० ४। 

भी बैठा करते हैं ( सभा० 

राजसूय यज्ञमे 


जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजः 
१३ ) | ये इन्द्रकी से 

0 30 2000] ये युधिष्ठिखी 
अध्ययु थे ( सभा० ३३ । ३५ ) | 


याद॒धानी 
नका विदेदराज अनकके पूछनेपर विविध ज्ञानविषयक 
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इनक अप 
उपदेश देना ( शान्ति० अध्याय ३१० से ३१८ तक ) | 
गन्धर्वरान विश्वावसुक्रे चोबीस प्रइ्नोंका इनके द्वारा 


वमधोन ( शान्ति० ३१८ । २६--८४ ) । इन्हे सूर्य- 

देवसे वेदशानकी प्रापि ( शानित० ३१८ । ६--१२ ) | 

इनके सम्मुख सरघ्वतीक' प्राकस्य ( शान्ति० ३१८ । 

१४ ) | इन्हें विश्वामित्रका ब्रह्मवादी पुत्र कहा गया है 
(अनु० ४७ । ५१ ) | 

यातुधानी-णजा वृषादर्भिद्वारा यज्ञसे प्रकट की हुई एक 
कृत्या (अनु० ९३। ५३ 9 । तालछाबपर गये हुए 
सप्तपियोंसे इसका उनके नामका निर्वचन पूछना ( अनु ० 
९३ । ८० ) | शुनःसख-रूपधारी इन्द्रद्वारा इसका वध 
(अनु० ९३। १०७ ) । 

यानसन्धिपर्व-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
४७ से ७१ तक ) | 

यामुन-( १) एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९। ५१ ) | 
(२ ) गद्जा-यमुनाके मध्यभागम्में स्थित एक प्राचीन पर्वत 
(अनु० ६८। ३ ) | 

यायात-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ राजा ययातिने यज्ञ किया 
था | इसकी विशेष महिमाका वर्णन ( शल्य० ४१ । 
३२-३९ )। 

यायावर-पुनिद्त्तिसे कठोर ब्रतका पालन करते हुए. सदा 
इधर-उधर घूमते रहनेवाले गृहस्थ ब्राह्मणोंके एक समूह- 
विशेषका नाम ! जरत्कार मुनि यायावर ही थे ( आदि ० 
१३ | ११५ १८ ) | यायावरोंके धर्मका वर्णन ( अलु० 
१४२ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७५९३२ ) | 

यासक-एक प्राचीन ऋषि, जिन्होंने अनेक यशोमें नारायण- 
का शिपिविष्ट नामसे गान किया है ( शाल्ति० ३४२ । 
७२ ) ॥ 

युगन्धर-( १ ) एक पर्वत या प्रदेश ( यहाँके छोग ऊँगनी 
९ गदहतकके दूधका दही बना लेते हैं। जो शास्र- 
निषिद्ध है । )(वन० १२९०। ९ ) | (२) एक 
पाण्डवपक्षीय योद्धा) जिसने द्रोणाचार्यपर धावा किया 
और अस्त यह द्रोणद्वारा मारा गया" द्वोण० १६ | 
2) | > 

चुगप-एक देवगन्धर्व, जो अजुनके जत्सोत्सवर्म पधारे थे 
( आदि० ५२२। ७६ ) 

सुधमच्यु- पाण्डव-पक्षका एक श्रेष्ठ रथी) जो पाग्चालदेशका 
राजकुमार था ( उद्योग० १७० । ५ ) | यह अ्जुनका 
चेक्ररक्षक था ( सीष्म० १७ । १९ )। इसके रथके 
भोढ़ोंका वर्णन ( द्रोग० २३। ३) | इंतवर्माके साथ 


( २६७ ) 


युधिष्ठिर 
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युद्ध ( द्वोग० ९२ । ३७ -३२ ) । दुर्याधनके साथ इसका 
युद्ध ( द्रोगण १३० । ३०-४३ ) | कृपाचार्यद्वारा 
इसका पराजित होना ( कर्ण० ६१ । ७७-५६ ) | इसके 
द्वारा कर्णके भाई चित्रसेनका वध ( कर्ण ० ८३। ३९ ) । 
अख्त्थामाद्वारा इसका वध ( सोझिक० ८ । ३८ ) | 


युधिष्ठिर-महाराज पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र (आदि० १ । 
११४; आदि० ६३ । ११७५-११६ ) | धमराजके द्वारा 
कुन्तीके गर्भले इनकी उत्पत्ति तथा इनके उस्षत्तिकालीन 
ग्रहेंक्ी स्थिति ( आदि० १२२ । ६-७ ) | इनके जन्म- 
कालमें आकाशवाणी हुई | उसने बताया कि यह श्रेष्ठ 
पुरुष धर्मात्माओंमें अग्रगण्य, पराक्रमी एवं सत्यवादी 
राजा होगा | पाण्डुका यह प्रथम पुत्र प्युधिष्ठिर! नामसे 
विख्यात हो तीनों छोकोम प्रतिद्धि प्राप्त करेगा | यह 
यशस्वी) तेजस्वी और सदाचारी होगा ( आदि० १२२। 
७-१० ) | शतश्ज्ञनिवासी ऋषियोंद्वार इनका नाम- 
करा-संस्कार ( आदि० १२३ | १९-२० ) । वसुदेवके 
पुरोहित काइयपके द्वारा इनके उपनयन दि संस्कार ( भआादि० 
१२३। ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । राजर्षि शुकसे शिक्षा 
लेकर इनका तोमर चलानेकी कल्हमें पारंगत होना 
( आदि० ३२३ । ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, एष्ठ 
३६९ ) | पाण्डुकी चितापर अ'रोहण करनेसे पूर्व माद्रीने 
अपने पुत्रोंके मस्तक झूँघे और युधिष्टिसका हाथ पकड़कर 
कहा-धपुत्रो ! अब बड़े भैया युधिष्ठिर ही तुम चारों भाइयोंकि 
विता हैं? ( आदि० १२४ ।२८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, 
पृष्ठ ३५७३ ) | शतश्यज्ञनिवासी मुनि पाण्डवोंको हस्तिना- 
पुरमें ले जाकर भीष्मजीसे युधिष्ठिरका परिचय कराते 
हुए बोले-मद्दाराज पाण्डुको साक्षात्‌ धर्मराजद्वारा यह 
पुत्र प्राप्त हुआ है। इसका नाम युधिष्ठिर है ( आदि० 
१२७। २२-२३ ) | दुर्योधनद्वारा जलविहारका प्रस्ताव 
और युधिष्ठिरका उसे खीकार करना ( आदि० १२७ | 
इ७०-३७ ) । धर्मात्मा युधिष्ठिरका भीमसेनको न देख- 
कर माता कुन्तीके पास जाकर भीमसेनके विषवर्में पूछना 
और उनके डिये चिन्ता प्रक: करना । भोमसेनके खो जानेके 
समाचारसे कुन्तीका चिन्तित होकर युधिष्ठिक्नो उनकी 
खोजके लिये आदेश देना ( आदि० १२८ । ४-१२ )।| 
भीमछेनका नागछोकसे आकर अपने बढ़े भाई युधि- 
छिरको प्रणाम करना और दुर्वोधनकी कुचेशको बताना । 
युधिष्ठिरका भीमसेनकों स्वंथा ुप रहनेको सलाह देना 
तथा सतत सावधान हो जाना ( आदि० १२८ | ३०- 
३७ ) | इनका द्रोणाचार्यस कृपाचार्यकी अनुमति ले 
सदा हस्तिनापुरमें ही रहकर भिक्षा-ग्रहण ( जीवननिवांह ) 
करनेके लिये कहना ( आदि० १३० । २६ ) । रथपर 
बैठकर युद्ध करनेमें इनकी कुशलता ( आदि« १३१ । 


|| 
। 
|| 
। 
|| 
। 


युधिष्टिर 


( रदद८ ) 


युधिष्ठिर 


६३ ) | द्रोणाचार्यके द्वारा इनके रक्ष्पवेघकी परीक्षा 
( आदि० १३१ | ७१-७७ ) | अर्जुनका युधिष्ठिरको 
द्रुबदके साथ युद्ध करनेसे रोकना ( भादि० १३७ । 
२६ ) । धृतराष्टद्राण इनका युवराज-पदपर अभिषेक 
( आदि० १३८० २ ) | युघिष्टिरने अपने शीछ 
सदाचार तथा मनोयोगपूर्वक प्रजापालनकी प्रवृत्तिके द्वारा 
अपने 'पिता मद्दाराज पाण्डुकी कीर्तिको भी ढक दिया 
( आदि० १३८ । ३ ) | प्रजावर्गका युधिष्टिरको ही राज्य 
पानेके योग्य बताना (आदि० १४० । २३---२८) । भाइयों- 
ब्सहित वारणावत जानेके लिये उद्यत हो युधिष्टिरका मान- 
नीय कौरवोंसे अनुमति एवं आशीर्वाद मॉगना ( भादि० 
१४२ । ११-१६ ) । हस्तिनापुरके ब्राह्मणोंका धृतराष्ट्रक 
विधम बर्तावकी निन्‍दा करते हुए जहाँ युधिष्टिर जायें 
वहीं घर-बरार छोड़कर जानेका निश्चय करना; युधिष्ठिरका 
पुरवासियोंकी समझाना और धृतराष्ट्रकी ही आज्ञार्मे 
रहनेके लिये अनुरोध करना ( आदि० १४४ | ६--- 
१७ ) । छाश्षागहमें कोरवोंके कुचक्रसे बचनेके लिये 
इनको विदुरका संकेत ( आदि० १४४ । १९-२६ ) | 
“मैंने आपकी बात समझ ली) यह युधिष्ठिरका उत्तर 
तथा कुन्तीके पूछनेपर युधिष्ठिरका विदुरके कथनका उन्हें 
तात्पय बताना ( आदि० १४४ । २७-३३ ) | वारणा- 
वतवासियोंसे घिरे हुए, धर्मराज युधिष्टिर देवमण्डलीके 
बीच साथ्यात्‌ इन्द्रके समान सुशोभित हुए ( आदि० 
१४७ । ४ ).| युधिष्टिरका भीमसेनसे लाक्षागहकी अग्नि- 
दीपक पदार्थोसे बना हुआ बताकर उसमें सावधानीसे किसी 
गुप्त स्थानमें रहने और पापी पुरोचन एवं दुर्याधनको 
कमा दे#र वहाँसे भाग निकलनेके लिये परामर्श देना 
( आदि० १४७ । १३-३१) । विदुरके भेजे हुए खनकसे 
युधिष्ठिरकी बातचीत तथा भाइयोततहित अपनेको संकट- 
मुक्त करनेके ल्यि उससे कोई उपाय करनेका अनुरोध 
( आदि० १४६ । १-१७ ) । जतुगहको जलानेके लिये 
इनका अपने भाइयोको परामश ( आदि० १४७ | २-४ )। 
विदुरके भेजे हुए नाविकका युधिष्ठिरको विहुरका 
संदेश सुनाना और माता एवं भाइयोसहित इन्हे 
गज्जाजीके पार उतारना ( आदि० १४८ अध्याय )। 
भीष्म) कौरव तथा पुत्रोंतह्ित धृतराष्ट्रका युधिष्ठिर आदि- 
को जलाझ्जलि देना) पुस्वासियों तथा भीष्मजीका उनके 
लिये शोक एवं प्रिछाप करना और विदुरका भीष्मजीते 
एकान्तमें युषिष्ठिर आदिके जीवित होनेकी बात बताना 
( आदि० १४९ | १५-१८ के बाद घाट 
सह्दित ) । धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रेरणासे महावल्ली भीम- 
सेनका भाइयों और कुन्तीको लेकर गाप्नताके साथ चलना 


( आदि० १४९ । २३-२६ ) । भीमसेनका माता: 


तथा युधिष्टिर आदिकी दयनीय दशापर बिषाद एवं गो 
( आदि० १५०। २१-४३ ) | भोमसेनका हिडिम्पाको 
अपने ज्येष्ठ श्राताका परिचय देना ( आदि० १५१। 
३१ ) | हिडिम्बाके मुखसे भीमसेन और हिडिम्बरे 
युद्धक्षी बात सुनकर युधिष्ठिरका उछलकर खड़ा हो जाना 
( आदि० १७३। १३ ) | हिडिम्ब्राको मारनेके ढिये 
उद्यत हुए भी मसेनकी इनका निषेध ( आदि ० ३५४ | २- 
३ ) | कुन्‍्तीसहित युधिष्ठटिस्‍से हिडिम्ब्राकी भीमसेनके 
लिये प्रार्थना) कुन्तीका युधिष्ठिस्से इसके लिये सम्मति 
मॉगना और युधिष्टिरका कुछ शर्तोंके साथ हिडिगम्य्ाड् लिये 
भीमसेनकी अपने छाथ छे जानेका आदेश ( शआदि० 
१५४ । ४-१८ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित ) | 
भीमसेनकी बक् नामक राक्षसके पास भेजनेके विषय 
युधिष्ठिर और कुन्तीकी बातचीत (आदि० १६५ अध्याय)। 
पाग्मालदेश चलनेके लिये युधिष्टिरको माताकी प्रेरणा और 
इनकी स्वीकृति ( आदि० १६७ । ३-८ ) । चित्ररथ 
गन्धर्वकी प्राणरक्षाके लिये इनका अजुनको आदेश 
( आादि० १६९ | ३६-३७ ) । पाश्चालयात्राके समय 
मार्गमें ब्राह्मणोंसे युधिड़िरकी बातचीत ( आदि० १५३ 
अध्याय ) | श्रीकृष्णका पाण्डवोंको पहचानकर बलरामजी- 
से युधिष्टिर आदिका परिचय देना ( आदि० १८६॥ ९- 
१० ) । कुन्तीका युधिष्ठिसे अपने कथनकी सत्यतापूर्वक 
द्रौपदीकी अधर्मसे रक्षाके लिये उपाय पूछना ( भादि० 
१९० । ३-५ ) | इनका माता कुन्तोंकों आश्वासन देकर 
अजुनसे द्रौपदीके विषय वार्तालाप और द्रौपदी हम सभी 
भाइयोंकी पत्नी होगी, ऐसा निश्चय (आदि ०१९० | ६८ 
१६ ) | श्रीकृण और बल्भद्रजीका कुम्दारके घर जाकर 


. युधिड्ठिरको प्रणाम करना और युधिष्ठिस्का उतसे कुशर 


पूछकर यह जिज्ञासा करना कि आपने केसे हमें पहचान 
लिया ( आदि० १९० | १८-२२ ) । द्ुपदके पुरोहितक 
युधिष्ठिससे उनः छोगोंका परिचय पूछना और द्वुपदकी 
कामना बताना, युधिष्ठिरका भीमसेनते पुरोहितका पूजन 
कराकर उनसे सामयरिक वातौलछाप करना और द्ुपदकी 
कामनाको सफल बताना ( आदि० १९२ अध्याय ) हे 
पुरोहितके मुँहसे युधिड़िरका कथन सुनकर द्वुपदका पाण्डवीः 
के शील-स्वभावक्ी परीक्षा करमा तथा उन सबको भोज 
कराना ( आदि० १९३ अध्याय ) | इनके दारा आपने 
सभी भाइयोंका परिचय देकर द्रुपदको आश्वासन (आदि 
4९४ । ८-१२) | द्रुपदका युधपष्ठिस्से छाक्षागहसे कु 
बचकर निकल आनेका समाचार पूछना और युधिष्ठिरका उन्हें 
सेब कुछ बताना ( आदि० १९४ | १७-१७ ) | द्वपिद 
का विवाह किसके साथ हो, द्रुपदके यह पूछनेपर-द्रौपदी 
हम सभी भाइयोंकी महारानी होगी--ऐसा उन्हें उत्त 


57 


>वा और इस कार्यकों घर्मसंगत बताना । ढुपदका इनके 
इस तिश्चयकों लोक 
ब्रैंठकर इसपर विचार करनेके डिये प्रेरित 


दिके साथ 
हनी  आदि० १०४ ॥ २०-३२ ) | व्यासजाक पूछने 
पर द्रीपदीके विवाइके सम्बन्धर्म इनका निणय ( आदि० 
१०७ | १३-१७ ) | द्रीपदीके साथ इनका विधिपूर्वक 


विवाह ( आदि० १९७। ११-१२ ) | थुधिष्ठिरका आधा 
ज्य पाकर माइयोंसद्वित खाण्डवप्रस्थमें प्रवेश ( आदि० 
२०६ | २३-२७ ) । श्रीकृष्णका विश्वक्माद्वारा थुधिष्ठिर- 
के लिये खाण्डवप्रस्थम एक दिव्य नगरका निर्माण कराना; 
युधिष्टिका उस नगर एवं भवनरमें प्रवेश तथा द्वारकाको 
जाते हुए श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरकी पाण्डवॉपर कृपा बनाये 
रखने और कर्तव्यकी अनुमति देनेके लिये प्राथना (आदि ० 
०६ | २८-७१ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित )। 
भाइयोंसहित युधिष्ठिरद्धारा धर्मपूर्वक प्रजाका पाछन 
( आदि० २०७ | ५-८ ) | इनके पास्त देवषिं नारदका 
शुभागमन ( आदि० २०७ । ५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ- 
सहित ) | राजा युधिष्टिरद्वारा देवषि नारदका सत्कार 
तथा नारदजीका युधिड्िर आदिसे द्रोपदीके विषयमें कुछ 
नियम बनानेके लिये कहकर उन्हें सुन्द और उपसुन्दकी 
'कथा सुनाना ( आदि० २०७ । १८ से आदि० २११ 
भ्ध्यायतक ) । नियमभज्ञका प्रायश्रित्त करनेके लिये 
आज्ञा मॉगनेवाले धनंजयकों युधिष्टिर्का वनमें जानेसे 
सैकना ( आदि० २३२ । २७-३३ ) | सुभद्राइरणके 
लिये इनकी अजुनको अनुमति ( आदि० २१८ | ९७ )। 
सुभद्ाके लिये दहेज लेकर आये हुए श्रीकृष्ण-ब॒छराम आदि- 
का युधिष्टिससे मिलना तथा युधिष्ठिरद्वारा उन सबका सत्कार 
(आदि० २२० । ३८-४३) | अभिमस्युके जन्मपर युधिष्ठिर- 
का ब्ाह्मणोंकोी दस हजार गौओंका दान करना ( आदि ० 
९२० । ६९ ) | द्रौपदीका युधिड्ठिस्से प्तिविन्वयनामक 
पुत्र प्राप्त करना ( आदि० ६३ । १२२-१२३; आदि० 
९७५ । ७७५; आदि० २२० । ७९ ) | इनके द्वारा शिबि- 
गजकुमारी देविकाके गर्भसे यौधेयकी उत्पत्ति ( आदि० 
3५ । ७६ ) | युधिष्टर और उनके राज्यकी विशेषता 
( आदि० २२१ । २-१६ ) | श्रीकृष्ण मयासुरको 
पमराज युधिष्ठिरके लिये एक दिव्य सभाभवन बूनानेके 
आदेश देना ( सभा० ३ । १०-१३ ) | श्रीकृष्णके 
गा जाते समय उनके रथपर दारुककों हटाकर राजा 
अधिष्ठिरका खयं बैठना और घोड़ोंकी बागडोर सैंभालना 
पैभा० २। ३६-१७ ) । मवासुरका धर्मराज सुधिष्टिर- 
को उनके हिये दिव्य सभाभवन तैयार हो जानेकी सूचना 
( सभा० ३। ३७ ) | मयनिर्मित सभाभवनमें इनका 
प्रवेश ( सभा० ४। १-८ ) । नारदद्वारा: इनको विविध 


मज्ञल्मम उपदेश ( सभा० ७ अध्याय )। इनकी 
दिव्य सथाओंके विषयये जिज्ञाणा और सारददारा उनका 
वर्णन ( सभझ्ा० अध्याय ६ से ११ तक ) | राजसूय-यञ्ञ 
करनेके लिये इनको नारदद्वारा पाण्डुका संदेश ( सभा० 
३२ अध्याय ) | इनका राजपूस-यशविद्ययक् संकल्प और 
उसके विषयमे भाइयों, मन्त्रियों, मुनियों और श्रीकृष्णसे 
सलाह लेना ( सभा० १३ अध्याय ) | श्रीकृष्णकी 
युधिष्ठिसकी राजसूय-यज्ञके लिये सम्मति ( सभा० १४ 
अध्याय ) | राजसूय-यज्ञसे पहले ज़रासंघकों मारनेके लिये 
इनको श्रीकृष्णकी सलाह ( सभा० १७५ अध्याय ) |. 
जरासंधको जीतनेके विषय इसके उत्साहहीन होनेपर 
अर्जुनका इनके प्रति उत्साहपूर्ण उद्घार ( सभा« 

१६ । ३ )। श्रीकृष्णका इनके प्रति अजुनकी बातका 
अनुशोदन करते हुए इनके पूछनेपर उन्हें जरासंघकी 
उत्पत्तिका प्रसंग सुनाना ( सभा १७। १९ ) | इनके 
अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण भीमसेन और अर्जुनकी मगध- 
यात्रा (सभा० २० अध्याय ) । अर्जुनका युधिष्ठिरसे उत्तर- 
दिशाकी विजयके लिये जानेकी आज्ञा माँगना औ युधिष्ठिरका 
स्वस्तिवाचन कराकर जानेकी आज्ञा देना ( सभा» २७। 

१-७ ) | अन्य भाइयोंका भी घर्मराजसे सम्मानित होकर 
दिग्विजयके लिये यात्रा करना और केवल धर्मराजका 
खाण्डवप्रस्थमें रह जाना ( सभा० २७। ८-११ ) | 
युधिष्टिक्के शासनकी विशेषता, श्रीकृष्णकी आशसे इनका 
राजसूय-यज्ञकी दीक्षा लेना तथा राजाओं) ब्राह्मर्णो तथा 
सगे-सम्बन्धियोंको बुछानेके लि निमन्त्रण भेजना (समा० 
३३ अध्याय ) | इनके यज्ञ सब देशके राजाओं) कौरवों 
तथा यादवोंका आगमन और उन- सबके भोजन) विश्राम 
आदिकी सुव्यवस्था ( सभा० ३४ अध्याय ) | इनके राज- 
सूच-यशका वर्णन ( सभा० ३७ अध्याय ) | युधिष्ठिरकी 
यजशालाकी विशेषता और इनके उस घन-वैभव और यज्ञ- 
विधिको देखकर देव्िं नारदकों संतोष ( सभा० ३६ | 
९-१० ) | भीष्मका युधिष्ठिरको राजाओंके लिये अध्य- 
प्रदान करनेका आदेश तथा भीष्मसे पूछकर युधिष्टिरका 
सबसे पहले श्रीकृष्णणों सहदेवद्वारा अर्ध्य-प्रदान कराना 
( सभा० ३६ । २२-३१ 9) | शिक्षुवा डक विरोध करनेपर 
इनका उसे समझाना ( सभा० ३८ । १-८ ) । युधिष्ठिर 
का भीष्मजीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्पूण चरित्रोको सुनने- 
की इच्छा प्रकट करना और भीष्मजीका भगवानके अतीत+ 
वर्तमान और भावी अवतारोंका वर्णन करना ( सभा» 
३८ । २५ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ७८१३-2८ शेशतक ) | 
शिक्षपालके द्वारा राजसूथ यज्षमें उपद्रव खड़ा करनेपर 
इनकी चिन्ता और भीष्मद्वारा इनको आश्वासन 
(समा० ४० अध्याय ) | युधिष्टिरका अपने भाइयोको 


युधिष्ठटिर ( २७० ) 
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शिशुपालका अन्ध्येष्टि-संस्कार करनेकी आज्ञा देना और 
उसके पुत्रकी चेदिदेशके राज्यपर अभिषिक्त करना 
( सभा० ४५। ३४-३६ ) | इनके राजसूयथ यश्ञका 
विस्तृत वर्णन और उसकी समाप्ति ( सभा० ४५ | ३७- 
३९ तथा दा« फ्रठ) पृष्ठ ४8३-८४३ ) । धर्मात्मा 
युधिष्ठिरका अवभ्थ स्नान) राजाओंका उन्हें बधाई देकर 
खदेर, जीनेके लिये अनुमति मॉगना तथा युधिष्टिरका उन 
सबकी अपने राज्यक्री सीमातक पहुँचा आनेके लिये 
भाइयोंकी आदेश देना ( सभा० ४५ | ४०-४७ ) | 
« भ्रीकृष्णका युधिष्टिससे विदा माँगगा और इनका गदूगद- 
कण्ठसे उन्हें जानेकी अनुमति देना | उनके जाते समय 
भाइयोसहित युधिष्ठिरका पैंदल ही उनके पीछे पीछे जाना) 
श्रीकृष्णणा अपने रथकों रोककर युधिष्ठिरको कर्तव्यका 
उपदेश दे उन्हें लौटाना और स्वयं भी आज्ञा लेकर जाना 
( सभा०४७। ७१-६७ ) | राजसूय यशके अन्तमें व्यास- 
जीकी भविष्यवाणीसे इनको चिन्ता और समत्वपूर्ण वर्ताव 
करनेकी प्रतिज्ञा ( सभा० ४६ अध्याय ) | इनके द्वारा 
प्रतिदिन दस हजार ब्राह्मर्णोको सोनेकी थालियोंमें भोजन 
कराना ( स्रभा० ४९ । १८ ) । राजसूय यक्षमें इनको 
समुद्रद्वारा मघुकी भेंट ( सभा० ४९ । २६ )। इनके 
राजसूय यज्ञमें लाख ब्राह्मणोंके भोजन करनेपर शह्लृध्वनि 
८ सभा० ४९ । ३१ ) । युधिष्टिरको भेटमें मिली हुई 
वस्तुओंका दुर्याधनद्वारा वर्णन ( सभ्ा« अध्याय ५१ से 
७३ तक) । घृतराष्ट्रकी प्रेरणासे इनके पास विदुरका आना 
और इनका उनसे वार्ताछाप ( सभा० ७५८। १६ ) | 
इनका पुरोहित और सेवकोंके साथ सपरिवार दृस्तिनापुरको 
जाना ( सभा० ५८ । २० क्के बाद दाक्षिणात्य पा5 ) | 
जूएके अनौचित्यके सम्बन्धमें इनका शकुनिके साथ संवाद 
( सभा० ७७ अध्याय ) । युधिष्ठिरद्धारा ब्यूत-क्रीडाका 
आरम्भ ( सभा० ६० । ६-९ ) | शकुनिके छलसे 
इनका जुएमें प्रत्येक दॉवपर हारना ( सभा०- ६१ 
अध्याय ) । धन) राज्य) भाइयों तथा द्रौपदीसहित इनका 
अपनेको भी हारना ( सभा० ६७ अध्याय ) । शन्रुऔंको 
मारनेके लिय्रे उद्यत हुए भीमसेनको युधिष्टिरका शान्त करना 
( सभा० ७२ अध्याय ) | इन्हें ध्ृतराष्ट्रका आश्वासन 
एवं सारा धन छौटाकर इन्द्रप्रथ जानेकी आज्ञा देना 
(ससा० ७३ । २--३६ ) | इनका इन्द्रप्रधथ छौटना 
( सभा० ७३। १७-१८ )। धृतराष्ट्रकी आज्ञासे पुनः 
जूएके लिये इनका मार्गमेंसे ही लौटना ( सभा० ७६ । 
& ) | सबके मना करनेपर भी इलका शकुनिके साथ 
पुनः जुआ खेलना और हारना ( सभा० ७६ | २१-- 
२४ ) । इनका धृतराष्ट्र आदिसे वनगमनके लिये विदा 
छेना ( सभा* ७८ | १-हे ) | विदुरका युष्रिष्ठिरसे 


इनका धौम्यसे 


तीथोंका बर्णन ( चन 


कुन्तीकों अपने द्वी घरमें ध्कारपृर्वक रखनेकी इच्छा 
प्रकट करना और उन सभी भाइयोंको सान्त्वना ष्हे 
आशीर्वाद प्रदान करना ( सभा० ७८ | ५--२३ )। 
कुन्तीका युधिष्टिरादि पुत्नॉकी बनकी ओर जाते देख आदत. 
स्वस्से विछाप करना और युधिष्टिर आदिका उन्हें प्रणाम 
करके चल देना ( सभा० ७९ | $३--३० ) | 
युधिष्टिरका वस्््रसे मुख ढककर वनको जाना ( सभ्ा० 
८० | ४ ) | इनका अपने साथ आते हुए पुरवासियोसे 
लौट जानेका अनुरोध ( वन० ३ । ३७ ) | साथ चलने- 
वाले ब्राह्मणोंसे लौट जानेके लिये इनका अनुरोध ( वन० 
२। २-४ ) | इनके द्वारा सूर्यका स्तवन ( ब+० ३। 
३६--६५९ ) । सूर्यसे इन्हें अक्षयपात्रकी प्राप्ति ( वन० 
३।७२ ) । इनका किर्मीरकों अपना परिचय देना 
( वन० ११ । २६-२७ ) । भीकृष्णके सुखसे इनका 
शाल्वोपाख्यान-श्रवण ( वन० अध्याय १७ से २२तक ) | 
इन्हें मरांण्डेयनीका धर्मविषषक आदेश ( वन० 
२७ | ८--१4 )। इनके द्वारा क्रोधकी निनदा और 
क्षमाकी प्रशंसा ( बन० २९ अध्याय ) । द्रौपदीके 
आक्षेपका समाधान ( वन० ३१ अध्याय ) | इनका 
भीमसेनको समझाते हुए धर्मपर ही डटे रहना ( वन० 
३४ अध्याय )। भीमसेनकोी समझाना ( वन० ३६। 
२--२० ) । इन्हें व्यासजीसे प्रतिस्म्गति विद्याकी प्राप्ति 
( वन० ३६ । ३८ ) | इनका व्यातजीकी आशसे | 
भाइयों तथा विप्रॉंसहित द्वेतवनसे काम्यकवनमें जाना | 
( बन० ३६.। ४१ ) | इनके द्वारा अर्जुनको प्रतिस्मृति | 
विद्याका उपदेश ( वन० ३७ | १६ ) | इन्द्रका छोमश- | 
को युधिष्ठिसके लिये संदेश देकर उनके पास भेजना और | 
इनकी रक्षाक्रे लिये उन्हें नियुक्त करना ( वन० ४७ । । 
२४--३३ ) | इनका तेरह वर्षोतक शान्‍्त रहनेके । 
लिये भीमसेनकी उपदेश ( बन० ७२ | ३७-३९ ) | । 
बृहदरवसे वार्तालाप तथा नल्तोपाख्यान सुननेकी इच्छा 
अ्रकटठ करना ( बन० ७२॥। ४२---७९ ) | बृहदशवका द 
इन्हें नलोपास्यान सुनाना और इनको महर्षि बृहदखवंते 
अशद्ददथ तथा अश्वविद्याकी प्राप्ति (बन० अध्याय ७ से 
०५ तक ) | द्रौपदीका युधिष्ठिरल अर्जुनके लिये चित्ता द 
० मी! 
गन हे आगमन, इनका नारदजीसे त॑ हे 
प्रस्तुत करना और नारदजीद्वारा या 
लिये आदे इन्हें ऋषियोंके साथ तीर्थयात्रा कर 
श्देना ( वन० अध्याय ८ १ से ८५ तक है| 
रस पुण्य तपोबन आश्रम एवं नदी आदिके 
तथा धौम्बद्वारा इनके समक्ष चारों दिशाओंके 
*भध्याय ८६ से ९० तक) | युधिष्डिरक 


किक 


पात्त मूर्ति लोमशका आगमन और इनसे अर्जुनकों पाशुपत 
आदि दिव्याख्र प्राप्त होनेकी बात बताकर इन्द्रका संदेश 
हुनाना ( बन० ९१ अध्याय 2 । मदृधि छोमशके मुखसे 
इत्र और अर्जुनका संदेश सुनकर युधिष्ठिरका प्रसन्‍न होना 
और इनका दीर्थयात्राके लिये उद्यत हो अपने अधिक 
साथ्रियोंकी विद्या कर देना ( बन० ९२ अध्याय ) । 
ऋषियोंका युधिष्टिके पास आकर अपनेको भी तीर्थयान्नाके 
लिये साथ ले चलनेका अनुरीध करना तथा इनका उनकी 
त मानकर ऋषियोंकी नमस्कार करके तीथंयात्राके लिये 
प्रधान ( वन० ९३ अध्याय ) | महृषि लोमशका देवताओं 
और धर्माव्मा राजाओंका उदाहरण देकर युधिष्ठिरकोी अधर्मसे 
नि बताना और तीथ्थयात्राजनित पुण्यकी महिमा वर्णन 
करते हुए आश्वासन देना ( बन० ९४ अध्याय ) | शमठ- 
का युधिष्ठिरसे अमूर्तरयाके पुत्र राजर्षि गयके यज्ञका वर्णन 
करना ( वन० ९७ | १८--२९ ) | इनका अगस्त्याश्रम- 
में पहुँचकर वात।पिके विनाशके विषयमें छोमशजीसे पूछना 
और लोमश »ीका इनसे अगस्त्यका चरित्र सुनाना ( वन० 
अध्याय ९६ से ९९ | ३० तक ) | युधिष्टिरका पुनः अग- 
स्थका चरित्र सुननेकी इच्छा प्रकट करना और लोमशका 
इनसे उनका चरित्र सुनाना ( वन० अध्याय १०० से 
१०५ तक ) | युधिष्टिकके पूछनेपर छोमशजीका भगीरथके 
आश्रयसे किस प्रकार समुद्रकी पूर्ति हुई-यद प्रसंग सुनाना 
( वन० अध्याय १०६ से १०९ तक ) । युधिष्टिरके 
पूछनेपर लोमशजीकी हेमकूटपर घटित होनेवाली अद्भुत 
बातोंका रहस्य बताना और कऋष्यश्शज्ञका चरित्र सुनाना 
( वन० अध्याय १३० से १३३ तक ) । इनका कौशिकी/ 
गज्जासागर एवं वेतरणी नदी होते हुए. महेन्द्र पर्बतपर 
गमन ( बन० ११४ अध्याय ) | अक्ृतत्रणका युधिष्ठिरसे 
जमदग्निकी उत्तत्तिश प्रसंग सुनाते हुए परशुरामजीके 
उपाख्यानका वर्णन करना (वन० अध्याय ११७ से १३७ | 
१५ तक ) | महेन्द्र पर्वतपर इन्हें परशुरामका दर्शन तथा 
इनके द्वारा उनका पूजन ( वन० ४१ ७। ३ ६-१ 4 ) | इनका 
भस्न तीथोंमें होते हुए. प्रभासक्षेत्रमें पहुँचकर तयस्थामें 
मरेत्त होना और यादवोंका भाइयोंसहित इनसे मिलना 
( वन० ११८ अध्याय ) । बलदेवजीका इनके प्रति सहा- 
सभूति-सूचक उद्बार ( वन० ११५९ अध्याय )। इनके द्वारा 
औकृष्णके कथनका अनुमोदन ( बन० १२० । २७ ) | 
>मशद्दारा युधिडिस्से राजा गयके यज्ञक्री प्रशंसा) व्यवन- 
जैकन्याके चरित्रका वर्णन ( वन० अध्याय ३२१ से 
3९५ तक ) | युधिष्ठिरके पूछनेपर लछोमशद्वारा मान्वाताके 
परिजका वर्णन और सोमक तथा जस्त॒के उपाख्यानका 
फैधन ( वन० अध्याय १२६ से ३२७ तक ) | लोमशका 
डैधिष्टिकी विभिन्‍न तीर्थोंकी महिमाका वर्णन करते हए 


्् 
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अनेकानेक उपाख्यान सुनाना ( वन० अध्याय १२८ से 
१३८ तक ) | भाश्योतरहित युधिष्ठिरकी उत्तराखण्ड-यात्रा) 
लोमशजीद्वारा उसकी दुर्गमनताक्ा कथनः गज्गञाजीसे 
युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये प्रार्थना तथा युधिष्ठिरका भीम- 
सेनको द्रौपदीकी रक्षाके लिये सावधान बहनेके लिये आदेश 
देना और नकुछ-सहदेवके शुरीरपर हाथ फेरकर उन्हें 
सान्‍्तना देना ( वन० १३९ अध्याय ) | युधिष्ठिरका 
सहदेव एवं द्रौपदीसह्वित भीमसेनको धौम्य, सारथि; सेवक, 

रथः घोड़े तथा अन्यान्य ब्राह्मणोंके साथ लोट जानेकी आज्ञा 
देना और अपने लोटनेतक गजन्नाद्वारमें प्रतीक्षा करनेको, 
कहना ( वन० १४० । १--७ ) । इनका अजुनकों न 
देखनेके कारण भीमसेनसे अपनी मानप्तिक चिन्ता प्रकट 
करना एवं गन्धमादन पर्वतपर जानेका दृढ़ निश्रय करना 
( वन० १४१ अध्याय ) | गन्धमादनकी यात्रामे द्रौपदीके 
मूछित होनेपर इनका विछाप ( बन० १४४ । १०-१४ )। 
युधिष्ठिरका द्रौपदीको आश्वासन देकर भीमसेनसे यह पूछना 
कि इस दुर्गम मार्ममें द्रौपदी कैसे चल सकेगी ( बन० 
६४४ । २१-२२ ) | इनकी आजशासे भीमसेनद्वारा 
घटोत्कचका स्मरण और उसकी सहायतासे द्रौपदीसहित इन 
सब लोगोंका गन्वमादन पर्वत एवं बद्रिकाश्रमर्मे प्रवेश 
( वन० १४४ | २७ से १४५ अध्यायतक ) | भीमसेनके 
सौगन्धिक पुष्प लानेके लिये चछे जानेपर भयंकर उत्पात 
देखकर इनकी चिन्ता और घटोत्कचके सह्करे सभीके साथ 
इनका सौगन्धिक वनमें पहुँचना ( वन० १५७ अध्याय )। 
इनको आकाशवाणीद्वारा सौगन्धिक वनसे नर-नारायणा श्रम- 
में छोंट जानेका आदेश (वन० १७६ । १३-१६ ) | 
अपहरण करते समय जटासुरको इनकी फटकार ( वन० 
१५७ । १२--३० ) | इनके द्वारा भीमसेनसे गन्धमादन- 
की रमणीयताका वर्णन ( वन० १५८ | ७७--१०३ ) | 
प्रशनके रूपमें आष्टिषेणका युधिष्ठटिरकों उपदेश ( वन० 
१७५९ अध्याय ) | गन्धमादन पर्वतपर राक्षर्सोंके वध करने- 
पर इनके द्वारा भीमसेनकी भरत्सना ( वन० १६१ । 
१०-१२ ) | इनकी कुबेरसे मेंट तथा उनके द्वारा इन 

सान्त्वना ( वन० ३६१३ । ४३-४३ ) । धौम्यका युधिष्टिर- 
को मेरु १ब॑त तथा उधके शिखरोंपर स्थित ब्रह्मा) विष्णु 
आदिके स्थानोंका लक्ष्य कराना और सूर्य-चन्द्रमाकी गति 
एवं प्रभाका वर्णन करना (वन० १६३ अध्याय ) | युधिष्ठिर 
आदिका अजुनके लिये उत्कण्ठित होना और इनके समीप 
अजुंनका आगमन ( वन० १६४ अध्याय ) | अर्जुनका 
युधिष्ठिर्के चरणोंमें प्रणाम करके सब भाइयों और द्रौप शीसे 
मिलना और युधिडिरके पास विनीतभावसे खड़ा होना (वन० 
१६७ । ४-५ ) । इनके द्वारा गन्धमादनपर इन्द्रका 
स्वागत-सत्कार तथा उनको सान्त्वना देकर इन्द्रका छौयना 


| 


युधिष्टिर 


( बन० १६६ अध्याय ) | अ्जुनद्वारा इनके समक्ष अपनी 
तपस्या; यात्रा तथा स्वर्ग-याञ्राके बृत्तान्तका वर्णन ( वन० 
श्रध्याय १६७ से १७६ तक ) । अजुनद्वारा यात्राका जाप 
सुनकर इनके द्वारा उनका अभिनन्दन तथा दिव्यास्र-दशन- 
की इच्छा (वन% १७४ । ११-१५) | युधिष्ठिर और भी म- 
सेनका वार्ताछाप (बन० १७६ | ७--१७)। भाइयोसहित 
युधिष्िरका गन्धमादनसे बदरिक्राश्रम आदि स्थानोमें होते 
हुए, दैतवनमें प्रवेश ( चन० १७७ अध्याय ) | युधिष्ठिरको 
अनिष्ट-दर्शनसे चिन्ता तथा उनके द्वारा भीमसेनकी खोज 
५ करते हुए. उनके पास पहुँचकर उन्हें अजगरके वशमें पड़ा 
हुआ देखना ( बन० १७९ अध्याय ) | इनकी अजगर- 
रूपधारी नहुप्रसे बातचीत तथा इनके द्वारा अपने प्रदनों- 
का उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हुए सर्परूपधारी नहुषका 
भीमसेनको छोड़ देना और युधिष्ठिर्के साथ वार्तालाप करने- 
के प्रभावसे सर्पयोनिसे मुक्त हो खग्गकों जाना ( वन० 
अध्याय १८० से १८१ तक ) । युधिष्ठिर आदिका पुन; 
द्वेतवनसे काम्यकवनमें प्रवेश ( वन० १८२ | १७- 
१८ ) | सत्यभामासहित श्रीकृष्णका युधिष्ठिसके पास आना 
. और इनको तथा भीमसेनकी प्रणाम करना ( वन० ३८३॥। 
७-८ ) । इनके द्वारा श्रोकृष्णकी बातोंको सुनकर उनका 
अनुमोदन करना ( वन० १८३ । १६-४० ) | इनके 
पास माकंण्डेयजीका शुभागमन तथा इनके पूछनेपर 
मार्कण्डेयजीद्वारा कर्मफछठका विवेचन ( वन० १०३ | 
४१--९५ ) | इनका माकंण्डेयजीसे सर्वकारण काल- 
विष्रयक जिज्ञासा (वन ० १८८ | २-१६) | मार्क ण्डेयजीसे कलि- 
युगके प्रभावका वर्णन करनेके लिये प्रश्न (वन ० १९ ०। २-६)॥ 
युधिष्टिकके पूछनेपर माकंण्डेयजीका इनके लिये धर्मका 
उपदेश- .( वन० १९१ | २१--३० ) । युधिष्ठिस्का 
उनके बताये धर्मके पालनकी प्रतिज्ञा करना ( चन० 
१९१॥ ३१-३२) | पतिव्रता ओर धर्मब्याधकी कथा सुनकर 
युधिष्टिरका संतोष प्रकट करना ( वन० २१६ | ३६ ) | 
युधिष्ठिरकी अग्निके विप्रयमें जिज्ञासा और मार्कण्डेयजीद्वारा 
अग्निबंशका वर्णन ( बन० अध्याय २१७ से २२२ 
तक ) । युधिष्ठिरके पूछनेपर माकंण्डेयजीका इन्हें कार्ति- 
केयके जन्म-कर्मका बृत्तान्त सुनाना ( वन० अध्याय 
२२३ से २३१ तक ) । इनका कार्तिकेयके त्रिलोक- 
विख्यात नार्मोकी सुननेकी इच्छा प्रकट करना और 
मार्कण्डेयजीका इन्हें उन नामोंको सुनाना ( बन० २३२ 
अध्याय ) । युधिष्ठिर आदि पाण्डवॉका समाचार सुनकर 
धृतराष्ट्रका खेंद और चिस्तापूर्ण उद्गार ( वचन० २३६ 
अध्याय ) | इनका भीमसेनको गन्धवोंके हाथसे कौरवोको 

- -छुड़ानेका आदेश ( वन० २४३ | १--१९ )। 
चित्रतेनका युधिड्टिस्के पास भाना) दुर्योधनकी कुचेशको 
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बताना; युविधिरका कौरवोंको वन्धनसे छुड़ाना, गन्धवौकी 
प्रशंसा करना और दुर्योधनको प्रेमपूर्वक दुःसाइससे निवृत् 
होनेकी सछाह देना ( वन० २७६ । १२--२३ ) | 
दुःशासनका युधिष्ठिरके 
वैष्णव-यज्ञमें आनेके लिये संदेश कहलाना तथा युधिष्निर- 
का दुर्याधनके यज्ञक्की प्रशंसा करके समय-पालनसे 
पहले आनेमें असमर्थता प्रकट करना ( चन० २५६ । 
७---१४ ) | कर्णद्वारा अजुन-बधकी प्रतिज्ञा सुनकर 
इनकी चिन्ता ( बन० २७७ । २३-२४ ) । खप्में 
मरगोंसे प्रेरित होकर भाइयेसहित युधिष्ठिरका काम्यकपनमे 
गमन ( वन० २७५८ अध्याय )। युधिष्ठिरकी चिन्ता, 
व्यासजीका आगमन) युधिष्ठिरद्वारा उनका सत्कार$ उनका 
युधिष्ठिसे तप और दानकी महिमा बताना और उनके 
पूछनेपर तपसे भी दानको ही श्रेष्ठ बताना ( वच० २५९ 
अध्याय ) । डुर्याधनका दुर्वासाको संतुष्ट करके उनसे 
युधिष्ठिरका अतिथि होनेके लिये कहना ( बन० २६२॥। 
७--२२ ) । इनके द्वारा दुर्वासाका अतिथि-सत्कार 
(वन० २६३ । २-४ ) । द्रोपदीहरणके अवसरपर 
इनका तिगर्तराजके साथ युद्ध और इनके द्वारा उसका 
बंध) भीमद्वारा बंदी होकर जयद्रथका युधिष्ठिरके सामने 
उपस्थित होना, उसकी दशा देखकर युधिष्टिरका हँसना और 
उसे दासभावसे मुक्त करके छोड़ देनेका आदेश देना तथा 
जयद्रथकी उसके दुष्क्रमंके लिये घिक्कारकर जानेके लिये 
आज्ञा देना ( बन० २७२। १४--२३ ) | आती 
दुखस्थासे दुखी हुए युधिष्ठिरका माकंण्डेय मुनिसे प्रश्न 
करना और उनका उन्हें श्रीरामोपाख्यान सुनाना) अन्त 
राजा युधिष्ठिको आश्वासन देना ( वन० अध्याय २७३ 
से २९२ तक ) | युधिष्टिरकी मा्क॑ण्डेयजीसे द्रौपदी-जैती 
दूसरी किसी पतिव्रता नारीके विषय निश्ांसा और 
माकण्डेयजीका उनके प्रइनके उत्तरमें सावित्नीका उपाख्यान 
सुनाना (वन० अध्याय २५३ से २५९ तक ) | युधिशए 
का नकुलकों वृक्षपर चढ़कर पानीका पता लगानेके लि 
कहना ( चन० ३१२ । ७-६ ) | नकुछके पानीका पर्ती 
लगानेपर युधिष्ठिकका उनको तरकसोंमें पानी भर लनेकी 
आदेश ५ चुन ० ३१२। ९ ) । नकुलके लौटनेमें देर 
होनेपर युधिष्टिरका सहदेवको भेजना (_ बन० ३१२ 
43-4५ ) | उनके लोटनेमें भी विलम्ब होनेपर इन 
गाय मर हुए दोनों भाइयोंको बुलाने 
आदेश देना ( वन० ३१२ | *“ 


पाक्ष दूत भेजकर उन्हें दुर्याधनके 


५ 


२३ ) | उनके लौटनेमें भी देर होनेपर युधिष्ठिरका भीर्ग | । 


बे भेजना ( बन० ३१२ | ३३-३७ ) | आः 
3 पं ठरका जलाशयके तटपर जाना ( वन० ३३२! 


४१--४५ )। द्ेतवनमें जलके लिग्रे गये हुए चारों |. 
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भाईयौंकीं सरोवरपर पड़ा देखकर विदा दे ( वन० 
३१४ । ४-२७ )। युधिष्ध (का सरोवरके जलूमें प्रवेश 
और यक्षका उन्‍हें अपने प्रश्नीका उत्तर देकर ही पानी 
पीने और ले जानेका आदेद् ह ( बन० ३१३ | २८- 
३० ) | तुम कौन हो १? युधि के यह पूछनेपर वक्षका 
घिड्चिरका अपनी बुद्विके 
छा उत्तर देनेकी प्रतिज्ञा करना 
) | इनका यक्षके प्रश्नोंका 


फ 
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अनुसार उसके १ 
(बन० ३१३ । ३१-- ३४ 
उत्तर देना ( बन० ३१३ । ४७--१२१ ) | ध्तुम 
अपने भाइयोंमेंसे जिध एकको चाहों। वह अकेला ही 
जीवित हो सकता हैं? यक्षके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिरका 
नकुलके जीवित होनेकी इच्छ 
यक्ष और युधिष्ठिरका संवाद | इनकी बातसे संतुष्ट हुए 
यक्षका इनके सभी भाइयोंके जीवित होनेका वर देना 
(बन० ३१३ । १२२---१३३ ) यक्षका चारों भाइयों- 
को जिछाकर धर्मके रूपमें प्रकट हो युधिष्ठिरको वरदान 
देना ( वन० ३१४ क्षध्याय ) | अज्ञातवासके विषयमें 
अनुमति लेते समय युधिष्टिरकों महर्षि धोम्यका समझाना 
और भीमसेनका उत्साह देना ( दच० ३१५ | १-- 
२६ ) | युधिष्ठटिरका ब्राह्मणकों अरणीसहित मन्थनकाए्ठ 
सॉपना और अपने भाइयोंकों एकत्र करके अर्जुनसे कोई 
उत्तम निवातस्थान चुननेके लिय्रे कहना ( विराट० १ | 
३--९ ) | इनका विराटनगरमें अज्ञतवासका एक 
वर्ष बितानेका निश्वय प्रेकेट करमा और अजुनके 
पूछनेपर विराटनंगरमें अपने द्वारा किये जानेवाले भावी 
कार्यक्रको बताना ( विराट० ३ ॥ १५-२८ 9 | इनका 
भीमसेनसे उनके भावी कार्यक्रपकों पूछना ( बिराट० १ । 
दाक्षिणात्य पाउसहित २५ ) | अजुनके भावी कार्यक्रपके 
विधयमें पूछना ( विशरट० २। ११-२४ ) | नकुलके 
कायके विषयमें जिज्ञासा करना ( विराट० ३।२ )। 
पहदेवते उनका भावी कार्यक्रम पूछना ( बिराट० 
। ७ ) | द्रौपदीके कार्यक्रमके विधयमें पूछना (विराट० 
९। १४-१७ ) | इनका द्रौपदीकों प्रोत्साहन देना 
( बिराट० ३ । २२-२३ ) ॥ इनका पुरोह्तित ओर द्रोपदी- 
की सेविकाओंको रसोइयॉसहित पाश्चालदेशमें जानेका 
आदेश देना तथा इन्द्रसेन आदिको केवछ रथ लेकर 
डरा भेजना ( विराट ० ७ । १-५ ) । धौम्यका इन्हें 
'जाके यहाँ रहनेका ढंग बताना (विराट ० ४ । ७-५१) 
रैनका धौम्यके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ( विराट० 
है । ७२-५३ )। इनका द्रोपदीको कंघेपर बिठाकर छे 
पेलनेके लिये अजुनको आदेश देना ( विराट० ५। ७ )। 
शेजधानीके समीप पहुँचकर इनका अर्जुनकों अपने-अपने 
अज् उतारकर कही रख देनेकी आज्ञा देना ( बिराट० 


से० ना० ३५३-.... 


( २७३ ) युधिष्ठिर 


सा सपना धमनन तप कम ्ध्य्च्य्य्य्च्श्श््ड्ड 


५। ९-१२ ) | इनका नकुलछको शमी वृक्षपर चढ़कर 
सबके धनुष रखनेकी आज्ञा देना और पाँचों भारयोंके 
युप्त नाम निश्चत करना ( विराट० ५। २८-३५ ) | 
इनके द्वारा दुर्गादेबीका स्तवन और देवीकः प्रत्यक्ष प्रकट 
होकर इन्हें वर देना ( विराट० ६ अध्माय ) | युधिष्ठिर- 
का राजा विराटसे मिलना और उनके यहाँ आदरपूर्वक 
निवास पाना ( विराट० ७ अध्याय ) | कीचकद्वास मारी 
जानेपर द्रीपदीको इनका संक्रेतले आश्वासन देना ( विराट० 
३६ । ४०-४४ 2 | सुशमके हाथसे विराटको छुड़ानेके 
लिये भीमसेनकोी आदेश ( विराट० ३३ | ११-१३ 3) | 
इनका एक इजार त्रिग्तोंको युद्धमें मार गिराना ( विराट ० 
ऐड | ३३ ) | सुशर्माको दासभावसे मुक्त करना 
( विराट ० ३३ । ६१ )। इनके द्वारा राजा विराटका 
अभिनन्दन ( विशाट० ३४ । १४ ) | इनके द्वारा की 
गयी बास्बार बृइन्नलाकी प्रशंसासे रुष्ट हुए विशठका 
युधिष्ठिरके मुखपर पाछंसे प्रह्दर करना और इनकी नाकसे 
रक्त गिरना ( विराट० ६८ । ३७-४७ ) । उत्तरके 
कहनेसे विराठका युधिष्ठिस्से क्षमा मॉगना और इनका 
पहलेसे ही किये हुए क्षमादानकों सूचित करना ( विराट ० 
६८ । ६१-६७ ) | अजुंनका राजा विराटको महाराज 
युधिष्ठिरका परिचय देना ( विराट० ७० अध्याय ) | 
विराटका युधिष्टिरको राज्य समर्पण करके अर्जुनके साथ 
उत्तराके विवाहका प्रस्ताव करना ( विराट० ७१ | २८- 
३५ ) | इनका मत्स्यनरेशकी कन्या और पार्थपुत्र 
अभिमसय्युके सम्बन्धका अनुमोदन करना और मित्रोंके 
यहाँ निमन्‍्त्रण भेजना ( विराट० ७छर । १२-१३ ) | 
अभिमन्यु और उत्तराका विवाह हो जानेपर धर्मपुत्र 
युधिडिरद्वारा ब्राह्मणोंको धन सइस्रों गो) नाना प्रकारके 
रत्न) भाति-भाँतिके वद्र) आभूषण, वाहन और शब्या 
आदिका दान ( विशट० ७३ | ३८-४० ) | विराट- 
सभामें युधिष्टिर आदिके ध्मक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलराम; 
सात्यकि और द्वुपदके भाषण ( उद्योग० अध्याय $ से ४ 
तक ) | अजुनके साथ युद्ध होनेके समय कर्णका सारथि 
बननेतर उसके उत्सारको नष्ट करनेके लिये इनकी शल्यसे 
प्राथना ( उद्योग० ८ । ४५; उद्योग० १८ | २३ )। 
युधिष्ठिककी सहायताके लिये आयी हुई सेनाओंका संक्षिसत 
विवरण ( डद्योग० १९ | १-३७ ) | संजयसे कौरवपक्ष- 
का कुशल पूछते हुए. इनका सारगर्भित प्रश्न करना 
( उद्योग० २३। ६-२८ ) । इन्द्रपरथ लौटानेपर ही 
शान्ति सम्भव होगी--संजयसे ऐसा कथन € उद्योग० 
२६ । २९ ) | संजयकी बातोंका उत्तर देना ( उद्योग० 
२८ अध्याय ) | संजयके विदा होते समय प्रधान-प्रधान 
कुरुवंशियोंको इनका संदेश € उद्योग० ३०। ३-४९ )। 


दुर्योधनते पाँच गाँवकी माँगक़ा संदेश ( उद्योग० 
३१ । १९ ) | इनके रथका वर्णन ( उद्योग० ५६ । 
१४ ) | इनका श्रीकृष्णसे धृतराष्टरके लोभकी चर्चा करते 
और धनकी महत्ता बताते हुए अपना अभिप्राय निवेदन 
करना ( उद्योग० ७२ | ६-७८ ) | माता कुन्ती और 
कौरवोंसे कहनेके लिये श्रीकृष्णको संदेश देना ( उद्योग० 
८३ ७२३७-४८ ) । कुन्तीका श्रीक्षष्णसे युधिष्टिर आदिके 
कुशल-समाचार पूछना और अपने दुःखोंको याद करके 
रोना ( उद्योग० ९० | ४--८९ ) । कुन्तीके द्वारा 
युधिष्ठिककों संदेश ( उद्योग० अध्याय १३२ से १३६ 
तक ) | इनका श्रीकृष्सस कौरवसभाका समाचार पूछना 
और श्रीकृष्णका इन्हें उत्तर देना ( उद्योग० अध्याय 
१४७ से १५० तक ) । प्रधान सेनापति चुननेके लिये 
इनका प्रस्ताव ( उद्योग० १५१ । ८ )। कुरुक्षेत्रम अपनी 
सेनाका पड़ाव डालना ( उद्योग० १५२ । $ )। 
श्रीकृष्णते अपने कर्तव्यके विषयर्में पूछना ( उद्योग० 
१०४ । ५ ) । अपने सेनापतिका अभिषेक करना 
( उद्योग ० १५७ । ११-१४ ) । उलूकको दुर्योधनके 
संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० १६२ । ५१-५६; 
उद्योग० १६३ । २५-३० ) ! इनका अजुनसे उनकी 
शक्ति जाननेके लिये प्रश्न करना ( उद्योग० १९४।७ )| 
अपनी सेनाको कुरुक्षेत्रके मैदानमें ले जाना ( उद्योग० 
१९६ अध्याय ) | अजुनको अपनी सेनाकी व्यूहरचना 
करनेका आदेश देना ( भीष्म० १९। ६ ) | कौरव- 
सेनाको देखकर इनका विषाद करना (भीष्म० २१ । ३- 
७५ ) | अपना अनन्तविजय नामक शह्लू बजाना (भीष्म० 
२७५ | १६ ) । भीष्मसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना 
( भीष्म० ४३ । ३७ ) । द्रोणाचार्यको प्रणाम करके 
उनसे युद्धके लिये आज्ञा मॉगना ( भीष्म० ४३ | ७५२ )| 
कृपाचार्यका सम्मान करके उनसे भी युद्धके लिये आज्ञा 
माँगना ( भीष्म ० ४३ । ६९) | शल्यसे युद्धके लिये आज्ञा 
मॉगना ( भीष्म० ४३ । ७८ ) । युधिष्ठिरका कौरव- 
वीरोंको अपने पक्षमें आनेके लिये निमन्त्रित करना और 
आये हुए युयुत्सुको अपने पक्षमें ले लेना ( भीष्म ० 
४३ । ९४-१०१ ) | प्रथम दिनके युद्धमें शल्यके साथ 
इनका इन्द्व-युद्ध ( भीष्म ० ४५ | २८-३० ) । भीष्म- 
का पराक्रम देखकर इनकी चिन्ता ( भीष्म० ७० । ४- 
२४ ) | इनका शल्यके साथ युद्ध (भीष्म ० ७१ । १८- 
२१ ) | इनके द्वारा अपनी सेनाके वज्रव्यूहका निर्माण 
( भीष्म ० ८३ । २२-२३ ) । इनका भयैकर कोप और 
इनके द्वारा श्रुतायुकी पराजय (भीष्म० ८४ । ८-१७)॥। 
शिखण्डीको उपाल्म्भ देना (भीष्म० ८७ ॥ २०-२५) | 
भीष्मसले भयभीत होकर इनका धनुष-बाण फेंक देना 


( मीष्म० ८७ । ३१ ) | भीष्मके साथ युद्ध और इनकी 
पराजय ( भीष्म० ८६ | २-११ ) | इनपर भगदत्तका 
आक्रमण ( भीष्म० ९७ । «८४ ) | भीष्मका इन्हें सत्र 
ओरसे घेर लेना ( भ्रीष्म० १०२ | २७-२८ ) । इनका 
शकुनिके साथ युद्ध (भीष्स० १०७। ३ १-२३) । शल्यके 
साथ युद्ध ( भीष्स० १०७ | ३०-ह३ ) । इनका 
करुणापूर्ण शब्दोंमे भीष्मवधके लिये श्रीकृष्णये सलाह 
पूछना ( भीष्सम० १०७। १३-२४ ) । भीष्मवधका 
उपाय उन्हींसे पूछनेके लिये श्रीकृष्णसे कहना ( भीष्म० 
१०७। ४१-७१ ) । भीष्मके पास जाकर उनसे उनके 
वधका उपाय पूछना ( भीष्म० १०७ । ६२-७४ ) | 
द्रोणाचार्यक्रे साथ इनका हन्द्रयुद्ध (भीष्स० ११०। १७; 
भीष्सम० १११ । ५०-५२ ) | भीष्सके आदेशसे अपनी 
सेनाको उनपर आक्रमण करनेकी आज्ञा देना ( भीष्म० 
११५ । १७-२० ) | शल्यके साथ हन्द्ययुद्ध ( भीष्म० 
११६ । ४०-४१ ) । श्रीकृष्णसे वार्ताछाप ( भीष्म० 
१२० । ६९-७० ) । धृतराष्ट्द्वारा इनकी वीरताका वर्णन 
€ द्वोण० १० । ७-१२ ) । द्वोणाचार्यकी अपनेको 
पकड़नेकी प्रतिज्ञा सुनकर अजुनको अपने पास ही रहनेके 
लिये कहना ( द्रोग० १३ । ३-६ ) | द्रोणाचार्यसे अपनी 
रक्षाके लिये इनका अजुनको आदेश देना ( द्वोण८ १७। 
४२-४३ ) | द्रोणाचार्यद्वारा निर्मित गरुडव्यूहको देखकर 
इनका भयभीत होना ( द्वोण० २० । २०-२१ ) | इनके 
रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। १० ) | शक््के 
साथ युद्ध (द्रोणग० २७। १७-१७ ) | भगदत्तको 
विशाल रथसेनाके द्वारा इनका घेरना ( द्रोण० २६। 
३१-३९ ) | अभिमन्युकों व्यूइ-भेदनके लिग्रे कहना 
( द्रोण० ३५ । १४-३७ ) ॥ जय्रद्रथका इन्हें व्यूइमे 
घुसनेसे रोक देना ( द्रोग० ४२। ३-८ )। अभिमस्युक्ी 
मृत्युक्रे पश्चात्‌ इनका अपने सैनिकोंको सान्त्वना देना 
( व्रोण० ४९। ३५) | अभिमन्युकी मृत्युपर इनका करण: 
बिलाप (द्ोण० ५१ अध्याय) | व्यासजीसे मृत्युकी उत्ततति 
आदिके विष्रयमें प्रइन करना ( द्रोग० ५२ । १८-१९ )| 
व्यातजीके समझानेते अभिमन्यु-व्धजनित शोकसे रहित 
होना ( द्रोण० ७३ । २७-२६ ) ॥ अर्जुनसे अभिमत्थे 
अधका बूर्तान्त कहना ( द्वोण० ७३॥ १--१६ ) | 
इनकी युद्धकालमें भी दान-पूजन आदिकी नित्य- 
रा <२ अध्याय ) | जयद्रथ-बवके लिये की गयी 
_चुनकी प्रतिज्ञाकों पूर्ण करनेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना 
से ( द्वोण० हा ॥ $०--१९ ) | अजुनको विजय 
आशीर्वाद देना ( द्रोग० ८४ । ४ ) | इनकी 


शल्यके साथ युद्ध ( द्वोग० ९६ | २९-३० ) | कतवर्मा क्‍ 


प्‌ः 
९ इनका आक्रमण ( द्रोग० ९७। २ )। द्रोणा चायके 


ताथ युद्ध और उनके द्वारा इनकी पराजय € द्वोण० 
१०६ | १८--४७ ) | सात्यकिकी रुक्षाके छिये सैनिकोंको 
आदेश देना ( द्रोण० ११० । १४--१९ ) । इनका 
सात्यकिकी प्रशंसा करते हुए, उन्हें अर्जुनकी सह्यायताके 
हिये जानेका आदेश ( द्वरोण० ११० | ४२--१०३ ) । 
अपनी रक्षाक्रा समुचित प्रबन्ध बताकर इनका सात्यकिकों 
अर्जुनकी सह्ायताके लिये जानेका ही आग्रदपूर्ण आदेश 
(ब्रोग० ११३ । ४०--४५१ ) | हुर्याधनके साथ युद्ध 
(द्रोण० १२४ । १७--४७ 2) । इनकी अर्जुन और 
सात्यकिके लिये चिन्ता तथा भीमसेनकी उनका पता लगानेके 
ढिये भेजना ( द्रोण० १२६ जध्याय ) | भीमसेन और 
अजुनका विंहनाद छुनकर प्रसन्‍्नतापूर्वक उन्हींके विषयमें 
विचार करना (द्रोग० १२८ | ३९--७७ ) | जयद्रथ- 
वधके बाद श्रीकृष्णकी स्तुति करना ( द्रोण० १४९। 
५--३४ ) | इनके द्वारा भीमसेन और सात्यकिका 
अभिनन्दन ( द्वोग० १४९ | ५४--६० ) । दुर्याधनके 
साथ युद्ध और उसे मूर्च्छित करना ( द्रोण० ३७३ । 
२९--३९ ) | द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उन्हें पराजित 
करना ( द्रोण० १५७ । २७--४३ ) । द्रोणाचार्यके साथ 
युद्ध और उन्हें मूर्ठित करना ( द्वोण० १६२ । ३६-- 
४२ ) । इनका पैदल सैनिकोंकों दीप जछानेका आदेश 
देना ( द्वोग० १६३ । २७ ) | कृतवर्माक़े साथ युद्ध 
और उसके द्वारा परास्त होना ( द्वोग० १६७ । २४-- 
४० ) | कर्णके पराक्रमसे इनकी घबराहट ( द्रोण० 
१७३। २०--२८ ) । घटोत्कच-बधसे शोक-विह्वल 
होना ( द्रोग० १८३ | २७--५० 2) धृष्टयुम्न आदि 
महारथियोंकी द्रोणाचार्यपर आक्रमण करनेका आदेश 
( द्रोण० १८४ । ३--८ ) । द्रोणाचार्यसे छल्पूर्वक 
अश्वत्थामाके मरनेकी बात कहना ( द्रोण० १९०। 
५५ ) | अ्जुनसे कौरव-सेनाके सिंहनादका कारण पूछना 

वोण० १९६ । १०--२७५ ) । नारायणाख्रके प्रभाव- 
को देखकर इनका खेद प्रकट करना ( द्वरोणग० १९९ । 
१९-३६ ) | कर्णसे युद्धके लिये अर्जुनको व्यूह बनाने- 
आदेश देना (कर्ण० ११ । २३-२७) । इनके द्वारा 
डैयाधनकी पराजय ( कणे० २८ । ७-८; कर्ण ० २९ | 
३२ ) | अपने पक्षके वीरोंकों उनके योग्य प्रतिपक्षियोंकि 
के लड़नेका आदेश ( कर्ण० ४६६।॥ ३४-३६ ) | 
कैणके साथ युद्धमें उसे मूर्ज्छित करना ( कर्ण० ४९। 
११ ) | कर्णसे पराजित होकर इनका युद्धस्थलूसे हट 
जाना ( कर्ण० ४९ ।४९ ) | अश्वत्यामासे पराजित 

होकर इनका युद्धस्यल्से हट जाना (कर्ण० ७५७ । 
२८ ) | इनपर कौरब-सैनिकोंका आक्रमण और कर्णके 
अहारसे व्याकुल होकर युद्धस्थल्से हट जाना ( कर्णे० 


चला जाना ( कर्ण० ६३ । ३३-३४ ) | अजुनसे भ्रमवश 
कर्णके मारे जानेका वृत्तान्त पूछना (करणे० ६६ अध्याय) | 
अर्जुनके प्रति अपमानजनक क्रोधपूर्ण वचन बोलना 
( कर्ण० ६८ अध्याय ) | अर्जुनके अ'मानसे दुखी होकर 
वन जानेके लिये उद्यत होना ( कर्ण० ७०। ४३-- 
४७ ) । अर्जुनके साथ प्रेमपूर्वक मिलना और उन्हें 
आशीर्वाद देना ( कर्ण० ७३ । ३०--३४, ४० ) | 
कर्णकी मृत्युसे प्रसन्‍न होकर श्रीकृण; और अर्जुनकी 
प्रशंसा करना ( कर्ण० ९६ | ४७१--४५ ) | इनके 
द्वारा शल्यके चक्ररक्षक चन्द्रसेन और द्रुमसेनका वध 
( शल्य० ३२ ! ५२-०३ ) | शब्यके साथ युद्ध 
( शल्य० १३ अध्याय; १५ अध्याय ) | इनके द्वारा 
शल्यकी पराजय ( शल्य ० १६ । ६२-६६ ) । शल्यका 
वध ( शल्य० १७ | ५२ ) | इनके द्वारा शल्यके छोटे 
भाईका वध ( शल्य० १७। ६४-६५ ) | इनके द्वारा 
कृतवर्माकी पराजय ( शल्य» १७ । <६-८७ ) | इनका 
सेनासहित द्वैपायनसरोवरपर जाना ( शल्य० ३० | ७३- 
७५४ )। जलमें छिपे हुए दुर्याधनको युद्धके लिये 
ललकारना ( शब्य० ३१ । १८--७३ ) । हममेंसे 
किसी एकका वध कर देनेपर राज्य तुम्हारा होगा--ऐसा 
दुर्याधनको वर देना ( शल्य० ३२।॥ २६-२७; शल्य० 
३२ । ६१-६२ ) । भीमसेनको समझाकर अन्यायसे 
रोकना ( शल्य० ५९ । १५--२० ) । दुर्याधनको 
सान्‍्त्वना देते हुए. खेद प्रकट करना ( शल्य० ५९ । 
२२--३० ) । श्रीकृष्णसे वार्ताछाप ( शल्य० ६०। 
३७---३८ ) | भीमसेनकी प्रशंसा ( शल्य० ६० | ४७- 
४८ ) । श्रीकृष्णके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ( शल्य० 
६२ । २८--३२ ) । श्रीकृष्णको गान्धारीको समझानेके 
लिये हस्तिनापुर भेजना ( शल्य० ६२ । ४०-४२ ) | 
धृष्टयुम्नके सारथिके मुखसे पाञ्चार्लो और द्वौपदी-पुत्रोंकी 
मृत्युका समाचार सुनकर विलाप करना ( सौप्तिक० 
१० । ९--२६ ) | द्रौपदीको बुल्नेके लिये नकुलको 
भेजना ( सौप्तिक० १० । २७ ) । युद्धस्थलमें जाकर 
पुत्रोंकी दशा देखकर मूल्छित होना ( सौप्तिक० १० । 
२९-३१ ) । अशच्वत्थामासे भीमसेनको रक्षाके लिये 
श्रीकृष्णके साथ जाना ( सोघ्तिक० १३ । ६ ) | द्रौपदोके 
आग्रहसे अद्वत्थामाकी मणिको धारण करना ( सौप्तिक० 
१६ । ३५ ) | अव्वत्थामाद्वारा अपने पुर्रोंके मारे जानेके 
विषयमें श्रीकृष्णसे प्रघन ( सोप्तिकन १७ । २-५ ) | 
भाइयोंमहित इनका घृतराष्ट्र8े मिलना ( खत्री० १२ ॥ 
११ >) | गान्धारीसे क्षमा याचना करना ( खत्री० १७। 
र२७५--२० 2 | गान्धारीकी दृष्टि पड़नेसे इनके नखका 
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काला पड़ना ( ख्री० १५। ३० ) | धृतराष्ट्रते युद्ध 
मारे गये छोगोंकी सख्या और गतिका वर्णन करना 
( स्री० २६ । ९-१०, १२--१७ ) । मरे हुए लोगोंके 
दाह-संस्कारके लिय्रे आज्ञा देना ( ख्री० २६। २४- 
२६ ) । कुन्तीके घुखसे कर्णको अपना भाई सुनकर उसके 
लिये विछाप करना (ख्त्री० २७। १५--२७ ) | 
ब्तियोंक्के 'मनसमें रहस्यक्षी बात न छिपनेका शाप देना 
( स्लरी० २०। २९ ) | नारदजीसे कर्णके विषयमें शोक 
प्रकट करते हुए उसे शाप मिलनेका बृत्तान्त पूछना 
७ ( शान्ति० १। १३--४४ ) | इनका चिन्तित होना 
( शान्ति० ६ । २)। स्त्रिपोंक्रों मनमें गुप्त बात न 
छिपा सकनेका शाप देना ( शान्ति० ६। ११ ) | 
अपना आन्तरिक खेद प्रकट करते हुए राज्य छोड़कर 
वनवासके लिये अर्जुनसे कहना ( शान्ति० ७ अध्याय ) | 
राज्य छोड़कर वानप्रस्य अथवा संन्यास ग्रहण करनेका 
निश्चय बताना ( शान्ति० ९ अध्याय ) | भीमसेनकी 


ब।तका विरोध करते हुए इनका सुनिद्त्तिकी प्रशंसा करना - 


( शान्ति० १७ अध्याय ) | इनके द्वारा अपने मतकी 
यथार्थठाका ही प्रतिपादन ( शान्ति० १९ अध्याय )। 
व्यासजीसे राजर्षि सुद्रुम्नके चरित्रके विधयमें मिज्ञासा 
( शान्ति० २३ । १७ ) | व्यासजीसे अपने शोककी 
प्रबलृता प्रकट करना ( शान्ति० २५। २-३ ) | धनके 
त्यागकी महिसाका प्रतिपादन करना ( श्ञान्ति० २६ 
अध्याय ) | शोकका कारण बताते हुए शरीर त्यागनेके 
लिये उद्यत होना (शान्ति० २७ | १--२६ )। 
श्रीकृष्णसे खज्जयपुत्र॒सुवर्ण्टीवीके विषयमें पूछना 
( शान्ति" ३० । १-३ ) । नारदजीसे सुल्लयपुत्र 
सुवर्णष्ठीवीका बत्तान्‍्त पूछना ( शान्ति० ३३। १ ) | 
व्यासजीसे अपने पापका प्रायश्रित्त पूछना ( शान्ति० ३३ | 
१--१२ ) | व्यासजी और श्रीकृष्णके समझानेसे हनका 
हस्तिनापुरको प्रत्थान और नगर-प्रवेश ( शान्ति० ३७। 
३०--४९ )। नगरःप्रवेशके समय पुरवाप्तियोँ और 
ब्राह्मणोंद्वारा इनका सत्कार ( शान्ति० ३८ । ६--- 
२१ ) । इनका राज्याभिषेक ( शान्ति० ४०। १२--- 
१६ )। स्वयं घृतराष्ट्रके अधीस रहकर इनके द्वारा भाइयों 
आदिकी प्रथ्रक-प्थक्र कार्योपर नियुक्ति ( शान्ति० ४१ 
अध्याय ) | इनके द्वारा सुढृदों ओर सगे-सम्बन्धियोंका 
आाद्ध ( शान्ति० ४७२ । ३ई--< ) । इनके द्वारा 
श्रीकृष्णकी स्वृति ( शान्ति० ४३ । २--१६ )। 
इनके द्वारा भाइयेके लिये महर्का विभाजन ( शान्ति० 
४४ अध्याय ) । ब्राह्मणों और आश्रितोंकों सत्कारपूर्वक 
दान देना (शान्ति० ४५ | ४७--११ ) । श्रीकृष्णके पास 
जाकर इनका कृतझ्जनता-प्रकाशन;( शान्ति" ४७ | १७- 
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१९ ) | श्रीक्ृष्णकों ध्यानमस्त देखकर उसके ध्यानका 
कारण पूछना ( शान्ति० ४६ | १---३० ) | श्रीक्ृषण 


आशज्ञानुसतार भीष्मजीके पास चर 
४६ । २०-३० ) | परशुरा 


संहारके विषय इनकी | 


हरा किये गये श्षत्रिय- 
गशासा ( शान्ति० ४८ | १७०-... 
3५ ) । सात्यकिद्वारा श्रीकृष्णका संदेश पाकर अजुनको 
रथ तेथार करनेका आदेझ देना ( शान्ति० ७३ | १४-. 
१७ ) | भाश्यों और श्रीकृष्ण आदिके साथ भीफके 
पास जाना ( शाब्ति० ७३ । १४--२८ ) | श्रीकृणको 
ही प्रथमतः भीष्मजीसे वार्तालाप करनेको कहना ( शान्ति 
७४ । १९-१४ ) । भीष्मजीसे आश्वासम पाकर उनके 
निकट जाना ( शान्ति० ७७ | २०-२१ ) | इनके प्रश्न 
और उन प्रश्नोंके अनुसार भीष्मजीका इनके समक्ष राज- 
धर्म, आपद्धर्म और मोक्षधर्मके रहस्यका विविध दृश्टन्तेंद्वारा 
विशद्‌ विवेचन करना ( श्ान्तिपर्व अध्याय ५७ से 
३६७ तक ) । भीष्मद्वारा युधिष्ठिरकों इनके प्रइनोंके 
अनुसार विविध उपदेश देना ( अनु० अध्याय १ से 
१६७ तक ) | भीष्मजीकी आज्ञासे परिवारसह्तित हस्तिना- 
पुरको प्रस्थान ( अबु० १६६ । १५-३७ ) | भीषाके 
अन्त्येशि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्टिर आदिका उनके 
पास जाना ( अनु० १६७ । ६--२३ ) । भीष्मका इनको 
कर्तव्यका उपदेश देना ( अनु० ३६७ | ४९-७२ ) | 
भीष्मजीको जलाज्ञलि देनेके बाद शोकसे व्याकुल होकर 
इनका गल्ञाजीके तटपर गिरना € आश्व० ३ । ३ »| 
इनको इस दब्ामें देखकर श्रीक्ृष्णका इनसे अधीर न होने- 
के लिग्रे कहना और धृतराष्ट्रका इन्हें समझाना ( आइव० 
3 अध्याय ) | श्रीकृष्णका इन्हें समझाना ( आइब० २। 
९-८ ) | शोकसे व्यथित होकर वनमें जानेके लिये श्री- 
कणासे आज्ञा मॉगना ( आइब० २। ११-१२ ) | व्यास- 
जीका इन्हें समक्षाना ( आइव० २ | १५-२० ) | व्यास- 
जीका इन्हें समझाते हुए अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये आश 
देना और युधिष्टिरके धनाभावके कारण असमर्थता प्रकठ 
करनेपर इन्हें हिमालयसे राजा मछत्तके रखे हुए. धनको 
लानेका सलाह देना ( आइब० ३। १- -२१ ) | युधिष्ठिरः 
के पूछनेषर व्यासजीका इन्हें राजा मझुत्तका उपाख्यान 
अप्राता ( आइब्र० ३ २२ से १० । ३६ तक )। श्रीकृष्ण 
 युधिष्ठिको उपदेश देकर इन्हें यश्ञके लिये प्रेरित 


/ 


ढामैंकें लिये इनका प्रस्खान ( आश्व० ६३। २०-२४ 2 
4 हु । और ब्राह्मणोंके कइ्नेसे 
हिमाल्यपर पहुँचकर पड़ाव डालना और ब्राह्मणोके कइनेसे 
भाइयौसहित उस रात उपवाध करना (आश्र० ६४। 


रका पूजा करना 
वाकर वाहनोपर 


७-१५) | पार्षदोसद्वित भगवान्‌ 


(आश्व० ६७ | ३-१३ ) | घन ख 
लादकर इनका इृस्तिनापुर छीटना ( आश्व० दण | २०- 
२१ ) | व्यासजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्टिरकी यशके लिये 
आज्ञा देना (आश्वर० ७१ । १७--२६ ) । अश्वमेघ- 
सम्बन्धी अश्वकी रक्षा कौन करे-इसके विषयर्मे इनका 
व्यासजीसे पुछना और उनकी आज्ञाके अनुसार अर्जुनको 
अश्वकी रक्षाके लिये जानेका आदेश देना ( आखर० ७२। 
१२--२४ ) | इनका भीमसेनकों राजाओंकी पूजा करनेका 
आदेश और श्रीकृष्णका युधिष्टिसे अजुनका संदेश कहना 
(आश्व० ८६ अध्याय ) | अर्जुनको क्यों अधिकतर कष्ट 
उठाना पड़ता है-इसके विषय युधिष्टिक्की जिशासा और 
श्रीकृष्णका इसमें अजुनकी मोटी पिण्डलियोंढ्ो ही कारण 
बताना ( आश्र७ ८७॥ १--१० ) । बश्वाहनका इन्हें 
प्रणाम करना और इनका उसे सत्कारपृर्वक घन देना 
(भाश्च० ८८ । ६, १०-११ ) | व्यासजीकी आज्ञाके अनु- 
सार युधिष्ठिरका अश्वमेघ यज्ञकी दीक्षा लेना ( आखश्व० 
44 । १२-१७ ) । इनके यज्ञवैभवका वर्णन ( आश्व० 
456। १८--४० ) । युधिष्ठिरका यज्ञके धूमकी गनन्‍्ध 
पूँघना और यज्ञ पूर्ण होनेपर भगवान्‌ व्यासका इन्हें बधाई 
देन! ( आश्व० ४९ | ५-७ ) | इनका ब्राह्मणोंको दक्षिणा 
देना और राजाओंको भेंट देकर विदा करना ( आख० ८९। 
७--३८ ) । यज्ञ पूर्ण करके इनका अपने नगरमें प्रवेश 
( आश्व० ८९ | ३९-४४ ) । इनके यज्ञमं एक नेवलेका 
उञ्छबृत्तिधारी ब्राह्मणके द्वारा किये गये सेर्मर सत्तूदानकी 
महिमाको उस अश्वमेध यज्ञसे भी बढ़कर बतलाना ( आख"० 
९ अध्याय ) | युधिष्ठिरके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृषष्णका 
रह धमकी महत्ता और दान आदिका माहात्म्य विस्तार- 
पैक बताना ( अशश्व० ९२ दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ ६६३०७-- 
ट 02 | श्रीक्ृष्णके द्वारका जाते समय इनका उनके 
“अपर बैठकर कुछ देरके लिये सारथिका कार्य हवथमें लेना 
और उन्हें बिदा करके उन्हींके भजन-चिन्तन्‌मेँ लग जाना 
आश्व० ९२ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ३६८१-६३८.२ ) | 
भ्योसहित युधिष्ठिरका धृतराष्ट्र और गान्धारीक्ी सेवा 
ऊना ( आश्रप्त० १। ६-७ ) । इनका अपने भाइयों 
और मन्नियोंको राजा पृतराष्ट्रकी सेवाके लिये श्रेरित करना 
उनकी सेवासे मुँह मोड़नेवालेको अपना शत्रु बताना 
का २। ३-७ ) । युधिष्ठिरके द्वारा घृतराष्ट्र और 
की सेवा ( आश्रस० २॥ १७-२० ) | घृतराष्ट्रका 
पषिष्टिसस बनमें जानेके लिये अनुमति माँगना और युधिष्टिर- 


युधिष्ठिर 


आप 


का दुखी होकर उन्हींको राज्य अर्पित करके खय॑ उनकी 
वार्मे रहनेकी इच्छा प्रकट करना ( आश्रम ० ३। ३०-- 
५५ ) | मूछिंत हुए घृतराष्ट्रके शरीरपर इनका हाथ फेरना 
और धूृतराष्ट्रका इन्हें दृद्यसे छगाकर इनका मस्तक झूँघना 
( आश्रस॒० ३। ६७-७७ ) | इनक धृतराष्ट्रसे आहार 
ग्रदण करनेके लिये आग्रह करना ( आश्रम ५ ३ | ८४- 
<५ ) । व्यासजीके समझानेसे युधिष्ठटिरका धृतराष्ट्रकी वनमें 
जानेके लिये अनुमति देना ( आश्रम्० ४ अध्याय )| 
धृतराष्ट्द्रारा इनको राजनीतिका उपदेश ( आश्रम० अध्याय 
५ से ७ तक ) | धृतराष्ट्रका विदुरके द्वारा श्राद्धके लिके 
इनसे धन माँगना और इनका प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करना ( आध्रम० ११ । $--७ ) | 
भीमसेनके विरोध करनेपर युधिष्टिरका उन्हें चुप रहनेके 
लिये कहना ( आश्रम० ११ । २७ ) | इनका घृतराष्ट्र- 
को यथेष्ट घन देनेकी स्वीकृति प्रदान करना ( आश्रम ० 
१२ । ७-१३ ) | ध्ृतराष्ट्रके वनको प्रस्थान करते समय 
युधिड्टिरका फूट-फूटकर रोना और मूच््छित होकर गिर 
जाना (आश्रम्० ५७५। ६ ) | इनका कुन्तीको घर 
लोटनेके लिये कहना और कुन्तीका इन्हें सब भाइयों 
तथा द्रौपदीपर स्नेह रखनेके लिये कहकर स्वयं वनको ही 
जानेका निश्चय प्रकट करना ( आश्रम० १६ | ७-१७ )| 
इनका कुन्तीसे उनके वनगमनकों अनुचित बताकर बार- 
बार घर लोटनेके लिये ही अनुरोध करना ( आश्रस० 
१६। १९-२८ ) | कुन्तीका युधिष्ठिरको उनके अनुरोध- 
का उत्तर देना ( आश्रम० १७ अध्याय ) | युधिष्टिरकी 
मातासे मिलनेके लिये वनमें जानेकी इच्छा) सहदेव और 
द्रौपदीका इनके साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास और 
सेनासहित इनका वनको प्रस्थान (आश्रम० २२ अध्याय)| 
सेनासहित इनकी यात्रा और कुरक्षेत्रमें पहुँचना (आश्रम ० 
२३ अध्याय ) | इनके द्वारा बनमें कुन्ती) गान्वारी और 
धृतराष्ट्रका दर्शन ( आश्रम० २४ अध्याय ) | संजयका 
ऋषियोंकी इनका परिचय देना ( आश्रम० २७। ५ ) | 
घृतराष्ट्र और युधिष्ठिककी बातचीत तया विदुरका युधिष्ठिर- 
के शरीरमें प्रवेश ( आश्रम० २६ अध्याय ) | युधिष्ठिर 
आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना। कलश आदि बॉँटना 
और घृतराष्ट्रके पास आकर ब्रैठना ( आश्रम० २७ | ५- 
१७ 3 | महर्षि व्यासद्वारा विदुर और युधिष्ठिर्की धर्म- 
रूपताका प्रतिपादन ( आश्रम० २८। ३३-२२ )। 
धृतराष्ट्र और मातासे विदा लेकर युधिष्ठिर आदिका 
इस्तिनापुरमेँ आगमन ( आश्रम० ३६ अध्याय )। 
नारदजीसे घृतराष्ट्र आदिके दावानलूमे दग्ध हो जानेका 
हाल जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक ८ दाश्रम० ३७ 
अध्याय ) | नारदजीके सम्मुख युधिष्ठिरका ध्ृतराष्ट्र आदि- 


युधिषप्टिर 


के लौकिक अग्निर्में दग्घ हो जानेका वर्णन करते हुए, 
विलाप करना ( आश्रम्त० ३८ अध्याय ) । राजा युधिष्ठिर- 
का धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती-इन तीनोंकी अश्थियोको 
गज्जामें प्रवाहित कराना और उनके श्राद्धकर्म करना 
(आश्रम० ३९ अध्याय ) । युधिष्टिरका अपशकुन 
देखना और यादबौके बिनाशका समाचार सुनकर भाइयों- 
सहित दुःखशोकमें मग्न हो जाना ( मौसल० १ । १- 
११ ) | युधिष्ठिरका भाश्योंसहित काल्पाशको खीकार 
करनेका निश्चय करके युयुत्सुकी राज्यकी देख-भालका 
आर सोपना और परीक्षित्‌कों अपने राज्यपर अभिषिक्त 
करके सुभद्रासे हस्तिनापुरमें परीक्षित्‌कों और इन्द्रप्रस्थमें 
वज्को रखकर इनकी रक्षाके लिये कहना ( महामप्रस्थान ० 
१ । ३-९ ) | इनके द्वारा वसुदेव/ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा बलराम आदिके लिये जलाज्ञलि-दान एवं श्राद्ध 
सम्पादन ( महा प्रस्थान० १॥। १०-१३ ) | कृपाचार्यकी 
पूजा करके उनके शिष्यत्वमें परीक्षित॒को सोपना ( महा- 
प्रस्थान० $ । १४-१५ ) | प्रजा, मन्त्री आदिको बुला- 
कर उनके सामने अपने महाप्रस्थानविषयक विचारको 
प्रकट करना और उनके मना करनेपर भी उनकी अनुमति 
ले भाइयोतहित महाप्रस्थानका ही निश्चय करना ( महा- 
प्रस्थान ० ३। १६-१९ ) । भाइयोंसहित अपने आभूषण 
उतारकर इनका उत्सर्गकालिक इष्टि करवाना और 
अग्नियोंका जलमें विसर्जन करके महायात्राके लिये प्रस्थित 
होना ( महाप्रस्थान० ३ । १९-२२ ) । युधिष्टिरकी 
इच्छा के अनुसार पॉचों भाई पाण्डव) द्रौपदी और एक 
कुत्ता--इन सबका एक साथ हस्तिनापुरते निकलना 
( महाप्रस्थान० ३ । २४-२५ ) | इन सबका पूर्व दिशा- 
की ओरे प्रस्थान) युधिष्टिरका सबसे आगे होकर चलना 
( मद्दाप्रस्थान० $ | २९-३१ ) । अग्निदेवका लछाल- 
सांगरके तटपर अजुनसे गाण्डीव धनुष और अक्षय तूणीर 
त्याग देनेके लिये कहना और भाइयौकी प्रेरणासे अजुंनका 
बह सब कुछ जलूमें फेंक देना ( मह्दाप्रस्थान० $ ॥ ३३- 
४२ ) | इनका पूर्वसे दक्षिण और पश्चिम दिशाकी ओर 
जाना ( महाप्रस्थान० १ । ५३-४६ ) । मार्गमें द्रौपदी, 
सहदेव, नकुछ) अर्जुन, भोमसेनक्रा गिरना तथा युधिष्ठिर- 
द्वारा प्रत्येकके गिरनेका कारण ताया जाना ( महा- 
प्रस्थान ० २ अध्याय ) | इनके प|स इन्द्रका रथ लेकर 
आना और इन्हें उसपर बेठनेके लिये कहना ( मह्या- 
प्रस्थान० ३ । $ ) । इनका इन्द्रके मुखसे भाइयों और 
द्रौपदीके खर्गमें पहुँचनेका बृत्तान्‍्त सुनकर अपने साथ 
आये हुए कुत्तेको भी लेकर खर्गमें चलनेका निश्चय प्रकट 
करना € महाप्रस्थान० ३॥। २-७ ) | इन्द्रका कुत्तेके 
लिये स्वर्गमें स्थान न ब्रताकर इनसे अकेले ही चलनेके 


( २७८ ) 


००००3 न-नन-म+>नननकननन न कक ककमकककप््सलस्सच्थ्थ्य्म्प्पिप- 
ब््ज्लस्रजू-७>-->>््च वे 


लिय्रे कहना; परंतु इनका शरणागत कुत्तेको न त्यागनेक्ा 

ही अपना निश्चय बताना ( महाप्रस्थान० ३ । ८-१६ | 

कुत्तेके रूपमें आये हुए, धर्मके द्वारा युधिष्टिरका अभिनन्दन 
तथा इन्द्र और धर्मके साथ इनका सदेह स्वर्ग जाना 
( महाग्रस्थान० ३। १७-२७ ) । देवर्षि नारदद्वार 
इनकी प्रशंसा, इन्द्रके द्वारा उत्तम छोकमें रहनेके लिये 
प्रेरित होनेपर भी इनका अपने भाइयोंके बिना वहाँ रहनेसे 
इनकार करना और उनके साथ शुभ या अश्चुभ किसी भी 
लोकमें रहनेकी इच्छा प्रकट करना ( महाप्रस्थान० ३॥ 
२६-३८ ) । खर्गमें दुर्याधनकी श्रीसम्पन्ञ देख अमर्षमें 
भरे हुए युधिष्टिरका सहसा पीछे छीटना और उसके साथ 
रहनेसे अनिच्छा प्रकट करके अपने भाशइयोंके स्थानमें 
जानेकी उत्सुकता दिखाना ( स्वगोौ० ३ । ६-६० ) | 
हँसते हुए नारइजीका युधिष्ठिरको स्वर्गमें दुर्योधनकी 
सम्मानपूर्ण स्थितिका परिचय देना और इन्हें उससे मिलने- 
के लिये कहना ( ख्वर्गा० १॥ १३-१८ ) । इनका 
अपने भाइयों तथा सगे-सम्बन्धियोंकों मिले हुए, लोकोके 
विष्रयमें जिज्ञासा प्रकट करना और उन सबसे मिलनेकी 
अभिलाषा व्यक्त करना ( स्वर्गो० $ । २०-२६ )। 
देवदूतका युधिष्ठिकों मायामय नरकका दर्शन कराना 
तथा भाइयोंका करुण-कर्दन सुनकर इनका वहीं रहनेका 
निश्रय करना ( स्वरगा० २ अध्याय ) | इन्द्र और धर्मका 
युधिष्ठिरकों सान्तवना देना तथा इनका मन्दाकिनीम खान 
करके मानवशरीरका त्याग कर दिव्यलोक्में जाना (स्व 
३ अध्याय ) | युधिष्िरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण-अर्जुन 
आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंका दर्शन करना ( खर्ग९ 
४ अध्याय ) | इनका धर्मके स्वरूपमें प्रवेश ( खर्गो० 
५। २२ )। 

महाभारतम आये हुए युधिष्ठिरके नाम - आजमीढ) 
अजातशन्रु) भारत, भरतशादूछ) भरतप्रवर्ह भरतभ! 
भखतसत्तम, भरतसिंह, भीमपूर्वज) धर्म) धर्मज) धर्मनन्दन) 
भर्मप्रभव) धर्मपुत्र, धर्मराट) धर्मराज, धर्मसूनु) धर्मसुतः 
धमंतनय धर्मात्मज) कौन्तेय। कौरव) कौरवश्रेष्ठ) कौखाः 
मय कौरबनन्दन, कौरवनाथ) कौरवर्षभ) कौंरवसत्तम 
कौरबवंशवर्धन, कौरेन्द्र, कौरव्य) कुन्तीनन्दन) कुत्ता 
3१) .कु्तीसुत, कुरुशादूंछ) कुरुश्रेष्ठ.. कुरुश्रेष्ठम) 
ऊहइह) कुरुकुलश्रेष्ठ, कुरुकुलोदरह, कुरुमुख्य) कुरुनन्दन! 
ऊँदपाण्डवाग््य, कुरुपति, कुरुप्रवीर, कुरुपुज्ञव, कुरुराज! 
ऊपसत्तम) कुरूततम) कुरुवधेन, कुरुवीर, कुरुबधभः 
पर  गाएडबशरे) पाण्डवाग्र्य; पाण्डवमुर/) 

वर्षभ, पाण्डवेय) पाण्डुनन्दनः पर्प्ड 


व्पात्म न) आटडपुत्र) पाण्डुसूनु, पाण्डुसुत) पाण्डुवी७ 
रथ) यादवीमातः, यादवीपुत्र आदि । 


(. २७९ ) 


्य्म्न्न्न्न्न्न-िएणनल्ऑज्िल्ड्ििििविडस्स्स्र् 


युयुत्छ-( ९ ) धृतराष्ट्रद्ारा वैश्यजातीय भारयाके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र | इसकी “करण? संज्ञा थी ( आदि० ६३। 
११८ )े | इसकी उत्पत्ति ( आदि० ११४ | ४३ 2) १ 
दुर्योधनकी प्रेरणासे भीमसेनके भोजनमें दिये हुए विषकी 
इसके द्वारा भीमसेनकी सूचना ( आदि० १२८ | ३७- 
३८ ) | यह द्रौपदीके खयंवरमें गया था (आदि० 
१८७ | २) | कुरुक्षेत्रके मैंदानमें पाण्डबोंके पक्षमें आना 
(मीष्म० ४३ । १००) । यह योद्धाओंमें श्रेष्ठ घनुधरोमें 
उत्तम) शौर्यसम्पन्न) सत्यप्रतिज्ञ और महाबली था। 
वारणावतनगरमें बहुत-से राजा क्रोधर्मे भरकर युयुत्सुपर 
चढ़ आये और उसे मार डालना चाहते थे; किंतु इसे 
परास्त न कर सके ( द्वोण० १० । ५८-७९ ) | इसके 
रथके धोड़ोंका वर्णन ( द्रोणग० २६। ३४-३५ ) । सुबाहु- 
के साथ युद्ध करके उतकी दोनों भुजाएँ काटना ( द्वोण० 
२० । १३-१४ ) | भगदत्तके हाथीद्वारा इसके 
रथके घोड़ोंका मारा जाना ( द्वोणग० २६ । ७५६ )। 
अभिमन्युवधसे हर्पोन्‍्मत्त हुए. कोरवोंको इसका उपा- 
लम्भ देना ( द्वरोग० ७२ | ६०-३३ ) | उल्बूकके साथ 
युद्धमें इसका पराजित होना ( कर्ण० २५। ११ ) | 
श्रीकृष्णऔर यु घेडि रसे आज्ञा लेकर इसका राजमहिलाओं के 
साथ हस्तिनापुर छौटना ( शब्य० २९ | ८६-८८ ) | 
विदुरजीके पूछनेपर उन्हें सब समाचार बताना ( शल्य० 
९९ | ९१-९५ ) | युधिष्ठिरद्वारा इसे ध्रृतराष्ट्रको 
प्ेवाका भार सौंवा जाना ( शान्ति० ७३ । १७-३८ ) | 
भीष्मके अन्‍्त्येष्टि-संस्कारके लिये चिता-निर्माण करनेमें 
पाण्डवोके साथ यह भी था ( अचु० १६८ | १३ ) | 
मरत्तका धन छानेके लिये पाण्डवॉके हिमालय जानेपर 
यह हस्तिनापुरकी रक्षामें नियुक्त था ( आश्व० ६३ । 
२४ ) | पाण्डबछोग जब वनमें धृतराष्ट्रसे मिलने गये 
थे; उस समय भी नगर-क्षाका भार इसीयर था 
( आश्रम्म० २३ । १५ ) | युयुत्छुक़ी आगे करके पाण्डवोंने 
रतराष्टरके लिये जलाज्ञलि दी (आश्रम० ३९। १२) | महा- 
सस्थानके समय बाछक परीक्षित्‌को राज्यपर अभिविक्त 
करके जब युधिष्ठिर जाने छगे, उस समय उन्होंने युयुत्सुको 
ही शज्यक्री रक्षाका भार सौंपा था ( महाप्रस्थान० १। 
| छे 

.. हाभारतमें आये हुए थुयुत्खुके नाम--पार्तराषट्र, घृत- 
पडरज, धरतराष्ट्रसुत। करण, कौरूप) कौरव, वैश्यापुत्र आदि | 
( २ ) धृतराष्ट्रका गान्धारीके गर्भते उत्पन्न हुआ 

पुत्र ( शान्ति० ६७ | ९३ )। 
उधुधान-ये सत्यकके पुत्र हैं, इन्हींको सात्यकि कहते हैं 

पैभा० ४। ३५ ) | ( विशेष देखिये सात्यक्ति ) 

*ब-इश्ष्वाकुबंशके एक सुप्रसिद्ध नरेश) जिन्होंने प्रचुर 


यौन 


दक्षिणा देकर बहुत-से यज्ञोका अनुष्ठन किया था । जिन्होंने 
एक हजार अश्वमेष यज्ञ किये थे ( वन० १२६ । 
५-६ ) । ये राजा सुयुम्नके पुत्र थे (बन० १२६ । 
१० ) | तृषित हुए इनके द्वारा अभिमन्त्रित जलका 
पान ( वन० १२६ । १५ ) | इनकी बायीं कुक्षिसे 
मान्धाताका जन्म. ( बन० १२६। २७ ) | इन्हें महा- 
राज रेवतते खद्डकी प्राप्ति हुई और इन्होंने रघुको वह 
खज्ज प्रदान किया ( शान्ति० १६६ | ७८ )॥ इनके 
द्वारा मांस-भक्षण-निषेध और उध्तसे इन्हें परावर-तत्त्तका 
ज्ञान ( अनु० ११८५ | ६१) | ( २) विष्वगश्थ- 
कुमार अद्विके पुत्र; जो श्रावके पिता थे ( वन० 
२०२।३) | (३) बृषादर्भके पुत्र, जिन्होंने सब 
प्रकारके रत्न; अभीष्ट ह्नियाँ और सुरम्य ण॒इ दान करके 
स्वर्गंका निवास पाया ( शान्ति० २३४ | १५ ) | 

यूपकेतु-भूरिश्रवाका नामान्तर ( सभा० ४४ । १९ ) | 
( विशेष देखिये भूरिश्रवा ) 

योग-एक ऋषि) जो तपस्वी/ जितेन्द्रिय और तीनों लोकोंमें 
विख्यात हैँ ( अनु०१५० | ४५ ) | 

योजन्नगन्धा-व्यास-जननी) सत्यवतीका दूसरा नाम ( आदि ० 
६३ । ८२-८३ ) | ( देखिये सत्यवती ) 

योतिमत्सक-एक राजा) जिनके पास पाण्डवॉकी ओरतसे 
रण-निमन्त्रण भेजने का निश्चय किया गया था ( उद्योग ० 
४।२०)। 

योध्य-एक देश) जिसे दिग्विजयकरे समय कर्णने जीता था 
( वन० २०४ । ८-९ ) | 

योनितीर्थ-भीमाके उत्तम स्थानमें स्थित एक तीर्थ) जहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य देवीका पुत्र होता है; उसकी अन्न- 
कान्ति तपाये हुए प्सुवर्ण-कुण्डलः के समान होती है, 
उस तीर्थक्रे सेवनसे मनुष्यक्रो सहख गोदानका फल मिलता 
है (वन० ८4२। «४७ )। 

योनिद्वार-उदयगिरिपर स्थित एक तीर्थ) जहाँ जानेंसे मनुष्य 
योनि-संकटसे मुक्त हो जाता दे ( वन० «४ | ९७ ) | 

यौधेय-( १) युधिष्ठिरक्रे पुत्र। जो युधिष्ठिरके द्वारा 
शित्रि देशक्रे राजा गोवासनकी पुत्री देविकाके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे ( आदि० ९७ | ७३ ) | ( २) एक देश तथा 
जातिके छोग | यहाँके राजा) राजकुमार और निवासी 
भी युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें भेंट लेकर आये थे 
( सभा० ७२ | १४-३७ ) | 

यौत- एक जाति इस जातिके छोग पापाचारी तथा चाण्डाल 
कौंवे और गीधकी भाँति आचार-जिचारवाले होते हैं 
( शान्ति० २०७ | ४३-४७ ) | 


] 
| 
| 
| 


यौवनाश्व 


यौचनाश्व-युवनाश्वके पुत्र मान्धाता ( सभा० ७३ | 
२१ ) | ( विशेष देखिये मान्धाता ) 


8 र) 
रक्ताक्ू-धृतराष्ट्रके कुलमें उत्तन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें दुग्ध हो गया था ( आदि० ७७ | १८) । 
रक्षिता-;एक्क अप्सरा) जो प्राधाके गर्भसे कश्यपद्दारा उसन्न 
हुई थी ( आदि० ६७। ५० ) । 
रक्षोबाह-एक देश । परशुरामजीने यहांके निवासी क्षत्रियों- 
० की संहार किया था ( द्रोण० ७०। १२ )। 


रघु-एक प्राचीन नरेश) संजयद्वारा की गयी प्राचीन 
राजाओंकी गणनामें इनका नाम है ( जादि० $१। 
२३२ ) | विराटके गोग्रहणके समय कौरवेंके साथ होने- 
वाले अर्जुनके युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें 
बैठकर ये भी आये थे ( विराट० ५६ । १० )। महा- 
राज युवनाइ्वद्वारा इक्ष्वाकुवंशी रघुको खड़की प्राप्ति हुई और 
इन्होंने उसे हरिणाइवको प्रदान किया (शान्ति० १६६ । 
७८ ) | इन्होंने मांसभक्षणका निषेध किया था जिससे 
इन्हें परावर-तत्वका ज्ञान प्राप्त हो गया था ( अजु० 
११७ । ७९-६१ ) | राजा रघुको प्रणाम करनेवाला 
क्षत्रिय संग्रामविजयी होता है ( अनु० १५० । ८१ )। 
जो सायं-प्रातः इनके नामका कीत॑न करता है; वह धर्मफलका 
भागी होता है ( अनु० १६५ । ५१--६० ) | 
रज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७। ७३ ) | 
रजि-ये आयुद्वारा स्वर्भानकुमारीके गर्भसे उत्तन्न हुए थे। 
इनके चार भाई और थे) जिनके नाम हैं--नहुष) वृद्ध- 
शर्मा, गय तथा अनेता ( भादि० ७७ | २५-२६ ) | 
रणोत्कट-स्कन्दका एक सेनिक (शल्य० ४५ | ६८ ) | 
रता-दक्षकी पुत्री; जो धर्मकी पत्नी हैं | इनके गर्भसे 
अह्दः नामक वुका जन्म हुआ है ( आदि० ६६।॥ १७- 
२० )। 
रति-( १ ) ये धर्म पुत्र कामदेवकी पत्नी हैं ( आदि० ६६। 
३२-३३ ) । ब्रह्माजीकी सभामें रहकर ये उनकी उपा- 
सना करती हैं. ( सभा० ११ | ४३ ) | ( २ ) अलका- 
पुरीकी एक अप्सरा। जिसने अष्टावक्रके खागतके 
अवसरपर कुबेर-भवनमे उत्य किया था ( अनु० १९। 
४७ )। 
_एक देवगन्धव) जो कश्यपके द्वारा प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५ । ४७ )। 
र्थचित्रा-भारतवर्षकी प्रमु्ष नदी) जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्स० ९। २६ ) | 
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जज 

रथध्वान-शंयु-पुत्र वीर नामक अग्निका नामान्तर ( बन« 
२१९ | ९-१० ) | ( देखिये वीर ) 

रथन्तर-( १ ) 'रथन्तर? नामक साम) जो मूर्तिमानू होकर 
ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होता है ( सभा० ३। | 
३० ) | वश्तिष्ठ मुनिने 'रथन्तर? सामके द्वारा इच्धका 
मोह दूर करके उन्हें प्रबुद्ध किया था ( शान्ति० २८१॥ 
२१-२६; आश्व० १३ । १८-१९ ) | (२) पाश्नजन्य 
मामक अग्निके पुश्न। जिनका दूसरा नाम “तरसाहरः है। 
ये पाग्चजन्यके मुखसे प्रकट हुए थे ( बच० २२०। ७ )| 

रथन्तया ( रथन्तरी )-सम्राट दुष्यन्तकी माता | 
शकुन्तछाकी सास | इनके द्वारा शकुन्तछाकों आशीर्वाद 
( आदि० ७४ । १२५ के बाद दा० पाठ )।( “रथन्तर्या! 
यह नाम दाक्षिणात्य पाठके अनुसार है। नीलकण्ठीके 
अनुसार) इनका नाम (रथन्तरी? था (आदि ९४ । १७)| 
ये महाराज ईलिनकी पत्नी थीं। इनके पाँच पुत्र हुए। 


जिनके नाम इल प्रकार हँ--दुष्यन्त, झूर) भीम) प्रवपु 
तथा वसु ( जादि० ५४ । १६-१८; आदि० ९५। 
२८ ) | 
रथप्रश्नु-शंयु-पुत्र वीर नामक अग्निका नामान्तर ( वन० 
२१९ | ९-१० ) | ( देखिये वीर ) 
रथवाहल-विराटके भाई जो पाण्डवॉकी ओरसे युद्ध कर 
रहे थे ( द्रोग० १५८। ४२ ) | 


रथसेन-पाण्डवपक्षके एक योद्धा) जिनके रथमें मठरके फूल ' 


समान रंगवाले घोड़े जुते हुए थे | उन घोड़ोंकी रोमराति 
शवेत-लोहित वर्णकी थी ( द्रोग० २३।६२ ) | 
रथस्था-गज्ञाजीकी सात धाराओंमेंसे एक) जिसका जल पीनेः 
से मनुष्यके सभी पाप तत्काछ नष्ट हो जाते हैं ( आदि" 
१६९ । २०-२१ ) | 
रथाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ | ६३ ) | 
र्थातिरथसंख्यानपर्व-शान्तिपर्वका एक अवान्तर 
( अध्याय १६७ से ५७२ तक )। 
र (५ 
स्थावत-शाकम्भरी देवीके दक्षिणार्थ भागमें स्थित एक तीग 
यहाँकी यात्रा करनेवाला श्रद्धालु पुरुष महादेवजीकी कृपा 
परमगति प्रा कर लेता है ( चन० ८४ । २३ ) | 
के प्राचीन नरेश ( आदि० ३ । २२६) ! 
राजा संकतिके पुत्र थे। संजयकों समझते हुए, नारद: 
छारा इनके अतिथि-सत्कार और दान आदिका वर्णन 


५ द्वोण० ६७ अध्याय ) | श्रीकृष्णद्वारा इनके दान | 
अतिथि-सत्कार आदिका वर्णन ( शान्ति० २९ । $२०7 


१९९ ) | वतिष्ठको शीतोष्ण जलका दान करके इनकी क्‍ | 


प्रतिष्ठित होना ( शान्ति० २३४ । १७) | 


| 


व 


द्ोणक (६ २८१ ) राक्षस 
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बठ पल और पत्तोद्वारा ऋषियाका पूजन करके इनका रवि-( १) ये विजस्वानूके बोधक माने गये हैं ( आदि० 
अधिल्फित सिद्धि प्राप्त करना (शान्ति० २६५२। ७) । इन्होंने १।४२ )। (२) सौवीर देशका एक राजकुमार: 
कर्मी मांस नहीं खाया था ( जजु० १३५। ६३ 2 वसिष्ठ जो जयद्रथके रथके पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था 


5 कं 


मुनित्रों विधिवत्‌ अरध्यदान करनेसे इन्हें श्रेष्ठ लोकोंकी प्रात 
( अबु० १३० । ६ 2 | ये सायं-प्रातः स्मरण करनेयोग्य 
नोशौमें गिने गये है ( अबु० १७० | ५१ 2: 
स्तेणक-तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके सप- 
सत्र जल मरा था ( आदि० ७५७ । ८ ) | 
रमठ-एक ग्लेच्छ जाति; जो मास्घाताके शासनकाल उनके 
राज्यमें निवास करती थी ( शान्ति० ६७ | १४-१७ )। 
रमण-( १ ) ये सोम नामक वसुके द्वारा मनोहराके गर्भसे 
उद्चन्न हुए थे ( आदि० ६६ | २२ )। ( ३» द्वारकाके 
समीपवर्ती एक दिव्य वन ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
(० पाठ) एष्ट ८१३) कारूस १ ) | 
रमणक-एक वर्ष जो इ्वेतपर्वतके दक्षिण और निषधपर्वत- 
के उत्तर स्थित है | वहाँ जो मनुष्य जन्म लेते हैं; वे उत्तम 
कुलसे युक्त और देखनेमें अत्यन्त प्रिय होते हैं | वहँके सब 
मनुष्य शत्रुओंसे रहित होते हैं | रमणकवर्षके मनुब्य सदा 
प्रसन्नचित्त होकर साढ़े ग्यारह हजार वर्षोतक जीवित रहते 
हैं ( भीष्म ० ८। २-४ ) | 
रमणचील-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्स० 
5६६ )। 
रफ्भा-एक अप्सरा: जो प्राधाके गर्भसे कश्यपद्वारा उत्पन्न 
हुई थी ( आदि० ६७ | ५० ) | यह अजुनके जन्मों 
स्सबमें नृत्य करने आयी थी ( आदि० १२२ । ६२ )। 
कुबैरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है ( सभा 
१० । १० ) | इसने इन्द्रसभामें अर्जुनके स्वागतार्थ नु« 
किया था ( बच० ४३ । २९ ) | यह नलल्‍कूबरकी पत्नी 
शंकर रहती थी, इसीका तिरस्कार करनेके कारण रावणको 
नलकूबरने यह शाप दे दिया था कि ध्तू न चाहनेवाली किसी 
ज्ीके साथ बलात्कार नहीं कर सकता; यदि करेगा तो 
तुझे प्राणोंसे हाथ घोना पड़ेगा!( वन० २८० । ६० )। 
विश्वामिज्रके शापसे इसको पत्थर होना पड़ा था (अनु ० 
३। ११ ) | कुबेरकी सभामें अष्टावक्रके स्वागतमें इसने 
हेत्य किया था ( अनु० १९ | ४७४ )| « 
'स्यक-नीलगिरिको लॉघनेपर रम्यकवर्ष मिलता है # अपनी 
उत्तर-द्ग्विजयके समय अजुनने इस वर्षको जीतकर वहाँ 
निवासियोपर कर लगाया था ( सभा० २८।६ के बाद 
दा ० पाठ, पृष्ठ ७४९, काम ३ ) | 
्यश्नाम-एक राजधानी अथवा राजा) जिसे दक्षिण-दिग्विजय- 
समय सहदेवने अपने अधिकारमसें कर लिया था (समा० 
३१ | ३४ )। 


स० ना० डेप 


( वन० २६७ । १० ) | अजुनद्वारा इसका वध ( वन० 
२७३ । २७ )। (३ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जो भीम- 
सनद्वारा सारा गया ( शल्य० २६ । १४-१५ ) | 

रह्मिवान्‌-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु» ९१।*३६ )। 

रसातल-प्रथ्वीके नीचेका एक लोक | प्रल्यके समय संवर्तक 
नामक अग्नि प्रथ्वीका भेदन करके रसातछतक पहुँच जाती है 
( वन० १८८ । ६९-७० ) | देत्योद्वारा उत्तन्न की हुईं 
क््त्य को साथ ले रसातलूमें प्रविष्ट हुई थी (बन० 
२५१ | २९ ) | रसातल पृथ्बीका सातवाँ तल है | 
[ह| अमृतसे उत्पन्न हुई गोमाता सुरभि निवास करती हैं 
( डद्योग० १०२ । १ ) | रसातलन-निवासियोंने पूर्वकालमें 
एक गाथा गायी थी, जो इस प्रकार ह--नागलोक) स्वर्ग- 
छोक तथा वहाँक़े विमानमें निवास करना भी वैसा सुख- 
दायक नहीं हंता जैसा कि रसातलमें रहनेसे सुख प्राप्त 
होता है ( उद्योग० १०२ | १४-१५ ) | भगवान्‌ वराह- 
ने रसातलमें जाकर देवद्रोही असुरोंको अपने खुरोसे 
विदीर्ण कर दिया ( झञान्ति० २०६ । २६ ) । हयग्रीव- 
रूपधारी भगवान्‌ श्रीहरिने रसातलमें प्रवेश करके मधु 
और केटभके अधिकारमें हुए वेदोंका उद्धार किया 
( झ्ञान्ति० ३४७ । ५४-५८ ) । राजा वधु केवल एक 
बार मिध्याभाषण करनेके दोषसे रसातलको प्राप्त हुए 
( अनु० ६ । ३४; आश्च० ९१। २३ )! रसातल 
भगवान्‌ अनन्तका सनातन धाम हैं | बलदेवजी प्रभास- 
क्षेत्रमें अपने मानव-शरीरका परित्याग करके रसातहूमें 
प्रविष्ट हुए थे ( खगा० ५। २३ ) । 


रहस्या-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म ० ९ । १९ ) | 


राका-( १ ) पूर्णिमा तिथिकी अधिष्ठात्री देवी) जो मूर्तिमती 
होकर स्कन्दके जन्म-समयमें वहाँ पधारी थी ( शल्य ० 
४५७ | १४ ) | (२ ) एक राक्षस-कन्या, जो कुबेरकी 
आज्ञासे महर्षि विश्रवाकी परिचर्यामें रहती थी | विश्रवाने 
इसके गर्भले ःखर” नामक पुत्र तथा झ्ूर्पणखा नामकी 
कन्याको जन्म दिया था ( वन० २७७ | ३--4 ) | 

राक्षस-एक प्रकारका विवाह ( आदि० ७३ | ५ ) | ( युद्ध 
करके मार-काट मचाकर रोती हुई कन्याको उसके रोते 
हुए भाई-बन्घुओंसे छीन लाना राक्षस? विवाह माना गया 
है। ) यह विवाह क्षत्रियोंके लिये, उनमें भी राजाओंके 
लिये ही विह्वित है ( आदि० ७३। १३-३३ ) | 


राक्षस-प्रह 2) राम ( रामचस्द्र 
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न््स्ल्य्न््स्स्स््य्डेजेेडट्र च्च्च्च्च्च्च्च्् 
राक्षस-प्रह-एक राक्षस-सम्बन्धी ग्रह) जिसकी बाधा होनेसे राजपुर-( १ ) काम्बोज देशका प्रसिद्ध नगर, जहाँ के 


्ेि--त<« 


मनुष्य विभिन्न प्रकारके रप्षोंका आस्वादन करने और 
स॒गन्धोके दूँघनेसे तुरंत उन्‍्मत्त हो जाता है ( वन० 
२३० । ५० ) | 
राक्षस-सत्र-पराशरुजीने राक्ष्सोपर कुपित होकर राक्षस- 
सन्नका अनुष्ठान करके उसमें राक्षसोंकी जलाना आरम्भ 
किया ,("आदि० १८० । २-३ ) । पुल्स्त्य आदि 
महर्षियोंके समझानेसे पराशरद्वारा इस सत्चकी समाप्ति 
(आदि० १८० । २१ )। 
राग-खाण्डव-महाराज दिलीपके यज्षम बना हुआ एक 
* प्रकारका मोदक ( द्वोण० ६१ | ८ ) | 
रागा-महर्षि अज्ञिराकी द्वितीय कन्या । इसपर समस्त 
प्राणियोंका अनुराग प्रकट था। इसीलिये इसका नाम 
(रागा? हुआ ( चन० २१८ | ४ )। 
राजगह ( गिरिव्रज़ )-एक प्राचीन नगरी) जो मगधकी 
राजधानी थी । जहाँक़ा राजा दीघ) जो बलाभिमानी था; 
पाण्डुद्वारा मारा गया था ( भादि० ११२। २७ ) । 
यह नगरी राजा अम्बुबीचिकी भी राजधानी रह चुकी है 
( आदि ० २०३ | १७ ) । यहाँका राजा जरासंध था 
( सभा० २१ अध्याय ) | यह एक तीर्थ भी है; यहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य कक्षीवानके समान प्रसन्न होता है 
( वचन ० ८४ । १०४-१०७ ) । रहदेवकुमार मेघसंधि 
भी यहींपर निवास करता था ( आश्व० 4९ । २)। 
राजधमोौ-एक बकराज । इसका दूसरा नाम नाडीजड्ड 
था । यह कश्यपका पुत्र और ब्रह्माका मित्र था 
( शान्ति० १६९ । १९-२० ) । इसके द्वारा कृतष्न 
गौतमका सखागत ( शान्ति० १६९ । २३-२४ ) । कृतप्त 
गौतमका आतिथ्य-सत्कार ( शान्ति० १७० | ३--९ )| 
इसका धनके लिये गोतमको अपने मित्र राक्षसराज 
विरूपाक्षके पास भेजना ( शान्ति० १७० । १४-१६ ) | 
घन लेकर छौटे हुए, गौतमका सत्कार करना ( शान्ति० 
१७१ । २९-३० ) | गीतमद्दारा इसका वध ( शान्ति० 
१७२ । ३ ) । सुरभिके फेनसे राजधर्माका जीवित होना 
और विरूपाक्षसे मिलना ( शान्ति० १७३ । ३-७५) | 
गौतमको जिलानेके लिये इसका इन्द्रसे अनुरोध ( शाल्ति० 
१७३ । ११-१२ ) | इन्द्रद्वारा अम्ृतके छिड़के जानेपर 
गौतमका जीवित होना और राजधर्माका धन आदिसह्वित 
गौतमको विदा करके अपने घरमें प्रवेश करना ( शान्ति० 
१७३ । १३-१७ ) | 
राजधमोलुशासनपवे-शान्तिपवंका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय $ से १३० तक )। 
राजनी-भारतवर्षकी एक नदी; जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( मीष्म० ५९ । २१ ) | 


काम्बोजोंपर विजय पायी थी € ब्रोण० ४। ५ | 


(२ ) कलिज्ञराज निन्राज्ञदकी राजधानी, जहाँ राज 


कन्याके खयंवरमें बहुत-से राजा एकत्र हुए थे (शान्ति 
४। ३ )। 


राजसूयपव-सभापववंका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३३ 


से ३७ तक )। 


राजसूय-एक महायज्ञ) राजा हरिश्रन्द्रह्वारा इसका अनुप्नान 


(सभा० १२। २३ ) । राजसूयपर्वमें इसका विशेष 
वर्णन ( सभा० अध्याय ३३ से ३५ तक ) । युधिष्ठि- 
द्वारा इसका अनुष्ठान ( खमा० ४७ अध्याय ) | 
युधिष्ठिरके राजसूय यश्की विशेषता ( स्म्ा० ४५ | ३८ 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८४७१--८४४३ ) | 


राजसूयार स्भपर्व-सभापरवका एक अवान्‍्तर पर्व ( अध्याय 


१३ से १९ तक )। 


राजिदेवी-राजिकी अधिडात्री दंवी। शचीने अपनी मनो- 


कामना-पूर्तिके लिये इनकी आराधना की थी ( उद्योग० 
१३ | २५-२७ ) | ये मूतिमती होकर स्कन्दके अभिषेक: 
समारोहमें पधारी थीं ( झल्य० ४५ । १५ ) | 

राधा-अधिरथ सूतकी पत्नी; जिसकी गोदमें अधिरथने 
बालक कर्णको दिया था ( आदि० ६७ । १४०४ आदि 
११० । २३ ) । इसके द्वारा कर्णका नामकरण 
( आभादि० १३१० । २४; वन० ३०९ | १०; उद्योग० 
१४३ । ७-६ ) | 


राम ( रामचन्द्र )-अविनाशी महाबाहु भगवान्‌ विष्युके 


अवतारस्वरूप दद्मरथनन्दन श्रीराम | जगतूकी प्रसन्नता 
बढ़ाने और धर्मकी स्थापनाके लिये श्रीहरिने अपने-आपको 
चार रूपोमें विभक्त करके चैत्र शुक्ला नवमीकों ईर 
भूतलूपर अवतार लिया था; श्रीरामको साक्षात्‌ भूतनाम 
श्रीहरिका स्वरूप बताया जाता है । इनका विश्वामित्रक 
यशमे विष्न डालनेके कारण सुबाहुका वध करना और 
मारीचकी भी चोट पहुँचाना । विश्वामित्रद्ारा ई 
देवताओंके लिये दुर्जय दिव्यास्त्रोका दान । 


धनुयशर्म इनके द्वारा शिवजीके धनुषका भज्जन | सी क्‍ 


के साथ “इनका विवाह । पिताकी आज्ञासे इन 


चौदई वर्षके लिये वनवास | इनके द्वारा जनस्थानमें रही ४ 


देवताओंके कार्योक्ा साथन और वहीं जनह्वितके के 
हजार राक्षसौका बध | राक्षसोंके घड़यन्त्रसे इनगी 
पलनी सीताका अपहरण । सुग्रीवके साथ इनेकी मित्रता | 
इनके द्वारा वानरराज वालीका वध और 
राज्याभिषेक | इनका समुद्रपर सेतु बॉधकर लड्लामें प्रवे/ 
इनके द्वारा रावणका वध | विभीषणका छड्ढाके रा 


राम ( रामचन्द्र ) 
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( २८३ ) 


राम ( रामचन्द्र ) 


ल््ल्व्ल्स्जजां 
पदूपर अभिषेक और उन्हें अमरत्व-प्रदान | पुनः दल- 
बल्सहित पुष्पकविमानद्वारा अयोध्यामें आकर धम्मपूर्वक 
राज्यका पालन | इनकी आज्ञासे शन्रुध्नद्वारा मथुरानिवासी 
मधुपुत्र लवणासुरका वध । इनके द्वारा दस अश्वमेध 
यज्ञका अनुष्ठान | इनके राज्यकी विशेषता ( सभा० 
३८ । २९ के बाद, शृष्ठ ७९४ से ७९० तक )। 
सरयूके गोप्रतार तीर्थमं सेवको-बाहनेके साथ स्नानकर 
श्रीराम अपने नित्यधघामकी पधारे थे (बन० ८४ | ७०- 
७१ ) | लोमशजीका युधिष्टिरको इनका चरित्र सुनाना 
( बन० ९९ | ४१--७१ ) । हनुमानजीद्वारा भीमसेनके 
प्रति इनके संक्षिप्त चरित्रका वर्णन ( वन० १४८ 
अध्याय ) | इनके पिताका नाम दशरथ) माताका नाम 
कौतल्या तथा पत्नीका नाम सीता था ( वन० २७४ । 
६--९ ) । ये अपने चार भाइयोंमें ज्येष् थे और बुद्धि- 
मान्‌ थे | अपने मनोहर रूप एवं सुन्दर स्वभावसे समस्त 
प्रजाको आनन्दित करते थे | सबका मन इन्हींमें रमता 
था। इसके सिवा ये पिताके मनमें भी आनन्द बढ़ानेवाले 
थे | पिताके मनमें इन्हें युवराजपदपर अभिषिक्त करनेकी 
इच्छा हुई। अतः इस विषयमें उन्होंने मन्त्रियों और 
धर्मशञ पुरोहितोंसे सलाह ली | सबने एक स्वरसे उनके 
इस समयोचित प्रस्तावका अनुमोदन किया ( बन० 
२७७ । ६-८ )। श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र सुन्दर और 
कुछ-कुछ लाल थे | भुजाएँ बड़ी एवं घुटनोंतक रुम्बी 
>रीं | ये मतवाके हाथीके समान मस्तानी चालूसे चलते 
थे। इनकी ग्रीवा शह्लुके समान सुन्दर; छाती चौड़ी और 
हिरपर काले-काले हुँघराले बाल थे | इनकी देह दिव्य 
दीसिसे दमकती रहती थी | युद्धमें इनका पराक्रम देवराज 
इन्द्रसे कम नहीं था | ये समस्त धर्मोके पारंगत विद्वान 
और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ थे। सम्पूर्ण प्रजाका 
इनमें अनुराग था । ये सभी विद्याओँमें प्रवीण तथा 
जितेन्द्रिय थे | इनका अद्भुत रूप देखकर शत्रुओंके भी 
नेत्र और मन छुभा जाते थे । ये दुष्टोंका दमन करनेमें 
समर्थ, धर्मात्माओंके संरक्षक, चैय॑वान: दुर्धब। विजयी 
तैथा अपराजित थे । कौसल्यानन्दन भ्रीरामको देखकर 
पिता दशरथके सनमें बड़ी प्रसन्नता होती थी ( वन० 
९७७ | ९--१३ ) । मनन्‍्थराके बहैकानेसे केकेयीका 
राजा दशरथसे भरतके राज्याभिषेक और श्रीरामके वन- 
वोसका वर मॉगना ( वन० २७७ । १६--२६ ) | 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिये इनका लक्ष्मण और सीताके 
साथ वन-गमन ( वन० २७७ | २८-२९ ) | इनके 
वियोगमे राजा दशरथका देहत्याग ( वन० २७७ । 
३० ) | श्रीराम-लक्ष्मणके बनमें चले जानेसे केकेयीका 
अयोध्याके राज्यको निष्कण्टक मानकर उसे भरतके हार्थोंमें 


सोंपना । भरतका कैकेयीको फटकारकर भाई श्रीरामका 
अनुसरण करना और उन्हें छोटा छानेकी इच्छासे ऋषियों) 
ब्राह्मणों तथा नगर और जनपदके लोगोंके साथ चित्रकूट 
जाकर श्रीरामका दर्शन करना ( बन० २७७। ३१--- 
३८ ) । श्रीरामकी आज्ञासे भरतका वहाँसे लोटना और 
इनकी चरण-पाहुकाओंको आगे रखकर नन्दिग्राममें 
रहते हुए राज्यकी देख-भाल करना ( बैन,० २७७। 
३९ ) । नगर और जनपदके छोगोंके पुनरागमनकी 
आशजक्छासे इनका घोर वनमें प्रवेश करके शरभंग मुनिके 
आश्रमपर जाना) वहाँ इनकी शरभंग मुनिसे भेंट और 
उनका सत्कार करके इनका दण्डकारण्यमें गोदावरीके 
तटपर जाकर रहना ( वन० २७७। ४०-४१ ) | इनका 
झूर्पणखाके कारण जनस्थाननिवासी खरके साथ महान 
वेर ठन जाना ( वन० २७७ । ४२ ) | वहाँ इनके द्वारा 
तपस्वी मुनियोंकी रक्षाके लिये खर-वृूषण आदि चौदह 
सहस्त राक्षसोंका वध ( वन० २७७ | ४४ ) । भ्रीरामके 
भयसे ही गोकर्णतीथमें मारीचक्री तपस्या ( बन० 
२७७ । ५६ ) | मारीचका रावणको श्रीरामसे भिड्नेका 
निषेध करना और श्रीरामको ही अपने संन्‍्यासीपनका 
कारण बताना ( वन० २७८ । ६---4 )। मारीचका 
सृगरूप धारण करके सीताके सामने जाना। सीताका 
उसे मार लनेके लिये श्रीरामको प्रेरित करना और सीताका 
प्रिय करनेके लिये लक्ष्मणको उनकी रक्षामें नियुक्त करके 
श्रीरामका धनुष-बाण ले उस म्रगके पीछे जाना ( वन० 
२७८ । १७--२० ) | भ्रीरामद्वारा मुगरूपधारी मारीच- 
को पहचानकर उसका वध ( वन० २७८ । २१-२२ )। 
रावणद्वारा इनकी पत्नी सीताका अपहरण ( वन० 
२७८ । ४२-४४ ) । श्रीरामका सीताको अकेली छोड़कर 
चले आनेके कारण लक्ष्मणको कोसना और आश्रमकी 
ओर शीघ्रतापूर्वक जाना । मार्गमें पर्वताकार जगाथुको 
गिरा देख उन्हें राक्षस समझकर लक्ष्मणसह्वित श्रीरामका 
धनुष खींचकर उनपर धावा करना और उनके द्वारा 
अपना परिचय देनेपर उनके निकट जा उनकी दुदशाको 
प्रत्यक्ष देखना) “श्रीसीताको छुड़ानेके लिये युद्ध करते 
समय मैं रावणके हाथसे मारा गया हूँ और बह दक्षिण 
दिश्ञाको गया है?-यह संकेतसे बताकर जटायुका श्रीरामके 
सामने ही प्राण-त्याग करना । इनके द्वारा जगायुका 
अन्त्येष्टि-संस्कार ( वन० २७९ । १४--२४ ) | इनके 
द्वारा कबन्धकी बायीं स्ुजाका छेदन ( वन० २७९ | 
३६-३७ ) | कबन्धका विश्वावसु गन्धर्वके रूपमें परिणत 
हो श्रीरामको अपना परिचय देना और पंपा सरोवरके 
निकट ऋष्यमूक पर्वतपर निवास करनेवाले सुग्रीवके साथ 
मैत्री स्थापित करनेकी सलाह देकर उसका वहसे अन्त- 


कर कप एज कै यश क थथ धपपपधचू2८ष राम 

नपपपपपपसपपपपपससपपसपपपपपपफपन्‍पक्‍पपपसस्स्््स्ल्स््ल््ल्ल्ल्ल्ल्स्स्स्ल्ल्ल्क्पलत्प्प्पत 

| धान हो जाना ( वन० २७९। ४०-४८ ) | पंपा-सरो-.. शररामका संदेश सुनाना और वहाँसे लौटकर श्रीरामक् 
" बरपर जाकर भ्ीरामका सीताके लिये विछाप और लक्ष्मणका. वहाँकी सारी बातें बताकर इनके द्वारा प्रशंसित होना. 
! उन्हें सान्तववना देना ( बन० २८० । १-६ ) | इनका. ( बन० २८४ | १---२२ )। इनके द्वारा निशानरोक । 
5 पंपा-सरोवरम स्नान करके पितरोंका तर्पण करना और संहार ( वन० २८४ | ३९ ) | श्रीराम और रावणकी । 


ऋष्यमृकके पास ज्ञा उसके शिखरपर ब्रैठे हुए पॉच वानरौको सेनाओंका दून्द्रयुद्ध ( चन० २८७ थध्याय )। इन्द्रजित्‌ | 
देखना ( वन० २८०। ८-९ ) | हनुमानजीसे भेंट. द्वारा किये गये मायामय युद्धमें लक्ष्मणसहित औराग्गो 
और *वौर्तालापके पश्चात्‌ इनकी सुग्रीवके साथ मित्रता और मूच्छा ( बन० २८८ अध्याय ) | इनका सचेत होका | 
उनसे अपना कार्य निवेदन करमा | सुग्रीवका सीताके कुबेरके भेजे हुए अभिमन्त्रित जलसे प्रमुख वानरोंसल्ति 
| गिराये हुए! वस्त्रकों इन्हें दिखाना ( वन० २८० | १०-. अपने नेत्र धोना ( बन० २८९। १--१४ ) | औराम / 


/ 
५ 


|] » १२ >) | भीरामका सुग्रीवको वानरराजके पदपर अभिषिक्त ओर रावणका युद्ध तथा इनके द्वारा रावणका वध | 
! करना तथा वालीको मार गिरानेकी प्रतिशा करना | ( चन० २९० अध्याय ) | सीताके प्रति श्रीरामका संदेह | 
सुग्रीकका भी सीताको ढूँढ़ छानेका विश्वास दिलाना इनके पास ब्रह्मा) इन्द्र, अग्नि) वायु) यम) वरुण) कुबेर। | 


| ( वन० २८० | १३-१४ )। इनके द्वारा बालीका वध सप्तर्ष्रिगण तथा ख्र्गीय महाराज दशरथका आगमन, 

॥ € वन० २८० । ३७-३८ ) | इनका वर्षाके चार मासतक सीताका इनके समक्ष आत्मशुद्धिके लिये शपथ खाना) 

| माल्यवानके सुन्दर प्रष्ठ-भागपर निवास करना ( वन्त ० वायु-अग्नि आदि देवताओंका इनके सामने सीताकी शुद्धिका 

| २८० । ४० ) | इनका सुग्रीवपर कोप ( वबन० २८९। समर्थन करना; दशरथका इन्हें अयोध्या जाकर राज्य- | 
|। 


छा अआ9१5:24%7%2 


७-११ ) | छक्ष्मणका सुग्रीवको साथ लेकर माल्यवान्‌ 
पर्बतके शिखरपर श्रीरामके पास आना और उनके द्वारा 
किये जानेवाले सीताके अनुसंधान-कार्यकी सूचना देना 
( वन० २८२। २२ ) । श्रीहनुमाचजीका लंकासे छौटकर 
श्रीरामकों वहाँका बृत्तान्त एवं सीताका कुशल-समाचार 
सुनाना ( वन० २८२ | ३७--७१ ) | श्रीरामके पास 


। 
| 
शासन करनेकी आज्ञा देना; श्रीरामका देवताओंको नमस्कार । 
करके अपनी पत्नी सीतासे मिलना; अविन्ध्यको वरदान और | 
त्रिजटाको धन एवं सम्मान देकर संतुष्ट करना ( बन | 
२९१ । १---४१ ) । ब्रह्माजीके दिये हुए बरसे श्रीरामका | 
मरे हुए वानरोंको जिछाना मातलिका इन्हें वर देना | 
और श्रीरामका पुष्पकविमानद्वारा दछबछ्सहित किष्किधारे है 
पधारकर सुग्रीवका राज्यामिषेक करके अज्ञदकी | 
। 
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समापन पक पट पवार पक८ 3 सबब बाप थ ८: 


प्अपमप 


विभिन्‍न देशोसे विशाल वानर-सेनाओंसहित वानर्यूथ- | 


पतियोंका आगमन ( वन० २८३ | १--१३ ) | शभ-. युवराज-पदपर प्रतिष्ठित करना तथा अयोध्यामें छौः ' 
मुहूर्तमें सेनासहित श्रीरामका लंकाको प्रस्थान ( चन० कर भरतसे मिलना एवं राज्यपर अभिषिक्त होनों 
२८३ । १४-३७ ) | श्रीरामका समुद्रसे पार होनेके लिये ( चन० २९१ । ४२-६६ ) । राज्याभिषेकके बाद 
वानरोंसे उगय पूछना और समुद्रकी आराधन्ाका निश्रय. श्रीरामका सुग्रीाव॒ और विभीषणकों सादर विदा 
करके उसके तटपर धरना देना ( वबन० २८३ | २३--... करना; पुष्पकविमानको कुबेरके पास छौटा देना और 
३२ ) | स्वप्नमें समुद्रका श्रीरामचन्द्रजीको दर्शन देक: . गोमतीके तटपर ( नेमिषारण्यमें ) दस अश्वमेध यश 
उन्हें नलके द्वारा सेठ बॉँधकर उसीसे सेनासहित अनुष्ठान करना ( बन० २९१ | ६७-७० ) | संजय 
पार जानेका परामश देना ( वन० २८३। ३३--४२ )। समझाते हुए नारदजीका इनके चरित्रका वर्णन करन 
श्रीरामका नलको आदेश देकर समुद्रपर सौ योजन लम्बा हक अच्याप ) ड् हक 
और दस योजन चौड़ा पुल तैयार कराना ( बन० आदिका वर्णन (शान्ति० २९। ५३-६२)। गोदान-महिमा 
२८३ । ४३-४७ ) । इनके पास सचिवोसहित विभीषण-  प्रक्षार्म इनका नाम-निर्देश रत] 
का आगमन तथा श्रीरामका चरित्र और चेष्ठाओंद्वार इनके पल रे ( अनु० ७६ ध 
उन्हें शुद्ध पाकर उनपर संतुष्ट होना, उन्हें राक्षसोंके राज्यपर इनके यशमें भरल- कक 3377 )। 
अभिषिक्त करना? सलाहकार बनाना और उन्हींकी रायसे हे कि ज  जयु० 7३० 
महासागरकों पार करना ( वन० २८३ । ४६-५० )। “हाभारतमे आये हुए रामके नाम-अयोध्यापिएति 
इनका लंकाकी सीमा पहुँचकर वहाँके उद्यानोंको नष्ट)... 'शर्थपुत्र, दरशरथात््मज, दाशरथि, इक्ष्वाकुनत्दी 
अष्ट करना) विभीषणकी कैदमें पढ़े हुए शक और  गऊुत्ख) कौसल्थानन्दिवर्धन, कौसल्यामातः) कोसलेंट” 
सारणको अपनी सेनाका दर्शन कराकर छोड़ना और. “मणाग्रज, राघव आदि | 
अज्ञदको रावणके दरबारमें दूत बनाकर भेजना ( बन० 


' द २८३ | ५१--७४ ) | अज्ञदका रावणके पास जाकर 


अकाल 


रामक-एक पंत जे 


जिसे दक्षिण-दि सहदेवन द 
कप दर ग्विजयके समय 


कर लिया था (समा० ३१ । ६८) | 


आस की आल 


( २८७५ ) 


रामठ-पशिस दिशामें निवास करनेवाली एक म्लेच्छ जाति; 
जिसे नकुलने पंश्चिम-दिग्विजयके समय आज्ञामात्रसे ही 
अपने अधीन कर लिया था ( सभा० ३२ । १२ ) | इस 
जातिके छोग युधिष्टिरके राजसूय-यज्ञर्मे बुलाये गये थे 
इककी चर्चा ( बन० ७१ | २५ ) | 

रामणीयक-एक द्वीप, जो नागोंका निवासस्थान है (आड़ि 

वन आदिका विशेष वणन ( आदि० 


२६ | ८ 2 | इसके 
२७ | १--९ ) | 

शमतीथ-(१) गोमती नदीका एक तीर्थ जिसमें ज्ञान करके 
मनुष्य अश्वमेघ यज्ञका फछ पाता और अपने कुलको पवित्र 
कर देता है ( वन० 4४ । ७३ ) | (२) परशझुराम- 
सेवित महेन्द्रपवंतःर स्थित एक तीर्थ जिसमें स्नान करनेसे 
अश्वमेध यज्ञका फछ मिलता है ( बन० ८५। १७ ) | 
(३ ) सरस्वती-तटवर्ती एक तीथथ; इसका विशेष वर्णन 
( शब्य० ४९। ७-११ )। 

रामहृद-कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण करनेवाला एक हृद 
( शल्य० ५३ । २४ ) | इसमें काशिराजकी कन्या 
अम्बाने स्नान किया था ( उद्योग ० १८६ | २८ ) | 

रामोपास्यानपर्च-वनपर्वका एक अवास्तर पर्व ( अध्याय 
२७३ से २९२ तक ) | 

प्रचण-एक राक्षसराज) जो अत्यन्त दुरात्मा था और सीता- 
जीको हर ले गया था ( वन० १४७ | ३३-३४ ) | यह 
विश्रवाका पुत्र था| इसकी माताका नाम पुष्पोत्कटा था | 
इसीका छोटा भाई कुम्भकर्ण था ( वन० २७५ | ७ )| 
इसकी अद्भुत तपस्या और ब्रह्माजीसे इसका वर मॉगना 
( वन० २७७५ | १६--२५ ) | इसे कुबेरका शाप 
( चच० २७५ | ३४-३५ 2 | मारीचके पास जाकर उसे 
ऊपटसग बननेके लिये बाध्य करना ( बन० २७८। ९ )। 
इसके द्वारा सीताजीका अपहरण (वन० २७८ । ४३ ) | 
इसके द्वारा जटायुके पंखोंका काठा जाना ( वन० 
१०९ | ६ ) | इसे नलकूबरके शापकी चर्चा ( वन० 
रे ४० | ५७-६३ ) | इसका सीताजीको अपने अनुकूछ 
होनेके लिये समझाना ( वन० २८१ अध्याय ) | अज्ञद- 
ऊ रावणको श्रीरामके संदेश सुनाना ( वन० २८४। 
4०-१६ ) | इसका कुम्भकर्णको युद्धके' लिये जगाना 
( वन० २८६ | २० ) । इन्द्रजित॒कों युद्धके लिये भेजना 
( वन ० २८८ । २ ) । सीताजीको मार डालनेके लिये 
>चत होना ( बन० २८९ | २७ ) | श्रीरामद्वारा इसका 
नैध ( बन० २९० | ३० )। हैं 

भहाभारतमें आये हुए रावणके नाम-दशग्रीवः 


पैशकन्धर, दशानन) दशास्य) पौरूस्त्य, पौरूस्त्यतनयः 
*कष:पति, रक्ष;; राक्षस) राक्षसाधिप, राक्षसाधिपति, राक्षस- 


रुक्मिणी 


श्रेष्ठ; राक्षसमहेश्वर, राक्षसपति; राक्षम्पुनज्ञव) राक्षसराज) 
राक्षसेश्वर; राक्षसेन्द्र आदि | 


राहु-कश्यपद्वारा सिंहिकाके गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ६ण। 


३१ ) | इसके द्वाश कपटपूर्वक अमृतका णन और 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारा इसका शिरइछेद्न ( आदि० १९ । 
४-६ ) । चन्द्रमा तथा सूर्यक्षे साथ इसका बैर ( आादि० 
१९ । ९) । ब्रह्माजीकी सभामें बेठनेवाले ग्रह्टें कै खथ इसका 
भी नाम आया है (सभा० ११ । २९५) | धृतराष्ट्रके प्रति 
संजयद्वारा इसका विशेष वर्णन (भीष्म० १९ | ४०-४३) 


रुकमरथ-(१)मद्रराज शल्यका पुत्र,जो अपने पिता और भाई 


रुक्‍्माज्दके साथ द्रौपदी-स्वयंवरमें आया था ( आदि ० 
१८५ । १४ ) | इसका इ्वेतके साथ युद्ध और उसके 
वा्णेसि मूच्छित होना ( भीष्स० ४७७। ४७८--७९ ) | 
अभिमन्युके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध 
( द्वरोग० ४५ । ९-१३ ) | सहदेवके हाथसे इसके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण०७५। २६ ) | (२ ) सुवर्णमय 
रथपर चलनेके कारण द्रोणाचार्याा एक नाम रुक्‍्मरथ 
भी था (विराट० ५८। २) । (३ ) कौरवपक्षके 
त्रिगतंदेशीय राजकुमारोंके एक दलका नाम) जिसने कर्ण- 
की आज्ञासे अर्जुनपर आक्रमण किया था (द्रोण० 
११२ | १९--२५ ) | 

रुक्माह्ृदू-सद्रराज शल्यका पुत्र) जो अपने पिता और 
भाई रुक्‍्मरथके साथ द्रौपदी-स्वयंवरमें आया था ( आदि० 
१८७। १४ )। 

रुक्मिणी-नारायण-खरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनन्द 
प्रदान करनेके लिये भूतलूपर विदर्भराज भीष्मकके कुलमें 
उत्पन्न हुई लक्ष्मी (आदि०६७। १५६) | शिशुपाल इन्हें 
चाहता था; परंतु न पा सका ( सभा० ४७५ । १५) | 
इनका छक्ष्मीसे उनके निवासयोग्य स्थान पूछना ( अनु ० 
११ । ४ ) | इनके पुत्रोंके नाम--चारुदेष्ण, सुचारु, 
चारुवेश) यशोधर, चारुश्रवा) चारुयशा प्रद्युग्न) शम्मरु 
( अनु० ३४। ३३-३४ ) । महर्षि दुर्वासाद्वारा इनका 
रथमें जोता जाना ( अनु० १५९ | २८-३७ ) | प्रसन्न 
हुए दुर्वासाद्वारा इन्हें वर-प्राप्ति ( अनु० ३७९ | ४७- 
४७ ) | श्रीकृष्णरह्तित द्वारका और श्रीक्ृष्णपत्नियोंको 
देखकर फूट फ़ूटकर रोते हुए अर्जुन जब मूच्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े; तब रुक्मिणी आदि रानियाँ वहाँ दोड़ी 
आयी और अजुनको घेरकर उचस्वरसे विछाप करने लगीं | 
उन्होंने अजुनको उठाकर उन्हें सोनेकी चौंकीपर बिठाया। 
उन्हें घेरकर वे चुपचाप बैठ गयीं ( मौसछ० ७ । १२- 
१४ ) । रुक्मिणीने पतिलोककी प्रास्तिके लिये अग्निममे 
प्रवेश किया था ( मौसकछ० ७। ७३ ) | महात्राहु 
विश्वकर्माने इन्द्रकी प्रेरणासे भगवान्‌ पद्मनाभके लिये जिस 


पर 


स्क्मी 


नि नस नि + :स्‍:यपयिययिय५:य ५: यश: आया 


मनोहर प्रासादका निर्माण क्रिया है? उसका विस्तार सब 
ओरसे एक-एक योजनका है? उसके ऊँचे शिखरपर सुवर्ण 
मढ़ा गया है, जिससे वह मेरु पर्व॑तके उत्तज्ञ श्ज्ञकी शोभा 
धारण, कर रहा है | वह प्रासाद महात्मा विश्वकर्माने 
महारानी रुक्मिणीके रहनेके लिये बनाया है | यह इनका 
सर्वोत्तम निवास है ( सभा० ३८ । २८ के बाद दा० 
पाठ,«ए४ ८१४, काछम २ )। 


रुकमी-एक श्रेष्ठ नरेश) जो क्रोधवशसंज्ञक देत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । ६२) | ( यह विदर्भदेशीय 
» भोजकट नगरका राजा) भीष्मकका पुत्र और रुक्मिणीका 
भाई था। ) यह भोजकटका निवासी था। सहदेवके 
दिग्विजयके समय इसने प्रेमपूवंक उनका शासन स्वीकार 
क्रिया था (सभा० ३१ । ६२-६३ ) | कर्णकी दिग्विजय- 
के समय इसका उसे कर देना ( वन० २७५४ । १४ )। 
पाण्डबोकी ओरसे इसको रणनिमन्त्रण भेजनेका 
निश्चय किया गया था ( उद्योग०६: ४ | १६)। 
इसके पिता दाक्षिणात्य देशके अधिपति और साक्षात्‌ 
इन्द्रके सा महामना भीष्मक थे) जिन्हें हिरण्यरोमा भी 
कहते हैं | रुक्‍्मी सम्पूर्ण दिशाओंमे विख्यात था | इसने 
गन्धमादननिवासी किंपुरुषप्रवर द्रुमका शिष्य होकर चारों 
पादोसे युक्त सम्पूर्ण धनुवंदकी शिक्षा प्राप्त की थी | इसे 
इन्द्रदेवताका तेजस्वी विजय नामक धनुष प्राप्त हुआ था, 
जो गाण्डीव और शाह्लधनुप्रके समान ही तेजस्वी था। 
यह धनुष उसे अपने गुरुदेव द्ुमसे ही प्राप्त हुआ था । 
इसने पूर्वकालमें श्रीकृष्णद्क/श किये गये अपनी बहन 
रुक्मिणीके अपहरणको सहन न कर सकनेके कारण यह 
प्रतिज्ञा की थी कि में श्रीकृष्णको मारे बिना अपने नगर- 
को नहीं लौदँगा | परंत भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास पहुँचकर 
यह उनसे पराजित हो गया; अतः लजावश पुनः 
कुण्डिनपुरको नहीं लौटा | जहाँ उसकी पराजय हुई) 
वहीं उसने भोजकट नामक नगर बसाया और उसीमें वह 
समस्त परिवारके साथ रहने लगा ( उद्योग० १५८ । 
१--१६ ) | यह एक अक्षौहिणी सेनासे घिरा हुआ 
पाण्डवॉके पास आया । इसके मनमें श्रीकृष्णका प्रिय 
करनेकी इच्छा थी । पाण्डवॉकों इसकी सूचना मिली और 
युधिष्ठिरने आगे बढ़कर इसकी अग॒वानी की | आदर- 
सत्कारके पश्चात्‌ इसने विश्राम किया । तदनन्तर इसने 
अजुनसे कह्ा--'यदि तुम डरे हुए हो तो मैं तुम्हारी 
सहायताके लिये आ पहुँचा हूँ |? अजुनने हँसकर इसकी 
सहायता लेनेसे इनकार कर दिया | तब इसने दुर्याधनके 
पास जाकर वहाँ भी यही बात कद्दी | वीर मानी दुयोधनने 
इसकी सहायताकों ढकरा दिया और यह सकुशल अपने 
घरकी लौट गया ( डद्योग० १७८ | १७--३९ ) | 


यह कलिज्ञराज चित्राज्जदकी कन्याके स्वयंवरमें गया था 
(शान्ति० ४ । ७ )। 

रूचि-( १ ) अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टाकतले 
स्वागतके अवसरपर कुबेर-भवनयें ज्वत्य किया था ( अनु । 
१९ । ४४ ) । (२) महर्षि देवशर्माकी पत्नी, जो | 
अनुपम सुन्दरी थी । इन्द्र इसपर आसक्त हो गये थे | | 
( भजु० ४० । १७-१८ ) । इसकी रक्षाका भार अपने. 
शिष्य विपुलकों सौंपकर देवशर्माका यज्ञके लिये बाहर जाना 
( भन्ु० ४० । २१--४१ ) । विपुलका योगद्वार 2 
रुचिके शरीरमें प्रवेश करना ( अज्ु० ४० | ५८-६० )| | 
कामासक्त इन्द्रका रुचिके पास आना और अपना परिचय | 
देना ( भनु० ७१ । २--< ) | विपुलद्वारा इद्धपे | 
रूुचिकी रक्षा और देवशमके लछौटनेपर रुचिको उन्हें | 
सौंपना ( अनु० ४७१ | २७-२९ ) | उसका अपनी | 
बहिन प्रभावतीके यहाँ) जो अज्भराजकी पत्नी थी। जाते ' 
समय मार्गमें किसी देवसुन्दरीकी वेणीसे गिरे हुए | 
सुगन्धित पुष्पको अपनी वेणीमें गूँथकर जाना और उम्र 
पुष्पको देखकर प्रभावतीका बैसे ही पुष्प मँगवा देनेके | 
लिये इससे अनुरोध करना ( अजु० ४७३ । ५-१० ) | 
इसका आश्रमपर छौटकर देवशमसे वैसे ही पुष्प मेगा | 
देनेके लिये आग्रह करना ( अनु० ४२। ११ ) | 
पतिके साथ इसका स्वर्गलोकमें जाना ( अबु० ४३। ' 
१७ )। | 

रुचिपवौ-राजा आक्ृतिका पुत्र) जिसने भीमसेनकी खा 
लिये भगदत्तके हाथीपर आक्रमण किया और भगदत्तद्वाए 
मारा गया ( द्रोणग० २६ । ७१-७३ ) । 


रुचिप्रभ-एक राक्षस, जो प्राचीनकालमें इस पृथ्वीकी 
शासक था), परंतु कालके वश होकर इसे छोड़ परलो्क' 
वासी हो गया था ( शान्ति० २२७। ७२ ) | 


रूद्र-महादेवजीका एक नाम ( डद्योग० ११७ । १० ) 
( विशेष देखिये शिव ) 


रुद्रकोटि-यह वह खान है; जहाँ शिवजीके दर्शती 

अभिछाषासे करोड़ों मुनि एकत्र हुए थे और अर 
प्रसन्न होका शिवजीने करोड़ों शिवलिज्ञोंके रूपमें हि 
दशन दिया था | यहाँ स्नान करनेसे अह्वमेध ये 
'छ मिलता है और कुलका उद्धार हो जाता है. ( #" 
/3। ११८--३२४; वन० ८३। ७७ ) | 


डद्रपद-एक तीर्थ, जहाँ जाकर शिवजीकी | के 
यज्ञका फल ०८ 
कक प्रात्त होता है ( वन 


रूद्रमागे-एक तीर्थ, यहाँ जाकर एक दिन-रात उप | 


करनेते यात्री इन्द्रढोकमें प्रतिड्ठित होता है ( चन० ८३॥। रुषद्रु-एक प्राचीन राजा, जो यमराजकी सभामें रहकर 


१८१-१८२ ) | 

हद्गरोमा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६। 
७ ) | ; 

रुद्रसनु-कार्तिकेयका एक नाम और इस नामकी निरुक्ति 
(वन० २२९ | २७ 8३ 

इद्र॒लेन-युधिष्टिकका सम्बन्धी और सहायक एक राजा 
(द्रोण० १७८ । ३५ ) । 

रद्वाणी-पार्वतीजीका एक नाम ( उद्योग० ११७ । १०)। 
( विशेष देखिये पार्वती ) 

रुद्राणीरुद्र-एक तीर्थ, जहाँ उत्तर दिश्वाको जाते हुए 
अष्टावक्र मुनि पधारे थे ( अचु० १९।३१ ) । 

रुद्रावर्त-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनसे स्वर्गलोककी प्रासि 
होती है ( बन० 4४ | ३७ ) | 

रुमण्वान-जमदम्निद्वारा रेणुकाके गर्भसे उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र; 
इनके चार भाई और थे । जिनके नाम हैं--सुषेण, वसु; 
विश्वावसु और परशुराम | इन्हें माताका वध करनेके लिये 
पिताने आज्ञा दी; परंतु इन्होंने उसका पालन नहीं 
किया, जिससे कुपित होकर महर्षि जमदग्निने इन्हें श्लाप 
दे दिया | शापवश् ये मृग-पक्षियोंकी भाँति जड-बुद्धि हो 
गये ( वन० ११६ । १०-१२ ) | परशुरामजीने 
पिताको प्रसन्न करके इन्हें शापमुक्त कराया ( वन० 
११६ । १७-१८ ) | 

रुरु-एक क्रप्रिकुमार, जो महर्षि च्यवनके पौत्र तथा 
प्रमतिके पुत्र थे | घुताची नामकी अप्सराके गर्भसे इनका 
जन्म हुआ था ( आदि० ५ । ९; अनु० ३० । ६४ ) | 
सपंदंशनसे मरी हुई अपनी प्रेयसी प्रमद्दराके लिये 
इनका विलाप करना | उसे अपनी आधी आयु देकर 
जीवित करना तथा उसके साथ इनका विवाह होना 
( भादि० ८ । २६ से ९ | $८तक ) | इनका सर्पजातिसे 
डेप) डुण्डुभके साथ संवाद एवं इनके प्रति हुण्डुभके 
डारा अहिंसा एवं वर्णधर्मोका संक्षित उपदेश ( आदि० 
$ | १९ से १ अध्यायके अन्ततक )। सर्पसन्नके विषयमें 
इनकी जिज्ञासा तथा पिताद्वारा उसका समाधान (आदि० 
3३ अध्याय ) | ७ 

रैपेगु-एक ऋषि, जिनके आश्रमपर आर्डिषेण मुनिमे घोर 
पपसया की थी और बिश्वामित्रकों यहीं ब्राह्मणत्वकी प्राप्त 
डै३ थी | अन्त समयमें ये अपने पुत्रौंद्वारा प्रथूदक तीथ्थमें 
आये और बचें इन्होंने ऐसी गाथा गायी कि जो सरस्वती- 

उत्तर तटपर प्रथूदक तीर्थमे जप करते शरीरका परि- 

प्याग करता है, उसे फिर मुृत्युका कष्ट नहीं भोगना पड़ता 
( शल्य ० ३९। २४--३४ ) । 


उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १३ ) | 


रुषद्धिक-सुराष्ट्रबंशी एक कुलाज्ञार राजा ( उद्योग० 


७४। १४ )। 


रुहा-नागमाता सुरसाकी पुत्री; इसकी दो बहिनें और हैं, 


जिनके नाम हैं--अनलछा और वीरुधा | जो ,बक्ष फूलसे 
फल ग्रहण करते हैं; वे सभी इसकी संतान हैं (* आदि० 
६६ । ७० के बाद दा० पाठ ) | 


रूपवाहिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ४३ )। 
छ 


रूपिण-ये सम्राट अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्भसे उत्पन्न 


हुए थे । इनके दो भाई और थे, जिनके नाम हैं--जह 
और व्रजन ( आदि० ९४ । ३२ ) | 


रेणुक-एक रसातल-निवासी अत्यन्त शक्तिशाली और 


सत्त्व एवं पराक्रमसे युक्त नाग) जिसने देवताओंके भेजने- 
से दिग्गजोंके पास जाकर धर्मके विषयमें प्रश्न किया 
( अनु० १३२ | २-६ ) । 


रेणुका-( १ ) मुनिवर जमदग्निकी पत्नी एवं परशुरामजीकी 


माता ( वन० ९९। ४२ ) | इनके गर्भसे रुमण्वान्‌) सुषरेणः 
बसु) विश्वावसु और परशुरामका जन्म (वजञ० ११६ । 
४ )। इनपर कुपित हुए पिताकी आज्ञासे परशुराम- 
द्वारा इनका वध ( वन० ११६ । १४ ) | जमदग्निके 
वरसे इनका पुनरुजीवन ( वन० ११६। १७-१८ ) | 
महर्षि जमदग्निके चलाये हुए बार्णोकी इनका उठा- 
उठाकर लाना ( अभनु० ९७। ७--१५ ) | एक बार 
लौटनेमें विलम्ब होनेपर इनका पतिको इसका कारण 
बताना ( अनु० ९७५ । १६-१७ ) । रेणुका- 
(२) एक ठिद्धसेवित तीथं, जिसमें स्नान करके 
ब्राह्मण चन्द्रमाके समान निर्मछ होता है ( बन० «२। 
«२ )। (३ ) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ) 
जहाँ स्नान आदि करनेसे तीर्थयात्री सब पार्पोसे मुक्त 
हो अग्निष्टोम यश्ञका फल पाता है ( बन० ८३। १५९- 
१६० )। 


रेवती-( १ ) बलरामजीकी पत्नी ( आदि० २१८ । 


७ )। (२ ) अदिति देवीका एक नाम ( वन० २३० | 
२९ ) ।( ३ ) सत्ताईस नक्षत्रोंमेसे एक ( भीष्स० ३१। 
३८ ) | कार्तिक मासके रेवती नक्षत्रमें मेत्र नामक मुहूर्त 
उ गस्थित होनेपर श्रीकृष्णने यात्रा आरम्भ की € उद्योग० 
८« । ६-७ ) । जो खेव्ती नक्षत्रमें कांस्यक्रे दुग्धपाञ्रसे 
युक्त घेनुका दान करता है, वह घेनु परछोकमें सम्पूर्ण 
भोगोंकी लेकर उस दाताकीं सेवामें उपस्थित होती है 
( अजु ० ६४ । ३३ ) | रेवतीमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष 


ता ( शटट८ ) 


सोने चाँदीके सिवा अन्य नाना प्रकारके धन पाता है 
( अजु० ८९ । १४ ) | चान्द्रव्रतमें रेवतीकों चन्द्रमाका 
नेत्र मानकर उनके उस अज्ञकी पूजाका विधान दे 
( णज्ु० ११० । ५ ) | 
रैभ्य-( १) एक"ऋषि, जो युधिष्ठिरक्नी सभामें विराजमान 
होते थे ( सभा० ४। १६ ) । ये भरद्वाज मुनिके सखा 
भे। इसैके दो पुत्र थे-अर्बावसु और परावसु । पुत्नोंसहित रेभ्य 
बड़े विद्वान थे--(वन ० १३७ | १२-१४ ) । भरद्वाजका 
यवक्रीतको रेभ्य मुनिके पास जानेसे रोकना ( वन० 
» १३७ | ५७-५८ ) | इनका यवक्रीतपर कुपित हो अपनी 
जथाकी आहुतिद्वारा एक कझृत्या और एक राक्षस उत्पन्न 
करना तथा उन्हें यवक्रीतकों मार डालनेका आदेश देना 
( बसम० १३६ । ८-१२ ) | भरद्वाज मुनिका इन्हें अपने 
ज्येष्ठ पुत्रके हाथसे मारे जानेका शाप देना ( बन० 
१६७ । १५ ) । अपने पुत्र परावसुद्धारा हिंसक पशुके 
भोखेमें इनकी मृत्यु ( चन० १४५८ । ६ ) | अपने 
दूसरे पुत्र अर्वावसुके प्रयत्तसे इनका पुनरुजीवन ( वन० 
१३६८ । २०--२३ ) | ये अक्ञिराके पुत्र थे ( ज्ञान्ति० 
२०८ । २६-२७ ) । इनका उपरिचर वसुके यज्ञ सदस्य 
होना ( शान्ति० ३३६ । ७ ) | प्रयाणके समय भीष्म- 
जीको देखने आये थे ( अनु० २६ । ६ )। (२ ) 
एक मुनि; .जिन्‍्हें वीरणसे सात्वत धर्मका उपदेश प्राप्त 
हुआ था और जिन्होंने अपने पुत्र दिक्पाल कुक्षिको इस 
घर्मकी शिक्षा दी थी ( शान्ति० ३४८ । ४२-४३ ) | 
रैबत-( १ ) रेबतीके ग्रहका नाम ( चन० २३० । २५ )| 
(२ ) एक प्राचीन राजा) जो दक्षिण दिश्ामें स्थित 
मन्दराचलके कुझ्लोमें गन्धवोद्वाश गायी जानेवाली गाथाऔं- 
. के रूपमें सामगान सुनते-सुनते इतने तन्‍्मय हो गये कि 
अपनी स्मी। मन्त्री तथा राज्यसे भी वियुक्त हो बनमें 
_जानेकी विवश हुए. ( उद्योग० १०९॥ ९-१० ) | इन्हें 
, सरत्तते और इनसे थुवनाश्रको खज्जकी प्राप्ति हुई 
.( शान्ति० १६६ । ७७-७८ ) | इनके द्वारा मांस-भक्षण- 
कानिषेध ( भजु० ११७ | ६३ ) । ये सायं-प्रातः कीर्तन 
करनेयोग्य नरेद्व हैं ( अजु० १६५ | ५३ )। (३ ) ग्यारह 
रुद्रोंसेंसे एक ( छ्ान्ति० २०८ ॥ १९ ) | 


शैवतक-( १ ) ( गुजरातका एक पर्वत! जो आधुनिक 
जूनागढ़के पास है और ५गिरनारः कहा जाता है। 
इसीको महशाभारतमें ८उजयन्त गिरि! कहा गया है ॥ यह 
. प्रभासक्षेत्रसे अधिक दूर नहीं हैं | ) श्रीकृष्ण और अर्जुन 
- प्रभास क्षेत्रमें घूम-फिरकर इसी परव॑ंतपर चले आये थे 
( ,आदि० २३७ । ८ )। यहाँ यदुवंशियोंका महान 
.. उत्सव हुआ था ( आदि० २३८ | १-३ २) । सुभद्राने 


है 
प्र प् 


उ् पा 


रोचमान-( १ ) एक क्षत्रिय राजा) जो अश्वग्रीव 


रोचमाना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( छल्‍य० ४६ 


६ ध अवसरपर यहंगि 
अजुनद्वारा सुभद्राका अपहरण हुआ ( आदि० २३९ 
पक 5 8) 
६-७ ) | ( २ 2 शाकह्वीपका एक पर्वत (भीषा 
0 

११। १८ )। 


रोचनासुख-एक देत्य+ जो गझडद्वारा मारा गया था | 
( उद्योग० १०७। १९ )। | 


नामक | 
महान्‌ असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ | ' 
१८ ) । द्रोपदीके स्थयंवर्यों इनका शुभागमन हुआ था / 
( आदि० १८५। १० ) | ( यह भी सम्भव है कि कोई 
दूसरे रोचमान वहाँ पथारे हों | ) ये अश्वमेघ देशके गाज 
थे, इन्हें भीमसेनगे अपनी दिग्विजयके समय पराख 
किया था (स्भआ० २९ । ८) । इन्हें ही पाण्डवोंकी ओसे ' 
रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था (उद्योग 
४। १२ ) | ये पाण्डवपक्षके सहा।रथी वीर थे ( उद्योग» 
१७२। $ ) । इन्हें ताराओँसे चित्रित अन्तरिक्षके सप्रात 
चितकवरे घोड़ीने युद्धमूमिमें पहुँचाया था ( द्रौण० २० 
४७ ) | इनका कर्णके साथ युद्ध और उसके द्वार 

घायल होना ( करणे० ५६ | ४५---४७ ) | ( प्रकरण 
देखनेसे ये पाश्चालदेशीय, चेद्दिशीय अथवा किसी अन्य देशः 
के निवासी भी सिद्ध होते हैं। ) इनका कर्णद्वारा वध ( कण 
५६ । ४९ ) | (२) एक उरगावासी नरेश) जिन्हें अजुते 
दिग्विजयके समय परास्त किया था ( सभा० २७ | १९) 
(३) ये रोचमान नामके हीदो माई थे; द्रोणाचार्यदवात 
इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६। २०-२१ ) | 


२९ )। 


रोमक-एक भारतीय जनपद और वहाँके निव्ाती) * 


युधिष्ठिरके लिये भेट-सामग्री लेकर आये थे ( सर्भा' 
५१ । १७ )। 


रोहिणी-( १) क्रोधवशा-कुमारी सुरभिकी पुत्री (गौ) 


इसकी विमछा और अनछा नामकी दो कत्याएँ 
इससे ग़ाय-वेलोंकी उत्पत्ति हुई ( सभा० ६६। ६० 
६८ )। (्‌ २) चन्द्रमाकी पत्नी ( आदि० की 
५ ) | प्रह्मपति दक्षकी नक्षत्रसंश्षक सत्ताईस क्या 

अह प्रमुख थी और अपने रूप-वेभवसे अन्य सब बह” 
की अपेक्षा विशेष बढ़ी-चढ़ी थी; इसीडिये पतिकी 
नेब्लभा हो गयी थी ( झल्य० ३७ | ४७-४८ ) | छ 
अति ( खज्ड ) का गोत्र कहा गया है ( ज्ञान्ति० १९ । 
<२ ) । रोहिणी नश्षत्रमें पके हुए फलके गूदें। # । 
भी) दूध पीने योग्य पदार्थ ब्राह्मणको दान करनेसे दाता, 
णले छुटकारा मिलता है ( अनु ० ६४ । ६ )। संतान | 


की 


५ 


]॒ 


33% >> है 0290 
_” आओ ओं 


करना चाहिये (अनु ” 4९ | ३ ) । चान्द्रत्मे चन्द्रमाके 
नक्षत्रमय स्वरूपका चिन्तन करते समय रोहिणीको उनकी 
विण्डलियोम स्थित मानकर तत्सम्बन्धी मन्त्रसे उक्त अज्ञकी 
पूजा करे( आदि० ११० । ३ ) | ( ३ ) वसुदेवजीकी 
भार्या तथा बलरामजीकी माता ( आदि० १९६ । ३३; 
सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | ये बसु- 
देवजीकी मृत्युक्रे पश्चात्‌ उनके शबके साथ ही चितापर 
द्ग्घ ह्दो गयीं ( मोसल० ७। १८, २४ ) ॥ ( छ ) 
मनु ( भातु ) नामक अग्निकी तीसरी भार्या निशाके गर्भसे 
उत्पन्न एक कन्या) जो *स्विष्टकृत्‌” मानी गयी है | इसका 
नाम रोहिणी है| यह किसी अश्युभ कर्मके कारण हिरण्य- 
कशिपुकी पत्नी हो गयी थी ( वन० २२१ | १७, १८- 
१९ ) । 

रोही-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 
निवासी पंते हैं ( भीष्म०ण ९ । ३०) | 

रोहीतक€ एवं रोहितकारण्य )-एक पर्वत तथा उसके 
समापका देश | पश्चिस-दिग्विजयके समय नकुर यहाँ 
होकर आगे गये थे ( सभा० ३२ । ४-५ ) | इसीके 
निकटवर्ती वनको रोहितकारण्य” ऋहते हैं; जो कौरवोंकी 
विशाल सेनासे बिर गया था ( उद्योग० १९ । ३०-३१ )। 
( इत्ीको आजकल रोहतक ( पंजाब ) कहते हैं । ) 

रौद्र-कैलास एवं मन्द्राचछूपर रहनेवाले एक प्रकारके राक्षस । 
उत्तराखण्ड ही यात्राके समय छोमशजीने युश्रिष्टिरको इनसे 
सावधान रहनेके [लये कहा था ( वन० १३९ । ३० )। 

रौद्कमो -घृतराष्ट्रके सौ पुत्रॉँमिंसे एक ( आदि० ६७ । 
3०४; आदि० ११६ । १२ ) | यह भीमसेनद्वारा मारा 

रा ( द्रोग० १२७ । ६२ )। 

जैद्राश्व-ये राजा पूरुके द्वारा पौष्टीके गर्भते उपन्न हुए 
थे । इनके दो भाई और थे, जिनके नाम हैं--प्रवीर और 
ईश्वर ( आदि० ९४७ | ५ ) | इनके द्वारा मिश्रकेशी 
भामक अप्सराके गर्भसे अन्वग्भानु आदि दस महाधनुर्धर 
धन उत्पन्न हुए € आदि८ ९४ | ८ )। 
"पा एक नदी) जिसके समीप ऋचीकनरूदन जमदग्निका 
मसपण नामक तीर्थ है ( वन० १२९ । ७ )| « 

>गणेश्वरोंका एक दल) जिसे वीरभद्रने अपने रोम- 

कूपोसे उत्पन्न किया था ( शान्ति० २८४ । ३७ )। 


(ल) 


लेक्षणा-एक अप्सरा, जिसने अजुनके जन्मोत्सवर्में नृत्य 
किया था ( आदि० १२२ । ६२ ) | 


छेए्रण-( १ ) महाराज दशरथके चार पुज्ञोंमेंसे एक) 


जज. आता» 2 ७........ 


रही (६ २८९ ) लक्ष्मी 
>> चछचछ के ल्‍ज््ख्ञ्ल्‍जवःवल्‍ःववल्‍ववव्व्््््चखंििल्ल्ल््््रर्जजड-ल्‍८ू: 

३० क्र रो 
कामतावाले पुरुषको रोहिणी नक्षत्रमें पितरोंका श्राद्ध सुमित्राके ज्येष्ठ पुत्र तथा शन्रुष्नके सहोदर भाई ( वन० 


२७४ । ७-८ ) | भीरामके साथ इनका वन-गमन 
( वन० २७७ । २९ ) | सीताके कठोर वचन सुनकर 
उन्हें अकेली छोड़कर इनका रामके पास जाना ( वन० 
२७८ । ३०-३१ ) । सीताको छोड़कर आनेके कारण 
श्रीरामद्वारा इनकी भरत्संना ( वन० २७९ | १३-१४ ) | 
इनका भ्रीरामके साथ जटठायुके पास जाना ( वन २७९ । 
२० ) | श्रीरामके साथ वनमें घूमते हुए इनका कमन्ध- 
द्वारा पकड़ा जाना और दुखो होकर विलाप करना ( वन० 
२७९ | ३०-३४ ) | भ्रीरामका आश्वासन पाकर इनका 
कबन्धका दाहिनी बॉह काठटना और उसम्रके पसलीपर 
प्रहयर करके उसे मार डालना ( वन० २७९ | ३६- 
३९ ) | श्रीरामके कहनेसे किष्किन्धामें सुधोवसे उनका 
संदेश कहना ( वन० २८२ । १४ ) । भीरामने 
विभीषणको इनका मित्र बनाया ( वन० २८३ | ४९ )| 
इनका लकामें राक्षत्रेकी चुन-चुनकर मार गिराना ( बन ० 
२८४ | ४० ) | इनके द्वारा कुम्मकर्णका वध ( वन० 
२८७ । १७-१९ ) | इनका प्रमाथी और वज्रवेगके 
साथ युद्ध ( वन० २८७। २५ ) | मेघनादके बाणोसे 
लक्ष्मण ओर श्रीराम दोनों भाइयोंका मूर्च्छित होना (वन० 
२८८ अध्याय ) | इनके द्वारा मेघनादका वध ( वन० 
२८९ । २३ )। 


मद्दाभारतमे आये हुए लक्ष्मणके नाम-इक्ष्वाकुनन्दनः 
काकुत्स्थ) राघव) रामानुज) सौमित्रि । 

(२ ) दुर्याधनका महारथी पुत्र | अभिमन्युके साथ 
इसका युद्ध ( भीष्स० ७५७५ । «८-१३ ) | अभिमन्युके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका पराजित होना 
( भीष्म० ७३ । ३२-३७ > | क्षत्रदेवके साथ युद्ध 
(द्वरोण० १४७ । ४९ ) | समुद्री प्रान्तोंके अधियतिके 
साथ युद्ध ( द्वोणग० २५। ३४-३५ ) । अभिम्न्युद्वारा 
वध ( द्रोण० ४७६ । १७ ) | इसके द्वारा अम्बष्ठयुत्रके 
मारे जानेकी चर्चा (कर्ण० ६। १०-११ ) | इसके 
द्वारा शिखण्डीके पुत्र क्षत्रदेवके वधकी चर्चा ( कर्ण० 
६ । २६-२७ ) । व्यासजीके आवाहन करनेपर गल्जञाजीके 
जल्से प्रकट हुए कौरब-पाण्डव पक्षके लोगोंमिं यह भी था 
(आश्रम० ३२ । ११ ) | 


लक्ष्मणा-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पटरानियेमिंसे एक ( सभा० 


३८ । २९ के बाद दा० पाठ ) | 


लक्ष्मी-( १ ) समुद्रसे प्रकट हुई देवी ( आदि० १८। 


३५७ ) । भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी (आदि० ३९८॥ ६ )। 
( इनके दो खरूप हैं--विष्णुप्रिया लक्ष्मी और राज्य 
लक्ष्मी | विष्युकी प्रेयमी लक्ष्मी सतियोंकी शिरोमणि हैं । 


् 


लद्रा 23) 


आम न अज््ड्ड्ट् 


थे पतिका आश्रय छोड़कर कहीं नहीं जातीं; किंतु राज्य- 
लक्ष्मी अनेक खरूप धारण करके अनेक लोकोमें और 
अनेक राजाओंके पास रहती हैं | ये अखिर ओर चञ्जछ 
हैं| जहाँ सहुण है; सद्धर्म है; वहाँ इनका वास है और 
जहाँ इन गुणोंकी अभाव है। वहसे ये हट जाती हैं । 
नीचे गृज्यलक्ष्मीके विषयमें ही कुछ बातें लिखी जाती हैं-) 
ये बुश्चेरकी सभामें विराजमान होती हैं ( सभा० १०। 
१९ ) | ब्रह्माजीकी सभामें भी इनकी उपस्थिति होती है 
( सभा० ११ | ४१ ) । द्रौपदीकी अजुनके लिये इनसे 


« महूल-कामना (चन० ३७ । ३३ )। हनका प्रह्माद- 


को छोड़कर जाना और पूछनेपर उन्हें इसका कारण 
बताना ( शान्ति० १२४ । ७८-६२ ) | इलिको त्याग- 
कर इन्द्रके पास आना और उनके साथ इनका संवाद 
( शञान्ति० २२७० | ५--२९ ) | इन्द्र और नारदको 
इनका दर्शन देना ( शाब्ति० २२८। १६ ) | इन्द्रके 
पूछनेंपर अपुरोके सद्गुण और दुर्गुणोंका वर्णन ( बन० 
२२८ ॥ २९-८४ ) । रुक्मिणीके पूछनेपर भगुपुत्री 
नारायणप्रिया लक्ष्मीद्वार अपने निवासयोग्य स्थानोंका 
वर्णन ( अनु० ११ | ६-२१ ) | गौओंके साथ राज्य- 
लक्ष्मीका संवाद और इनका गोबरमें अपना निवात बनाना 
( अनु ० «२ अध्याय ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु० १२७ । ६-७ ) | (२ ) दक्ष प्रजापति- 
की पुत्री एवं धमकी पत्नी ( जादि० ६६। १४ ) | 
लक्षा-राक्षसोकी राजधानी | राजसूय यज्ञके समय सहदेवने 
लकझ्लापतिस कर लेनेके लिये वहाँ घटोत्कचको भेजा था 
( सभा० ३१ । ७२ के बाद दा० पाठ, प्रष्ठ ७६० से 
७६४ तक ) । युधिष्ठिके राजसूय यज्षम लड्लावासी रसोई 
परोसनेका काम करते थे ( वन० ७३ | २३-२६ ) | 
यहाँ राक्षसराज रावणकी राजधानी थी; जिसे हनुमानजीने 
जलाया था ( वन० १४८ । ९ ) । ब्रह्माजीने लझ्लापुरी 
कुबेरको रहनेके ल्यि दी थी ( बन ० २७४ । १६-१७ )। 
रावणने इसे कुबेरसे छीन लिया था ( चन० २६५॥ ३२- 
३३ ) | सीताका अपहरण करके रावणने उन्हें लद्ढाकी 
ही अशोकवाटिकाके निकट रमणीय भवनमें रखा था 
(चत्त० २८० । ४१-४२ ) | महापुरी लक्ला त्रिकूटपर्व॒त- 
की कन्दरामें बसी है ( वन० २८२ | ५६ )। भ्रीरामने 
वानर-सैनिकोंद्वारा लझ्काके बगीचोंको नष्ट कराया था 
(चन० २८३ । ५१ ) । लक्लापुरीकी सुरक्षाके लिये सुददढु 
व्यवस्थाका वणन (_ वन० २८४ । २-६ ) । अज्भद 
लक्ठामें श्रीरामके दूत बनकर गये थे (बन० २८४॥ ७)। 
श्षीरामद्वारा लक्कापर चढ़ाई ( वन० २८४ । २३ ) | 
रावणके मारे जानेपर लक्काका राज्य विभीषणके अधिकारसे 
दिया गया ( बन० २९१ । 5 )। 


जा 
५ ७ 
लद्डती-एक न दी, जो वरुणकी सभाें रहकर उनकी उप 
करती हैँ ( सभा० ९ । २३ )। हे 
लज्ञ-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा धर्मकी पत्नी | 5 | 
धर्मकी पत्नियोंकों धर्मका द्वार निश्चित किया है ( भाहि, । 
६६। १४-१५ )। 
लता-एक अप्सरा) जो वर्गाकी सखी थी ( आदि० २१५। 
२० ) | ब्राह्मणके शापसे इसका ग्राहयोनिमें का. 
( आदि० २१५। २३ ) । अर्जुनद्वारा इसका ग्राहयोर.. 
से उद्धार ( आदि० २१६ । २१ ) । यह कुबेरकी हों 
रहकर उनकी सेवामें उपस्थित होती है ( सभा० ३५। 
१०-११ )। 


लतावेष्ट-द्वारकाके दक्षिणभागर्म विद्यमान एक प्॑त/ जे | 
पॉच रंगका होनेके कारण इन्द्र-ध्वज-सा प्रतीत होता थे 
( ससा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, प्रष्ठ 4१ | 


कालम १ ) । | 


रूपिता-मन्दपाल ऋषिकी दूसरी भार्या एक शाह, जे 
जरिताकी सौत थी ( आदि० २३२। १७ )। मन्दपः 
ऋषिका लपितासे जरिताके गर्भसे उत्पन्न हुए अपने बच्चे 
के विष्रयमें उत्पन्न हुई चिन्ताका कथन ( आदि० २११ | 
२-६ ) | लपिताका मन्दपालको फटकारते हुए उस | 
उपेक्षा करना ( आदि० २३२ । ७-१३ ) | है 


५ 


लपेटिका-एक तीर्थ) यहाँ स्नान करनेसे तीर्थयात्री वाजो। | 
यज्ञका फल पाता है और देवताओंद्वारा पूजित ऐता 
( वन० ८५। १७ )। 

लबस्पाक-एक देश, यहाँके निवासियोंने कौरवोंकी तक 
आकर सात्यकिपर धावा किया था) परंतु सात्यकिने ह* 
छिन्न-भिन्न कर डाला था ( द्रोण० १२१ । ४२-४३ )' 

लम्बपयोधरा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शर 
४६। २१ )। 

लम्बनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य" ४ 
१८ ) 

लम्बा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४, । 
१८ ) ॥ 

लष-एक प्र।चीन नरेश, जो यमकी सभामें रहकर दशा 
यम्की उपासना करते हैं (समा० ८ । २३) | 

छलाराक्ष-एक देश, यहाँके राजा मैंट लेकर यर्ष 
अजदूय यश आये थे ( सभा० ७१ | ३७ ) | 

डेलाम-घोड़ोंका एक भेद ( जिस घोड़ेके छल्ाटके ः | 
भागमे ताराके समान इवेत चिह्न हो; उसके उसे वह 


नाम लल्यम है और न हर्ती, 
कहते है.। )+ ९ उस चिहसे युक्त अश्वक | 


घोण० २३ । १३ ) | 


| ८8१ ) लोपामुद्रा 


.. 3३७... 


) 


। 


हढितक-शान्तनुका उत्तम तीर्थ) यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
करी दुर्गतिमं नहीं पड़ता ( वन० ८४ । ३४ ) | 

हलित्थ-एक देश तथा वहांके निवासी | यहाँके सैनिककोने 
सुशर्माके साथ अर्जुनका वध करनेके ल्ये प्रतिज्ञा की थी 
(द्ोण० १७ | २० )। ये अजुनद्वारा पीडित किये गये 
थे (द्वीग० १९ | ३६ ) | यहाँके राजाने अभिमन्युपर 
ब्राण-बर्षा की थी ( द्रोण० ३७ । २६ ) । पूर्वकालमें 
कर्णने इस देशपर विजय पायी थी 

४० ) | अजुनद्वारा इनके मारे जानेकी 
७५) ४७ ) | 

छवण-( १) रामणीयक द्वीपमें निवास करनेवाल्य एक 
अप्ुु जिसे ना्गेने पहले-पहल इस द्वीपमें आनेपर देखा 
था ( आदि० २७। २ )। ( २) मधु नामक राक्षसका 
पुत्र | श्रीरामकी आश्ञासे शत्रुब्नद्वारा इसका वध (सम्मा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ; पृष्ठ ७९७ ) | चक्रवर्ती राजा 
मान्धाता छुवणासुरके द्वारा प्रयुक्त हुए शिवजीके त्रिश्यूलसे 
सेनासहित नष्ट हो गये | अभी वह झूल असुरके द्ाथर्मे ही 
था कि राजाका सर्वनाश हो गया ( अनु० १४ | २६७- 
२६८ ) | 

लव॒णाश्व-एक ब्रह्मर्षि, जो अजातशन्रु युधिष्ठिरका विशेष 
सम्मान करते थे ( चन० २६ । २३ ) | 

छाक्षा-प्ह-हुप दुर्याधनकी प्रेरणासे महात्मा पाण्डवोके 
विभाशके लिये वारणावतनगरमे छह आदि आग 
भड़कानेवाले पदार्थेद्वारा निर्मित गृह ( आदि० १४३ । 
कक ७ )। पुरोचनद्वारा इस छाक्षाणहकी पाण्डवॉोसे 
पर्चा | पाण्डवोंका इसमें प्रवेश | इसके निर्माणके सम्बन्ध- 
में युधिष्टिरका भीमसेनसे रहस्प-कथन ( भादि० १४५। 
१--१९ ) | विंदुरके भेजे हुए खनकद्वारा इसमें 
उसका निर्माण ( आदि० १४६ । १६ ) | भीमसेनद्वारा 
इसका दाह ( आदि० १४७ | १० 0 

छाइली-एक श्रेष्ठ नदी) जो वरुणक्री सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती है ( सभा० ५ । २२) | 

जो क्षत्रिय जाति, इस जातिके लोग ब्राह्मणोंके साथ 
"० “ले कारण नीच हो गये ( अनुछ ऐे७ | १७- 

रु ८ ॥ ते 

आफ प्राचीन सुनिः जो इन्द्रके सभासदू हैं 
पा ७। ११.)। ये शहके भाई ये इन्होंने 

आज्ञासे राजा सुद्युम्नके पास जाकर उनसे चोरीके 
प्राधका दण्ड माँगा और अपने दोनों हाथ कटवा 
( शान्ति० २३। $८--३६ ) । भाई झजह्डके 

पेपोबलसे पुनः इनके नये हाथ निकछ आये ८ शान्ति० 
रै३ ।:४१-४२ )। अं स +०> 


€ द्रोण० ९१ ॥ 


चर्चा ( कर्ण० 


लीलाढ्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु ० 
४। ७०३ )। 

लोकपाल-इन्‍्द्र, अग्नि, यम और वरुण--इन्हें छोकपाछ 
कहा गया है । इनकी दमयन्ती-स्वयूंवरमं आते समय 
मार्गमें राजा नलसे भेंट और उनसे दूत बननेके लिये 
कहना ( वन० ७५४ | २८ से ५५ | ५ तक») ,। इनके 
द्वारा नेलकों वर-प्रदान ( चन० ७७ | ३५--३८ ) | 


लोकपालसभाख्यानपर्व-सभापर्वका एक अवान्तर पर्ब 
( अध्याय ७ से १२ तक ) | ढ 


लछोकोद्धार-एक लोकविख्यात प्राचीन तीर्थ, जहाँ भगवान्‌ 
विष्णुने कितने ही छोकोंका उद्धार किया था | यहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य आत्मीय जनोंका उद्धार करता है ( बन० 
८३ | ४४-४५ ) | 
लोपामपुद्रगा-मदर्षि अगस्त्वने अपनी पत्नी बनानेके लिये 
एक सुन्दरी कन्याका निर्माण किया और पुत्रके लिये 
तपस्या करनेवाले विदर्भराजके हाथरमें उसे दे दिया | उस 
कन्याका उस राजभवनमें ब्रिजलीके समान प्रादुर्भाव 
हुआ । उसे पाकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने 
ब्राह्मणॉकी यह झुभ संवाद सुनाया । ब्राह्मणौने उस 
कन्याका नाम 'लोपामुद्रा! रख दिया । धीरे-र्धरे वह 
युवावस्थामें प्रविष्ठ हुई | सौ दासियाँ और सौ कन्याएँ 
उसकी सेवामे रहने लगीं | महात्मा अगस्त्यके भयसे किसी 
राजकुमारने उसका वरण नहीं किया | वह अपने शील- 
सदाचारसे पिता तथा स्वजनोंको संतुष्ट रखती यी । उसे 
युवती हुई देख पिता उसके विवाहके लिये चिन्तित हुए 
( वन० ९६ | १९-३० ) | एक दिन महर्षि अगस्त्यने 
आकर विदर्भराजसे लोपमुद्राकों मॉगा | राजा अपनी 
पुत्रीका विवाह उनके साथ नहीं करना चाहते थे। परंतु 
महर्षिके शापक्रे डरसे वे उन्हें कन्या देनेसे इनकार भी 
न कर सके | माता-पिताको संकटमें पड़ा देख लोपामुद्रा 
उनसे इस प्रकार बोली--“आप मुझे महर्षिकी सेवामें दे दे 
और अपनी रक्षा करें !” तब उन राजदम्पतिने अपनी 
उस कन्याका ब्याह अगस्त्य मुनिके साथ कर दिया | 
लोपामुद्राने पतिकी आज्ञाते बहुमूल्य वस्नर॒ और आभूषण 
उतारकर वल्कलछ एवं मगचर्म धारण कर लिये। वह 
पतिके समान ही त्त और आचारका पालन करने लगी | 
महर्षि उसे लेकर गज्जाद्वार्में आये और घोर तपस्यामें 
संलम हो गये । ल्लेपामुद्रा बड़ी प्रसन्नता और विशेष 
आदरके साथ पतिकी सेवा करने छगी। दीरघकाल्के 
पश्चात्‌ प्रसन्न हो महृ्षिने उसे समागसके लिये अपने समीप 
बुलाया) लोपामुद्राने पिंताके घरके समान राजमहलमें उनके 
“छ्थ समागमकी इच्छा प्रकट की | तब मह्षिंने लोपा- 


। 
है 


किया ( वन० ९७ अध्याय ) । लोपामुद्रा जो कुछ 
चाहती थी, महृषि अगस्त्यने उसे पूर्ण किया, तब छोपा- 
मुद्रेना उनसे एक अत्यन्त शक्तिशाली पुत्र माँगा । 
महर्षिने पूछा--'क्या तुम्हारे गर्भसे एक हजार या एक 
सो पुत्र उत्पन्न हों) जो दसके द्वी बराबर हों! अथवा 
एक ही पुत्र हो, जो हजारोंको जीतनेवाला हो !? लोपामुद्राने 
सहर्खोकी समानता करनेवाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र मॉँग। 


०मह्षि गर्भाधान करके वनमें चले गये । वह गर्भ सात 


वर्षातक माताके पेटमें पलछता रहा | सात वर्ष बीतनेपर वह 
अपने तेज और प्रभावसे प्रज्यलित होता हुआ उदरसे बाहर 
निकला । वही महाविद्वान्‌ “हृठस्यु” के नामसे विख्यात 


हुआ ( वन० ९९ । १८--२५ ) | इनके पातित्रत्यकी 
प्रशंसा ( विराट० २१ । १४ ) | 


लोमपाद-अज्जञदेशके एक राजा ( जो राजा दशरथके मित्र 


थे )। इनके द्वारा राज्यमें वर्षा होनेके निमित्त ऋष्यश्रद्धको 
लानेके लिये वेश्याओंकी नियुक्ति ( वचन० ११० | ५३ ञ। 
इनके द्वारा 'नाव्याश्रम? का निर्माण ( बन० ११३ । 
९ ) । इनका अपनी पुत्री शान्‍्ताको ऋष्यश्क्ञ मुनिके 
साथ ब्याह देना ( वन० ११३ । ११ ) | इनपर महर्षि 
विभाण्डककी कृपा (वन० १३३।॥ २०) । राजर्षि छोमपाद 
अपनी कन्या शान्ताका ऋष्यश्शज्ञ मुनिको दान करके सब 
प्रकारके प्रचुर भोगेसि सम्पन्न हो गये ( शान्ति० २६४ | 
३४ )। 


लोमश-( १ ) एक प्राचीन दीर्घजीवी महर्षि, जो घर 


पालनसे शुद्ध द्ृदयवाले हुए थे ( बन० ३१ | १२ )। 
इनका ख्वर्गमें जाकर इन्द्रसे मिलना और वहाँ तत्व 
अर्धसिंहासनपर अर्जुनको बैठा देख इनके मनमें उनके 
पुण्यकर्म क्‍या ईैं--्यह प्रइन उठना ( बन० ४७। 
१-७ ) | इन्द्रके द्वारा इनसे मानप्तिक प्रश्नक्ा समाधान 
( बन० ४७ । ७-३१ ) । इनका इन्द्र और अर्जुनका 
संदेश लेकर काम्यकवनमें युधिष्ठिक्े पास आना 
( बन० ४७ । ३३-३७ ) । इनका युधिष्टिरको अर्जुनकी 
दिव्यास्त्र-प्राप्तिकी सूचना देना ( वन० ९३ । ३०-_ 
१४ ) । इनका युधिष्ठिर्से इन्द्रका संदेश कहना (,वन० 
०१ । १७-२७ ) | इनका युधिष्ठिससे अजुनका संदेश 
कहना ( वन० ९२ | १---७ ) | इनका युषघिष्ठिरको 
आश्वासन ( वन० ९४७ । १७-२२ ) । इनका युधिष्ठिर- 
को अगरस्त्यकी कथा सुनाना ( धनं० अध्याय ९६ से 


स्व की 3)| 
वृच्रासुरसे तस्त देवताओंकों महर्षि दधीचके अखिदान 
| 


एवं वज्ञनिर्माणका वर्णन (वन० १०० अध्याय 9 


इनके द्वारा बवरासुरके वध ओर असुरोंकी भयंकर मन्तरगात़ा 


कथन ( वन०१०१ अध्याय ) | महर्षि छोमशक्रे दवा | 


कालेयोंद्वारा तपस्वियों, मुनियों और ब्ह्मचारियों आदिते 
संह्यरका वर्णन और देवताओं द्वारा भगवानकी स्वुतिका बन 


( वन० १०२ अध्याय ) | छोमशजीने युधिष्ठिककों जो | 


प्रमुख विषय सुनाये हैं, उनकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार है- 
भगवानके आदेशसे देवताओंका महर्षि अगस्त्पके आश्रमए 
जाकर उनकी स्तुति करना । अगस्त्यजीका विन्थ 
पर्वतको बढ़नेसे रोकना और देवताओंके साथ सागए 
तटपर जाना । अगस्त्यजीद्वारा समुद्र-पान और देवताओ- 
का कालेय देत्योंका वध करके ब्ह्माजीसे समुद्रको पुनः 


भरनेका उपाय पूछना । राजा सगरका संतानके ह्थि | 
तपस्या करना और शिवजी द्वारा वर पाना | सगखे । 


पुत्नोंकी उत्पत्ति, कपिलकी क्रोधाग्निसे उनका भस्म होना। 
असमंजसका परित्याग, अंशुमानके प्रयत्नसे सगरके यश 
पूर्ति,अंशुमानसे दिलीपको और दिल्लीपसे भगीरथको राज्यवी 


प्राप्ति । भगीरथका हिमाल्यपर तपस्याद्वारा गद्ा और 


महादेवजीको प्रसन्‍न करके उनसे वर प्राप्त करना। एय्वीए 
गज्ञाजीके उतरने और समुद्रको जलसे भरनेका विश 
तथा सगर॒पुत्रोंका उद्धार | नन्‍्दा और कौशिकीका माह) 
कैष्य/शज्ञ मुनिका उपाख्यान तथा उनको अपने राज्यों 
लानेके लिय्रे राजा लोमपादका प्रयत्न | वेश्यारत्री 
अध्यशज्ञकी लभाना और विभाण्डक मुनिका आश्रमार 
कर अपने पुत्रकी चिन्ताका कारण पूछना । ऋष्यश्टज्ञक 
प्रिताको अपनी चिन्ताका कारण बताते हुए ब्रह्म वा 
>पधारी वेश्याके सर्प और आचरणका वर्णन | ऋण: 
अजैंका अज्ञराज लोमपादके यहाँ जाना? राजाका उ्े 
अपनी कन्या देना, राजाद्वारा विभाण्डक मुनिका सत्कार तर्थ 
>नपरेमुनिका प्रसन्न होना (वन ० अध्याय १०३से 4 १ शतक)| 

“यद्धारा राजा गयके यज्ञकी प्रशंसा) पयोणीः 
बैदूरय पब॑त और नमंदाके माहात्य तथा च्यवन-सकली 
चरित्रका वर्णन ( चन० १२१ अध्याय ) । महर्षि छोगर 


ग यवनको सुकन्याकी प्रासिके प्रसंगका वर्णन ( व 
कर | अश्विनीकुमारोंकी कृपासे महर्षि ड्यवतती | 
और युवावस्थाकी प्राप्तिका वर्णन (बन० १ 


घुन्दर 


_ 0७०«-& 


.. ० ./#झ >>: ## 


होमश की) लछोहितायनि 
तय शर्यातिके यज्ञमँ व्यवनका इन्द्रपर कोय नरकासुके वध और भगवान्‌ वाराहद्वारा वसुधाके 


करके वच्रकों स्तम्मित करना और उन्हें मारनेके लिये 
मदासुरकीं उत्वन्‍्न करना ( वन० १२४ अध्याय ) | 
यज्ञ्मँ भाग स्वीकार कर लेनेपर 
होना आदि प्रसंगों और अन्यान्य 
लोमशद्वारा वर्णन ( वन० १२७ 


अख्विनीकुमारोंका 
इ्द्धका संकटमुक्त 
तीरथकि महत्वका 
भष्याय ) | राजा मास्वाताकी उत्पत्ति और उनके संक्षिप्त 
चस्त्रिका इनके द्वारा वर्णन ( वन० १२६ अध्याय ) | 
लोमशजीका युधिष्ठिसकी सोमक और जन्‍्तुका उपाख्यान 
सुनाना--सोमकको सौ पुत्रोकी प्राप्ति तथा सोमक और 
पुरोहितका समानरूपसे नरक और पुण्यछोकोंका उपभोग 
करना ( वन० १२७--१ २८ अध्याय )। कुरुक्षेत्रके 
द्वारभूत प्लक्षप्रस्वण नामक यमुनातीथ एवं सरस्वतीतीर्थकी 
महिमाकी इनके द्वारा वर्गन ( वच० १२९ अध्याय ) | 
लोमशजीद्वारा विभिन्‍न तीर्थेकी महिमा और राजा 
उशीनरक्ी कथाका आरम्भ--राजा उशीनरद्वारा बाजको 
अपने शरीरका मांस देकर दरणमें आये हुए कबूतरके 
प्राणोंकी रक्षा करना ( वत० १३०--१३१ अध्याय )। 
महर्षि लोमशका अष्टावक्रके जन्मका इत्तान्त और 
उनके राजा जनकके दर्वबारमें जानेका वर्णन करना 
(बन० १३२ अध्याय )। अष्टवक्रका द्वारपारू तथा 
राजा जनकसे वार्तालाप) बन्दी और अष्टावक्रका शाख्तरार्थ) 
बन्दीकी पराजय तथा समजझ्ञामें स्नानसे अशवक्रके अर्ञो- 
का सीधा होना--इन प्रेसंगोंका इनके द्वारा कथन 
(बन० १३३--१३४ अध्याय) | लछोमशजीद्वारा कर्द मिल- 
क्षेत्र आदि तीर्थोंकी महिमा) रैम्य एवं भरद्वाजपुत्र 
यवक्रीत सुनिकी कथा तथा ऋषियोंका अनिष्ट 
करनेके कारण मेधावीकी मृत्युका वर्णन ( वन० १३५७ 
अध्याय ) | यवक्रीतका रैभ्यसुनिकी पुत्रवधूके साथ 
व्यभिचार और रेभ्यमुनिके क्रोधसे उत्पन्न राक्षसके द्वारा 
उसकी मृत्युके प्रसंगोंका लोमशद्वारा कथन ( वन० 
३४ अध्याय ) | भरद्वाजका पुत्रशोकसे बविलाप करन 
भ्यपुनिको शाप देना एवं खय॑ अग्निमें प्रवेश करना? 
अवाबसुकी तपस्थाऊ प्रभावसे परावसुक्रा ब्रह्महत्यासे मुक्त 


्‌ 
होना और रैम्य) भरद्वाज तथा यवक्रीत आदिंका पुन-, 


जोवित होना--इन प्रसंगोंको छोमहाजीने सुनाया था 
( चन० ॥ ३७---१३८ अध्याय 3) ॥ पाण्डवोंकी उत्तरा- 
सेण्ड-यात्राके समय छोमशजीद्वारा उसकी दुर्गमताका 
फैथन ( बन० १३५९ अध्याय ) । छोमशजीका 


उद्धारकी कथा कहना ( वन० १४२ अध्याय )। 
लोमशजीका युधिष्ठटिरको विविध उपदेश देकर देवताओंके 
परम पत्रित्र स्थानको पधारना ( वन १७६। २२ ) | 
ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखने गये 
थे (शान्ति० ४७७ । ७ )। इनके द्वारा अन्बदानकी 
महिमाका कथन ( अनु० ६७। १० ) | इनके द्वारा 
घर्मके रहस्यक्रा वणन ( अनु ० १२९ अध्याय ) । ये उत्तर 
दिशाके ऋषि हैं (वन० १६५। ४६ ) । ( २ ) विडालो०» 
पाख्यानमें आया हुआ बिलाव ( शान्ति० १३८ । 
२२ ) । इसका पलित नामक चूहेके साथ संवाद 
( शान्ति० १३८ | ३४--१९८ ) । 

लोपहर्षण-एक मुनि) जो युधिश्निर्की सभामें विराजते 
थे ( सभा० ४। १२) । 

लोह -एक प्राचीन देश) जिसे उत्तर-दिग्विजयके समय 
अर्जुनने जीत लिया था ( सभा० २७ | २५ ) | 

लोहितारणी-भारतवर्षकी एक नदी) जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं ( स्ीष्म० ९ । १८ )। 

लोहमेखला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ । १८) २१ ) । १ 

लोहवक्‍त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७७ ) | 

लोहित-( १ ) एक राजा) जिसे अ्जुनने उत्तर-दिग्विजय- 
के समय अपने अधीन कर लिया था (सभा० २७॥१७)। 
(२) एक नाग) जो वरुणकी सभामें बैठकर वहाँकी 
शोभा बढ़ाता है ( सभा० ९।८ ) | 

लोहितगह्ला-एक स्थानविशेष) जह भगवान्‌ ओकृष्णने 
“विरूपाक्ष! का तथा “पश्चजनः नामसे प्रसिद्ध पॉच 
राक्षसोंका संहार किया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०७ ) | 

लोहिताक्ष-ब्रह्माद्वारा स्कन्दको दिये गये चार पा्षदोमें- 
से एक । तीनके नाम ये-नन्दिसेन) घण्थकर्ण और 
कुमुदमाली ( शल्य० ४५ ॥ २४-२५ )2॥ 

लोहिताक्षी-स्कन्दकी अनुचरी एक माठृका ( शल्य० 
४६ । २२३ २४ ) | 

लोहितायनि-लालप्तागर्की कत्याः जो स्कन्दकी धाय 
है; इसकी कदम्वके वृक्षोपर पूजा होती हैं ('बन० 
२३० | ४०-४१ ) | 


. छोहित्या ( २९४ ) 


लोहित्या-भारतवर्षकी एक नदी; जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। ३५ )। 


लौद्ित्य-( १५ ) एक प्राचीन देह) भीमसेनने पूर्व 
दिग्विजयके समय« इस देशमें जाकर यहँक्े बहुतससे 
म्लेच्छ राजाओंको जीता और उनसे भौति-भॉतिके रत्न 
करके रूपमें बसूछ किया ( सभा० ३० | २६-२७ ) | 
(२) भ्रीरामके प्रभावसे प्रकट हुआ एक तीर्थ यहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्यकों बहुत-प्ती सुवर्ण-राशि प्राप्त 
होती है ( बन० ८५ | २) ! कार्तिककी पूर्णिमाको 
कृत्तिकाका योग होनेपर जो लौहित्य तीर्थमें स्नान करता 
है। उस्ते पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है ( अलु० 
२७ | ४६ )। (३ ) एक महानद) जो वरुण-सभामें 
रहकर उनकी उपासना करता है ( आधुनिक 'अहयपुत्र! 
को लोहित्य या “लोहित्य' कहते हैं) (सभा० ९ । २२) | 


(व्‌) 

वंक्षु-एक नदी इसके तटपर उत्पन्न हुए. रासभ बड़े 
सुन्दर और बल आदि गुणोमें विख्यात होते हैं । बहुत-से 
ग्लेच्छ देशके राजा युधिष्ठिरके राजसूब यज्ञमें ऐसे रासभों- 
को भेंट देनेके लिये छाये थे (सभ्ना० ७५१ ॥ १७-२०) | 

बंशगुल्म-एक तीर्थ, जो शोण और नमंदाका उसत्ति- 
स्थान है। यहाँ स्नान करनेसे यात्री अश्वम्ेध यज्ञका 
फ़ल प्राप्त करता है ( वन० ८५। ९ ) | 

चंशसूलक-कुरुक्षेत्रक्ी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य अपने वंशका उद्धार कर देता है 
( वन० ८३। ४१-४२ ) | 


वंशा-कश्यपकी “प्राधा! नामवाली पत्नीसे उत्पन्न हुई पुत्री 
( आदि० ६७ । ४५-४६ ) | 


चवक ( बक )-एकचक्रासे दो कोसकी दूरीपर यमुनाके 


बलवान्‌ नरभक्षी राक्षस, जितका एकचक्रा नगरी और 
वहाँके जनपदपर शासन चलता था ( आदि० १५९ | 
३-४ ) | इसके द्वारा नगरकी रक्षा तथा करके रूपमें 
इसे दिया जानेवाला दैनिक भोजन ( भादि० १७९ । 
७-७ ) । भीमसेनका इसके साथ युद्ध और इतका वघ 
( भादि० १६२ | ५ से १६३ | $ तक ) | 


बक दारुभ्य ( बक दाद्भ्य )-एक प्राचीन ऋषि; जो 


क्‍ 5 . युधिष्ठिककी सभामें विराजमान होते थे ( सभा० 


चक्षोग्रीव-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुन्रोमेंसे एक ( भल्ु० 


चक्ल-पूर्व भारतका एक प्रसिद्ध जनपद ( आधुनिक बज्ञाल ) 


किनारे घने जंगलमें एक गुफाके भीतर रहनेवाल्ा एक 


चजञ्ञ-( श्‌ ) श्न्द्र्का अज्न) 


४ । ११ ) । इनका युधिष्टिरको ब्राह्मणोंका महल 
बताना ( चन० २६ | ६--१० ) । इनके द्वारा इस्द्रके 
प्रति चिरजीवियोंके दुःख-सुखका वर्णन ( बन० १९३ 
अध्याय ) । दृस्तिनापुर जाते हुए, श्रीकृष्णसे इनका 
मार्गमें मिलना ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद ) | इनके 
द्वारा ध्ृतराष्ट्रके राज्यकी अग्निर्में आहुति देनेका प्रसंग 
( शब्य० ४१ | ५--२७ )। 


चकनख-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेसे एक ( अलु« 


४।७५८ )। 


७ रे 6 «५: 
वकवबधपर्व ( बकवधप्थ॑ )-आदिपवंका एक 


अवान्तर पर्व॒( अध्याय० १७५६ से १६३ तक ) | 


चक्र-एक राजा) जिप्तका दूसरा नाम दन्तवक्र है। इसने 


द्रौपदीके खयंबरमें लक्ष्यवेघके लिये अपना” असफल 
पराक्रम प्रकदट किया था ( आभादि० १८६। १५ )। 
हू भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथसे मारा गया था ( उद्योग० 
१३० | ४७८ ) | यह कलिज्ञराज चित्राज्ञदकी कन्याके 
खयंवरमें भी उपस्थित हुआ था ( श्ञान्ति०ण ४।६ ) | 
( विशेष देखिये--दन्तवक्र ) | 


४। ७५३ )। 


हर] 


( आदि० २१४ | ९; सीष्म० ९। ४६ ) । तीर्थयात्रा- 
के अवसरपर अजुनका यहाँ आगमन (आदि० २१४।९)। 
भीमसेनके द्वारा इस देशके राजापर आक्रमण ( सभा० 
३० | २३ ) । बंगदेशीय नरेश युधिष्ठिरके यहाँ भेंट 
लेकर गये थे ( सभा० ७५२। १८ ) । कर्णने दिग्विजय: 
के सपय इस देशको जीता था ( चन० २७४ । ८ ) | 
बंगनरेशका घटोत्कचके साथ युद्ध और पराजय ( भीष्म" 
३ | ६-३२ ) | किसी समय श्रीकृष्णने वंगदेशकों 
जता था ( द्रोण० ३१। १५ ) | परशुरामजीने इस 
देके क्षनरियोक्ा संहार किया था (द्वोण० ७० । १२) | 
केणद्वारा इस देशके जीते जी जोर बल बनाये 
जानेकी चर्चा (्‌ कणे५० ८ । १९ ) । अखमेधीर्य 
रक्षाके लिये गये हुए अज्जुनने वंगदेशकी म्लेच्छ 
>गस्त किया था ( आइब० ८२॥ २९-३० ) | 

जो विश्वकर्माके हाथसे महर्षि 
] गा निर्मित हुआ था ( वन» 
। इसने इन्द्रकी प्रेरणाते व्याप्न बनकर 


दधीचकी 


( २९७ ) 


न कननननननननन-नाननन-. 


खुरर्गशीवीकों मार डाला था ( शान्ति० ३१ । 
रब) | घाताने दधीचकी दड्डियॉका संग्रह करके 
उनके द्वारा वज्ञका निर्माण किया था ( शान्ति० ३४२। 
पी 0) ( २०) विद्यामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे 
एक ( अलु० ४। ५२ )।( ३ ) श्रीक्ृष्णपौत्र 
अनिरुद्का पुत्र) जो यादवोंका मौसल-युद्धमें संहयार हो 
जानेपर अर्जुनद्वारा इच्द्रप्रस्थमें शेष्र यदुबंशियोंका राजा 
बनाया गया था ( मौसलछ० ७। ७२ ) । महाप्रस्थानके 
समय युधिष्ठिरका सुभद्रासे राजा वज्ञकी रक्षाके बिये 
कहना ( महाप्र ० १ । ८-९ ) | 

बज्रदत्त-प्राग्ज्योतिषपुरका राजा) जो भगदत्तका पुत्र ओर 
युद्धमं बड़ा ही कठोर था ( आशइव० ७७। १ )। 
इसका अर्जुनके साथ युद्धके लिये उद्यत होकर नगरसे 
निकलना और अशद्वमेधीय अश्वको पकड़कर नगरकी 
ओर चल देना ( आइव० ७५। २-३ )। इसका 
अर्जुनके साथ युद्ध और पराजय ( आइब० ७५ । ५ से 
७६ । २० तक ) | 

वज्ञनाभ-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५। ६३ ) | 

वज्रबाहु-एक वानरः जो कुम्मकर्णके मुखका ग्रास बन 
गया था ( वचन० २८७। ६ )। 

वज्विष्कस्भ-गझुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
४१०१ | १० )। 

वज्ञवेग-दूषणका छोटा भाई) जो रावणकी प्रेरणासे विशाल 
सेनाके साथ कुम्भकर्णका अनुगामी हुआ था | इसके 
एक भाईका नाम प्रमाथी था ( वन० २८६ | २७ ) । 
हनुमानूद्वारा इसका वध ( वन० २८७। २६ ) | 


बज्नशीर्ष-प्रजापति भगुके सात व्यापक पुत्रोमेसे एक | 
इनके छः भाइयौंके नाम हैं--च्यवन) झ॒चिः और्व) शुक्र) 
वरेण्य और सवन | ये सभी भूगुके समान गुणवान्‌ थे 
( अजु० ८७ । १२७-१२९ ) । 

पेज्जी-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१ | ३३ ) | 


चर-अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये पॉच अचुचरोमेंसे एक | 
उन चारके नाम हैं--परिघ, भीम) दहति और दहन 
( शल्य० ४५। ३४ )) | 


पेडवा-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ एवं नदी) जहाँ साय॑- 
संध्याके समय विधिपूर्वक्त स्नान और आचमन करके 
अग्निदेवकी चरू निवेदन करनेका विधान है | वहाँ 
पितरोंको दिया हुआ दान अक्षय होता है | इसका 
'सप्तचर? नाम पड़नेका कारण ( वन० «२ | ५३-7० 


बत्स ( वत्सभूमि ) 


९९ ) | वहाँ अग्निके लिये दिया हुआ चरु एक छाख 
गोदान) सौ राजसूय और एक हजार अश्वमेघ यशसे भी 
अधिक कल्याणकारी है ( वन० «८२ | ९९-३०० ) | 
वडवा नदीको अग्निका उत्पत्तिस्थान कहा गया है 
( बन० २२२। २४-२५ )। * 


वडवाशि-समुद्रके भीतर रहनेवाली एक अग्नि) जिसे वडवा- 


घुख भी कहते हैं, इस अग्निके मुखर्मे समुद्र अपने जल- 
रूपी इविष्यकी आहुति देता रहता है ( आदि० २३ । 
१६ ) | जब महर्षि औव॑ने रोषपूर्वक समस्त छोकोंके 
विनाशका संकल्प कर लिया) तब उनके पितरोंने आकर 
उन्हें समझाया और उन्हें अपनी क्रोधाग्निकों समुद्रमें 
डाल देनेके लिये कह | पितरोंके आदेशसे उन्होंने अपनी 
क्रोधाग्निकों समुद्र डाल दिया | वही आज भी घोड़ीके 
मुखकी-सी आकृति बनाकर महासागरका जल पीती रहती 
है| वडवा ( घोड़ी ) के समान मुखाकृति होनेके कारण 
ही इसे वडवाग्नि कहते हैं ( आदि० १७९ | २१-२२ )। 
वडवानल और उदानकी एकता ( वन० २१९ । २० )। 
भगवान्‌ शित्रका क्रोध ही वडवानल बनकर समुद्रके जलको 
सोखता रहता है ( सोप्तिक० १८ | २१ ) । 


वडवामुख--नारायणके अवतारभूत एक प्राचीन ऋषि) 


जिन्होंने समुद्रके जठको खारा कर दिया था ( शान्ति० 
३४२। ६० )। 


वत्स ( बत्सभूमि )-( १ ) एक भारतीय जनपद) जिसे 


भीमसेनने पूर्व-दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० 
३०। १० ) | कर्णने भी इसपर विजय पायी थी ( वन॒० 
२०४ । ९-१० ) | वत्सदेशीय पराक्रमी भूमिपाल 
पाण्डवोंके सहायक थे और उनकी विजय चाहते थे 
( उद्योग० ७३ । १-२ ) । वत्सभूमि तिद्वोंँ और 
चारणोंद्वारा सेवित है | वहाँ पुण्यात्माओंके आश्रम हैं; 
उनमें काशिराजकी कन्या अम्बाने विचरण किया था 
( उद्योग० १८६ । २४ ) | अम्बा वत्सदेशकी भूमिमें 
“अम्बा? नामकी नदी बनकर प्रवाहित हुई, जो केवल 
बरसातमें ही जलसे भरी रहती है ( उद्योग० १८६। 
४० ) | वत्सदेशीय योद्धा धृष्टयुम्नद्वारा निर्मित क्रौद्यारण- 
व्यूइके वामपक्षमें खड़े हुए थे ( भीष्म० ५० | ७५३ )। 
कर्णद्वारा इस देशके जीते जानेकी चर्चा ( कर्ण» 
«4 । २०) । (२) काशिराज प्रतर्दनका पुत्र; जिसे 
गोशाहामें वर्त्तों ( बछड़ों ) ने पाछा था | इसीलिये इसका 
नाम वत्स हुआ ( झान्ति० ४९ । ७९ ) ॥( ३ ) 
शर्यातिवंशी नरेश । हैदय और तालजंघके पिता( अनु ० 
३०। ७ )। | 
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वत्सनाभ 


वत्सनाभ-एक बुद्धिमान्‌ महर्षि, इनकी कठोर तपस्या और 
अैंसेका रूप धारण करके धर्मद्वारा वर्षासे इनको रक्षा 
( अनु० १२ अध्याय दा० पाठ ) | अपनेमें कृतघ्नताका 
दोष देखकर इनका शरीरको त्याग देनेका विचार करना 
और धर्मका इन्हें समझा-बुझाकर रोकना तथा इनकी 
आयुको कई सौ वर्षोकी बताना ( अनु० १२ अध्याय 
७ 
दा० पाठ, पृष्ठ ५४७६२-५४६३ ) ) 
वत्सल-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५। ७२ ) | 
चदान्य-एक प्राचीन ऋषि; जिनसे अश्ावक्रने उनकी कन्या 
० माँगी थी | इनका अष्टावककी अपनी कन्याके विवाहकी 
शर्त बताना और उन्हें उत्तर दिशामें भेजना ( अलन्लु० 
१९ | २४-२५ ) | लौटनेपर अष्टावक्रकी यात्राके विषयमे 
इनका पूछना ( अनु० २१ | १३-१४ ) । अष्टावक्रको 
अपनी कन्या ब्याहना ( अनु० २१। १७-१८ ) | 
चधूसरा-च्यवन मुनिके आश्रमके समीप बहनेवाली एक 
नदी) जो भगुपत्नी पुलोमाके अश्रुविन्दुओंसे प्रकट हुई 
थी । यह वधू (पुलोमा) का अनुसरण करती थी इसलिये 
ब्रह्माजीने इसका नाम “वधूसरा! रख दिया ( आदि० 
१२७ । ६-८ ) | यह एक पुण्यम्री नदी है। इसमें 
स्नान करनेसे परशरामजीको तेजोमय शरीरकी प्राप्ति हुई 
(चन० ९९ | ६८ ) | 
चध्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ७५ ) | 
वध्यश्व-एक राजा) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करता है ( सभा० ८ | १२ ) | 
चनपवे-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 
वनवासिऋ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ७८ ) | 
चनायु-( १ ) कश्यपपत्नी दनुका एक पुत्र, यह दनुक्रे दस 
प्रधान पुन्रोंमें है (आदि० ६७ | ३० ) | (२ ) 
(५ ९ 
उवशीके गर्भसे पुरूरवाद्वारा उत्पन्न छः पुत्रोमेते एक । 
शेष पॉँचके नाम हैं---आयु) धीमान) अमावसु, हृढायु 
और शतायु ( आदि० ७७ | २५-२६ ) | (३) एक 
भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ५६ ) | 
. बनेयु-पूरुपुत्र रौद्राइवके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे 
उत्पन्न | इनके नो भाई और थे, जिनके नाम हैं--- 
ऋतच्ेयु+ कप्षेयु/ कृकणयु/ स्थण्डिलेयु, जले 
कप 3 यु तेजेयु, 
सत्येयु) धर्मेथु और संततेयु (आदि० ९४ | ८-५ 3) । 
बन्द्ना-भारतवर्षधकी एक नदी) जिसका जछू भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। १८ )। : 
बन्दी ( बन्दी )-राजा जनकके दरबारका शाज्रार्थी पण्डित 


( वन० १३२ । ४ ) । इसके द्वारा कहोडका जल्में 
डुबाया जाना ( घन० १३२ । १५ ) | इसके साथ 


( २९६ ) 


ख््च्च्ल्््ल्व्ज्ि़़्च्च्लच्ल्७!७४ल/स््ल ः_् ल_- लल/शल्‍लच्च82प8च्च चचचयअ।।।ं।िाओंललललज- 


अष्टावक्रका शास्त्रा्थ ( वन० १३४ | ३-२० ) 
इसकी अष्टावक्रसे शास्त्रार्थभ पराजय ( चन० 
२१ ) | इसका राजा जनककी वरुण-पुत्रके रूप अपना 
परिचय देना ( वबन० १३४ । २४ )। समुद्रमें प्रवेश 
करना ( वन० १३४ । ३७ ) | 

बपु-एक अप्सरा; जिसने अर्जुनके जन्म-समयमें नृत्य किया 
था ( आदि० १२२ । ६३ ) | 

वषुश्ठमा-काशिराज सुवर्णवर्माकी पुत्री, जो परीक्षितकुमार 
जनमेजयकी पतिव्रता पत्नी थी ( जादि० ४४ । ८-. 
११ ) | इसके गर्भसे शतानीक और शड्बुकर्ण नामके दो 
पुत्र उत्पन्न हुए थे ( आदि० ९५ । ८६ ) | 

चपुष्मती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
350॥ 3 १) | 

चरद्‌-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ६४ ) | 


वरदान्-द्वारकाके निकटका एक तीर्थ; जहाँ मुनिंवर दुर्वाता- 


ने भगवान्‌ श्रीकृष्णकों वरदान दिया था । वहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य सहखख गोदानका फल पाता है ( वन० 
८२ | ६३-६४ ) | 

वरदासह्लम-एक तीर्थ) जिसमें स्नान करनेसे सहख गोदातः 
का फल मिलता है ( वन० ८५ | ३५ ) | 

चरयु -महोजा-वंशका एक कुलाज्ञार राजा ( उद्योगण 
७४। १५ )। 

चरा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जछ भारतवासी पीते 
( भीष्म० ९५। २६ ) | ; 

वराज्ञी-ये सोमवंशीय राजा संय्रातिकी पत्नी थीं | इसी 
पिताका नाम हृपद्वान्‌ था। इनके गर्मसे संयातिद्वार 
अहंयातिका जन्म हुआ था ( आदि० ९७॥ १४)! 

वराह-( १ ) एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्टिर्की सभा 
विराजमान होते थे (सभा० ४ । १७) | (१) 
मगधकी राजधानी गिरिवजके समीपका एक पर्वत ( सभा? 
२१।२) । ( ३) भगवान्‌ विष्णुका एक अवतार! 
इनके द्वारा एकार्णवके जलमें डूबी हुई एथ्वीका उदार! 
वराह-अव॒तारके संक्षिप्त चरित्रका वर्णन) इनके 
हिरण्याक्षकश्वध ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० धर, 
पष्ठी ७८४-७८५ ) | 

तजगहक-धवतराष्ट्रकुलोत्पन्न एक नाग); जो जन मेज 
संपेसत्रस जल गया था ( आदि० ५७ । ३५ ) | 

चराहकणे-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर 
सेवा करता है ( सभा० १० । १६ )। 


् 
कि देत्य। दानव या राक्षस ( शान्ति० २२९ 
७२ ) | 


३ 


बरिट 


टन 


बरिठट-वा8+ मनुके पुत्र ( अनु० १८4 | २० )। इनके 
द्वारा ख्समद ऋषिकों जाप ( जजु० १८। २३-२५) । 
बरी-एक सनातन विश्वेदेव ( अजु० ९१। ३३ ) | 
बरीताक्ष-एक दैत्य। दानव या राक्षस) जो पूर्वकालमें 
पृथ्वीका शासक था; काछ्वश इसे छोड़कर चल बसा 
(शान्ति० २२७ । ५२ ) | 


वरुण-( १) कश्यपद्दारा अदितिके गर्भसे उत्पन्न द्वादश 
आदित्योमेंसे एक ( आदि० ६७। १५ ) | इनकी 


ज्येष्ठ पत्नी देवीने इनके वीयसे बछ नामक एक पुत्रको 
और सुरा नामवाली कन्याको जन्म दिया था ( आदि० 
६६ । ०२ )। महर्षि वसिष्ठ इनके पुत्ररूपसे उत्पन्न 
हुए थे. ( जादि० ९९ । ५) | ये अजुनके जन्म-समय- 
में वहाँ उपस्थित हुए थे ( झादि० १२२९। ६६ ) | 
ये चौथे छोकपाल हैं; अदितिके पुत्र; जलके स्वामी तथा 
जलमें हीं निवाप्त करनेवाले हूँ | अग्निदेवने इनका स्मरण 
किया और इन्होंने उन्हें दर्शन दिया। अग्निने इनसे 
दिव्य धनुष, अक्षय तरकस और कपिध्वज रथ माँगे और 
वरुणने वे सब वस्तुएँ उन्हें दे दीं ( आदि० 
२२४ । १--६ ) | इन्होंने पाश और अशनि लेकर 
श्रीकृष्ण और अर्जुनपर घावा किया था (२२६। 
३२-३७ )। नारदजीद्वारा इनकी दिव्यसभाका वर्णन 
( सभा० ९ अध्याय ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
डूनकी उपासना "करते हैं ( सभा० १३ । ५१ ) | 
इनके द्वारा अर्जुनको पाशनामक अख््रका दान ( बन० 
3४१ | २७--३२ ) । इनका राजा नढकों दमयन्तीके 
खयंबरके अवसरपर वर देना ( बन० ७७ । ३८ ) | 
इन्होंने अन्य देवताओंके साथ “विशाखयूप” में तपस्या 
की थीं; अतः वह स्थान परम पवित्र माना गया है 
( चन० ९० | १६ )। ऋचीक सुनिको वरुणदेवने एक 
रैजार श्यामकर्ण घोड़े प्रदान किये थे ( वन० ११७। 
हे 2) । राजा जनकके दरवारका शाज्ार्थी पण्डित वन्दी 
'हका पुत्र था ( बन० १३४ । २४ ) | इनके द्वारा 
सीताजीकी शुद्धिका समर्थन ( वन० २९१ । २९ ) | 
इन्होंने सौ वर्षोतक गाण्डीव धनुष घारण किया था 
बिराट० ४७३ । ६ ) | इनकी पत्नीका नाम गौरी था 
जी १७ । ९ ) | कभी श्रीक्ृष्णने इन्हें जीत लिया 
7० $३०।४९ ) | इनके द्वारा श्रुतायुधकी माता 

पर्णाशाको वरदान ( द्वोग० ९२ | ४७-४९ ) | श्रुता- 
गदा प्रदान कर उसके प्रयोगका नियम बताना 

डोण० ९२। ५०-५१ )। इनके द्वारा स्कन्दको यम 
जे आय नामक दो पार्षद प्रदान (शल्य० ४७ । 
2 इनका .स्कन्दको एक नाग ( हाथी ) मैंट 


भ० ना० ३८-. 


( २९७ ) 


वगो 


करना ( शल्य० ४७६ | ५२, अनु० ८६ । २५) । 
इनका देवताओंद्वारा जलेश्वर-पदपर अभिषेक ( शल्य० 
४७ । ९-१० )। इन्होंने सरस्वती नदीके यमुनातीथ्थ- 
में राजसूय यज्ञ किया था ( झल्य० ४९ । ११-१२ ) | 
इनके द्वारा उतध्यक्री भार्या भद्राका अपहरण ( अनु» 
१५४ । १३ ) । उतवथ्यद्वारा समुद्रका सारा जल पी 
जानेपर इनका उनकी पत्नी वापस देना” € अजु० 
१५४ । २८ ) | ये परमधामगमनके समय बलरामजीके 
स्वागतके लिये आये थे ( मौसकू०४ । १६ ) | अग्निने 
वरुणको वापस्त देनेके लिये अर्जुनसे गाण्डीव धनुष और 
दिव्य तरकस जलमें डलवा दिये थे ( महाप्र० ३ | 
४१-४२ ) | 

महाभारतमें आये हुए वरुणके नाम-अदितिपुत्रः 
आदित्य, अम्बुपः अम्बुपति) अम्ब॒ुराट)/ अम्ब्बीश) 
अपाम्पति) देवदेव/ गोपति। जलाधिप, जलेश्वरः लोक- 
पाल) सलछिलराज) सलिडिश) सलिलेश्वर। उदक्पति, वारिप) 
यादसाम्भर्ता, यादत्षाम्पति आदि | 

(२) एक देवगन्धर्व) जो कश्यपकी पत्नी मुनिके पुत्र थे 
(भआादि० ६०। ४७२) । (३ ) सागर और सिन्धु नदीके 
सज्ञममें स्थित एक तीर्थ जिसमें स्नान कर के शुद्धचित्त हो देव- 
ताओं। ऋषियों तथा पितरोंके तर्पण करनेका विधान है। 
ऐसा करनेसे मनुध्य दिव्य चुतिसे देदीप्यमान हो वरुण- 
लोकको प्राप्त होता है ( वन० ८२। ६८-६९ ) | 

वरुणद्वी प-एक द्वीपका नाम ( सभा० ३८। २९ के बाद 
दा० पाठ ) | यु 

वरुणस्त्रोतख-दक्षिण दिशामें माठरवनके भीतर सुशोभित 
होनेवाला माठर ( सूर्यके पाश्व॑वर्ती देवता ) का विजय- 
स्तम्भ) जो प्रव्रेणी नदीके उत्तरवर्ती मार्गमें कण्वके पुण्य- 
मय आश्रममें स्थित है ( वन० ८८ | १०-११ ) | 

वरूथिनी-एक अप्सरा, जिसने इन्द्रकी तभामें अर्जुनके 
स्वागतार्थ नृत्य क्रिया था ( बन० ४७३। २९ )। 

ब्रेण्य-प्रजापति भ्गुके सात व्यापक पुत्रोमेसि एक | इनके 
छः माइयौंके नाम हैं--च्यवन/ शुचि) और्व) झुक्रः 
बच्रशीर्ष और सवन | ये सभी भ्ूगुके समान गुणवान्‌ 
थे ( अनु० ८५। १२६-१२९ ) | 

वर्गा-एक अप्सरा) जो कुबेरकी प्रेयसी थी; परंतु किसी 
ब्राह्मणके शापसे सौभद्र नामक तीर्थमें ग्राह बनकर रहने 
लगी थी। सखियोसहित इसके ग्राह होनेका कारण 
( आदि० २३५ । १५-२१ ) | अजुनद्वारा इसका आह- 
योनिसे उद्धार ( आदि० २१५ । १२ ) । ( इसकी 
सौरभेयी, समीची बुदबुदा तथा छता नामकी चार 
सखियों थीं। वे सभी ब्राह्मणके शापसे विभिन्‍न तीथोंमें ग्राह 


|| 
ढ 
हे 
। 
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॥ 
| 


बर्चा ( २९८ ) 


हो गयी थीं । इसकी प्रार्थनासे अर्जुनने उनका भी वसिष्ठ ५ वशिष्ठ )-एक प्रसिद्ध ब्रह्मर्पि, जो 


उद्धार कर दिया | ) नारदजीह्वारा इसे तथा इसको 
सखियोको दक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीथंमिं जानेका 
आदेश और अर्जुनद्वारा इन सबके उद्धार होनेका आश्वा- 
सन ( आदि००२१६ । १७ ) | यह कुब्रेरकी सभामें 
धनाध्यक्षकी सेवाके लिये उपस्थित होती है ( सभा० 
१००५ १२ ) । 
चचो-( १ ) सोम नामक बसुके प्रथम पुत्र | इनकी माताका 
नाम मनोहरा था ( आदि० ६६। २२ )। ये ही 
० अभिमन्युके रूपमें प्रकट हुए थे ( आदि० ६७ । ११२- 
११३; स्वगौ० ५। १८-१९ )। (२) गखत्समदवंशी 
सुचेता नामक ब्राह्मणके पुत्र) जो विहृव्यके पिता थे 
( अनु० ३० । ६१ ) | 5 
चर्णसंकर-अन्य वर्णकी माता और अन्य वर्णके पितासे 
उत्पन्न संतान | इसके भेदोंका विस्तृत वर्णन ( अन्नु० 
४८ अध्याय ) | 
वर्धन-अश्विनीकुमाराद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्षदों- 
मेंसे एक | दूसरेका नाम नन्‍्दन था ( शल्य० ४५। 
३८ ) । 
वर्धेमान-हस्तिनापुर नगरका एक प्रधान द्वार ( आदि० 
१२०। ९ ) । 
चर्मक-एक देश) जहाँके निव[सियोको पूर्व-दिग्विजयके समय 
भीमसेनने जीता था ( सभा० ३० । १३ )। 
चढ्कल-एक भारतीय जनपद (भीष्सम० ९। ६२ )। 
चल्मुजब्ज-विव्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेसि एक ( अजु० 
४।४७५२)। 
बब्लभ-बलाकाइ्वका पुत्र, जो साक्षात्‌ धर्मके समान था। 
इसके पुत्रका नाम कुशिक था ( अनु० ४७ । ७ )। 
चशातल-एक देश तथा वहंके निवासी क्षत्रिय राजकुमार, 
जो राजा युघधिष्ठिरके लिये भेंट छाये थे (सभा० ५२। 
१५-१७ ) | | 
चसा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतवाती 
पीते हैं ( भीष्म० ९ । ३१ ) । 
चसाति ( १ )-ये सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज राजा 
जनमेजयके अष्टम पुत्र थे ( आदि० ४ । ७७ )। 
(२) एक भारतीय जनपद । यहाँके वीर क्षत्रिय 
दुर्याधनकी आश्ञासे भीष्मकी रक्षामें नियुक्त हो तसरतासे 
उनकी रक्षा करने लगे ( भीष्म० ७५३ | १४ ) | 
बसातीय-कौखवपक्षका एक योद्धा जो अभिमन्युके साथ 
युद्ध करके उसके द्वारा मारा गया ( द्रोग० ४४। 
८--१$ ) | 


« (आदि० १२२।५१) | राजा संवरणके द्वारा इनका चित्त 
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वसिष्ठ ( चशिष्ठ ) 


य्य्य्श्ड्ड्श््ा 


ज्य्य्य्स्य्य्य्य्ल्ल्ल्ल्ज्ज्ज- प्न्् 
अद्माजीड्े 


मानस पुत्र माने गये हूँ | एक समय जब राजा संगत 
शत्रुअओंसे पराजित हो सिन्घुनामक महानदके तय 
निकुझ्में एक सहर्त वर्षोतक छिपे रहे, उन्हीं दिन 
भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि उनके पास आये | राजाने उन 
उत्तम आसनपर ब्रिठाकर कहा--“भगवन्‌ ! हम पुनः 
न तन कर रहे हैं, आ 

राज्यके लिये प्रयत्न कर रहे हैं) आप हमारे पुरोहित हे 
जाइये ।! तब वण्तिष्ठजीने 'बहुत अच्छा? कहकर भर्त- 

वंशियोंकी अपनाया ओर पूर्वंशी संबरणको सप्रक् हे 
क्षत्रियोंके सम्राटपदपर अभिषिक्त कर दिया ( भादि 
९४ | ४०-४५ ) | वसिष्ठजीका एक नाम आपव भी 
है ( आदि० ९८। २३ ) | पूवकालमें वरुणने इनको 
पुत्रूपमें प्राप्त किया था ( आदि० ९९ | ५) 
गिरिराज मेरुके पाश्वभागमें इनका पवित्र आश्रम था| 
जो मृग और पक्षियोंसे भरा रहता था | सभी ऋतुओम 
विकसित होनेवाले फूछ उस आश्रमकी शोभा बढ़ाते थे 
उस आश्रमके निकटवर्ती वनमें स्वादिष्ट फल-मूछ और 
जडकी सुविधा थी । पुण्पवानोंमें श्रेष्ठ चरुणनन्दन मी । 
वसिष्ठ वही तपस्या करते थे ( आदि० ९९ | ६-७ ) 
दक्षकन्या सुरभिकी पुत्री नन्दिनी नामक गो हरे 
होमघेनुके रूपमें प्रात्त हुई थी ( भादि० ९९ । 4-९ )| 
एक दिन थो नामक वसुने अपनी पत्नीके बहकानेंसे इनग 
होमधेनुका अपहरण कर छिया ( आदि० ९९ | २८ )| 
वसिष्ठजी फछ-मूछ लेकर जब आश्रयपर छोटे) तब बह 
सहित उस गौको न देखकर वनमें उसकी खोज करे 
लगे | दिव्य दृष्टिति यथार्थ बातकों जानकर इन्होंने ४ 
हो वसुओंको मनुष्य-योनिमें जन्म लेनेका शाप दे दिया | 
( आदि० ९९ । २९-३३ ) | बसुओंके प्रार्थना केले | 
पर इनका सात बसुओंकों एक-एक वर्षमें ही शापर्श | 
होनेका आशीर्वाद और द्यो नामक वसुके दीर्षकार्ी 
मनुष्य-योनिमें रहने; संतान न उत्पन्न करने पे 
धर्मात्मा, सर्वशास्त्रविशारद) पितृहितैषी एवं ल्रीभो" 
परित्यागी होनेका कथन ( आदि० ९९ । ३७-४१) 
भीष्मने महिं वसिष्ठसे छहदों अज्ञॉसहित समस्त वेद 
अध्ययन किया था ( जादि० १००। ३५ ) | अजु। 
जन्म-समय्भ सप्तर्षिमण्डलके साथ ये भी पार 


और इनका बारहवें दिन राजाको दर्शन देना ( आर्दि' 
१७२। १३-१४) | सूर्यकन्या तपतीने राजाका चित 
लिया है--यह जानकर इनका ऊध्वेल्लोकमें गमन 
पा चूय॑ भगवानका स्तवन | सूर्यद्वारा ईन 
( जादि र इन्हें अभीष्ट वस्तु देनेका ऑर्थी 
० १७२ | १७-२० ) । इनका सं | 


.............>7>ेऋे707ैं्ेन्‍ं।+_+ेअेअखलनेन++न+न-ीी-न- 


( २९९ ) 


वसिष्ठ ( वशिष्ट ) 


हिये तपतीका वरण। सूर्यदेवका हें संवरणके ल्यि 
अपनी कस्याकों दान और तय्रतीकों साथ लेकर इनका 
राजाके समीप आगमन ( आदि० १७२ | २०-२८ ) | 
इनकी आशासे राजाका तपतीके साथ विधिवत्‌ विवाह 
करके उसके साथ पर्वतपर विहार करना ( आदि० 
4७२ । ३१-३४ ) | अर्जुनके पूछनेपर गन्धर्वका 
उन्हें वसिष्ठजीका परिचय देना--ये ब्रह्माजीके मानसपुत्र 
हैं, अरुत्धतीदेवीके पति हैं | देवदुजंय काम और क्रोध 
नामक दोनों शत्रु इनकी तपस्यासे सदाके लिये पराभूत 
हो इनके चरण दबाते रहे दे। इन्द्रियोंकी वशरमे कर 
लेनेके कारण ये “वशिष्ठ? कहलाते हैं ( आदि० १७३। 
१--६ ) | विश्वामित्रके अपराधसे मनमें क्रोध घारण 
करते हुए भी इन उदारबुद्धि महर्षिने कुशिक-वंशका 
मूलेच्छेद नहीं किया । सौ पुत्रोंके मारे जानेसे संतत हो 
बदला लेनेकी शक्ति रखते हुए भी इन्होंने असमर्थकी 
भाँति सब्र कुछ सह लिया; किंतु विश्वामित्रका विनाश 
करनेके लिये कोई क्रूरतापूर्ण कर्म नहीं किया । ये अपने 
मरे हुए, पुत्रोंकी यमलोकसे भी वापस छा सकते थे, फिर 
भी यमराजकी मर्यादाका उब्लज्ठन करनेको उद्यत नहीं 
हुए ( आदि० १७३ | ७-९ ) । इन्हींको पुरोहित- 
रूपमें पाकर इक्ष्वाकुबंशी नरेशोंने इस प्रथ्वीपर अधिकार 
प्रात किया था ( आदि० १७३॥ १० )। इनके 
आश्रमपर राजा विश्वामित्रका आगमन और नन्दिनीके 
प्रभावले इनके द्वारा सेना तथा मन्त्रियोंसहित उनका 
आतिथ्यसत्कार ( आदि० १७४ । $--११ »> | 
विश्वामित्रका इनसे नन्दिनीकों मॉगना और इनका उन्हें 
उनका सारा राज्य लेकर भी नन्दिनीको देनेसे इन्कार 
करना ( आदि० १७४ | १६--१८ ) | विश्वामित्र- 
द्वारा बलपूर्वक नन्दिनीका अपहरण होता देखकर भी 
* इनका मौन रहना । नन्दिनीकी इनसे कातर प्रार्थना) 
इनका नन्दिनीको अपनी ही शक्तिसे आश्रमपर रहनेकी 
आजा देना और इनकी आज्ञा पाते ही नन्दिनीका 
म्लेच्छोकी सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्रकी सेनाको 
सार भगानां ( आदि० १७४ । २३-७३ ) | 
विश्वामिज्॒का इनके ऊपर नाना प्रकार अख्र-शस्त्र और 
दिव्याओओंका प्रयोग करना तथा इनका अपनी.बॉसकी 
उड़ीसे ही उनके सारे अख्र-शर्न्रोंको भस्मीभूत कर देना 
( आदि ० १७४ । ४३ के बाद दा० पाठ, प्रष्ठ ५१७ )। 
शक्तिके शापते राक्षसभावको प्राप्त हुए कल्माषपादद्वारा 
विश्वामित्रकी प्रेरणा पाकर इनके पुत्रोंका भक्षण और 
इनका शोक ( आदि० १७७। १---४३ ) । महर्षिने 
विश्वामित्रका विनाश न करके खयं ही शरीर त्याग देनेका 
बिचार कर छिया | ये मेरुपर्वतके शिखरसे कूद पढ़े; 


किंतु पत्थरकी शिल्ा भी इनके लिये रूईके ढेरके समान 
हो गयी । ये घधकते हुए दावानलमें घुस गये; . परंतु 
वह आग इनके लिये शीतल हो गयी । ये गलेमें भारी 
पत्थर बाँधकर समुद्रके जलमें कूद पढ़े; परंत॒ समुद्रने 
अपनी लहरोंसे ढक्रेलकर इन्हें किज्ञारे डाल दिया 
( आदि० १७७ । ४४-४९ ) | इन्होंने देखा) वर्षाका 
समय है | एक नदी नूतन जल्से लबालब भरी है और 
तटवर्ती वृश्नोंकी बहाये लिये जाती है। सोचा इसीके 
जल्में डूब जाऊँ | अपने शरीरको पाशेद्वारा अच्छी तरह 
बॉधकर ये उस महानदीके जलूमें कूद पड़े! परंतु उस, 
नदीने इनके बन्धन काटकर इन्हें स्थलमें पहुँचा दिया । 
उसके द्वारा विपाश ( बन्धनरहित ) होनेके कारण इन्होंने 
उत्तका नाम विपाशा रख दिया | इसके बाद हिमाल्यसे 
निकली हुई एक दूसरी भयंकर नदीकी प्रखर धारामें 
इन्होंने अपने-आपको डाल दिया; परंतु इनके गिरते ही 
बह शत-शत धाराओँमें फ़ूटकर द्रुत-गतिसे इधर-उधर 
भाग चली । इसलिये “शतद्रः नामसे विख्यात हुई 
( भादि० १७६ । १--९ ) | इनका अपनी पुत्रवधू 
अदृश्यन्तीके गर्भख्ख बालकके मुखसे वेदाध्ययनकी ध्वनि 
सुनकर और शक्तिके गर्भस्थ बालककी सूचना पाकर 
अपनी वंशपरम्परा सुरक्षित जान मृत्युके संकल्पसे विरत 
होना ( आदि० १७६ । १२-१६ 2) | राक्षसके भयसे 
डरी हुई अद्श्यन्तीकों आश्वासन दे इनका कल्माषपाद- 
का शापसे उद्धार करना तथा राजाकी प्राथनासे इनका 
रानी मदयन्तीके गर्भले अश्मक नामक पुत्रको उत्पन्न 
करना ( आदि० १७६ । १७-४७ ) | भगुवंशी 
और्वकी कथा सुनाकर इनके द्वारा पराशरके जगद्विनाशक 
संकल्पका निवारण तथा पराशरके राक्षससत्रकी समाप्ति 
( आदि० १७७ । ११ से आदि० १८० । २।॥ तक )। 
थे ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० 
११ । १९ ) । इनके द्वारा भ्रीरामका राज्याभिषेक 
( वन० २९१ । ६६ ) | शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर 
जाते हुए. श्रीकृष्णकी मार्गमें इनके द्वारा परिक्रमा करना 
€ उद्योग० ८३। २७ ) | इनका द्रोणाचार्यके पास 
आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोण ० १९० । 
३३--४० ) | कुरुक्षेत्रमं वसिष्ठजीके आवाहन करनेपर 
सरखती नदी “ओघवती” के नामसे प्रकट हुई थी 
( शल्य» ३८ । २७-२९ ) । वसिष्ठापवाह तीथ्थंके 
प्रस॑गमें वि्वामित्रका क्रोध और वसिष्ठजीकी सहनशीलता 
शल्य० ४२ अध्याय ) | ये शरराय्यापर पड़े हुए 
भीष्मको देखनेके लिये गये थे ( शान्ति० ४७ | ७ ) | 
वसिष्ठजी मुचुकुन्दके पुरोहित थे और कुबेर एवं यक्षेकि 
साथ युद्ध छिड़ जानेपर इन्होंने तपस्थासे मुचुकुन्दके 
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लिये विजयका मार्ग प्रशस्त किया था ( शञान्ति० ७४ । 
७-६ ) | इनके द्वारा प्रजाको जीवनदान ( शान्ति० 
२३४ । २७; अनु० १३७ । १३ ) | बृत्रासुरसे भयभीत 
इन्द्रको र्थन्तर सामद्वारा सचेत करना ( झ्ान्ति० 
२९१ । २१--२६ ) | ये मूल गोज्नप्रवतेक चार 
ऋषियोंमेंसे एक हैं ( शान्ति० २९६ । १७ ) | विदेह- 
राज करा जनकको विविध ज्ञानोपदेश ( शान्ति० 
अध्याय ३०२ से ३०८ तक ) | इक्कीस प्रजापतियोंमें 
इनकी भी गणना है ( शान्ति० ३३४ । ३६ ) | ये 
<चित्रशिखण्डी? नामवाले ऋषियोमेसे एक हैं ( शान्ति० 
३३७ | २८-२९ ) । इनके द्वारा हिरण्यकशिपुको शाप 
( शान्ति० ३४२ । ३१ ) । पुरुषार्थकी श्रेष्ठताके विषयरमें 
इनका ब्रक्माजीके साथ संवाद ( अनु० ६ अध्याय ) | 
इनका राजा सोदासको गोदानकी विधि और गौओंका 
महत्त्व बताना ( अनु० ७८ । ५ से ८० अध्यायतक )। 
परशुरामजीको शुद्धिके उपायके लिये सुबर्णके दान और 
उसकी उत्पत्तिका प्रसंग बताना ( अजु० 4४ । ४४ से 
<७ अध्यायतक ) । इषादभिसे प्रतिग्रहका दोष बताना 
(अनु ० ९३ । ३९) | अरुन्धतीसे अपनी दुबंलताका कारण 
बताना (अनु० ९३ | ६१) । यातुधानीसे अपने नामकी 
निरुक्ति बताना ( भजु० ९३ । «४ )। मृणालकी चोरी 
होनेपर शपथ खाना ( जअनु० ९३ | ११४-११७ )। 
अगस्त्थजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( भजु ० 
९४ । १७ ) | ब्रह्माजीसे यक्षके विषयमें प्रश्न करना 


«  ( अजु० १२६ । ४४-४७ ) । वायुदेवद्वारा इनके प्रभाव- 


का वर्णन (अलु० ३७५ । १६--२७५ ) । कुम्भमें 
देवताओंका वीय॑ स्थापित हुआ था; जिससे इनकी 
उत्पत्ति हुई ( अनु० १५८ । १९ )। इचज्ासुरसे गृहीत 
एवं भोहित हुए इन्द्रको सचेत करना ( आश्व० ११ । 
१८-१९ )। 

महाभारतमे आये हुए वसिष्ठके नाम-आपव) अरुन्धती- 
पति, ब्रद्मर्षि) देवर्षि; हैरण्यगर्भ/ मेत्रावरुणि) वारुणि 
इत्यादि | 

वसिष्ठ पर्वत-यहाँ तीर्थयात्राके अवसरपर अजुनका आगमन 
हुआ था ( भादि० २३४ । २) | 

चसिष्ठापचाह-सरस्वतीतट्वर्ती एक प्राचीन तीर्थ | इसकी 
उत्पत्तिका वर्णन ( शल्य० ४२ अध्याय ) | 

वसिष्ठाश्रम-निश्चीरा सज्ञमके समीपका एक तीथंभूत आश्रम) 
जो तीनों छोकोमें विख्यात है। यहाँ स्नान करनेवाला 
मनुष्य वाजपेय यशका फल पाता है ( वन० ८४॥ 
१४०८१४१ ) | 


. चछु-( १) अेदिदेशके राजा उपरिचर वयु ( आदि ० 


( ३०० ) 


जीप ह 0 


दर हि न्स्च्च््च्च्स्य्ख् 
६३ । १-२ ) | ( देखिये उपरिचर बसु) (२ ) की] 
देवद्वारा दक्षकन्याके गर्भते आठ पुत्र उलमन्न हुए, जे 
बसुगण कहलाते हू ( आदि० ६६ | १७-१८ )।६( देखिये 
अष्टबसु )। ( ३ ) महाराज ईलिनके द्वारा रथन्तरीक्े 
गर्भसे उत्पन्न | इनके चार भाई और थे, जिनके नाम 
हैं दुष्पन्त) शूर, भीम ओर प्रवसु ( आदि० ९४। हे 
१८ ) | ( ४ ) एक बिद्वान्‌ ब्राह्मण मुनि) जिनके 
पुत्नका नाम पेल था ( सम्भव है ये जमदग्निपुन्न वसु 
ही हों ) ( सभा० ३३ | ३५ ) | ( ५ ) जमदमिक्े 
एक पुत्र) इनकी माता रेणुका थीं | इनके भाई 
रुसण्वानू) सुषेण, विश्वावसु तथा परशुराम थे | पिताकी 
मातृवधसम्बन्धी आज्ञा न माननेसे इन्हें पिताद्वारा शाप 
प्रात्त हुआ ( वन० ११६ । १०-१२ ) । परशुरामद्वारा 
इनका शापसे उद्धार हुआ ( वच० ११६ । १७) | 
( ६ ) कृमिकुलका एक कुलाज्ञार राजा ( . उद्योग० 
७४ । १३ ) । (७ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अनु० १७। १४० ) | (८ ) भगवान्‌ विष्णुका 
एक नाम ( अजु० १४९ । २५ ) | 


चवसुचन्द्र-युधिष्टिरका सम्बन्धी और सद्दायक एक राजा जो 
इन्द्रके समान पराक्रमी था ( द्वोण० १७८ । ४० )। 

चखुदान-( १ ) एक क्षत्रिय नरेश) जो पांगुराष्ट्रके अधि- 
पति थे और युधिष्ठिरकी सभासें बैठा करते थे ( सभा० 
४। २७ ) । इन्होंने पांशुदेशसे छब्बीस हाथी) द्वो 
हजार घोड़े और सब प्रकारकी मैंट-सामग्री छाकर 
पाण्डवोंकी अर्पित की थी ( सभा० ७२ । २७-२८ ) | 
इन्होंने युधिष्ठिक्के साथ-साथ कुरुक्षेत्रको प्रस्थान किया 
था ( उच्योग० १५१ | ६३ ) | ये अतिरथी वीर ये 
( उद्योग० १७१ । २७ ) | युद्धस्थलमें पाग्डवरेनापति 
घष्टयुग्नके पीछे-पीछे गये थे ( द्रोग० २६। ४१) | 
द्रोणाचार्यके भल्‍्लद्वारा इनका वध हुआ ( द्रोण० १९० | 
३० ) | ये युद्धमें घोर संहार मचाते थे; द्रोणद्वारा इनके 
मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६। ३८ ) | ( २ ) 
डवपक्षीय पाश्चाल राजकुमार; जो द्रोणाचार्यद्वार 
जरा गत्रा ( द्वोणण० २३ | ७५ ) | 

चेखुदामा-स्कत्दकी अनुच 
५)। 


बखुदेव-शरसेनके पुत्र । देवकीके पति | श्रीकृष्णके पिता | 

जा! | उग्रसेनके सन्‍्त्री | पाण्डवॉके चूड़ाकरण 

पक लिये इनको बृष्णिवंशियोंकी प्रेरणा) इनकी 

हितको शत _ आर करबानेके लिये काइयप नामक पुरी 

बाद दाक्षि <जैपवेतपर भेजना ( आदि० १२३ । ३३ के 
3 कैणात्य पाठ, पृष्ठ २६९ ) । उग्रसेनके 


री एक मातृका ( शल्य० ४६ | 


( ३०१ ) 


बछुधारा हक 


नी ््् 
नन्स्फननरनपप पपआाअ्दा ज--फ्---- 


स्तन 


धवककी पुत्री देवकीके साथ इनका विवाह | देवकीकी 
ध ग * े रु 

मारनेके छित्रें उद्यत हुए कसको इनक द्वारा आशइ्वा- 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 


सन ( सभा० १३ । ३5६ 
७३१ ) | इनका नवजात शिशु श्रीकृष्णको रातमें व्रज 
पहँचाना और वहसे ननन्‍्द-कन्याकों ले आना ( सभा० 
5 ॥। १६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, एष्ट ७३२; ७९८ )। 
इनका श्रीक्षष्णते महाभारत-युद्धका दृत्तान्‍्त पूछना 
(भाश्व० ६० | १--४ ) | सुभद्राको मूछित हुईं देख 
कर खय॑ भी मूछित होना और पुनः श्रीकषणसे अभि- 
मन्युवधका बृत्तान्‍्त पूछना ( आख्० ६३ | ५-१५) | 
अभिमन्युका श्राद्ध करना € आखश्थ० ६२। १ )। 
मौसलकाण्डमें यादवोंका संहार हो जानैपर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णका द्वारकार्मे अपने पिता वसुदेवके पास आना; इनसे 
अर्जुनकी प्रतीक्षा करते हुए छ्लिय्रोंकी रक्षा करनेके लिये 
कहना और इनके चरणोंपर मस्तक रखकर बढरामजीके 
साथ तप करनेके विचारसे तुरंत वहंसे चल देना 
(मोस्चल० ४ । ८-१० ) | इनका अ्जुनसे बृष्णि- 
वंशियोंके दुःखद संहारकी बात बताना और श्रीक्ृष्णका 
संदेश सुनाना ( मौलक० ६ अध्याय ) | अज्ुुनका इनसे 
अपना श्रीकृष्णविरहजनित दुःख बताना और बृध्णिवंश- 
की स्नियोंकी इन्द्रप्रस्थ ले जानेका विचार प्रकट करना 
( मोंसछ० ७। १-६ )। इनके द्वारा परमात्मचिन्तन- 
पूरक अपने शरीरका त्याग ( मौसछ० ७ । १५ ) । 
अजुनद्वारा इनका अस्त्येष्टिसंस्कार तथा इनकी चार 
पत्नियोंका इनके शवके साथ चितारोहण ( मौसल० 
७। १९-२० )। ये ख्वर्गमें जाकर विश्वेदेवोंके खरूपमें 
मिल गये ( स्वगौ० ७५ | १७ )। 


महाभारतम आये हुए वरुदेवके नाम-आनकदुन्दुभि, 
शौरि, शरपुत्र; शरसूनु) शूरसुत) शूरात्सज) यदूद्वह आदि । 


पेसुधारा-एक तीर्थ, जो सबके द्वारा प्रशंसित है। वहाँ 
जानेमाजसे अश्वमेध यशका फल मिलता है | वहाँ स्नान 
करके भुद्ध और समाहित चित्तहो देवताओं तथा पितरोंका 
तैपण करनेसे मनुष्य विष्णुलोकम प्रतिष्ठित होता है । 
नेहा बसुओंका पविन्न सरोवर है । उसमें स्नान और 
जलपान करनेसे मनुष्य वसु देवताओंका प्रिय होता है 
( चन्त० ८२। ७६-७८ 9) ॥ 


पैसुप्रभ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७५ । ६३ ) | 
नजुसना ( वसुसान्‌ )-( १ ) एक प्राचीन नरेश) जो 
नरेश हर्य॑श्वद्धारा ययातिकन्या मांधवीके गर्भसे 

उसन्न हुए थे। इनके पास ही स्वगंसे गिरेहुए राजाययाति 
इनसे मिलकर सत्सज्ञके प्रभावले खर्गलाकर्मे चले गये 
( भादि० ८६ । ७-६ ) । खर्गसे गिरते समय राजा 


चसुहोम 


ययातिसे इनकी भेंट ( आदि० ९३ । $ ) । इनके द्वारा 
ययातिको पुण्यदानका आश्वासन ( आदि० ९३ । ३- 
५ )। अपनी माता माधवीसे इनका ययातिका परिचय 
पूछना ( आदि० ९३ । १३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
अष्टक आदि राजार्ओके साथ इभैका स्वर्गाभिगमन 
( आदि० ९३। १६ ) । ये यमसभार्मे रहकुर यूर्यपुत्र 
यम्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १३ ) इन्होंने 
तीर्थयात्रा करके पावन यश और प्रचुर धन प्राप्त किया 
था ( वन० ९४। १७-९० ) । विश्वामित्रके पुत्र अष्टक- 
के अव्वमेध यज्ञमें ये पधारे थे ( बन० १९८ । १-२ )4 
नारदजीका इनको अपने और शिब्रिसे भी पहले 
स्वर्गलोकसे नीचे उतरनेका अधिकारी बताना ( वन० 
१९८ । ११---१५ ) । ये इन्द्रके रथपर आरूद़ हो 
विराटनगरके आकाशमें अर्जुन और कृपाचार्यका 
युद्ध देखनेके लिये आये थे ( विराट० ५६ । ९-१० )। 
नैमिषारण्यमें वाजपेय यशद्वारा श्रीहरिकी आराधना करते 
हुए वसुमना आदिके पास ययातिका ख्वर्गसे नीचे गिरना 
( उद्योग० १२१। १०-११ ) । ये दानपतिके नामसे 
विख्यात थे | इन्होंने ययातिको अपना पुण्यफल प्रदान 
किया ( डद्योग० १२२ | ३-५७ ) । ये कोसलदेशके 
राजा थे । बृहृस्पतिजीसे राज्यकी बृद्धि और हासके विषयर्मे 
इनका प्रइन ( शान्ति/ ६८ । ६-७ ) | वामदेवजीसे 
राजधममके विषयमें इनका पूछना ( शान्ति० ९२। ४ )। 
(२ ) एक राजा) जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते 
थे ( स्रभा० ४ | ३३ ) | इन्हें पाण्डवोकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( डद्योग० ४। 
२१ )। (३) एक अग्नि | यदि अग्निहोन्रसम्बन्धी 
अग्निको कोई रजस्वला स्त्री छू दे तो इन ( वसुमान्‌ 
अग्नि ) के लिये अष्टकपाल चरुद्वारा आहुति देनेकी विधि 
है ( बन० २२१ | २७ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें विराज- 
मान होते हैं (सभा० ११।३० ) । (४) एक 
जनकवंशी राजकुमार) जिन्हें एक ऋषिद्वारा धर्मविषयक 
उपदेश प्राप्त हुआ था ( शान्ति० ३०९ अध्याय ) | 


वसुमित्र-एक क्षत्रिय राजा, जो दनायुके पुत्र विक्षर नामक 


असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। 9१ )। 


चसुश्री-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 


३४६ । १४ ) । 


वसुबेण-कर्णका एक नामः जो अधिस्थ और राधाद्वारा 


बाल्यावस्थामं रखा गया था ( आदि० ६७ ॥ ३१४३, 
१४७; वन० ३०९। १४ ) | ( विशेष देखिये-कर्ण ) । 


वखुद्दोम-अज्जञदेशके एक राजा) जिन्होंने मान्धाताकों दण्ड- 


की उत्पत्ति आदिका उपदेश दिया था ( शान्ति० १२२ | 
१--४७४ ) | न 


- जज >षधि-)  _ 


बस्भप 


शी 020) 
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-ज- 


चरस्मप-क्षत्रियोंकी एक जाति। इस जातिके राजकुमार 
युधिए्िरिके लिये भेंट छाये थे ( सभा० ७२। १७-१७ ) | 


घस्मा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म ० ९। २५ )। 


वखोकसारा-गज्ञाकी सात धाराओंमेंसे एक ( मीष्म० 
६ । ४८ ),। 

चहि-विपाशाम रहनेवाला एक पिशाच) जो दीकका साथी 
है--इन्हीं दोनोंकी संतानें “्वाहीक” कही गयी हैं । ये 
प्रजापतिकी सृष्टि नहीं हैं. ( कण० ४४ । ४१-४२ ) | 

चहीनर-एक राजा) जो यमस्भामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ | १५) | 


वह्ि-एक देत्य, दानव या राक्षस; जो पूर्वकाल्में प्रथ्वीका 
शासक था; परंतु काछवश इसे छोड़कर चल बसा 
( शान्ति० २२७ । ७२ ) | 

वागिन्द्र-ण्त्समदवंशी प्रकाशके पुत्र | इनके पुत्रका नाम 
प्रमिति था ( अनु० ३० । ६३ ) | 

बाग्मी-राजा पुरुके पौत्र मनस्युके द्वारा सौवीरीके गर्भसे 
उत्पन्न तीन पुत्रोमेसे एक । शेष दोके नाम शक्त और 
संहनन हैं ( आदि० २४ | ५-७ )। 

वबाजपेय-एक यशविशेष ( सभा० ५॥ १०० ) | 


वाटधान-( १ ) एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंज्ञक 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६३ )। 
इसे पाण्डबॉकी भोरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया 
गया था (डद्योग० ४ ॥२३) । ( २) एक देश तथा 
वहाँके (निवासी | पश्चिम-दिग्विजयके समय नकुलने वाटधान- 
देशीय क्षत्रियोंकों हराया था (सभा० ३२॥८ ) | 
धन-धान्यसे सम्पन्न यह देश कौरवोकी सेनासे घिर गया 
था ( उद्योग० १९ । ३१ ) | भारतके प्रमुख जनपद 
इसकी भी गणना है ( भीष्म ० ९। ४७ ) | यहाँके 
सैनिक भीष्मनिर्मित गरुडव्यूहके शिरोभागमें अर्वत्थामाके 
साथ खड़े किये गये थे ( भीष्स० ५६ । ४ ) | भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने भी पहले कभी इस देशको जीता था ( द्वोण० 
११ ) १७ ) | यहाँके सैनिक अर्जुनद्वारा मारे गये थे 
( कर्ण ० ७३। १७ )। 

वाणी-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( मीष्म० ९ । २० ) | 

चातप्न-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेंमिंत एक ( अजु० ४। 
७४ )। 

बातज-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ५४ )। 

बातवेग ( बायुवेग )-( १ ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमेंसे एक 

. (शादि० ६० । १ ०२; भादि० ११६ । १० )। यह 


द्रोपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५। २ | 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८४ | २-६ )। 
४२ ) गरझुडकी प्रमुख संतानेंमेंसे एच 
गा १० )। हे "पा 
चातस्कन्ध-एक महर्षि) जो इन्द्रकी सभामें उपशित होकर 
बज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। १४ )| 
चाताधिप-एक राजा) जिसे दक्षिण-द्ग्विजयके अवध्तरपर 
सहदेवने अपने वशमें कर लिया था ( सभा० ३१। 
१५ )। 
वातापि-दुजंय मणिमती नगरीके निवासी इल्वरू नामक 
देत्यका छोटा भाई ( वन० ९६ । १--४ ) | इत्यह 
मायासे अपने भाई बातापिकों बकरा या भेड़ा बना देता 
था | वातापि भी इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ था| 
अतः बह क्षणभरमें भेड़ा या बकरा बन जाता था | इल्वढ 
उस भेड़े या बकरेको मारकर राधता और वह मास किसी 
ब्राह्मणकों खिला दिया करता था | इल्वलमें यह शक्ति थी 
कि वह जिस मरे हुए प्राणीको पुकारे, वह जीवित दिखायी 
देने लगे | वह वातापिको भी पुकारता और वह बलवान्‌ 
दैत्य उस ब्राह्मणका पेट फाड़कर हँसता हुआ निकल 
आता था ( वन० ९६ | ७---१३ ) | उसने अगस्यः 
जीके साथ भी यही बर्ताव किया; परंठ अगस्त्यजीने उसे 
पेटमें ही पचा लिया, वह पुनः निकल नहीं पाया ( वन० 
९९ | ३९ )। 2 
वातापी-दनुका पुत्र, प्रसिद्ध दस दानव-कुलमेंसे एक 
: ( आदि० ६७ | २८-३० ) | 
वातिक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७। ६७ ) | 
चात्स्य-( १ ) एक वेदविद्याके पारंगत ऋषि जो जनमेजपके 
संपंसत्रमें सदस्य बने थे (आदि० ७३ । ९-१० ) | शेर 
शय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये ये भी गये * 
(शान्ति० ४७७ | ७ )।॥(२) एक देश) जिसे श्री 
कृष्णने जीता था ( द्रोग० ११ । १७) ( देखिये वत्स )| 
चानव-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९ । ७४ ) | 
पाश्रचायणि ( बाश्रवायणि )-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी 
पुजेमिसे 2६ अनु० ४ | ७७ ) | 
बामदेव-( १) एक महि, जो इन्द्रकी सभा विराजते * 
जे | 8 ) | इनका राजा शलकों अपने वॉर्श 
१९२ | ४३ ) | अश्वोके न लौटने 


सका राजासे वार्ताछ्प और अन्तमें कृत्याजन्य राक्षस 
राजाकी नष्ट करना (चल 


इनकी शल्के छोटे भाई. 
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है 
। 
। 


ही 


ऊआशजश्न्शलश्ल्ुनल्लल्‍््य्प्प्प्प्प् 
न्न्‍न्‍्ल्ज्स्ज् 
न नम 


प्स 


( हेण्रे ) 


वामन 


कृष्णकी परिक्रमा ( उद्योग ० पटरी 2 । इनका 
महाराज वसुमनाको राजधर्मका उपदेश ( शान्ति० 
अध्याय ९१ से ९४ तक ) | ( २ ) एक नरेश) जिन्हें 
उत्तर द्ग्विजयके अवसरपर अजुनने अपने अधीन कर 
हिया था ( सभा० २७ । ११ )। 

बामन-( १ ) कश्यपद्वारा कब्रुक गर्भसे उत्तन्न एक नाग 
(भादि० ३७ | ६; डद्योग० ३०३। १० ) (२) 
भगवान्‌ विष्णुके अबतार | देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ 
नारायणका वामनरूपमें माता अदितिके गर्भसे प्रादुर्भाव 
ब्रह्मचारी वामनके द्वारा बरलिसे तीन पग भूमिकी याचना 
(सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८९ ) | 
त्रिभुवनकी नापते समय इनका अद्भुत रूप धारण करना | 
इनके चरणके आधातसे गज्जाका प्राकव्य | इनके द्वारा 
दानवोंका भीषण संहार ( सभा० ३८ | २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ७५०) । इनके द्वारा राजा बलिका बन्धन 
बलिको सुतललोकमे भेजकर इनके द्वारा इन्द्रको त्रिभुवन- 
के राज्यया दान ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ७०९०-७९ ) | (३ ) कुरुक्षेत्रकी सीमार्मे 
स्थित एक त्रिधुवनविख्यात तीर्थ जहाँ विष्णुपदममं स्नान 
और वामन देवताका पूजन करनेसे मनुष्य सब पार्पोसे 
शुद्ध हो भगवान्‌ विष्णुके लछोकमें जाता है ( वन० 
८३। १०३ )|( ४3 ) एक सर्वपापविनाशक तीर्थ) 
जहाँकी यात्रा करके भगवान्‌ श्रीहरिका दर्शन करनेसे 
मनुष्य कभी हुर्गतिमें नहीं पड़ता ( वन० ८४ । 
१३०-१३१ )। (५ ) गरुड़की प्रमुख संतानमेंसे एक 
( उद्योग ० १०१ । १० )। (६) क्रौदद्दीपका एक 
पवत ( सीष्म० १२ । १८ ) | ( ७ ) चार दिग्गजेमेंसे 
एक, शेष तीनोंके नाम हैं-ऐराबत) सुप्रतीक और 
अज्ञन ( भीष्म ० १२। ३३ ) | यह घटोत्कचके साथी 
एक राक्षसका वाहन था ( भीष्स० ६४। ५७ ) | 

पामतिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
8९ । २३ )। 

नामा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
१२, १७ ) ] 


पास्य-महर्षि वामदेवके अर्वोका नाम (वन १९२।४१) | 


पायु-वायुतत्वके अभिमानी देवता, जिन्हें मेनकाने 
विश्वामित्रको छुभाते समय अपनी आवश्यक सहायताके 
चुना था। इन्द्रने इन्हें उसके साथ भेजा और 

« रन्‍्होंने मेनकाका वस्र उड़ाया (आदि० ७२। १--४) | 
रैनके द्वारा कुन्तीके गर्भसे भीमसेनका जन्म ( आदि० 
3२२ । ११-१४ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें उपस्थित 
हो उनकी उपांसना करते हैं ( सभा० १३। २० )। 


वायुवेग 


इनका शाल्वकों मारनेके लिये उद्यत हुए प्रद्युम्नके पास 
आकर देवताओंका संदेश सुनाना ( चन० १९ । 
२२-२४ ) | इनके द्वारा दमयन्तीकी शुद्धिका समर्थन 
( वन० ७६ । ३६-३९ ) | इनके द्वारा सीताजीकी 
शुद्धिका समर्थन ( वन० २९१ । «७ ) | त्रिपुरदाहके 
समय भगवान्‌ शड्ढुरके बाणके पंख बने थे ( द्रोण० 
२०२ । ७६-७७ ) । इनके द्वारा स्कन्दको, बछ और 
अतिबल नामक दो पार्षद प्रदान ( शल्य० ४५। 
४४-४५ ) | महाराज पुरूरवाके पूछनेपर उन्हें पुरोहित- 
की आवश्यकता बताना ( शानिति० ७२ ॥ १०-२७ ),। 
नारदजीके मुखसे सेमलकी उददृण्डताकी बात सुनकर 
इनका उस वृक्षकों घमकाना (शान्ति० १५६ | ६-५)। 
सेमल बृक्षकों चेतावनी देना ( शान्ति० १५७ । ५-६ )। 
इन्होंने सुपर्णसे सात्वत धर्मकी शिक्षा प्राप्त की और खय॑ 
भी विधसाशी ऋषियोंकी उसका उपदेश दिया ( शान्ति० 
३४८ । २२-२४ ) । इनके द्वारा धर्माधर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु० ३२८ अध्याय ) | इनका काततंवीर्य 
अर्जुनके प्रति ब्राह्मणकी महत्ताका प्रतिपादन ( भज्नु ० 
१७२ । २४ से अनु० १७७ अध्याय तक ) | (२ ) 
एक प्राचीन ऋषि) जो शरशय्यापर पड़े हुए, भीष्मजी- 
को देखने आये थे ( शान्ति० ४७७॥ ९ )। 

वायुचक्र-मक्ृणक मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२--३७ ) | 

वायुज्वाल-मइझणक मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२--३७ ) | 

वायुबलू-मझणक मुनिके कल्शर्मे रखे हुए वीयसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२-३७ ) | 

वायुभक्ष-एकप्राचीन ऋषि) जो युधिष्टिरकी सभामें विराजमान 
होते थे ( सभा० ४। १३ ) | हस्तिनापुर जाते हुए 
श्रीकृष्णसे मार्गमें इनकी मेँंठ ( डद्योग० 4३॥ ६४ 
के बाद ) । 

वायुमण्डछ-मरक्ुणक मुनिके कलशमें रखे हुए, वीयंसे 
उत्पन्न एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२--३७ ) | 

वायुरेता-मक्कणक म॒निके कलशमें रखे हुए वीर्यंसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२--३७ ) । 

वायुवेग-( १) एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंज्ञक 
द्वैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ६३ ) | 
इन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेंजनेका निश्चय 
किया गया था ( डद्योग० ४॥ १७ )। (२ ) मछ्ुणक 
मुनिके कलशमें रखे हुए, वीयंसे उत्पत्त एक” ऋषि 
(शल्य० ३० | ३ेर-रे० ) । 
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चायुहा 


चायुहा-मछ्ुणक मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्यते उत्पत्न 
एक फषि ( शल्य० ३८ | ३२--३७ ) | 

बारण-एक प्रदेश, जो कौरबसेनासे घिर गया था ( उद्योग ० 
१९। ३१ )। 


वचारणावत-एक प्राचीन नगर) जहाँ दुयोधनने पाण्डबोंको 
मरवानेके लिये पुरोचनकी सहायतासे लाक्षागहका निर्माण 
करवाबा “था ( आदि० ६१। १७ )। ( आधुनिक 
मतके अनुसार ५वर्नवा? जो मेरठसे उत्तर-पश्चिम उन्‍नीस 
मील दूर है । ) पाण्डवोने यहाँ एक वर्षतक निवास किया 
वां ( जादि० ६१। २१-२२ ) | धृतराष्ट्रके मन्त्रियों- 
द्वारा इस नगरकी प्रशंसा तथा वहाँके मेडेकी चर्चा 
( आादि० १४२ | ३-४ ) । पाण्डवोने संधिके समय 
जिन पॉच गॉँवोंको माँगा था। उसमें वारणावत भी था 
( डद्योग० ३१ । १९-२० ) | धृत्तराष्ट्रपुत्र युयुत्मुने 
यहाँ बहुत-से राजाओंके साथ छः मासतक अपराजित 
रहकर युद्ध किया था ( द्वोणग० १० । ५८-५९ ) | 


वारवत्या-एक नदी, जो वरुणसभामें रहकर वरुणदेवकी 
उपासना करती है ( सभा० ९।२२ )। 


घारवास्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ | ४७ )। 


वाराणसी-भीष्मजी माताकी आज्ञासे काशिराजकी कन्याओँ- 
के स्य्ंवरमें वाराणसीपुरीको गये और वहाँ आये हुए 
समस्त राजाओंकों चुनौती देकर उन्हें युद्धमें परास्त 
करके काशिराजकी तीनों कन्याओंको हर लाये ( भादि० 
१०२ । ३---५३ ) । यह एक प्रमुख तीर्थ है । यहाँ 
जाकर कपिलाहृदमं स्नान करके भगवान्‌ शझ्लरकी पूजा 
करनेसे राजसूयथ यज्षका फल मिलता है ( चन० ८४७८) | 
वाराणसीका मध्यभाग अविमुक्तक्षेत्र कहलाता है, यहाँ 
प्राणोत्थर्ग करनेवालेको मोक्ष प्राप्त होता है ( चच० ८४ | 
७९ ) | ( यह सात मोक्षदायिनी पुरियोमेसे एक है। ) इसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जलाया था ( डद्योग० ४८ । ७६ )। 
काशीपुरीमें काशिराजके पुत्रको धृष्टयुम्नने मारा था 
( द्वरोग० ३० ॥ ६०-६२ ) | इसी पुरीमें महाशानी 
ठुल्धार वैश्य रहते थे ( शान्ति०ण २६१ | ४२-४३ )। 
पूर्वकालमं भगवान्‌ शिवने वाराणसीपुरीमें मुनिवर 
जैगीषव्यको उनकी सब॒रू साधनासे संतुष्ट हो अणिमा 
आदि आठ सिद्धियाँ प्रदान की थीं (अनु० १८ । ३७)। 
तेजस्वी राजा दिवोदासने इन्द्रकी आशासे वाराणसी 
नामवाली नगरीका निर्माण किया था । यह पुरी ब्राह्मण 
क्षत्रिय) वैश्य और झूद्पोंसे भरी हुई थी । नाना प्रकारके 
द्रब्योंसे सम्पत्न थी । उसके बाजार-द्दाट और दूकानें 
धन-बैभवसे भरपूर थीं। इस नगरीके घेरेका एक छोर 
गड़ाजीके उत्तर तटतक और दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण 


( २०४ ) 


ख््््ि जज 
यह इन्द्रके अमरावतीपुरे 
समान जान अड़ती थी ( अनु० ३०। $६-...३८ 
पूर्वकालमें यहाँ भगवान्‌ शह्नरके दर्शनके लिये संबर्त मुनि 
प्रतिदिन आया करते थे | यहीं राजा मरुत्तने नारदजीके बताये 
अनुसार संवर्तकों पहचानकर उन्हें अपने पुरोहित 
पदपर प्रतिष्ठित किया था € आश्व० ६। २२ से आश्च८ 
७। १८ तक )। 


किनारेतक फैला हुआ था । 


वाराह-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक उत्तम तीर्थ, 
जहाँ भगवान्‌ विष्णु पहले वाराहरूपसे स्थित हुए थे। 
वहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम्त यज्ञका फल मिलता है 
( वन० ८३। १८-१९ )। 

चारिसेन-एक राजा) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं (सभ्ा० & | २० )। 

वारुणतीर्थ-दक्षिण भारतमें पाण्डबदेशके अन्तर्गत एक 
तीर्थ ( वन० ८८ । १३ )। 


वारुणहृदू-वरुणदेवताका एक सरोवर जिसमें महातेजख्ी 
अग्निदेव प्रकाशित होते हैं ( उद्योग० ९८ । १८ ) | 


चारुणी-जो क्षीरसागरके मन्‍्थन करनेपर उत्पन्न हुई थी 
( उद्योग० १०२ । १२ )। 

वाक्षी-कण्डु मुनिकी पुत्री, जो दस प्रचेताओंकी पी 
हुई थी ( आदि० १९७। १५ )। 

चात-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( स॒भा० ८। १० )। ० 

वार्धक्षेमि-पाण्डवपक्षके एक महारथी योद्धा) जो इणिः 
वंशी क्षत्रिय थे ( उद्योग० १७१। १७ ) । इन्होंने 
द्रौपदीके स्वयंवरमें पदार्पण किया था ( आदि० १4५। 
९ ) | इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोग० २३। ३५) | 

यके 

कपाचा यंके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० २७ । ५१-७९ )। 
युद्धोमे इनके मारे जानेकी चर्चा ( कणे० ६। १८४ 
२९ )। 
3: 

चार्षेंगण्य-एक प्राचीन ऋषि, जिनसे गन्धवेराज विश्वाः 


बसुने कभी जीवात्म-परमात्मतत्तवका विवेचन सुना मे 
( शान्ति० ३३८ । ७५९)। 


०५५] 
वाष्णेय-( १") एक प्राचीन देश, जहाँके राजा युभिषिे 
जप यज्षसें भेंट लेकर आये थे ( सभा० ७५३ | २४) 
(२) राजा नलका सारथि ( बन० ६० | १० ) ! 
गा शजा नहके कुमार-कुमारी इन्द्रसेन और हा 
न पु छोड़कर अयोध्या जाना ५ हि 
६० | २५ 2 । ऋत॒पर्णका सारथि होना ( 4 
करना € बद खऋतुपर्णका इसे बाहुककी सेवामें नि 
3 ९७ ।७ ) | ऋतुपर्णके साथ विदर्भ ._ 


वाहखित्य ( बालखिल्य ) 


अलन-+ 
जाते समय मार्ग इसके भीतर बाहुकके नल होनेका 
संदेह होना ( वन० ७१ | २३-३४ )। (३ ) भगवान्‌ 
अक्रप्णका एक नाम ( भीष्म० २७। ३३ ) | 
ये ( बालखित्य )-ब्रह्माजीक शक्तिशाली पुत्र 
महूत्रिं कुसे उल्चन्त हुए ऋषि) जिनकी संख्या साठ 
हजार है | ये क्रठके समान ही पवित्र) लीनों छोकॉमें 
विख्यात) सत्यवादी; त्रतपरायण तथा भगवान्‌ सूर्यके 
आगे चलनेवाले हैं. ( आदि० ६६ । ४-९ )। कश्यपकी 
/ . प्रार्थनातें गरडद्घारा तोड़ी हुई वटशाखाकों छोड़कर इन 
लोगौंका तपके छिये प्रस्थान ( आदि० ३० | १८ ) | 
देवराज इन्द्रके अपराध और प्रमादसे तथा महात्मा वाल- 
खिलय महर्षियोंके तपके प्रभावसे पक्षिराज गरुडके उत्पन्न 
होनेकी बृहस्पतिद्वारा चर्चा ( आदि० ३० | ४० ) | 
पुश्र॒की कामनासे किये जानेवाले महर्षि कश्यपके यज्ञमें 
सहायताके लिये एक छोटी-सी पछाशकी टहनी लेकर 
आते हुए अह्लुष्ठके मध्यभागके बराबर शरीखाले 
बालखिल्य ऋषियोंका बलोन्मत्त इन्द्रह्मारा उपहास, अप- 
मान और लद्न ( जादि० ३१ | ५-१० )। रोषमें 
भरे हुए वालखिल्योंका देवराजके लिये भयदायक दूसरे 
इन्द्रकी उत्पत्तिके निमित्त अग्निमें विधिवत्‌ होम करना 
( आदि० ३१। ११-१७ ) | महर्षि कश्यपका अनुनय 
पूर्वक बालखिल्योंको समझाना) इनके संकल्पके अनुसार 
*  होनेवाले पुत्रकों पक्षियोंका इन्द्र बनानेके लिये इनकी 
सुम्मति लेना और याचक बनकर आये हुए देवराज 
इन्द्रपर अनुग्रह करनेके लिये अनुरोध करना । वालखिल्यों- 
का इनके अनुरोधको स्वीकार करना ( आदि० ३१। 
१६-२३ ) । ये सूर्य-किरणोंका पान करनेवाले ऋषि हैँ 
और ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० 
११ । २० )। इन्होंने सरस्वतीके तठपर यज्ञ किया था 
( चन० ९० । १० ) | द्रोणाचार्यके पास आकर उनसे 
चुद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोण० १९० । ३३-४० )। 
ये राजा पृथुक्े मन्‍्त्री बने ये ( शान्ति० ७९ | ११० ) | 
अगस्त्यवजीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अबु० ९४ । ३९ )। बालखिल्यगण तपस्थासे सिद्ध 
हैए मुनि हैं। ये सब धर्मोके ज्ञाता हैं और सूर्यमण्डल्में 
करते हैं | वहाँ ये उज्छबृत्तिका आश्रय ले 
पक्षियोंकी भाँति एक-एक दाना बीनकर उसीसे जीवन 
निर्वाह करते हैं | मृगछाछा चीर और वल्कर--ये ही 
रैसके बस््र हैं। ये बालखिल्य शीत-उष्ण आदि दन्द्ोंसे 
रहित, सन्मार्गपर चलनेवाले और तपस्याके धनी हैं । 
रैनमेंसे प्रत्येकका शरीर अज्ज ठेके सिरेके बराबर है | इतने 
न होनेपर भी ये अपने-अपने कर्तव्यमें स्थित हो 
तपस्यामें संलग्न रहते हैं | इनके धर्मका फल महान 
स० ना० ३९--- 


वालखिद 


( ३०७५ ) 


वासिष्ठ 


है | ये देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उनके समान 
रूप धारण करते हूँ | ये तपस्पासे सम्पूर्ण पार्पोको दग्ध 
करके अपने तेजसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हैं 
( अजलु० १४१ | ९९-१०२ ) | ये प्रतिदिन नाना 
प्रकारके स्तोत्नोंद्रारा निरन्तर उगद्े हुए सूर्यकी स्व॒ति 
करते हुए सहसा आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी सूर्यत॒ल्य 
किरणौसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते* रहते हैं । 
पे सब-के-सब घर्मश और सत्यवादी हैं। इन्हींमें लोक- 
रक्षाके लिये निर्मल सत्य प्रतिष्ठित है । इन वालखिल्योंके 
ही तपोबलसे यह सारा जगत्‌ टिका हुआ है । इन्हीं 
महात्माओंकी तपस्या) सत्य और क्षमाके प्रभावसे सम्पूर्ण 
भूतोंकी स्थिति बनी हुई है--ऐसा मनीषी पुरुष मानते 
हैँ (अनु० १४२ | ३३ के बादुदा० पाठ) पृष्ठ ५९३३) | 

वालिशिख-कश्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
(जआादि० ३५। ८ )। 

वाली-( १ ) वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करने- 
वाला एक देत्य (सभा० ९। १४ )। (२) एक 
वानरराज) जो सुग्रीवका भाई और इन्द्रका पुत्र था। 
भगवान्‌ रामद्वारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९०, कालम १; चन० १४७ । 
२८ ) | इसकी पत्नीका नाम तारा था ( वन०२८०। 
१८ ) | वालीका सुग्रीवके साथ युद्ध और श्रीरामद्वारा 
वध ( वन० २4० । ३०--३६ ) । इसके अज्ञद नामक 
एक पुत्र था ( वन० २८८। १४ )। 

चाल्मीकि-( १) एक महर्षि) जो इन्द्रकी सभामें विराज- 
मान होते है ) समा० ७ । १६ ) | शान्तिदूत बनकर 
हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी इनके द्वारा मार्गमें परि- 
क्रमा ( उद्योग० 4३ । २७ ) | सात्यकिने भूरिश्रवाके 
वधके पश्चात्‌ महर्षि वाल्मीकिके एक इलोकका गान किया 
था ( द्रोग० १४३ । ६७-६८ ) । युधिष्ठिससे शिवभक्तिके 
विषयमें अपना अनुभव सुनाना ( अनु० १८ । ८-१० )। 
(२ ) गरुडकी प्रमुख संतानेमिंसे एक ( डद्योग० 
१०१। ११ ) | 

वाष्कल-हिरपण्यकशिपुका पॉचवॉँ पुत्र € आदि० ६५ । 
१८ ) । 

वासवी-उपरिचर वसुके वीर्यसे अद्विकाके गर्भले उत्तन्न। 
दाशराजद्वारा पालि ( आदि० ६३ | ५३-७१ ) | 
( देखिये सत्यवती ) 

वासिष्ठ-( १ ) वसतिष्ठसे सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु (आख्यान) 
( आदि० १७४७ | २) | ( २ ) वह्िष्ठ-पुत्र शक्ति 
एवं वसिष्ठके वंशज ( आदि० १८० | २०; वन०९२६। 
७ )। (३ ) एक तीथ) इसमें स्नान करके वासिप्ठी 


न्््््ल्प्ल्प्न्प् 
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वासिष्ठी (६ 


नदीवी लॉघकर जनिवाले क्षत्रिय आदि सभी वर्णके 
लोग - द्विजाति ( ब्राह्मण ) हो जाते हैं ( बन० 4४ । 
४८ ) | (७ ) एक अग्नि ( वबन० २९०। १ )। 
वासिप्ठी-एक नदी ( बन० ८४। ४८ )। 
बासुकि-एक नागरक्षन) जो आस्तीकके मामा तथा कश्यप 
और कद्ठुके पुत्र थे € जादि० ३७। ५ ) | नागोंकी 
रक्षाके बलिगे इनके द्वारा अपनी बहिन जरत्कारकों जरत्कार 
ऋषिकी सेवा उनकी पत्नीरूपसे समर्पण ( आदि० १४ । 
६-७; आदि० ४६। २०--२३ ) | समुद्र-मन्थनके 
«समय इनका मन्थनदण्डकी डोरी होना ( आादि० १८ । 
१३ ) | नागौंद्वारा इनका नागराज-पदपर अभिषेक 
( आदि० ३६ | २५ के बाद दा० पाठ ) । माताके 
शापसे इनका चिन्तित होना ( आदि० ३७ ॥ हे--५९; 
आदि० ४८ । ३--<८ ) । माताके शापसे अपनी रक्षा 
करनेके उपायपर इनका नागौंके साथ परामर्श ( आदिं० 
३७ । १०--३४ ) । एल्लापश्न नागका इनको अपनी 
बहिनका जरत्कार ऋषिके साथ विवाह करनेकी सलाह देना 
( आदि० ३८ । १८-१९ ) । ब्रह्माजीको आज्ञासे 
वासुकिका जरत्कारु मुनिके साथ अपनी बहिनको ब्याहनेके 
लिये प्रयत्नशील होना ( आदि० ३५९ अध्याय ) । सर्प- 
यज्ञमं जलते हुए, नार्गोंकी देखकर उनकी रक्षाके लिये 
भयभीत हुए इनका अपनी बहिन जरत्कारुको आस्तीकसे 
कहनेके लिये प्रेरित करना ( आदि० ५३ । २०--२६ )। 
इनके वंशके जले हुए. नागोंकी गणना ( आदि० ७७। 
७-६ ) । ये अजुनके जन्मसमयमें वर्दों पधारे थे ( आदि० 
१२२। ७१ ) | आरयकके प्रार्थना करनेपर भीमसेनको दिव्य- 
रसका पान करानेके लिये इनका नागगोकों आदेश देना 
( आदि० ३२७ | ६९ ) | ये वरुण-सभामें उपस्थित 
होकर उनकी उपासना करते हैँ ( सभमा० ९५।८ ) | 
अर्जुनने कभी इनकी बह्निका चित्त चुराया था ( विराट ० 
२। १४ ) | ये त्रिपुरदाइके समय भगवान्‌ शब्डुरके 
धनुषकी प्रत्यश्वा बने थे ( द्वोग० २०२ | ७६ ) | साथ 
ही उनके रथका कूबर भी बने हुए थे ( कणे० ६४ । 
२२ ) | कर्ण और अर्जुनके द्वैरथ युद्धके समय ये अज्ुन- 
की ही विजयके समर्थक ये ( कणे० «७। ४३ ) | 
इनका नागधन्वातीर्थ निवासस्थान है। वहीं देवताओंने 
इनका नागराजके पदपर अभिषेक किया था ( शक््य० 
३७ । ३०-३२ ) । इनके द्वारा स्कन्‍्दकों जय और 
महाजय नामक दो पा६्षद प्रदान ( शल्य० ४७ | ७२- 
७३ ) । ये सात घरणीषरोमेंसे एक हैं. ( भचु० १७० । 
४१) । बलरामजीके परमधामगमनके समय ये उनके 
स्वागतमें आये ये ( मौसलछ० ४। १५) । 
महाभारतमें आये हुए वासुकिके नाम--नागराट $ 


।प 
चिकाएं 


० ६ 


नागराज) नागेन्द्र) पन्ना) पतन्नगराट , पन्नगराज, 


५५. 8 "शक €ः हा पतन्नगेक्व, 
पन्‍्नरेन्द्र सपराट + सपराज आदि | 


वासुकितीर्थे-प्रयागर्म ( दारागंजके पास गज्ञातरपर | 

भोगवती नामक उत्तम तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे झ 

सेघ्र यशका उत्तम फल मिलता है ( चन० ८५ | ८ ६) 

बाखुद्व-( १ ) वसुदेवजीके पुत्र श्रीकृष्ण ( सभा० ३८। 
२९ के बाद दाक्षिणात्य पाड, थेष्ट 5०५, कालूम २) 
( देखिये कृष्ण ) ( २ ) ( पोण्ड्रक ) पुण्ड्रदेशका राज 
वासुदेव/ जो द्रोपदीके स्वयंवरमें उपस्थित हुआ था 
( आदि० १८५ । १३ ) | ( विशेष देखिये पौण्डक ) 

बाहिनी-(-१ ) सेनाविशेष | तीन गुल्मका एक गण और 
तीन गणकी एक वाहिनी होती है ( आदि० २। २१ ) | 
( २ ) ये सोमवबंशीय राजा कुरुकी पत्नी थीं | इनके 
गर्भसे कुरुद्वारा अश्ववान्‌ आदि पॉच पुत्र हुए थे 
( आदि० ९४ | ५०-५१ ) | (३ ) भारतवर्षकी एक 
प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीफ्ा० 
९। ३४ )। 

विश-सूर्यवंशी इश््वाकुके ज्येष्ठ पुत्र। जो धनुर्धर वीरोंके 
आदश थे | इनके युत्रका नाम था विविंश ( आश्व० ४। 
४-५ ) | 

विकट ( विकटानन )-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक १ 
( जादि० ६७ । ९६; आदि० ११६। ५ ) । यह 
द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आहि० ३८७॥। ३) | 
भीमसेनको घायल करनेवाले धृतराष्ट्रके चोदह पुत्रोमे एक 
यह भी था (कर्ण०ण ७५१। ७-९ ) । भीमसेनद्वाएं 
इसका वध ( कर्ण० ७१ । १६ ) | 


विकर्ण-( १ ) घृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र | ग्यारह मही 
रथियोमेंस एक ( आदि० ६३ | ११९ ) | घृतराष्ट्रक त 
पुत्रोमेंसे एक ( भादि० ६७ | ९४; आदि० ११ 8 । 
४ ) | द्ुपदपर चढ़ाई करनेवाले दुर्योधन आदि द्रोर 
शिष्योर्मे यह भी था (भादि० १३७ । १९-२३ ) 
यह ड्रौपदीके खवयंवरमें भी गया था ( आाबि० १4५४। 
१ ) । द्ुपदनगरसे आते हुए. पाण्डर्वोकी 
इसका जाना ( आदि० २०३ । १३ ) | भरी सभा 
0 मौन हुए. राजाओंके बीच इसका ली 
प्रूण ननिणय ५ सभा० ६८। ११ ) । कर्णद्वारा इसे फट 
१९ सभा० ६८। ३० ) | विराटकी गौओंके हरणक 
हा कक आक्रमण (विराट० ७४। ९) | अर्थ 
अर्जुनसे होकर भागना ( विराट>० ७४ । १९ ) 


( विराट सुछ और घायल होकर रथसे नीचे गिर 


हु १३ | ४२ ) | गजराजद्वारा अर्जुनपर आरती _ 
कर भागना ( विराट» ६७५ | ६--१९ 


के 22077 


किक 


विकदप 

प्रथम दिनके संग्राममें सुतसोमके साय इसका द्रन्द्रयुद् 
( मीष्स० ४५७ | ७८-७९ ) । सहदेवके साथ संग्राम 
(भीष्म० ७१ | २१-२९ ) | अभिमन्युद्वारा पराजय 
(भीष्म० ७८ । ९ १-२२; भीष्म ० 4४ । ४०-४२ )। 
प्रदोत्कच द्वारा पराजय ( भीष्म ० ९२। ३६ ) | नकुलके 
साथ इन्द्र-युझू ( भसीष्म० ११० ॥ ११-१२ ओऔीष्स० 
१११ । १४-३६ ) | भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्स० 
११६ अध्याय ) | शिखण्डीके हाथ युद्ध ( द्रोग० ९५ । 
३६-३७ ) | भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । 
३१ ) | नकुलके साथ युद्ध ( द्रोण० १०६ । १२) । 
नकुलद्वारा इसकी पराजय (द्रोणग० १०७ | ३० ) | 
भीमसेनद्वारा इसका वध और इसके लिये उनका शोक 
प्रकट करना ( द्रोग० १६७ । २९-३५ ) | इसके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ५। <-९ )। 


२+ 


मार 


( 3 


महाभारतमें आये हुए विकर्णके नाम--भरतर्षभः 
भरतसत्तम; धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्रज, दुर्याधनावर) कुरुप्रवीर 
कुरुवर्धन आदि । 

(२) एक भारतीय जनपद । यहाँके सैनिक दुर्योध्टनके 
साथ रहकर शकुनिकी सेनाका संरक्षण कर रहे थे 
( भीष्म ० ७३ । १७ ) | (३) एक ऐख्र्यशाली 
शिवभक्त ऋषि; जिन्होंने शिवजीको प्रसन्न करके मनो- 
वाडिछत सिद्धि प्रात्त की थी ( अनु० १४ । ९९ )। 

विकद॒फप-एक भारतीय जनपद ( मीष्स० ९ | ५९ ) | 

विकाथिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ । १८ ) | 

विकुञझऊ-एक भारतीय जनगःद । यहके सेनिक भीष्मद्वास 
निर्मित गरुडबव्यूहके ब!यें पंखके स्थानपर राजा बुहद्वलके 
साथ खड़े थे ( भ्रीष्म ० ५६ | ९ ) | 

विकुण्ठन-ये सोमवंशीय महाराज हस्तीके द्वारा त्रिगर्तराजकी 
पुत्री यशोधराके गर्भसे उत्पन्न हुए; थे | इनकी पत्नी 
ददमर्णकुलकी कन्या सुदेवा थी; जिसके गर्भसे अजमीढ़ 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( आदि ० ९७। ३७-३५ 0] 

विक्ृत-अन्य नाम और रूप धारण करके आया हुआ काम) 
जिसका राजा दक्वाकुके साथ संवाद हुआ था ( शाल्ति० 
3९९ | ८८---११७ ) | ्ष 

विक्रम ( बलवर्धन )-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक 
( आदि० ६७ | ९८; आदि० ११६ । ७ ) | 

विक्षर-कश्यपपत्नी दनायुके गर्भले उत्पन्न असुर्रेमे श्रेष्ठ 
चार पुत्रॉमिसे एक । शेष तीनके नाम हैं--बल; वीर और 
बज (आदि० ६७ । ३३ ) । यहीं प्रथ्वीपर राजा 
वसुमित्रके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ | 


है] ) | 


(.३०७ ) 


विगाहन-सुकुटबंशका एक कुलाज्ञार राजा ( डद्योग० 
७४। १६ ) ॥ 

विग्यह-समुद्र॒द्व/!रा स्कन्दकों दिये गये दो पार्षदोर्मिसे एक । 
दूसरेका नाम संग्रह था ( शल्य० ४५। ५० ) | 


विचख्यु-एक प्राचीन नरेश) जिन्होंने हिंसाकी निन्‍्दा और 
अहिसाधरकी प्रशंसा की थी | इन्होंने यह, स्पष्ट घोषणा 
की थी कि सुरा। आरूव: मधु3 मांस और मछली 
तथा तिल एवं चावछूकी खिचड़ी--इन सब्र वस्व॒ुर्कोकी 
धूतोने यज्ञमं प्रचलित कर दिया है । वेदोंमें इनके उपयोग- 
का विधान नहीं है | उन धूर्तोंने अभिमान। मोह और 
लोभके वदश्ीभूत होकर उन वस्तुओंके प्रति अपनी यह 
लोलुपता ही प्रकट की है | ब्राह्मण तो सम्पूर्ण यशेमिं भगवान्‌ 
विष्णुका ही आदरभाव मानते हैं और खीर तथा फूल 
आदिसे ही उनकी पूजाका विधान है ( शान्ति" २६५। 
३--३२ ) | 

विचित्र-एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक देत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ६१) | 

लिखित्रवीर्य-शान्तनुद्वारा सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न एक 
राजा) जो चित्राज्ञदके छोटे भाई थे ( आदि० ९७५। 
३९-५०; आदि० १०१ । हे ) । धघ्रृतराष्ट्र तथा पाण्डु 
इनके क्षेत्रज पुत्र थे ( आदि० $। ९४-९७ ) । 
भीष्मद्वारा इनका राज्याभिषेक ( आदि० १०१ । १२ )। 
भीष्मकी आज्ञाके अनुसार इनका राज्यशासन ( आदि० 
१०३ । १३ ) | काशिराजपुत्री अम्बिका तथा अम्बा- 
लिकासे इनका विधिपूवंक विवाह ( भादि० ९७ । 
७५१) आदि० १०२ | ६५ ) । असंयमपूर्ण जीवन होनेके 
कारण राजयश्ष्माके द्वारा इनकी असामयिक मृत्यु (आदि० 
३०२ | ७०-७१ ) | भीष्मद्वारा इनका अस्त्येष्टि-संस्कार 
( आदि० १०२ | ७३ ) । इनकी पत्नी अम्बिकाके 
गर्मसे व्यासद्वारा ध्ृतराष्ट्रका जन्म ( आदि० ३०७ । 
१३--१७ ) । इनकी द्वितीय पत्नी अम्बालिकाके गर्भसे 
व्यासद्वारा पाण्डुकी उत्तत्ति ( आदि० ३०७॥ १७-- 
२१ ) | इनकी पत्नीकी दासीसे व्यासद्वारा विदुरका 
जन्म ( आदि० १०५॥। २४--२८ )। 


विजय-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३३ )। 


(२) भगवान्‌ शद्धरके त्रिद्ुलका नाम | यह विजय 
नामक त्रिश्यूछ स्कन्दकी भद्रवट-यात्राके समय यमराजके 
पीछे-पीछे गया था । यह तीन शिखरोंसे सुशोभित और 
सिन्दूर आदिसे सुसजित था ( वन० २३१। द३७-३८ )। 
(३) अज्ञातवासके समय युधिष्ठिरद्वारा नियत किया 
गया अर्जुनका एक गुप्त नाम (विराट० ५। इे५)। (४) 
अर्जुनके प्रसिद्ध दस नामोमिसे एक | इस नामकी व्याख्या 


विजया ( ३०८ ) 


( विराट० ४४ | ९, १४ ) | ( ५) देवराज इन्द्रका 
एक दिव्य धनुष्र) जो गाण्डीवके समान तेजस्वी था और 
श्रीकृष्णके शाज्षधनुधकी समानता करता था | देवताओंके 
तीन ही धनुष दिव्य माने गये हैं-विजय) गाण्डीव और 
शार्ज्ज | ये क्रमश, इन्द्र, वरुण और भगवान्‌ विष्णुके 
धनुष हैं | गन्धमादननिवासी किम्पुरुषप्रवर द्रुमको इन्द्रसे 
यह दिलुिक धनुष प्राप्त हुआ था । फिर इसे इन्हींके 
शिष्य महातेजस्वी रक्‍्मीने उन्हींसे प्राप्त किया ( छद्योग० 
१५८ । ३--९ ) । ( ६ ) एक भारतीय जनपद 
( भीष्म ० ९ । ४५ ) | ( ७ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र 
जिसने जय और दुर्जजके साथ मिलकर नील) काइ्य तथा 
जयत्सेन-इन तीनेंसि युद्ध किया था ( द्वोण० २५ । 
४७५ ) । इसका सात्यकिके साथ युद्ध (.द्रोग० ११६ । 
६-७ ) | शकुनिके अजुनपर धावा करनेके समय यह 
भी उसके साथ था ( द्रोणग० १०६ | १२०-१२३ )। 
( ८ ) कर्णके दिव्य धनुष्रका नाम) जो समस्त आयुधोंमे 
श्रेष्ठ था | इसे इन्द्रका प्रिय चाहनेवाले विश्वकर्माने 
उन्हींके लिये ब्रनाया था । देवेन्द्रने इसी धनुषसे कितने 
ही देत्यसमूहोंपर विजय पायी थी | इसकी ठक्कार सुनकर 
दैत्योंको दर्शों दिशाओंको पहचाननेपें भ्रम हो जाता था | 
इसी अपने परम प्रिय धनुषको इन्द्रने परशुरामजीको 
दिया था और परझ्युरामजीने यह दिव्य उत्तम धनुष 
कर्णको दे दिया था। यह घोर धनुष गाण्डीवसे श्रेष्ठ था | 
इसीके द्वारा परशुरामजीने इस प्रथ्वीपर इक्कीस बार 
विजय पायी थी ( कणे० ३३ । ४२-४६ ) | (९ ) 
भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अच्ुु० १७ | ७१ )।] 
( १० ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु ० १४९ । 
२९ )। ; 

विजया-( १ ) ये दशाहराजकी पुत्री तथा सम्राट भुमत्यु- 
की पत्नी थीं। इनके गर्भसे सुहोत्र॒का जन्म हुआ था 
( आदि० ९७। ३३ )। ( २ ) यह मद्रदेशके राजा 
चुतिमानकी पुत्री थी। इसने स्वयंवरमें पाण्डुपुञ् सहदेव- 
को वरण किया । सहदेवके द्वारा इसके गर्भसे सुहोत्न नामक 
पुत्र उन्पन्‍न्न हुआ ( आदि० ९५। ८० ) | (३ ) 
दुर्गा देवीका एक नाम ( विराट० ६। १६ ) | 


विठभूत-एक दैत्य+ जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 


उपासना करता है ( सभा० ९ | ६५ ) | ' 


वितण्डा-वाद-विशेष ( जिस बहस या वादबविवादका 


उद्देश्य अपने पक्षकी स्थापना या परपक्षका खण्डन न 
होकर व्यर्थकी वकवादमात्र हो, उसका नाम वितण्डा 
है।)( सभा० ३६। ४ ) | 


वितत्य“ग्त्समदवंशी विहृव्यके पुल) जो सत्यके पिता थे 


(भज्जु० ३० । ६ २)। 


>> जथ जिम विद 

वि [ महाराज कुरु कै ये के “्स्ड् 

बेतक-ये महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्के पुत्र थे ( आदि 
९४ । ०८ )। 


वितद्ु-एक यादव, जिसकी गणना यदुबंशियोंके सात प्र 


हु पान 
मन्त्रियेमिं है (सभा० १४ । ६० के बाद )। 


वितस्ता-काइ्मीर एवं पशञ्चनद प्रदेशकी झेलम नदी, जे 
वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है ( सभा० 
९। १९ )। इसमें स्नान करके देवताओं और पितरोका 
तर्पण करनेसे मनुष्यको वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता 
है| काश्मीरमें नागराज तक्षकका वितस्ता नामसे प्रतिद्ध 
भवन है। जो सब पार्षोका नाश करनेवालछा है। वह 
स्नान करनेसे मनुष्य वाजपेय यज्ञके फल और उत्तम 
गतिका भागी होता है ( वन० ८२ । ८९--९१ ) | 
इसके प्रवाहमें ब्राह्मणोंके चार सो व्यामकर्ण घोड़े वह 
गये थे ( उद्योग० ११९ । ८ ) | इसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भ्रीष्म० ९। १६ )। मनुष्य उपवास करके 
तरज्ञमालिनी वितस्तामें सात दिनोंतक स्नान करे तो 
वह मुनिके समान निर्मल हो जाता है ( अनु० २५ । 
७ )। पावंतीजीने जिन नदियोंसे सलछाह लेकर भगवान्‌ 
शड्डरके प्रति स्नी-धर्मका वर्णन किया था) उनमें वितस्ता 
भी थी ( अनु० १४६ | १८ ) | 


वित्तदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
२८ ) | 


विदृण्ड-एक राजा, जो अपने पुत्र दण्डके साथ द्रौपदी- 
स्वयंवरमें पधारे थे ( भादि० १८५। १२ )॥ 


विदृभ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ६४ ) | 


विद््भ-( १) एक प्राचीन देश) जिसे सहदेवने अपनी 
दक्षिण-दिग्विजयके समय विदर्भदेशीय भोजकट नगर 
जाकर वहाँके राजा भीष्मकको परास्त किया था ( सभा० 
३१ । ११-३२ ) | यहाँके राजा भीष्मको महर्षि दमनकी 
कपास दम) दान्त और दमन नामक पुत्र तथा दमयन्ती 
जप कन्याकी प्राप्ति हुई थी ( बन० ७३ | ५-९ )। 
“विदर्भराजकी कन्या दमयन्‍्तीके खयंवरका समाचार से 
९ उसमें सम्मिलित होनेके लिये इन्द्र, अग्नि) वे 
और यम-में चार देवता अपने सेवकों और वहन 


का मे देशमें पधारे ( बन० ७४ | २०-२६) | 
ये देझमें उत्तन्‍न होनेके कारण ही दमयन्ती 
कहलाती थी (्‌ 


दे चच० ७५७ | १२, २२; वन० ५६ । “४ 
५ २८ | देर ) | नल्‍ूसारथि वाष्णेयने राजकुमार 
शा तथा कुमारी इन्द्रसेनाको रथपर बिंठाकर 

अस्थान किया ( वन० ६० | २३-२२) ' 


राजा दमयन्त रे 
नलका को विदर्भका मार्ग बंतानों 


( ३०९ ) 


विदिशा ै 


छः ३ । २३ ) | दमयन्तीके पिता विदर्भराज भीम 
महारथी! परथ्वीपालक तथा चार्रों वर्णके रक्षक थे वे विदर्भ 
देशकी जनताका अच्छी तरह पालन करते थे ( वन० 
६४ | ४४-४७ ) | दमयन्ती अपनी मौसीसे विदा ले 
जेदिदेशसे विदर्भ देशमें अपने पिताके यहाँ जा पहुँची 
( बन० ६५९ | २१-३४ 9 । राजा ऋतुपर्ण बाहुकरूप- 
धारी नलके साथ विदर्भ देशकों गये ( चन० ७१। २; 
वन० ७२ । १९, ४२४ वन० ७३ । १ ) | नलके प्रकट 
होनेपर विदर्भ देशमें महान्‌ उत्सव मनाया गया ( वन० 
७७ । ५-८ ) | रुक्मिणी विदर्भनरेशकी पुत्री थीं) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका अपहरण क्रिया । बहिनका 
वह अपहरण रुक्‍्मीके लिये असह्य हो उठाः उसने यह 
प्रतिशत कर ली कि कृष्णकों मारे बिना विदर्भ देशकी 
राजधानीमें नहीं छोटूंगा/ परंठ श्रीकृष्ण सामना 
होनेपर वह विशाल चतुरक्षिणी सेनासहित पराजित हो 
गया | अतः अपनी प्रतिछ्ाकी रक्षा करता हुआ वह 
पुनः कुण्डिनपुरकी ओर नहीं छोटा | जहाँ उसकी परा- 
जय हुईं, बहीं भोजकट नामक श्रेष्ठ नगर बसाकर उसी- 
में रहने छडगा | उन दिनों भोजकठ ही विदर्भकी राजधानीके 
रूपमें प्रख्यात हुआ ( उद्योग० १५८ । १०---१६ )। 
(२) एक प्राचीन राजा, जिनके पुत्र राजा निमि अगस्त्य 
मुनिको अपनी कन्या और राज्यका दान करके पुत्र) 
पद्चु और बान्धर्वोसहित स्वर्गमें चले गये ( भजु० ३७। 
११ )। ७ 

विद्शा-एक नदी) जो वरुणसभामें उपस्थित होकर वरुण- 
देवकी उपासना करती है ( लभा० ९ । १८ )। इसकी 
गणना भारतकी प्रमुख नदियोंमें है ( भीष्मण ९ । 
२८ )। 

बिदुर-व्यासके द्वारा अम्बिकाकी दासीके गर्भसे उत्पन्न 
( आदि० ३ । ९४-५६ ) । अगीमाण्डब्यके शापसे 
पमराजने ही शूद्रयोनिर्में विदुर होकर जन्म लिया था 
( आदि० ६३। ९३--९७; आदि० १०५। २९ ) | 
ये राज। घतराष्ट्र तथा पाण्डके भाई थे (आदि० १०७। २८)। 
भष्मिद्वारा इनका संवर्धन एवं पालन-पोषण ( आदि० 
3०८ । १७-१८ ) | इनकी धर्मनिष्ठा तथा अध्ययन 
( आदि० १०८ । १९--२२ ) । शद्गाके गर्मसे ब्राह्मण- 
डारा उससन्‍न होनेके कारण इनको राज्यकी प्राप्ति नहीं हुई 
्‌़ भादि० १०८ । २७ ) | इनको पाण्डुद्वारा धनकी 
ट ( आदि० ११३। २ ) | राजा देवकके घरमें स्थित 
पैथा आह्मणद्वारा झद्गाके गर्भसे उत्पन्न हुई कन्याके साथ 
भीष्द्वारा इनका विवाह ( आदि० १३३ । १२-१३ ) | 
इैयीधनके जन्मकाल्में होनेवाले अमज्ञलोंको देखकर 
उसे त्याग देनेके लिये इनकी धृतराष्ट्रको सलाह ( आदि० 


विदृर 


११५ | ३४--४० )। इनके द्वारा आत्माके कल्याणके 
लिये सम्पूर्ण जगत्‌कों त्याग देनेका उपदेश ( भादि० 
११४ । ३९ ) । पाण्डुका राजोचित ढंगसे अस्थि-संस्कार 
करनेके लिये इनको धृतराष्ट्रका आदेश ( आद्० १२६ । 
१-३ ) । इनके द्वारा पाण्डुका अस्थिद्याह तथा उनके लिये 
जलाझलि-दान (आदि० १२६ । २७-२८ ) । भीमसेनके 
नागलोकमें जानेपर चिन्तित हुई कुन्तीको इनकी आश्वासन 
( आदि० १२८ । १७-१८ ) | इनके द्वारा राजकुमारों- 
के असत्रकौशल-प्रदर्शनके समय घृतराष्ट्रसे कुमारोंकी कत्गओं- 
का वर्णन ( आदि० १३३। ३७५ ) | पाण्डबोंको लाक्षए 
गहमें सावधान रहने एवं कोरवोंके कुचक्रसे बचनेके लिये 
इनका सांकेतिक भाषामें युधिड्ठटिरकों संकेत ( आदि० 
१४४ । १९--२६ ) | इनका लछाक्षागहमें सुरंग बनानेके 
लिये पाण्डबोंके पास खनकका भेजना ( आदि० १४६ । 
१) | पाण्डवोंको गज्ञा पार उतारनेके लिये नाविक भेजना 
(आदि० १४८ । २ ) | लाक्षागहमें पाण्डवॉकी मृत्युके 
समाचारसे दुखी हुए भीष्मका इनके द्वारा उनके जीवित 
रहनेका रहस्य बतलाकर आश्वासन ( आदि० १४९ | १८ 
के बाद ) । द्रुपद-नगरसे पाण्डवोंकों बुलाने एवं उनका 
आधा राज्य दे देनेके सम्बन्धमें धृतराष्ट्रके प्रति कहे हुए 
द्रोण तथा भीष्मके वचर्नोका इनके द्वारा समर्थन ( आदि ० 
२०४ । १--३० )। धृतराष्ट्रके आदेशसे द्वुपद-नगरमें 
जाकर इनका पाण्डवोंकों हस्तिनापुरमें ले आना ( आदि ० 
२०७ । ४ से २०६ । ११ तक ) | द्रुपद-नगरमें इनका 
कुन्तीको आश्वासन देना (आदि० २०६ । ९ के बाद )। 
थे युधिष्टिके राजसूय यश्ञमें गये थे ( समा० ३३। ५ )। 
वहाँ इन्हें धनके व्यय करनेका कार्य सोंपा गया था 
( सभा० ३७५ । ९ ) | इनके द्वारा कौरवोंकी पाण्डवोंके 
साथ चूतक्रौड़ाका विरोध ( सभा० ४९। ५४ 9) ॥ 
इनकी घृतराष्ट्रसे बातचीत ( सभा० ७७ अध्याय ) | 
इनका युधिष्ठिसके साथ वार्ताछाप ( सभा० ५८ | ७-- 
१६ )। यूतक्रीड़ाके अवसरपर धृतराष्ट्रको इनकी चेता- 
वनी ( सभा० ६२ अध्याय ) | इनका आत्माके उद्धार- 
के लिये समस्त भूमण्डलको त्याग देनेका उपदेश - 
( सभा० ६२ । ११)। इनके द्वारा यूतक्रौड़ाके प्रस्तावका 
घोर विरोध ( समा० ६३ अध्याय ) | जूएके अवसरपर 
दुर्योधनकी इनकी फटकार और इनका उसे चेतावनी देना 
( समा० ६४ अध्याय ) | द्रौपदीको सभाभवनमें पकड़- 
कर छानेके सम्बन्धमें दुर्योधनके झादेश देनेपर इनका 
पुनः दुर्योधनको फठकारना और कड़ वचनकी तीज 
निन्‍्दा ( सभा० ६६ अध्याय ) | इनका प्रह्मदका उदा- 
हरण देकर सभासदोंको द्रौपदीके प्रश्नका उत्तर देनेके 


लिये प्रेरित करना ( सभा० ६८। ५९--<० ) | इनकी 


। बिडुर 


| ल्वशसतयायाा: 


हा 


धृतराष्ट्रगपुत्नीकोी चेतावनी ( सभा० ७१ | १६-१९ ) | 
इनका युधिष्टिर्से कुन्तीको अपने यहाँ रखनेका प्रस्ताव 
( सभा० ७८ | ७-६ ) । पाण्डवोंकों धर्मपूर्वक रहनेके 
लिये इनका उपदेश ( सभा० ७८ | ९--२३ ) | प्रजा- 
जनोंके शोकके ब्रिप्यमें इनके द्वारा घरृतराष्ट्रके प्रश्नोका 
उत्तर ( सभा० ८० । ३५७ के बाद दा० पाठ )। इनका 
धृतराष्ट्रबी हितकी सलाह देना ( वन० ४ । ४-१७ ) । 
धृतराष्ट्रद्वारा इनका त्याग ( बन० ४। ३१ ) | इनक 
काम्यकवनमें जाकर पाण्डवेंसि मिलना और उन्हें धर्म 
युक्त सलाह देना ( वन० ७५ । १२-२१ ) । इनके द्वारा 
घृतराष्ट्रको क्षमादान ( वन० ६। २१-२४ ) | इनका 
घृतराष्ट्रको किर्मीर्बधकी कथा सुनाना ( वन० ११ 
अध्याय ) | घृतराष्ट्रको नीतिपूर्ण उपदेश ( विदुरनीति ) 
( उद्योग० ३३ । १३ से ४० अध्याय तक ) । कुमार 
सनत्सुजातसे धरृतराष्ट्रक्रो उपदेश देनेके लिये इनकी 
प्रार्थना ( उद्योग० ४१ । १०-१२) । इनके द्वार दमकी 
महिमाक़ा वर्णन ( उद्योग ० ६३ । ९-२४ ) | कोंटम्बिक 
कलह और लोभसे हानि बताते हुए, धृतराष्ट्रको संधिके 
लिये समझाना ( उद्योग ० ६४ अध्याय ) | घृतराष्ट्रको 
श्रीकृष्णकी बात माननेक्रे लियि समझाना ( उद्योग० ८७ 
अध्याय ) | इनके द्वारा अपने घरपर श्रीकृष्णका आतिथ्य- 
सत्कार ( उद्योग० ८९ । २३-२४ ) । श्रीकृष्णका पूजन 
करके उन्हें भोजन कराना ( उद्योग० ९१ ॥ ३८- 
३९ ) । धृतराष्ट्र-पुत्नोंकी दुर्भावना बताकर श्रीकृष्णको 
उनके कौरवसभामें जानेका अनौचित्य बतलाना ( उद्योग० 
९२ अध्याय ) । दुर्याधनको समझाना (उद्योग० १२५। 
१९--२१ ) । ध्रृतराष्ट्रकी आज्ञासे गान्धारीको उनके पास 
लाना ( उद्योग० १२९ । ६ )॥ धृतराष्ट्र और गान्धारी- 
की आज्ञासे दुर्याधनकों बुला लाना ( उद्योग० १२९ । 
१६ ) । दुर्योधन आदिकी श्रीकृष्णको कैद करनेक्े 
दुःसाहसकी बास बताकर इनका धुृतराष्ट्रको चेतावनी 
(डद्योग० १३० । १८ से २२ के बाद तक) । दुर्योधनको 
समझाना ( उद्योग ० १३० । ४१-७३ ) । युद्धके भावी 
परिणामपर विचार करके इनका कुन्तीसे अपना दुःख 
प्रकट करना ( उद्योग० १४४ । २-९ ) । शोकाकुल 
धृतराष्ट्रको आश्वासन देना ( शल्य० ३ । ७७५ ) | इनके 
द्वारा राजमहिल्याओंके साथ हस्तिनापुर लौटे हुए युयुत्तुकी 
प्रशंसा ( शल्य० २९ । ९७-३०० ) । कालकी प्रबल्ता 
बताकर धृतराष्ट्रको समझाना ( सत्री० २ अध्याय ) | 
शरीरकी अनित्यता बताकर ध्वतराष्ट्रका शोक निवारण 
करना ( स्त्री० ३ अध्याय )। हुःखमय संसारके गहन 
स्वैरूपका वर्णन करना एव उससे छूटनेका 
जप बताना: *( खत्री० ४ अध्याय )। गहन वनके 


दृष्टान्तसे संसारके भयंकर स्वरूपका वर्णन करना (सनी 
७ अध्याय ) | संसाररूपी वनके रूपकका इनके ग्ागा 
स्पष्टीकरण (खस्ल्री० ६ कप 2 | संसारचक्रका वर्णन 
करना तथा रथके रूपकसे संयम और ज्ञान आदिल्े 
मुक्तिका उपाय बताना ( स्त्री० ७ अध्याय ) | शोक 
निवारणके लिये घृतराष्ट्रकी उपदेश देना € ख्त्री० ५ | 
१० ) । युघिष्ठिरद्वारा मन्‍्त्रणा आदि कार्योपर इनकी 
नियुक्ति ( शान्ति० ७१ । १० ) । युधिष्ठिरके प्रस्नके 
उत्तरमें इनका त्रिवर्गमें धर्मकी प्रधानतावताना ( शान्ति 
१६७ । ७-९ ) । भीष्मके दाहसंस्कारक्रे लिये इनका 
युधिष्टिकके साथ जाना ( अचु० १६७ । ९-१० ) | इन्हें 
ने भीष्मजीकी चिताके निर्माणमें योग दिया और रेशमी 
बच्चों तथा मालाओंसे आच्छादित करके उनके शवको 
चितापर सुलाया ( अजु० १६८ । ११-१२ ) । श्रीकृण 
और अर्जुनका इन्द्रप्रसससे हस्तिनापुरमेँ आकर इनसे 
मिलना ( आश्० ७२ । ३१ ) । बस्धु-वान्धवोतहित 
कौरवराज दुर्याधनके मारे जानेपर विदुर और पंज्य 
घर्मराज युधिष्टिरक्ते आश्रयर्म आ गये ( आइव० ६०। 
३४ ) । बलराम और श्रीकृष्णकरे हस्तिनापुरमें आनेपर 
राजा घृतराष्ट्र तथा महामना विदुरजीने खड़े हो आगे 
बढ़कर उनका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया ( आख० 
६६ । ६ ) | जब्र पाण्डवछोग हिसालयसे धन लेकर 
हस्तिनापुरके पमीप आ गये) उस समय विदुरजीने 
पाण्डबॉका प्रिय करनेक्री इच्छासे देवमन्दिरोंमें हिविष 
प्रकारसे पूजा करनेकी आज्ञा दी ( आइव० ७० | १४० 
१७ ) | पाण्डवोने नगरमें आकर धृतराष्ट्र और गत्बारी 
से मिलनेके ब्राद विदुरजीका भी समादर किया ( अर" 
७१ | ५-७ ) | विदुरजी सदा राजा घृतराष्ट्रकी सेवा 
लगे रहते थे ( आश्रम० ३। १२ ) | अजातशई 
युधिष्ठिकके घेर्य और शुद्ध व्यवहारते राजा धृतरा॥ 
गान्धारी और बिदुर बहुत प्रसन्‍न रहते थे ( आश्रम' 
२। २८-२९ ) | घृतराष्ट्र और युधिष्ठिस्के मिलनका कर 
दृश्य देखकर विदुर आदि रो पड़े थे ( आश्रम० ३! 
७६ ) ।युधिड्टिरने बिदुर आदिकी आशाके अनुत्ार #' 
करनेका निश्चय किया ( आश्रस० ४ । २०:२१ ) 
भुष्डिरको बिहुरने सभी आवश्यक बातोंका उपदेश “ 
दिया था ( आश्रम० ७। २१ ) | विदुरजीके * 
चढ़े जानेपर मुझे कौन कत॑व्यका उपदेश देगा“ 
सुधिष्ठिककी चिन्ता ( आश्रप्त० ८ । २ ) | घृतरा# 
बिदुरके दारा युधिष्ठिस्स आादके लिये घन मॉगना (आर्शी 
जा 
कप हर की स्वीकृति कहलाना ( भा 
$ ७-१३ ) | विदुरका धृतराष्ट्रको यु 


( ३११ ) विदेह 
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का उदारतापू० उत्तर सुनाना ( आश्रम० १३ अध्याय) | 
टन्षका धृतराष्ट्रके साथ वनको प्रस्थान ( आश्रम० १५। 
८ ) | बनके मार्गमे धृतराष्ट् आदिका गल्लातटपर निवास 
और विदुरका उनके लिये कुशकी दञय्या बिछाना (आश्रम्त० 
१८ । १६-२० ) | विदुर्की सम्मतिसे ध्वृतराष्ट्रका भागी 
रथीके पावन तटपर निवास ( आश्रम० १९।१ ) | 
करुक्षेत्रम परुँचकर घर्म और अथक ज्ञाता) उत्तम बुद्धि 
बाले विदुरजी वल्‍्कल और चीर वस्त्र धारण किये गन्घारी 
तथा धरृतराष्ट्रकी सेवा करने लगे | वे मनको वशरमें करके 
अपने दुर्बल शरीरसे घोर तपस्यामें संलग्न रहते थे 
(आश्रम० १९। १८ ) | बनमें युधिष़िरने धृतराष्ट्रसे 
विदुरजीका पता पूछा ( आश्रम० २६ | १७) | धृत- 
रा्रने उत्तर दिया--विदुर सकुशछ हैं । वे बड़ी 
कठोर तपस्यामें छगे हैं | निरन्तर उपवास करते और 
वायु पीकर रहते हैं; इसलिये अत्यन्त दुबंल हो गये है | 
उनके सारे शरीरमें व्याप्त हुई नस-नाडियाँ स्पष्ट दिखायी 
देती हैं | इस सूने वनमें ब्राह्णोॉंकी कभी-कभी कहीं 
उनके दर्शन हो जाया करते हैं ( आश्रम० २६ | १६- 
१७ ) | इसी समय मुखमें पत्थरका ठुकड़ा छिये जटा- 
धारी कृशकाय विदुरजी दूरसे आते दिखायी दिये | उनके 
सारे शरीरमें मेंठ जमी हुई थी। वे दिगम्बर थे | वनमें 
उड़ती हुई धूलोंसे नहा गये थे | उस आश्रमकी ओर 
देखकर वे सहसा पीछेकी ओर छोट पड़े ( आश्रम० 
२६। १८-१९ ) राजा युधिष्टिर अकेले ही उनके पीछे-पीछे 
दौड़े | वे कभी दिखायी देते और कभी अदृश्य हो जाते 
थे | जब वे घोर बनमें प्रवेश करने छगे। तब राजा 
युधिष्ठिरे अपना परिचय देकर उन्हें पुकारा) बिदुर- 
जी वनके भीतर एकान्त प्रदेशमें किसी बृक्षका सहारा 
लेकर खड़े हो गये | उनके शरीरका ढाँचामात्र रह गया 
था | इतनेहीसे उनके जीवित रहनेकी सूचना मिलती 
थी | युधिष्ठिर उन्हें पहचानकर अपना नाम बताकर 
उनके आगे खड़े हो गये | महात्मा विदुर युधिष्टिरकी 
ओर एकटक देखने रंगे | वे अपनी इष्टिको उनकी 
दृष्टिसे जोड़कर एकाग्र हो गये । अपने प्रार्णोको उनके 
पाणेमिं और इन्द्रियॉंकी उनकी इन्द्रियोंमें स्थापित करके 
उनके भीतर समा गये | तेजसे प्रज्वलित होशे हुए विदुरने 
आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिरके शरीरमें 

प्रवेश किया | उनका शरीर पूर्ववत्‌ इक्षके सहारे खड़ा 
था। आँखें अब भी उसी तरह निर्निमेष थीं; परंतु 
अच उनके शरीरमें चेतना नहीं रह गयी थी, युधिष्टिरने 
शरीरका दाह-संस्कार करनेका विचार किया; 

परंतु आकाशवाणीने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया। 
साथ ही यह बताया कि विदुरजीको सांतानिक नामक 


लोकोंकी प्राप्ति होगी ( आश्रम० २६॥। २०-३३ ) | 
व्यासजीद्वारा धर्म, विदुर और युधिष्ठिक्की एकताका 
प्रतिपादन ( आश्रस० २८ । १६-२२ ) | विदुरने. 
स्वर्यमें जाकर धर्मके स्वरूपमें प्रबेश किया ( खर्गा० ५ ।- 
२२ )। > 

महाभारतमें आये हुए विद्वुरके नाम-आजमीढ़, भारत) 
भरतषंभ) कौरव, क्षत्ता, कुसनन्दन आदि | 

विदुरागमनराज्यलूस्भपवं-आदिपवंका एक 
पर्व ( अध्याय १९९ से २३७ तक ) | 

विदुछा-एक प्राचीन क्षत्रिय महिला, जिसने रणभूमिरी 
भागकर आये हुए अपने पुत्रको कड़ी फटकार दी थी 
( उद्योग>० १३३ अध्याय )। इसका अपने पुतन्नको 
युद्धके लिये उत्साहित करना ( उद्योग० १३४ 
अध्याय ) | इसके द्वारा पुत्रके प्रति शत्रुवशीकरणके 
पायोंका निर्देश ( उद्योगण १३५ । २५-४० )। 
इसका पुत्रको आइवासनगभित उपदेश देना ( उद्योग ० 
१३६ । १-१२ ) । 


कप 


अवान्तर 


विदूर-ये महाराज कुरुके द्वारा दरशाईकुलकी कन्या 


जभाज्नीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने मधुवंशकी 
कन्या सम्पियाके साथ विवाह किया$ जिसके गर्भसे अनश्वा 
मक पुत्र उत्पन्न हुआ ( आदि० ९७ । ३९-४० ) | 

विदरथ-( १ ) एक वृष्णिवंशी क्षत्रियः जो द्रौपदी के 
स्वयंवरमें गये थे ( आदि० १८७ ॥ १९ ) | ये रवतक 
पर्वतपर होनेवाले उत्सवमें सम्मिलित होकर उसकी शोभा 
बढ़ा रहे थे ( आदि० २१4 । १० ) | इनको गणना 
यदुवंशियोंके सात धान मन्त्रियोर्मे है ( सभा० १४ । 
६० के बाद ) । मृत्युके पश्चात्‌ ये विश्वेदेबोंके स्वरूप- 
में मिल गये थे ( खरग्गा०५।१६ )।| (२) एक 
परुवंशी नरेश) जिसके पुत्रकों ऋक्षवान्‌ पर्वतपर रीछोनि 
पाल्कर बड़ा किया था ( यह परखुरामके क्षत्रिय-संहारसे 
बच गया था ) ( जान्ति० ४९ | ७७ )। 

विदेद-( १ ) राजा निमिः जो देह गिर जाने या देह्ाभि 
मानसे रह्वित होनेके कारण “विदेह” कहलाते थे इनके 
वंशमें होनेवाले सभी राजा विदेह कहल्ाये | इन्हींके 
नामपर मिथिलाको “विदेह” कहा जाता है । राजा पाण्डने 
अपनी दिग्विजय-यात्राके समय मिथिलापर चढ़ाई की 
और विदेहवंशी क्षत्रियोंकोी युद्धमें परास्त क्रिया ( आदि० 
११२। २८ ) | इस वंशमें हयग्रीव नामका कुलाज्ञार 
राजा उतन्‍न हुआ था ( उद्योग० ७४ | १५-१७ ) | 
(२ ) पूर्वात्तर भारतका एक जनपद ( मिथिल्ठा )) 
जहाँ विदेहवंशी क्षत्रियोंका राज्य था। भीमसेनने पूर्व- 
दिग्विजयके समय इस दशकों जीता था ( सभा० २९। 


ही 


बिद्या 


उत्तर था (वन० १३० | १३ ) | सीता विदेहराज 
जनककी पुत्री थीं ( चन० २७४ । ९ ) | इस देशके 
सैनिकोने अजुनपर आक्रमण किया था ( भीष्म ० ३११७ | 
३२-३४ ) | कर्मने इस देशके क्षत्रिय वीरेंको परास्त 
किया था (द्रोण० ४ । ६ ) | परशुरामजीने इस देशके 
क्षत्रियोका अपने तीखे बाणोद्वारा संहार किया था 
( द्रोण० ७० | ११-१३ ) | कर्णने विदेहोंका महान 
संहार किया था ( कणं० ३। १९ )। कर्णने विदेह 
ल्‍+ देशकों जीतकर इसे (कर? देनेवाला बना दिया ( कर्ण० 
८ ।१८-२०; कण० ९ । ३३ ) | विदेह देशके राजा 
जनकने महर्षि पश्नशिखसे जरा और मृत्युको लॉघने- 
का उपाय पूछा और उन्होंने इनको उपदेश दिया 
( शान्ति० ६१९ अध्याय ) । शुकदेवजीने विदेहराज 
जमकसे प्रव्ृत्ति-निक्वत्ति धर्मके विषयमें प्रश्न किया और 
उन्होंने इसका उत्तर दिया ( शान्ति० ३२६ । १०- 
७५१ ) | विदेहराज जनककी पुन्नीने एक इलोकका गान इस 
प्रकार किया है--“ल्रीके लिये कोई यश आदि कम) 
श्राद्ध एवं उपवास करना आवश्यक नहीं है; उसका 
धर्म है अपने पतिकी सेवा। उसीसे त्तियाँ स्वगंलोकपर 
विजय पा लेती हैं? ( भनु० ४६ | १२-१३ ) | 


विद्या-उमादेवीकी अनुगाप्तिनी एक सहचरी ( वन० २३१॥ 
४८ )। 

विद्यातौर्थ-एक तीर्थ, जहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्य 
जहा-कहीं भी विद्या प्राप्त कर लेता है ( वचन० ८४। 
णज२ ) | 

विद्याधर-एक देवपोनिविशेष या उपदेवता, जो जनमे- 
जयके सर्पसन्रमें मन्‍्त्राकृष्ट हुए. देवराज इन्द्रके पीछे-पीछे 
आ रहे थे ५ आदि० ७६ | ८-९ )। 

विद्युज्लिह् -घ्रटोत्कचका साथी एक राक्षस, जिसका दुर्योधन- 
द्वारा वध हुआ था ( भीष्स० ९१ । २०-२१ ) | 

विद्युत्जिह्वा-स्कन्दकी अनुचरी एक मांतृका ( शब्य० 
४६ । ८ ) । 

विद्युता-अलकापुरीकी एक अप्सरा। जिसने अष्टावक्र 
मुनिके स्वागतके अवसरपर कुबेर-भवनम दत्य किया था 
( अनु ० १९ | ४७ )। 

विद्युताक्ष-स्कत्दका एक सेनिक ( शब्य० ४७ | ६२ ) | 

विद्युत्पणो एक अप्सरा» जो कश्यपकी ८प्राधा? नामवाली 
पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६७। 
है अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवमें “भत्य 

४९ ) | इसने अर्ज 
किया था ५ भादि० १२१२ ॥ ६२ ) | 


४-५ ) | परशुरामजीके आश्रमका द्वार विदेह देशसे विद्युत्मभ-( १ ) एक दानव) जिसे रुद्रदेव 


दर गो थ-पार्षद.पद, 
एक करोड़ पुत्र और कुशद्वीपका राज्य--ये सब वरदान 
| 


रूपमे मिले थे ( अनु० १४ | ८२-८४ हर 
तपस्ली महर्षि, पे पापसे शक हर हा 
है. ५ 222 न्द्र्स्प्रश्न 
किया ( अनु० १२७- ४५-४६ ) | इन्द्रके उत्तर रे 
चुकनेपर इनका स्वयं इन्द्रको सूक्ष्म धर्मका उपदेश देना 
( अनु० १२५ | ५१--५७ ) | 

विद्युत्मभा-उत्तर दिशाकी दस अप्सराएँ ( उद्योग 
१११ | २१) | 

विद्युदर्चा-एक सनातन विश्वेदेव ( अजु० ९१। ३३) | 

विद्युन्माली-तारकासुरके तीन पु्नौमिंसे एकः जो लोहमय 
पुरका अधिपति था | इसके दो भाइयोका नाम ताराक्ष 
और कमलाक्ष था (द्रोण० २०२ । ६४-६५; कण० 
३३ । ४-७५ ) | भाइयोंसहित इसकी तपस्या और ब्रह्मा 
द्वारा वरदान-प्राप्ति ( कर्ण० ३३ । ६--१ ६ ) | शिव- 
जीके अख््रसे इसका पुरसद्वित दुग्ध होना ( कण० ३४। 
११४-११५ )। 

विद्योता-अल्कापुरीकी एक अप्सरा) जिसने अष्टवन् 
मुनिके स्वागतके अवसरपर कुबेर-भवनमें वृत्य किया था 
( अनु० १९। ४५ ) | 

विधाता-( १ ) विधाता और घाताने उत्तक्लको नांगलेकर 
दो ख्रियोंके रूपमें दर्शन दिया था ( भादिं० ३ | 
१६६ ) । ये ब्रह्माजीके पुत्र हैं; इनके दूसरे भाईका नाम 
धाता है । ये दोनों भाई मनुक्े साथ रहते हैं ( भादिं 
६६ | ५० ) | कमलोंमें निवास करनेवाली लक्ष्मी देवी 
इन दोनोंकी बहिन हैं ( आदि० ६६ | ५१ ) | पाती 
विधाता विराटनगरके आकाशमे गोग्रहणके समय कृपाचार्य 
और अजुनका युद्ध देखने आये थे (विराट ० ५६ | १7 
१२ ) । इनके द्वारा स्कन्दको सुब्रत और सुकर्मा नार्मा 
दो पा्षदोंका दान ( शब्य० ७७ | ४२-४३ ) | ( * 
एक क्राषि, जो इन्द्रसभामें रहकर वज्धारी ईर्# 
उपासना करते हैं (सभा० ७ । १४)। विधाता-र! 
इन्हेनि ब्राह्मण-वेशर्मं आकर राजर्णि शिबिकी परीक्षा 
(्‌ पथ १९८ । १७--२७ ) | ( विशेष देखिये त्रक्षा 

बिनता -दक्षकी पुत्री, कश्यपकी पत्नी तथा गरड और 
अरुणकी माता । पतिके वर मॉँगनेके लिये कहनेपर ई 
द्वारा उनसे कर-पुत्नौकी अपेक्षा अधिक ब्ल्शाली 
पुत्रौकी याचना ( आदि० ३६ | ७--९ ) | कटे 
बट रा हुआ देख इनका लजित होना एवं ये 

की फोड़ना ( आदि० १६ । १६-१४ ) 

अपना शरीर अधूरा रह जानेके कारण अरुणका 


$ 


बिनदी 
पाँच सौ वर्षोतक सीतकों दासी होनेका शाप देना एवं 


उससे छूटनेका उपाय बतलाना ( आदि० १६ | $८-- 
२२ ) । सौत कदूद्वार इनका छला जाना तथा पॉच सौ 
वर्धतक उसकी दासी होना ( आदि० २०। २ से आदि ० 


] अमृत छानेका आदेश 


२३ । ४ तक ) | इनका गरुड 

(आदि० २७ | १३-१७ ) | इनकी गरुडको ब्राह्मण- 

की हिंसासे बचनेके लिये चेतावनी ( आदि० २८ | २-- 

१४ ) | स्वर्गणे अमृत छाकर गरुडका इन्हें दासीपनसे 
छुटकारा दिलाना ( आदि० ३४ | ८-२० ) | ताश्व्य, 
अरिश्नेमि, गझड, अरुण तथा वारुणि--ये विनताके पुत्र 
हैं ( आदि० ६५ । ३९-४० ) | इन्होंने स्कन्दको अपना 
पिण्डदाता पुत्र माना और सदा उनके साथ रइनेकी इच्छा 
प्रकट की ( बन० २३० | १२ ) | 

विनदी-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी जिसका जल यहँके 
निवासी,पीते हैं. ( भ्रीष्म० ९ | २७ ) | 

विनशन-( १ ) एक तीर्थ) जहाँ सरस्वती अदृश्य भावसे 
बहती है ( वन० ८९ । १११ ) | इलकी विशेष महिमा 
( शल्य ० ३७ । $ ) | (२ ) समस्त पार्पोेसे छुटकारा 
दिलानेवाछा एक तीर्थ; जिसके सेवनसे मनुष्य वाजपेय 
यशका फछ पाता और सोमछोककों जाता है ( वन० 
4४ । १३२ )। 


विन्नायक-एक प्रकारके गण देवता जिनके 
भावसे कीर्तन करनेसे मनुष्य सब पापौसे 
( भनु० १७० | २७५--२९ ) | 

विन्ाशन-काला नामक कह्यप-पत्नीके गर्भसे उत्पन्न एक 
दानव | कालछाके पुत्र अच्न-शस्तरोंके प्रहारमें कुशछ तथा 


साक्षात्‌ू काछके समान भयंकर थे ( आदि० ६७५ । 
रै४-३े५ ) | 


पिन्द-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक ( आदि ६७। 
3४; आदि० ११६ । ३ ) । इसका भीमसेनके साथ 
बुद्ध और उनके द्वारा वध (द्रोग० १२७ | ३४-- 
९६ ) | ( २ ) अवन्तीका राजकुमार, जो अनुविन्दका 
भाई था | दक्षिण-दिग्विजजके अवसरपर सहदेवने इसे 
परास्त किया था ( सभा० ३१ । १० ) | इसका एक 
अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधनकी सहायताके लिये आना 
( उच्योग० ३९ | २४-२५ ) । भीष्मद्वारा इसकी श्रेष्ठ 
रेथियोमें गणना ( उच्चोग० १६६ । ६ ) । दुर्योधनकी 
पैनाके दस प्रधान अधिनायकॉमेंसे एक यह भी था 
( भीष्म ० १६ । १७-३७ ) | यह भगदत्तके समान 
तेजस्वी था और हाथीकी पीठपर बैठकर केतुमानके पीछे 
चेल रहा था ( भीष्सम० ३७ | ३७ ) | प्रथम दिनके 
चुद्धसे कुन्तिभोजके साथ इसका दन्द-युद्ध € भीष्म० 


नामका झुद्ध 
छूट जाता है 


३ स॒० ना० छे० “८ 


हुए मद्रराज शल्यकी इसने सहायता की ( भीष्म ० ४७। 
४4-४९ ) | अपने भाई अनुबिन्दके साथ इसका इरावान- 
पर आक्रमण करना ( भीष्म० ८१ । २७ ) | इसका 
इराबानके साथ युद्ध तथा उनके द्वारा पराजित होना 
( भीष्स० 4३ | १२--२२ ) | इसका धृष्टयुम्न और 
युधिष्टिकके साथ युद्ध ( भीष्म० «६ । ३३९३६ 9) ॥| 
भीमसेन और अर्जनके साथ युद्ध( भीष्म० अध्याय ११३ 
से ११४ तक ) | विराटके साथ युद्ध ( द्रोग० र७५ । 
२०-२१ ) । भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० ९७ | छैण- 
३६ ) | विराटपर इसका धावा ( ब्रोण० ९५। ४३ ) | 
विराटके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । ४७-९६ ) । अर्जुनके 
साथ युद्ध और उनके द्वार इसका बध ( द्रोण० ९९ | 
१७--२५ ) | इसके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० 
७।१०) | (३) एक केकय-राजकुमार जो कौरवपक्षका 
योद्धा था | इसका सात्यकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
वध ( कर्ण ० १३ । ६--३५ ) । 
विन्ध्य-मध्यभारतका एक प्रसिद्ध पर्वत, जहाँ सुन्द और 
उपसुन्दने तपस्या की थी (आदि० २०८ । ७) । 
सुन्दकी उग्र तपस्यासे संतप्त होनेके कारण इस पर्व॑तसे 
धुआँ निकलने लगा था ( आदि० २०८ | १० ) | यह 
कुबेर-सभामें उपस्थित हो धनाध्यक्षकी उपासना करता हे 
(सभा० १० । ३१ )। इसका सूर्यका मार्ग रोकनेके 
लिये बढ़ना ( बन० १०४ । ६ ) । अगस्त्यजीद्वारा 
इसकी बृद्धिका निवारण ( वन० १०४ । १३-३४ ) । 
इस उत्तम पर्वतपर दुर्गा देवीका सनातन निवाक-स्थान है 
( बिराट० ६ । १७ ) | यह सात कुल्पर्वतोमेंसे एक है 
( सीष्म० ९ । १३ ) । त्रिपुरदाइके समय यह शिव- 
जीके रथका पाइव॑वर्ती ध्वज बनाया गया था € ब्रोण० 
२०२ । ७१ ) | इसने उनके रथमें आधार-काष्ठका स्थान 
ग्रहण किया था ( कर्ण ० ३४ । २२ ) । इसके द्वारा 
स्कन्दको उच्छुज्ञ और अतिश्यज्ञ नामक दो पार्षदोंका 
दान ( शब्य० ४७ | ४९-५० ) | जो हिंसाका त्याग 
करके सत्यप्रतिज्ञ होकर विन्ध्याचलमें अपने शरीरको कष्ट 
दे बिनीत भावसे तपस्याका आश्रय लेकर रहता है; उसे 
एक महीनेमें सिद्धि प्रात हो जाती है ( अनु० २५ । 
४९ )। 

विन्ध्यछुलिक-एक भारतीय जनपद (भीष्म ० ९। ६२)। 

विपाट-कर्णका एक भाई) जो अर्जनद्वारा मारा गया 
( द्रोण० ३२ । ६२-६३ )। 

विपाठ-बाणविशेष ( इसकी आकृति खनतीकी भाँति 
होती है | यह दूसरे वाणोंसे बड़ा होता है ) ( आदि० 
348८ । $ ) | 


-.". 


विपापा 228 ) विभाषइक 


रे 


पर त्ति 


विपाप[-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जछ भारतीय 


श्रीहरि त्रिलोकीको नापने छगे। उस समग्र हे 
+ ५ भर 
। प्रजा पीती है ( भीष्म ० ९ । १५ ) | 


आदि दानव अपने-अपने आयुध लेकर उर 


का 


विपाष्मा-एक सनातन विश्वेदेव ( अज्ु० ९१ | ३१ )। 
विपाशा-पदञ्ननद प्रदेशकी एक नदी? जो वसिष्ठजीको 


पाशमुक्त करनेके कारण “बिपाशा? नामसे प्रसिद्ध हुई 
( आदि७ १७६ | २-६ ) | यह वरुणकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० ९ | १९ ) | इसका 
जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म० ९ | १७ ) | 
ध्बहि? और “हीक? नामक पिशाच इसमें निवास करते हैं 


> ( कणे० ४४ । ४१-४२ ) | जो विपाशा नदीमें पितरोंका 


तर्पण करता है और क्रोधको जीतकर ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हुए. तीन रात वहाँ निवास करता है। वह जन्म- 
मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है ( जनु० २७। २४ )। 


विपुल-( १ ) सौवीर देशका राजा) जो संग्राम-भूमिमें 


अजुनके हाथसे मारा गया था ( आदि० १३८ । 
२२ ) | ( २ ) मगधराजधानी गिरित्रजके समीपका एक 
पर्वत ( सभा० २१। २ )। (३) एक भगुवंशी 
ऋषि, जो महर्षि देवशर्माके शिष्य थे ( अजनु० ४०। 
२१-२२ ) | इनका अपने गुरुसे इन्द्रका रूप एवं लक्षण 
पूछना ( अनु० ४० | २६ ) | इन्द्रसे रक्षा करनेके 
लिये गुरुपत्नीके शरीरमें इनका प्रवेश ( जभनु० ४० । 
७७-५८ 9] इन्द्रकों फटकारना (अनु० ४१ । २०- 
२६ ) | गुरुसे इनको वरको प्राप्ति ( अन्ु० ४७१ । 
३७ ) | गुरुकी आज्ञासे दिव्य पुष्प लाना ( अनु० ४२। 
१६ ) | मार्गमं अपनी दुर्गतिकी बात सुनकर दुखी 
होना ( अनु० ४२ । २९ ) । गुरुसे स्त्री-पुरुषके जोड़े 
और छः पुरु्षोके विषयमें प्रइन ( अनु० ४३।३ ) | 


विपृथु-( १ ) एक इृष्णिवंशी क्षत्रिय/ जो द्रौपदीके 


स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८७ । १८ ) | यह 
रैबतक पर्व॑तपर होनेवाले महोत्सवर्में सम्मिलित हुआ था 
( आदि० २१८ । १० ) । सुभद्रा और अजुनके 
विवाहोपलक्ष्यमें दद्देज लेकर जानेवाले लोगोंमे यह भी था 
( आदि० २२०। ३२ )। यह युधिष्ठिरकी सभासें 
रहकर उनकी सेवार्में उपस्थित होता था ( सभा० ४। 
३० ) | ( २ ) एक प्राचीन नरेश) जो सप्तर्षियोंके बाद 
भूमण्डलके समाट्‌ हुए थे ( शान्ति० २९४| २० )। 


विप्रचित्ति-दनुके सर्वश्र विख्यात चौंतीस पुत्रोमेंसे एक, 


जो महायशखस्व्री राजा था; यह अपने भाइयौमें सबसे 
बड़ा था ( आदि० ६७। २२ ) | यही इस भूतलूपर 
“जरासंघःके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
४ ) | यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० ९। १३ )। जब वासनरूपधारी 


विभाण्डक-कश्यप-कुल्में उत्पन्न एक ऋषि) जो इन्द्र 


है चार 


ह ८। २९ 
बाद दाक्षिणात्य पाठ) शर्ट ५९० ) । पूर्वक हो 
2४ 0 


भगवान्‌ भीहरिने ( इन्द्ररूपसे ) क्रियात्मक उपायोद्वारा 
मारा था ( शब्य० ३१। १२-१३ )। इसको तथा 
अन्य प्रमुख देत्य-दानवोंकों मारकर इन्द्र देवराजके पदपर 
प्रतिष्ठित हुए थे ( शान्ति० ९८ । ५० )। 


ओरसे घेरकर खड़े हो गये ( सभा० ३ 


विभाण्ड-एक प्राचीन ऋषि) जो शरशस्यापर पढ़े हुए 


भीष्मजीकी देखने आये थे ( शाबन्ति० ४७ । ११ )। 


सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। 
१८ दा० पाठ ) | ये ऋष्यश्शज्ञके पिता थे (ब्न० 
११० । २३ ) | इनका अन्तःकरण तपस्यासे पवित्र हो 
गया था | ये प्रजापतिके समान तपस्वी और अमोघवीय 
महात्मा थे । इनका रूप-सौन्दर्य महात्माओंके समान 
था । ये बहुत बड़े सरोवरमें प्रविष्ट होकर तपस्या करते 
रहे ।इन्होंने दीधंकालतक महान्‌ क्लेश सहन किया थ| 
( वन ० ११० । ३२-३४ ) | एक दिन जलूमें स्नान 
करते समय उर्वशी अप्सराको देखकर इनका वीर 
स्खलित हो गया | उसी समय प्याससे व्याकुछ होकर 
एक मृगी वहाँ आयी और पानीके साथ उस वीर्यको 
भी पी गयी | इससे उसके गर्भ रह'गया । उसीके तय 
महर्षि ऋष्यश्षज्ञका जन्म हुआ ( बन० १३० | 
३५-३९ ) | विभाण्डक मुनिके नेत्र हरे-पीले रंगके ५ 
सिरसे लेकर पैरोंके न्ोंतक रोमावलियोंसे भरे हुए 4! 
ये स्वाध्यायशील; सदाचारी और #षमाधिनिष्ठ मृत ५ 
एक दिन जब ये बाहरसे आश्रमपर आये तो अपने पुत्र 
चित्तामग्न देखकर उससे पूछने लगे-'बेटा ! बताओ) , 
आज यहाँ कोन आया था ( वन० १११। २०-३० ) 
ऋष्यश्षज्ञने पिताकों अपनी चिस्ताका कारण बताते ह९ 
ब्रह्मचारी-रूपधारी वेश्याके स्वरूप और आचरणकां * 
किया ( बन० १३२ अध्याय ) | विभाण्डकने अपने 
घुजको बताया कि इस प्रकार अद्भुत रूप धारण 
शक्षस ही इस बनमें विचरा करते हैं तथा ऋषि ओर 
तपस्यामें सदा विष्न डालनेकी चेष्टा करते रहते हैं| “ 
तपस्वीको चाहिये कि वह उनकी ओर आँख उरी 
देखे ही नहीं | इस प्रकार पुत्रको उससे मिलने 
जो नम स्वयं उस वेश्याकी खोज 
न पा सके, तब की जल से ठ. १३! 
तो आश्रमपर लौट आये ( वन० ) ३, 
तदनन्तर जब से फल लानेके हिये वनमें 


>> ऋऋ"िए।। 


( ३१५ ) 


विभावस 


कब वह वेश्या उनके पुत्रको छुभाकर अपने साथ ले गयी 
और राजा लोमपादने उन्हें अपने अन्तःउुर्म ठहराया । 
आश्रमपर छौटनेपर अपने पुत्रकी न देखकर विभाण्डक 
मुनि अत्यन्त कुपित हो उठे । इन्हें राजा लोमपादपर 
संदेह हुआ | तब वे चम्पा नगरीकी ओर चल दिये। 
मार्गम इनका बड़ा सत्कार हुआ। अज्ञदशका सारा 
वैभव इनके पुत्र ऋष्यश्ज्ञका ही बताया गया। राजाके 
वहाँ पहुँनकर इन्होंने वहाँ अपने पुत्र और पुत्रवधूको 
देखा | इससे इनका क्रोध शान्त हो गया और इन्होंने 
राजा लोमपादपर बढ़ी कृपा की | शान्ताके गर्भसे पुत्र 
उद्सन्न हो जानेके बाद ऋष्यश्ज्ञको वनमें ही आ 
जानेकी आज्ञा देकर ये आश्रमकों लोट गये ( वन० 
११३ । ६-२९ ) | अद्श्य देवतासे इनका प्रइन करना 
(शान्ति० २९२अ० दा० पाठ; छष्ठ ४७९९९, कालम १)। 
सनत्कुमारजीसे प्रश्न ( शाह्ति० २२२ दा० पाठ; पृष्ठ 
४९९९-कालम २ 9) । 
विभावसु-( १ ) विवस्वान्‌ू अथवा सूर्य ( आदि० १ । 
४२ ) | (२) एक क्रोधी महर्षि, जो अग्ने भाई 
सुप्रतीक मुनिके शापसे कछुआ हो गये थे ( आदि० 
३९ । १७-२३ )। (३ ) एक ऋषि, जो युधिष्ठिरका 
विशेष आदर करते थे (बन० २६। २४ ) | 
विभीषण-(१) एक यक्ष जो कुबेरकी सभामें उपस्थित होकर 
उनकी सेवा करते हैं (सभा० १०।॥ ३७) | (२ ) राक्षस- 
गज लझ्भापति विभीषण जो कुबेरकी सभामें रहकर अपने भाई 
धनाध्यक्ष कुबेरकी उपासना करते हैं ( सभा० १० । 
३१३ ) । ये विश्रा मुनिके पुत्र। रावण और कुम्भकर्णके 
हे थे । इनकी माताका नाम मालिनी था। इनके द्वारा 
पुधिष्टिककों अनेक प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुओंकी मेंट(सभा ० 
३१ । ७२ के बाद दा० पाठ ) | सहदेवने इनके पास 
घणोत्कचको अपना दूत बनाकर भेजा था (सभा० ३१ | 
७२ के बाद दा० पाठ और ७३ वाँ इछोक, छृष्ठ ७७९ )। 
इनकी आज्ञासे घटोत्कचका इनके दर्वारमें उपस्थित होना 
( सभा० ३१ | ७३ के बाद दा ० पाठ, पृष्ठ ७६० )| राक्षस- 
राज विभीषणका महल अपनी उज्ज्वल आभासे कैलासके 
उसान जान पड़ता था। उसका फाटक तपाये हुए सोने- 
से तैयार किया गया था | चहारदीवारीसे" घिरा हुआ वह 
राजभन्दिर अनेक गोपुरोंसे सशोभित था। उसमें बहुत- 
सी अद्ञालिकाएँ तथा महल बने हुए ये | भाँति-भांतिके 
रन उस भवनकी शोभा बढ़ाते ये | सोने! चांदी और 
स्फटिक मणिके खम्मे नेत्र और मनको बरबस अपनी 
ओर खाँच छेते थे । उन खम्भौमें हौरे और वैदूर्य जड़े 
हुए थे। सुनहले रंगकी विविध ध्वजा-पताकाओंसे उस 
भव्य भवनकी विचित्र शोभा होती थी | विचित्र मालाओ- 


विभीषण 


से अलंकृत तथा विश्युद्ध खर्णमय वेदिकाओंसे विभूषित 
वह राजभवन बड़ा रमणीय दिखायी देता था | वहाँ 
कानोंमें मृदज्ञकी मधुर ध्वनि सुनायी पड़ती थी | वीणाके 
तार झंकृत हो रहे थे और उसकी लयपर गीत गाया 
जा रहा था । सैकड़ों वाद्योंके साश्र दिव्य दुन्दुभियोंका 
मधुर घोष गूँज रहा था । महात्मा विभीषण सोनेके 
सिंहासनपर बैठे थे। वह सिंहासन सूर्यके शम्प्रन प्रका- 
शित हो रहा था | उसमें मोती तथा मणि आदि रत्न 
जड़े हुए थे | दिव्य आभूषणोंसे राक्षसराज विभीषणक्री 
विचित्र शोभा हो रही थी। उनका रूप दिव्य था। खो 
दिव्य माला) दिव्य वस्र और दिव्य गन्धसे विभूषित थे। 
उनके समीप अनेक सचिव ब्रैंठे थे | बहुत-से सुन्दर यक्ष 
अपनी स्त्रियोंके साथ मज्जल्युक्त वागीद्वारा राजा विभीषण- 
का विधिपूर्वक पूजन करते थे | दो सुन्दरी नारियाँ उन्हें 
सैंवर और व्यजन डुला रही थीं | राक्षसराज विभीषण 
कुबेर और वरुणके समान राजलक्ष्मीसे सम्पन्न एवं 
अद्भुत दिखायी देते थे । इनके अज्ञेंसि दिव्य प्रभा 
छिटक रही थी । वे धर्मनिष्ठ थे और मन-ही-मन इक्ष्वाकु 
वंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका स्मरण करते 
भ्रे। घटोत्कचने दोनों हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम किया 
( सभा० ३१ । ७३ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७६१ ) | 
घरटोत्कचके मुखसे युधिष्ठिर आदिका पूर्ण परिचय सुनकर 
विभीषणने प्रसन्‍नतापूर्वक तहदेवके लिये हाथीकी पीठपर 
बिछाने योग्य विचित्र कालीन, हाथीदाँत और सुवर्णके 
बने हुए पलंग) बहुमूल्य आभूषण) सुन्दर मूँगे) भाँति- 
भाँतिके मणि, रत्न) सोनेके बर्तन) कलश) घड़े) विचित्र 
कड़ाहे) हजारों जलूपात्र) चाँदीके बर्तनः चौदह सुवर्ण- 
मय ताड़) सुवर्णमय कमलपुष्प, मणिजटित शिबिकाएँ, 
बहुमूल्य मुकुट) सुनहले कुण्डलः सोनेके बने हुए पुष्प» 
हार, चन्द्रमाके समान उज्ज्वल शतावर्त शह्ल) श्रेष्ठ 
चन्दन तथा और भी भाँति-भाँतिके बहुमूल्य पदार्थ 
मेंट किये ( सभा० ३१ । ७३ के बाद दा० पाठ, घृष्ठ 
७६२--७६४ ) । ये राक्षसराज रावणके छोटे भाई थे 
(बन० १४८ । १३ ) | इनके पिता महर्षि विश्रवा थे 
और माताका नाम मालिनी था ( वन० २७७ । ८ )| 
इनका श्रीरामकी शरणमें जाना ( वन० २८३।४६ )। 
श्रीरामने इन्हें लड्ढाका राजा; छक्ष्मणका सखा और अपना 
सच्चिव बनाया ( वन० २८३ । ४९ ) | इनका प्रहस्तके 
साथ युद्ध ( वन० २८७५ । १४ ) । इनके द्वारा प्रहस्तका 
वध ( वन० २८६ | ४ ) | इनका कुबेरका भेजा हुआ 
जल श्रीरामको देना ( वन० २८९। ९-११ ) | श्री- 
रामद्वारा लझ्ढडाका राज्य पाना ( वन० २९१ | ७ ) | 
अयोध्याके राज्यपर अभिषिक्त होनेके बाद श्रीरामचन्द्रजीने 


पुलस्त्यकुलनन्दन विभीषणको अपने घर लोटनेकी आज्ञा 
दी और क्त॑व्यकी शिक्षा दे इन्हें बड़े ढुःखसे बिदा किया 
( वन० २९१ | ६७-६८ ) | 

विभीषणा-स्कन्द की अनुचरी एक मातृका ( शब्य ० ४६ । 
२२) | 5 

चिस्चु-शकुनिका भाई | अपने चार भाहयेंके साथ इसका 
भीमसेनपर आक्रमण और उनके द्वारा वध ( द्रोण० 
१७७ | २३-२६ ) । 

विभूति-बिश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेसे एक ( अनु० ४। 
जि ))॥| 

विभूरसि-अद्भुत नामक अग्निके पुत्र ( वन० २२२। 
२६ )। * 

विमल तीर्थ-एक उत्तम तीर्थ जिसमें सोने और चाँदीके 
रंगकी मछलियां दिखायी देती हैं | इसमें स्नान करनेसे 
मनुष्य शीघ्र ही इन्द्रलोकको प्राप्त होता है और सब पा्पोंसे 


शुद्ध हो परमगतिको प्राप्त कर लेता है ( वन० «८२। 
<७-८८ )। 


विमलपिण्डक-कश्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
(भादि० ३५। ८ ) | 
विमल्ा-सुरभिपुत्री रोहिणीकी दो कन्याओंमेंसे एक | दूसरी- 
का नाम अनला था( आदि० ६६ | ६७-६८ ) | 
विमलाशोकतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ जाकर ब्रह्मचर्य-पालन- 
पूर्वक एक रात निवास करनेसे मनुष्य खर्गलोकरमें प्रति- 
छित होता है (वन० ८४ । ६९-७० ) | 
विमलोदका-हिमाल्यपर ब््माके यश्ञर्म प्रकट हुईं सरस्ती- 
का नाम ( शल्य० ३८ । २५ ) | 
विप्ठुख-एक ऋषि) जो इन्द्रकी सभामें बिराजते हैं. ( सभा० 
७ । १७ के बाद दा० पाठ )। 
विम्लुच-दक्षिणदिशानिवासी एक प्राचीन ऋषि ( शान्ति० 
२०८। २८ )। 
विमोचन-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, 
जहाँ स्नान और आचमन करके क्रोध और इन्द्रियोंकों 
वशमें रखनेवाल्ा मनुष्य प्रतिग्रहजनित पापसे मुक्त हो 
जाता है ( वचन० ८३ | १६१ )। 
वियम-राध्षण शतःयज्ञके तीन पुत्रेमिंसे एक | इसका अस्व- 
रीषके सेन|पति सुदेवके साथ युद्ध करके उसे मारना ओर 
स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाना ( शान्ति० ९८ । ११ 
ः के बाद दा० पाठ ) | 
विरज-द्वारकाका एक प्रासाद, जो निर्मल एबं रजोगुणके 
प्रभावले शून्य था । यह भवन श्रीकृष्णका उपस्थानण्ह 


3... मान कनन मनन किन पनीनननननन- 
व्प्शय्त््न- 
्क्य्मउलफम्यकप्टम्ा्रउम् सन आ 


( खास रहनेका स्थान ) था ( सभा० ३८ । ३९ हा 
बाद दा० पाठ, छृष्ठ ५१७, काछस २) | 

विरज्ञा-( १ ) कश्यपद्वारा कद्र॒के गर्भसे उत्पन्न एक दा 
( भादि० ३५ | १३५ उद्योग० १०३ | १६ )।(२ ) 
घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंगेसि एक ( आदि० ११६ | १४ )। 
भाइयोंसहित इसका भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वार 
वध ( द्रोण० १५७ | १७-१९ ) | (३ ) भगवान्‌ 
नारायणके तेजसे उत्पन्न एक सानस पुत्र, जिन्होंने 
पृथ्वीपर राज्य करनेकी इच्छा न करके संन्यास लेनेका 
ही निश्चय किया । इनके पुत्रका नाम कीर्तिमान था 
( शान्ति० ७९ । ८८-९० ) | ( ४ ) कविके आठ 
पुत्नोंमेसि एक। इनके सात भाइयोंके नाम है--कवि) 
काव्य) धिष्णु) श॒क्राचार्य, ऋूशु॥ काशी और उग्र | ये 
आठों प्रजापति हैं ( अजु० ८५ | १३९-१३४ )। 


विरख-एक कव्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १६ )। 


विराज-ये भरतवंशी महाराज कुझके पौच्र एवं अविक्षितके 
पुत्र थे (आादि० ९४ | ७५२ ) । 


विराठ-मत्स्यदेशके शत्रुदमन नरेश) जो मरुद्रणोंके अंशरे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । <२ ) । ये अपने पुत्र 
उत्तर एवं शह्भुके साथ द्रौपदीके खयंवरमें पधारे थे 
(आदि० १८७ । « ) । राजसूय-दिग्विजयके समग्र 
सहदेवद्वारा इनकी पराजय ( खभा० ३१।३२) | ये 
युधिष्ठिसके राजसूय यश्षमें पधारे थे (खभा० ४४ | २०) | 
इन्होंने राजा युधिष्टिरको सुवर्ण-मालाओंसे विभूषित दो 
हजार मतवाले हाथी उपहारके रूपमें दिये ( सभा० ५९। 
२६ ) | युधिष्ठिरकी विशेष अधिकार देकर अपने गई 
ससम्मान रहनेकी व्यवस्था करना ( विराट० ७। १४ 
१७ ) | इनका भीमसेनकी अपने यहाँ पाकशालाधक# 
बनाना ( विराट० ८ । ११-१२ ) | इनकी प्यारी रानी 
का नाम सुद्देष्णा था ( विराट० ९। ६ ) | सहदेवर 
अपने यहाँ गोशाल्ाध्यक्षके पदपर रखना ( विराट० १९ | 
१५ ) | बृहन्नलछा नामधारी अर्जुनके नपुंसकत्वकी परीक्षा 
कराकर उन्हें अन्तःपुरमें स्थावित करना ( विराट” 
११ । १०-१३ ) | इनकी पुत्रीका नाम उत्तरा थीं जिति 
अजुनने गीत) वाद्य एवं रृत्यकछाकी शिक्षा दी हे 
( विराट ० ३३। १२-३३ ) । नकुलकों अश्वशालान 
पदुपर नियुक्त करना ( विराट० १२। ९ ) | 
उल्हहना देने और फटकारनेपर उसे उत्तर देना 
€ विराट ० १६ । ३७ ) | विराटकी पहली रानी कोश 
देशकी राजकुमारी सुरथा थीं | वे इवेतकी माता “ 
उनके मरनेपर राजाने सूतपुत्री केकयकुमारी 8 
विवाह किया । सुदेष्णाके ज्येष्ठ पुञ्रका नाम शरह थीं 
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२ 
विराट ( ३१७ ) बिरूपाक्ष 
>> छ किक ः 


छोटेका उत्तर | इन दोनेंसे छोटी एक उत्तरा नामकी 
क्या थी ( विराट» १६ । ७१ के बाद दा० 
पृष्ठ १८९३ ) | कहीं-कहीं इनके दस भाइयोंका उल्लेख 
मिलता है ( विराठ० १६ | ५१ के बाद दा० पाठ; पृष्ठ 
4८९४ ) | उपकीचकोंको द्रीपदीको जलानेकी अनुमति 
दे देना ( विशट० २३ । 4 3 | कीचक तथा उप- 
कीचकॉंके दाह-संस्कारके लिये आदेश देना ( विराट० 
२४ | ६-७ ) । सुददेण्णाद्वारा द्रौपदीको राजमहलसे निकल 
जानेके लिये संदेश कहलाना ( विरशाट० २४ । ९-१० ) | 
इनके भाइयोंके नाम शलानीक और महदिराक्ष थे | 
शतानीकका दूसरा नाम सूर्यदत्त था | ये सेनापति थे | 
मदिराक्षको “विशालाक्ष” भी कद्दा जाता था । ये दोनों 
महारथी थे ( विराट० ३३ । ११-१२, १५) २०, २४; 
विराट ० ३२ ! १९ ) | इनके सुदेष्णासे उत्पन्न ज्येष्ठ 
पुत्नका नाम शह्व॒ था ( विराट० ३१ | १६ ) । गोहरणके 
समय पाण्डर्वों तथा अपनी सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान 
(विराट० ३१ । ३२ ) | गोहरणके समय सुशमके साथ 
इनका इन्द्-युद्ध ( व्राट० शे२ | २३-३० ) | 
सुशर्माद्वारा इनका जीते-जी पकड़ा जाना ( विराट ० ३३ । 
७-८ ) | सुशर्माके रथसे कूदकर उसकी गदा ले उसीकी 
ओर इनका दौड़ना ( विराट० ३३॥ ४२) | युद्धसे छुटकारा 
पानेपर पाण्डवोंका इनके द्वारा सम्मान ( विराट० ३४ | 
४--१३ ) | नगरमें विजय-घोषणाके लिये दूत भेजना 
( विराट० ३४ ।.१७ ) | इनकी उत्तरके लिये चिन्ता 
( विराट ० ६८ । १०--१४ ) । इनके द्वारा युधिष्टिरका 
तिरस्कार ( विशाट० ६८ | ४६ ) । युधिष्ठिस्से इनकी 
क्षमा-प्रार्थना ( बिराट० ६८ । ६२ ) । उत्तरसे युद्धका 
समाचार पूछना ( विराट» ६८ । ६८--७६ >2। 
पाण्डवौंका सत्कार तथा अज्ुनके साथ उत्तराका विवाह 
करनेके लिये युधिष्ठिक्के सामने इनका प्रस्ताव ( विराट० 
७१ । ३२-३४ ) | ये अपनी सेनाके साथ युधिषड्टिरकी 
सहायताके लिये आये ८ उद्योग० १९ | १२ 2 | 
युधिष्ठिरकी सेनाके सात प्रसुख सेनापतियोंमें एक ये भी ये 
( उद्योग० १७५७ | ११--१४ ) | उलूकसे दुर्या धनके 
संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० १६३ | ४१ ) | प्रथम 
दिनके संग्राम भगदत्तके साथ इनका इन्द्रयुद्ध 
( सीष्सम० ४७ । ४९-७१ ) | भीष्मपर आक्रमण 
( सीष्स० ७३। ३ ) द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और झ्डके 
मारे जानेपर इनका पलायन ( भीष्म० ८२ | १४-- 
९४ ) | अश्वत्थामाके साथ इनका दन्द्रयुद्ध ( भीष्म० 
११० । १६; भीष्म ० ११३ । २२--२७ ) | जयद्रथके 
साथ इन्द्र-युद्ध ८ भीष्म ० ११६॥ ४२-४४ ) । घृतराष्टर- 
डारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्वोग० $०। ७१३ ) | 


इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोग० २३। १४ ) | विर्द- 
अनुविन्दके साथ युद्ध ( द्रोणग० २५ । २०-२१; द्रोण० 
९४ । ४-६ ) । शल्यके साथ युद्ध मूर्च्छित होना 
( द्वरोग० १६७ । ३४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इनका वध 
( द्रोण० १८६ | ४३ )। इनके मारे जानेकी चर्चा 
( कर्ण० ६ । ६ ) | इनके शवका दाह-संस्कार ( ख््री० 
२६ | ३४ ) | युधिडिरद्वारा इनका श्राद्ध सुम्पन्न होना 
( शान्ति० ४२ । 9 ) | खर्गर्म जाकर ये मरुद्ग्णो्मे 
मिल गये (<स्वगो० "। १५ ) | 


महाभारतमें आये हुए विराटके नाम--मत्स्य) मत्स्य- 
पति) मत्स्यराट। मत्स्यराज आदि । हे 

विराटनगर-मत्स्यदेशकी राजधानी) इसपर त्रिगतों तथा 
कौरवोंने चढ़ाई की थी ( विराट० ३०। २३ ) | 

विराठपर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व | 

विराध-एक क्रूरकर्मा राक्षस) जो शापग्रस्त गन्धर्व था | 
भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४ )। 


विराव-इल्वरद्वारा अगस्त्यजीको दिये गये रथमें जुते हुए 
एक घोड़ेका नाम | दूसरेका नाम सुशव था ( वन० 
९९। ५७ )। 

विरावी-श्वृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेसे एक ( आदि० ६७ | १०४; 
आदि० ११६ । १३ ) | 

विरूप-( १ ) एक असुरः जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था 
( सभा० ३८ । ३९ के बाद, प्रष्ठ ८९५, कालम १ )। 
(२ ) अन्य नाम और रूप धारण करके आया हुआ 
क्रोध; जिसका राजा इशक्ष्वाकुके साथ संवाद हुआ था 
( शान्ति० १९९। ८८--११७ ) | (३ ) अज्ञिराके 
आठ पुत्रेमिंसे एक | इनके सात भाइयोंके नाम हैं-- 
बृहस्पति, उतथ्य/ पयस्थ) शान्ति; घोरः संवर्त और 
सुधन्वा | ये सभी वारण तथा आग्नेय कहलाते हैं 
( भजु० ८५ | १३०-१३१ ) | 

विरूपक-एक दैत्य/ दानव या राक्षस; जो प्राचीनकाल्में 
प्रथ्वीका शासक था) परंतु काल्वश इसे छोड़कर चल 
बसा ( शान्ति० २२७। ५१ )। 


विरूपाक्ष-( १ ) दलुके सुविख्यात चोंतीस पुत्रेमिस एक | 
इसके पिताका नाम कश्यप था ( आदि० ६५ | २१-- 
२६ ) | यही राजा चित्रवर्मा होकर उद्न्न हुआ था 
( भादि० ६७ । २२-२३ ) । (२१) नरकासुरका 
अनुयायी एक असुर» जो औदकाके अन्तर्गत छोहित- 
गछ्जाके बीच भ्रीकृष्णद्वारा मारा गया था ( समा ० ३८ । 
२९ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ८०७) काछ्म २ ) | (३) 
एक राक्षस; जिसके साथ वानरराज सुओवने युद्ध किया था 


विरूपाध्य 
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(बन० २८५ | ९) | ( ४ ) एक राक्षस) जो घटोत्कचका 
सारथि था ( द्रोणग० १७५ । १५ ) | ( ५ ) एक राक्षस- 
राज) जो राजधर्मा बकका मित्र था ( शान्ति० १७०। 
१५ ) | इसके द्वारा गौतम ब्राह्मणका स्वागत ( शान्ति० 
१७० । २३ ) | इसका गौतमके साथ वार्तात्वप और 
उसे धन देना ( ज्ञान्ति० १७१ । २--२२ ) । 
राजधर्माकू विषयमें चिन्तित होकर अपने पुत्रको उसका 
पता छगनेके लिये भेजना ( शान्ति० १७२ | ७-- 
११ ) | गौतमकों मार डालनेका आदेश' ( शान्ति० 
१७२ । १७-१९ ) | राजधर्माके लिये चिता तैयार करना 
१( शान्ति० १७३। १-२ ) | (६) ग्यारह रुद्रोंमेंसे 
एक ( शान्ति० २०८ | १९ ) | 


विरूपाश्व -एक राजा, जिन्होंने अपने जीवनमें कभी मांस 


नहीं खाया था ( अनु० १३५ | ६५ ) | 


विरेचन-( १) प्रह्मदजीके तीन पुत्रोमेंसे ज्येष्ठ पुत्र | 


ये बलिके पिता थे ( आदि० ६७। १९-२०; सभा० 


( ३१८ ) 


वेदोक्त विधिके अनुसार यज्ञ करके आचार्य कश्यप 
दक्षिणारूपसे एक दिशाका दान कर दिया था, इसके 
उसे दक्षिण दिशा कहते ६( डलद्योग० १०९ |, ) 
भगवान्‌ श्रीहरिने इन्हें पूर्वकालमें अविनाशी कर्मयोगक़ा 
उपदेश दिया था । फिर इन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनुको 
इसकी शिक्षा दी ( मरीष्मण २८। १ )। ये हा 
प्रजापतियोंम्से एक हैं ( शान्ति" ३३४ । ३६ )। 
इन्होंने अद्तिके सवितासे भी बड़े पुत्नसे नारायण 
मुखसे प्रकट हुए सात्वत धर्मका उपदेश ग्रहण किया 
और त्रेतायुगके आरम्भमें वेवस्वत मनुको इसकी शिक्षा 
दी ( शान्ति०३४८ ।५०-५१ ) | नासत्य और दख-- 
ये दोनों अश्विनीकुमार इनके औरस पुत्र हैं और अश्वरूप 
धारिणी इनकी पत्नी संज्ञारेवीकी नाकसे प्रकट हुए हैं 
( अनु० १५० । १७-१८ ) | (२ ) एक देत्य, जितका 
गरुडद्वारा वध हुआ € उद्योग० १०७ । १२ )। (३) 
एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१ । ३१) 


३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८९ ) | केशिनीके विवह-एक अत्यन्त वेगशाल्ली वायु) जो रुक्षभावसे वेगपूर्वक 


निमित्त सुधन्वासे इनका संवाद ( उद्योग० ३५ । १४-- 
२१ ) । देत्योंद्वारा पृथ्वीदोहनके समय ये बछड़ा बने थे 
( द्रोण० ६९ । २० ) | इन्द्रद्वारा इनके मारे जानेकी 
चर्चा ( शान्ति० ९८ | ४९-५० ) | भूतलके प्राचीन 
शापकोर्मे इनका भी नाम लिया जाता है ( शान्ति० 
२२७ । ५० )। (२) घृतराष्ट्रका एक पुत्र; जो 


द्रीपदी-स्वयंबरमें गया था ( आदि० १८५ | २ )। वि 


( इसे दुर्विरोचन भी कहते हैं | विशेष देखिये---दुर्विरोचन ) 
बिरोचना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ | ३० )। 


घिरोहण-तक्षक-कुलमें उत्पनन एक नाग, जो जनमेजयके 


सपंसत्रमं जल मरा ( जादि० ५७ | ५ )। 


विवर्धेन-एक नरेश) जो धर्मराज युधिष्ठिस्की सभामें 
उपस्थित होकर उनकी उपासना करते थे (सभा०४ | 
२१ )। 

विवखान-( १ ) बारह आदिसत्योमेंसे एक लोकेश्वर सूर्य 
( आदि० ६७ | १५ ) | ये कश्यपके द्वारा अदितिके 
गर्भसे उत्पन्न हुए हैं ( आदि० ७५ | ११ )। 
वेवस्वत यमके पिता हैं ( आदि० ७५ । 
विवस्वानके पुत्र मनु हैं ( आदि० ९५। ७ ) | ये कर्णके 
पिता हैं. ( आदि० ३६३० ॥ १७-२० ) | इनकी पुत्रीका 
नाम तपती था ( भादि० १७१ | २६ ) | इनके एक 
सौ आठ नार्मोका वर्णन ( बन० ३। १६-२५) | 
इन्होंने प्रथ्वीपर निवास करके अपने समस्त शन्ुओंको 
दुग्ध कर दिया था ( बन० ३१५। १९) | इन्होंने 


महान्‌ शब्दके साथ बहकर बड़े-बड़े वृक्षों को तोड़ देता और 
उखाड़ फेंकता है । इसके द्वारा संगठित हुए प्रत्य- 
काछीन मेघ्र बछाहक संज्ञा धारण करते हैं | इस वायुका 
संचरण भयानक उत्पात लानेवाला होता है | यह आकाशमे 
अपने साथ मेघोंकी घटाएँ लिये चलता है ( शास्ति० 
३२८ । ४४-४५ )। 

विश-सूर्यवंशी विंशके पुत्र) जिनके खनीनेत्र आदि 
पंद्रह पुत्र थे (आश्व० ४ | ५-७ ) | 


विविशति-घ्ृतराष्ट्रका एक मद्दारथी पुत्र ( आदि० ६३॥। 


११९-१२०;आदि० ६७। ९४; आदि० ११६।४ )| 
यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० ३८५। १ )| 
दवेतवनमें गन्धर्वोद्दारा बंदी होना (वन० २४२ । ८ )| 
विराटनगरमें अजुनसे पराजित होकर इसका भांगनों 
( विराट ० ६३ । ४३-४७ ) | भीमसेनके साथ उर्ड 
(द्रोण० १४ | २७-३० ) | सुतसोमके साथ यु 
( द्रोग० २७ । २४-२७ ) | भीमलेनके साथ झुक 
( द्रोण० ९६ । ३१ ) | इसके मारे जानेकी चर्चा 
( कर्ण ० ७५ ॥७०)। 


१२ )। चिवित्सु-ध्ृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेले एक ( आदि" $० 


९६; आदि० ११६ ।७५ ) | भीमसेनके साथ यु 
( भीष्म ० ६४। २८-३९ ) | भीमसेनद्वारा इसकी 
बंध ( कर्ण० ५३ | १२ ) | 


था | इसकी 
विविन्ध्य-एक दानव) जो शाल्वका अनुयायी था | ई 

रुक्सिणीनन्दन चारुदेष्णके साथ युद्ध और उनके 

बंध ( बन० १६। २२-२६ ) | 


विशल्या 


(२१९) 


विश्ववा 


व्ज् १ ) एक नदीः जो वरुणसभामे रहकर 
बरुणदेवकी उपासना करती दै ( सभा० ९। २०) । 
होकविख्यात विशल्या नदीमें स्नान करनेसे मनुष्य 
अग्निष्टोम यश्ञका फल प्राप्त करता दे और स्वर्गलोकमें 
जाता है ( वन० 4४ | ११४ )। (२ ) शरीरमें चुमे 
हुए बा्णोंको निकालनेकी एक ओषधि ( बन० २८९। 
६)। | 

विशाख-( १ ) कुमार कार्तिकेयके तीन छोटे भाइयेमिंसे 
एक) शेष दोके नाम शाख और नेगमेय हैं ( आदि० 
६६ | २४ ) | जब कुमार कार्तिकेव पिताका गौरव 
प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ शिवकी ओर चले; उस 
समय शिव) पार्वती: अग्नि और गल्ञा-ये चार्रो एक ही 
समय सोचने छगे--क्या यह मेरा पुत्र मेरे पास आयेगा !? 
उनके मनोभावकों समझकर कुमारने योगबलसे अपने 
चार स्वरूप बना लिये । एक तो कुमार स्कन्द स्वयं ही 
थे | दूसरे शाख) तीसरे विशाख और चौथे नैगमेय हुए। 
स्कन्द शिवके, शाख अग्निके) विशाख पार्वतीके और 
नैगमेय गज्ञाजीके समीप गये | इस तरह इनके द्वारा 
इन सबको पिता-माताका गौरव प्राप्त हुआ | इन चारोंके 
रूप एकसे हैं | ये सब एक ही माता-पितासे सम्बन्ध रखने- 
के कारण परस्पर भाई हैं और एक ही स्वरूपसे प्रकट 
होनेके कारण परस्पर अभिन्‍न भी हैं ( शल्य० ४४ । 
३४--४१ ) | ( २ ) कुमारका दूसरा रूप | एक समय 
इन्द्रने कुमार स्कन्दपर वज्का प्रहार किया. उस वज्जने 
उनकी दायीं पसलीपर गहरी चोट पहुँचायी, इस चोटसे 
उनके शरीरसे एक नूतन रूप प्रकट हुआ जिसकी 
युवावस्था थी | उसने सुवर्णमयय कवच घारण कर रखा 
था। उसके एक हाथमें शक्ति थी और कानोंमें कुण्डल 
झलमला रहे थे | बज्रके प्रविष्ट होनेसे उसकी उत्षत्ति 
हुई थी, इसलिये वह विशाख नामसे प्रसिद्ध हुआ 
( चत० २२७ | १७-१७ )। (३) एक ऋषि, जो 
इन्द्रसभामें रहकर वज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते 
( सभा० ७। १४ ) । 

विशाखयूप-एक पुण्यप्रद स्थान । यहाँ इन्द्र वरुण आदि 
बहुत-से देवताओंने तप किया था ( वन० ९०॥ १७ ) | 

विशाखा-सत्ताईस नक्षत्रोंमेंसे एक | जो इस नक्षत्रमें गाड़ी 

ढोनेवाले बैल, दूध देनेवाली गाय? धान्यः वस्त्र और 
प्रासज्डसहित शकट दान करता है? वह देवताओं और 
पितरौंकी तृप्त कर देता है तथा म॒त्युके पश्चात्‌ अक्षय 
सुखका भागी होता है | वह जीते-जी कभी संकटमें नहीं 
पड़ता और मृत्युके पश्चात्‌ स्रगंछोकर्में जाता है ( अलु० 
६४ । २० ) | विशाखामें श्राद्ध करनेवाला मनुष्य यदि 
पुत्र चाहता हो तो वह बहुसंख्यक पुजोंसे सम्पन्न होता 


है (अनु० ४९। ८ )| चान्द्रव॒तमें विशाखाका दोनों 
भ्रुजाओंमें स्थापन करके पूजन करनेका विधान है ( अनु० 
११०। ६ )। 
रा 
विशालक-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
सेवा करता है ( सभा० १० | १६?) | 


विशाला-( १ ) ये सोमवंशी महाराज अजम्नीढकी पत्नी 
थीं ( भादि० ९५५ । ३७ ) | (२ ) गय देशमें राजा 
गयके यज्ञमें प्रकट हुई सरस्वतीका नाम ( शल्य० ३८ । 
२०-२१ -) | 

विशालापुरी-श्रीहरिकी पुण्यमयी पुरी; जो बदरीवनके निर्केट 
स्थित है | यह नर-नारायणका आश्रम है | इसे बदरिका- 
श्रम कहते हैं (बन० ९०। २४-२५ ) । विशालामे 
तर्पण करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है ( अनु० २५। 
४४ ) | (विशेष देखिये बदरिका या बदरी ) 

विशालाक्ष-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रॉमेंसे एक ( आदि ० 
६७ । १०१; आदि० ११६ । १० )। भीमसेनके 
साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध ( भीष्म ८८ | 
१५-२६ ) | ( २ ) विराटका छोटा भाई) जिसे 
मदिराक्ष भी कहते हैं ( विराट» ३२ । १९ )। (३ ) 
गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१ । 
५0 

विशालाक्षी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ ॥ 
20) 

विशिरा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शबल्य० ४६ । 
२९ ) | 

विशुण्डी-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । 
१६ ) | 

विशोक-( १ ) भीमसेनका सारथि ( सभा० रे३ | 
३० ) / भीमसेनद्वारा युद्धमें दृढ़ रहनेका इसे आदेश 
( भीष्म ० ६४ । १४ ) | धृष्टयुस्नके पूछनेपर युद्ध- 
स्थलमं भीमसेनका पता बताना ( भीष्स० ७७ । 
२१-२७ ) | भगदक्तके प्रहारसे मूर्च्छित होना ( भीष्स ० 
«७५ । ७६ ) | भीमसेनके साथ वार्तालाप ( कणें० 
७६ अध्याय ) | (२) एक केकय-राजकुमारः जो 
कर्णद्वारा मारा गया था ( द्रोण० ८4९ | ३ ) | 

विशोका-( १ ) भ्रीकृष्णीी एक पत्नी (सभा० ३८ | २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८९०, कालम ३ ) | (२) 
स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । ५ ) | 

विश्रवा-एक सुनिः जो कुबेरके विता हैँ ( सभा० १० ॥ 
२) | कुबेरसे रुष्ट हुए पुलस्त्यने स्वयं अपने ,आपको 
दूसरे रूपमें प्रकट किया | पुल्स्त्यके आधे शरीरसे जो 


बिश्रवा-आभ्रम 


(सन नन न अननननननकलननमन-++ “०५ 


दूसरा द्विंज प्रकट हुआ, उसका नाम “विश्रवाः हुआ। 
( बन० २७४ । १३-१४ ) । कुबेरने पिता विश्रवाकी 
सेबाके लिये तीन सुन्दरी राक्षस--कन्याओंको नियुक्त 
किया था; जिनके नाम थे-पुष्पोत्कटा राका तथा मालिनी 
( बन ० २७७ । ३-७) । इनके द्वारा पुष्पोत्कटापे रावण 
और कुम्मक्र्णका) राकासे खर और झूरपपणखाका तथा 
मालियीस विभीषणका जन्म हुआ ( वन० २७५। ७-८ ) | 


विश्रवा-आध्रम-आनर्तदेशकी सीमाके अन्टर्गत स्थित 


एक तीर्थ, यहाँ नरवाहन कुबेरका जन्म हुआ था ( वन० 
>८९।५)। 


विदृव-एक क्षत्रिय राजा) जो मयूर नामक असुरके अंशसे 


उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ३६ )। 


विच्ृवकमो ( त्वष्टा )-देवताओंके शिल्पी | आठवें बसु 


प्रभातके पुत्र | बृहस्पतिकी ब्रह्मवादिनी बहिन, जो योगमें 
तत्पर हो सम्पूर्ण जगतूमें अनासक्तभावसे विचरती रहीं) 
इनकी माता थीं ( आदि० ६६ | २६-२८ ) | इन्द्र- 
प्ररथ नगरके निर्भमाणके लिये इनको इन्द्रका आदेश 
तथा इनके द्वारा उस नगरका निर्माण ( आदि० २०६। 
२७ के. बाद दाक्षिणात्य पाठ; पृष्ठ ७५९३-०५९४ 9) 
ब्रह्मजीके आदेशसे इनके द्वारा तिलोत्तमाका निर्माण 
( भादि० २३० ११-१८ )। ये एक महर्षिके रूपमें 
इन्द्रकी सभामें विराजमान होतेहें (सभा० ७। १४ ) | 
इन्होंने यमसभाका निर्माण किया है ( सभा० ८ । 
३४ )। इन्होंने वरुणसभाको जलके भीतर रहकर बनाया 
है ( सभा० ९।२)। ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
लनकी सेवा करते ई ( सभा० ११ । ३१ )। इन्होंने 
ब्रह्माजीके वनमें यज्ञ किया था ( वन० ११४ । १७ )। 
इनके द्वारा ही पुष्पक विमानका निर्माण हुआ है ( चन० 
१६१ । ३७ ) | नल नामक वानर इनका पुत्र था 
( वन० २८३ । ४३ ) | अ्जुनके रथका ध्वज क्याथा, 
विश्वकर्माकी बनायी हुई दिव्य माया थी ( विरार० 
४६ । ३-४ ) । इन्द्रके प्रति द्रोहजुद्धि होनेसे इन्होंने 
तीन शिरवाले एक पुत्रको उत्पन्न किया, जिसका नाम 
था विश्वरूप ( उद्योग० ९। ३-४ ) | विश्वरूपके मारे 
जानेपर इन्द्रसे बदल्म लेनेके लिये इन्होंने बज्नासुरको 
उत्पन्न किया ( उद्योग० ९। ४५-४८ )॥ इन्होंने 
इन्द्रके लिये विजयनासक धनुष बनाया था (जी 
३३ । ४२) | त्रिपुरदाहके समय भगवान्‌ शिवके ल्यि 
दिव्य रथका निर्माण इन्होंने ही कियाथा ( कणै८ ३७ । 
१६-१७ ) । ( विशेष देखिये त्वष्ट ) 


विद्वकूत-एक सनातन विश्वेदेव ( भज्ु ९१ ।३६ )। 


. 


वटपतल<परनऋ्र<गरऋरफररर्नत-+++तन्‍«ण विश्वानी 


अनजनिनीभयाना+: 
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न्ल्ःः कर 


विश्वजितू-( १ ) बृहृस्पतिके तृतीय पुत्र । थे 
विश्वका बुद्धिकों अपने वशमें करके स्थित हें; इसी 
अध्यात्मशाख््रके विद्वानेनि इन्हें विश्वजित्‌ कट है (बन, 
२१९ | १६ ) | ( २ ) एक देत्य) दानव या रात 
जो पूर्वकालमें प्रथ्यीका शासक था) परंतु काल्वश 
छोड़कर चल बसा ( शान्ति० २९७ । ५३) | 
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विद्व॒दृट्र-एक देत्य) दानव या राक्षस, जो पूर्वकालमे पथ. 
का शासक था) परंतु कालवश इसे छोड़कर चढ गम 
(ज्ञान्ति० २९७ । ५२ ) | 


विश्वपति-मनु नामक अग्निके द्वितीय पुत्र । ये वेदों 
तम्पूर्ण बिश्वके पति कहे गये हैं । इनके प्रभावसे हविष्यक्री 
आहुतिक्रिया सम्पन्न होती है; अतः ये खिश्क्लत 
( उत्तम अभीष्टकी पूर्ति करनेवाले ) कहे जाते हैं ( वन० 
२२१ । १७-१८ ) | 


विश्वभ्ुक-( १ ) पाण्डवॉके रूपमें उत्पन्न होनेवाले पांच 
इन्द्रोंमेसे एक, शेष चारके नाम भूतधामा, शिक्षि, शान्ति 
और तेजस्वी था ( भादि० १९५६ । २५ )। (२) 
बृहस्पतिके चौथे पुत्र | ये समस्त प्राणियोंके उदसं 
स्थित हो उनके खाये हुए, पदार्थोको पचाते हैं। पाक- 
यशोमे इन्हींकी पूजा होती है । इनकी पत्नी गोमती 
नदी है ( बन० २१९ । १७-१९ )। 


विश्वरुत्चि-एक गन्धरव॑राज) जो प्रथ्वीदोहनके समय दोग्षा 
बने थे (द्रीण० ६९ | २५ ) | 


विद्वरूप-( १ ) एकराक्षप) जो वरुणकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करता है ( सभा० ९। १४ ) | (१) 
त्रिशिरा, जो त्वश्के पुत्र तथा देवताओंके पुरोहित? | 
ये असुरोंके भानजे छगते थे; अतः देवताओँकों प्रथा 
और असुर्रोको परोक्षरूपसे यज्ञोंका भाग दिया करते थे 
( उद्योग० ९। ३-४; शान्ति० ३४२ । २८ ) | ईर्नके 
छभानेके लिये अप्सराओंका आना) इनका उनके मत 
आपक्त होना और अप्सराको इन्द्रमें अनुरक्त जान ई 
आदि देवताओंके अभावके लिये संकल्प करके मन्त्रोंकी ग' 
करना (शान्ति० ३४२ | ३२-३४) | ये अपने एक रा 
से संसारके सारे क्रियानिष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा यशॉ्म होगे 
सोमरसको पी लेते थे; दूसरेसे अन्न खाते और तीर 
इन्द्रादि देवृताओंके तेजको पी छेते थे € शान 
३४२.। ३४ ) । इन्द्रद्धारा इनका वध ( शर्त 
३४२ । ७१ ) | ( विशेष देखिये त्रिशिरा ) 


विश्वा-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री ( आादि० ६७ । १९ हे 


आदि० ७७ । ६८ ) | इसके साथ राजा या 
का विहार ( आदि० ७७ | ४८; आदि० ८७॥। 4; 
इसने जन्मकालिक महोत्सवर्मे गान किया 


। 


। 
। 
। 
| 


३; 


( ३२३१ ) 
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विश्वावसु 


विश्वामित्रे 
ल््न्ल्न्ल्ल््न्नानछओओओ 
(आदिं० 4११ ॥। ६७ ) । यह कुबेरकी सभामें आकर 


उनकी सेवार्मे उपस्धित रहती है ( सभा० ३० । 


११) । 
विद्वामित्र-( ९ ) एक तय्स्वी महर्षि, जिन्होंने अपनी 

तप्यासे इन्द्रको संतत्त कर दिया था (भादि० ७१ । 
२० ) | इन्द्रोंने मतज्ञ ऋषिका यज्ञ कराया तथा महर्षि 
बसिष्ठका उनके प्यारे पुत्रोसि सद्ाके लिये वियोग करा 
दिया और क्षत्रिय होकर भी ये तपोबलसे ब्राह्मणभाव- 
को प्राप्त हो गये । अपने शौच-स्नानकी सुविधाके 
हिये इनके द्वारा कोशिकी नदीका निर्माण क्रिया 


गया और इन्हींके द्वारा त्रिशड्ुको खर्गलाम हुआ ( जादि० 


७१ | २७--३९ ) | इन्होंने मेनकाके गर्भसे शक्लुन्तत्म- 
को जन्म दिया (आदि० ७२। १--९ ) । ये अजुनके 
जन्म-समयमें पधारे थे (आदि० ३२२।७१ ) | ये कान्य- 
कुब्ज देशके अधिपति कुशिककुमार महाराज गाधिके पुत्र 
थे ( आदि० १७४ । ३-४ ) | वसिष्ठके आश्रसपर इनका 
आगमन ( आदि० १७४ । ६) । नन्दिनी ( घेनु ) 
के प्रतापलते मुनिवर वसिष्ठद्वार इनका भव्य स्वागत 
(आदि० १७४ । ८-१२ ) | नन्दिनीके लिये इनकी 
वसिष्ठठ। याचना ( आदि० १७४ | १६ ) | इनके 
द्वाश वत्तिष्ठकी कामघेनुका अपहरण ( आदि० ३७४। 
२२ ) | नन्दिनीद्वारा इनकी समस्त सेनाओंकी पराजय 
( आदि० १७४ | ३२-४३ )। इनके द्वारा वसिष्ठपर 
विभिन्‍न अज्लोंका प्रहार ( आदि० १७४ । ४३ के बाद 
दा० पाठ )। वसिष्ठके ब्रह्मतेजसे पराजित होकर इनके- 
द्वारा क्षात्रबलको धिक्कार ( आदि० ३७४ | ४४-४५ ) | 
उग्र तपस्याके बलसे इनको ब्राह्मणत्वका छाभ ( आदि ० 
१७४ । ४८ ) | इन प्रेरणासे शापग्रस्त कल्माषपादके 
शरीरमें किछ्लुर नाप्रक राक्षसका आवेद ( आदि० १७५। 
२१ )। इनकी प्रेरणासे राक्षसभावापन्‍्न कल्माप्रपादद्वारा 
व्तिष्ठके मस्त पुत्रोंका संहार (आदि० ३७७ | ४१) | ये 
कौशिकीके तटपर ब्राह्मणत्वको प्रःप्त हुए (बन ० ८७। १३) | 
इन्होंने उत्पलावनमें अपने पुत्रके साथ यज्ञ किया ( वन० 
<७। १७ ) | कान्यकुब्ज देशमें इन्द्रके साथ सोमपान 
किया । वहीं ये क्षत्रियत्वसे ऊपर उठ गये और अपनेको 
ब्राह्मण घोषित किया ( बन० ८७ । १७ ) इन्होंने 
कौशिकीके तटपर तपस्या की थी ( वन० १३० । 
२० ) | इनके द्वारा स्कन्दके तेरह संस्कार सम्पन्न डुए 
( बन० २२६ । 3३ ) | इनका ऋषि-पत्नि्योको 
निरपराघ घोषित करना ५ बन० २२६ । १५६ ) | 
ये वसिष्ठरूपधारी धर्मका भोजन सिरपर रखकर सौ वर्षों- 
तक उनकी प्रतीक्षामें खड़े रहे ( डच्योग० ३०५६ | <-- 
२१ ) | इन्होंने गालवके हठसे गुरु-दक्षिणामें उनसे आठ 
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सौ इ्यामकर्ण घोड़े माँगे ( उद्योग० १०६ । २० ) | 
गालवसे गुरु-दक्षिणाके लिये तकाजा किया ( उद्योग० 
११३ । २०-२१ ) | गालतसे छः सो घोड़े और माधवी- 
को गुरुदक्षिणारूपमें ग्रहण करना ( उद्योग० ११९ । 
१७ ) | माधवीके गर्भसे अष्टक नामक पुत्रकी प्राप्ति 
( उद्योग० ११९ । १८ ) | इनका द्रोणाचार्यके पास 
आकर युद्ध बंद करनेक्ो कहना ( द्रोग० १९०१ ३५- 
४० ) । इनकी ब्राह्मणत्व-प्रात्तेैकि कथाका वर्णन 
( शल्य० ४० । १२--३० ) । इनके द्वारा सरस्वती 
नदीको शाप ( शब्य० ४२ । ३८-३९ ) । इनके 
जन्मका प्रसज्ञ ( शान्ति० ४९ । ३० ) | भूखसे व्याकुल 
होकर इनका एक चाण्डालके घरमें कुत्तेकी जाघकी चोरी- 
के लिये घुसना ( शास्ति० १४१ । ४३ ) । चाण्डालके 
साथ संवाद ( शान्ति० १४१ | ४५--९१ ) । मांस 
पकाकर देवताओं और पितरोंकों संतुष्ट करनेपर उन्हींकी 
कृपासे इन्हें पत्रित्र भोजनकी प्राप्ति ( शान्ति" १४१ ॥ 
९५ ) | ये उत्तर दिशाके ऋषि हैँ ( शान्ति० २०८। 
३३-३४ ) । युधिष्टिरद्वारा इनके प्रमावक्रा वर्णन ( भज्जु० 
३ अध्याय ) | इनके जन्मकी कथा तथा इनके पुत्रेकि 
नाम ( अनु० ४ अध्याय ) | शिव-महिमाके विषयमें 
इनका युविष्टिसे अपना अनुभव बताना ( अज्ु० १८ । 
१६ ) | ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये 
गये थे ( अचु० २६ । ५ ) | बृषादमभिसे प्रतिग्रहके दोष 
बताना (अनु० ९३। ४३ ) | अरुन्धतीसे अपनी ढुबलताका 
कारण बताना (अनु ० ९१३ ६३) | याठ॒धानीते अपने नाम- 
का अभिप्राय बताना ( अनु० ९३। ९२ ) | मणालकी 
चोरीके विषयमें शपथ खाना ( अजु० ९३॥ १३४- 
३२६ ) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ 
खाना ( अनु ० ९४ | ३३ ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्य- 
का वर्णन ( अजु० १२६ । ३५-३७ ) | साम्बके पेंटसे 
बृष्णि-अन्धक्रवंशविनाशक मूसल पेदा होनेका शाप देनेवाले 
ऋषियोंमें ये भी थे ( मोसलल० ३ । १५--२३ ) । 
(२) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीथे) 
जहाँ स्नान करनेसे बआाह्मणत्वकी प्राप्ति होती है ( बन० 
«३ । १३९ )। 

विश्वामित्रा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जछ 
भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २६) । 

विश्वामित्राभ्रम-कौशिकी नदीके पटपर अवस्थित विश्वामित्र 
मुनिका आश्रम ( वन० ११०॥ २२ ) । 

विश्वायु-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९३ । ३४ ) | 


विश्वावसु-( १ ) गन्धव॑राज | इनके द्वारा मेनकाके गर्भसे 
प्रमद्दराकी उत्पत्तिकी कथा ( आदि० ८ । ६-१३ ) | ये 


रा . ३) _ विष्यजो 
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देवगन्धव हैं | इनके पिताका नाम कश्यप और माताका 
प्राधा है ( आदि० ६५ । ४७ ) । ये अर्जुनके जन्म- 
समयमें पधारे थे ( आदि० १२२। ५२ ) | इन्होंने 
सोभसे चाक्षुपी विद्या सीखी और स्वयं चित्ररथकों सिखायी 
( भादि० १६९ ।०४३ ) | ये द्रौपदीका स्वयंवर देखने 
आये थे ( आदि० १८६ । ७ )। ये इन्द्रसभामें रहकर 
देवराजक्ी उपासना करते हैँ (सभा० ७ । २२) । 
कुबेरसभामें उपस्थित हो धनाध्यक्ष कुबेरकी सेवा करते हैं 
( सभा० १० । २७ ) | इनका जमदग्निकी यज्ञ-दीक्षामें 
इलोक-गान ( वन० ९० । १८ ) | ये शापवश कबन्ध 
नामक राक्षस हो गये थे और भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इनका 
उद्धार हुआ था ( बन० २७९ । ३१--४३ ) | राजा 
दिलीपके यज्ञर्में ये वीणा बजाया करते थे (द्रोण० ६१ | ७; 
शाल्ति० २९ । ७७-७६ ) | महर्षि याश्वल्क्यसे चौबीस 
प्रझन करना और उनका समाधान हो जानेपर खर्ग लौट 
जाना ( शान्ति० ३१८ | २६--८४ ) | 


महाभारतमे आये हुए विश्वावसुके माम--गन्धर्व) 
गन्धर्वराज) गन्धवेन्द्र, काश्यप आदि | 

(२) जमदग्निके पॉच पुत्रोमिंते एक | इनकी माता रेणुकार्थी | शेष 
चार भाइयोंके नाम हैं-रुमण्वान्‌ सुधरेण, वसु और परशुराम । 
पिताकी मातृवधप्तम्ब्रन्धी आशा न माननेते इन्हें पिताद्वारा 
शाप प्राप्त हुआ ( चन० ११६ । १०-१२ ) | परझुराम- 
द्वारा इनका शापसे उद्धार हुआ ( वन० ११६ । १७ )। 

विद्वेदेव-( १ ) देवताओंका एक गण) जो इसी नामसे 
प्रसिद्ध है । सनातन विश्वेदेवोँके नाम ( अजु० ९१। 
३०--३७ ) | ( २ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० 
९१ । ३३ ) | 

विष्कर-एक देत्य) दानव या राक्षस, जो पूर्वकाल्मे प्रथ्वीका 
शासक था परंतु कालवदश इसे छोड़कर चल बसा 
(जशान्ति० २२७ । ७३ ) | 

विष्णु-(१) ये वसुदेवजीके द्वारा देवकीके गर्भसे श्रीकृष्णरूपते 
अवतीर्ण हुए ( आदि० ६३ | ९५--१०४ ) | बारह 
आदित्योंमें सबसे कनिष्ठ, किंतु गुणोमें सबसे श्रेष्ठ ( आदि० 
६७ । १६ ) । इन्होंने वरदानतीर्थमे दुर्वासाको दर्शन 
दिया ( वन० ८२ । ७५ ) | देवताओंद्वारा इनका स्तवन 
( बन० ३०२ | २०--९६ ) । इनका समुद्र सोखनेके 
लिये अगस्त्यके पास देवताओंकों भेजना ( बन० ३०३ । 
११ ) | ये कृतयुगमे श्वेत) जेतामें छाछ) द्वापरमें पीत 
तथा कलियुग ऋष्ण वर्णके हो जाते हैं ( चन० १४५ । 
१७--३४ >» । उत्तक्ुद्वारा इनकी स्तुति ( वन० २०१ । 
१४--२४ ) | इन्होंने उथ्वीके उद्धारके लिये जो यज्ञ- 
बाराह रूप धारण किया था? वह सौ योजन लम्बा और 
दस योजन चौड़ा था ( घन० २७२ | ५१-५५ )। 


आह 


इनके दर्तिह-अवतारका वर्णन ( वन० २७२ | 
६१ ) | इनके वामन अवतारका वर्णन ( बन० २७२ [ 
30 222) | ये ही यहुकुछों श्रीकृष्ण रूपसे अवतीए 
हुए) इनकी सहिमाका वणन ( बन० २७२ | ७१... 
७७ ) | देवताओंद्वारा इनकी स्व॒ति ( उद्योग० १७ । 
६-4 > । सुम्ुख नागकी रक्षाके लिये गरुडका गर्व नाश 
करना ( उद्योग० १०५ । १९--३१ ) | क्षीरसागरके 
उत्तर तटपर्‌ इनके निवास-स्थान) खरूप और महिमा 
आदिका वर्णन ( भीष्स० ८ । ६५-१८ ) । ब्ह्द्मार 
इनका स्तवन ( भीष्स० ६५ | ४७--७५ ) | त्रिपुर- 
दाहके समय भगवान्‌ शिवने इन्हें अपना बाण बनाया 
( द्रोण० २०२ | ७७; कर्ण ० ३४ । ४९ ) | इनके 
द्वारा स्कन्दको चक्र। विक्रम और संक्रम नामक तीन 
पार्षदोंका दान ( शाल्य० ४५ । ३७ ) । इनके द्वारा 
स्कनइको वेजयन्ती माला और दो निर्मल बच्न॒का दान 
( शल्य० ४६ । ४९ ) । इनका प्रथ्वीको आश्वासन 
( सत्री० ८ | २५--२९ ) | इन्होंने एक मानस पुत्र 
उत्पन्न किया, जिसका नाम विरजा था (श्ान्ति० ५९ । 
८७-८८ ) | इन्द्ररूपधारी विष्णु और मान्धाताका संवाद 
( शान्ति० ६७ अध्याय ) | भगवान्‌ शिवने इन्हें दण्ड 
नामक अख्तर समर्पित किया और इन्होंने उसे अज्ञिराको दिया 
( शान्ति० १२२ । ३६-३७ ) । भगवान्‌ रुद्रद्वारा इन्हें 
खज्जकी प्राप्ति हुई और इन्होंने उसे मरीचिको प्रदान किया 
( शान्ति० १६६ । ६६ ) । इनका वाराह अवतार 
धारण करके देवताओंक़े दुःखका नाश करना ( शान्ति० 
२०९ | १६--३० ) | नारदकों आश्वासन देना (शान्ति० 
३०९। ३६ के बाद दा० पाठ, परष्ठ ४8०७ ) | बामनरूपसे 
इन्होंने तीन पर्गो्मे ही प्रथ्यीको नाप लिया था ( शान्ति० 
२२७ । ७-८ ) | प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजाका विशेष माहात्मम ( अबज्ु० ३०९ 
अध्याय ) | इन्द्रको ध्मोपदेश ( अजु० १२६ | ११८०7 
१६ ) | इनके द्वारा धर्मके माहात्म्यका वर्णन ( अडु० 
१३४ । ८--१४ ) | इनके सहख नाभीका वर्णन 
( अजु० १४९ अध्याय ) | ( विशेष देखिये नारायण ) 
( २ ) भानु ( मनु ) अग्निके तीसरे पुत्र | इनका दूसरा 
नाम “धृतिमानर है। ये अज्विरागोत्रिय माने गये हैं। दर 
भास नामक यज्ञोमे इन्हींमें हविष्यका समर्पण होता 

( वन० २२३ | १२) | 

विष्णुधर्मा-गरडकी प्रमुख संतानोंमेसे एक ( उद्योग० 
३०१ । १३ )। 

विष्णुपद्तीथ-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करके वर्मन 
भगवान्‌की पूजा करनेवाला मनुष्य विष्णुलोकर्मे जाता 
( बन०- ८३ । १०३-१०४ ) | यह प्रभासती थंके बाद 
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पड़ता है और विषाशा नदीके तटपर स्थित है ( वन० 
११६० । ८-९ 97] स्वप्नमें शिवजीके पास श्रीकृष्णसहित 
जाते हुए. अर्जुनको विष्णुपदतीर्थ मिछला था ( द्रोण० 
८० | इेण-रेद ) | 

विष्णुयशा-युगान्तके समय कालकी प्रेरणासे सम्भल नामक 
ग्राम किसी ब्राह्मणके यहाँ एक मद्दान्‌ शक्तिशाली बालक 
प्रकट होगा) जिसका नाम होगा “विष्णुयशा? कल्की | 
वह महान्‌ बुद्धि एवं पराक्रमसे सम्पन्न; मद्गात्मा) सदाचारी 
तथा प्रजावर्गका हिलैंषी होगा ( वह बालक ही भगवानका 
कल्क्री अवतार कहृलूयेगा ) | मनके द्वारा चिन्तन करते 
ही उसके पास इच्छानुसार वाहन) अज्न-शख्त्र; योद्धा और 
कवच उपस्थित हो जायेंगे | वह धर्मविजबी चक्रवर्ती राजा 
होगा | वह उदारबुद्धि3 तेजस्वी ब्राह्मण दुःखसे व्याप्त हुए 
इस जगत्‌को आनन्द प्रदान करेगा | कलियुगका अन्त 
करनेके, लिये ही उसका प्रादुर्भाव होगा । वही समूर्ण 
कल्युगका संहार करके नूतन सत्ययुगका प्रवर्तक होगा | 
बह ब्राह्मणोंसे घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमण्डल्में 
सर्वत्र फैले हुए नीच स्वभाववाले सम्पूर्ण ग्लेच्छोंका तंहार 
कर डालेगा ( चन० १९० | ९३--९७ ) | उस समय 
चोर) डाकुओं एवं स्लेच्छोंका विनाश करके भगवान्‌ 
कल्क्ी अश्वमेघ नामक महायज्ञका अनुष्ठान करेंगे और 
उससे यह सारी पृथ्वी विधिपूर्वक ब्राह्मणोंकों दे डालेंगे | 
उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन है | ये ब्रह्माजीकी 
"चलायी हुईं मज्जलमयी मर्यादाओंकी स्थापना करके 
( तप्स्याके लिये ) रमणीय वनमें प्रवेश करेंगे | फिर इस 
जगत्‌के निवासी मनुष्य उनके शील-स्वभावका अनुकरण 
करेंगे | द्विजश्रेष्ठ कल्की सदा दस्युवधमें तत्पर रहकर 
समस्त भूतलूपर बिचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए 
देशेमिं काले मृगचर्म) शक्ति; त्रिद्यूल तथा अन्य अख्- 
शर्तों की स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा अपनी स्व॒ति 
सुनेंगे और खय॑ भी उन ब्राह्मण-शिरोप्णियोंकी यथोचिंत 
सम्मान देंगे। दस्युओंके नष्ट हो जानेपर अधर्मका भी नाश 
हो जायगा और धर्मकी वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार 
सत्ययुग आ जानेपर सब मनुष्य सत्यधर्मपरायण होंगे 
( वन० १९१ | १--७ ) | # 


विष्वक्सेन-एक प्राचीन ऋषि) जो इन्द्रकी समर्भ विराजते 
( सभा० ७। १८ के बाद दा० पाठ ) | 


विष्वगश्व-( १) एक प्राचीन नरेश) ये इक्ष्वाकुवंशी 
महाराज पृथुके पुत्र थे। इनके पुत्र॒का नाम अद्वि था 
( आदि० ३ | २३२५ वन० २०२ । ह३ )। गोदान- 
महिमाके विषयमें इनकी ख्याति ( अनु० ७६ | २७० 
२७ ) | मांस-भक्षणका निषेध करनेसे इन्हें परावरूतत्वका 


ज्ञान हो गया था ( अनु० ११५ | ५८-६० )। (२ ) 
एक पृरुवंशीय राजा) जिसे अजुनने उत्तर-द्ग्विजयके 
समय परास्त किया था (सभा० २७। १४ ) । 

विहक्न-ऐराव्रत-कुल्में उत्तनन एक नाग) जो जनमेजयके 
सपसत्रमें जल मरा था ( जादि० ए७ । १२ ) | 

विहृव्य-ग्समदवंशी वचके पुत्र) जो वितृत्यके पिता थे 
(अनु० ३० । ६१ )। 

चीटा-जौके आकारकी बनी हुई काठकी मोटी युलली) जो 
डंडेके सहारे खेलनेके काममें आती है । पाण्डवों और 
कौरवोंके खेलते समय वह वीटा कुएँमें गिर पड़ी भी) 
हुसे द्रोणाचार्यने सींकके बार्णोद्दार निकाल दिया था 
( आदि० १३० | १७--२४ ) । 


वीतहव्य-शर्यातिबंशी वत्सके पुत्र) जिनका दूसरा नाम हैहय 
था ( अनु० ३० । ५-७ ) | इनके पुत्रेद्वारा काशी- 
नरेश हर्यश्वका वध ( अचु० ३० | १०-११ ) । इनके 
उन पुत्रोने सुदेवको भी मार डाला ( अन्ु० ३० । १३० 
१४ ) । उन्हीं पुत्रेद्वारा दिवोदासकी भी पराजय हुई 
(अनु० ३०। २१-२२ ) । काशीनरेश प्रतर्दनद्वारा 
इनके पुत्रोंका वध ( अनु० ३० ॥ ३८-८४ ३ )। इनका 
भागकर भ्गुकी शरणमें जाना ( अनु० ३० | ४७ )। 
भृगुद्वारा इन्हें ब्राह्मणत्व प्रदान (अलु० ३० । ७७-५८) | 


बीति-एक अग्नि | जब॒दक्षिणाग्निका गा्हपत्य और 
आहवनीय--इन दो अग्नियेसि संसर्ग हो जाय) तब 
मिद्ीके आठ पुरवॉमें संस्कारपूर्वक तैयार किये हुए 
पुरोडाशद्वारा इस अग्नि आहुति देनी चाहिये ( वन० 
२२। । २० ) | 

चीतिहोत्र-( १ ) एक प्राचीन नरेंश ( आदि० १ । 
२३३) | (२) एक देश) जहाँके निवासी क्षत्रियोंका 
परझुरामजीने संहार किया था (द्रोण० ७० । १२-१३)। 


बीर-( १ ) कश्यपपत्नी दनायुके गर्भले उत्रनन एक असुर 
(आदि० ६५। ३३ ) | (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमिसे 
एक ( आदि० ६७ | १०३ ) | (३ ) भरद्वाज नामक 
अम्निके द्वारा वीराके गर्भसे उत्पन्न । इन्हीको रथप्रभु 
रथध्वान और कुम्मरेता भी कहते हैं | सोम देवताके साथ 
द्वितीय आज्यभाग इन्‍्हींको प्राप्त होता है। इनके द्वारा सरयू 
नामक पत्नीके गर्भसे सिद्धि नामक पुत्र उल्न्न हुआ 
( दन० २३९ | ९-११ )। (४ ) पाग्चजजन्य नामक 
अम्निके पुत्र/ इनकी गणना बिनायकोर्मे है ( चन० 
२२० । १३-१४ ) | ( ५ ) एक राजा जो कलिद्धराज 
चित्राज्गदकी कन्याके स्वयंवरस्मँ उपस्थित हुआ था 
(शान्ति० ४ ॥ ७ ) | 


घीरक 


बीरक-एक देश) जिसके धर्म और आचार-विचार दूषित हैं| 
अतः यह त्याग देने योग्य है ( कर्ण० ४४ । ४३ ) । 

चीरकरा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं (भीष्म० ९। २६ ) |. 

वीरकेतु-पाग्चालराभ द्रपदका एक पुत्र | इसका द्रोणा- 
चार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध € द्रोण० 
१२२९ ई३--४१ ) | 

बीरण-एक प्रजापति, जिन्हें समत्कुमारजीद्वारा सात्वतधर्मकी 
प्राप्ति हुई थी और इन्होंने रैम्वपुनिकों इस धर्मका 
उपदेश शिया था ( शान्ति० ३४८ | ४३-४२ ) | 

चीरणक-घ्ृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पशन्र॒में जछ गया था ( आदि० ५७ । १८ ) | 


वीरघुस्न-एक प्राचीन नरेश, जिनके पुत्र॒का नाम भूरि- 
चुम्न था। जो वनमें खो गया था, जिनका अपने पुत्रकी 
खोजमें महर्षि तनुके णस जाकर आशाके विध्रयरमें पूछना 
( शान्ति० १२७ ॥ १४--२० ) । आशाके विपयमें 
इन्हें तनु मुनिका उपदेश ( शान्ति० १२८ अध्याय) | 

चीरघस्वा-कौरवपक्षका एक त्रिगर्तदेशीय योद्धा, जो 
धृश्केतुका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा था (द्रोण ० 
३०६ । ३० ) | इसका ध्रृश्केतुके साथ युद्ध और उनके 
द्वारा वध ( द्रोण० १०७ | <--१८ ) | 

चीरधमो-एक राजा) जिसे पाण्डवोॉंकी ओरसे रण- 
निमस्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० 
४। १६ )। 


चीरप्रमोक्ष-एक तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोसे 
छुटकारा पा जाता है ( बन० ८४ | ५१ ) | 


वीरबाहु-( १ ) धतराष्ट्रके सौ पुत्रोमिति एक ( आदि० 
६७॥ १०३; आदि० १३६। ५२ ) | प्रथम दिनके 
युद्धमें उत्तरके साथ इसका इन्द्र-युद्ध ( भीष्म० ४५। 
७७-७८ ) | भीमसेनके साथ इसका युद्ध और उनके 
द्वारा वध ( भीष्स० ६४। ३७-३६ )। (२ ) चेदि- 
देशके राजा) जिनका विवाह दशार्णराज सुदामाकी पुत्री- 
से हुआ था; जो दमयन्तीकी भीधी थी। बलमें राजा 
नल जब दमयन्तीको अकेली छोड़कर चले गये, उस 
समय दमयन्तीको उन्हींके राजमइलमें आश्रय मिला था | 
( बन० ६९ | १३--३५ ) | 


वीरभद्व-एक शिवपार्षद, जो शंकरजीका मूर्तिमान्‌ क्रोध 
ही था ( शान्ति० २८४ | २९--३४ ) | इसका अपने 
रोमकूपोंसे रौम्यनामवाले गणेड्बरोंको प्रकट करना 
( शगन्ति० २४४ । ३७ ) । इसके द्वारा दक्षयज्ञ- 
विध्वंस ( ज्ाल्ति० २८४ | ३६-५० ) | इसका द्क्ष 


( ३२५४ ) 


पाक दत्त 


आदिके पूछनेपर अपना परिचय देना ( शान्ति 
२८४ | ५१-०५ )। द 
वीरमती-भारतवर्षकी एक नदी; फ# 


;ः गंसका जल भारतवापी 
मय ५ भीष्मे० ३ । २७) | 


चीरसेन-निषधदेशके राजा जो नहके पिता थे । ये पर 
और अर्थके तत्वज्ञ थे ( बच० ५२। ७५) । दा 
यन्तीद्वारा इनका परिचय दिया जाना ( चन० ६४ | 

४८ 2 । इन्होंने अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया 

था ( भनु० ११५ । ६५ )। 
बीरा-( १ ) झंयुके पुत्र भरद्वाज नामक अग्निकी भार्या 

५९ ॥] 

इनके गर्भले वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( बन० 

२३९ | ९)। (२) भारतवर्षकी एक नदी) जिका 

जल भारतवासी पीते हैं ( भ्रीष्म० ९ ।२२)। 
घीराश्रम्र-वीराअमनिवासी कुमार कार्तिकेयके निकट जाकर 

मनुध्य अश्वप्रेध यश्ञका फछ पाता है ( चन० ८४। 

. १४५ )। 
चीरिणी-ये प्राचेतत दक्षकी पत्नी थीं | इनके गर्भत 
एक हजार पुत्र तथा पचास कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं 

( आदि० ७५ । ६-८ )। 
वीरुधा-नागमाता सुरसाकी तीन पुत्रियेमिंसे एक | इसकी 

दो बहिनोंका नाम था अनलढा और रुह्य | यह छता) 

युल्‍्म, वल्छी आदिकी जननी हुई.( आदि० ६६ | 

७० के बाद, दा० पाठ ) | 
चीयंचती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शक्य० 

४६ ।८ )। 

न्‍ कल च छः 
चीयचान्‌-एक सनातन विश्वेदेव ( अजु० ९१। ३१ )| 
चुक-( १ ) एक राजा) जो द्रौपदीस्वयंवरमें उपस्थित था 

( भादि० १८५ । १० ) | यह कौरबोंकी ओरसे छड़ 

रहा था और किसी पर्वतीय नरेशद्वारा मारा गया था 

( कर्ण० २७। १६-३७ ) | ( २ ) पाण्डवपक्षका एक 

योद्धा, जिसका द्रोणाचार्यद्वारा वध हुआ था ( द्वोण० 

१३ । १६ ) | ( ३ ) एक प्राचीन नरेश, गिरते 

अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था ( भंड० 

११५) 8३ ) | 
उेक्षवासी -एक यक्ष) जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 

पु 

करता हैं ( उज्चा० १० । १८ )। 
चजिनीवान्‌-ये मनुवंशी ऋरेशके पुञ्न थे । इनके पुत्रन्‍ 

नाम उपक्ु था ( अनु० १४७ । २८-२९ ) | 
चेत्त-कश्यपद्ारा कद्के गर्भसे उत्पन्न एक नाग ( आदिं० 
दे | १०३ उद्योग० १०३। ३७) | 


त्न्तत्च्च््् 


वृत्र ( वृत्राखुर )-कब्यपपत्नी दनायुके गर्भसे उत्पन्न 
_ एक असुर ( आदि० ६५ ३३ 2 | यह राजा मगिमान्‌- 
के रूपमें इस एथ्वीपर उससन्‍न हुआ था ( आदि० ६७ । 
४४ ) | इस महा “पर प्रद्मर करनेसे वज्रके 
दस बड़े और सी कड़ु 
१६९ | ५० ) | ध्त्रासुरकों देवताओंपर चढ़ाई ( वन० 


१०० । ४७ ) | खष्टाकी अभिचाराग्निसे इसकी उल्षत्ति 
प्पना ग्रास 


८७ 


( उद्योग ० ९ | ४८ )। इसका 
बना ढेना ( उद्योग ० ९। ७५२ ) | महर्षियोंके समझानेसे 


इन्द्रके साथ शर्तपूर्वक संधि करना ( उद्योग० १०। 
२७--३१ ) | इसका श॒क्राचार्यक्रे प्रध्नोका उत्तर देना 
( शान्ति० २७९ | १३--३१ ) | सनत्कुमारजीके उप- 
देशका समर्थन करते हुए इसका परसधघामको प्राप्त करना 
( शान्ति० २८० । ८७-५५ ) । इन्द्रके साथ इसका 


। इन्द्रक वचद्च- 


युद्ध ( शान्ति० २८३ | $३--२६ 2 
प्रहारसे इसके मारे जानेका वर्णन» जब दृत्रासुर ज्वरसे 
पीड़ित होऋर जैँभाई लेने छगा। उसी समय इन्द्रने बज्रका 
प्रहार किया और वह प्राण त्यागकर विष्णुलोककोी चला 
गया (वच० १०१॥ ६८; उद्योग० १० | ३०; शाल्ति० 


२८२ । ९; शान्ति० २८३ । ७९-६० ) | इसके पदञ्ज- 

भूतोंकों अस्त करते हुए, इन्द्रके शरीस्में प्रवेश करने और 

इच्द्द्वारा मारे जानेका वर्णन ( आइब० ३१। ७-- 
१९ )। 

महाभारत आये हुए घृजञासुरके नाम-अछुएः असुर- 
श्रेष्ठ, अपुरेन्द्र, देत्यः दैत्यपति। दैल्वेन्द्र, दानव 
दानवेन्द्र, दितिज, सुरारि; त्वाष्ट) विश्वात्मा आदि | 

शैद्धकत्या-मह्षिं कुणिगर्गकी पुत्री: जो बाछब्रह्मचारिणी 
यी | इसको घोर तपस्या ( शल्य० ५२ | ५-१० ) । 
नारंदजीके कहनेसे इसका “शज्ञवानके साथ आधा पुण्य 
मैदान करनेकी प्रतिज्ञाप्वंक अपना विवाह करना ( शल्य० 
५२ | १२-१७ ) | महर्षि श्ज्ञवानके साथ एक रात 
रेहकर और उन्हें अपनी तपस्याका आधा पुण्य प्रदान 
करके इसका स्वर्गगमन ( झल्य० ५२ । १८-२१ ) | 
जाते समय उसने अपने स्थानको तीर्थ घोषित किया और 
उसका फल इस प्रकार बताया--“जो अपने चित्तको एकाग्न 
कर इस तीरथ्थमें स्नान और देवतर्पण करके एक्क रात 
निवास करेगा, उसे अद्यावन बर्षोतक विधिपूर्वक बह्मचर्य 
अलन करनेका फल प्राप्त होगा! ( शल्य० ७२। 
२१-२२ )। 

रैडक्षयण-( १) ये सिन्धुराज जयद्रथके पिता ये ( वच० 
१९४ | ६ ) | जयद्रथके जन्म-समयमें आकाशवाणीद्वारा 
उसकी भ्त्युका समाचार सुनकर इनका चिन्तित होना 
और अपने जातिभाइयोंकों बुलाकर उनके सामने “मेरे 


( ३२५ ) 


वृषके 


अननजत+ज5 


पुत्रका सिर जो प्रथ्वीपर गिरायेगाः उसके मस्तकके 
सेकड़ों टुकड़े हो जायेंगे |? यों जयद्रथकों वरदान देना। 
पुनः अपने पुत्रकों राजसिंहासनपर बैठाकर स्वयं तपके 
लिये प्रस्थान करना ( द्रोण० १४७६ । १५०६-११३ ) | 
अर्जुनके बाणद्वारा जयद्रथक्रे मस्तक्रैका इनकी गोदमें 
गिरना ओर मस्तकका इनकी गोदसे प्रथ्वीपर गिरनेसे 
इनकी मृत्यु ( द्रोगण १४६ । १३२--१३० ) | 
(२) एक पूरुवंशी राजा, जो पाण्डवपक्षका थोद्धा 
था | इसका अश्वत्थामाके साथ युद्ध और उसके द्वारा 
वध ( द्रोग० २०० | ७३-८४ ) | न 
चुद्धक्षेम -त्रिगतदेशके राजा) जो सुशमके पिता थे 
(आदि० १८७। ९ )। 
छुद्धगार्य-एक तपखी महर्षि, जिन्होंने पितरोंसे नीलबृषभ 
छोड़ने वर्षा-झतुमें दीपदान करने और अमावास्थाकों 
तिल्मिश्रित जलद्वारा तर्पण करनेसे प्राप्त होनेवाले फलके 
विषयमें प्रझन किया और पितरोने इन्हें उसका वर्णन 
सुनाया ( अबु० १२५ । ७७--<4३ ) | 
चुद्धशर्मा-आयुके द्वारा स्वर्भानकुमारीके गर्भसे उत्पन्न 
पाँच पुत्रोँमिंसे एक) शेष चारके नाम हैं--नहुष) रजि) 
गय ओर अनेना ( भावि० ७५। २५-२६ ) | 
बृुद्धिका-इक्षोंधर गिरे हुए शिवजीके वीर्से उल्लन्न हुई 
नारियोँ) जो मनुष्यका मांस मक्षण करनेवाली हैँ। संतान- 
की इच्छा रखनेवाले छोगोंकों इनके सामने मस्तक झकाना 
चाहिये ( बन० २३१ । १६ ) | 
बुन्दारक-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० 
१६६ । ८ )। भाइयेके साथ इसका भीमसेनपर आक्र- 
मण और उनके द्वारा वध (द्वोण ० १२७। ३३-३१) | 
(२ ) कौखबपक्षका एक योद्धा) जो अभिमन्युद्वारा मारा 
गया (द्रोण० ४७। १२ ) | 
बुष-( १) स्कत्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६४ ) | 
(२ ) एक देत्य। दानव या राक्षस) जो पूर्वकालमें प्रथ्वांका 
शासक था) परंतु काल्यश इसे छोड़कर चलछ वसा 
( झान्ति० २९२७। ७१ )। 
चृषक-( ३ 2 गास्धारराज सुबहका पुन) जो द्रौपदी- 
खयंबरमें गया था ( आदि० ३८७॥। "दे 2 । यह 
युधिष्ठिके राजसय यज्ञमें भी उपस्थित था ( सभा० 
३४ । ७ ) | दुर्योधनकी सेनामें भीष्मद्वारा यह दुधर्ष 
रथी बताया गया है ( उद्योग० ३६८ । १ ) | अजुनके 
साथ युद्ध करते समय यह उनके हाथसे मारा गया 
( द्वोण० ३० । २-११ ) । व्यासजीके आह्वान करने- 
पर गज्ञाजल्से इसका प्रकट होना (आश्रम ० ३२। १२)। 
(२ ) एक राजकुमार जो कलिछ्न ( कलिज्ञराजकुमार ) 


बूषका रस 


तैषा 


का भाई था | इसके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० 
५। ३३ )। 

चृषका-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म० ९ । ३५) | 


बृषक्राथ-कौरवपक्षका एक योद्धा) जो द्रोणाचार्यद्वारा 
निर्मित टार्डब्यूहके दृदयस्थानमें खित था ( द्रोण० 
२०। १३ )। 

घृषद्ंश-मन्दराचलके निकटका एक पर्वत) जो सप्ममें 
श्रीकृष्णलहित शिवजीके प|स जाते हुए अर्जुनको मार्गमें 

> मिला था ( द्रोण० ८० । ३३ )। 


चूषदभ-( १ ) एक प्राचीन राजर्षि, जो यम-सभामें रहकर 
विवस्वान्‌-पुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा० ८। २६)। 
अपने राज्यकाल्में इनका अपना एक गुप्त नियम था कि 
ब्राह्मणों सोने और चाँदीका ही दान दिया जाय! 
( वन० १९६ । ३ )। राजा सेन्दुकके कहनेसे एक 
ब्राह्मणका इनके पास आकर एक हजार घोड़े मांगना ओर 
इनका उस ब्राह्मणक्री कोड़ोंसे पीटना ( वचन० १९६। 
४-८ 2) । ब्राह्मणक्रे इस मारका रहस्य पूछनेपर उसे 
बताना और अपने राज्यकी एक दिनकी आयका उसके 
लिये दान करना ( वन० १९६ | ९-१३ ) | (२) 
काशि या काशी जनपदके राजा उशीनर जिन्होंने शरणा- 
गत कपोतकी रक्षा की थी ( अनु० ३२ अध्याय ) | 

चृषध्वज-प्रवीरवंशका एक कुलाड्लार राजा ( उद्योग० 
७४ । १६)। 

चुषपवो-( १) एक दानव) जो कश्यपद्दारा दनुके गर्भपे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २४ ) | यह दीर्॑प्रज्ञ 
नामक राजाके रूपमें प्रथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ३७-१६ ) । देस्योके पुरोह्षित झुक्राचार्य इसीके 
नगरमें रहते थे ( आदि० ७६। १३-१४ ) | इसकी 
कन्याका नाम शाप्तिष्ठा था ( आदि० ७८। ६ )। 
श॒क्राचायसे अपने नगरमें रहनेके लिये इसकी करुण 
प्रार्थना € आदि० ८० । ७-८ ) | इसके प्रति इसकी 
पुन्नी शर्मिष्ठको आजीवन अपनी दासी बनानेके लिये देव- 
यानीका अनुरोध ( आदि० ८०। १६ ) | शर्मिष्ठाको 
बुलानेके लिये इसका धाज्रीको भेजना ( आदि० ८०। 
१७ के बाद, दा० पाठ )। ( २ ) एक प्राचीन राजपि, 
जिनके आश्रमपर जानेके लिये आकाशवाणीद्वारा पाण्डवी- 
को आदेश मिला था ( चन० १५६ । १७ ) | इनके 
द्वारा पाण्डवोंका स्वागत ( वन० १७८ | २०-२३ ) | 
इनका पाण्डवोकी उपदेश देना ( बन० ३७८ । 
२६-२७ ) । पाण्डवोके प्रस्थान करते समय इन्होंने उन्हें 
ब्राह्मणोंको सौंप दिया और ख़यं पाण्डवोंको आशीर्वाद दे 


मार्ग बताकर छोट आये ( दन० १५८ । सजा 
पाण्डवोंका पुनः छीटकर इृपपर्वाके आश्रमपर आना और 
सत्कृत होना ( चन० १७७ | ६-८ )। 


बृषप्रस्थगिरि-एक तीर्थ, जहाँ तीर्थयात्राके समय पाण्डवे 
निवास किया था ( चन० ९५। ३ )। 


चुषभ-( १ ) मगध-राजधानी गिरिवजके समीप्का एक 
पर्वत ( सभा० २३ । २ ) | ( २ ) गान्धारराज सुबह 
का पुत्र) जो शकुनिका छोटा भाई था | इसने अपने 
अन्य पाँच भाइयोंके साथ इराबानपर धावा किया था, 
जिसमें पाँच तो इरावानद्वारा मारे गये; केवल यही बचा 
था ( भीष्स० ९०। ३३-४७ ) | 


चूषभा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं (भीप्मण ९।३२ )। 
वृषभेक्षण-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम | इस नामकी 
निरक्ति ( उद्योग० ७० । ७) | 


बृषसेन-( १) एक प्राचीन राजा) जो यमसभामें रहकर 
वैवस्वत यमक्री उपासना करते हैं ( सभा० ८। १३ )। 
( २) युधिष्टिरके राजसूय यज्ञमें आया हुआ एक अभि- 
मानी नरेश ( सभा० ४४ । २१-२२) | (३ ) कर्ण 
एक पुत्र, जो दुर्याधनकी सेनाका एक श्रेष्ठ रथी थ 
( डद्योग० १६७ । २३ ) | शतानीक आदि द्रौपदीपुत्रं 
के साथ इसका युद्ध ( द्रोण० १६४ १--१० ) [हुक 
पाण्डयरक्े साथ युद्ध ( द्रोग० २७ । ५७ ) | अभिमल्यु- 
द्वारा इसका पराजित होना ( द्रोण० ४४ । ५-७ ) 
इसके ध्वजका वर्णन (द्रोण० १०७। १६-१८ )| 
अजुनके साथ इसका युद्ध (द्रोण ० १४० । ४२-५८) | 
द्रुपरके साथ इसका संग्राम ( द्रोण० १६७ | १३ ) 
इसके द्वारा द्रुपदकी पराजप्र (द्रोण० १६८ । $ ९-२६) " 
सात्यकिद्वारा इसकी पराजय (द्रोग० १७० । ३७-३५) 
द्रोणाचार्यके मारे जानेपर इसका थुद्धस्थलूसे भागना (ही 
१९३ । १६ ) | सात्यकिद्वारा इसकी पराजय (हो 
२०० | ७१-७३; कर्ण० ४८ । ४३-४५ ) | हू! 
नकुलके साथ युद्ध ( कणै० ६१ | ३६-३५ ) | रा 
के साथ इसकी मुठभेड़ € कर्ण० ७७ | ५:३० ) ४ 
इसका नकुलके साथ घोर संग्राम और इसके द्वारा गई 
की पराजय ( कणै० ८४ | १९-३७ ) | अर्जुनके 
उसका बुद्ध और उनके द्वारा वध (कर्ण० 2 
3५३८ ) | व्यासनीके अ;वाहन करनेपर गज 
कलनेवाले वीरोंमे यह भी था (आश्रम० ३२। १” 
पा भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल यहाँके तिवारी 
पीते ड (६ भीष्म ७ ९। ३५ ) | 


बृषाकपि-( * ) भगवान, विष्णुका एक नाम | इस नामझे 
तिदक्ति ( शान्ति० ३४२। ८९ ) | ( २) एक ऋषि 
' अन्य ऋषियोंके साथ देवताओंके यशमें उपस्थित हुए 
ये ( अनु० ६६ | २३ )। ( ३ ) ग्यारह रुद्रेमिंसे एक 
(अनु० १५० । ३३-१३ 9) 


चुषाण्ड- एक दत्य॥ दानव या राक्षस; जा इस पृरथ्वाका 
प्राचीन शासक था; किंतु काछसे पीड़ित हो इसे छोड़कर 
चल दिया ( शान्ति० २२७ । ८५३ ) | 


बृपादृर्भि-( १ ) काशिराज दृषदर्भके पुत्र युवनाश्र, जो 
सत्र प्रकारके रन) अभीष्ठ त्री ओर सुरम्य ग्रह दान करके 
खर्गलोकमें निवास करते हैं ( शान्ति० २३४ | २५; 
अनु० १३७। १० 9)। (२) इपदर्भ (प्रथम ) के 
पुत्र राजा बृषादभि; इनका सप्तर्षियोंकी दान देनेके लिये 
उद्यत होना ( अजु० ९३ | २७--३० ) | सप्तर्षियोंपर 
कुपित होकर इनके द्वारा इृत्या प्रकट करना ( अनु० 
९३ । ७२-५३ ) । सप्तषियोंकी मारनेके लिये कृत्याको 
भेजना ( अनु० ९३ | ५५-५६ ) । 


वृषामिन्न-एक ऋषि) जो युधिष्ठिरका विशेष आदर करते 
थे ( बन० २६। २४ )। 

पृष्णि-एक यदुवंशी क्षत्रिय) इनके वंशज इृष्णि कहलाये 
( भशादि० २१७ ७१८ ) | ( इसी वंशर्में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रकट हुए थे | ) 


बेगवान-( १) धृतराष्ट्-कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्पसन्रमें जल मरा था ( आदि० ५७ । 
७ ) | (२) एक दानव) जो दनुक़ा विख्यात पुत्र था 
( आदि० ६७ | २७ ) | यह इस प्रथ्वीपर केक्रयराज- 
ऊँमारके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ३०- 
१३ ) | (३ ) एक दैत्य, जो शाल्वका अनुयायी था । 
अमवतीपुत्र साम्बके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा 
पंच ( चन० ३६ | ३७-२० )। 


॥ पेगवाहिनी-एक नदी) जो वरुण-सभामें रहकर वरुणदेल्की 


उपासना करती है ( सभा० ९ । १८ ) | 


बेणा-एक नदी, जो वरुणसभामें रहकर उनकी उपासना 
ऊती है ( सभा० ९। १८ ) ॥ दक्षिण-दिग्विजयके 
>विसर॒पर सहदेवने वेणातटवर्ती प्रदेशके स्वामीकों पराजित 
था ( स॒भ्ा० ३१ । १२ ) । वेणानदीके तटपर 
तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य मोर और 
जुता हुआ विम्तान प्रात्त करता है | यह समस्त 


) वेतालजननी 


पापोंका नाश करनेवाली है ( वन० ८५ । ३२; वन० 
<4 । ३ ) | अग्निको उत्पन्न करनेवाल्ली नदियोँमें 
इसकी भी गणना है ( वन० २२२। २४-२६ ) | यह 
भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी हैः जिसका जल यहाँकी 
प्रजा पीती है ( भीष्म० ९। २०, २७ ) । इसका 
नाम सायं-प्रात: स्मरण करनेयोग्य है ( अनु" ७६७ । 
२० ) । 
वेणासक्टम-एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे अश्वप्रेध यशका 
फल प्राप्त होता है ( वन० ८५ । ३४ ) | हे 
वेणिका-शाकद्रीपकी एक पवित्र जलवाली नदी ( भीष्म० 
११। ३२ )। 
वेणी-कौरव्य-कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके सर्प- 
सनत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। १२-१३ )। 
वेणीस्क्नन्द-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था ( भादि० ७७ | १२-१३) | 
बेणुजन्ठ-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराज- 
मान होते थे ( सभा० ४ । १८ ) | 
वेणदारि-एक यादव) जिसने वश्र॒ ( अक्रूरजी ) की भार्या 
का अपहरण किया था ( सभा० ३4 । २९ के बाद दा० 
पाठ) पृष्ठ 4९८५, कालम $ ) । 
चेणदारिसुत-एक यादव) जिसे दिग्विजयके अवसरपर 
“क्षर्णने परास्त किया था (बन० २७४ । १५-१६ )। 
चेणप-एक भारतीय जनपद ( उद्योग० ६४० | २६ ) | 
बेणमण्ड र-कुशद्वीपके सात वर्षमिंसे दूसरा वर्ष | इन सातों 
वष्ोमें देवता, गन्धर्व और मनुष्य आनन्दपूर्वक निवास 
करते हैं | इनमें कित्वीकी भी मृत्यु नहीं होती तथा यहाँ 
छटेरे और म्लेच्छ जातिके लोग नहीं हैं ( भीष्म० १२। 
१२--१५ ) | 
वेणमन्त-एक ख्वेतवर्णका प्॑त) जो उत्तर भागमें मन्दरा- 
चलके सद्दश विद्यमान था ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८५१३, काछूम १ 2) । 
वेणवीणाधरा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ । २१ ) | 
चेतसवन-एक प्राचीन तीर्थ) जहाँ मृत्युने तपस्या की थी 
( द्रोण० ५४ । २३ ) | 
वेतसिका-ब्ह्माजीद्वार सेवित एक तीर्थ, जहाँ जानेसे 
मनुष्य अश्वमेध यश्ञका फछ पाता और झुक्राचार्यके छोक- 
में जाता है ( वच० ८४ । ७६ ) | 
चेतालजननी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ । १३ ) | 
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बेत्रस्ीयगृह-एकचक्रा नगरीके समीपवर्ती एक स्थानविशेष) 
जहाँ उस प्रदेशका राजा निवाप्त करता था ( आदि ० 
१७९। ९ ) | 
घेत्रकीययन-एक थैनः जहाँ भीमसेनने बकासुरको मारा 
था ( वन० ११ । ३०-३१ ) | 
चेच्रवर्ती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जछ भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म ० ९ | १६, १९ ) | 
चेत्रिक-एक भारतीय जनपद । दुर्योधनने यहके सैंनिकोंको 
*भीष्मकी रक्षाके लिये भेजा था ( भीष्म० ७३ । ७ ) । 
चेद-( १) ये आयोदधौम्य मुनिके एक शिष्य ये ( आादि० 
३। ७८ ) | इनकी गुरुभक्तिका वर्णन ( आदि० ३ । 
७९ 3) । इनको गुरुका आशीर्वा३ प्राप्त होना ( आदि० 
३। ८० ) | इनके गाईस्थ्यधर्मका वर्णन ( आदि० 
३।८१ ) | इनका जनमेजयका उपाध्याय होना 
( आदि० ३ | ८२ ) | परदेश जाते समय अपने शिष्य 
उत्तड़ुको घरकी संभाल रखनेके लिये इनका आदेश 
( जादि० ३। ८४ ) । इनका परदेशसे लछौटनेपर 
उत्तड्डके कार्य-विधानपर प्रसन्न होना और उन्हें आशीर्वाद 
देकर घर जानेके लिये आज्ञा देना ( आदि० ३॥ ८८- 
«९) । गुरु-दक्षिणाके लिये उत्तड्डके आग्रह करनेपर उन्हें 
गुरुपत्नीके पास गुरुदक्षिणाकी वस्तु पूछनेके लिये भेजना 
( भादि० ३। ९०--९४ ) | (२) भारतीय आयोकि 
सर्वप्रधान और सर्वमान्य धार्मिक ग्रन्थ) जो अप्रतिम 
शानके भंडार हैं | इनकी संख्या चार है--ऋग्वेद, साम- 
वेद) यजुवेंद और अयथवंवेद । ये सभी मूर्तिमान्‌ हो 
ब्रह्माजीकी समामें उपस्थित रहते हैं (सभा० ११। ३२) | 
चेद्वती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म ० ९ । १७ ) | 
चेदशिरा-एक प्राचीन ऋषि, जो उपस्चिखसुके यश्ञमें 
सदस्य बने थे ( शान्ति० ३६६ । ८ )। 
चेद्स्म््ता-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। १७ )। 
चेदाश्वा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २८ )। 
चेदी-बह्माकी भार्या ( उच्चोग० १३७ | १० ) | 
चेदीतीर्थ-( १ ) कुछक्षेत्रकी सीमा स्थित एक तीथ्थ) 
जिसमें स्नान करके मनुष्य सह गोदानका फल पाता है 
( चन० ८३ । ९९) | (२ ) एक परम हुर्गम तीर्थ; 
(*जो सम्भवतः सिन्धुके उद्वमस्थानके निकट है |) 
यहाँकी यात्रा करनेंसे मनुष्य अश्वमेध यशका फल पाता 
और स्वर्गस्जेकमें जाता है ( चन० ८४ | ४७ ) | 


बेन-( १) वेवस्वत मनुके प्रथम दस पुतरेमेसे एक 
( आदि० के | को १७ ) | (२ ) मृत्युकी मानती 
कन्या सुनीथाके गर्भसे उत्पन्न एक राजा ( शान्ति० ५९॥ 
९४ ) | ऋषियेकि शापसे इनकी मृत्यु ( शाम्ति० ५९। 
९४ ) | ऋषियोंद्वारा इनको दाहिनी जॉघके मन्थनसे 
निषादों एवं विन्ध्यगिरिनियासी लाखों ग्लेच्छोंकी उत्पत्ति 
हुई ( शान्ति० ७९ | ९७-५७ ) | दाहिने हाथके 
मन्थनसे प्रथु उत्पन्न हुए. ( ज्ञान्ति० ५९। ९८ )। 
ये यमसभामें रहकर सूयपुत्र यसकी उपासना करते हैं 
€ सभा० ८ | १७ )। 


चेहत-एक पुष्टिकरी ओषधि ( बच० १९७ । १७) | 


घैकर्तन-अपने शरीरसे कवचके कतर डालनेके कारण कर्ण- 
का नाम बेकर्तन हे गया ( आदि० ११०। ३१ ) | 
( विशेष देखिये कर्ण ) 

चेकुण्ठ-पाँचों मूतोंको मिलानेमें जिसकी शक्ति कभी कुण्ठित 
नहीं होती) वे भगवान्‌ बैकुण्ठ कहलाते हैं ( श्ञान्ति० 
३४२। 4० )। 

घैजयन्त-( १ ) इन्द्रके ध्वजका नाम ( बल० ४२।८ )| 
(२ ) क्षीरसागरके मध्यभागमें स्थित एक पर्वत) जहाँ 
अध्यात्मगतिका चिन्तन करनेके लिये ब्रह्माजी प्रतिश्नि 
आते हू ५ शान्ति० ३०० | ९-१० ) । 


चैजयन्ती-( १ ) ऐरावतके दो घण्टोंका नाम) जिन्हें झ्द्धने 
स्कन्दकों अर्पण किया था | उनमेंसे एक विशाखने ढे 
लिया और दूसरा स्कन्‍्दके पास रहा ( वन० ३३॥। | 
१८-१५ ) । 
चेंदूरयपर्भत-झूर्पारक क्षेत्रमं गोकर्णतीर्थके पास खित एस 
पर्वत) जो शिवस्वरूप माना जाता है। इसीपर अगस्त्यजीकी 
आश्रम है । वैदूयपर्व॑तका दर्शन करके नर्मदामें उतरने 
मनुष्य देवताओं तथा पुण्यात्मा राजाओंके समान पवित्र 
लोकोंको प्राप्त करता है । यह पर्वत ज्रेता और द्वापरकी 
संधिमें प्रकट हुआ था ( बन० ८८। १५ वर 
१२१ । १९-२० ) | 


्े 

चेतरणी-( 8 ) भागीरथी गज्जा ही जब पिठलोकर्मे बहती 
) तब उनका नाम वैतरणी होता है | वहाँ पापिंय 
लिये इनके पार जाना अत्यन्त कठिन होता है ( आदि" 

3९९५ | २२ ) । (२) एक नदी) जो वरुणकी सभा 
रहकर उनकी उपासना करती है ( सभा० ९ । २० 2 
बे पापोंको छुड़ानेवाली है, इसमें विरजती थम स्व 
मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है ( 4 
<५॥ ६ ) | यह भारतकी उन प्रसिद्ध नदियोमिते “ द 
जर भारतवासी पीते हैं. ( भीष्म० ९ | ३४) 
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बैताली-स्कर्दका एक सेनिक ( 


शब्य० ४५ । ६७ ) | 


राजा सगरकी एक पत्नी) जिनसे साठ हजार पुत्रोंकी 


8... 
वैद्भी - 

उसत्ति हुई थी (बन० १०६ । १७-२३ ) | 
भरे 


पैदेह-एक भारतीय जनपद (भीष्स० ९ | ५७ ) | (विशेष 
देखिये विदेह ) | 

वैनतेय-गरुड़की प्रमुख तंतानेमिसे एक ( ड््योग० 
१०१ । १९० )) | 

वैम्नानिक-एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य अप्सराओं- 
के दिव्य ोकमें जाता है और इच्छानुसार विचरता है 
(अनु० २५। २३ ) | 

वैमित्रा-सात शिश्ुमाताओंमेंसे एक | शेष छःके नाम्र हैं-- 
काफी) हलिमाः मालिनी। बहता, आर्या और पछालछा 
(वन० २२८ । ३० ) | 

बैराज-सात पितरोंमेंसे एक । शेष छःके नाम हँ-- 
अमग्निष्वात्त, सोसपा) गा्पत्य) एकश्वज्ञ) चतुर्वेंद और 
कल | ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते 
हैं (लभा० ३११ । ४६ ) | 

बैराट-धृतराष्ट्रके सौ पुज्रोंमेसे एक) जो भीमसेनद्वारा मारा 

गया था ( सीष्स० ९६ । २६ ) | 


् कप छू 
. वराम-एक प्राचीन जातिका नाम) इस जातिके छोग नाना 


प्रकारके रतन और भाँति-भाँतिकी मैंट-सामग्री लेकर 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आये थे (सभा० ७५६ । १२) | 


पेस्ट [५ कट रनेसे 
पंचेखत तीथं-एक पुण्यमय तीथथ+ यहाँ स्नान के 
मनुष्य स्वयं तीर्थरूप हो जाता है (अनु० २७ । ३५९ ) | 


ज्न रू 

बेवखत मजु-चौदह मनुआँमें ये सातवें मनु हैं. ( आदि» 

३ ७५ | ३ ) | ( विशेष देखिये मनु ) । 

पेवाहिकपर्व-( १५ ) आदिपवंका एक अवात्तर पर्व 
(अध्याय १९२ से १९८ तक) | (२) विराट्पवंका 
एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ७० से ७२ तक ) | 


पु 
पेशस्पायन्न-महर्षि वेदव्यासके शिष्यः जिन्होंने महाराज 
जनमेजयको महाभारतक्ली कथा सुत्तायी थी ( आदि० 
३ । २०-२१, ९८ ) | जनमेजय्रकों मह्ठाभारतकी कथा 
सुनानेके लिये इनको गुरुदेव व्यासकी प्रेरणा प्राप्त होना 
( भादि० ६० । २२ ) | इनके द्वारा महाभार्त/प्रन्थकी 
महिमाका विस्तारपूर्वक वर्णन ( आदि० दर ! 
१३--७५३ ) |ये अज्ञानवश किसी समय ब्राह्मणका वध 
केरनेके कारण बाल्वधक्े पापसे लिप्त हो गये थे तो भी 
खरे चले गये ( अचु० ६ । ३७ ) | 
-( बारह महीनोंमेंसे एक) जिस मासकी पूर्णिमाको 
बिशाखा नक्षत्रका योग होता है? उसे बैशाख कहते ड। 


स० ना० 3७- 


व्याप्राक्ष 


यह चेत्रके बाद और ज्येष्ठके पहले आता है। ) जो ञ्ली 
या पुरुष इन्द्रिय-सयमपूर्वक्क एक समय भोजन करके 
वैशाख मासको बिताता है; वह सजातीय बन्घु-बान्धवोमें 
भ्रेष्ठताको प्राप्त होता है ( जनु० १०६ । २४ ) | वैशाख 
मासकी द्वादशी तिथिकों उपवासपूबकु भगवान्‌ मधुसूदन- 
का पूजन करनेवाला पुरुष अग्निशेम यज्ञका फल पाता 
और सोमलोकमें जाता है ( अलु० १०९। ६ ) 


वेशालाक्ष-ब्रह्माका नीति-शासत्र, जो विशालाक्ष भगवान्‌ 
शिवद्वारा संक्षिप्त किये जानेके कारण वैशालाक्ष कहलाता 
है ( शान्ति० ५९ । ८२ )| ३ 

वेश्रवण-कुबेग्का एक नाम ( आदि० १९८ । ६ )| 
( देखिये कुबेर ) 

वेश्वानर-( १) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजमान 
होते हैं ( सभा० ७ | १८ ) | (२) भानु ( मनु ) 
नामक अस्मिके प्रथम पुत्र | चातुर्मास्य यश हविष्यद्वारा 
पर्जन्यसहित इनकी पूजा की जाती है (बन० २२१ । १६)। 

चैष्णवधर्मपर्व-आशवमेघिकपर्वका एक अवान्तर पर्व) जो 
दाक्षिणात्य पाठसे लिया गया है (अध्याय ९२। दाक्षिणास्य 
पाठ, पृष्ठ ६३०७ से ६३७८ तक ) | 

चैहायस-नर-नारायणाश्रमके समीपवर्ती एक कुण्ड (शान्ति० 
१२७। ३) | 

व्यभ्व-एक राजा) जो यम-सभामें रहकर बेवस्खत यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० «८ । ३२ ) | 


व्याघकेतु-पाण्डवपक्षका एक पाग्चाल योद्धा) जो कर्णद्वारा 
घायल किया गया था ( कर्ण०ण ५६ । ४४-४८ ) | 


व्याप्रदत्त-( ९ ) पाण्डवपक्षका एक राजा) जिसकी गणना 
श्रेष्ठ रथियोंर्त की गयो थी ( उद्योग० ३७१ | १९ ) | 
द्रोणाचारयके साथ इसका युद्ध और उनमे द्वारा वध 
(द्वोण० १६। ३२-३७ ) | इसके घोड़ोंकी चर्चा- 
पदहेके समान मलिनि और अरुण वर्णवाले तथा पृष्ठ 
भागमें चूहेके समान इ्याम-मल्िनि कान्तिवाले विनीत 
घोड़े व्याप्रदत्तको युद्ध'मैदानमें छे गये थे ( ब्रोण० २३ । 
७४ ) | विकर्णद्वारा इसके मारे जानेकी चर्चा ( कणे० 
६ । १६-१७ ) | (२ ) मगध देशका एक राजकुमार 
जो कौरवपक्षका योद्धा था | इसका सात्यक्विके साथ युद्ध 
(द्रोण० १०६ । ३४ ) | सात्यकिके साथ संग्राम करते 


हुए इसका उनके छरा बध (द्वोण० १०७ । ३१-३३)। 
व्याप्रपाद-एक प्राचीन ऋषि) जो उपमन्युके पिता थे 

( अबु ० १४ । ४५ )। हि 
ब्याप्राक्ष-स्कत्दका एक पैनिक (शाल्य० ४७। ७९ ) | 


>> >> आजिके- 


व्यास ६ पोज आस 
ज्स््च्य्ब्य््च्च््य््च््चचचचच्च्च्च्च्च्च्च््स्स्स्क््क्सल्चच्ल्िड 
ब्यास-एक महर्षि, जिनको नमस्कार कर छेनेके पश्चात्‌ ये--इतराष्ट्र पाण्डु और विदुर। इन सबके परलेकवासी 
जय ( महाभारत एवं इतिहास-पुराण आदि ) के पाठका हो जानेके बाद व्यासजीने कि! महाभारतका प्रवचन 
विधान है | इन्हें कृष्णद्वैपायन कहते हैं (आदि० १ । मजला-.. किया। बम तथा सहरी ब्राह्मणेंके प्रश्न करनेपर उन्होंने 
चरण ) ॥ राजर्षि जनमेजयके सर्पसत्रमें वेशम्पायनद्वारा. अपने शिष्य वशम्पायनकी आज्ञा दी थी कि तुम हन्हें महा 
श्रीकृष्णद्वैपायनकथित महाभारतकी विचित्र) विविध एवं पुण्य. भारतकी कथा सुनाओ (आदि० ३ । ८४-९५) | इन्होंने 

मयी कथाएँ: सुनायी गयी थीं( आदि० ३ | ९-११ )। . उपाख्यानोंसद्वित जो आद्यभारत या महाभारत बनाया था, 


इनकी बनायी हुई महाभारतसंहिता सब शाम्नौंके अभिप्रायके 
अनुकूल बेदाशसि भूषित तथा चारोंवेदोंके भावोसे संयुक्त है 
( आदि० १ । १७-२१) | हिमालयकी पवित्र तलहटीमें 
पर्बतीय गुफाके भीतर स्नान आदिसे पवित्र हो कुशासंनपर 
*ठकर ध्यानयोगमें स्थित हो इन्होंने धर्मपूवक महाभारत 
इतिहासके स्वरूपका विचार करते हुए ज्ञानदश्द्वारा आदिसे 
अन्ततक सत्र कुछ प्रत्यक्षकी भाँति देखा (आदि० १। २८ 
के बाद दा० पाठ; २९--४९ ) | इन्होंने तपस्पा एवं 
ब्रह्मचर्यकी शक्तिसे सनातन वेदका विस्तार करके लोकपावन 
पवित्र इतिहासकी रचना की ( आदि० ३ । ५४ )। ये 
पराशरमुनिके पुत्र और द्वेपायन नामसे प्रणिद्ध हैं | उत्तम 
ब्तधारी) निग्रहनुग्रहसमर्थ एवं सर्वश्ञ हैं | इन्होंने महाभारत- 
की रचना करके यह विचार किया कि अब मैं शिष्योंको इस 
ग्रन्थका अध्ययन केसे कराऊँ | इनके इस विचारको जानकर 
लोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्मा लोककल्याणकी कामनाछे स्वयं 
इनके आश्रमपर पधारे । इन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके 
उन्हें श्रेष्ठ आसनपर बैठाया | उनकी परिक्रमा की और उनके 
आसनके पास ही ये हाथ जोड़कर खड़े हो गये; फिर त्रह्माजी- 
की आज्ञासे बैठकर प्रसन्‍नतापूर्वक बोले--५भगवन्‌ ! मैंने 
एक महाकाव्यकी रचना की है । इसमें सम्पूर्णवेदोंका गुप्त- 
तम रहस्य तथा अन्य सब्र शास्त्रोंका सार संकलित हुआ है; 
परंतु इसके लिये कोई लेखक नहीं मिलता |? ब्रह्माजीने 
इनके काव्यकी प्रशंसा करके इन्हें गणेश-स्मरणकी आज्ञा 
दी और सख्वथं अपने धामको चले गये ( आदि० १ | 
"७५-७४ 2 । इन्होंने गणेशनीका स्मरण किया और 
ये आ गये | व्यासजीने उनसे लेखक बननेकी प्रार्थना 
की | उन्होंने कहा) “यदि लिखते समय मेरी छेखनी क्षणभर 
भी न रुके तो मैं लेखक हो सकता हूँ ।? व्यासजीने कहा- 
“ऐसा ही होगा; किंतु आप भी बिना समझे एक अक्षर भी 
न लिखें ।? कहते हैं; इन्होंने महाभारतमें आठ हजार आठ 
सौ इल्ोक ऐसे रचे हैं, जिनका अर्थ ये तथा झुकदेवजी ही 
ठीक-ठीक समझते हैं | गणेशजी सर्व होनेपर भी जब क्षण- 
भर ऐसे शछोकीपर विचार करने लगते तबतक व्यासजी और 
भी बहुत-से कछोकोंकी रचना कर डालते थे (आदि० ३। 
७७-८३)। इन्होंने माता सत्यवती तथा परम ज्ञानी गल्जा- 
पुत्र भीष्मकी आज्ञासे विचित्रवीर्यकी- पत्नियोके गर्भसे तीन 
अग्नियोंके समान तीन तेजस््री पुत्र उत्पन्न किये;जिनके नाम 


बह एक छाख छोकोका है | फिर इन्होंने उपाख्यानभागक़ो 
छोड़कर चौबीस हजार छोकोंकी एक संहिता बनायी, जिछे 
विद्वान्‌ पुरुष “भारत? कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले अपने 
पुत्र शुकदेवको महाभारत अन्धका अध्ययन कराया | फिर 
दूसरे-दूसरे सुयोग्य शिष््योंकी इसका उपदेश दिया | 
तत्श्चात्‌ भगवान्‌ व्यासने साठ छाख ोकोंकी दूसरी 
संहिता बनायी | उसके तीस छाख “छोक देबलोकमें 
समाहत हो रहे हैं | पितृलोकमें पंद्रह छाख तथा गन्धर्व- 
लोकमें चौदह छाख छोकोंका पाठ होता है | शेष रहे 
एक लाख छोक । उन्हींकी आद्य भारत या* महाभारत 
कहते हैं। मनुष्यल्ोक्में ये ही प्रतिष्ठित हैं । देवताओंको 
देव्िं नारदने, पितरोंको असित देवलने। गन्धर्वोको 
शुकदेवजीने और मनुष्योंकों बैशम्पायनजीने महाभारत- 
संहिता सुनायी थी ( आदि० १ | १०१-१०५९ ) | पुत्र 
और शिष्योंसहित भगवान्‌ वेद्व्यास जनमेजयके सर्ययशमें 
सदस्य बने थे ( आदि० ५३ | ७-३० ) | आस्तीकने 
जनमेजयके यज्ञको सत्यवतीनन्दन व्यासके यशके समान 
कताया ( आदि० ५७ । ७ ) । गस्ज्कर्मसे अवकाश 
मिलनेपर व्यासदेवजी अति विचित्र महाभारतकी कंथां 
सुनाया करते थे ( आदि० ७९ | ५ ) | इन्हें ध्सत्यवती' 
अथवा “काली”ने कन्यावस्थामें ही पराशर मुनिसे यमुना- 
जीके द्वीपमें उत्पन्न किया था । ये पाण्डबोंके पितामह थे | 
इन्होंने जन्म लेते ही अपनी इच्छासे शरीरको बढ़ा ल्य्रा 
था। इनको स्वतः ही अज्लनों और दृतिहार्सोंसहित सम्पूण 
बेदोंका तथा परमात्मतत्तका ज्ञान प्राप्त हो गया था के 
वैदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं । इन्होंने एक ही वेदकों चार भागोंमे 
विभक्त किया है ।ब्रह्मर्षि व्यासजी परब्रह्म और अपरबबह्नके 
जाता कवि ( जिकालदर्शी ), सत्यव्रतपरायण तथा परम 
पविन्न हैं| इन्होंने ही शान्तनुकी संतानपरम्पराका विस्तार 
#तराष्ट्र; पाण्डु तथा विदुरको जन्म दिया था। 

ये जन॑मेजयके यश्ञमण्डपरमे पधारे। राजा जनमेजयने सेवी: 
सहित उठकर इनकी अगवानी की | इन्हें सोनेके सिंहासनपर 
बिठाकर इनका पूजन किया और कुशलप्रइनके पश्चात 
पक खुढका बत्तान्त पूछा | तब इन्होंने अपने 
नाल बेढे हुए शिष्य वैशम्पायनको वह सारा प्रसंग सुनाने 
आशा दो (आदि० ६०।॥ १--२२) | वैद्ञग्मायनने 
व्यासको नमस्कार करके कथा प्रारम्भ की 
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ब्यास 


( आदि० ६॥ | $- ३ ) व्यासजीके कहे हुए इस 
पश्चम वेदरूप मद्ाभारतकों “काष्णवेदः कहते हैँ | जो 
इसका श्रवण कराता है? उसे अभीष्ट अथंकी प्राप्ति होती 
हे | यह जय नामक इतिहास है | इसकी महिमाका विस्तृत 
वर्णन ( आदि० ६२९। १८-४३ ) | मुनिवर व्यास 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान-संध्या आदिसे शुद्ध हो 
महाभारतकी र्वना करते थे । इन्होंने तपस्या और 
नियमका आश्रय छे तीन वर्षोर्मे इस अन्थको पूरा किया 
था ( आदि० ६२ । ४३-४२ ) | माता सत्यवतीने 
पराशरजीके संयोगले तत्काछ ही यमुनाके द्वीपमें इनको 
जन्म दिया था; इसीलिये ये पाराशर्य और द्वेपायन 
कहलाये । इन्होंने मातासे आज्ञा लेकर तपस्यामें ही मन 
लगाया और मातासे कहा) आवश्यकता पड़नेपर तुम मेरा 
स्मरण करना) में अवश्य दर्शन दूँगा ( भादि० ६३ । 
८४-८५.) । वेदोंका व्यास ( विस्तार ) करनेके कारण ये 
वेदब्यास नामसे विख्यात हुए. ( आदि० ६३। <८ ) | 
इन्होंने ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद, अथर्ववेद और पशद्चम 
वेद महाभारतका अध्ययन सुमन्तुः जैमिनि। पेंल) 
शुकदेव तथा वेशम्पायनकोी कराया ( आदि० ६३। 
८९-९० ) | इनके द्वारा अम्बिका ओर अम्बालिकाके 
गर्भसे राजा घृतराष्ट्र और महाबली पाण्डुका जन्म हुआ 
और इन्हींसे ही झूद्वजातीय स््रीके गर्भसे विदुरजी उसन्न 
हुए; जो धर्म-अर्थके ज्ञानमें निपुण। बुद्धिमान मेधावी 
और निष्पाप थे ( आदि० ६३। ११३-१३४ )। 
सत्यवतीद्वारा व्यासका आवाइन और व्यासजीका माताकी 
आशात्षे विचित्रवीर्यकी पत्नियोंके ग़र्भसे संतानोत्पादन 
करनेकी स्वीकृति देना ( आदि० १०४ | २४-४९ 2 | 
श्नके द्वारा विचित्रवीर्यके क्षेत्रसे धृतराष्ट्र, पाण्ड और 
बिहुर॒की उसपत्ति तथा माताके पुछनेपर इनका उन पुर्त्रो- 
के भाबी शुणों और छक्षणोंका वर्णन ( आदि० ३०५ 
अध्याय ) | इनका गान्धारीको सौ पुत्र होनेका वरदान 
देना ( आदि८ ११४। < )। इनके द्वारा गान्धारीके 
लिये उसके गर्भसे गिरे हुए मांसपिण्डसे सौ पुत्र होनेकी 
न्यवस्था ( आदि० ११४ ॥ १७-२४ ) | इनका सासः 
पिण्डके एक सौ एकर्वे भागसे गान्धारीके लिये के 
पुत्री होनेका आश्वासन देना और उसे भी 
पृतपूर्ण घटमें स्थापित करना ( आदि० 3१५ । 
१६-३८ ) | बनमें व्यासजीका कुन्तीसहित पाण्डवोंको 
दर्शन और आश्वासन देना (आदि० 3५५।॥ ५-_१९)। 
इनका पाण्डवॉको पुनः दर्शन देकर द्रौपदीके पृरजजन्मका 
वत्तान्त सुनाना और उसके इन सबकी पत्नी होनेकी 
बात बताकर इन्हें पाग्चालकी राजधानीमें जानेके डिये 


आदेश देना ( भादि० १६८ अध्याग ) | जिसे देबल्येक- 


में अलकनन्दा कहते हैं, वही इस छोकमें आकर गल्ला 
नाम धारण करती है--यह कृष्णद्वेपायनका मत है 
( आदि० १६९ । २२ ) । द्रुपदकी राजधानीकी ओर 
जाते हुए पाण्डवोंसे मार्गमें इनकी मेंट और परस्पर स्वागत- 
सत्कारके बाद वार्ताछ्ाोप ( आदि० १८४ | २-३ ) | 
व्यासजीके समक्ष द्रौपदीका पाँच पुरुषोसि,विवाह होनेके 
विषयमें द्रुपद, ध्रृश्युम्म और युधिष्ठिरका अपने-अपने 
विचार व्यक्त करना तथा असत्य्ते डरी हुई कुन्तीको 
इनका आश्वासन देना ( आदि० १९७ अध्याय ) | 
इनका द्रुपदको पाण्डवों तथा द्रौपदीके पूर्वजन्मकी कथा 
सुनाकर उन्हें दिव्य दृष्टि देना (आदि० १९६॥ १-३०)। 
द्रौपदी खगंकी लक्ष्मी है और पाँचों पाण्डवॉकी पत्नी 
नियत की गयी है--इस बातका द्वुपदको निश्चय कराना 
( आदि० १९६ । ५३-७३ ) | भ्रीकृष्णद्वैपयन व्यास 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४ । ११)। 
इनका अर्जुनको उत्तर, भीमसेनको पूर्व, सहदेवको दक्षिण 
और नकुलछको पश्चिम दिशामें दिग्विजयके लिये जानेका 
आदेश ( सभा० २५। » के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
७४२ ) | इनका युधिष्ठिकके राजसूय यज्ञमें ब्रह्माका कार्य 
सेभालना ( सभा० ३३ । ३४ ) | राजसूय यज्ञके अन्तमें 
युधिष्टिरके प्रति भविष्यवाणी सुनाना ( सभा० ४६ । 
१-१७ ) | इन्होंने राजसूय यज्ञके अन्तर्मे युधिष्ठिरका 
अभिषेक किया ( सभा० ५३ । १० ) | इनका घृतराष्ट्र- 
से दुर्योधनके अन्यायको रोकनेके लिये अनुरोध ( वन० 
७। २३ से वन० «८ अध्यायतक ) । इनके द्वारा 
सुरभि और इन्द्रके उपाख्यानका वर्णन तथा पाण्डबोंके 
प्रति दया दिखाना ( वन० ९ अध्याय ) । धृतराष्ट्रको 
मैत्रेकके आगमनकी सूचना देकर इनका प्रस्थान ( वन० 
१० । ४-६ ) | इनका द्वैतवनमें पाण्डवोंके पास जाना 
और युधिष्टिरको प्रतिस्म्ृति विद्याका दान करना ( बन० 
३६ । २४-३८ ) | कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक 
मिश्रकतीर्थ है; जहाँ महात्मा व्यासने द्विजोंके छिये सभी 
तीर्थोंका सम्मिशरण किया है| आगे चलकर व्यासबन है 
और इससे भी आगे व्यासस्थली नामक एक स्थान है; 
जहाँ बुद्धिमान्‌ व्यासने पुत्रशोकसे संतप्त हो शरीर त्याग 
देनेका विचार किया था ( बन० ८३। ९१-९७ ) | 
पाण्डवोंसे दान-धर्मके प्रतिपादनके प्रसंगमें मुदूग ऋषिकी 
कथा सुनाना ( वन० अध्याय २६० से २६३ तक ) | 
धृतराष्ट्से श्रीदृषण और अर्जुनकी महिमा बतानेके लिये 
संजयको आदेद (उद्योग० ६७ । १०) । इनका घृतराष्ट्र- 
को समझाना(उद्योग ०६९।$ १-१७) | इनके द्वारा संजयको 
दिव्य-इृष्टि-दान ( भीष्म ० २। १० ) । घृतराष्ट्रसे भयंकर 
उत्पातेंका वर्णन करना ( भीष्म ० २। १६ खे भौष्स ० ३ । 
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४५ तक ) | विजयसूचक्र लक्षणौंका वर्णन करना 
( भीष्म ० ३। ६७-८७ ) | इनका युधिष्ठिरको मत्युकी 
अनिवर्यता बताना ( द्रोण० ७२ । ११ ) | युधिष्ठिरको 
नारद-अकम्पन-संबाद सुनाना ( द्रीणग० ५२ | ३० से ५४ 
अध्यायतक ) | षोडशर जकायोपाख्यान प्रारम्भ करना 
( द्रोण०,अध्याय ०७ से द्रोण० ७१ । २२ तक ) | 
युधि छरका शोक-निवारण करके अन्तर्धान होना ( द्रोण० 
७१ । २३ ) | धटोत्कच-वधते दुखी युधिश्विरकों समझाना 
( द्रोण० १८३ | ५८--६७ ) | अश्वत्यामासे शिव और 
>आ्रीकृष्णकी महमा बताना ( द्वोणग० २०३ । ५३६-- 
९६ ) । अजुनसे भगवान्‌ शिवकी महिमा बताना 
( द्रोग० २०२ अध्याय ) | वधके लिये उद्यत सात्यकिके 
हाथसे संजयको मुक्त कराना ( शल्य० २९। ३९ ) | 
इनके द्वारा धृतराष्ट्रको सान्त्वना ( शल्व० ६३ । ७७ )। 
अर्जुन और अश्वत्थामाके त्रह्मात्नको शान्त करनेके लिये 
इनका प्रकट होना ( सौप्तिक० १४ । ११ ) | अश्व- 
त्यामासे अपनी मणि देकर शान्त हो जानेके लिये कहना 
( सोप्तिक० १५। १९--२७ ) | श्रीकृप्णद्धारा अश्व- 
त्थामाकों दिये गये शापका समर्थन करना ( सोघ्तिक० 
१६ । १७-१८ ) | शोकसे मूर्छित धृतराष्ट्रको समझाना 
( सत्री० ८ | १३---४९ ) । पाण्डवॉको शाप देनेके लिये 
उद्यत गान्धारीको समझाना ( ख्री० १४ | ७--१३ )। 
युद्धके पश्चात्‌ युधिष्ठिरके पास आना ( शान्ति० ३ | 
४ ) । युधिष्टिससे शब्व और लिखितका चरित्र सुनाते हुए 
सुद्युम्मके राजदण्डकी महत्ताका प्रतिपादन करना 
( शान्ति० २३ अध्याय ) । राजा हयग्रीवका चरित्र 
सुनाते हुए युधिष्टिरकी राजोचित कतंव्य-पालनके लिये 
समझाना ( शान्ति० २४ अध्याय ) | राजा सेनजितूके 
उद्घारोंका उल्लेख करते हुए. युधिष्ठिरकोी आश्वासन देना 
( शान्ति० २५ अध्याय ) | शरीर त्यागनेके लिये उद्चत 
युधिष्टिरकी रोककर समझाना ( शानिति० २७ | २८--- 
३३ ) । अश्मा मुनि और जनकके संवादरूपमें प्रारब्धकी 
प्रबछता बतलाकर युधिष्टिरको समझाना-बुझाना ( शान्ति० 
२८ अध्याय ) | अनेक युक्तियेंद्वारा युधिष्टिकी समझाना 
( शानित० ३२ अध्याय ) | कालकी प्रबलता बताकर 
देवासुर-संग्रामके उदाहरणसे युधिष्ठिरको प्रायश्रित्त करनेकी 
आवश्यकता बताना ( शान्ति० ३३ । १४--४८ ) | 
युधिष्ठिरसे प्रायश्चित्तका वर्णन करना ( शान्ति० अध्याय 
३४ से ३७ तक ) | स्वायम्भुव मनुद्दारा कथित धर्मका 
उपदेश करना ( शान्ति० ३६ अध्याय ) । युधिष्ठिरको 
भीष्मके पास चलनेके लिये कहना €( झान्ति० ३७ | 
मन १६ ) | शरशय्यापर पढ़े हुए भीष्मजीको देखनेके 


छिये इनका पदार्पण करना (शाम्ति० ४७ |५) | 


८-5 
व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवकों काछका खरूप बताना 
( शान्ति० 009 नह 2 | झुकदेवको सुश्टिक्रम 
तथा युगधर्मका उपदंश देना ( शान्ति० २१२ 
अध्याय ) | इनका ब्राह्मप्रढरयय ओर महाप्रल्यका वर्णन 
करना ( शान्ति० २४३ अध्याय ) | ब्राह्मणोंक्रे कर्तव्य 
और दानकी प्रशंता करना ( शान्ति० २३४ अध्याय ) | 
सर्ग, काछ) धारणा बें३) कर्ता) कार्य ओर क्रिय फरके 
विषयमें इनका शुकदेवकी उपदेश करना (शान्ति० अध्याय 
२३० से ३४५ तक ) |! शुकदेवको मोक्ष-धर्मविषयक् 
विभिन्न प्रश्नोका उत्तर देना ( शाह्ति० अध्याय २४० से 
२७७ तक ) । अपने पुत्र झुकदेवकों वेशग्य और धम्मंपूर् 
उपदेश देते हुए चेतावनी देना (शाल्ति० ३९१ ॥ ४-- 
९३ ) | इनकी पुत्र प्राप्तिके लिये तपस्या और शड्ढरजीसे 
वर-प्राप्ति ( शानितिण० ३२३ । १२--२५९ ) । घृताची 
अप्सराके दर्शनसे मोहित होनेके कारण अरणी-काप्ठपर 
इनके वीयका पतन और उससे शुकदेवजीकी उस्पत्ति 
(शान्ति० ३९४ । ४---३० ) । शुकदेवको जनकके पास 
भेजना ( शान्ति" ३२०७ | ६--११ 9 | शिष्योकों 
वरदान देना ( शान्ति० ३९७ | ३७--७५२ ) । नारद- 
जीके पूछनेपर अपनी उदासीका कारण बताना ( शान्ति० 
३२८ | १६-१९ ) । शुकदेवको अनध्यायका कारण 
बताते हुए, प्रवह आदि सात वायुओंका परिचय देना 
( शान्ति० ३२८ | २८--७७ ) । पुत्र-मोहबश शुकदेव- 
जीको जानेसे रोकना ( शान्ति० ३३१ । ६३ ) । पुत्र- 
विरहजनित शोकसे व्यासजीकी व्याकुछता ( शाल्ति० 
३३३॥ १९--३१ ) | व्यासजीका अपने शिष्योंकी 
ब्रह्मादि देवताओंको दिये गये नारायणके उपदेशको घुनाना 
( शान्ति० ३४० । ९०--३३० ) | नारदके मुखते 
इन्हें सात्वतधर्मकी उपलब्धि और इनके द्वारा धर्मराज 
युधिष्टिकको इस घर्मका उपदेश ( शानित० ३४८ । ६४ 
६७ ) | सरखतीपुत्र अपान्तरतमाके रूपमें इनकी उल्ष्ति 
ओर महिमा ( ज्ञान्ति/ ३४९ । ३९--७५८ 2 | 
अुधिष्ठिससे शिवमहिमाके विष्यमें इनका अपना अलुर्भा 
बताना ( अनु० १८ । १-३ ) ! भीष्मजीके समक्ष इनके 
डारा ब्रह्महत्याके समान पापोंका निरूपण ( अछ्ु० २४ । 
५-०२ ) | व्यासजीका झुकदेवसे गौआंकी) गोलोकी 
गा 
न टजर क्रमशः ब्राह्मणत्व प्राप्त कर | 
मेत्रेयके प्रइनोके न आ 2 उकल अक संवाद 
(> न्क उनके साथ व्यासजीका गे 
शा २० से १२२ तक ) | भीष्ससे युधिः४२ 

के के जानेकी आज्ञा देनेको कहना ( अचु० ११६ ४ 

| ईैनका शोकाकुछ युधिष्ठिकको समझाना ( आर 


॥ 
| 
ः 
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२ | १७-२० ) | युधिष्ठिरको अश्वमेघयज्ञ करनेकी सलाह 
देना ( आश्व० है | 4-१० )। व्यासजीका युधिष्ठिरको 
धन प्रातिका उपाय बताना ( आश्व० ३। २०-२१ )। 
सुनाना ( भ्षाश्रव७ अध्याय 


युविष्टिरकी मख्त्तका इत्तानत् 


४ ते १० तक ) | पतिश्ोकसे दुखो उत्तराको आश्वासन 
देना ( भाश्व० ६९ । १३-१२ ) । पुत्रशोकसे दुखी 


अजुनकी समझाना 
युधिष्टरकों अश्मेंध यश्ञकी आजा देकर अन्तर्थान होना 
(आश्व० ६६९॥ २० ) । इनका अजुनकी अश्वमेधोय 
अधको रक्षकके छि4) भीयसेन और नकुछकों राज्य-पालन- 
के लिये तथा सहदेवकों कुठम्बसम्बन्धी कार्योकी देख- 
रेखके लिये नियुक्त करना ( आश्व० ७३॥ १४-२० )। 
इनके द्वारा शास्त्राय विधिके अनुसार अश्वमेघीय अश्वका 
उत्सर्ग ( आश्वँ० ७३ । ३ ) | युधिष्ठिरद्वारा इनको 
समस्त प्रथ्वीका दान तथा इनके द्वारा प्रथ्वीकों उन्हें छौटा- 
कर. उसके निष्कयरूपसे ब्राह्मणोंके लिये सुवर्ण देनेका 
आदेश ( आश्व० ८५ | ८-१८ ) | इनके समझानेसे 
युध.छरका धृतराष्ट्रको वनमें जानेके लिये अनुमति देना 
(आश्रसन० ४ अध्याय ) | इनका वनमें धृतराष्ट्रके पास 
आना और उनका कुशलू-समाचार पूछते हुए विदुर और 
युधिष्ठिरकी धर्मरूपताका प्रतिपादन करके उनसे अभीष्ट 
वस्तु मोगनेके लिये कहना ( आश्रम० २८ अध्याय 2 । 
इनका अपना तपोबर दिखानेके लिये कहकर धृतराष्ट्रको 
भनोवाओ्छित वर साँगनेके लिये आज्ञा देना तथा गान्धारी 
और कुन्तोका इनसे अपने मरे हुए पुत्रों एवं सम्बन्धियोंके 
दर्शन करानेका अनुरोध करना (आश्रम० २९ अध्याय ) | 
कुन्तोका इन्हें कर्णके जन्मका गुप्त रहस्य बताना और 
व्यासजीका उन्हें स,न्त्वना देना ( आश्रस० ३० अध्याय ) | 
इनके द्वारा ध्ृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय तथा 
इनकी आज्ञासे सबका गज्ञातटपर जाना ( आश्रम० ३१ 
अध्याय ) | इनके प्रभावसे कुरुक्षेत्रम मारे गये कौरब- 
पाण्डव वीरोंका गज्ञाके जरूसे प्रकट होना ( आश्रम॒० दर 
अध्याय ) | इनका आज्ञासे विधवा क्षत्राणियोंका गन्नाजीमें 
गोता लगाकर अपने-अपने पतिक्रे छोककों प्राप्त करना 
( आश्रम० ३३ । १८-२२ ) | इनकी कृपासे जनमेजय- 
को अपने पिताका दर्शन प्राप्त होना ( आश्रस० ३े७। 
४-० ११ ) | इनका घृतराष्ट्रको पाण्डवॉको विदा 

लिये आइश देना ( आश्रम० ३६ | "न्‍४र३ 2 | 
अहुकुछ संहारके पश्चात्‌ अर्जुनका इनके आश्रमपर आना 
और उनके साथ इनका वार्ताछाप ( मौसछ० < 
अध्याय ) | व्यासनिर्मित महाभारतके श्रवण एवं पठनकी 
महिमा ( स्वगो० ७ । ३७-६८ ) | 


६ आश्र० ६२ । १४-१७ ) । 


मदाभारतमे आये हुए व्यासजीके नाम-कष्ण) कृष्ण 


( ३३३ ) 
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द्वेपायन, द्वैपायन सत्यवतोसुत) सत्यवत्यात्मज) पाराशर्य 
पराशरात्मज) वादरायण) वेदव्यास आदि । 

व्यासवन- कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक वन, जहाँ मनो- 
जब तीथमे स्लान करके मनुध्य सहस्न गोदानका फल पाता 
है (वन० ८३। ९३)। 


व्यासस्थली-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एके प्राचीन तीर्थ) 
जहाँ व्यासने पुत्रशोकसे संतत्त हो शरार त्याग देनेका 
विचार कर लिया था | उस समय उन्हें देवताओंने पुनः 
उठाया था । इस स्थलमें जानेते सहुस्स गोदानका फ़ल 
मिलता है ( बन० ८३ । ९६-९८ ) | 
व्युषिताश्व-एक पूरुवंशी धर्मात्मा नरेश ( आदि० ३२०। 
७ )। इनके द्वारा विविध यज्ञोका अनुष्ठान ( आदि० 
१२० । ८--१६ ) । राजा कक्षीवान्‌की पुत्री भद्रा इनकी 
प्यारी पत्नी थी, जो अपने समयक्री अप्रतिम सुन्दरी थी। 
उसके प्रति अत्यधिक कामाप्तक्त हो जानेके कारण यक्ष्मासे 
इनकी असामयिक मृत्यु हो गयी ( आदि० १२० ॥ १८- 
६९ ) | भद्गाके विछाप करनेपर आकाशवाणीद्वारा इनका 
उसे आश्वासन देना तथा इनके शवद्वारा उसके गर्भसे सात 
पुत्रोंकी उत्पत्ति ( आदि० १२० । ३३-३६ ) | 
व्यूक-एक भारतीय जनपद (भीष्स० ९। ६१ ) | 
व्यूढोरु ( व्यूढोरस्क )-इतराष्ट्रके सौ पुत्रेंमेंसे एक 
(आदि ० ६७ | १०५; आदि० ११६ । १४) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( भीष्म० ९६। २३ ) | 
व्यूह-युद्धके समय चत॒रज्ञिणी सेनाक्े विभिन्‍न अज्ञोंको 
संगठित करके विशेष प्रकारसे खड़ी करनेकी रीतिकरों व्यूह 
कहते हैं | दूमरे शब्द यही मोचरतरिंदी है । महाभारत- 
काल्में अनेक प्रकारकी व्यूह रचना होती थी | महाभारत- 
में वर्णित कुछ ब्यूहोंके नाम इस प्रकार हैं--अद्धंचच्ध 
व्यूह (मीष्म० अध्याय ५६) | क्रौश्वव्यूह ( भीष्स० 
अध्याय ५० ) | गरुड़ब्यूह ( भीष्म० अध्याय ५३ )। 
चक्रव्यूह ( द्वोण० अध्याय ३४ ) | मकरव्यूह ( भीष्सत० 
अध्याय ६९ ) | मण्डलब्यूइ ( सीष्स० अध्याय ८१ )| 
मण्डलार्ड व्यू ( द्रोण ० अध्याय २० ) | बच्रव्यूइ ( भीष्स ० 
अध्याय 4१ ) | शकटब्यूह ( द्वरोण० अध्याय ७ )। 
इयेनव्यूइ ( भीष्म० अध्याय ६९ ) | सर्वृतोभद्र (भीष्म ० 
क्षष्याय ९९ ) | सुपर्णव्यूह ( द्रोण अध्याय २० )। 
सूचीमुखव्यूह ( सीष्म० अध्याय ७७ )। 
व्योमारि-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु ० ९३ । ३७ ) | 
बजन-सम्राद अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्मसे ,उत्पन्‍्न 
तीन पुत्रोमेसे एक । शेष दोके नाम हैं--जहु और 
रूपिण ( आदि० ९४ । ३३-३२ )। 


ब्रीहिद्रोंणिकपव 


व्रीहिद्रोंणिकपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 

२०९ से २६१ तक ) | 
) 

शंयु-ये बृहस्पतिके प्रथम पुत्र हैं | इनके लिये प्रधान 
आहुतियोंके देते समय सर्वप्रथम घीकी आहुति दी जाती 
है | चातुमास्यसम्बन्धी यश तथा अश्वमेध यज्ञमें इनका 
पूजन होता है | ये सर्वप्रथम उत्न्न होनेवाले ओर सर्व- 
समर्थ हैं तथा अनेक वर्णकी ज्वालाओसे प्रज्वलित होते 
हैं| इनकी पत्नीका नाम सत्या था | वह धर्मकी पुत्री 
थी | उसके गर्भसे इनके द्वारा एक अग्निस्वरूप पुत्र 
तथा उत्तम ब्तका पालन करनेबालौ तीन कन्याएँ हुई 
( बन० २१९। २-४ ) | 


शक-एक भारतोय जनपद और जाति | शक जातिके लोग 
वशिष्ठकी नन्दिनी गायके थनसे प्रकट हुए ( आदि० 
१७४ । ३६ ) | भीमसेनने पृर्व-दिग्विजयके समय शर्कों- 
को परास्त किया था ( सभा० ३०। १४ ) | नकुलने 
भी इनपर विजय पायी थी ( सभा० ३२ । १७ ) | शक 
देश और जातिके राजा राजसूय यज्ञर्म युधिष्ठिसके लिये 
भेंट छाये थे ( सभा« ५१ । ३२ ) | कलियुग शक 
आदि जातियोके लछोगोंके राजा होनेका उल्लेख ( वन० 
१८७५ । ३५ ) | शक देशके राजाके पास पाण्डवोकी 
ओरतसे रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार क्रिया गया था 
( उद्योग० ४। १५ ) | ये कम्बोजराज सुदक्षिणके साथ 
दुर्योधनकी सेनामें सम्मिलित हुए थे ( उच्योग० १९। 
२१ ) | शक एक भारतीय जनपदका नाम है ( सीष्म ० 
९ | ५१ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णने शक देशपर विज्ञय 
पायी थी ( द्वोण० ११ | १८ ) । सात्यकिने बहुतसे 
शक सैनिकोंका संहार किया था ( द्रोण० १३९ । ५्ड, 
५३ ) । कर्णने भी शक देशकों जीता था ( कणे० ८। 
३८ ) । शक पहले क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मणोंके दशनसे 
बश्चित होनेके कारण ( अपने धर्म-कर्मसे भ्रष्ट हो ) श़्दर 
भावको प्राप्त हो गये ( भन्वु० ३३। २६ ) | 
शकुनि-( १ ) इ४तराष्ट्र-कुछमें उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमैजयके सपंसत्॒र्मे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। 
१६ ) | ( २ ) गान्धारराज सुबलका पुत्र, दुर्योधनका 
मामा इशीकी सहायतासे दुर्योधनने युधिष्ठिकको जूएमें 
ठग लिया था ( आादि० ६१ | ५० ) | देवताओंके 
कोपसे यह घमविरोधी हुआ ( आदि० ६३ । ११ १- 
३३२ ) । यह द्वापरके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ७८3 आश्रम० ३३ | ३० 2 । इसके द्वारा 
गान्धारीके विवाह-कार्यका सम्पादन ( आदि० ३०९। 


4५-१६ ) । यह द्रौपदीके खयंबरमें गया था ( भादि० 


 ) | पाण्यवोकी ज॒भूललरित न मु 
ल्यि इसका द्रुपदनगरमें कौरवोंको परामर्श देना (आदि 
१९९ | ७ के बाद रे पाठ, पृष्ठ ५७३-५७४ ) | 
युधिष्टिरके राजसूय-यशमें इसका पदार्पण ( सभ्ा० ३४। 
६ ) | यह सबके विदा होनेपर भी उस दिव्य सभा भवनों 
दुर्योधनके साथ ठहरा रहा (खमा० ४५। ६८)। 
पाण्डवॉपर विजय प्राप्त करनेके सम्बन्ध इसकी दुर्योधन 
बातचीत ( सभा० ४८ अध्याय ) | युधिष्ठिरकी सम्पत्ति 
( ऐश्वर्य ) को हृड़पनेके लिये इसके द्वारा धृतराष्ट्को 
यूतक्रीड़ाका परामर्श देना ( सभा० ४५९ अध्याय )। 
जूएके अनोचित्यके सम्बन्ध इसके साथ युधिष्ठिरका 
संवाद ( सभा० ७९ अध्याय ) | जूएमें छछ करके इसका 
युधिष्टिरको हराना ( सभा ० अध्याय ६० से ६ $तक ) | इसके 
साथ जूआ खेलकर युधिष्ठिरका अपना सब कुछ हार जाना 
( सभा० अध्याय ६७ )। पुनर्य तमें इसका ग्रुधिष्टिको 
जूएकी शर्त सुनाना और एक ही दरविमें अपनी विजय 
घोषित करना ( सभा० ७६ । ९-२४ ) | पाण्डव 
प्रतिज्ञा तोड़कर वनसे नहीं छौटेंगे। यह कहकर इसका 
दुयोधनको आशंकाको दूर करना (बन॒० ७। ७-१०) | 
इँतवनमें पाण्डवोंके पाप्त चलनेके लिये इसका घोभयात्राके 
प्रस्तावका समर्थन करना ( वच० २३८ । २१, २३ ) | 
धृतराष्ट्रको घोषयात्राकी अनुमतिक्े लिये समझाना ( वन० 
२३९ । १८-२१ ) | इसका घोषयात्ना्में दुर्योधनके साथ 
जाना और गन्धवसि युद्ध करके. घपिल 
होना (्‌ बन० २४७१ | १७--२७ ) | दुर्याधनकों 
पाण्डवोंका राज्य छोटा देनेके लिये समझाना ( बन० 
२७१ । १-६८ ) | प्रथम दिनके संग्राममें प्रतिविर्ष्यके 
पाथ दन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ४७ । ६३-६७ ) | इसके 
पाँच भाइयोंका इरावानद्वारा वध ( भ्रीष्म० ९० | ९२४८ 
४७ ) । इसका युधिष्टिर, नकुछ और सहृददेवपर आक्रम! 
और उनके द्वारा इसकी पराजय ( भीष्म० ०७ । ८_ 
*ै३े ) | सहदेवके साथ युद्ध (द्वोण० १४ । २२-२७)। 
इसके द्वारा मायाओंका प्रयोग तथा अर्जुनद्वारा उन मायाओं: 
नाश होनेपर इसका पछायन(द्रोण० ३०।१७--२४)! 
अभिमल्युके साथ युद्ध ( द्रोग० ३७ | ५ ) | नंकुई 

साथ युद्ध ( द्वोग० ९६ । २३-२५) ' 
न का ( द्वोणग० १२ रा का 
८ रथियों ओर पॉच भाइये 

० १५७ । २२-२६ ) । नकुलद्वारा ड्स 
अर ( द्रोण० १६९ | १६ ) । इसका डुर्योध । 
६६) एक बस तोगण हा 
'पद्वारा इसको पराजय € द्वरोण० १३१ 


3५-३९ ) । द्रोणाचार्यके मारे जानेपर इसका 3 


शक्कुनिकी 
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अल्से भागना ( द्रौण० १९३ । ९ ) । इसके द्वारा सुत- 
शोमकी पराजय ( कर्ण० २०८ । ४०-४१ 2 | सात्यकि- 
द्वारा इसका पराजित होना ( कर्ण ० ६१ । ४८-४९ )| 
भीमसेनद्वारा प्रृथ्वीपर गिराया जाना (करण० ७७ | ६९- 
७० ) | इसके द्वारा भाई सहित कुलिन्द-राजकुमारका वध 
( कर्ण० ६५ | ७-१९ )। पाण्डव घुड़सवारोंका इसके 
ऊपर आक्रमण) इसका भागना) पुनः धृश्य्रम्नकी सेना- 
पर आक्रमण करना तथा पाण्डब सैनिकोंसे घिरकर 
घायल होना ( शब्य० २३ । ४१-८७ ) | सहदेवद्वारा 
इसका वध ( शब्य० २८ । ६३ ) । व्यासजीके प्रभाव- 
है यह भी गल्गञाजीके जलसे प्रकट हो अपने सगे-सम्बन्धियों- 
से मिला था ( आश्रम० शे२। ९ )॥। मृत्युके पश्चात्‌ 
यह द्वापरमें मिल गया ( स्वर्गीो० ७५ । २१ ) | 


प्रह्भारतमें आये हुए शकुनिके माम-गान्धार; गान्धार- 
पति) गान्धारराज) गान्धारराजपुत्र। गान्धारराजसुत, 
कितव) पर्वतीय) सौबछ) सौबछूक; सौबलेय, सुबलज, 


सुबलपुत्र, सुबलसुतः सुबलात्मज आदि | 


इशकुनिका-स्कन्दको अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
१039) 

शक्कुनिश्रह-रौद्ररूपघारिणी विनता ( वन० २३० । 
२६ )। 

शक्कुन्त-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अलु० 
४।७०० ) । 

शक्ुन्तछा-महर्षि कण्बकी पोषित पुत्री) जो सम्राट दुष्यन्त- 
की धर्मपत्ती और भरतकी माता हुईं | इनके यहाँ 
राजा दुष्यन्तका आगमन | इनके द्वारा उनका स्वागत 
तथा अपने जन्म-प्रसंगका वर्णन ( आदि० ७१ अध्याय )। 
ये विश्वामिन्नके द्वारा मेनका नामक अप्सराके गर्भसे 
हिमालयके शिखरपर मालिनी नदीके किनारे उसन्‍न 
हुई थीं | कण्व इनके पालक पिता थे। इनकी उत्पत्तिकी 
कथा ( आदि० ७२ | १--१० ) । शक्कुन्तों ( पक्षियों ) 
द्वारा रक्षित होनेके कारण इनका नाम “शकुन्तला! हुआ 
(आदि ० ७२ । ११-१६) । दुष्यन्तके प्रार्थना करनेपर 
इनके द्वारा स्त्री-स्वातर्त्यका निषेध) अपनी पिठभक्ति एवं 
ब्राहणके प्रभावका वर्णन ( आदि० ७३० ५ से के 
पूव॑त्तक ) | दुष्यस्तके द्वारा विवादोंके आठ मेद बताकर 
इनके प्रति गान्धरव-विवाहका समर्थन ( आदि० ७ | 
4-३४ )| दुष्यन्तके साथ इनके विवाहकी शर्ते (आदि० 
७३ | १७-- १७ ) | दुष्यन्तके साथ इनका गान्धव विवाह 
( भादि० ७३ | १९-२० ) | कण्वके प्रति इनके 
छोरा अपने गुप्त विवाहके इत्तान्तका निवेदन ( आदि० 
९३ । २४ के बाद ) । कण्वद्वारा विवाइका 


( ३३० ) 


शक्कर 


समर्थन तथा आशीर्वाद ( आदि० ७३। ३२ के बाद ) | 
इनके गर्मसे दुष्यन्तद्वारा भरतका जन्म ( आदि० 
७४ | २ ) | कण्बद्वारा इनके प्रति पातित्रत्य धर्मका 
उपदेश और उसकी महिमाका वर्णन ( आदि्ि० ७४ | 
९-१० ) | पिताकी आज्ञा पाकर द्धनका पति-ग्रह-गमन 
( आदि० ७४७ । १०-१४ ) | इनका राजा दुष्यन्तसे 
अपने पुत्रको ग्रहण करने और युवराज-पदर अभिषिक्त 
करनेके डिये कहना तथा अपने साथ उनके सम्बन्ध 
और प्रतिज्ञाका स्मरण दिलाना ( जआदि० ७४। १६-- 
१८ )। दुष्यन्तके अस्वीकार करनेपर इनका लजा एबं 
रोषपूर्ण उपाल्म्म) घर्मकी श्रेष्ठ और परमात्मा एवं 
सूर्य आदि देवताओंकोी पुण्य-पापका साक्षी बतलछाकर 
दुष्यन्तसे अपने साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करनेके लिये 
अनुरोध, पतित्रता पत्नी और पुत्र-परोत्रोंकी मह्दिमा 
बतलाकर दुष्यन्तको उनके साथ अपने पूर्व सम्बन्धका 
स्मरण दिलाना ( आदि० ७४। २१-६७ ) । दुष्यन्तके 
प्रति इनके द्वारा अपने जन्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
(आदि० ७४। ६९-७० ) । इनके द्वारा दुष्यन्तके प्रति 
पुनः अपने जन्म-कर्मकी महत्ता बतलाते हुए सत्यधर्मकी 
श्रेष्ताका कथन तथा निराश होकर जानेका उपक्रम (आदि० 
७४७ | ८४ से १०८ के बाद तक )। आकाशवाणीद्वांरा 
इनके कथनकी सत्यता घोषित होनेपर दुष्यन्तद्वारा 
अज्ञीकार ( आदि० ७४ | १०९--१२७ ) | डुष्यन्त- 
द्वारा इनका पटरानीके पदपर अभिषेक ( आदि० ७४। 
१२७ के बाद ) | 

दक्त-राजा पूरुके प्रपौत्र एवं मनस्युके पुत्र: जो ५्सोवीरी!के 
गर्भले उसन्न हुए थे | इनके दो भाई और थे) जिनके 
नाम हैं--संहनन और वाग्मी | ये सभी झरवीर और 
महारथी थे ( भादि० ९४ । ७ ) | 

शाक्ति-महर्षि वसिष्ठके कुलकी वृद्धि करनेवाले महामनस्वी 
पुत्र) जो अपने सो भाइयोमें सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि 
थे ( इनकी माता अरुन्धती थीं) ( आदि० १७७ | 
६ ) । कव्माषपादद्वारा इनपर प्रहमर और इनके द्वारा 
कल्माषपादकों राक्षस होनेका शाप ( आदि० १७७। 
३१-१३) । राक्षसभावापन्न कल्माषपादद्वारा इनका भक्षण 
( आदि० ३७७८ | ४० )। इनके द्वारा स्थापित 
अदृश्यन्तीके गर्भसे पराशरका जन्म ( आदि० ३७७ । 
4 ) | ये बतिष्ठके पुत्र थे इनके पुत्र पराशर थे और 
प्राशरक्रे पुत्र व्यात इनके पौत्र छगते थे ( ज्ञान्ति० 
३४९ । ६-७ ) । ये उत्तर दिशाके ऋषि थे, इनका 
नामान्तर वासिष्ठ ( अनु० १६७ | ४४ ) | 


शक्र ( इन्द्र )-बारह आदित्वोमेंस एक ( भादि० ६७। 


१७ )। 


शक्रकुमारिका 


पे सन न्यू खिफर््प््स्--नज< 
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शक्रकुमारिका-एक सिद्धसेवित प्राचीन तीर्थ! जहाँ 
स्नान करनेसे शीघ्र ख्वर्गकी प्रासति ोती है ( बन० «२ । 
«१ )। 

शक्रदेव-एक कलिज्ञराजकुमार, जो कौरवपक्षीय योद्धा थाः 
भीमसैनके साथ ०इसका युद्ध और उनके द्वारा वध 
(भीष्सम० ५४ | २४-२७ ) | 


शक्रवापी-गिरिजके समीपस्थ गौतमके आश्रमक्रे निकटवर्ती 
वनमें रहनेवाला पूक नाग ( सभा० २१। ९ ) | 


शक्रावर्त-एक तीर्थ, जिसमें देवताओं और पिलर्रोका तर्पण 
"करनेवाला मनुष्य पुण्यछोकमम प्रतिष्ठित होता है ( वन० 
«८४ । २९ ) | 

शड्भर-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१॥ रे७ )। 


घाछुः-एक यदुवंशी क्षत्रिय; जो द्रीपदीके स्वयंवरमें उपस्थित 
था ( भादि० ६८७। १९ ) । सुभद्रा और अजुनके 
विवाहके उपलब्यम अन्य बहुत-से बृष्णिवंशियोंके साथ यह्‌ 
भी दहेज लेकर खाण्डवप्रस्थमं आया था ( आदि० 
२२० । ३१-३३ ) । यह एक महारथी वीर था 
( सभा० १४। ७९ )। 

शक्लकण-( १ ) धृतराष्ट्रके कुलमें उत्न्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सपपंसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ७७। 
३७ ) | ( २ ) भगवान्‌ शिवका एक दिव्य पार्षद, जो 
कुबेरकी सभामें उपस्थित होता है ( सभा० ३०। 
३४-३७ ) | (३ ) पाव॑तीद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
पा्षदौमसे एक) दूसरेका नाम पुष्पदल्त था ( शल्य० 
४७ | ५३ ) | ( ४ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 
४७ । ५६ ) | 

शह्लुकरणश्वर-भगवान्‌ शिवकी एक मूर्ति, जिसकी पूजा 
करनेसे अश्वमेध यशसे दसगुने फलकी प्राप्ति होती है 
( चन० <२। ७० )। 


शह्लु-( १ ) कश्यपदारा कहूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३७ । ८ )। नारदर्जीने मातलिको इनका 
परिचय दिया था (डद्योग० १०३ । १२) । बलरामजीके 
परमधाम पधारते समय उनके स्वागतार्थ ये भे! आये थे 
( मौपल० ४ । १७ ) | ( २ ) राजा विराटके पुत्र) 
जो अपने पिता और भाईके साथ द्रीपदी-स्वयंवर्में पधारे 
थे (उत्तर एड उत्तरके भ्राता ) ( आदि० १८७। 
«)। बैग्तोद्वारा गोहरणके समय उनके साथ युद्धके 
लिये इनका जाना ( बिराट० ३१। १६ ) प्रथम दिनके 
संग्राम भूरिश्रवाके साथ इनका दन्द्व-युद्ध ( भीष्म० 
४७ | इेड-३े७ 2 | शल्यके साथ युद्ध ( भीष्म ० ४९ ॥ 
९ 
२६-४० ) द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और डनके द्वारा 


शहभ्या 


कन्कापमकन्कनक्य ल्स््ल्य््शय्य्य्य्य्य्श्श्य्य्य्श्य्य्श््ल्ल्र 


-+“ ख्च्््््सख्य्ल्र 


न्ज-ज्-- 
इनका वध ( स 4२ । २१-२३ ) | इनके मोरे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६।॥३७ ) । मृस्युके पश्चात्‌ थे. 
विश्वेदेवोमें मिल गये थे ( स्वगौ ० ७। १७-१८ )। 
(३ ) एक ऋषि, जो महर्षि लिखितके श्राता थे | थे 
इन्द्रकी सभामें रहकर देवराज इन्द्रकी उपासना करते हैं 
(सभा० ७। ११ ) । बिना पूछे अपने आश्रमका 
फल तोड़नेके कारण इनका अपने भाई लिखितको दण्ड 
ग्रहण करनेकेे ल्यि राजा सुय्युम्नके पास भेजना ( शान्ति 
२३ | २०-२७ ) | अपने भाई लिखितपर इनकी कृपा 
( शान्ति० २३ । ३८-४२ »। इनके द्वारा लिखितकी 
शंकाका समाधान ( ज्ञान्ति० २६। ४३-४४ ) | ये तिलका 
दान करके दिव्यलोकको प्राप्त हुए हैं (अचु० ६६। १२) । 
(७) एक देत्यः जो वदणकी सभासें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा« ९। १३ ) | (५) श्रेष्ठ 
निधियोंमें प्रमुख शझ्ठू) जो कुबेर-सभारें रहकर घन ध्यक्ष 
कुबेरकी उपासना करता है ( खमा० ३०० ३५ ) | 
पा्च:लराज ब्रह्मदत्तने उत्तम ब्राह्मणोंकों शाह निधिका 
दान किया था) इससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई थी 
( छान्ति० २६३४ । २९; अजु० १३७ | १७ )।(६) 
पॉच भाई केकयराजकुमारोंमेंसे एक) ये पाण्डवपक्षके 
उदार रथी थे ( उद्योग० १७१ । १५ ) | 

शह्नतीर्थ-सरस्वती-तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ । 
विशेष वर्णन ( शल्य० ३७। १९-२६ ) | 

शाझ्ननख-एक नाग) जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपाछना 
करता है ( सभ्ा० ९ । ८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


इसका 


शहुपद-स्वारोचिष मनुके पुत्र, जिन्हें पिताद्वारा नारायण 
प्रतिपादित सात्वत धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ था | ईल्‍्हेंन 
अपने पुत्र दिक्‍्पाल सुबर्णामकी इस धर्मकी शिक्षा दी थी 
( शानित० ३४८ । ३७-३८ ) | 

शह्लपिण्ड-कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उसन्‍न एक नी 
( आदि० ३५। २३) | 

शझ्ंसुख-कश्यपद्दारा कद्रके गर्मसे उत्पन्न एके नाग 
( आदि० ३७५। ३१ ) | 

शह्नमेखल- एक ऋषि) जो सर्पदंशनसे मरी हुई प्रमद्वराकी 
देखनेके छिये स्थृूलकेशके आश्रमके निकटवर्ती 
पधारे थे ( आदि० ८। २४) | 

शइ्लिक्ला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४६। १ ) 

गा कद्रके गर्भले उत्पन्न एके नाग । 
० ३७५। १२ ) | इसीका शहुशीर्ष नामपे/ 

आया है ( उद्योग० ३०३ । १७ ) | । 
शा््अपा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (हल्य० ४६। * ५ | 


देवी-ती्थम॑ स्नान करनेसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती 
है ( बन० 4८३ । ५१ हक । 


शची-देवराज इन्द्रकी पत्नी, जिनके अंशसे द्रीपदीका 


प्राकव्य हुआ था ( आदि० ६७॥ १५७ )। ये इन्द्र- 
सभार्मे देवराज इन्द्रके साथ उत्तम सिंहासनपर समास्तीन 
होती हैं ( सभा० ७। ४ 9 | बद्वासभार्मे भी उपस्थित 
हो देवेश्वर ब्रह्माजीकी उपासना करती हैं ( सभा० 
११ । ४२ )। ये देवेन्द्रकी महारानी हें) इन्होंने इन्द्र- 
भवनमें आयी हुई सत्यभामाकों देवमाता अदितिकी सेवामे 
पहुँचाया था (सभा ० ३८। २५के बाद दा ०पाठ, पष८ ११)। 
(इन्हें पुछोमा नामक असुरकी पुत्री कहा गया हैं) | 
इनका नहुपके भयसे बृहृस्पतिकी शरणमें जाना ( डद्योग० 
१३ । २०-२३ ) | नहुषको पति बनानेसे इन्कार करना 
( उद्योग० ३२। १५ ) । नहुपसे कुछ काछकी अवधि 
मॉँगना ( उद्योग० ३३६ । ४-६ ) | इनके द्वारा उप- 
श्रुतिकी उपासना (उद्योग० ३३ । २६-२७) | उपश्रुतिकी 
सहायतासे इनकी इन्द्रसे भेंट (डद्योग० १४ | ११-१२)। 
नहुषसे सप्तर्षियोंद्वारा ढोयी जानेवाली शिविकापर आनेकी 
माँग करना ( उद्योग० १५। ९-१४ ) | ये स्कन्दके 
जन्म-समयमें उनके पास गयी थीं (शल्य० ४५ । १३) | 
इनके नहुधके भयसे मुक्त होनेकी कथा ( शास्ति० 
३४२ ॥ ४७-७० ) । 
छुठ-एक दानव) जो कश्यपपत्नी दनुके गर्भते उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६५। २९ ) | 
शतकुस्भा-एक तीर्थभूत नदी। जहॉँकी यात्रा करनेसे 
मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिड़ित होता है ( वन० ८४। 
३०-११ ) | यह अम्निकी उसत्तिका स्थान है ( वन० 
२२२। २२-२६ ) | यह उन भारतीय- नदियोंमेंसे एक 
है, जिनका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्स० ९। १ ९) । 
शतघण्ठ(-स्कन्दकी अन॒ुचरी एक माठका (शल्य०४६।११)। 
शतचन्द्र-कौरवपक्षका एक महारथी योद्धा) शकुनिका 
भाई | भीमसेनद्वारा इसका वध (द्वोग० १७७ | र ३)। 
शतज्योति-सुभ्राटके तीन पुत्रेमिंस एक) जिनके एक छाख 
पुत्र हुए थे ( आदि० १।॥ ४४-४५ 05 
शतसुस्त-एक प्राचीन नरेश) जिन्होंने महल ( मोहल्य ) 
ब्राह्मणको सोनेका णह प्रदान किया और उसके पुण्यसे 
खर्ग प्रास कर लिया ( शान्ति० २३४ | रेर अड० 
१३७ । २१ ) | र 
शतद्ु ( शतद्वू )-हिमाल्य पर्व॑तसे निकली हुई एक नदी) 
जिसका आधुनिक नाम सतलूज है । एक समय 
पुश्नोंके शोकसे व्याकुड होकर वसिष्ठजा आत्महत्याके 


म० ना० ४३े-ए 


शब्लिनी ( रे३े७ ) शतरथे 
>> ऋछछछऋऋछऋछच्-ू-नड रस परर्र्स्स््स्स्क्स्स्क्स्स्स्स्स्ल्ल्क् स्स्प्- थम ज्मन्‍न 
शहिनी -कँकक्षेत्रकी सीमाक्रे अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ. लिये इस नदीमें कूद पड़े थे। उस समय 


उन्हें अग्निके समान तेजस्वी जान यह नदी सैकड़ों 
धाराआओंमें फूटकर इधर-उधर भाग चली | शतधा विद्र॒ुत 
होनेसे इसका नाम शतद्गु! हुआ ( भादि० १७६ | <- 
९५ ) | यह वरुणकी सभामें रहकर ब्ठनकी उपासना करती 
है ( सभा० ९। १९ ) | यह भारतवी एक प्रमुख नदी 
है, इसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म७ ७। १५ ) | 
महादेवजीके पूछनेपर स््ीधर्भका वर्णन करते समय पार्वती- 
जीने इसके विषयमें जिन पुण्यमयी प्रमुख नदियोसि सल्गह 
ली थी; उनमें शतद्रू भी थी ( भन्ु० १४६ । १५८) | 
यह साथं-प्रातःस्सरणीय नदी है ( अनु० १६५। १५८ )। 


शतधन्वा-एक क्षत्रिय, जिसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णने परास्त 


किया था ( वन० १२ । ३० ) । यह कलिज्नराज 
चित्राज्ञरकी कन्याके खयंवरमें गया था ( शान्ति० 
४।७)। 


शतपत्रवन-द्वारकाके पश्चिम भागमें स्थित सुकक्ष पर्वतको 


सब ओरसे बरेरकर सुशोभित होनेवाला एक वन ( सभा० 
३८ | २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 4५१३ ) | 


शतपवी-शुक्रकी भार्या ( उद्योग० ११७ । १३ ) | 
शतबला[-भारतवर्षकी एक नदी) जिसका जल यहाँके लोग 


पीते हैं ( भीष्मण ९। २० )। 


शतभिषा-एक नक्षत्र) जितके योगमें अगुर और चन्दन- 


सहित सुगन्धित पदार्थोका दान करनेवाला पुरुष परलोकमें 
अप्सराओंके समुदाय तथा अक्षयलोकको पाता है ( अनु ० 
६४ । ३० ) | चन्द्रअ॒तमें शतमिषाको चन्द्रदेवका 'हास! 
मानकर उसी भावसे उसकी पूजा करनी चाहिये ( झजु ० 
११०।८५ )। 


शतमुख-एक महान्‌ अछुरः जिसने सौसे अधिक वर्षोतक 


अपने मांतकी आहुति दी थी ( भन्ु० १४ | 4४- 
८५ ) | इससे संतुष्ट हो भगवान्‌ शक्लरका इसे वर देना 
( भजु० १४ | 4५-८७ ) | 


शतयूप-केकयदेशके एक मनीषी राजर्षि, जो पुत्रको 


राज्य देकर कुरुक्षेत्रके वन तपस्या करनेके लिये आये 
थे | इनके आश्रमपर ही धरतराष्ट्र आदि ठहरे थे । इन्होंने 
घृतराष्ट्से वनवासकी विधि बतायी थी ( आश्रम० १९। 
८--१३ ) । इनके पितामहका नाम सहसचित्य था 
(आश्रम० २०। ६ ) । इन्होंने नारदजीसे धृतराष्ट्रको 
मिलनेवाली गति पूछी थी ( आश्रम० २०॥ २३-२८ )। 


शतरथ-एक प्राचीन नरेश ( आदि० $॥। २३३ ) । ये 


यम्सभास रहकर सूर्यपुत्र यसकी उपासना करते हैं 
( खम्रा० < । २६ )। 


शतरुद्रे 2 


न्ननलनलतिि/डिस डडिचिि 5 - 


शतरुद्र-बैदका शतरुद्वियअ्रकरण) जिसमें रुद्रदेवके सी 
नार्मोका उल्लेख है ( अलु० १७० । १४ )। 

शतलोचन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य ० ४५ | ६० ) | 

शतशीर्षा-नागराज वासुकिकी पत्नी ( उद्योगण ११७ । 
१७ ) । ७ 

शतश्यज्-( १) एक पर्वत) जहाँ गन्धभादन) इन्द्रधुम्न 
और हंसकृध्को लॉध्रकर राजा पाण्डने पदार्पण किया थाः 
बहाँ वे तपस्वी-जीवन बिताते हुए. भारी तपस्मामें संलग्न 
हो गये ( आदि० ३१८ | ५० ) । यहीं पॉचो पाण्डवो- 
झा जन्म हुआ था| शतशज्ञनिवासी ऋषि-स॒ुनि अजुन 
के जन्मसे बहुत प्रसन्‍न हुए. ये । इन सब भाइयोंका 
नामकरण-संस्कार भी यहीं हुआ था ( आदि० १२२; 
१२३ अध्याय ) । राजा पाण्डुकी मृत्यु और उनके साथ 
माद्रीके चितारोहणकी घटना भी यहीं घटित हुई थी 
( आदि० १२४ अध्याय ) । खष्नावस्थार्म श्रीकृष्ण के 
साथ कैडास जाते हुए. अर्जुनकों मार्गमं शतश्रज्ञ पर्वत 
मिला था ( द्रोग० ८० | ३२ ) । सुल्भाके पूर्वर्जोंके 
यशमे देवराज इन्द्रके सहयोगसे द्रोण। शतश्ज्ञ और 
चक्रद्वार नामक पर्वत ईटोंकी जगह चुने गये थे 
५ शान्ति० ३२० । १८७५ ) | ( २) एक राक्षस) 
जिसके संयम)? “वियम”ः और महाबली 'सुयम” नामक 
तीन पुत्र थे ( शान्ति० ९८ ।११ के बाद दा०पाठ, पृष्ठ 
४६४७ ) ॥ 

शतसहर ्म-कुरुक्षेत्रकी सीमा स्थित एक लोकविख्यात 
तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सहला गोदानका फल मिलता 
है | वहाँ किये गये दान और उपवासका महत्त्व अन्यत्रते 
सहखगुना अधिक है ( चन० ८३ । १७७-१७९ ) | 

शतसाहस्त्क-गोमतीके रामतीर्थंके अन्तर्गत एक तीर्थ) 
जिसमें स्नान करके नियम-पालनपूर्वक नियमित भोजन 
करनेवाला मनुष्य सहल गोदानका फल पाता है ( वन० 
८४ । ७४-७५ ) | 

शतानन्द्‌-एक दिव्य मदृ्षि, जो भीष्मजीको देखनेके लिये 
पधारे थे ( अचु० २६। ८ )। 

शतानन्दा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६। ११) । 


शतानीक-( १ ) नऊलद्वारा द्रीपदीके गर्भसे उत्पन्न 


( आदि० ६६ । ३२३३ आदि० ९७ | ७५) | यह 
विश्वेदेवके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( भादि० ६७। 
१२७-१२८ ) | कौरवकुलके मह!मना राजर्षि शतानीकके 
नामपर नकुलने अपने इस पुत्रका नाम ( शतानीक ) 
रखा था ( आदि० २९० । ८४ ) । इसके द्वारा जयत्सेन- 
की पैराजय ( भीष्म० ७९। ४२-४५ ) । दुष्कणंकी 
पराजय ( भीष्म" ७५ | ४६--४२ ) । इसका इष्सेन- 


८८---++ शान 
च्ल्स्च्ः स्न्स््मनन नर: 
के साथ युद्ध ( दोण ० ३१६ । ७-८ ) | इसके पोड़ोका 
बर्णन ( द्रीण० २६। १० ) | इसके द्वारा भूतकर्माढ़ा 
बंध ( द्रोण० २५ | २३ ) | चित्रसेनकी पराजय ( द्वोण« 
१६८ । १२ ) | घृतराष्ट्रपुत्न श्रुतकर्माके साथ इसका 
घोर युद्ध ( कर्मं० २५ । १३-१६ ) । अश्वत्यामाके 
साथ इसका युद्ध ( कण० ७५ । १४-१७ ) | इसके 
द्वारा कलिज्ञराजकुमारका वध ( कणे० ८५। २१ )| 
अश्वत्थामाद्वारा इसका वध ( सोध्तिक० ८ । ५७- 
ण८ )। 
महाभारतमे आये हुए शतानीकके चाम-नकुलदायाद 
नकुलघुत;। नकुछात्मण ओर नाकुछि आदि | 
(२) परीक्षित्‌ पुत्र जनमेजयकी पत्नी वपुष्टमाके गर्मसे उसन्न 
राजकुमार | इसकी पत्नी विदेश्राजकुमारी थी और इसके 
पुत्रका नाम था अश्वभेघदतत ( आदि० ९५। 4६ )। 
(३ ) कुरुकुछके एक प्राचीन राजर्षि) जिनके नामपर 
नकुलने अपने पुत्रका नाम रखा था ( वन० २२०। 
«८४ ) | ( ४ ) ६ सूर्यदत्त ) मत््यनरेश विराटके भाई 
और सेनापति) जिन्होंने गोहरणके समय सोनेका कंबच 
घारण करके त्रिग्दोके साथ युद्धके लिये प्रस्थान किया 
( विराट० ३१ । ११-१२ ) । इनका दूसरा नाम सू्यदत्त 
था ( विशट ० ३१ । ३७ ) । त्रिगतेकि साथ इनका 
घोर सग्राम ( विराट० ३३ । १९-२१ ) | इन्हें भीष्मने 
घराशायी एवं घायछ किया था ( भीष्म० ११८॥ २७)। 
ये पाण्डवोंके प्रमुख सहायक थे ( द्रोणै० १५८ | ४१ 9 | 
शब्यद्वारा इनका वध ( द्रोण० १६७ । ३० ) | ( ५) 
विराटका छोट। भाई । द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
२१॥। २८ )। 


शतायु-( १) पुरूरबाके द्वारा उर्वशीके गर्भसे उ्तल 
छः पुत्रोमिसे एक । शेष पाँचके नाम दैं-आयु) पीमान७ 
अप्नावसु, चढायु और वनायु ( जादि० ७७। २४-२५) | 
(२) एक कौखपक्षीय योद्धा) जो भीष्मनिर्मित ओो् 
व्यूइके जघन प्रदेशमें खत था ( भीष्म ० ७५ । २२) | 
इसके मारे जानेकी चर्चा ( शल्य० २। १९ ) | 

शतोद्री-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ०४६। १५) | 


शतोलूखलमेदछा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य* 
४६ । १० ) | 


क््‌ 


राउन-महाराज दशरथके पुत्र; श्रीरामके अ्राता | इनकी 
अताका नाम सुमित्रा था ( चन० २७४ | ७-८ ) 
इन्होंने भीरामकी आज्ञासे मधुकरे पुत्र वण नामक रा 
का वध किया था (समा० ३८ । २९ के बाद) 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९५ ) | बनसे लौटनेपर बढ़े भार 
इनका मिलल ( चन० २९१ । ६३ ) । 


। 
५ 


दत्रज्षय 

>> 

शत्रुय-( * ) सीवीरदेशका एक राजकुमार) जो जयद्रथ- 
के रथके पीछे द्वार ध्वजा लेकर चलता था ( चन० 
शदण । १० ) | द्रौपदी-हरणके समय अखजुनद्वारा 
इसका वध ( बच० २७१ | २७ )। (२) धृतराष्ट्रका 
पुत्र; इसे दुर्याधनने भीष्मजीकी रक्षाका कार्य सौंपा था 
(भीष्म० ७३ । < ) । भाइयोंसद्वित इसने पाँच 
केकयराजकुसारोंपर आक्रमण किया था ( भीष्स० ७९ । 
५६ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोग० १३७। 
२९-३० ) | (६ ) कौरवपक्षका योद्धा) कर्णछा भाई) 
जिसका अर्जुनने वध किया था (द्रोण० ३९। ६१ ) | 
(४) कौरवशक्षका योद्धा) जो अभिमन्य॒ुद्वारा मारा 
गया था (द्रोग० ४८। १५-३६ ) | ( ५ ) द्ुपदका एक 
पुत्र; जिसे अश्वत्थामाने मार गिराया था ( द्रोग० १५६ । 
१८१ ) | (६) सौवीरदेशके नरेंश) जिन्हें भारद्वाज 
कणिकने राजघर्म एवं कृटनी तका उपदेश किया था 
( शाल्ति० १४० अध्याय ) | 


शत्रुश्या-स्कन्दकी अतुचरी एक मात रा ( शल्य०४६।६) | 

शब्रुतपन-शन्रुसंतापी एक दानव; जो कब्यपपत्नी दनुके 
गर्मसे उत्पन्न हुआ था ( जादि० ६५। २९ 20] 

शब्रुत्तप-दुर्योधनकी सेनाका एक राजा) कौरबेंद्वारा विराट- 
की गोओंके अपहरणके समय अर्जुनद्वारा इसका वध 
( विराट० ५४ । ११-१३ ) । 

शब्बुस॒ह-धृतराष्ट्रकी एक पुत्र) जो अजुनसे कर्णकी रक्षाके 
लिये युद्धमें उनके सम्मुख गया था ( विराट ० ५४। ७ ) | 
भाइयोंसहित इसने पाँच केकयराजकुमारोंपर आक्रमण 
किया था ( भीष्म० ७९ । ५६ ) । भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्रोण० १६७ | २९-३० ) | 

शनेश्वर-एक ग्रह; जो ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते हैं ( समा० १३ । २९ ) | ये महातेजस्वी 
और तीद्ष्ण स्वभाववाले ग्रह हैं | ये जब रोहिणी नक्षत्रको 
पीड़ित करते हैं, तब जगत्‌के लिये पीड़ादायक होते हे 
( उद्योग5 १४३ । ८ ) | ऐसा योग आनेपर संसारके 
लिये महान्‌ भयकी प्राप्ति रचित होती है ( भीष्स० २। 
२ ) | ये भावी युगमें मनुके पदपर प्रतिष्ठित होनेवाले 
हैं ( शान्ति ३४९ | ७५ ) । नित्य स्मरणीय देववारओमें 
शनेश्वर ग्रहका भी नाम है ( अछु० १६७। १७ ) | 

शबर-एक स्लेच्छ जाति; जो वसिष्ठज्ञीकी नन्दिनी नामक 
गायके गोबर और मूत्रसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० 
१७४ । ३६-३७ ) | शबर दक्षिण भारतका एक जनपद 
है ( भीष्स० ५० । ५३ ) | सात्यकिने कौरव-सेनाका 
संहार करते समय सह्ों शत्ररोंकी लाझशोंसे घरतीको पाट 
दिया था (व्रोग० ११९ । ४६ )। वसिष्ठजीकी आज्ञासे 


>> िि एड 


( ३३९ ) 


दशमीक 


नन्दिनीने शबरोंकी स॒ष्टि की ( शल्य० ४०.।२१ ) | 
ये मान्धाताके राज्यमें निवास करते थे और चोरी-डकेतीसे 
जीविका चलाते थे ( शान्ति० ६५। १३-१५ ) | दक्षिण 
भारतमें जन्म लेनेवाले श्र आदि म्लेच्छ माने गये हैं 
( शान्ति० २०७ । ४२ ) | भगवान्‌ शंकर किरातों और 
शबरोंका भी रूप ग्रहण कर लेते हैं ( अनु० १४ । १४१- 
१४२ ) | शबर पहले क्षत्रिय थे) परंतु ब्राह्मणोंके अमर्षसे 
झुद्त्वको प्राप्त हो गये ( अनु० इ७। १७-१८ ) | 
बहुत-से क्षत्रिय परशुरामजीके भयसे गुफाओंमे छिपे रहकर 
खधमको भी छोड़ बैठे । ब्राह्मणोंका उन्हें दशन नहीं हुआ) 
जिससे वे पुनः अपने धर्मको न जान सके ओर शबर आदि- 
के सहवाससे वेंसे ही बन गये (आश्व० २९ । १५-१ ६) । 

शबलल-कश्याद्वारा कद्के गर्भसे उत्तन्‍न एक नाग (आदि० 
३५।७ )। 

शबलाक्ष-एक दिव्य महर्षि, जो भीष्मको देखनेके लिये 
आये थे ( अनु० २६। ७ ) | 

शबलाश्व-ये महाराज कुरुके पौत्र तथा ( अश्ववान्‌ ) 
अविश्षितके पुत्र थे | इनके सात भाई और ये जिनके 
नाम हैं--परीक्षित्‌) आदिराज' विराज; शाल्मल्िः डच्चेः- 
श्रवा) भज्ञकार और जितारि (आदि ० ९४ । ७२-५३) । 

शम-( १ ) “अहः नामक वसुक्रे चार पुत्रोमेंसे एक) शेष 
तीनके नाम हैं--ज्योति, शान्‍्त और मुनि ( आदि० 
६६ । २३) | (२) धर्मके तीन भेष्ठ पुन्नोमेंस एक) 
शेष दोके नाम हैं--कराम और हृ५) इनकी भार्याका नाम 
प्राप्ति? है ( आदि० ६६ । ३२-३३ ) । 

शमठ-एक विद्वान्‌ ब्राह्मण) जिन्होंने युधिष्ठिरको अमूर्तरयथाके 
पुत्र राजा गयके यशञका इत्तान्त नाथ था € बन० 
९७ | १७--२९ ) | 

शमीक-( १) एक ऋषि जो गौओंके रहनेके स्थानमें 
ब्रैठते थे और गौओंका दूध पीते समय बछड्डोंके सुखसे 
जो फेन निकछता था? उसीको खा-पीकर तपस्या करते थे। 
थे मौनबतका पालन करनेवाले थे | इनके पास भूखे-प्यासे 
परीक्षितुका आगमन और उनके द्वारा इनके कंघेपर मरे 
हुए सर्षके रखे जानेका इत्तान्त ( आदि० ४० । ७- 
२१ ) | इनके पुत्रका नाम “खद्बी? ऋषि था ( आदि"० 
४० । २७ ) | इनका अपने पुत्रको फटकारना ओर 
राजाकी महत्ता एवं आवश्यकता बतलाना ( आदि ० 
४१ । २०--३३ ) । क्रोधकी निन्‍दा एवं क्षमाकी 
प्रशंसा करते हुए इनका अपने पुत्रकों संयमसें रहकर 
क्रोधको मिटानेके लिये आदेश देना ( झादि« ४२। 
३---१२ ) | इनका गौरमुख नामक झीलवान्‌ शिष्यकों 
संदेश देकर राजा परीक्षितके पास भेजना ( आदि ० 


शम्पाक ( ३४० ) 


४२ | १३-१४ ) | ये इन्द्रकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते हैं. (सभा० ७। १६ ) । व्यासजीने 
जनमेजयको खर्गीय राजा परीक्षित्‌का दर्शन कराते समय 
पुत्नसहित शमीक मुनिको भी वहाँ उपस्थित किया था 
€ आख्व० ३७। ५ ) | (२) ( समीक ) एक बृध्णि- 
बंशी वीर, जो द्रौपदीके खयंबरमें गया था ( आदि० 
१८७ | १९ ) | यह द्वारकाके सात महारथियेमिसे एक 
था ( सभा० १४ । ५८ ) । धृतराष्ट्रका इसके बल- 
पराक्रमसे रंकित होना ( द्रोग० ११ । २५ ) । 


दर््पाक-एक परम शान्‍्तः जीवम्मुक्त। त्यागी ब्राह्मण 
( शान्ति० १७६ । २-३ ) | त्यागकी महिसाके विषयर्म 
इनके द्वारा भीष्मकों उपदेश (शान्ति० १७६। ४-२२)। 
शम्बर-( १ ) एक दानव) कश्यप और दनुके विख्यात 
चौंतीस पुत्रौमंसि एक ( आदि० ६५७५। २२ ) | इन्द्र- 
द्वारा इसको पराजय ( आदि» १३७॥। ४३; वन० 
१६८ । ८१ 9 । साम्बने बाल्यावस्थामें ही इसकी सेनाको 
नश्ट-भ्रष्ट कर दिय। था ( वन० १२०। १३ ) | इन्द्र- 
द्वारा इसके वधकी चर्चा ( उद्योग० १६ | १४; शान्ति० 
९८ । ५० ) | इन्द्रके पूछनेपर इसके द्वारा ब्राह्मणकी 
महिमाका वर्णन ( अचु० ३६। ४-१८ ) | (२) 
एक असुर। जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने ( अपनी विभूति- 
खरूप ॒प्रद्युम्नके द्वारा) मरवा डाछा था ( सभा० 
३८। २९ के बाद दा० पाठ: पृष्ट ८९७५ ) | स्वयं भीकृष्णने 
भी शम्बर नामक असुरको परास्त किया था ( उद्योग ० 
६८ । ४ 9 । यह भूतछके प्राचीन शासकोमेंसे था 
(शान्ति० २२७ | ४९ ) । रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्नके 
द्वारा इसका वध हुआ था ( अनु० १४ । २८ ) | 
शम्बूक-( १ ) स्कन्दका एक सेनिक (शब्य० ४५।७६) | 
(२ ) खधमको छोड़कर परधर्मको अपनानेवाला एक 
शूद्र | सुना जाता है कि सत्यपराक्रमी भ्रीरामचन्‍्द्र जीके 
द्वारा परधर्मापहारी शम्बूक नामक शूद्गके मारे जानेपर 
उस धर्मके प्रभावसे एक मरा हुआ ब्राह्मण बालक जी उठा 
था ( शान्ति० १७३ | ६७ )। 
शाम्भु-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १॥२३४)। 
इन्होंने जीवनमे कभी मांस नहीं खाया था ( अनु० 
११५ | ६६ ) | (२ ) एक अग्नि; जिन्हें वेदोंके पारंगत 
विद्वान ब्राह्मण अत्यन्त देदीप्यमान तथा तेजःपुझ्जसे 
सम्पन्न बताते हैं ( वन० २२३ । ५)।॥(३) 
श्रीकृष्णके पुत्र, जोरुक्षिमिणी देवीके गर्भसे उत्पन्न हुए, थे 
(,भजु० १४ । ३३ )। (७४ ) ग्यारह रुद्रोमेसे एक 
५ अनु ० १५० । १२-१ हे ) || 
द्वास्यानिपात-भमि या दूरीका माप) शम्या कहतेह डंडेकी | 


शरभ 


कलम न न फफन सचिव ेभेभ्भ्ग्ग्य्य्स्न्य्य््््च्््््््य्््च््च्च्च्च्च््् 


एक बड़वान्‌ पुरुष डंडेको खूब जोर लगाकर फेंके तो 
वह जहाँ गिरे उतनी दूरीके स्थानकों एक शम्यानिपात 
कहते हैं (वचन० 4४। ९ )। 

शम्यापात-भूमि या दूरीका माप (शान्ति० २९९५) | 
( देखिये शम्यानिपात ) 

शरण-वासुकि-वंशर्मं उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
स्पसत्रमें भस्म हो गया था ( आदि० ५७७ । ६ )| 

शरद्वान-एक गौतमगोत्रीय महर्षि (आदि० ६३। १०७)| 
ये महर्षि गौतमके पुत्र थे ओर शरकण्डेके साथ उत्तन्न 
हुए थे | ये स्वयं भी गौतम कहलाते थे | इनकी बुद्धि 
जितनी धनुवेदर्मं छगती थी। उतनी वेदोंके अध्ययनमें 
नहीं छगती थी ( आदि० १६५ | २-३ ) । जैसे अन्य 
ब्रह्मचारी तपस्यापूर्वक वेदोंका ज्ञान प्राप्त करते हैं; उसी 
प्रकार इन्होंने तपस्यामें संछग्न होकर सम्पूर्ण अख्न-शत्र 
प्राप्त किये | ये धनुवँदर्म पारज्ञत तो थे ही; इनकी तपस्या 
भी बड़ी भारी थी । इससे इन्होंने देवराज इन्द्रको चिन्ता- 
में डाल दिया था; तब देवराजने जानपदी नामवाल्ी 
एक देवकन्याको इनके पास भेंजा और यह आदेश दिया 
कि तुम शरद्वानकी तपस्यासें विष्न डाछों | जानपदी 
शरद्वानके रमणीय आश्रमपर जाकर इन्हें छभाने लगी । 
उस अप्रतिम सुन्दरी अप्तराको देखकर इनके नेत्र 
प्रधन्‍नतासे खिल उठो और हार्थोसे धनुष एवं बाण छूट 
कर प्ृश्वीपर गिर पढ़े | उसकी झोर देखनेसे इनके 
शरीरमें कम्प हो आया | शरद्वान्‌ ज्ञानमें बहुत बढ़े 
थे और इनमें तपस्याकी भी प्रबल शक्ति थी; अतः 
महाप्राश मुनि अत्यन्त धीरतापूर्वक अपनी मर्यादा 
स्थित रहे | किंतु इनके मनमें सहसा जो विकार आ गं 
था इससे इनका वीर्य स्खलित हो गया; परंतु इस बात 
इन्हें भान नहीं हुआ | ये धनुष-बाण) काला स्टगच) 
वह आश्रम और वह अप्सरा--सबको वहीं छोड़कर बह 
चल दिये | इनका वह वीर्य शरकण्डेके समुदायपर गिरकर 
दो भागोंमें विभक्त हो गया | उससे एक पुत्र और हे 
कन्याकी उत्पत्ति हुई, जिन्हें राजा शान्तनुने कप 
पाला और उनका नाम क्ृप एवं कृपी रखदिया | शरद 
को तपोबलसे ये बातें ज्ञात हो गयीं और इन्होंने गु्त 
आदर पुत्रको गोत्र आदिका परिचय दे) उसे चार प्रक्ी० 
के धनुवेद, नाना प्रकारके शास्त्र तथा उन सबके गरड 


रा सर पूर्णरूपसे उपदेश दिया ( आदि० १४४ 
--२२) | 


शण्भ-( १३ ) तक्षक-कुलमे उत्पन्न एक नाग) जो जनमेज+ 
स्पसन्रमे जछ मरा था ( आदि० ५७ । ९ 

(२) ऐरावत-कुलमें उत्पन्न एक नाग? जो जनमैजयः 

स्पसचमें दुग्ध हो गया था ( आदि ० ५७ । १) | 


ै 
हि 
। 


प 
| 


( ३४१ ) शर्मी 


द्वारभरज् 


त््न््-्ल्य्छछणऋा ्ं 
(३) कऋइ्यप और दनुके विख्यात चौतीस 


पुत्ेमिंसे एक दानव ( आदि० ६५ । २६ )। ( ७) 
एक ऋषि) जो यमराजकी सभार्म रहकर उनकी उपा- 
सना करते हैं (खभा० <। १४ )। (५) चेदिराज 
धृष्ठकेतुका अनुज) जो पाण्डवोंकी सह्ययतामें आया था 
( उद्योग० ७० | ४७ ) | अश्वमेधीय अश्वकी रक्षामें 
गये हुए अर्जनके साथ इसने पहले युद्ध किया; परंतु 
पीछे उत्त अब्वका विधिपूर्वक पूजन किया ( आख्व० 
८३। ३) | ( ६ ) शकुनिका भाई। भीमसेनद्वारा 
इसका वध (द्रोण० १७५७ | २४--२६ ) | ( ७ ) 
प्राचीन काठका एक बलवान वनवासी और समस्त 
प्राणियाँका हिंसक पशु) जिसके आठ पेंर और ऊपरकी 
ओर नेत्र होते थे | वह रक्त पीनेवाछा जानवर माना 
गया है। इससे सिंह भी डरते थे ( श्ान्ति० ११७। 
१२-१३ तथा दा० पाठ )। 
शरभक्छ-एक प्राचीन ऋषि, जिनका उत्तराखण्डर्मे विख्यात 
आश्रम था ( वन० ९०। ९ ) | दक्षिणमें दण्डकारण्य- 
के आस-पास भी इनका एक आश्रम था । श्रीरामने 
इनके आश्रमपर पहुँचकर इनका सत्कार किया था 
(वन० २७७ । ४०-४१ ) | 
शरभड्ञ-आश्रम-एक तीर्थ, जहाँ जानेवाला मनुष्य कभी 
दुर्गतिमं नहीं पड़ता और अपने कुलको पवित्र कर देता है 
, ( चन० ८५ | ४२ )। 
शरस्तस्व-एक प्राचीन तीर्थ, जिसके झरनेमें स्नान 
करनेवाल्ा ख्वर्गम॑ अप्सराओंद्वारा सेबित होता है 
(अनु० २५। २८ ) | 
शराबती-भारतवर्षकी एक नदी) जिसका जछ यहक्रि छोग 
पीते हैं ( भीष्म ० ९। २० )। 
शरासन-( देखिये चित्रशरासन ) | 
शरू-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवर्मं 
उपस्थित था ( भादि० १२२ | ५०८ ) | 
शर्मक-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद) जो “वर्मकः प्रदेशके 
आस-पास था | इसे भीमसेनने दिग्विजयके समर यहाँके 
शासकॉंको समझा-बुझाकर ही जीत लिया था 6 सभा» 
३०॥ १३ )। 
शर्मि्ठा-दानवराज दृषपर्वाकी पुत्रीः जिसने बा 


- सरोवरके तटपर देवयानीका वस्त्र पहन लिया था ( गा ि2 
७८ । ६ ) । देवयानीका इसको फटकारना ( आदि० 
७८ । ८ ) । इसके द्वारा देवयानीका तिरस्कार तथा 


कुएँमे गिराया जाना (आदिं० ७८ | +ए० ३) । पिताकी 
आजासे जाति भाशयोंकी रक्षाके ल्वि इक अपनी एक 


हजार दासियोंके साथ देवयानीकी आजीवन दासी बनकर 
रहनेके लिये प्रतिज्ञा करना (आदि० ८० ।१७--२२)। 
इसके प्रति देवयानीका कटाक्ष और इसके द्वारा उसको 
समुचित उत्तर ( आदि० ८० । २३-२४ ) | एक सह 
दासियोंसहित शर्मिाका देवयानीकी सेवामें उपस्ित 
होकर उसके साथ वन-विद्यरके लिये जाना और वहाँ 
आमोद-प्रमोदर्म मग्स होना ( आदि० 8०१०॥ २-- 
४ ) | राजा ययातिका उस स्थानपर जल पीनेकी इच्छासे 
आना और शर्मिष्ठाद्वारा सेवित देवैयानीसे उन दोर्नोका 
पर्चिय पूछना | देवयानीका दानवराज बृषपर्वाकी पुत्री 
शर्मिष्ठाकों अपनी दासी बताना ( आादि० «८३ | ७-- 
३० ) । झुक्राचार्यका ययातिको अपनी पुत्रीका समर्पण 
करते समय कुमारी शर्मिषठकों भी समर्पित करना और 
उसे अपनी शबय्यापर बुलनेसे मना करना ( आदि० 

८१ । ३४-३५ ) | एक दिन अपनेकों रजस्वलावस्थामें 
पाकर शर्मिंझा चिन्तामग्न हो गयी। स्नान करके शुद्ध 
हो समस्त आभूषणोते विभूषित हुई शर्मिष्ठा सुन्दर पुष्पोकि 
गुच्छोंसे भरी अशोकशाश्वाका आश्रय लिये खड़ी थी । 

उसने दर्षणमें अपना मुँह देखा और इसके मनमें पतिके. 
दर्शनकी छाल्सा जाग उठी | इसने अशोकबृक्षसे प्राथना 
की कि तुम मुझे भी प्रियलमका दर्शन कराकर अपने 

ही समान अशोक ( शोकरहित ) कर दो । फिर इसने 

राजा ययातिको ही पति बनानेका निश्चय किया; राजाको 

एकान्तमें पाकर इसने नम्नतापूर्वक उनके सामने अपना 
मनोभाव प्रकट किया | इस विषयको लेकर इन दोनमें 

कुछ देरतक संवाद हुआ) अस्तर्मे राजाने इसके साथ 

समागम किया | शर्मिष्ठाके गर्भ रह गया और इसने 
समय आनेपर एक देवोपम कुमारको जन्म दिया 
(आदि० «८२ | ५--२७ ) | इसके पुत्र होनेकी बात 
सुनकर देवयानीका इससे उस विष्रयमें पूछ-ताछ करना 
और शर्मिष्ठाका एक श्रेष्ठ ऋषिसे अपनेको संतान-प्राप्त 
होनेकी बात बताकर उसे संतुष्ट कर देना ( आदि ० 
८३ । १--८ ) | इसके गरार्मसे ययातिके द्वारा क्रमशः 
हु्यु, अनु तथा पूड-इन तीन कुमारोकी उत्पत्ति (आदि ० 
८३ । १०; आदि० ७७। ३७) । झर्मिष्ठाके पुत्रेंसि 
उनके पिता-माताका यथार्थ परिचय जानकर देवयानीका 
शर्मिष्ठाकों फटकारना और शर्मिशका उसे मुंहतोड़ उत्तर 
देना ( आदि० ८३ | १८-२२ दा० पाठ्सद्वित )। 


शर्मी यामुन पर्वतकी तलहटीमें बसे हुए “पर्णशालछा? नामक 


गॉँवका एक अगस्त्यगोन्रीय, शमपरायण, अध्यापक 
ब्राह्मण, जिसे बुलानेके लिये यमराजने दूत भेजा था 
( अलु० ६८ | ३--७ ) | इसी नाम और गुणबात्म 
एक दूसरा ब्राह्मण भी उस गाँवमें थाः जिसे छानेका 


/ 2 जीवनी नर 


शरयाति 


यमराजने निषेध कर दिया था ( भनु० ६८ । ७-८ ) | 
यमदूत उसी ब्राह्मणको ले गये) जिसे यमराजने मना किया 
था| यमराजने उसकी पूजा करके उसे घर जानेकी आज्ञा 
दी; साथ ही उसके पृछनेपर महान पुण्यदायक कर्मके 
प्रसंगमं तिलदाक॥ अन्दान और जलदानकी विशेष 
महिम्ता बतायी ( भज्ञु० ६८। १०-२२ )। यमदूतने 
पहले छाये हुएको उसके घर पहुँचा दिया और दूसरेको 
साथ छाकर यमराजकों इसकी सूचना दी | यमराजने 
उसकी भी पूजा करके उसे जिंदा किया और उसके लिये 


अभी पूर्वोक्त सारा उपदेश दिया, वहाँसे छोटनेपर शर्मीने 


यमराजके बताये अनुसार सारा कार्य किया ( अनु० ६८। 
२४-२६ ) | 


शयोति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० ३ । २२६ ) | ये 


बैवस्वत मनुके पुत्र थे ( आदि० ७५। १६; अनु० 
३०। ६ ) | राजा शर्याति यमसभामें रहकर वेवत्वत 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १४ ) | इनके 
द्वारा च्यवत ऋषिको अपनी कन्या सुकन्याका दान 
( वन० १२२ । २६ ) | महर्षि च्यवनद्वारा इनके यज्ञका 
सम्पादन और उसमें अश्विनीकुमारोंका सोमपान ( वन० 
१२४, १२७ अध्याय ) । इनके वंशर्म दो विख्यात 
राजा हुए थे--हैहय और ताछूजज्ड ( अनु० ३०। 
६-७ )। 


शायोतिवन-एक पवित्र वनस्थली, जो स्वप्नमें श्रीकृष्णसहित 


शिवजीके पास जाते हुए, अजुनको मार्गमें मिली थी 
(द्वोग० ८० । ३२ ) | 


शल-( १ ) वासुकि-वंशमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 


सर्पयज्ञम दुग्ध हो गया था (आदि० ५७।७)।| 
(२) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( भादि० १९६ । 
४ ) | इसका भीमसेनपर आक्रमण करना ( द्रोण० 
१२७ । ३४; कर्ण ० ७१ । ८-९ ) | इसका भीमसेनके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा वध (कर्ण० ८७। ३--६)॥ 
(३ ) कुरुवंशी राजा सोमदत्तके पुत्र और भूरिभ्रवाके 
श्राता) जो द्रौपदीके स्वण्वरस्में गये थे ( आदिन १८७ । 
* १५ ) । ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञ गये थे ( सभा० 
३४ । ८ ) | दुर्याधनकी सेनाके एक विशिष्ट योद्धा थे 
( उद्योग० ७७ । ६३ ) । भीष्मद्वारा निर्मित महान 
व्यूहमें वास भागमें स्थित हो ये सारी सेनाकी रक्षा करते 
हुए चल रहे थे ( भीष्म० ५३ | ५७७ ) | इन्होंने 
अभिमन्युपर घावा किया था (द्वोण० ३७ । ५--२४)। 
इनके ध्वजका वर्णन (द्रोण० १०७। २४-२५ ) | 
द्रौपदीकुमारके साथ इनका युद्ध (दोण० १०६ । १७)। 
अतकर्माद्वारा इनका वध ( द्रोण० १०८ । १०) | 


.... व्यासजीके आवाइन करनेपर मरे हुए अन्य कौरब 
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शात्य 


प्ज्फि".. न्प्ज्ज 


बीरोंके साथ ये भी गज्ञाजीसे प्रकट हुए थे ( आश्रम 
३२। १० ) | मझूत्युके पश्चात्‌ विश्वेदेवोंमें मिल गये 
(खर्गां० ५ । १६-१८ ) | (७) इध्बाकुब्शी 
राजा परीक्षित॒के पुत्र, इनकी माता मण्ट्रकराजकी कन्या 
सुशोभना थी | इनके दो भाई और थे, जिनका नाम था 
दल और बल । पिताद्वाए इनका राज्याभिषेक (वबन० 
१९२ । ३८ ) | इनका महर्षि वामदेवसे वाम्य अद्वोक्ी 
याचना करना और पुमः छोटा देनेके शर्तपर इन्हें उन 
अरश्वोकी प्राप्ति (दबच० १९२ । ४३ ) | अखोंको 
लौटानेके विष्रयमें इनका महर्पि वामदेवसे संबद ( बन० 
१९२ । ४८-७६ ) । अश्वोंके न लौटानेपर मह 
वामदेवदारा उत्पन्न किये गये राक्षसेके प्रहार्से इनका 
वध ( बन ० १९२॥७७-७५९ )। 


शलकर-तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
स्पसन्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। ९५ )। 


शलभ-( १) दलनुके विख्यात '्बोंतीस पुन्न॑मिंते एक 
(भआादि० ६० | २६ ) | यह बाह्ीकराज प्रह्मादके रूपमे 
प्रथ्वीयर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ३०-११ ) | 
(२ ) पाण्डवरक्षका एक महारथी योद्धा) जो कर्णद्वारा 
मारा गया ( कर्णे० ७६ | ४९-५० )। 


शल्भी -स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६। 
२६ )। 
शात्य-बाहीक (एवं मदर) देशके श्रेष्ठ. रीज! 
जिनके रूपमें हिरण्यकशिपुका पुत्र एवं प्रह्मादका 
अनुज संहाद ही इस भूतलूपर उत्पन्न हुआ था 
( कादि० ६७ । ६ ) । इनके द्वारा पक 
सत्कार और पाण्डुके लिये उनको माद्रीका समपण 
( आादि० ३१२ | ३--१६ ) | मद्रराज शल्य अपने 
पुत्र वीर रुक्‍्माज्ञद तथा रुक्‍्मरथके साथ द्रौपदीके 
स्वयंवरमें पधारे थे ( शादि० १८७ । १४-१४ ) 
द्रीपदीके स्वयंवरमें मत्स्यवेधके डिये धदुघको चढ़ा ने सके 
( आदि० १८६ । २८ ) । द्रौपदीके स्वयंवरमें भीमसेन हार 
इनकी पराजय ( आदि० १८९ | २३--२५९ ) | नहर 
ने पश्चिम-द्ग्विजयके समय मामा शब्प्रको प्रेमसे ही व 
कर<लिया | इन्होंने राजधानी आनेपर नकुलका ति 
पेल्कार किया ( ससा० ३२। १४-१६ ) | ये युध्िडिए 
के राजसूय-यज्ञमं पधारे थे ( समा० ३४।०७० ) ४ 
शिशपालने इन्हें भ्ीकृष्णसे श्रेष्ठ बताया ( समभा० है| 
: १४ ) | इन्होंने अभिषेकके समय युधिष्टिर्को 
वाली तख्वार दी तथा छीकेपर रखा हुआ खबर्णमू्ि 
डेश प्रदान किया ( सभा० ७३ । ९ ) । झतके 


दस्तिनापुरमे आनेपर राजा युधिष्टिर वहाँ पहलेसे ही पार 
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शल्य 


हुए राजा शब्यसे मिले थे ( सभा० ८५८ । २४-२५ ) | 
पाण्डबौकी ओरसे इन्हे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
किया गया ( उद्योग ० ४। ८ ) | मार्गमें दुर्योधनके 
सत्कारसे प्रसन्न होकर उसके पक्षमें रइनेके लिये इनका 
उछ्ते वर देना ( उच्योग० ८। १८ के बाद दा० पाठ ) | 
युधिष्टिकके पास जाना; पाण्डवेसि मिलना) वहाँका सत्कार 


ग्रहण करके युधिडिरसे बातचीत करना और उन्हें कर्णका 


उत्साह नष्ट करनेके लिये बर देना ( उद्योग ० ८ | २४--- 
४८ ) | इनका युविष्ठरकों इन्द्रविज 


सुनाना ( डद्योग० 
पास छौटना 


कुन्तीकुमारोंसे विदा 
| इनका एक अक्षोहिणी सेना 


ल्द 
है" 
72८४ 


( उद्योग० १८ ॥ २८५ 
लेकर दुर्याधनके पास आना (€ उद्योग० १९ । १६- 
१७ ) | दुर्याधनका धृतर।ट्रके समक्ष इनके पराक्रमका 
वर्णन करना ( ड््योग० ७७ । ४३ ) | दुर्याधनका 
इनको एक अक्षोौहिणी सेनाका नायक नियत करके इनका 
विधिवत्‌ अभिषेक करना ( उद्योग ० १५५। ३२-३३ ) | 
युधिष्ठिरको युद्धकी आज्ञा देकर उनकी झुभ कामना करना 
( भीष्म ० ४३ | ७९--८७ ) | प्रथम दिलके संग्राममें 
युधिष्टिरके साथ द्वन्द्बयुद्ध ( सीष्म० ७७ | २८-३० ) । 
इनके द्वारा विराटकुमार उत्तरका वध ( सीष्म० ४७। 
रै५--३५९ ) | इनके द्वारा विराटकुमार शद्भुकी पराजय 
( सीष्स० ४९ | ३९ ) | इनका धृश्युम्नके साथ युद्ध 
( भीष्म ० ६९। ८--१४ ) । भीमसेनद्वारा इनकी 
पराजय ( श्रीष्म० ६७ । २७ ) | इनका युधिषिरके 
साथ युद्ध ( स्रीष्म० ७३ | २०-२३ ) | नकुछ और 
सहदेवका इनपर आक्रमण ( भीष्सम० 4१। २६ ) | 
सहदेवद्वारा इनकी पराजय ( भीष्म० ८३ | ५१-५३ ) | 
शिखण्डीपर इनका आक्रमण ( भीष्स० ८७ । २७ ) | 
इनका पाण्डवोके साथ युद्धमें युधिष्टिक्ो घायछ करना 
( भीष्सम० १०७५ | ३०-३३ ) | भीमसेन और अर्जुनके 
साथ युद्ध ( सीष्सम० ११३, ११४ अध्याय 2 | 
युधिष्ठिरके साथ दन्द्रयुद्ध  म्रीष्म० 946 । ४०-४१ ) | 
नकुलके साथ युद्ध (द्वरोण० १४ । ३१३२ 2 | 
अभिमल्युके साथ युद्ध ( द्वोण० १४ | ७८--८२०) | 
सेनके साथ गदायुद्ध और इनकी पराजय ( क्लेण० 
3१५ । ८--३२ ) | युघिष्टिके साथ अद् € द्वोण ० 
। २५ | १७-१७ )। अभिमन्युके धाथ बुद्ध और हे 
.. पहारसे मूस्छित होना ( द्रोग० ३०॥ २४--हे४) 
दोण० ३८ ।३) । अभिमस्युद्धारा पराजित होना 
( जोण० ४८ । 9४-१७५ ) | युधिष्ठिरके साथ युद्ध 
( द्रोण० ५६। २९-३० ) । अर्जुनकी बाण मारना 
(बोणन ३०४ ॥ २७-२४) । इतके ब्वजका वर्णन 


शत्य 


( द्रोश ० ६०५ । १८-२० ) | ये जयद्रथक्े संरक्षकरमें 
थे | इनका अर्जुनके साथ युद्ध (द्रोग० १४५ । ९, 
५४ ) | अल्लुनका इन्हें बाण मारना ( द्रोणग० ३४६ । 
५४ 2 । इनके द्वारा विराठके भाई शुतानीकका वध और 
बिराटकी पराजयप ( द्वोण० १६७ । ३०--३४ ) | 
द्रोणाचार्यके मारे जानेयर युद्धखल्से भागना, ( द्वोण० 
३१९३ । १३ ) | इनरर श्रुतकीतिका आक्रमण ( कर्ण० 
१३ । १० ) | कर्णका हुर्योधनसे इसके बल-पराक्रम एबं 
अश्वविज्ञानकी प्रशंसा करके इनको अपना सारथि बनानेके 
लिये प्रस्ताव करना ( कर्ण० ३१ | ५८--६९ शी 
कर्णका सारध्य करनेके लिये दुर्भाधनके कहनेपर इनका 
कुपित होकर उसे रोषपूर्ण उत्तर देना और रूठकर चल 
देना; फिर श्रीकृष्णके समान अपनी प्रशंसा सुनकर उसके 
प्रस्तावको स्वीकार कर लेना ( कर्ण० ३२ अध्याय ) | 
दुर्याधनका इन्हें त्रिपुर-बिजयकी कथा सुनाना ( कर्ण० 
३३) ३४ अध्याय ) । इनका दुर्याधनके साथ वार्ताल्यप 
और कर्णका सारथि बननेके लिये अपनी स्वीकृति देना 
(कर्ण ० ३५ अध्याय ) | कर्णसे पाण्डर्बोकी प्रशंसा 
करना ( कर्ण० ३६ । २०--३२ ) | कर्णको फटकार- 
कर अजुनकी प्रशंसा करना (कर्ण० ३७। ३३--४०) | 
कर्णके प्रति आक्षेपपूर्ण वचन ( कर्ण० ३९ अध्याय ) | 
कर्णका शल्यकों फटकारना और मारनेकी धमकी देना 
(कर्ण० ४० अध्याय ) । कर्णको कौवे और हंसका 
उपाख्यान सुनाकर फटकारना (कर्ण० ४१ अध्याय )। इनका 
कर्णको उत्तर देना ( करण० ४५। ४०--४६ ) | इनके 
द्वारा कण॑से अजुनकी प्रशंसा तथा पाण्डव-पक्षके प्रमुख बीरोका 
वर्णन ( कर्ण० ४७६ | ४१--८६ ) | भीमसेनको अर्जुनकी 
प्रतिश्ञका स्मरण कराकर कर्णकी जीभ काटनेसे रोकना 
(कर्ण० ५० | ४७ के बाद दा० पाठ ) | कर्णको नकुल/ 
सहदेव तथा युधिष्ठिर्के वधसे रोकना ( करमे०६३॥ २ १-- 
२९ ) | कर्णसे अज़ुनके पराक्रमका वणन करके उन्हें 
मारनेके लिये कहना ( कर्ण० ७९। १९-४८ )। भीम- 
सेनके भयसे डरे हुए कर्णको समझाना ( कर्ण ० «४ । 
«--१७ ) | कर्णकी बततका उत्तर देना ( कर्ण० ८७। 
३०३ ) | कर्णवधसे दुःखित हुए ढुयोधनको सान्त्वना देना 
( कर्ण० ९२ । ३०-१४ ) । दुर्याधनसे रणभूमिका 
संक्षित्त वर्णन करना ( कर्ण० ९8४ । २--२३ ) | दु्योधन- 
की प्रार्थनासे सेनापति-पद स्वीकार करना ( शल्य ० ६ । 
२८ ) । इनके वोरोचित उद्गार ( झल्य० ७ ॥ १४३- 
२० ) । इनका अद्भुत पराक्रम ( झल्य० ११ | २०--.. 
३२ ) | भीमसेनद्वार इनकी पराजय ( शल्य ० ११॥ ६०- 
$२ ) । भोमसेनके साथ गदायुद्ध ( शल्य० ३२ । ३ २- 
२७ ) । युधिष्ठिसके साथ युद्ध ( शक्त्य० १३ | ४७. 
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६३ ) | इनका अद्भुत पराक्रम ( शक््य ० १३ अध्याय ) | 
इनका पाण्डवर्बीरोंके साथ युद्ध ( शब्य० १७ | १०-- 
४३ ) | युधिष्ठिरद्वारा इनकी पराजय ( शब्म० १६ ॥ 
६३-६६ ) | यूघिशिरिद्वारा इनका वध ( शल्य ० १७। 
५२ ) | व्यासजीके आवाहन करनेपर युद्धमें मरे हुए, 
कौरब-पफ्रडवरवीरोंके साथ ये भी गज्जञाजीके जलसे प्रकट 
हुए ये ( आश्रम० ३२ | १० ) | 

महाभारतमे आयेहुए शल्यके नाम-आर्तापनि) बाहुछीक- 

«७ पुज्ञव) मद्राधिप) मद्राधिपति) मद्रज) मद्रजनाधिप) मद्र- 
जनेश्वर) मद्रक) मद्रकाधम) मद्रकाधिप, मद्रकेश्वर) मद्रप) 
मद्रपति, मद्रराट/ मद्रराज) महेश). मद्रेशर) 
सौवीर आदि । 


शाल्यपर्व-मद्ाभारतका एक प्रमुख पर्व । 


दाद्मक-एक जाति; इस जातिके राजाको कर्णने दिग्विजयके 
समय परास्त किया था ( चन० २५४ । २१ )। 


शहाविनदु-एक प्राचीन राजा ( आादि० ३। २२८ )। 
ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८ । १७ ) | ये चित्रर॒थके पुत्र थे । संजयको 
समझाते हुए नारदजीद्वारा इनके चरित्र एवं दान आदिका 
वर्णन ( द्रोण० ६७ अध्याय ) । श्रीकृष्णद्धार इनके 
प्रभावका वर्णन ( शान्ति० २९५ । १०७-११० ) | 
इनके दस हजार स्त्रियां थीं और इसमेंसे प्रत्येकके गर्भसे 
एक-एक हजार पुत्र हुए थे । इस प्रकार इनके कुछ 
एक करोड़ पुत्र थे ( शान्ति० २०८॥ ११-१२ )। 
यमने इन्हें श्राद्धकर्मोका उपदेश दिया था ( अनु० ८९॥ 
१--१७ 9 । इनके द्वारा मांसभक्षणका निषेध ( अन्नु० 
११७ | ६० ) । ये सायं-प्रातःस्सरणीय नरेश हैं ( अजु ० 
१६७ | ७१ ) | 

दाशायान-एक दुर्लभ तीर्थ, जहाँ सरखतीके जलूमें प्रति- 
वर्ष कार्तिकी पूर्णिमाकों शशके रूपमें छिपे हुए; पुष्करका 
दर्शन होता है । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके 
समान प्रकाशित होता और सहख गोदानका फल पाता है 
( चन० ८२॥ १३४-३३६ ) | 


दाशलोमा-एक राजा? जिसने कुरुक्षेत्रके तपोबनमे तप 
करके खर्ग प्राप्त किया था ( आश्रम० २०। १४-१७ ) | 

दाशाद्‌-महाराज इक्ष्वाकुके परम धर्मात्मा पुत्र) जो पिताके 
बाद अयोध्याके राजा हुए थे ( चन० २०२॥ १ )। 
इनके पुत्रका नाम ककुत्स्य था ( बन० २०२॥२)। 


इाशिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५ । ४६)। 


दाशोल्टुक मु त्री-स्कन्दको अनुचरी एक मातृका ( शल्य ० 
.. ४६ ॥२२ ) | 


( ३४४ ) 


शाकद्वीप-भूमण्डलके सात महाद्वीपेमिंसे एक भरता 
प्रति संजयद्वारा इसका वर्णन ( सरीष्म० १ अध्याय )| 

शाकस्भरी-एक देवीसम्बन्धी तीर्थ: यहाँ शाकम्भरीदे 
समीप जाकर मनुष्य ब्रह्मचय-पालनपूर्वक एकाग्र और 
पवित्र हो तीन राततक केवल शाक खाकर रहे तो बार 
वर्षोतक शाकाहार करनेका पुण्य प्राप्त होता है (बन ० ८३। 2 
१३-१७ ) | 

शाकलछ-एक नगरी) जो मद्रदेशकी राजधानी थी ( आधुनिक 
मतके अनुसार वर्तमान स्थाठकोट ही शाकल है।) 
( सभा० इे२। १४ )9। 

शाकरछद्वीप-एक देश) जहाँके राजा प्रतिविन्ध्यको अजुनने 
जीता था ( सभा० २६। ६ ) | 

शाकरुय-एक शिवभक्त ऋ्रृषिः जिन्होंने नो सौ वर्षोतक 
मनोम्य यज्ञ ( ध्यानद्वारा भगवान्‌ शिवका आराधन) 
किया था ( अनु० १४। ३१०० )। 

शाकवघजञ्ञ-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ | ७६)। 


शाख-अनछ नामक वसुके पुत्र | कुमार कार्तिकेयके छोटे 
भाई । इनके दो छोटे भाई और थे, जिनके नाम थे” ॥ 
विशाख और नैगमेय् | ( क्रिसी-किसीके मतमें ये तीन 
कुमार कार्तिकेयके ही माम हैं तर्था किन्हींके मतमें& कुमाः 
कार्तिकेयके पुत्रौंके ये तीनों नाम हैं | कल्पभेदसे तभी ठीक 
हो सकते हैं | ) वास्तवमें शाख) विशाख और नेंगमेग- 
कुमार कार्तिकेयके ही रूपान्तर हैं; खय॑ कुमार ही इनके 
रूपमें प्रकट हुए हैं ( शल्य० ४४ । ३७ ) | 
शाण्डिली-( १ ) दक्षकी पुत्री तथा धर्मकी पत्नी | इनके 
गर्भते अनल नामक वसुक्ा जन्‍म हुआ था (भदि 
६६ । १७-२० ) | (२) ऋषभ पर्व॑तपर रहनेवाढ 
एक तपस्विनी, जिनकी निनन्‍्दासे गरुड़के पंख गिर गये थे। 
पुनः इनके द्वारा गरड़को वरदान प्राप्त हैंआ 
( उद्योग० ११३ । १२--१७ ) | (३ ) देवहोंकी . 
रहनेवाल्ी एक पतिव्रता देवी) जो सम्पूर्ण तत्वोंकी जाते. 
बोली और मनस्विनी थीं | इनके द्वारा केकयराजरक 
सुमनाको पातिव्रत्यका उपदेश ( अलु० १२३।० ' 
२० )। | 
शाएण्डिल्य-एक महातपस्वी प्राचीन 
. युधिष्ठिक्की सभामें विराजमान होते थे ( सभा! 
3 । ३१७ ) |) इनकी पुत्रीकी तपस्याकी वर 
( शल्य० ७४ । ७-८ ) | थे शरहाय्यापर पढ़ें हु 
भीष्मजीको देखने गये थे (ज्ञान्ति० ४७ । ६) | वो 


ऋषि को. 
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( रे४५ ) शाह 
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ग्रैढगाड़ीके दानको सुवर्ण-जल आदि सभी श्रेष्ठ वस्तुओंके 
दानके समान बताया है ( राय: 0९ )0 राजा 
सुमन्युने भक्ष्य-भोज्य-पदार्थके पर्वतों-जेसे क्रितने ही ढेर 
लगाकर उन्हें शाग्डिल्यकों दान कर दिया था। इससे खग- 
छोकमें स्थान प्राप्त कर लिया ( अज्ु० १३७ | २२ )। 
श्ास्त-/अढ” नामक वसुके चार पुत्रोमिसि एक | शेष 
तीनके नाम हैं--शम) ज्योति और मुनि ( आदि० ६६ | 
२३) । 

शान्तजु-मद्दाराज प्रतीपके द्वितीय पुत्र | देवापिके अनुज 
तथा वाह्वीकक्रे अग्रज | इनकी माताका नाम सुनन्‍्दा था 
( भादि० ९४ | ६१४ जादि० ९५७। ४४ )। इनके 
बड़े भाई देवापिके बाल्यावस्थामें ही राज्य छोड़कर वन 
चले जानेके कारण ये ही राजा हुए थे ( आदि० ९४। 
६२; भादि० ९७ | ४५ ) | ये जिसे अपने दोनों हाथोंसे 
छ्ू देते, वह सुख-शान्तिका अनुभव करता और बूढ़ेसे 
जवान हो जाता था; इसीलिये इनका नाम शान्‍्तनु हुआ 
(आदि० ९५। ४६ ) | ये पूर्वजन्ममें राजा महाभिष 
थे | इनके खर्गसे मर्त्यछोकमें आनेका इतिहास ( आदि० 
९६ । १-९ ) । गल्लाको पत्नी रूपमें खीकार करनेके 
लिये इनको पिताका आदेश ( भादि० ९७ । २१- 
२४३ ) | गज्ञाके अनुपम रूपते आक्ृष्ट हो उनसे अपनी 
पत्नी होनेके लिये इनकी याचना ( आदि० ९७। 
३१-३३ ) | गज्लैके साथ इनके विवाहकी शर्त ( भादि० 
९८ । ३) | इनके द्वारा गज्ञाको फटकार ( आदि० 
९८ । १६ ) | इनको वसिष्ठद्वारा वसुओंको प्राप्त हुए 
शापका वृत्तान्त बतलाकर गज्ञाका अस्तर्धान होना ( आदि० 
९९ । ५-४६ ) | इनका सम्राटपदपर अभिषेक (आदि ० 
१०० । ७ ) | इनके राज्यकी विशेषता ( आदि० १००। 
«--२० ) । गह्ञाजीका इनको बालक भीष्मका 
परिचय देना ( आदि० १०० | हेई )] सत्यवतीके 
रूपते मोहित होकर उसकी प्राप्तिके लिये निष्ादराजसे 
इनकी याचना ( आदि० ३०० । ७छु०-०१ ) | सत्यवतीके 
पुत्रको ही सम्रादके पदपर अभिषिक्त करनेके लिये 


ति प्रस्ताव ( आदिं० ३०० | 


निषादराजका इनके प्र 
७४-७६ ) | इनका निषादके प्रस्नविकों अखीकार 


करना ( आदि० १०० । ७७-४८ )। इनका हि 
पुजको नहींक्रे समान बतलाकर संतानकी 
श्ु हीं के ० | दी 


वर्णन आईद्‌० 

स्लो था आदि० ३००९ ००5०0 2४ 
इनको भीष्मद्वारा सत्यवतीका समपण ५ आदि ० १०० | 
१०० इन बाग मीष्मकी खच्छन्द-म॒त्युका वरदान 
(जादिन 07 सत्यवतीके साथ इनका 


विधिपूर्वक विवाद ( आदि" १९४ $ 2 । इनके द्वारा 


सत्यवतीके गर्भसे चित्राज्ञद एवं विचित्रवीयंका जन्म 
( भादि० १०१। २-३ ) | इनका खर्गवास ( आादि० 
१०१ । ४ ) । इनका अपने जीवनकाल्में वनर्में अनाथकी 
तरह पड़े हुए बालक कृप एवं कृपीक़ो घर छाकर उनका 
पालन-पोषण एवं समस्त संस्कार कराना ( आदि० २२९ । 
१८ ) | ये यमसभार्मे रहकर सूर्यपुत्र यबकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ८ । २५ ) । ये आर्चीकपवंतपर तपस्या 
करके नित्यधामको प्राप्त हुए थे (बन० १२५। १९ ) | 
इन्होंने भीष्मसे पिण्ड लेनेके लिये अपना हाथ बढ़ाया था 
( अभजु० 4४४ । १५ ) । ये सायं-प्रातः स्मरण करने 
योग्य राजाओंमें गिने गये हैं ( अनु० ३६७ | ५८ ) | 


महाभारतमे आये हुए शान्तनुके नाम-भारत, भारत- 
गोप्ता) भरतसत्तम) कौरव्य) कुरुसत्तम) प्रातीप आदि | 


शान्तमय-एक प्राचीन राजा ( आदि० $। २३६ ) | 


शान्ता-राजा लोमपादकी गोद ली हुई पुत्री, जिसे राजाने 
महर्षि ऋष्यश्ज्ञके साथ ब्याह दिया था ( वन० ११० । 
२६; वन० ११३ । ११ )। अपने पति ऋष्यश्शज्ञके 
साथ आश्रमपर आना और उनकी सेवामें संरूग्न होना 
(वन० ११३ । २२-२४ ) | महर्षि क्राष्यश्ज्ञको 
शान्‍्ताका दान करनेसे राजा लोमपाद सभी प्रकारके 
प्रचुर भोगोसे सम्पन्न हो गये ( शान्ति०२३४ । ३४ ) | 


शान्ति- ( १ ) भूतपूर्व चौथे इन्द्रका नाम ( आदि ० 
१९६ | २९ ) | ( २) एक प्राचीन ऋषि, जो राजा 
उपरिचरके यश्के सदस्य बने थे ( शान्ति० ३३६ । 
« ) । इनके पिताका नाम अज्िरा था। ये अग्निवंशरम 
उत्पन्न होनेसे आग्नेय कहलछाये ( अनु० ८७ । 
१३०-१३१ ) | 

शान्तिपवे-मह्दाभारतका एक प्रमुख पर्व | 

शामित्र-यशके अन्तर्गत एक कर्मविश्ेषर ( आदि० ३९६ । 
की । 

शारद्वती-एक अप्सरा। जिसने अजुनके जन्म-कालिक 
महोत्सवर्म गान किया था ( आदि० १२२ ॥ ६४ )। 


शाहू-भगवान्‌ भ्रीकृष्णका दिव्य धनुष्र ( सभा० २। १४; 
सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२१३ 
वन० २० । १९ ) | कौरव-सभामें विश्वरूप धारण किये 
हुए भ्रीकृष्णकी एक भुजामें यह देदीप्यमान होता था 
( उद्योग० १३१ ।१० ) | इन्द्रके विजय नामक धनुषकी 
इसके साथ तुलना € उद्योग० १५८ । ४ ) | यह तीन 
दिव्य धनुषोमेंसे एक है | इसे भगवान्‌ विष्णुका 'तेजखी 
धनुष बताया गया है ( उद्योग० १७८ | ७ )। 
छोकपितामह ब्रह्माने इसका निर्माण करके इसे भ्रीहरिको 


शाह्कोपाण्यान 
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समर्पित किया था ( अनु ०१४१ । ८ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ५९१५ ) | 

शाह कोपाख्यान-शार्ज्क पक्षियोंकी कथा ( भादि० 
अध्याय २२८ से १३२ तक ) | 

शाज्नरव-एक ऋषि) जो जनमेजयके सर्पसत्रमें अध्वर्य 
बने थे ( आदि० ७३ ।६ ) | 

शादूलली-क्रोधवशाकी पुत्री) जिसने तिंहों। बाघों और 
चीतोंकों जन्म दिया ( जादि० ६६ | ६१, ६७ ) | 


शालफटक्ूूट-राक्षस अह्म्बुषका नामान्तर (द्रोग० १०९ | 
२२--३१ ) | ( देखिये अल्म्बुघ ) 

शालिक-एक दिव्य महर्षि, जो हस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमें भ्रीकृष्णसे मिले थे ( उद्योग० ८३॥। ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | 


शालिपिण्ड-कश्यपद्दवारा कद्के गर्भते उत्तन्न एक नाग 
( जादि० ३७। १४ )॥ 
छालिशिरा-एक देवगन्धर्व; जो कब्यपपत्नी मुनिके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( भादि० ६५। ४४ ) | ये अजुनके 
जन्मकालिक महोत्सवर्म उपस्थित हुए थे (जआादि० १२२। 
७६ ) | 
शालिसूर्य-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, 
जो शालिहोत्रका स्थान है। यहाँ स्नानसे सहस्त गोदानका 
फल मिलता है ( वन० ८३ | १०७ ) | 
शालिहोतजर-एक मुनि) जिनके आश्रमम व्यासजी ठहरे थे। 
इनके आश्रमके पास एक सरोवर तथा पवित्र वृक्ष था। 
वह वृक्ष सर्दी, गर्मी तथा वर्षाको अच्छी तरह सहने- 
वाला था | वहाँ केबल जल पी लेनेसे भूख-प्यास दूर हो 
जाती थी । उस सरोबर और बृक्षका निर्माण शाह्होत्र 
मुनिने अपनी तपस्याद्वारा किया था ( आादि० १५४ । १५के 
बाद दा० पाठ, एष्ट ४७६३ ) । इनके आश्रममें हिडिस्बा- 
के साथ पाण्डवोका आगमन | इनके द्वारा भूखसे पीड़ित 
हुए पाण्डवॉको भोजन-द|न ( भादि० १५४ । १८ के 
बाद दा० पाठ) पएछ ४६४ )॥ ये अश्वविद्याके आचार्य 
थे और घोड़ोकी जाति तथा उनके विषयकी तात्तिक 
बातें जानते थे ( वचन० ७३१ । २७ ) | इनका शालि- 
सूर्य नामसे प्रतिद्ध एक तीर्थ है; जहाँ स्नान करनेसे 
सहसत गोदानका फल मिलता है ( वन० «३ । 
१०७ )। 
शाल्यूकिनी-कुसुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ 
जाकर दशाश्वमेघ तीर्थम स्नान करनेसे मनुष्य दस 
अश्वमेध यरशोंका फछ पाता है ( वन० ८३। १३ )। 


द्ञाह्मलि-सोमवंशी महाराज कुरके पौच्र तथा ( अव्ववान्‌ ) 


शात्व 


अविक्षित्‌॒के पुत्र | इनके अन्य सात भाइयोंके नाम हू. 
परीक्षित्‌/ आदिराज) विराज) शबलाश्वय) उच्चै/अ्रवा, 
भद्ञकार और जितारि ( आदि० ९४ | ७२-५३ )। 
शाब्मलिद्वीप-सुप्रसिद्ध जम्बू आदि सात द्वीपोर्मेस एक 
( भीष्म० ११ । ३ ) | इस द्वीपर्म उस शास्मह्ि 
( सेमल ) बृक्षकी पूजा की जाती है, जिसके नामपर 
इसका नामकरण हुआ है ( मीष्म० १२। ६)। 
शाल्य-( १ ) एक क्षत्रियनरेश) जो ब्ृषपर्वाके छोटे भाई 
अजकके अंशसे उत्पन्त हुआ था ( आदि० ६७। १६- 
१७ ) | काशिराजकी पुत्री अम्बाके स्यंवरमें भीक्ाद्वारा 
इसकी पराजय ( आदि० १०२। ३४--४९ )। यह 
सौभ नामक विमानका अधिपति था और अम्बाने मन- 
ही-मन इसे अपना पति चुन लिया था ( भादि० 
१०२ । ६१-६२ ) । यह द्रीपदीके स्वयंवर्स्मँ गया था 
(आदि० १८६ । १५ ) | युधिष्टिरके राजसूययज्ञमें भी 
आया था (सभा० ३४ । ९ ) | श्रोकृष्णद्वारा इसके 
मारे जानेकी चर्चा ( बन० १२ । ३२ ) | इसके वध- 
की संक्षित्त कथा ( वन० १४ अध्याय )! इसका द्वारका- 
पर आक्रमण) साम्ब) प्रद्यम्म आदिके साथ युद्ध तया 
श्रीकृष्णद्वारा वध होनेकी विस्तृत कथा ( वन० अध्याय 
१५ से २२ तक ) | भीष्मसे आज्ञा लेकर आयी हुई 
अम्ब्राका इसके द्वारा परित्याग ( उद्योग० ३७५ | 
२४ ) | ( २ ) व्युषरिताइवपत्नी भद्गाने अपने मत 
पतिके शवके साथ शयन करके तीन “शाल्व! और चार 
'मद्र! उत्पन्‍न किये थे (यहाँ “शाल्वः और «मद्रः का 
अर्थ है उन-उन देशोंके शासक ) ( जआादि० १२० । 
३२--३६ ) । शाल्वदेशके लोग जरासंधके ड्स्से 
दक्षिण दिशाको भाग गये थे | ( सभा० १४। २६ ) | 
प्राचीनकालमें शास्वदेशपर युमत्सेन नामक एक धर्मात्मा 
क्षत्रिय नरेश शासन करते थे ( जिनके पुत्र सत्यवात्की 
साविज्रीके साथ विवाह हुआ था ) ( वन० २९४ | 
७ ) | कीरबसेनाके संरक्षकोरमे शाल्वदेशके योद्धा 
भी नाम आया है ( उद्योग० ३६० | १०२-१०३ ) | 
शास्त्र एक भारतीय जनपद है ( भीष्म० ९। ३५ ) | 
न जज अर्जुनपर आक्रमण किया था पा 
ने गा 2 | पाण्डवपक्षीय शाल्वदेशीय योद्धा । 
आक्रमण किया था ( द्रोण० १७5४ 
का 2 | शाल्व आदि देशोंके बड़भागी मत 
! धमकी जानते हैं. ( कर्ण० ४७। १४-१५ ) 
न जज एक योद्धा) जिछे न 
या ( यह भीमरथ बतराहपुत 
गणीका राजा, जि लि )३ 3 
सने पाण्डवोकी विशाल सेनाका सामनों 


पक 


८ 


शाह्वसेनि 


|; ( ३४७ ) 


शिखण्डी 


नननाननन- नमन मनन न नमन 
ख्न्व्व्न्म््ल्श्च्व््टलसचस् टराचस्‍््स्यसाचय्य्य्प्यचपप्प्म्प्पपि 
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करनेके लिये उसपर आक्रमण किया था ( शल्य० २०। 
३ ) | इसका हाथी पव॑तके समान विशालकाय) मदकी 
धारा बद्दानिवाला) मदोन्‍्मत्त तथा ऐरावतके समान शक्ति- 
शॉली था | वह मद्याभद्र नामक गजराजके कुलमें उसन्‍्न 
हआ था । ध्ववराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने सदा ही उसका आदर 
किया था । गजशास्त्रके जाता पुरुषोंने उसे अच्छी 
तरह सजाया था | वह युद्धके अवसरोंपर सदा ही सवारी- 
के उपयोगमें छाया जाता था (शब्य० २० । २-३) | उस 
हाथीपर आरूढ़ हुए राजा शाल्वका पाण्डवॉपर आक्रमण 
और अपने पराक्रमसे पाण्डवसेनाकों खदेड़ना। इसके हवाथी- 
का धृष्टद्मम्नपर आक्रमण करके उनके रथको घोड़ों और 
सारथिसद्षित कुचल डालना तथा धृष्टयुम्नद्वारा उस गजराज- 
का वध और सात्यकिद्वारा शाल्वके पसिरका उच्छेद 
(शल्य० २० । ४--३२६ ) | 
शात्वसेति-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
(0 )॥४| 
शाद्वायन-एक प्राचीन राजा) जो जरासंघके भयसे अपने 
भाइयों तथा सेवकोंके साथ दक्षिण दिशाकों भाग गया 
था ( स्रभा० १४ | २७ )। 
शाल्वेय ( शाल्वेयक )-शाल्वदेश तथा वहाँके निवासी 
(वन० २६४ ।६; विराट ० ३० | २; उद्योग० ७५४। 
१८; उद्योग० १६३। १०) । 
शिश्ुमा-गान्धारराजकी पुत्री इसका दूसरा नाम सुकेशी 
भी था । भगवान्‌ श्रीकृप्णकी रानी (सभा० ३८। २९ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, छूष्ठ ८९० ) | ( विशेष देखिये 
सुकेशी ) 
शिक्षक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य ० ४५ । ७६ )। 
शिखण्ड-छत्र॒क  भुईंफोड़ )) जो बृत्रासुरके रक्तसे उत्पन्न 
हुआ है । यह्‌ ब्राह्मण) क्षत्रिय तथा वेश्योंके लिये अभक्ष् 
है ( शान्ति० २८२। ६० ) | 
शिखण्डितती-राजा द्रुपदकी कन्या; जो आगे चलकर 
पुरुषरूपमें परिणत हो गयी थी । पुरुषरूपमें इसका नाम 
'शिखण्डीः था ( उद्योग० १८८ । ४८१४१ उद्योग ० 
१९३ । १) । ( विशेष देखिये शिखुण्डी) 
शिखण्डी-राजा द्वुपदका पुत्र; जो पहले शिखण्डिनी नौमवाली 
कन्याके रूपमें उत्पन्न होकर पीछे पुत्ररूपमें परिणत हे अत 
था। स्थृूणाकर्ण नामक यक्षने इसका भ्रिय करनेकी रे | 
इसे पुरुष बना दिया था ( आदि० 8 ० 
पह राक्षसके अंशसे उत्पन्न हल हा 
पा । १७ ) | इसने 
सम्मिल्ति हुआ था ( बिराद० ५२ कप 
संदेशका उत्तर दिया था ( उच्णेग 
उल्ूकको दुर्याधनके संदेशका उत्तर 


१६३ । ४३-४५ ) | इसका द्वुपदके यहाँ उनकी 
मनख्िनी रानीके गर्भसे पुत्नीरूपमें जन्म | माता-पिता 
द्वारा इसके पुत्नीभावकोी छिपाकर पुत्र होनेकी घोषणा 
तथा इसके पुत्रोचित संस्कारोंका सम्पादन € उद्योग० 
१८८ । ९--१९ )। इसे लेखन और शिल्पकलाकी 
शिक्षाका प्राप्त होना | माता-पिताका परस्पर, सह़ाह करके 
इसका दशार्णराजकी कन्याके साथ विवाह कर देना 
( उद्योग० १८९। १--१३ ) । रुशार्णराजकी कन्याका 
शिखण्डीके त्रीत्वका पता लगनेपर अपनी धायों और वखियों- 
को इसकी सूचना देना और धायोंका दशार्णराजतक यह 
समाचार पहुँचाना | दशार्गराजका कुपित होना। 
शिखण्डीका राजकुलमें पुरुषकी भाँति घूमना-फिरना तथा 
दशार्गराजका दूत भेजकर कन्याको पुत्र बताकर धोखा 
देनेके अपराधमें द्रुपदको जड़मूलसह्ति उखाड़ फेंकनेकी 
धमकी देना ( उद्योग० १८९ । १३-२३ )। 
हिरष्यवर्माके भयसे घबराये हुए द्रपदका अपनी महारानीसे 
संकटसे बचनेका उपाय पूछना । द्रुपदपत्नीका कम्याको 
पुत्र घोषित करनेका उद्देश्य बताना। राजाके द्वारा 
नगरको रक्षाकी व्यवस्था और देवाराधन | शिखण्डीका 
वनमें प्राण त्याग देनेकी इच्छासे वनमें जाना, स्थूणाकर्ण 
यक्षके भवनमें तपस्या करना) यक्षका इसे वर माँगनेके 
लिये प्रेरित करना तथा शिखण्डिनीका अपने माता-पितापर 
आये हुए संकटके निवारणके लिये पुरुषरूपमें परिणत हो 
जानेके लिये इच्छा प्रकट करना ८ उद्योग० १९१ 
अध्याय ) | स्थूणाकर्णका पुनः छोटानेकी शर्तपर कुछ 
कालके लिये इसे अपना पुरुषत्व प्रदान करना | 
शिखण्डीका नगरमें आकर पिता तथा राजा हिरण्यवर्माको 
अपने पुरुषत्वका विश्व|स दिल्लकर संतुष्ट करना (उद्योग० 
१९२ । १--३२ )। शिखण्डीका पुरुषत्व छौटानेके 
लिये यक्षके पास जाना और यक्षका अपनेको स््रीरूपमें ही 
रहनेका शाप प्राप्त हुआ बताकर इसे लौटा देना 
( उद्योग० १९२ । ७३-५७ ) | द्रोणाचार्यसे अस्नर- 
शिक्षाकी प्राप्ति ( उद्योग० १९२ । ६०-६३ ) | प्रथम 
दिनके संप्राममें अश्वत्थामाके साथ दन्द्ययुद्ध ( भीष्म० 
४५। ४६-४८ ) । द्रोणाचार्यके भयसे इसका युद्धसे हट 
जाना ( भीष्स० ६९ । ३१ ) | अच्व॒त्थामाके साथ युद्ध 
और उनसे पराजित होना ( भीष्सम० «२ । २६-३८ )। 
शल्यके अख््रको दिव्यास्रद्धारा विदीर्ण करना ( भीष्म ० 
<७। २९-३० ) । भीध्सको उत्तर देना और उनको 
मारनेके लिये प्रयल करना (भीष्म० १०८ | ४७-७५ ०) 
अजुनके प्रोत्साइनते इसका भीष्सपर आक्रमण ( स्वैष्म ० 
३३० ।३--र३े )। भीष्मपर धावा ( सरीष्म० ११४७ । 
३० ) || अजुनके प्रोत्साइनसे भीष्मपर आक्रमण (प्रीष्म ७ 


११७ । १-७ ) | अर्जनसे सुरक्षित होकर भीष्मपर धावा 
करना ( भीष्म० ११८ । ४३ ) | भीष्मपर प्रह्यर 
( भीष्म० ११९ । ४३-४४ ) । धृतराष्ट्द्वारा इसकी 
वौरताका वर्णन ( द्रोग० १० । ४५-४६ ) । भूरिभ्ववाके 
साथ इसका युद्ध ( द्रोण० १४ । ४३-४५ ) । इसके 
र॒थके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। १९-२० ) | 
विकर्णके साथ युद्ध (द्वोण० २५७ । ३६-३७ )। 
बाह्वीकके साथ युद्ध ( द्रोणग० ९६ । ७-१० ) । 
कृतवर्माके साथ युद्ध और उसके द्वारा इसकी पराजय 
( द्रोण० ११४ । ८२-९७ ) | क्षपाचार्यद्वारा पराजय 
( द्रोण० १६९ । २२-३२ ) । कृतवर्माके साथ युद्धमें 
इसका मूच्छित होना ( कण० २६। २६-३७ ) | 
कृपाचार्यसे पराजित होकर भागना (कर्ण ०५४।१--२३)। 
कर्णद्वारा इसकी पराजय ( कण० ६१॥ ७-२३) । प्रभद्र कौकी 
सेना साथ लेकर इसका कृतवर्भा और महारथी कृपाचार्यके 
साथ युद्ध (शब्य०१५। ७) । द्रोणपुत्र अश्वत्थामाकों आगे 
बढ़नेसे रोकना ( शब्य० १६ । ६ ) | अश्वत्थामाद्वारा 
इसका वध ( सौघ्तिक० ८ । ६५ ) | 
मदाभारतमे आये हुए शिखण्डीके नाम-भीष्महन्ता) 
भीष्मनिहन्ता, शिखण्डिनी, द्रौपदेय; द्वुपदात्मज) पाग्चाल्यः 
याशतेनि आदि | 
शिखावते-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें आकर उनकी 
सेवामें उपस्थित होता है ( सभा० १०। १७) | 


शिखावान्‌-एक ऋषि, जो युधिष्ठिःकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ४। १४ )।॥ 


शिरखी-कश्यपकुलमे उत्पन्न एक नाग (उद्योग ० १०३१२) 


शितिकण्ठ-एक नाग) जो बलरामजीके परमधाम-गमनके 
समय उनके खागतमें आया था ( मोसछ० ४ । १६ ) | 


शितिकेश-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ६१ ) | 


शिनि-देवमीढके वंशज एक प्रधान यादव । इन्होंने अकेले 
ही समस्त राजाओंको परास्त करके बसुदेवके लिये देवकी- 
को जीता था ( द्वोण० १४४ । ६-१० ) | इनका 
सोमदत्तके साथ युद्ध । उन्हें पटककर छात मारना तथा 
उनकी चुटिया पकड़ना ( द्रोण० १४४ । १२-१३ )। 


शिपिविष्ट-भगवान्‌ श्रीकृष्णणा एक नाम । इसकी व्याख्या 
८ शान्ति० ३४२ | ७१ )। 

शिबि-( १) एक दैत्य॥ जो हिरण्यकशिपुका पुत्र था 
( आदि० ६७ । ३८ 2) ॥ यह द्वुम नामक राजाके 
रूपमें प्रध्वीपर उत्पन्न हुआ था ( जादि० ६७। ८ )। 
(२) एक प्राचीन राजर्षि, जिनका संग प्राप्त करके ययाति 
खर्गकी गये ये ( आदि० ८३ । ६ ) | इनका ययातिसे 


( ३४८ ) 


अपनेकी मिलनेवाले पुण्यलोकोंके विषयर्म पूछना, 
ययातिका उत्तर देना। इनका ययातिको अपने 
पुण्यछोक देना और उनका अस्वीकार करना ( आदि० 
९३ । ६-९ ) | अष्टक आदि राजर्पियोंके साथ इनका 
खर्गलोकको गसन ( आदि० ९३।१६ के बाद दा०्पाइ)| 
खर्गके मार्गमें अष्टकके पूछनेपर ययातिद्वारा इनकी श्रेष्ठता 
तथा इनके दानकी महिमाका वर्णन ( आदि० ९३। १८- 
१९ ) | ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करते हैं (सभा० ८ । १० ) । नारदजीद्वारा सुहोत्रके 
मार्ग रोकनेपर इनकी श्रेष्ठताका वर्णन ( बन० १९४। 
७५ ) | इनकी श्रेष्ठताकी परीक्षाके लिये देवताओंकी मन्त्रणा 
( वन० १९७ । १ 2) । इनकी शरणागतरक्षाके विषयर्म 
बाजरूपधारी इन्द्रसे वार्ता ( वन० १९७। ३११--१९ )। 
इनका अपने शरीरका मांस काटकर बाजके लिये तराजूके 
पलड्रेपर रखना और पूरा न पड़नेपर स्वयं भी उसपर चढ़ 
जाना ( वन० १९७ । २१-२३ ) | कपोतरूपघारी 
अम्निद्वारा इन्हें वर-प्रदान ( वन०१९७। २६-२८ ) | 
देवर्षि नारदद्वारा इनकी मछत्ताका प्रतिपादन । ब्राह्मणके 
लिये इनके द्वारा अपने पुत्रके बधका इत्तान्त ( बन० 
१९८ अध्याय ) । विराथनगरमें गोहरणके समय कपाचार्य 
और अरजुनका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके साथ विमानपर 
बैठकर आये थे ( विराट० ५६ | ९-१० ) । ये ययातिः 
की पुत्री माधवीके गर्भसे उशीनरनरेशद्वारा उत्तन्‍्त है5 
थे ( उद्योग० १३८। १--२० ) । इनका ययातिको 
अपना पुण्यफल देना € उद्योग० १२२ । «८-११ ) | 
इन्हें भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा है ( भीष्म ० ९। ४७7 
५ ) | संंजयकी समझाते समय नारदजीद्वारा इनके गरं 
और दानकी महत्ताका वर्णन ( द्रोण० ५८ अध्याय ) | 
श्रीकृष्णद्वारा नारद-संजय-संवादके उल्लेखपूर्वक इनके दान: 
यज्ञका वर्णन ( श्ञान्ति० २०। ३९-४४ ) | यदुव॑शियों- 
से इन्हें खज्जकी प्राप्ति ( शान्ति० १६६ । 4०) | इनकी 
ब्राह्मणके लिये अपने औरस पुत्रका दान तथा उससे ड्न्हँ 
खगकी प्राप्ति ( शान्ति० २३४ । १९; अलु० १३० ' 
४ ) | अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खानी 
( अजु० ९४। २६ ) | इनके द्वारा मांसमक्षण-निर 
( अनु० ११५ । ३१ )॥ ( ३ ) एक देश तथा वहाँ 
निवासी । महाराज शान्तनुकी माता सुननन्‍्दा यर् 
उजकुमारी थीं ( आदि० ९७। ४४ ) । युधिश्िरिके 
पा राजा थे ( आदि० ९७ | 
जा स ही ये अवसरपर नकुल के 
राज हे ७ ) | यहाँके निवासी राजा युर्धि 

कर आये थे (सभा० ७२ | १४ ) 
इस देशके राजा उशीनर थे (बह गणुत 0 97 


! 
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यह देश किसी समय जयद्रथके अधिकाएमें था ( वन० 
9) | अर्जुनने जयद्रथके साथ आये हुए 
शिव्रिदेशके सैनिकोंका संद्यार कर डाला ( वन० ३७१ | 
२८ ) | इस देशके मद्दारथी अपनी सेनाके साथ दुर्यधिन- 
की तहायतामें थे ( उद्योग० १९७० | ७-८ ) | शित्रि- 
देशकी कभी कर्णने जीता था (द्रोण० ९५१ | ३८-४०) | 
इस देशके छोग पहले कम समझतवाले होते थे ( कर्ण० 
४५ । ३४-३० ) ।( ७ ) उद्यीनर देश या कुलमे उलन्न 
एक राज जो द्रौपदीके खयंबरमें आया था ( आदि० 
१८७ । १६ ) । यह पाण्डवपक्षका एक योद्धा था और 
द्रोणाचार्यके साथ लड़ा था (द्रोण० ८ । २५ ) । द्रोणा- 
चार्यद्वारा इसका वध (द्रीण० १७५ । १९ )। (५ ) 
भूतपूर्व पाँच इन्द्रोंमेंसे एक) जो पवतकी कन्दरामें अवरुद्ध 
थे; इन सब्रको मानवलोकमें जन्म लेनेके ल्यि 
भगवान्‌,शिवका आदेश (आदि० १९६ | १९-३० ) | 

शिरीपक-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । १४ 2। 

शिरीषी-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु ० 
४। ५९ )। 

शिलायूप-विश्वामित्रके त्रह्मवादी पुत्रेमिंसे एक ( अनु० 
४। ७५४ )। 

शिली-तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके यज्ञ्मे 
जल मरा था (जादि० ५७। ९ )। 

शिध-( १ ) सब्विदानन्दघन परमात्मा) जो “ईशान! कहे 
गये हैं | ये ही त्रिदेव ब्रह्मा) विष्णु और शिव हैं (आदि० 
१।२२ ) | ब्राह्मकल्पके आदिमें जो महान्‌ दिव्य अण्ड 
प्रकट हुआ था) जिसमें सत्यस्वरूष) ज्योतिमय सनातन 
ब्रह्म अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुआ हैः उससे ब्रह्मा तथा 
खाणु नामवाले शिवका भी प्रादुर्भाव हुआ है ( आदि० 
4 । ३०-३२ ) । इन्होंने ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे त्रिलोकी- 
की रक्षाके लिये कालकूट नामक विषको कण्डमें धारण 
कर लिया तभीसे ये कण्ठमें नील चिह्के कारण 'नीलकण्ठ? 
कहेलाने लगे ( आदि० १८ । ४१-४३ )। सख्ाणु 
नामसे ये ही परम तेजी ग्यारह रुद्रौंके पिता हैं (आदि० 
६६ । ३ ) | अश्वत्थामा इनके अंशसे उूसत्न इआ था 
( आदि० ६७ । ७२-७३ ) । इन्होंने गान्धारीकों सौ पुत्र 
होनेका वरदान दिया था ( आादि० १०९ | ३० ) | 
इन्होंने एक तपस्विनी ऋषिकन्याको पाँच पति प्राप्त होने- 
का बर दिया था) जो दूसरे जन्ममें द्रौपदी हुई थी 
( आदि० १६८ । ६--१५ ) | इनके द्वारा पाँच 
इन्द्रोंका हिमाल्यकी गुफामें अवरोध और उन्हें मनुष्य- 
छोकमें पाण्डवोके रूपमें जन्म लेनेके लिये आदेश ( आदिं० 
१९६ । १६--३०) । तिलोत्तमाके रूपको देखनेके लि 


इनके चतु्मुख होनेकी उत्प्रेक्षा (आदि० २३०। २२-२५)। 
इनके द्वारा प्रभञ्जनकों उसके कुल्में एक-एक संतान 
होनेका वरदान ( भादि० २१४ । २०-२१ ) | बारह 
वर्षोतक निरन्तर अग्निर्मे आहुति देनेके लिये इनका 
खेतकिको आदेश ( आदि० २रैर२ । ४१-४८ )। 
इनकी ब्राह्मणसे यज्ञ करानेके लिये राजा श्वेतकिको सामग्री 
जुटानेकी आज्ञा ( आदि" २२२। ५१-७३ ) | उनके 
यज्ञका सम्पादन करनेके लिये इनका दुर्वासाकों आदेश 
( भादि० २२२ । ५७-५८ ) | एक हजार युग बीतनेपर 
विन्दुसरपर यज्ञ करते हैं ( सभा० ३। १५ ) »ये 
पार्वतीदेबी तथा अपने गर्णोके साथ कुबेरकी सभामें 
विराजमान होते हैं. ( सभा० १० । २१-२४ )। 
जरासंधने उम्र तपस्थाके द्वारा इनकी आराधना करके 
एक विशेष प्रकारकी शक्ति प्राप्त कर छी थी) इसीसे सब 
राजा उसमें परास्त दो गये थे (सभा० १४ | ६४-६७) | 
बाणासुरको इनका वरदान | इनके द्वारा बाणासुरकी राजधानी- 
की रक्षा तथा ब.णासुरकी रक्षाके लिय्रे इनका श्रीकृष्णके साथ 
भयानक युद्ध ( सभा० ३८ ॥ २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ठ ८९१-८२३ ) | ये भगवान्‌ श्रीहरिके ललायसे 
प्रकट हुए. थे ( वन० १२ । ४० ) | अर्जुनकी उग्र 
तपस्याके विधयर्म महर्षियोका पिनाकपाणि महादेवजीके 
साथ वार्तालाप और इनका उन्हें आश्वासन देकर विदा 
करना (_ वन० ३८ | २८-३७ ) | इनका किरातवेष 
धारण करके धनुष-बराण ले नाना वेषधारी भू्तों, सहसों 
ल्लियों और भगवती उमाके साथ वनमें अर्जुनके समीप 
जाना और उन्हें मारनेक्री घातमें छगे हुए मूक नामक 
वाराहरूपधारी दानवकों अर्जुनके साथ ही बाण मारना । 
किर अर्जुुनके साथ इनका विवाद और युद्ध | इनपर 
अर्जुनके बार्णोका विकल होना । इनके साथ उनका 
मल्लयुद्ध | पराजित हुए अर्जुनका भगवान्‌ शिवकी शरणमें 
जाकर इनकी पार्थिव मूर्तिका पूजन करना और अपनी 
चढ़ायी हुई मालाको किरातके सिरपर विद्यमान देख इन्हें 
पहचानकर अ्जुनका इनके चरणौमें पढ़ जाना | भगवान्‌ 
शिवका संतुष्ट होकर उन्हें पाश्ुपताल देनेके लिये कहना | 
अर्जुनद्वारा इनका स्तवत | इनका अजुनको हृदयसे 
लूगाना और उन्हें वरदान देकर पाशुपताज्रके धारण और 
प्रयोगका नियम बताते हु उन्हें उस अद्जरका उपदेश 
देना । उस प्रज्वलित अज्नका अर्जुनके पाहइवंभागमें स्थित 
दिखायी देना | इनके स्पर्शसे अर्जुनके अश्ुभका नष्ट 
होना तथा अर्जुनकों खर्गलोकमें जानेकी आज्ञा दे उन्हें 
उनके अज्न गाण्डीव आदिको लौटाकर उमासद्दित भगवान्‌ 
शिवका आकाशमार्गसे प्रस्थान (वन० अध्याय ३९ से ४० 
तक ) । इनका मझ्लणक मुनिका रत रोकनेके लिये 


अपनी अँगुलोसे भप्म प्रकट करना ( वन० «८३ ॥। 
११७--१२७५ ) । इनके द्वारा मकछुणकको वरदान 
( बन० ८३ । १३२-१३४ ) | इनके द्वारा राजा सगर- 
को संतान-प्राप्तिक लिये वरदान (वन० १०६। १५-१६) | 
इनका राजा भगीरथको वर देना (वन० १०९ । १-२) । 
गज्ञाकों सिरपर धारण करना (वन० १०९।९ )। 
इनके वीर्यस मिडिजकामिड्जिक नामक जोड़ेकी उत्पत्ति 
(बन० २३१ | ७० ) । इनकी भद्गवट यात्रा ( बन० 
२३१ । ३८--५४ ) । देवासुरसंग्राममें महिषासुरके 
वैधके लिये इनका स्कन्दको याद करना ( वन० २३१। 
९० ) | इनके द्वारा जयद्रथकोी वरप्रदान (वन० २७२। 
२८ ) | इनके द्वारा नरसखा नारायणकी महिमाका वर्णन 
( वन० २७२। ३१-७७ ) | इनका भीष्मके वधके 
लिये अम्पाकों वरदान देना (उद्योग ० १८७ | १२-१५)। 
इनका द्रुपदको एक कन्या उत्पन्न होनेका वर देना 
( उद्योग० १८८ । ४-५ ) | भगवान्‌ शिव मेरुपवंतपर 
उमाके साथ रहते हैं| ये एक लाख वर्षोतक गजद्जाजीको 
अपने सिरपर ही धारण किये रहे (भीष्म ० ६॥ २०-३१)। 
शाकद्वीपमं इनको आराधना की जाती है ( भीष्म 
३१५ । २८ ) । कुपित ब्रह्माको शान्त 
करनेके लिये इनका उनके पास जाना ( द्रोण० 
७५२। ४३ ) । क्रोध शान्त करनेके लिये ब्रह्मासे 
इनकी प्रार्थना और इन दोनोंका परस्पर वार्तालाप 
( द्रोग० ७५३ ॥ १--१४ ) । पुण्यजनोंद्वारा प्रथ्वी- 
दोहनके समय ये बछड़ा बने ये ( द्वोग० ६० । २४ ) | 
इनका नरः-नारायणखरूप श्रीकषण और अर्जुनका खागत 
करना और उनको अभीष्ट वर देनेको कहना ( अर्जुनका 
स्वप्न ) ( द्रोग० ८० | ७१-५२ ) । अर्जुनकों पाशु- 
पताज्जका दान ( अर्जुनका खप्न ) ( द्रोण० ८१ | २१- 
२२ ) । अज्यासहित देवताओंकी प्रार्थनापर प्रसन्‍न होकर 
इन्द्रको कवच प्रदान करना ( द्रोण० ९४ | ६१-६३ )। 
सोमदत्तकों पुत्र होनेका वर देना और अपनेको श्रीकृष्णसे 
भिन्न बताना ( द्वोण० १४४ । १६-१८ ) | नारायण- 
द्वारा भगवान्‌ शिवकी आराधना) स्तुति ओर इनसे बर- 
प्राप्तिकी कथा ( द्रोणग० २०१ । ५६-९६ ) । ब्यास- 
जीका अजुनको भगवान शिवकी महिमा बताना और 
त्रिपुर-वधके समय उनके रथ आदि सामग्रीका उल्लेख 
करना ( द्रोण० २०२ अध्याय ) । त्रिपुरोंसे भयभीत 
देवताओंकी अभयदान देना ( कणे० ३३ । ६३ )। 
देवताओंका आधा बल लेकर जिपुर-वधके लिये उद्यत 
होना ( कर्ण० ३४ । १४ 2 । इनके विचित्र रथ आदिका 
वर्गन ( कणे० ३४ । ३६-५७ ) | इनके द्वारा 
दृषभके खुरोंका चीरा जाना और धोड़ोंका स्तन जच्ता 
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इनके द्वारा त्रिपुरोंका वध 
( कर्ण० ३४ । ११४ )। इनका परशुरामको वरदान 
देना ( कर्ण० ३४ । १४६-१४७ ) | कर्ण और अजुनक्े 
द्वैरथ युद्धमें इन्द्रके पूछनेपर अर्जुनकी विजय बतलाना 
( कर्ण० ८७ | ६९---८५ 2 । मछुणक मुनिपर कृपा 
( शल्य० ३८ । ५२--५८ ) । स्कन्दकों पार्षदरुपों 
एक महान्‌ असुर प्रदान करना ( शल्य० ४५ । २६ )। 
स्कन्दकों पताका और असुर-सेना देना ( शब्य० ४६। 
४६-४४) | अरुन्धती की परीक्षा लेना और उन्हें वर देना 
( शल्य ० ४८ | ३८--७५४ ) | रातमें आक्रमण करते 
हुए अश्वत्थामाके अज्लोंकों निगछ जाना ( सोप्तिक० 
६ । ११--१७ ) । अश्वत्थामाके आत्मसमर्पणसे प्रसन्न 
होकर उसके शरीरमें प्रवेश करना और उसे एक खड्ड 
प्रदान करना ( सोघ्तिक० ७ । ६६ ) । इनका कुपित 
होकर अपने लिज्ञको काट डालना ( सौघ्िक० १७। 
२१ ) । इनके कोपसे देवता; यज्ञ और जगत्‌की दुखखा 
( सौप्तिक० १८ । ४७--१९ ) | इनकी कृपासे सबका 
स्वस्थ होना ( सोधघ्तिक० १८ । २०--२३ )। ये 
गजासुरके चर्मको वस्त्रकी भाँति धारण करते हैं। तर्वख- 
समर्पण नामक यज्ञमें अपने-आपको भी होमकर देवताओंके 
भी देवता हो गये हैं ( शान्ति० २० | १२ ) । परथु- 
रामजीने इनसे अनेक प्रकारके अस्न और अत्यन्त तेजस 
कुठार प्राप्त किये थे ( शान्ति० ४९ । ३३ ) | इन्होंने 


(कर्ण ० ३४ । १०५ ) | 


. ब्ह्माजीके दण्डनीति-शासत्रको सबसे पहले श्वयं ही ग्रहण 


करके संक्षिप्त किया | इनसे इन्द्रने उसको ग्रहण किया 
( शान्ति० ७९ | ८०-८२ ) | एक मरे हुए ब्राह्मण- 
बाछकको जीवन तथा गीघ एवं गीदड़को भी भूख मिटने- 
का वर देना ( शाब्ति० १७०३ । ११४-११५ ) | 
अ्रह्मेसे खज्न प्राप्त करके दानवोंको परास्त करना 
(शान्ति० १६६ | ७४-६३) | फिर भगवान्‌ शिवका उसे 
भगवान्‌ विष्णुके हाथमें देना ( शान्ति० १६६ । ६६ ) | 
कुपित हुए ब्रह्माजीके क्रोषको शान्‍्त करना ( शान्ति० 
२५७ । ६-३२ ) । बृन्रासुरको मारनेके लिये इन्द्रकों 
प्रोत्साहन और अपने अंशसे उनमें प्रवेश करना 
( शान्ति० २८१ | ३४--३८ ) । दक्ष-यज्ञके विषय 
पावत्लीजीसे वार्तालाप और दक्ष-यज्ञका नाश ( शान्ति 
२८३ । २३--४४ ) | पार्वतीको सास्त्वना देनों 
९ शान्ति० २८४ । २४--२८ ) | अपने शरीस्ते 
वीरभद्रको प्रकट करना ( शास्ति० २८४। २९ ) | 
दक्षके शरणागत होनेपर हवनकुण्डसे प्रकट हो उन 
डीपा करना ( शान्ति० २८४। ५८-६० ) । सहलः 
गोमहारा दक्षके स्तुति करनेपर उनको वरदान देकी 
अन्तर्धान होना ( शान्ति० २८४ | १८२--१९१ 2 | 


“मी क 


( ३०१ ) 


शिशुपाल 


उशनापर इनका कोप करना और उन्हें शिश्नद्वारसे बाहर 
निकालना ( शान्तिण २८९ । १४-३४ )। 
बुक्राचार्यकों अभयदान देना ( शान्ति० २८९ । ३६ )। 
आधुरभावकों नष्ट करना ( शानित० २९४ । १६-१७ )। 
ब्यूसजीकों पुत्र-प्राप्तिके लिये वर देना ( शान्ति० ३२३॥ 
२७-२९ ) । व्यासपुत्र झुकदेवका उपनयन-संस्कार 
करना ( शान्ति० ३२४ । १९ ) | पुत्रशोकर्मे व्याकुल 
व्यासजीकों समझाना ( झान्ति० शे१३ । ३४--३० ) | 
नारायणके साथ युद्ध करना ( शान्ति० ३४२ | ३०-- 
११६ ) | वैजयन्त पर्वतपर ब्ह्यसे परमपुरुषके विषयमें 
इनका प्रइन ( श्ास्ति० ३७० । २३-२४ ) । शिवके 
माहात्यका विशेष वर्णन ( अज्जु० १४ अध्याय) | तण्डि 
मुनिको वर प्रदान करना ( अजु० १६ | ६९-७१ ) | 
इनके सहख्तननामका वर्णन ( अन्ु० ३७ अध्याय ) | 
दक्षने इनको एक बृषभ प्रदान किया) जो इनका वाहन 
और ध्वज हुआ ( अजु० ७७ | २७-२८ ) । वरुण- 
रूपसे इनके यज्ञका वर्णन ( अलनु० 4७ ॥। 44-- 
३१६ ) | इनके धर्मप्तम्बन्धी रहस्यका वर्णन ( अचु० 
१३३ अध्याय ) | तीसरा नेत्र प्रकट करके हिमाल्यको 
दुग्ध करके पुनः उसे प्रकृतिस्थ करना ( अनु० ३४०॥। 
३३--३८ ) । पार्वतीजीके साथ संवाद ( भज्ु० १४०। 
४२ के बादसे अजु० १४५ अध्यायतक ) | पार्वतीजीसे 
स्री-धर्मका वर्णन, करनेके लिये कहना ( अनु ० १४६ | 
२--१२ ) | इनके द्वारा श्रीकृष्णकी वंशपरम्परा तथा 
भाहात््यका कथन ( अनु ० १४७ अध्याय ) | इनके 
द्वारा दक्ष-यज्ञ-विध्वंस ( अनु० १६० | ११--२४ ) | 
इनका त्रिपुरोंकी दुग्ध करना ( अजु० १६० | र5-० 
३१ ) | पँच शिखावाले बालकका रूप धारण करके 
इनका पार्वतीकी गोदमें आना ( अजु० १६० | ३३ ) | 
ये मुझब्रान्‌ नामक पर्वतपर सदा तपस्या करते 
( आाश्व० ८ | ३ ) | इनकी नाममयी स्व॒ति ( आइव० 
<॥ १२--३२ )। 
महाभारतमे आये हुए शिवके नाम-अजः अम्बिकाभर्ता) 
अनज्ञाज्ञहर, अनन्त) अन्धकघाती) अन्धकनिषातीः 
अथर्वा, बहुरूप, भगष्न) भव) भवरसत/ प 
शर्व, शिपिकण्ठ) इमशानवासी) श्रीकण्ठ) अर्वे झूलशदतू७ 
शूछघर, शूलघुक) झूलहस्त) झलक बल्याणि) झेल) 
दक्षक्रतुहर, धन्वी, भ्रुव) धूजंटि) दिग्वासा; दिव्यगोदपभ- 
ध्वज 'ध्यक्ष) गणें गौरीशः गरीहदय- 
) एकाक्ष) गणाध्यक्ष) गगर) गोबषो- 
बल्लभ, गिरीश, गिरिशः गोशपाके! गोटपध्वज) 7 ई 
हि जटिल) जी) कामाज्ञे- 
तमवाहन, हर) हयक्ष, जटाघर+ जय 
नाश, कपाछी) कापालिः कपर्दी) खटवाज्जञधारी) कृत्तिवासा) 
रे गणपति ] 
कुमारपिता) लल्लाटाक्ष) लेलिहानः महादेव) महागणप 
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महायोगी, महेश, महेश्वर, महिष्रष्म। मखध्न) मीढवा, 
मृगव्याध) मुनीन्द्र, नन्‍्दीश्वरः निशाचरपति, नील्ग्रीव, 
नीलकण्ठ, नीललोहित) पद्मभर्ता, पद्यपति) पिनाकधृक) 
पिनाकगोप्ता, पिनाकहस्त, पिनाकपाणि, पिनाकी, पिज्लल) 
प्रजापतिमखध्न, रुद्र ऋषभकेतु) सर्व) स्योगेश्वरेश्वर, 
स्थाणु, त्रिश्वूलहस्त, त्रिश्यूलपाणि। बिलोचन्न) ,त्रिनयनः 
त्रिनेत्र) त्रिपुरघाती) त्रिपुरष्न) त्रिपुरहर्ता, त्रिपुरमर्दन) 
त्रिपुरनाशन) त्रिपुरान्तक) त्रिपुरक्तकर) बिपुरादनः 
त्रिपुरविष्न)। अ्यक्ष) व्यम्बक) उग्र) उग्मेश, उमापतिः 
विशालाक्ष, विलोहित, विरूपाक्ष, ब्ृषभध्वज) वृषभाड) 
वृषभवाहन) वृषध्वज) वृषकेतन) वृषाडू) बृषवाहन, याम्य) 
यतिः योगेश्वर आदि | ( २) एक अग्नि) जो शक्तिकी 
आराधनामें लगे रहते हैं | ये समस्त दुःखातुर मनुष्योंका 
शिव ( कल्याण ) करते हैं; इसीसे इन्हें शिव कहते हे 
(वन० २२१। २) | 

शिवा-( १ ) अनिल नामक वसुकी भार्या | इनके दो 
पुत्र ये--मनोजव तथा अविज्ञातगति ( आदि० ६६ । 
२५ ) | (२) अक्ञिराकी भार्या) जो शील) रूप और 
सद्ृर्णोसे सम्पन्न थीं (वन० २२५ । १ ) | (३ ) 
भारतवर्धकी एक नदी) जिसका जल यहाके निवासी पीते हैँ 
( भीष्म ० ९ | २५ ) । 

शिवोद्धेद-एक तीर्थ। जहाँ सरखतीका दर्शन होता है। 
उसमें स्नान करके मनुष्य सहस्त गोदानका फल पाता हि 
( बन० ८२ । ११२-११३ ») | 

शिशिर-सोमनामक वहुद्दारा मनोहराके गर्भसे उत्पन्न चार 
पुत्रोमेंसे एक | शेष तीनके नाम हैं--वर्चा, प्राण और 
रमण ( आदि० ६६ । २२ )। 

शिश्यु-भगवान्‌ स्कन्दकी कृपासे सप्तमातृकाओंके पुत्र, जो 
अद्भुत पराक्रमी) अत्यन्त दारण और भयक्लर थे | इनकी 
आँखें रक्तवर्णकी थीं। मातृकाओंसहित इन्हें “वीराष्टरक? 
कहा जाता है ( वन॒० २२८। ११-३२ )। 

शिशुपाल-चेदिदेशका एक प्रसिद्ध राजा) जिसके रूपमें 
हिस््यकशिपु दैत्य ही इस भ्रूतलपर उसत्न हुआ था 
(आदि० ६७ । ५) । द्रौपदीके खयंवरमें इसका 
आगमन ( आदि० १८७ | २३) | यह दमघोषका पुत्र 
था । द्रौपदी-स्वयंवरमें धनुष्रपर हाथ छगाते ही यह 
घुटनोंके बल प्रथ्वीपर गिर पड़ा था ( आदि० १८६ । 
२५ ) | यह कलिज्ञराजकी कन्याके खयंवरमें मी गया या 
(जान्ति० ४ । ६ ) | युधिष्ठिकके मयनिर्मित सभाभवनर्मे 
यह भी विराजमान होता था ( सभा० ४७॥ २९ )। 
यह जरासंधका आश्रय लेकर उसका प्रधान सेनापति हो 
गया था ( सभा० १४ । १०-११ )। भीससेन अपनी 


शिश्ुुपाल्व धपर्व 
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दिग्विजययात्रामें इसके द्वारा सम्मानित हुए. थे ( सभा० 
२९। ११-१२ ) | यह युधिष्ठटिकके राजसूय यज्ष्म आया 
था ( सभा० ३४ । १४ ) । राजसूय यशमें अग्रपृजाके 
समय श्रीकृष्णके प्रति इसके आशक्षिपपूर्ण बचन ( सभा० 
३७ अध्याय ) | युधिष्टिरका इसे समझाना और भीष्मका 
इसके ,अश्लेपोंका उत्तर देना ( सभा० ३८। १--२५९ ) | 
श्रीकृष्णकी अग्रपूजाके कारण राजसूय यज्ञ्मे उपद्रव मचाने- 
के लिये इतका* प्रयत्न ( सभा० ३९। ११-१२ )। 
उसके द्वारा भीष्मकी निन्दा ( सभा० ४१ अध्याय )। 
इसकी बातोंसे भीमतेनका कुपित होना ( सभा० ४२ । 
१--१२ ) । भीष्मजीके द्वारा इसके जन्मकालिक 
वृत्तान्तका वर्णन । इसके जन्म-समयकी आकाशवाणी, 
इसकी मुृत्युके निमित्तका उद्घोष तथा श्रीकृष्णकी गोदमें 
आनेपर इसकी दो भुजाओं तथा एक आँखका विलीन 
होना आदि ( सप्ना० ४३ अध्याय ) | इसका भीष्मको 
फटकारना ( सभा० ४४ | ६--३२ ) । श्रीकृष्णकी 
अनुपस्थितिर्म इसके द्वारा द्वारकाका दाह ( सभा० ४५। 
७ ) | इसके द्वारा वसुदेवजीके यज्ञीय अश्वका अपहरण 
( सभा० ४५ । ९ ) । इसका बश्रुक्ी पत्नीका हरण 
करना ( सभा० ४५ | १० ) | विशाला-नरेश ( अपने 
मामा ) को पुत्रीका अशहरण (सभा ० ४७५। ११) ।श्रीकृष्ण- 
द्वारा इसका शिर्छेदन ( वध ) ( सभ्ा० ४५। २५ ) | 
परमात्मा श्रीकृपणमं इसके तेजका समावेश (समभा० ४७॥ 
२६-२७ )॥ श्रीकृण्का अजुनके प्रति इसके वधका 
कारण बताना ( द्रोग० १८१ । २१-२२) | 


महाभारतम आये हुए शिशुपलके नाम्-चैद्य, चेदिप) 
चेदिपति, चेदिपुज्ञव, चेद्राट, चेदिराज, चेदिजृष, 
श्रोतश्रवत) दमघोषसुत+ दमभोषात्मज आदि । 

शिशुपालवधपवै-सभापबंके अन्तर्गत एक अबवान्‍्तर पर्व 
( अध्याय ४० से ४५ तक ) | 


शिशुमास्सुखी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य ० 
४६ | २२ )। 


शिश्युरोमा-तक्षककुर्ें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सपसत्रमें जल गया ( आादि० ५७ | १० )। 


शीघ्रा-भारतवर्धकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९ | २९ ) | 


शीतपूतना-भयझ्कर आकारवाडी एक पिशाची, जो मानवी 
बह्लरिपेक्रे गर्भका हरण करनेवाली है (बन० २३० | २८)। 


शीताशी-शाकद्वीपकी एक पवित्र जल्वाडी नदी 
१३ । ३२) | 


शील्वन्‌ “एक दिव्य मरे, जो हस्तिनापुर जाते समय 


५ भीष्म ० 


---------+ 
मार्गमें श्रीकृष्णसे मिले थे € उद्योग ० ८३। ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | 


झुक-( १ ) शर्यातिवंशज प्रंषतके पुत्र) जो अपने पराक्रम 
शन्नुआंको संतप्त करनेवाले थे । इन्होंने सारी प्रथ्वीक 
जीतकर अपने अधिकारमें कर लिय्रा था और अश्वमेध-ैऐे 
सौ बड़े-बड़े यशेका अनुष्ठान किया था, देवता तथा 
पितरोंकी आराधना की थी । तदनन्तर राज्य त्यागकर ये 
शतश्यज्ञ पवेतपर आ गये और शाक एवं फल-मूलका 
आहार करते हुए. तपस्या करने छगे। इन्होंने ही श्रेष्ठ 
उपकरणों तथा शिक्षाके द्वारा पाण्डवॉकी योग्यता बढ़ायी, 
इनके कृपाप्रसादसे सभी पाण्डब धनुत्नंदर्म पारंगत हो 
गये थे । इन्होंने अजुनको नाना प्रकारके अख्नःशत्र 
प्रदान किये थे ( आदि० १२३। ३१ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ३६९ ) | (२) राबणका मन्त्री जो वानरका रूप धारण 
करके श्रीरामकी सेनामें आनेपर विभीषणद्गारा बंदी बना 
लिया गया था ( वन० २८३ । ५२ ) । राक्षसरूपमें प्रकट 
होनेपर श्रीरामने अपनी सेनाका दर्शन कराकर इसे मुक्त 
कर दिया था ( वन० २८३ । ५३) | (३) 
गान्धारराज सुबलका एक पुत्र) शकुनिका भाई) इंगावान्‌ 
द्वारा इसका वध ( भीष्स० ९०। २६-३२ ) | 

झुकदेव-व्यासजीके पुत्र तथा शिष्य । व्यासजीने पहले 
नहींको महाभारत ग्रन्थका अध्ययन कराया था (भादि० 
१ । १०४ ) । झुकदेवजीने गन्धर्वः यक्ष तथा राक्षूसोंकी 
चौदह लाख इलोकॉले युक्त महाभारतकी कथा सुनायी थी 
( आदि० १। १०६-१०८; स्वर्गॉ० ७ । ७५-५६ 0! 
इन्होंने सम्पूर्ण बेदों तथा महाभारतकी भी इन्हें शिक्षा 5 
थी ( आादि० ६३ । ८९ )।| ये युधिष्ठिरकी सभारमे 
विराजमान होते थे ( सभा० ४ । ११) | धर्मपालतत 
ही इनका हृदय झुद्ध हुआ है (वन० ३११। १२ )। 
व्यासजीसे इनक्रे अनेक प्रश्न ( शानित० २३१ | $ ) | 
शुकदेवजीके प्रशनके अनुसार व्यासजीके द्वारा शानके सात 
और उसकी महिमा) योगसे परमात्माकी प्रातिं) कर्म अं 
शानके अन्तर ब्रह्मप्राप्तेकि उपाय) अह्मचर्य-ओभ्रा/ 
गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और संनन्‍्यास-आश्रम) संत्याधक 
आचरण, ” परमात्माकी श्रेष्ठता, उसके दर्शनके उप? 
शानोपदेशके पात्रके निर्णय, महाभूतादि तस्वोके विवेचन! 
बुद्िकी श्रेष्ठता) प्रक्ृति-पुरुष-विवेक, शानके साध% 
शानीके लक्षण, परमात्म-प्राप्तेकि साधनः संसारनदी! 
शानसे ब्रह्मकी प्राप्ति। अ्रह्मवेत्ताके लक्षण) शरीर 
पञ्मभूतोंके कार्य और गुर्णोकी पहचान) परमार 
पाक्षात्कारके प्रकार, कामबृक्ष, उसे काटकर मोक्षप्राहिं 
शरीरनगर तथा पञ्नभूत, मन और बुद्धिके गुण आ दे 
वर्णन ( शान्तिब २३९। ३ से २५५ श्रध्यायतक ' 


८ 


है| 

शसे मोक्षतत्वक्रे उपदेशके लिये इनका गुरुके 
( श्ञान्ति० ३९१ | ९४ ) | अरणिक्राइसे 
ब्यासजीके वीर्यद्रारा इनकी उत्पत्तिकी चर्चा ( शान्ति० 
8२४ | ९-१० )। शिवजीद्वारा इनका उपनयन संस्कार 
( शान्ति० १२४ । १९ ) | पिताकी आज्ञासे मिथिल्ामें 
जाना और वह स्वागत-सत्कारके बाद इनका ध्यानसश्ित 
होना (शान्ति० इेर७ अध्याय )। राजा जनकद्वारा 
इनका पूजन ( शान्वि० ३२६। ३-५ ) । इनका राजाको 
अपने आंगमनका कारण बताना ( शान्ति रन] 
4०-१३ ) । राजा जनकसे ज्ञान-विज्ञानविषयक प्रश्न 
( श्ञान्ति० ३२६ । ३०-२१ ) | मिथिल्वसे लो 
इनका पिताके पास आना ( शाम्ति० ३२७ । ३१ ) | 
व्यासजीका इन्हें अनध्शायक्रा कारण बताते हुए प्रवह 
आदि सात वायुओंका परिचय देना ( झास्ति० 
३२८ । २८--५६ 2 | इनका नारदजीसे कब्याण प्रामि- 
का उपाय पूछना (शाब्ति० ३२९ | ४) । सर्वलोकर्मे जाने- 
का निश्चय करके नारदजी और व्यासजीसे आज्ञा माँगना 
(शान्ति० ३३१ | ४९-६२ ) | इनकी ऊर्ध्वगतिका 
वर्णन ( ज्ञान्ति० ३३२ अध्याय ) | इनकी परम पद- 
प्राप्त ( शान्ति० ३३३ । १-१८ ) | अपने पिता व्यास- 
जीसे इनका विविध प्रश्न करना ( अज्ु० 4६॥ ८ 
3१) | 

म्रहाभारतमे आये हुए शुकदेवजीके नाम-आरणेयः 
जरणीसुत) द्वैपायनात्मज) वैयासकि) व्यासात्मज आदि । 


शुकी-ताम्राकी पुत्री | इतने शुर्कों ( तोर्तो ) को उत्तत्न 
किया ( आदि० ६६। ७६, ७५ ) | 

शुक्तिमती-( १ ) एक नदी) जो राजा उपरिचरवसुकी 
राजघानीके समीप बहती थी। कोलाइलपर्वतने कामः 
वश इस दिव्यरूपधारिणी नदीका अवरोध कर लिया था) 
परंतु राजा उपसिचिर्वसुके पादप्रद्मरसे पबृतमें दरार पड़े 
गयी और उसी मार्गसे यह नदी पुनः बहने लगी । इसके 
गर्भते कोलाहल्पर्वतद्वारा लुड़वीं संतान उसन्न हुई) 
जिन्हें शुक्तिमतीने राजा उपस्चिखसुको समर्पित कर दिया। 
राजाने पुत्रको अपना सेनापति बनाया और पुत्रीको; 
जिसका नाम गिरिका था) अपनी पत्नी बना“लिया ( आदि० 
६३ । ३४-४१ ) | इसकी गणना भारतको प्रदुज 
नदियोंमें है ( सीष्म० ९ । ३५ ) | ( रे ) एक नगरी) 
जो चेद्नरेश धृष्टकेतुकी राजधानी थी ( वन० २२। 
५० ) || 

शुक्तिमान--एक पर्वत जिसे पूर्व-दिग्विजयके अवसरपर 
भीमसेनने जीता था ( सबा० ३० ॥ ७ ) | यह भारत- 
वर्षके सात कुल्पर्व॑तोमेंसेएक है ( भीष्म० ५। १३ ) । 


स० ना० डक 


( ३०३ ) 


शुक्राचाय 


शुक्र-एक राक्षस ( अबु० १४ । २१४) | 
शुक्राचाये-महर्षि शगुके पुत्र) जो असुरोके उपाध्याय थे) 
इनका दूसरा नाम उशना था। इनके चार पुत्र हुए) 
जो देश्योंके पुरोहित थे ( आदि" ६५॥३३ )। 
( कहो-कर्शी इन्हें झुगुका पोज भी*कड्ा गया है| ) ये 
महर्षि झगुके पौत्र और कविके पुत्र थे । ये ही ग्रह 
होकर तीनों लोकोंके जीवनकी रक्षाओे लिये*बृष्टि, अना- 
वृष्टि, भय एवं अभय उत्मन्‍्न करते हैं । ब्रह्माजीकी 
प्रेश्णासे समस्त छोकोंका चक्कर लगाते रहते हैं । महा- 
बुद्धिमान्‌ शुक्र ही योगके आचार्य तथा दैल्योंके छाझ 
हुए । ये ही वृइृस्पतिके रूपमें प्रकट हो देवताअंके भी 
गुरु हुए. ( आादि० ६६ । ४२-४३ ) | देत्योंके द्वारा 
इनका पुरोहितके पदपर वरण तथा बृहस्पतिके साथ 
इनकी स्पर्धा ( आदि० ७६ | ६-७ )॥] इनके द्वारा 
मृतसंजीवनी विद्याके बल्से मरे हुए दानवोंका जीवित 
होना ( आदि० ७६ । ८ ) | इनकी पुत्रीका नाम 
देवयानी था ( आदि० ७६ । १५ ) | कचका दानव- 
राज दृषपर्वाके नगरमें जाकर झुकाचार्यसे अपनेको शिष्य- 
रूपते ग्रहण करनेके लिये प्रार्थना करना और इनकी 
सेवामें रहकर एक सहसत वर्षतक ब्रह्मचर्यपालनके 
लिये अनुमति मौँगना तथा इनका कचको स्वागतपूर्वक 
ग्रहण करना ( आदि० ७६ । १८-१९ ) | इनका कचके 
लिये चिन्तित हुई देवयानीकों आखासन देकर संजीवनी- . 
विद्याका प्रयोग करके कचकी पुकारना और उस विद्या- 
के बलते कचका कुत्तोंके शरीरको विदीर्ण करके निकछ 
आना ( आदि० ७६ | रेशणारे३ ) । इनके द्वारा 
कचको दोबारा जीवनदान ( आदि० ७६ | ४३-४२ )। 
तीपरी बार दानवोंने कचको मारकर आगमें जलाया 
और उनकी जली हुई लाशका' चूर्ण बनाकर मदिरामें 
मिला दिया) फिर वही मदिरा उन्होंने ब्राह्मण शुक्रा- 
चार्यको पिला दी ( आदि० ७६॥। ४३ ) । देवयानीका 
पुनः कचको जीवित करनेके लिये इनसे अनुरोध) 
जुक्राचार्यका कंचकों जिलानेसे विर्त होना तथा देव- 
यानीके प्राणत्याग करनेके लिये उद्यत होनेपर इनका 
असुरोपर क्रोध करके संजीवनी विद्याके द्वार कचकों 
पुकारना) कंचका अपनेको इनके उदरमें स्थित बताना 
और इनके पूछनेपर मदिराके साथ इनके पेटमें पहुँचने- 
का इत्तान्‍्व निवेदन करना। इनका कचको जीवित 
करनेसे अपने वधको आशंका बताना। देवयानीका पिता 
और कच दोनेमिंसे किसीके भी नाशसे अपनी मृत्यु 
बताना । तेब इनका कचकी सिद्ध बताकर उन्हें 
संजीवनी विद्याका उपदेश करना । कचका इनके पेटसे 
निकलकर विद्याके बल्से पुनः इन्हें जीवित कर देना 


शुक्राचार्य ( ३५४ ) शुनःसख 


जि ््जख्स्स्चच्चचजीफज--.2.ह. 
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्ड क हे क्र भ पड: ञो व॑तीरज गी 
और प्रणाम करके इन्हें अपना पिता तथा माता. कारण इनका झुक्र नाम पड़ना और पावतीजीका इन्हें 


मानना तथा कभी भी इनसे द्रोह न करनेकी प्रतिशा अपना पुत्र खीकार करना ( शान्ति० २८९। ३३-. 


करना ( आदि० ७६ | ४४--६४ ) | इनका मदिरा- ३५ ) | इनके द्वारा महादेवजीको शाप ( शान्ति" 
पानको ब्रह्मह॒त्याके समान बतलछाकर उसे ब्राह्मणोंके लिये... ३४२। २६ ) | इन्हें तण्डिस शिवसहख्वनामका उपदेश 
सर्वथा निषिद्ध घोषित करना(भादि०७६। ६७-६८) | प्राप्त हुआथा और इन्होंने गौतमकों उसका उपदेश 


देवयानीके प्रति इनके द्वारा अमने प्रभाव का वर्णन ( आदि ० दिया ( अनु० १७। १७७ ) । ये शूगुके सात पुत्नोमि- 
७८ ३४-४०) | शर्मिष्ठाद्वारा पीड़ित हुई देववानीकी.. से एक हैं ( अनु० ८५ । १२९ ) | बलिके पूछनेपर 
इनका आश्वासन देना; सहनशोलताकी प्रशंसा करते. उन्हें पुष्पादि-दानका महत्व बताना ( अबु० ९८। 
हुए क्रोधका वेग रोकनेवार्क्ों परम श्रेष्ठ बतछाना. १६-६४ )। 
०(€ आदि० ७९ । १-७) अधर्मका फल अवश्य प्रहाभारतमें आये हुए शुक्राचार्यके नाम-भार्गवः 
प्राप्त होता है--इसे दृष्टान्तपूवंक बृष्॒पर्वाको समझाना भार्गवदायाद) झूगुश्रेष्ठ, शगूदह) भगुकुलोदृइ) भगुनन्दन) 
( भादि० ८० । १-६ )। इनके द्वारा देववानीकी अआगुसूनु) कविपुत्र, कविसुत) काव्य, उशना आदि | 
प्रतन्‍न करनेके लिये वृषपर्वाकों आदेश ( आदि० ८० । 
९-१२ ) | ययातिके साथ अपने विवाहके लिये इनसे 
देवयानीकी प्रार्थना ( भादि० ८१ । ३० ) | ययातिसे 
अपनी पुत्रीको ग्रहण करनेके लिये कहना ( आदि० ८१ । 
३१ ) | धम-लछोपके भयसे भीत हुए ययातिको इनका शुच्चि-( १) एक राजा) जो यमसभामें रहकर सूपुत्र 
आश्वासन देना ( आदि० ८१। ३३ )॥ देवयानीके यमकी उपासना करते हैं ( समा० ८ । १४ ) | (२) 
साथ विवाह करने एवं शर्मिष्ठाके साथ दारोचित व्यवहार एक वणिक | व्यापारीदलका स्वामी, इसकी वनमें दमयन्ती- 
न करनेके लिये ययातिको इनकी आज्ञा ( जादि० ८५३।  ठे भेंट और बातचीत ( वन० ६४ । १२७-१३१ ) | 
३४-३७ ) | इनके द्वारा ययातिको जराग्रस्स होनेका . ( ३ ) एक अग्नि) जिनमें हवाके चलनेसे अग्नियोके 
शाप ( आदि० ८३। ३१ ) | फिर उनके प्रार्थना करने- परस्पर सम्पर्क हो जानेपर अष्टाकपाल पुरोडाशद्वारा 
पर इनका ययातिको अपनी बृद्धावस्था दूसरेसे बदल आहुति डाली जाती है ( वन० २२९१ । २४ ) | (४) 
सकनेकी सुविधा देना ( आदि० ८३ । ३९ ) | ये देव-.. विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु० ४। ५४ )। 
राज इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७। (५ ) महर्षि ऋशुके पुत्र ( अनु० «८७ । १२८ ) | 
२२ ) । अहरूपसे ब्ह्माजीको सभामें भी उपस्थित होते शुचिका-एक अप्सरा) जिसने अर्जुनके जन्म-महोत्सवा 
(जुआ 00॥ ४६ रे | ये मेरुपवतके शिखरपर नृत्य किया था ( आदि० १२२ । ६२ )। 
देत्योंके साथ निवास करते हैं। सारे रत्न और रत्नमय छह कं 5५58 2 
पर्वत इन्हींके अधिकारमें हैं । भगवान्‌ कुबेर इन्हींते धनका पक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३६ ) | 
चत॒र्थ भाग प्राप्त करके उसे उपयोगमें छाते हैं ( भीष्म०..> ++ मेंगवान्‌ श्रीकृष्का नाम | इस नामकी निरुक्ति 
६ । २२-२३ ) | ये शरशय्यापर पढ़े हुए. भीष्मजीको ( शान्ति० ३४२। ९१ ) | 
देखनेके लिये गये थे ( शान्ति० ४७। ८ ) | महाराज शुचिस्मिता-एक अप्सरा। जो कुबेरकी सभामें रहकर 
पृथुके पुरोहित बने थे ( शान्ति० ५९। १३० ) | उनकी सेवा करती है ( सभा० १० | ३० ) | 
इन्द्रको श्रेय:प्रातिके लिये प्रहादके पास भेजना (शान्ति०  शीण्डिक-पूर्व-भारतका एक जनपद) जिसे कर्णने जीता 
१२४ । २७ ) | ये वानप्रस्थ-धर्मका पालन करके खर्ग-_ था ( बन० २५४ । ८ ) | 
कस जार अप ढ़ 4 | बा ( अज़ीगर्ते ) का एक महतपस्री पुत्र) 
कम पृना राव २०६ ३ न हे हि हरिश्रन्द्रके यज्ञमें यश्ञपञ्य बनाकर हा 
सनत्कुमारजीसे बृत्रासुरको भगवान्‌ बिष्णुका माहात्म )। ४ श्ामित्रने देवताओंको संतुष्ट करके इसे छुड़ा ढिं 

् था; इसल्ये यह विश्वामित्रके पुत्रभावकों प्राप्त शो 
बतानेके लिये कहना ( शान्ति० २८० | ५ ) | योगबल- गया । देवताओंके देनेसे *देवरात? हुआ 
से कुबेरके घनका अपइरण करना ( शान्ति० २०९। और यह विश्वामित्रक बे का ( अलु० 
९ ) | भयके कारण सूर्सके उदरमें लीन होना ( शान्ति, ३। ६- ! ज्ये४्ठ पुत्र माना गया 

4 )। 


न | १९-२० ) ॥ शिवजीके लिंगसे निर्गत होनेके शुन्रःसख-रंन्यासी के वेषमें कुत्तके साथ विचरनेवाले 


झुक्कु-पाण्डवपक्षका एक पाग्चालदेशीय योद्धा ( द्वोग० २३। 
५९ ) | करण्णद्वारा इसका घायल होना ( कणे० ५६। 
४५ )। * 


( ३०५ ) 


<--ऋशणस्‍शशिश न सस2अस स23232333 3 न्‍ >> 5 


इख्धका नाम | इनका सप्तर्षियोंके पास जाना ( अनु ० 
९३ । ५९ ) | कृत्याका वध करके सत्तियोंकी रक्षा 
करना ( अजु० ९३। १०७५ ) | सत्तपियोंके मृणाल 
चुराना ( अचु० ९३ | १०९ ) । सह्तर्षियोंके सामने 
शपथ खाना ( अचु० ९३ । १३२ ) । सप्तर्थियोंको 
अपना परिचय देना ( अछु० ९३। १३४-१३९ ) | 
अगस्त्यजीके कमरछोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना 
(अबु० ९४ । ४० )। 
शुन्क-( १ ) एक महर्षि, जो झुझके पुत्र थे। इनका 
जन्म प्रमदरराक्े गर्भसे हुआ था | झनक वेदोंके पारह्ष 
विद्वान्‌ और धर्मात्मा थे। इन्हें शौनकका पितामह कहा गया 
है ( आदि० ५। १० ) | ये युधिश्ठिरकी सभामें विराजते थे 
(सभा० ४। १०) | श्रीकृष्णके दूत बनकर हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गमें इन्होंने उनका अभिनन्दन किया था 
( उद्योग० ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
कहीं कहीं शौनककों शुनकका पुत्र बताया गया 
है ( अनु० ३० । ६५) | (२) एक राज, जो 
चन्द्रहन्तानामक असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० 
९७ | ३८ ) | चन्द्रतीर्थमें इन्हें परमधामकी प्राप्ति हुई 
थी ( वन० १२५। १८-३९ ) । महाराज हरिणास्वसे 
इन्हें ख्जकी प्रा्ति हुई और इन्होंने वह खज्न उशीनरको 
प्रदान किया था (शान्ति० १६६ । ७९) | 
शुभवक्ञ्ञा-स्कन्दकीअनुचरी एक मातृ्‌का (शल्य ०४ ६।७)। 
शुभाजद्‌ू-एक राजा जो द्रौपदीके खयंवरमें पधारे थे 
( भादि० १८५ । २२ )। 
शुभाज्ञी-एक दशाहकुलकी कन्या, जो सोमवंशी महाराज 
ऊँदकी पत्नी थी | इसके गर्भसे बिंदूर नामक पुत्र उत्नन्‍्न 
इसआ था ( आदि० ९५ । ३९ ) | 
शूकर-एक देश, जहाँक़्े राजा कृतिने युधिष्टिको राजयूय 
यशमें सैकड़ों गजरत्न भेंट किये थे (सभा० ५२ | २५)। 
शूद-चौथे वर्ण या जातिके छोगः इन्हें नकुलने दिग्विजयके 
समय जीतकर अपने अधीन कर लिया था ( सभा० 
३२) १० ) | एक दक्षिण भारतीय जनपदका भी यह 
नाम है ( भ्रीष्म० ९।६७ ) | भगवणतकी शरणमें 
जानेसे पापयोनिके जीव तथा झुंद्ध भी परमगतिकों प्रात 
होते हैं ( भीष्सम० ३३ । ३२ 2) | शहर जनपदके छोग 
इयोधनको आगे करके कर्णके प्रष्ठभागमें रहकर इंतराटर- 
पुत्रोंके साथसाथ युद्धक्षेत्रमें गये ये (ब्रोण० ७। 


है| ज्‌- १ ह ) । 

शून्यपारू-दिव्यछोकके एक ऋषि) जो रे हल 
बनकर हस्तिनापुरकों जाते हुए श्रीकृष्ण ज 
ये ( उद्योग० <३॥। ६४ के बाद दाक्षिणात्य 


शूरसेन 


ये एक वानप्रश्ली ऋषि थे और वानप्रस्थधरमंका पालन 
करनेसे खर्गको प्राप्त हो गये ( शान्ति० २४४१ १८ ) | 


शूर-( १) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३२ ) | 
( ३ ) महाराज ईहिनके द्वारा रथन्त्रीके गर्भसे उत्पन्न 
पाँच पुत्रोंमेंसे एक | शेष चारके नाम हं--दुष्पन्त) भीम) 
प्रवचु और बसु ( आदि० ९४। १७-१८ ) | (३) 
सौवीरदेशका एक राजकुमार ( वन० २६५। १० ) | 
द्रौपदीहरणके समय अर्जुनद्वारा इरूका बंध (( वन० 
२७१ । २७ )। 

शूरसेन ( शूर )-(१) वसुदेवमीके विता | यदुवंशके 
एक श्रेष्ठ पुरुष | इनकी पुत्रीका नाम था प्रथा ( आदि० 
६७ । १२९; आदि० १०९ | १ ) | इनके द्वारा अपनी 
पुत्री प्रथाका अपने मित्र राजा कुन्तिभोजकों गोद देना 
( आदि० ६७ । १३१; भादि० १०९। २; आदि ० 
१३१०। ३ 2 | ये यदुवंशी देवमीढके पुत्र थे। इनके 
पुत्रका नाम वसुदेव हुआ ( द्रोण० १४४ । ६-७ ) | 
कहीं-कहीं इन्हें चित्ररथका पुत्र कहा गया है | सम्भव है; 
देवमीढका ही दूसरा नाम “चित्ररथ! हो (भनु० १४७ | 
२९-३२ )। (२ ) एक जनपद और वहाँके निवासी 
( आधुनिक मथुरामण्डल या व्रजमण्डल ) | इस देशके 
लोग जरासंधके भयसे अपने भाइयों और सेवकोंके साथ 
दक्षिण दिशामें भाग गयेथे ( सभा० १४७ । २६-२८ ) | , 
सहदेवने दक्षिणद्ग्विययके समय इन्द्रप्रथ्से चलकर 
सब्रते पहले शूरतेननिवासियोंपर ही पूर्णरूपसे विजय पायी 
थी ( सभा० ३३ । १-२ ) | इस देशके लोग राजयूय 
यज्ञमें युधिष्टिरके लिये भेंट लाये थे ( सभा० ५२। १३ )॥ 
पाण्डवछोग पाञ्चालसे दक्षिण यक्नल्छोम तथा श्रसेन 
देशोंके बीचसे होकर मत्स्य देशकों गये थे ( विराट० 
७ । ४ ) | यह एक भारतीय जनपद है ( भीष्म० ९। 
२९) ५२ ) | इस देशके झरवीर सैनिक अपना शरीर 
निछावर करनेको उद्यत हो विशाल रथसमुदायके द्वारा 
पितामह भीक्मकी रक्षा करेते थे ( भीष्म० १८। 
३२-१०) । इस देशके सैनिकोंने कृतवर्मा और काम्बोज- 
नरेशके साथ आकर अर्जुनको आगे बढ़नेसे रोका था 
( द्रोग० ९१ । ३७-३५ ) । घूरसेनदेशीय योद्धाओंने 
अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा की ( द्वोग० ९३। २ )। 
सात्यकिको आगे बढ़नेसे रोका था (द्वोण० १४१ | ९ )। 
युधिष्ठिरने झरसेनोंका संहार करके भूतलूपर रक्तोंकी कौच 
मचा दी ( द्वोग० १५७ । २९ ) | भीमसेनने शूरसेन 
देशके रणदुर्मद क्षत्रियोंकी काट-काटकर वहाँकी रणभूमि- 
को पाठ दिया, जिससे वहाँ खूनकी कीच मच सयी 
( द्रोण० १६१ । ४-५ ) | शूरसेननिवासी यज्ञ करते हे 
(कर्ण० ४५। २८ ) । पाण्डवपक्षके भूरसेनदेशीय 


| 
| 
| 
। 


््ज्ज्ल्च्ः 


बीरोंके साथ कृपाचाय) छृतवर्मा और शकुनिने युद्ध किया 

था ( क्रण० ४७ | १६-१८ ) | ( ३ ) एक राजा) जो 

कौरवपक्षका सहायक था | यह भीष्मनिर्भित क्रोह्चव्यूइके 

ग्रीवाभागमें दुर्योधनके साथ खड़ा था (सीष्म० ७७। १८) | 
७ 


शूरसेनपुर-इसीको ही मथुरा कहते ह॑ (सभा० ३८। २५ 
के बाढू दा ० पा5 ) | ( विशेष देखिये--मथुरा ) 
शुरसेनी-राजा पूछके पुत्र प्रवीरकी पत्नी) जिसके गर्भसे 
मनस्यु नामक पुश्र उत्पन्न हुआ था (आदि०९४। ६) | 
शुप्लणखा-रावणकी बहिन) श्रीरामने रक्ष्मणक्रे द्वारा इसको 
नाक कटवा दी थी ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ७२४, कालम २ ) । यह विश्ववाके द्वारा राका- 
के गर्भते उत्पन्न हुई थी | इतका सहोदर भाई खर था 
( बन० २७७ । ८ ) । खर और शूर्पणखा--मे दोनों 
भाई-बहन तपस्थार्मे लगे हुए. रावण आदि भाइयोकी 
प्रतन्न मनसे परिचर्या एवं रक्षा करते थे ( चन० २७५। 
१९ ) | इसकी नाक कटवानेके कारण जनस्थाननिवासी 
खरका श्रीरामसे बेर हो गया था ( बच० २७७ । ४२ )। 
खर आदि राक्षसौके मारे जानेपषए यह लछंक्रामें अपने भाई 
राजा रावणके पास गयी और उसके चरणोंमें गिर पड़ी 
(बन ० २७७ । ४५-४६ ) | इतने रावणसे राक्षस संहरका 
सारा कृत्तान्त कह्द (वन० २७७ । ५२ )। 
शुपोर्क-एक पश्चिमभ|रतीय जनपद; जिसे दक्षिण-द्ग्विजय- 
के अवप्तरपर सहृदेवने जीता था ( सभा० ३१ । ६७ )| 
यहाँ परशुरामसेवित झशूर्पाएक तीर्थ है, उसमें जाकर राम- 
तीर्थ्म स्नान करनेसे मनुष्यक्ो प्रचुर सुबण-राशिकी प्राप्ति 
होती है ( वन० ८५। ४३ ) । इस शूर्पारक्षेत्रमे 
महात्मा जमदग्निकी बेदी है; वहीं रमणीय पापाणतीर्थ और 
पुनश्चन्द्रा नामक तीर्थविशेष हैं ( चन० ८८॥ १२) । 
युधिष्टिरने इस पुण्यमय तीर्थका दर्शन क्रिया ( वल० 
११८ । ८ ) । समुद्रने परशुरामजीके लिये जगह खाली 
करके झार्पारक देशका निर्माण किया था; जिसे अपरान्त- 
भूमि भी कहते हैं (शान्ति० ४९ । ६६-६७) | शूर्पारक- 
क्षेत्रके जलमे स्नान करके एक पश्चतक निराहार रहनेवाला 
मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार होता है ( अचु० २५। 
७० )। 
श्टगाल-ल्लीराज्यके स्वामी जो कहिंगराज चित्राज्नदकी 
कन्याके खयंवर्में पधारे थे ( शान्ति० ४ । ७ ) | 
#क्धू-शंकरजीका वाद्यविशेष ( बन० ८८। ८ )।॥ 
श्यक्भवान-( १ ) दिरिण्यकवर्षका एक पर्वत) यहाँ उत्तर- 
दिग्विजयके समय अर्जुन गये थे और इसे लॉघकर उत्तर- 
कुरुवर्में चले गये थे ( सभा० २८ । ६ के बाद दा० 
पाठ, एष्ठ ७५० ) । इसकी गणना छः वर॑पर्व॑तोम है। 


यह सब धातुओंसे सम्पन्न एवं विचित्र शोभा धारण करनेवाला 
है। यहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं ( भीष्म० 
६। ७५ )। घृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा इसका विशेष 
वर्णन ( भीष्म० ८ । <-९ ) | सायं-प्रातःस्सरणीय 
पर्वतोमिं भी इसका नाम है ( अछु० १६५। ४२ ) | 
( २ ) एक प्राचीन ऋषि, जो गालबके पुत्र थे | इन्होंने 
शर्तके साथ बृद्धकन्याका पाणिग्रहण किया था ( शब्य० 
७२। १८५--१७ ) | एक रात इनके साथ निवाप करके 
बृद्धकन्याके चले जानेपर ये उसके रूपका चिन्तन करते 
हुए अत्यन्त दुखो हो गये और शरीर त्यागकर इन्होंने 
भी उसीके पथका अनुसरण किया ( शब्य० ७२ । १९- 
२४ )। 


श्यज्ववेर-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयक्रे 


सर्पसन्नमें भस्म हो गया ( आदि० ७७ | १३ )। 


श्यज्वेरपुर-एक तीर्थ, जहाँ पूर्वकालमें वनवीसके समय 


दशरथनन्दन श्रीरामने गद्गभाजीकों पार किया था | उस 
तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य सब पार्पोंसे मुक्त हो जाता है 
( वन० ८५ | ६७-६६ ) | ( यहीं निषादराज गुहको 
राजधानी थी | सम्भवतः प्रतापगढ़ जिलेका पिंगरौरा 
नामक गाँव ही प्राचीन शरह्वेरपुर है| ) 


श्यज्ञी-शमीक ऋषिका तरुण पुत्र) जो महान्‌ तपस्वी) ढुःसह 


तेजसे सम्पन्न और महान्‌ त्रतघारी था | उसमें क्रोधको 
मात्रा बहुत थी ( भादि० ४० । ई७-२६ ) | आल्वार्य- 
की सेवासे छोटते समय अपने मित्र कशके द्वारा राजा 
परीक्षित्‌के अपराधका समाचार सुनकर इसके द्वारा उन्हे 
तक्षकके डसनेसे मरनेका शाप ( आदि० ४० । २९ से 
जादि० ४१ । १४ तक; आदि० ७० | ४-११ ) | 
परीक्षित॒की शाप देनेके कारण पिताद्वारा इसकी भर्सना 
तथा राजाकी महत्ता एवं आवश्यकताका प्रतिप्रार्दन 
( आदि० ४१ | २०--३३ ) । व्यासजीके आवाइन 
करनेपर खर्गते परीक्षित्‌के साथ शज्ञी और इसके पिता शर्मीक 
भी जनमेजयके यज्ञर्म आये थे ( आश्रम० ३७। 4 ) | 


शेषनाग-नागराज अनन्त, ( ये साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके 


स्वरूप हैं और उतके लिये शय्पारूप होकर उन्हें धारण 
करते हैं।) इनके “द्वारा मन्दराचलका उखाड़ा जनों 
( जादि० ३८ । ८ ) | नागोमें सर्वप्रथम ये ही प्रकट छः 
थे € आदि० ३५। २-५ ) । नागोंके पारस्परिक द्वुघसे 
अवकर इनका पुष्कर आदि क्षेत्रोमें तपस्या 

( आदि० ३६ ।३-७५ )। धर्म अटल निष्ठा रहनेके ल्यि 
अह्ाजीस इनकी वर्याचना ( आदि० ३६ । १०) | 
अह्ाजीके द्वारा इनको वरदान एवं पृथ्वी घारण करनेकी 
आशा ( आदि० ३६ । १८-१९ ) | प्र॒थ्वीको खिरम 


शैं 


| 
का आश्वासन (आदि०३६। 
और पिता कश्यप हैं ( आदि० 
पते बडरामजी अवतीण् हुए थे 
(आदि ६७ । १५३ ) । भगवान्‌ नारायण दोषकों 
शाय्या बनाकर इसपर हायन करते हैं (बब०२७२ | ३८- 
४० ) | त्रिपुरदाइके समय ये शिवजीके रथके अक्ष बने 
थे (द्रोण० २०२। ७२ 2 | 


धारण करनेके लिये 


न श्र 
२० )! इनका सांता ८ 


बैखावत्य-एक महातयस्वी प्राचीन ऋषि, जिन्होंने शाल्वसे 


परित्यक्त हों आशभ्रममें आकर रोती हुई अम्बासे बातचीत 
की थी | ये कठोर ब्रतका पालन करनेवाले तपोवृद्ध 
ब्रह्म थे | शास्र और आरण्यक आदि ग्रन्थोंकी शिक्षा 
देनेवाले सदूगुरु थे ( उद्योग० ३७५ | ३८-४० ) | 
ब्य-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० $। २२५ ) | 
इनके पुत्रका नाम खज्ञय था; जिसकी पर्वत और नारद- 
जीते मित्रता थी (द्वोग० ७०। ५ ) | (२) शिबि 
देशके 'नरेश। जो युधिष्टिरके श्रद्लर थे। इनका नाम 
गोवासन था ( आदि० ९७५ । ७६ ) | ये युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजमान होते थे ( सभा० ४। २५ ) | ये 
तथा काशिराज दोनों युधिडिरके बड़े प्रेमी थे और उपप्लब्य 
नगरमें एक अक्षौहिणी ठेनाके साथ आकर अभिमन्युके 
विवाइमें सम्मिलित हुए थे ( विराट० ७२। १६ ) | 
इनको कृतदमाक्े साथ युद्ध करनेका काम दिया गया था 
( उद्योग ० १६४ । ६ ) | दुर्योधनने नरस्रेष्ट शैब्यकी 
पाण्डब-सेनाके महान्‌ घनुर्धरोँमे गणना की थी ( भीष्म० 
२५ । ५ ) | ये काशिराजके साथ रहकर तीस हजार 
रथियोंके द्वारा घृष्चुम्ननिर्मित क्रौअव्यूहको रक्षा करते थे 
( भीष्स० ७५० | ५६-५७ ) | ये उद्यीनरके पौत्र कहे 
गये हैं । धृतराष्ट्रहदाग इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० 
३० । ६४--७० ) | नीलकमलके समान रंगवाले) 
सुबर्णभय आभूषणीसे विभूषित/ विचित्र मालाऔवाले 
अश्च, विचित्र रथसे युक्त राजा शैब्यक्रो युदखल्में ले ग्ये 
थे ( द्वरोग० २३ । ६१ )।(३) भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
र॒थका एक अश्व ( आदि० अध्याय २१९; वन० अध्याय 
२०, २२३ १८३; विराट० अध्याय ४७५ उद्योग ० 
अध्याय ८, १३१५ द्रोग० अध्याय ७९, १४७ | 5७१ 
सोपघ्चिक ० अध्याय १३; शान्ति० अध्याय ३६, ४९, 
५३ ) | (७ ) एक वृष्णिषंशीय क्षत्रिय वीर जिसने 
अर्जुनसे धनुवेंदकी शिक्षा प्राप्त की थी | यह युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजमान होता था ( सभा० ४ । ऐे४-३े५ ) । 
(५ ) एक क्षत्रिय नरेश) जिन्हें श्रीकृष्णने पराजित किया 
था ( सम्मा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, ४8 
८२४ ) | (६) एक कौखवपक्षीय प्रमुख योद्धा) जो 
भीष्मनिर्मित सर्वत्तोभद्र नामक व्यूहके मुहानेपर खड़ा था 
( भीष्म० ९९। २) | 


ग् 


( ३५७ ) 
प्भ्भ्च्य्््च्ल्च्च्च्य्ल्य््््््््््ख्खखलट््् 


शोण 


शैब्या-( १ ) राजा सगरकी एक पत्नी, जिनसे वंश प्रवर्तक 
एक ही पुत्र उत्तन्न हुआ था। उत पुत्रका नाम असमंजस 
था ( वन० १०६ | २०; वन० ३०७ । ३९ ) 
(२ ) शाल्व देशके प्राचीन राजा युमत्सेनकी रानी) 
जिन्होंने अपने पुत्र सत्यवान्‌ और! बधू सावित्नीके रातको 
आश्रममें न लौटनेपर पतिके साथ विभिन्‍न आश्रमेमें 
जाकर उनका पता लगाया था ( वन० रे५८। २ ) | 
( ३ ) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २४ ) | (9७) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी एक पटरानी) जिन्होंने श्रीकृष्णके पररख्धाम 
पधारनेपर पतिलोककी प्राप्तिके लिये अग्निर्मे प्रवेश किया 
था ( मौसछ० ७। ७३ ) | 

शैरीषक-एक देश) जिसे पश्चिम-द्ग्विजयके समय नकुलने 
जीता था ( सभा० ३३। ६ ) | 

शैलकम्पी-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६३ ) | 

शैलाभ-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९३ । ३२ ) | 

शैलालय-एक राजा) जो भगदत्तके पितामह थे और कुरु- 
क्षेत्रके तपोवनमें तपस्या करके इन्द्रलोकमें गये थे 
(आश्रम० २०। १० ) | 

शैद्भधूघ-एक गन्धव) जो कुबेरकी सभामे रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १० | २६ ) | 

शैलोदा-मेर और मन्दराचढकी मध्यवर्तिनी एक नदी) 
इसके तटपर बसे हुए म्लेच्छ जातियोंको अर्जुनने जीता 
था ( सभा० २८ | ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४८ ) | 
इसके दोनों त्ोंपर बाँशोंकी छायामें रहनेवाले खस आदि 
स्लेच्छोंने राजसूब यशमें युधिष्ठिको पिपीलक नामक 
सुवर्ण भेंट किया था ( सभा० ५२॥ २-४ )। 

शैवाल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५४ )। 

दैशव-एक देश) जहाँके क्षत्रिय नरेश भेंट डेकर आये और 
युधिष्ठिस्के राजद्वासपर खड़े ये ( सभा० ५२ । ३८ ) | 


शोण-एक नदी? जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है ( सभा० ९। २१ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इन्द्रप्रस्थसे राजगह जाते समय मार्गमं इसे पार किया था 
(समा० २०।॥ २७ ) । शोण और ज्योतिरथ्यके 
संगमर्मे स्नान करके पवित्र और जितेन्द्रिय पुरुष पितरोंका 
तर्षण करे तो उसे अग्निशेमयज्ञका फल प्राप्त होता है। 
इसका उसतत्तिस्थान वंशगुल्मतीर्थ है । वहाँ स्नान करनेसे " 
अश्वमेधयश्ञका फल प्राप्त होता है ( वन० «७ ॥ ८-९ )॥ 
यह अग्निकी उत्मत्तिका स्थान मानी गयी है ( वन० 
२२२ | २७ ) । इसकी गणना भारतवर्षकी प्रमुख 


नदियोंमें है ( भौष्म० ९ । २५ ) । 


शोणितपुर ( ३५८ ) 
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शोणितपुर-बाणासुरकी राजधानी | शिव) कार्तिकेय) भद्र- 
काछी देवी और अग्नि आदि देवता इस नगरीकी रक्षा 
करते थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन सबको जीतकर उत्तर 
द्वारमें प्रवेश किया | वहाँ शह्लुरजीको भी युद्धके द्वारा 
परासत करके वे छस श्रेष्ठ नगरमें गये । वहाँ उन्होंने 
बाणासुरकी भुजाओंकी काटकर उसे पराजित किया तथा 
अनिरुद्ध जोर ऊपषाको बन्धनमुक्त किया ( सभा० 
३८ । २९के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८९१ ) | 
शोणितोद-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
सेब्वारमे उपस्थित होता है ( सभा० १० । १७ ) | 
शोभना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६६ )। 
शौण्डिक-एक जाति, इस जातिके लोग पहले क्षत्रिय थे; 
किंतु ब्राह्मणोके अमर्षसले नीच हो गये ( अनु० ३५। 
१७-१८ )। 
शौनक-( १ ) भगुवंशमे उत्पन्न एक महर्षि, जो नेमिषा- 
रण्यवासी तथा वहाँके आश्रमके कुलपति थे। इनके 
द्वादशावार्षिक यश्षमं उग्रश्रवाका आना और महाभारतकी 
कथा सुनाना (आदि० ३ | १९ ) | ये भगुवंशी 
झुनकके पुत्र हैं ( अचु० ३० । ६५) | 
महाभारतमे आये हुए शौनकके नाम -भार्गव, भाग॑वोत्तम) 
भगुशादूछ) भगूद॒ह) भगुकुलोदह, भगुनन्दन आदि । 
( २) युधिष्ठिरके . वनगमनक्रे समग्र उनके साथ 
चलनेवाले एक विप्र | इनके द्वारा युधिष्ठिरके प्रति विवेकी- 
अविवेकीकी गतिका वर्णन (वन० २। ६४-८१ ) | 
इनके द्वारा युधिष्टिको तप करनेका आदेश (€ बन० 
२॥ ८२-८४ ) 
शौरि-झरके पुत्र वसुदेव (व्रोग० १४४ । ७) | 
( देखिये बसुदेव ) 
इयासम-शाकद्वीपका एक महान्‌ पर्वत, जो मेघके समान व्याम 
तथा बहुत ऊँचा है । वहाँ रहनेते वहँंकी प्रजा ब्यामताको 
प्राप्त हुई है ( भीष्म० ११। १९-२० )॥ 
इयामायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु ० 
8४। ७५० )। 
इयामाश्रम-एक प्राचीन तीर्थ) जहाँ स्नान; निवास और एक 
 पश्षतक उपवास करनेसे अन्तर्धानरूप फलकी प्राप्ति होती 
है ( अलु० २५। ३०) | 
इयेन-( १ ) पक्षियोंकी एक जाति, जो ताम्राकुमारी स्येनीकी 
संतान है ( आदि० १६६ | ५६-५७ ) | (२) एक 
प्राचीन ऋषि) जो इन्द्रकी समार्मे बिराजमान होते हैं 
(सभा० ७ । ३३ 2॥ 
इंयेनचित्र-एक प्राचीन नरेश) जिन्होंने अपने जीवनमें कभी 
मांस नहीं खाया था ( अजु० ११५॥ ३३ ) | 


भ्रावत्त 
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इयेनजित्‌-( १ | इक्ष्याकुबंशीय राजा दलका पुत्र, जो 
विताका अत्यन्त प्यारा था ( चन० १९२। ६३ ) | 
(२) एक महारथी राजा) जो भीमसेनके मामा थे 
( उद्योग० १४१ । २७ ) 


इयेनी-ताम्राकी पुत्री, इसने बाज-पश्षिय्रोकी जन्म दिया था्‌ 
( आदि० ६६ । ५६- ५७ ) | यह गझड़के बड़े भाई 
अरुणकी भार्या थी । इसके गर्भसे दो महाबली पुत्र उत्तन्न 
हुए, जिनका नाम था सम्पाती और जटायु (आदि० ६६। 
६९-७० )। 


भ्रद्धा-( १ ) दक्षप्रजापतिकी पुत्री ओर धर्मकी पत्नी | 
ब्रह्माजीने धर्मकी दर्सों पत्नियोंकों धर्मका द्वार निश्चित 
किया है ( आदि० ६६। १३-१५ ) | (२) यह 
सूर्यकी पुत्री है, अतः इसे वेबस्वती) सावित्री तथा प्रसबित्री 
कहते हैँ ( शान्ति० २६४ | ८ )। ( विशेष देखिये 
सावित्री ) 


अ्रवण-सत्ताईस नक्षत्रोंमेंसे एक । श्रवण नक्षत्र आनेपर जो 
मनुष्य वस्नरवेष्टित कम्ब्रल दान करता है; वह र्वेत विमानके 
द्वारा खुले हुए खर्गमें जाता है ( अचु० ६४ | २८ ) | 
श्रवण नक्षत्रमें श्राद्धक्षा दान करनेवाल्य मानव मृत्युके 
पश्चात्‌ सक्गतिको प्राप्त होता है ( अचु० ४<९। ११ )। 
चन्द्रव॒त करनेवाले साधकको श्रवण-नक्षत्रमें चन्द्रमाके 
कानको भावना करके उसकी पूजा करनी चाहिये ( भज्ञु० 
३३०। ७ ) | ई 


अ्रवा-ग्रत्तमदवंशी महर्षि संतके पुत्र) जो तमके पिता है 
( अनु० ३० ।६३ )। 


श्राद्ध पवे-स्त्रीपर्वके अन्तर्गत एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२६ से २७ तक )।॥ 


अ्व-ये इक्षाकुवंशी महाराज युवनाइवक्रे पुत्र थे। इनके 
पुत्रका नाम श्रावस्त था ( वन०-२०२। ३-४ ) | 


अआवण-( बारह महीनोंमेंसे एक | जिम्त मासकी पूर्णिमाको 
अवण नक्षत्रका योग होता है, उसे श्रावण कहते हैं | यह 
आपाढ़के बाद और भाद्रपदके पहले आता है |) जो मन 
और इन्द्रियोंको संयम रखकर श्रावण मासको प्रतिदिन 
एक सप्तय भोजन करके बिताता है; वह विभिन्न तीर्योर्म 
अमान करनेके पुण्य-फ़छको पाता और अपने कुटम्बीजनोंकी 
वृद्धि करता है ( अजु० ३०६ । २७ ) | श्रावणमासकी 
द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके जो भगवान 


>धिरकी आराधना करता है, वह पॉच महायशेका फल 


पाता है और विमानपर बेंठकर सुख भोगता है ( भज्ञु 
१५९ ॥ १ थ्‌ ) । 


आवस्त-ये इक्ष्याकुबंशी महाराज श्रावके पुञ्न थे | इनके 


लकी अमल लक कब 


- 
पा 


० 


भ्रावस्तीपुरी 


( ३५९ ) 


श्रुतश्नवा 


पुत्रका नाम बृदृ॒दडव था । राजा श्रावस्तने श्रवस्तोपुरी 
बसायी थी (वन० २०२। ४ ) | 

श्रावस्तीपु री -यह इक्ष्वाकुबंशी राजा श्रावस्तकी राजधानी 
थी। जिसे राजाने स्वयं बसाया था ( वन० २०२! 
8) । 

श्री-( १ ) भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी, छक्ष्मी | ( देखि 
(२) धर्मकी एक पत्नीका नाम (आदि० ६६ । १ ४)। 


श्रीकण्ठ-महादेव/ भगवान्‌ झंकरके कण्ठमें श्रीनारायणक्रे 
हाथसे अड्लित चिह्न होनेके कारण वे श्रीकण्ठ कहलाते हैं 
(शान्ति० ३१४२ | १३४ ) | 

श्रीकुश्न-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत सरस्वतीका एक तीर्थ; 
इतमें स्नान करनेसे अग्निष्रोमपश्ञका फल पिल्ता है 
( वन० 4३ । १०८ )। 


श्रीकुण्ड-एक त्रि्न॒वनविख्यात कुण्ड | यहाँ जाकर 
ब्रह्माजीको नमस्कार करनेसे सहस्त गोदानका फल प्राप्त 
होता है ( वन० ८२ ! ८६ ) | 

श्रीतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ; 
जहा जाकर स्नान एवं देवता-पितरोंकी पूजा करनेसे 
मनुष्य उत्तम सम्पत्ति पाता है ( वन० «३ । 
४६ ) | 

श्रीपवंत-एक तीर्थभूत पर्बत | वहाँ जाकर नदीके तटपर 
स्नान करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकरकी पूजा करनेसे 
मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता है (वन० ८५। १८ )। 


भ्रोमती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।३)। 
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गमज्भगवह्गीतापव-भीष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१३ से ४२ तक )। 

भ्री (तप 5 होने 

भान्‌-दत्तात्रेयकुमार निमिके कान्तिमान्‌ पुत्र) जिन्हें 
का सहस्त॒ वर्षातक कठोर तपस्या करके अन्तकालमें काल- 
धमके अधीन हो अपने प्राण त्याग दिये थे ( अनु० ९१। 
रे ))॥ 

भरी में शंकरके 

वित्ख-भगवान्‌ नारायणके वक्षःस्थल्में भगवान्‌ शंकरके 
तिश्वूलसे बना हुआ चिह्न ( शान्ति० ३४२ | १३४ ) | 


भीवह-कश्यपद्वारा कद्ठके गर्भसे यूत्पन्‍्न एक नाग (व्आादि० 
३५ । १३ ) | 


अतकमो ( श्रुतलेन )-( १ ) सहदेवके द्वारा द्रौपदीके 
गर्भले उत्पन्न ( आदि० ९५। ७५ ) | प्रथम दिनके 
पग्मासमें सुदर्शनके साथ दरद्व-युद्ध ( भीष्मण ४५ । 
६६-६८ ) | दुर्मुखद्धारा इसकी पराजय ( भीष्म० ७९। 
३७-३८ ) | इसके घोड़ोंका वर्णन (द्वोणग० २३। 
३१) | चित्रसेनपुत्रके साथः इसका युद्ध (द्वोण० २७॥ २७- 


२८) | इसके द्वारा महामनस्वी शलका वध ( द्रोण० १०८ । 
१० )। इसके द्वारा अभिमतारनरेश चित्रसेनका वध ( कर्णे० 
१3४ । १--३४ 2 । इसके द्वारा अश्वत्थामापर प्रहर 
( कंग० ५५ | १३-१९ ) । .देवाइधकुमारका वध 
( है 44८ । १८ ) । अश्वत्थामाद्वारा इसका वध 
( साप्तिक० ८ । ६० ) | (२) ( श्रुतकुर्ति, )-अर्जुन- 
का द्रौपदीके गर्भसे उत्यन्न हुआ पुत्र | इसके श्रुतकर्मा 
नाम पड़नेका कारण ( आदि० १२० । ब्छ वन० 
रे३५। ३० 2 | ( विशेष देखिये-श्रतकीर्ति |) (३ ) 
धृतराष्ट्रके सो पुत्रोमेसे एक| इसका शतानीकके साथ 
युद्ध (कर्ण० २५। १३-१६ ) | 


श्रुतकीति-द्रौपदीके गर्भसे अजजुनद्वारा उल्तन्न ( आदि० 
६३ । १२३; जादि० ९५। ७५ )। विश्वेदेवके अंशसे 
इसका जन्म हुआ था ( आदि० ६७। १२७-१२८ )। 
इसका जयत्सेनके साथ युद्ध ( भीष्म० ७९। ४१ ) | 
इसके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोग० २३ । ३२ ) | दुःशासन- 
पुत्रके साथ युद्ध ( द्वोग० २५। ३२-३३ )। अश्वत्थामा- 
द्वारा इसका वध ( सोप्तिक० ८ । ६१-६२ ) । 


श्रुतञ्षय-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई । अजुनद्वारा इसका 
वध ( कर्ण ० २७। १२) । 

श्रुत॒ध्वज-विराटके भाई । जो पाण्डवोके रक्षक ओर सहायक 
थे ( द्वोणग० १५८ | ४१ ) | 


श्रुववी-( १) एक प्राचीन नरेश | इनके पास अगस्त्यजी 
धन मोँगने गये थे ( वन० ९८ । १ ) | इनका अगस्त्य- 
जीके धन मॉँगनेपर उनके सामने अपने आय-व्ययका 
विवरण रखना ( वत० ९८। ७५ ) | इनका अगस्प्यजीके 
साथ अन्य राजाओँके पास जाना ( वन० ९८ | ७ )। 
अगस्त्वजीकी आज्ञा लेकर इनका अपनी राजधानीको 
लौटना (बन० ९९ । १८) | (२) धृतराष्ट्रके सौ 
पुत्रेमिंस एक | इसका अपने दस भाइयोंके साथ भीमसेन- 
पर आक्रमण और उनके द्वारा वध ( शब्य० २६ | ६- 


३२ )। 
श्रुतश्षवा-( १ ) एक ऋषि । इनके पुत्रका नाम सोमश्रवा 
था | सोमश्रवाकों अपना पुरोहित बनानेके लिये जनमेजय- 
की इनसे प्रार्थना ( आदि० ३ । १३-१५ ) । इनका 
अपने पुत्रके जन्म-ग्रसंग तथा उदारतापूर्ण खभाव आदि- 
का वर्णन करते हुए उनकी प्रार्थना खीकार करना 
(आदि० ३ । १६-१९ )। ये जनमेजयके सर्पसत्रमें 
सदस्य बने थे ( आदि० ७३ | ९-३० ) | तपस्या «करके 
तिद्धि प्राप्त करनेवाले ऋषियोमिं इनका भी नाम है 
( शान्ति० २९२ ॥ ३९-१७ ) । (२) एक राजरषि/ 


बच. 
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जो यम-सभामे रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हें 
(सभा० ८ ।९) | (३) चेद्रिज दमघोषकी 
भागा | भ्रीकृष्णकी पितृष्वता ( बुआ ) और शिशुपालकी 
माता | इनके द्वारा अपने पुत्र ( शिशुपाल ) की जीवन- 
रक्षाके लिये श्रीकृष्ण प्राथना ( समा ० ४७३॥ १---२०) | 
शिशुुपालके सौ अपराध क्षमा कर दूँगा-ऐसा कहकर श्री- 
कृष्णद्वारा इनको आश्वासन ( सभा० ४३। २४ )। 


श्रुतशी-एक दैत्य& जिसका गरुडद्वार वध हुआ था 
( डद्योग० १०७। १२ ) | 


श्रुतसेन-( १) महाराज जनमेजयके श्राता) जिन्होंने अपने 
अन्य भाइयोके साथ देवताओंकी कुतिया सरमाके पुत्र 
सारमेयको पीटा था ( आदि० ३ । १)।(२) 
तक्षक नागके छोटे भाई ( आदि० ३॥ १४१-१४२ ) | 
(३) ( श्रुतकर्मा ) द्रौपदीके गर्भसें सहृदेवद्वारा उसनन्‍्न 
( आदि० ६३ | १२४ ) | यह विश्वेदेवके अंशसे उत्तन्न 
हुआ था ( आदि० ६७ । १२७ ) | इसके श्रुतसेन 
नाम पड़नेका कारण ( आदि० २२० । ८५ ) | ( विशेष 
देखिये-भ्ुतकर्मा | ) (७ ) एक देत्य | जितका गरुड़- 
द्वारा वध हुआ था ( उद्योग० १०५। १२ )। (५) 
कौरवपक्षका एक योद्धा) जिसे अजुनने बाण मारा था 
( करणे०'२७ । १०-११ )। 


श्रुतानीक-विरायके भाई) जो पाण्डवोके रक्षक और सहायक 
थे ( द्रोग० १५८। ४१ ) | 


श्रुतान्त ( चित्राह्न )-धतराष्ट्रका पुत्र | इसने अन्य भा इरयेकि 
साथ रहकर भीमसेनपर धावा किया और उन्हींके हाथ- 
से मारा गया ( शब्य० २६ | ४--११ ) | 


श्रुतायु ( श्रुतायुध )-( १ ) कलिज्ञ देशके राजा, जो 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे ( सभ्ा० ४| २६ )। 


इन्होंने राजसूय यश्षमें युधिष्ठिक्ी मणि-रत्न भेंट किये 
थे ( सभा० ५१ । ७ के बाद दा० पाठ ) | ये द्रोपदीके 
खयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८७ | १३ ) | पाण्डवो- 
की ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय हुआ 
था ( उद्योग ० ४ । २४)। ये कलिज्ञराज कौरबपक्षकी 
एक अक्षौहिणी सेनाके अधिनायक थे ( भीष्म० 
१६ । १६ ) । भीससेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
घायल होना ( भीष्स० ५४ | ६७--७५ ) | इनके 
दो चक्ररक्षक-सत्यदेव और संत्य-भीमसेनद्वारा मारे गये 
( भीष्म० ५४ । ७६ ) । इनका अर्जुनके साथ युद्ध 
( द्रोण० ९२ । ३६-४४ ) | ये पर्णाशाके गर्भसे 
बरुणद्वारा उत्पन्न हुए थे। इन्हें वरुण द्वारा गदाकी 
प्राप्ति हुई थी ( द्रोण० ९२ । ४५-५३ ) | इनका 


( ३६० ) श्रेणि 


॥। ४6 7 जम 
अपनी ही गदाद्वारा वध ( द्वोग० ९२ । ५४ ) | 
(२) एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक देलके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६४ ) | यह 
महारथी वीर था और द्रौपदीके खयंवरमें आया था 
(आदि० १८७५ । २१ ) । महाबली श्रुतायु राजा 
युधिष्टिक्नी समाका भी एक सदस्य था ( सभा० ४। 
२८ ) | पाण्डवोंकी ओरसे इसको रण-निमन्त्रण भेजने- 
का निश्चय किया गया था € उलद्योग० ४। २३) | 
प्रथम दिनके संग्राममें इरावानके साथ इसका युद्ध 
( भीष्स० ४५। ६९--७१ 2 | यह अम्बष्ठ देशका राजा 
था और भीष्मकी रक्षा करते हुए इसने अजुनका सामना 


किया था ( भीच्म० ७९॥ ७७-७६ ) । यह भीष्म- 
निर्मित कौञ्व्यूहक्रे जबनभागमें खड़ा था ( भीष्म० 
७७ | २२ ) | यह युद्धमें युधिष्टिरद्वारा पराजित हुआ 
था ( भीष्स० ८४ । ३१--१७ ) | इसका अजुनपर 
आक्रमण और उनके द्वारा वध ( द्वोण० ९३ | ६०-- 
६९ ) | (३) एक कौरवपक्षीय योद्धा) जो अच्युतायु- 
का भाई था। इसने अपने भाई अच्युतायुक्रे साथ रह- 
कर कौरव सेनाके दक्षिण भागकी रक्षा की थी ( भीष्स० 
७१ । १८ ) । इन दोनों भाइयोंका अजुनके साथ युद्ध 
और उनके द्वारा इनका वध ( द्वोण० ६३ ॥ ७- 
२४ )। 

श्रुतावती-एक तपस्विनी कन्या) जो- घृताची अप्सराको 
देखकर भरद्वाजजीके स्खलित हुए, वीर्यसे उत्पन्न हुई थी । 
इसने घोर तपस्या करके हन्द्रकों पतिरूपमें प्राप्त किया 
था ( शल्य ० ४८ अध्याय )। 


श्रुताह्न-पाण्डवपक्षका राजा) अद्वत्थामाद्वारा इसका वर्ष 
( द्रोणग० १७६ । १८२ ) | 


श्रुति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० ३ । २३८ ) | 


श्रेणिमान-एक राजर्षिप्रव/ जो कालेयसंशक देल्यमे 
चौथे दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि? ६० ! 
५३ ) । ये द्रौपदीखयंवरम भी पघारे थे ( आदि 
१८५ | ६३ )। ये कुमारदेशके राजा थे। इन्हें पर 
दिग्विजयके अवसरपर भीमसेनने परास्त किया था (सर 
३०। १ ) | दक्षिण-दिग्विजयके समय सहदेवने भी इल्हें 
जीता था ( सभ्ा० ३१। ५ ) | पाण्डवोंकी ओर्से 
इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था (डी 
४। २१ ) | सेनाके प्रयाण करते समय ये अधि 
घेरकर उनके पीछे चल रहे थे ( डच्चोग० १५१ । &३- 


६४ ) | पाण्डवसेनामें इनकी गणना अतिरथी वीरोमे थी 
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क्‍ 


धबाविल्लीमापह-कुरुख्षेत्रको सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ 
( घन० ८8 । ६१ ) | 

धबासा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री और धर्मकी पत्नी | इनके 
गर्भसे अनिलनामक वसुका जन्म हुआ था ( आदि० 


६६ । १७--१५ ) | 

इेत-( १ ) एक प्राचीन धर्मनिष्ठ राजर्षि ( आदि० १ । 
२३३ ) | इन्होंने अपने मरे हुए पुत्रको पुनः जीवित 
कर दिया था ( शान्ति० १८५३ । ६८ ) | इन्होंने कभी 
मांस नहीं खाया (अनु० ११७। ६६) | ये सायं-प्रातः- 
स्मरणीय राजर्षि हैं ( अजु० १५० । ५२ )| ( २ ) 
एक राजा) जिसकी गणना भगवान्‌ श्रीकृष्णने भारत- 
वर्षके प्रमुख वीरोंमें की है ( सभा० ३४। ६१ के 
बाद दा० पा5 ) | ( ३ ) उत्तराखण्डका एक पर्वत) 
जिसे छॉघकर पाण्डबलोग आगे गये थे ( वन० १३५९ | 
१)। ( ७ ) विराटके पुत्र; जो उनकी बड़ी रानी 
कोसलराजकुमारी सुरथाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे ( विराट ० 
१६ । ५१ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ १८९३, काछूम 
२ )। ये राजा युधिष्ठिस्के राजयूय यश्में आये थे और 
शिशुपालने इनके नामका उल्लेख किया था ( सभा० 
)१७ । २० ) | इनका विचित्र पराक्रम ( भीष्म० ४७। 
४४--६२ ) | भीष्मके साथ इनका अद्भुत युद्ध और 
उनके द्वारा इनका वध ( भीष्म० ४८ अध्याय ) | 
( कह ) एक वर्षका नाम | नीलपर्व॑तसे उत्तर खेत 
वर्ष है और उससे उत्तर हिरण्यक वर्ष है ( मीष्स० 
६ । ३७ ) | ( ६) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 
४५ । ६४ )। 


इवेतकि-सदा यज्ञमें निरत रहनेवाले एक भूपाल ( आदि ० 
२२२ । १७ ) | इनके द्वारा विविध यशोका अनुष्ठान 
( आादि० २२२। १९ ) | दीर्घकालतक इनके यशमे 
आहुति देनेके कारण खिन्‍न हुए ऋिजोंद्वारा इनका 
परित्याग एवं दूसरे ऋत्विजोंको बुछाकर अपने चाद किये 
गये यज्ञकों पूरा करना ( आदि० २२२ | २१-३३ 2 | 
यज्षसम्पादनके लिये इनके द्वारा घोर तपस्या और भगवान्‌ 
शिवकी आराधना ( आदि० २२२। ३६-३५ ) | बारह 
वर्षोतक अग्नि्में निरन्तर आहृति देनेके लिये इनकों शिव- 
का आदेश ( जादि० २२२ ॥ ४७ ) । भगवान्‌ शिवका 
प्रसन्‍न होकर अपने ही अंशभूत दुर्वाताको इनका यश 
सम्पादित करनेके ल्यि आदेश ( आदि० २२२ । ५८ )। 
दुर्वाताद्वारा इनके शतवर्षीय यशका सम्पादन ( आदि० 


२२२ । ५९ ) | इनके यशमें बारह वर्षोतक निरन्तर 
घुतपान करनेसे अग्निदेवको अजीर्णताका कष्ट होना 
( भादि० २२२ । ६३-३७ ) | 
इवेतकेतु-एक ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसन्रके सदस्य बने 
थे (आदि० ५३। ७ ) | ये गौतमकुलमें उत्पन्न महर्षि 
उद्दालकके पुत्र हैं | इन्द्रकी सभामें रहकर उनकी उपा- 
सना करते हैं ( सभा० ७ । १२ ) | ये अशवक़के मामा 
थे | इनका अष्टावक्रकों अपने पिन्नाकी गोदसे खींचना 
( वन० १३२ | १८ ) | अशवक्के साथ राजा जनकके 
यज्ञ जाना ( बन० १३२ । २३ ) | हस्तिनापुर जाते 
समय श्रीकृष्णसे मार्गमें इनकी मेंट ( उद्योग० 4३॥ ६४ 
के बाद दा० पाठ ) | कपटव्यवहारके कारण पिताद्वारा 
इनका परित्याग ( शान्ति० ७७ । १० ) । महर्षि देवलके 
. पास उनकी कन्याके लिये जाना) सुबर्चंछाके साथ इनका 
विवाह) पत्नीके साथ इनके विभिन्‍न आध्यात्मिक प्रहनों- 
त्तर गहस्थधर्मका पालन करते हुए इन्हें परमगतिकी प्राप्त 
( शान्ति० २२०। दाक्षिणात्य पाठ ) ! ये उत्तर दिशाके 
ऋषि हैं ( अनचु० १६७ । ४५ ) | 
इवेतद्वीप-भगवान्‌ नारायणका अनिर्वचननीय धाम-द्षीर- 
सागरके उत्तर भागका श्वेत नामसे विख्यात विशाल द्वीप) 
जिसकी छँँचाई मेरुपर्वतसे बत्तीस हजार योजन है । वहाँके 
निवासी इन्द्वियोंसे रहितः निराह्मर तथा शानसम्पन्न होते 
हैं | उनके अज्ञोंसे उत्तम सुगन्ध निकलती रहती है | वे 
निष्पाप एवं खेतवर्णके होते हैं | उनका शरीर और 
उसकी ह॒ड्डियाँ वच्रके समान सुदृढ़ होती हैं | वे मान- 
अपमानसे परे तथा दिव्यरूप और बलसे सम्पन्न होते हैं | 
मस्तक छत्रकी भाँति एवं खर मेघगजजन-जैसा गम्भीर होता 
है | उनके बराबर-बराबर चार भुजाएँ, मुँहमें साठ सफेद 
दाँत और आठ दाढ़ें होती हैं | वे दिव्यकान्तिमान्‌ होते 
हैं तथा कालको भी चाट जाते हैं । वे अनन्त गुर्णोके 
भंडार परमेश्वरको अपने द्ृदयमें धारण किये रहते हे 
( झान्ति० रेरे५ । ८--१२ दा० पाठसहित ) | 
इवेतद्वीपके प्रभावका विशेष वर्णन ( शान्ति० रे३६ । 
२७-७९ ) | 
एक गुद्मक) जो कुबेरकी सभामें आकर उनकी 
सेबामें उपस्थित होता है ( सभा० १० । १५ ) | 
इवेतवकत्र-स्कल्दका एक सैनिक( शल्य० ४७ | ७३ ) | 
इवेतवाहन-अर्जुनका एक नाम ( आदि० १९९ ।.१० )।- 
( विशेष देखिये--अर्जन ) । 
इवेतसिद्ध-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६८ )| 
इवेता-( १ ) क्रोधवशाकी पुत्री; इसने शीघ्रगामी दिग्गज 


जा 


श्थैत्य (्‌ 2६५ ) संचरण 
७ न मत छछछ:[> 


इबेतको उत्पन्न किया था ( भादि० ६६ । ६१) ६६ ) | 
(२) स्कत्दकी अनु चरी एकममातृका (हल्य० ४६॥ रे २)। 

इचत्य-प्राचीन राजा सुंजयका नाम (द्रोण० ७५ । ५ ०)। 
( विशेष देखिये--सुझ्य )। 


(प्‌) 
घश्टिहद-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेपर अन्नदानसे भी 
अधिक फल प्राप्त होता है ( भज्षु० २५। ३६ ) | 
षष्ठी देवी-ब्रह्माजीकी सभामें उनकी उपासनाके लिये बैठने- 
बष्छी एक देवी ( सभा० ११ । ४१ ) | 


(स) 
संकोच-एक राक्षस, जो प्राचीन कालमें इस प्रथ्वीका 
शासक था; किंतु कालके अधीन हो इसे छोड़कर चल 
बसा ( शान्ति० २२७। ५२ ) | 
संकृति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३४ ) | ये 
राजा रन्तिदेवके पिता थे ( वन० २९४ । ५७; द्वोण० 
६७। १ ) | 
संक्रम-भगवान्‌ विष्णुद्वारा स्कन्दको दिये गये तीन पार्ष॑दो- 
मेंसे एक | शेष दोके नाम थे-चक्र और विक्रम ( शल्य ० 
४७५ । ३७ ) | - 
संग्रह-समुद्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंस एक । 
दूसरेका नाम था विग्रह ( शब्य० ४७५ | ५० ) | 
संग्रामजित्‌-कर्णका एक भाई | विराटकी गौओंके अपहरण- 
के समय युद्धमं अजुनद्वारा इसका वध हुआ था 
( विराट ० ७४ | १८ )। 
संचारक-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५ | ७४ ) । 
संज्षा-त्वशकी पुत्री और भगवान्‌ सूर्यकी धर्मपत्नी | ये 
परम सौभाग्यवती हैं | इन्होंने अश्विनीका रूप धारण करके 
दोनों अश्विनीकुमारोंको अन्तरिक्षमें जन्म दिया था 
( क्ादि० ६६ । ३७ ) । नासत्य और दुख दोनों 
अश्विनीकुमार अश्वरूपधारिणी संज्ञाकी नासिकासे 
उत्पन्न हुए थे | इनका प्रादुर्भाव भगवान्‌ सूर्यके वी्यसे 
हुआ था ( अनु० १७० | १७-३८ ) | 
संतजन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५८ ) | 
संतानिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६।९)| 
संध्या-( १ ) एक नदीः जो वरुण-सभामें रहकर वरुण- 
देवकी उपासना करती है ( सभा० ९ | २३ ) | (२) 
सायंकालिक संध्याकी अधिष्ठान्नी । ये महर्षि पुलस्त्यकी 
पत्नी थीं ( उद्योग० ११७ । १६ ) | ( मूलगत नाम 
'प्रतीच्या? ) । 
_ संनतेयु-पूझके तीसरे पुत्र मह्ामनखी रीद्राश्के द्वारा 


मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न महाधनुर्धर पुत्र | 
इनके अन्य भाइयेंके नाम--ऋचेयु) पक्षेयु, कुकणेयु, 
स्थण्डिलेयु, वनेयु। जलेयु) तेजेयु) सत्येयु तथा घर्मयु थे 
(आदि० ९४ | ८-११ ) | 

संन्‍्यस्तपादू-एक देश) जहाँके राजा और राजकुमार 
जरासंधके भयसे पीड़ित हो उत्तर दिद्याकों छोड़कर 
दक्षिण दिशाका आश्रय ले चुके थे (खमा० १४ | २८)। 


संयम-राक्षस शतश्ज्ञका प्रथम पुत्र; जो अम्बरीषके सेना- 
पति सुदेवद्वारा मारा गया था ( शान्ति० ९८। ११ 
के बाद ढदा० पाठ )। 

संयमन-( १ ) यमकी राजधानी संयमनी पुरी, जो दक्षिण- 
दिशामें स्थित है ( वन० १६३ । ८-९ ) | (२) 
सोमदत्तका दूसरा नाम ( स्रीष्म ० ६१ । दे३ ) | 

संयमनीषुरी-यमकी राजधानी या पुरी; इसका दूसरा नाम 
(संयमनः भी है ( वच० १६३ । ८५९; द्रोण० ७२ । 
४४; द्रोण० ११९ | २४; द्रोण ० १४२ । १० ) | जहाँ 
कोई भी झुठ नहीं बोलता, सदा सत्य ही बोला जाता है 
जहाँ निर्बल मनुष्य भी बल्वानसे अपने प्रति किये गये 
अन्यायका बदला लेते हैं; मनुष्योंकी संयममें रखनेबाली 
यमराजकी वही पुरी 'संयमनी? नामसे प्रसिद्ध है ( अलु ० 
१०२ । १६ ) | 

संयाति-( १ ) राजा नहुषके तीसरे पुत्र | ययातिके छोटे 
भाई । इनके अन्य भाइयोंके नाम'थे--य्रति। ययातिः) 
आयाति; अयति और प्रुव ( आदि० ७७ । ३०-३१ ) | 
(२ ) ये महाराज पूरुके प्रपौत्र एवं प्राचिन्वानके पुत्र 
थे | यदहुकुलकी कन्या अश्मकी इनकी माता थी 
( आदि० ५५ | १३ ) | इनके द्वारा दृषद्वानकी पुत्री 
वराज्ञीके गर्भसे ८अहंयाति? नामक पुत्रका जन्म हुआ 
था ( आदि० ९७ । १४ ) । 

संवरण-सोमवंशी अजमीढके पौत्र तथा ऋक्षके पुत्र 
( आादि० ९४ | ३५-३४ ) | पाश्चाल-नरेशके द्वारा 
इनपर आक्रमण और इनकी पराजय ( आदि० ९४ | 
३७-३८ ) । शत्रुके भयसे राज्य छोड़कर इनका सिल्घुः 
तटपर निवास ( आदि० ९४ । ३९-४० ) | इनके द्वारा 
राज्यशप्राप्तिके लिये ' प्ररोहितके रूपमें वसिष्ठका वरण 
( आदि० ९४ । ४२-४४ ) | वसिष्ठकी सहायतासे 
इनको अपने राज्यकी प्राप्ति तथा इनके द्वारा विविध 
यज्ञोका सम्पादन ( आदि० ९४ | ४७-४७ ) | इनके 
द्वारा सूर्यकन्या तपतीके गर्भसे 'कुरःका जन्म ( आदि” 
६४ । ४८ ) | इनकी सूर्यदेवके प्रति भक्ति एवं आराधनों 
( आदि० ३७० । १२-१४ ) | राजा संवरणके गुण- 
रूपमें इस प्रथ्वीपर इनके समान कोई नहीं था | 


संचत 
व्ल्लल्न्न्--चचि 
क्तश और धर्म थे। अपनी दिव्य कान्तिसे सूर्यकी 
ऑति प्रकाशित होते थे | प्रजा इनकी उपासना करती 
थी | उत्तम गुणसम्पन्न और श्रेष्ठ आचार-विचारसे युक्त थे 
(आादि० १७०। १७५--१९ ) | इनके साथ तपतीके 
विबाहके लिये सूर्यदेवका संकल्प (आदि० १७० । २० )| 
एक दिन ये पर्वतके समीपवर्ती उपवनमें शिकार खेलने- 
के लिये गये | वहाँ थकाबटके कारण इनके घोड़ेकी मृत्यु 
हो गयी | फिर ये अकेले पैदल ही घूमने छगें। धूमते- 
धूमते उपवनमें इन्हे एक विशाललोचना दिव्य कन्या 
दिखायी दी ( वह सूर्यकन्या तपती थी) ( जादि० 
१७० | २५-२३ ) | तपतीके रूप-सौन्दर्यकों देखकर 
इनका मोह ( आदि० १७०। २४-३४ ) | इनका उस 
कन्यासे परिचय पूछना | उसका अदृश्य होना तथा 
उसके वियोगसे इनकी मूर्च्छा ( आदि० १७० | ३६- 
४४ ) | तपतीद्वारा इनको आश्वासन ( आदि० १७१ । 
४-५ ) । गान्धर्व विवाहद्धारा अपनी पत्नी बननेके 
लिये इनकी तपतीसे प्रार्थना ( आदि० १७१ । ७- 
१९ ) । तपतीकी प्राप्तिके लिये इनके द्वारा सूर्यकी 
आराधना और वसिश्ठज्ीका स्मरण ( भादि० १७२ । 
१२-१३ ) | वसिष्ठकी कृपा एवं प्रयत्नसे इनकी तपती- 
की प्राप्ति ८ आदि० ३७२ | १४-३२ ) । तपतीके 
साथ इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १७२ । 
३४ ) | तपतीके साथ इनका विहार ( आदि० ३७२ | 
» ३७ ) | इनके राज्यमें बारह वर्षतक अनाबृष्टि (आदि० 
१७२ । ३८ ) । ये सायंत्रातःस्मरणीय नरेश हैं 
( भनु० १६७ | ५४ )। 
महाभारतमें आये हुए संवरणके नाम-आजमीढ) 
आर्ष, पौरव, पौरवनन्दन) ऋश्षपुत्र आदि | 
संचते--महषिं अज्धिरके तृतीय पुत्र | शैष दोके नाम 
बृश्स्पति और उतश्य हैं ( आदि० ६६। ५ 2 | ये इन्द्र- 
सभामें रहकर देवराजकी उपासना करते हैं. ( सभा० 
७ | १९ ) | ब्रह्म,जीकी सभामें उपस्थित हो उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० १३ । १२ ) | इन्होंने 


पक्षावतरणतीर्थमं राजा मर्तका यश कराया था ( वन० 
१२९। १३-१७ ) | बृहस्पतिजीके साथ स्पर्धा रखनेके 


कारण इन्होंने महाराज मरुतका यज्ञ कराया था ( द्वोण० 
जण | ३८ )। बृहस्पतिजीके इनकार करनपर इन्होंने 


] ०- । 
मरुत्तका यश कराया ( शान्ति० २५ | रे०-र 3) । 
ये शरबस्पापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये गये थे 
(श्ञान्ति० ४७ । १) | मेहाप्रयाणके समय भीष्मजीके 

६॥ ४5५ ) । ये अह्जिराके आठ 


थे ( भचु० रे 
कै शेषके नाम भे-बृहस्पति) उतथ्य, पयस्य, 
शान्ति) घोर विहूप ध और सुधन्वा ५ अयु० <८७५। 


>> जअि2 >> - 


संहाद ( संहाद 


च्च्त्स्स्न््य््य््शख्््श्््य्य्स्ल्ल्ल्ल््ल्् 


लिये बाध्य करना ( आश्व० ६। ३१-३३ ) | मरुत्तसे 
अपने पक्षमें रहनेकी प्रतिश्ा कराकर उन्हें उनका यज्ञ 
करानेकी स्वीकृति देना ( आश्व० ७ । २४-२७ ) । 
मरुत्तको सुवर्णकी प्राप्तिके लिये शिक्षजीकी नाममयी स्तुतिका 
उपदेश करना ( आश्र० ८ | १३-३२ तक दाक्षिणास्य 
पाठसद्वित ) | अग्निदेवकों जला डालनेकी धमकी देना 
( आख्र० ९। ३९ ) | इन्द्रके वजत्ञका स्तम्भन करना 
( आश्व ० १० | १७ ) | इन्द्रकी मरत्तकी यशशाल्ममें 
बुलाना ( भाश्व० १०। २० ) | इन्द्रको ही अम्वश्यक 
कार्यका उपदेश देने तथा देवोंका भाग निश्चित करनेके 
लिये कहना (-आश्व० १० | २५ ) | 


संवर्तक-( १) कश्यप और कद्वूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
(आदि० ३५। १० ) | (२) माल्यवान्‌ पर्बतपर 
सदा प्रज्वलित रहनेवाले अग्निदेवका नाम ( भीष्स० ७। 
२७-२८ ) | 

संवर्तवापी-एक दुर्लभ तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
सुन्दर रूपका भागी होता है ( वन० ८५ । ३१ ) | 

संवह-जो देवताओंके आकाशमार्गसे जानेवाले विमानोंको 
स्वयं ही वहन करती है, वह पर्वतोंका मान मर्दन 
करनेवाली चतुर्थ वायु संवह नामसे प्रसिद्ध है। इसका 
विशेष वर्णन ( शान्ति० ३२८ । ४१-४३ )। 

संवृत्त-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १४ ) | 

संबृत्ति-ब्ह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करनेवाली 
एक देवी ( सभा० १३ । ४३ ) | 

संवेद्य-एक तीर्थ, जहाँ प्रातः-संध्याके समय स्नान करनेसे 
विद्या प्राप्त होती है ( वन० ८५ । १ ) | 

संशप्तकवधपवे-द्रोगपवंका एक अवान्तर पर्ब € व्रोण० 
अध्याय १७ से १२ तक )। 

संश्रुत्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अबु० ४। 
जज )। 

संस्थान-एक देश, जहाँके सेनिकोंको भीष्मकी रक्षाका 
आदेश दिया गया था ( भीष्म० ७५३ | ७) | 

संहतापन-ऐरावतकुलका एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ७७ | ११-३२ )। 

संहनन-राजा पूरके प्रपोत्न एवं मनस्युके पुत्र | माताका 
नाम सौवीरी । ये झूरबीर एवं महारथी थे ( आादि० ९४। 
७-७ है। । 

संडाद ( संहाद )-हिरिण्यकशिपुका द्वितीय पुत्र, प्रहादका 
छोटा भाई । इनके शेष भाइयोंके नाम--प्रह्मदः अनुह्ाद, 
शिवि तथा बाष्कलि थे ( आदि० ६५॥ १७-१८ )। 


३०-३१ ) | इनका मरुत्तको अपना साथ छोड़ देनेके 


] 


ल्‍ सहझ्ृद्भ्रह 


( ३६७४ ) 


संजय 


बाहीकदेशके सुप्रसिद्ध राजा शल्य इसीके अंशसे अकाप 
हुए थे ( आदि० ६७। ६ ) | यह वरुणकी सभा 
रहकर उनकी उपासना करता था ( सभा० ९। $२ )। 

सकृदूग्रह-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
६६ ) | 

सगर-एक प्रत्नीन नरेश ( आदि० १। २३४ ) | थे 
यमसभार्म रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं। 
(सभा० ८ । १९०) | ये इश्ष्वाकुवंशके प्रतापी राजा 
भ | इनकी दो रानियाँ थीं---वैदरभभी और शैव्या | इनकी 
संतान-प्राप्तिके लिये तपस्था और इन्हें एक पत्नीसे साठ 
हजार तथा दूसरीसे एक ही वंशधर पुत्र होनेका वरदान 
( चन० ४७ । १९; वन० १०६। ७-१६ 2) | इनकी 
एक रानी वैदर्भके गर्भसे एक तुम्बी उत्नन्न हुई | राजा 
उसे फेंकना चाहते थे, किंतु आकाशवाणीके मना करनेपर 
रुक गये तथा उसके निर्देशके अनुसार इन्होंने उस 
तुग्बीके एक-एक बीजकों निकालकर साठ हजार घृतपूर्ण 
कलशोौमें रक्खा और उनकी रक्षके लिये धाये नियुक्त 
कर दीं | तदनन्तर दीघंकालके पश्चात्‌ इनके साठ हजार 
पुत्र उन घड़ोमेंसे निकल आये ( वन० १०६ । १८ से 
बन० १०७ | ४ तक ) | इनकी अश्वमेघ यज्ञकी दीक्षा 
( वन० १०७ । ११ ) | इनके साठ हजार पुत्रोंका 
कपिलकी क्रोधाग्निमें भस्म होना ( वन० १०७ । ३३ )। 
इनके द्वारा अपने पुत्र असमंजसका त्याग ( चन० १०७। 
३९-४४; शान्ति० ५७७ । ८ ) | इनका अंशुमानको 
राज्य देकर खर्ग-गमन (वन० १०७। ६४ ) | ये 
अज़ुन और क्ृपाचायंका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके 
विमानपर बैठकर विराटनगरके पास आये थे ( विराट० 
७५६ | १० ) | भ्रीकृष्णद्वारा इनके दान) यज्ञ आदिका 
वर्णन ( शान्ति० २९ । १३०-१३६ ) । महर्षि 
अरिश्टनेमिसे इनका मोक्षविषयक प्रश्न ( शान्ति० २८८। 
३ )। इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था 
( अलु० ११५ । ६६ ) । ये सायं-प्रातःस्मरणीय राजर्षि 
हैं ( भजु० १६५ । ४९ ) | 

सड्गुर-एक मिश्रित जाति। भिन्न-भिन्न वर्णके माता-पितासे 
उत्पन्न होनेवाली संतानें 'संकरजातिके! अस्तर्गत मानी 
गयी हैं | भारतवर्धमें इस जातिके छोग भी रहते हें 
( भीष्म० ९। १३-१४ ) | 

सद्भूषंण-बलदेव ( सभा० २२। ३६ के बाद दा० 
पाठ ) | ( देखिये बलराम )। इनकी उत्पत्ति और 
महिमाका वर्णन ( शानिति० २०७ | $---१२ )। 

सज्य (१) गवल्गण नामक सूतके पुत्र; जो मुनिर्येकरि समान 

जानी और घर्मात्मा थे । ये धृतराष्ट्रके मन्‍्त्री थे (आदि० 


६३ । ९७ )। घृतराष्ट्रके द्वारा इनको अपनी विजय- 
विषयक निराशाका अनुभव सुनाना ( आदि० १। १७०-- 
२१८ ) | इनके द्वारा घृतराष्ट्रकी आश्वासन ( आदि 
१ । २२२-२०१ ) । ये युघिष्ठिरके राजसूय यज्ञ 
गये थे | इन्हें राजाओंकी सेवा और सत्कारके कार्य॥ओं 
नियुक्त किया गया था ( सभा० ३५। ६ ) | इनका 
धृतराष्ट्रको फटकारना ( सभा० ८१ । ७५-१८ ) | इनका 
घृतराष्ट्रके आदेशसे विदुरकों बुलानेके लिये काम्यकवनमें 
जाना और विदुर्से संदेश कहना ( घचन० ६।५ 
१७ ) | इनके द्वारा संताप करते हुए धृतराष्ट्रकी बार्तों- 
का समर्थन ( वन० ४९ । १-१३ ) | इनका छृतराष्ट्रस 
दुर्याधनके वधके लिये श्रीकृष्णादिके द्वारा काम्यकबनर्मे 
की हुई प्रतिशाका वर्णन करना ( बच० ७१३ | $७५-- 
४४ ) । धृतराष्ट्रके भेजनेसे युधिष्ठिरके पास जाकर उनकी 
कुशल पूछना ( डद्योग० २६। १-५ ) । युधिषिरके 
प्रश्नोंका उत्तर देना ( उद्योग० २४ अध्याय ) | पाण्डवों- 
की सभामें धृतराष्ट्रका संदेश सुनाना ( उद्योग० २५ 
अध्याय ) | युधिष्टिरको युद्धमें दोषकी सम्भावना दिखाकर 
शानन्‍्त रहनेके लिये कहना ( उद्योग० २७ अध्याय ) | 
युधिष्टिकके पाससे हस्तिनापुर छौटकर धृृतराष्ट्रवे उनका 
कुशल-समाचार कहना और धृतराष्ट्रके कार्योकी निन्‍्दा 
करना ( उद्योग० ३२ | ११-३० ) | कोरव-सभामें 
आगमन ( उद्योग० ४७ | १४ ) | कौरवसभामें अर्जुन- 
का संदेश सुनाना ( उद्योग० ४८ अध्याय ) | घृतराझ्से 
युधिष्ठिरके प्रधान सहायकोंका वर्णन करना ( उद्योग० 
५० अध्याय ) । घृतराष्ट्रकी उनके दोष बताते हुए 
दुर्याधन१र शासन करनेकी सलाह देना ( डद्योग० ७४ 
अध्याय ) | दुर्याधनसे पाण्डवॉके रथ और अब्वोंका वर्णन 
करना ( उद्योग० ५६ | ७--१७ ) | पाण्डबोंकी युद्धके 
लिये तैयारीका वर्णन ( उद्योग० ५७। २--२५ ) | 
धृष्युम्नकी शक्ति एवं संदेशका कथन ( उद्योग० ५७ । 
४७--६२ ) । घृतराष्ट्रके पूछनेपर अन्तःपुरमें कहे हुए 
श्रीकृष्ण और अजुनके संदेश सुनाना ( डद्योग० ५९५ 
अध्याय ) | घृतराष्ट्रको अजुनका संदेश सुनाना ( उद्योग० 
६६ | ३---१७५ ) । घृतराष्ट्रसे श्रीकृष्णकी मह्िमाका वर्णन 
करना. €्‌ उद्योग ० अध्याय ६८ से ७० तक ) | 
धृतराष्ट्रले कर्ण और श्रीकृष्णके वार्तालापका दत्तान्त बताना 
( उद्योग० १४३ अध्याय ) | धृतराष्ट्रको कुरुक्षेत्र 
सेनाका पड़ाव पड़नेके बादका समाचार सुनानों 
आरम्भ करना ( उद्योग० १७९ | ८ ) | व्यासजीकी 
कपासे इन्हें दिव्यहृष्टिकी प्राप्ति ( भीष्म ० २ । ३० ) | 
अतरा्ट्रके पूछनेपर भूमिके गुणोंका वर्णन करना (भीष्म० 
४ । १० से भीष्स ० ५।१२ तक ) | सुदर्शन दीपका वर्ग 
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करना ( भीष्म ० ७। १३ ) उ धृतराष्ट्रत भीष्मजीकी 
मद्युका समाचार झुनाना ( भीष्स० १३ अध्याय ) | 
( यहाँसे सौधिक्वके ९ वें अध्यायतंक संजयने धृतराष्ट्र- 
है युद्धए समाचार सुनाया है। ) घृतराष्ट्र- 
को उपाल्म्म देना ( द्रीण० 4६ अध्याय ) | घृतराष्ट्रसे 
कर्णद्वारा अजुनके ऊपर शक्ति न छोड़े जानेका कारण 
बताना (द्रोण० १८२ अध्याय ) | कौरवपक्षके मारे 
गये प्रमुख वीरोंक्रा परिचय देना ( कर्ण० ५ अध्याय ) | 
पाण्डवपक्षके मारे गये प्रमुख वीरोंका परिचय देना (कर्ण० 
६ अध्याय ) | कोरवपक्षके जीवित योद्धाओंका वर्णन 
(कर्ण० ७ अध्याय ) | सात्यक्रिद्वारा जीतेजी इनका 
बंदी बनाया जाना ( शल्य० २० । ५७-५० ) | व्यासजी- 
के अनुग्रइसे सात्यकिकी कैदसे छुटकारा पाना ( शल्य ० 
२९ । ३९५ ) | इनकी दिव्यदृष्टिका चला जाना (सौप्तिकृ० 
९। ६२ ) । धृतराष्ट्रको सान्त्वना देना ( ख्री० $॥ २३- 
४३ )। धृतराष्ट्रसे स्वजनोंका म्तक कर्म करनेको कहना 
( सत्री० ९। ५-७ ) | युघिष्टिरद्वारा इन्हें कृताकृत 
कार्योकी जाँच तथा आय-व्ययके निरीक्षणका कार्य सौंपा 
जाना ( शान्ति० ४७३ । ११ ) । ध्रृतराष्ट्र और गान्धारी- 
के साथ इनका बनगसन ( आश्रम० १५ । ८ ) | यात्रा- 
के प्रथम दिन गज्ञातटपर धृतराष्ट्रके लिये शय्या बिछाना 
( आश्रम॒० १८ । १९ ) | वनवासी महर्षियोंसे पाण्डवों 
तथा उनकी पत्नियोंका परिचय देना ( आश्रम० २७ 
अध्याय ) | ये बनमें छठो समय अर्थात्‌ दो दिन उपवास 
करके तीसरे दिन आहार ग्रहण करते थे ( भाश्रम० ३७ । 
3३ ) । ये सदा धृतराष्ट्रके पीछे चलते और ऊँची-नीची 
भूमिमें उन्हें सहारा देकर ले चलते ये (आश्रम० ३७ । 
१६-१७ ) । वनमें दावानल प्रज्वलित हो जानेपर 
'तराष्ट्रने सज्लयको दूर भाग जानेके लिये कहा | सञ्यने 
इस तरह दावानलछमें जलकर होनेवाली मृत्युको राजाके लिये 
अनिष्ट बतायी, किंठु उत्ते बचानेका कोई उपाय” न 
देखकर अपना कर्तव्य पूछा । राजाने कह्या कि ग्रहत्यागियों- 
के लिये यह मृत्यु अनिष्टकारक नहीं) उत्तम है) तुम भाग 
जाओ | तब सज्यने राजाकी परिक्रमा की और उन्हें 
वयान छगानेके लिये कहा । राजा छवराक्ट 
गान्धारी और कुन्ती तीनों दुग्ध द्वो गये, किंठ ये *दावा- 
नलसे मुक्त हो गये | फिर गज्जञातटपर तपसखी जनोंको 
राजाके दग्ध होनेका समाचार बताकर ये हिमाल्यको चले 
गये ( आश्रम० ३७ । १९--३४ ) | (२) सौवीर 
देशका एक राजकुमार; जो हाथर्मे ध्वज लेकर जयद्रथके 
पीछे चछता था ( वच० २६७ | ३० ) । द्रौपदी-हरणके 
समय अर्जुनद्वारा इसका वध|(बन० २७१॥ २७) | (३) 
सौवीर देशका एक राजकुमार, जिसकी माता विदुला थी | 


एक दिन रणभूमिसे भागकर आनेपर माताने इसे कड़ी 
फटकार दी और युद्धके लिये प्रोत्साहन दिया ( उद्योग० 
अध्याय १३३ से १३६ । १२ तक ) | माताके 
उपदेशसे युद्धके लिये उद्यत हो उसकी आज्ञाका यथावत्‌ 
रूपसे पालन किया ( उद्योग० १३६” १३--१६ ) | 


सजञ्ञयन्ती-दक्षिण भारतकी एक नगरी) जिसे सहदेवने 
दक्षिण-द्ग्विजयके समय दूर्तोद्वारा संदेश देकर ही अपने 
अधिकारमें करके वहाँसे कर वसूछ किया था ( सभा० 
३१। ७० ) | 

सजञ्ञययानपवे-उद्योगपर्बका एक अवान्तर पर्ब ( भध्याय 
२० से ३२ तक ) | 


सज्लीवनमणि-एक प्रकारकी मणि; जो नागोंके जीवनकी 
आधारभूत है । बश्रुवाइनद्वारा आहत अर्जुनके अचेत 
हो जानेपर उलूपीने इसका स्मरण करके हस्तगत किया 
था । यह मणि सदा मरे हुए नागराजोंको जीवित किया 
करती थी | उल्दूपीकी आशासे बश्रुवाहनने इसे लेकर 


अर्जुनकी छातीपर रखा, जिससे अर्जुन जीबित हो उठे 
( आश्व० ८० | ४२--४५२ ) | 

सञ्जीवनी-एक विद्या) जिसके द्वारा मृत व्यक्तिको भी 
जीवन-दान दिया जा सकता है | शुक्राचायने इसी विद्याके 
बलसे देवासुर-संभ्राममें मारे गये दानवोंको जिलाया था 
(आदि० ७६ ।८ ) | इसीके ब्रढसे उन्होंने 
दानवोंद्वारा मारे गये कचको तीन बार जिला दिया था । 
मुक्राचार्यने कचको भी इस विद्याका उपदेश दिया था 
( भादि० ७६ | २८--६१ ) 

सणु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४३ ) | 

सतत-कुरुक्षेत्रती सीमाके अन्तर्गत एक बिष्णु-सम्बन्धी 
तीर्थ, जहाँ श्रीहरि सदा निवास करते हैं ( वन० «३ । 
३० ) | वहाँ स्नान और भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
करनेसे मनुष्य अश्वमेघ-यशका फल पाता तथा भगवान्‌ 
विष्णुके लोकमें जाता है ( वन० 4३ । ३०-११ ) | 

सत्य-( १ ) एक ऋषि) जो युधिष्ठिर्की सभामें विराजते 
थे ( सभा० ४। ३० ) | (२ ) एक अग्नि) जो 
निरूच्यवन नामक अम्निके पुत्र हैं | वे निष्पाप तथा काल- 
धर्मके प्रवर्तक हैं| वेदनासे पीड़ित प्राणियोंकी कष्टसे 
निष्कृति ( छुय्कारा ) दिलानेके कारण इनका दूसरा नाम 
निष्कृति है | ये ही प्राणियोंद्वार सेवित णह और उद्यान 
आदिम शोभाकी सृष्टि करते हैं | इनके पुत्रका नाम 
स्वन है. ( वन० २१९ | 3३-१७ )। (३ ) कलिज्ञ- 
सेनाका एक योद्धा जो कलिज्ञराज श्रुतायुका चक्ररक्षक 
था । भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्स० ७४ | ७६ )। 
(४) विदर्भनिवासी एक धर्मात्मा तपस्री ब्राह्मण 


सत्यक् 


( शान्ति० २०२ । ६ ) | इनके अह्लिंतापूर्ण यशका 
बर्णन ( शान्ति० २७०२ । १०--२० ) | (५) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक नाम और इसकी निरुक्ति 


ु ( ज्ञान्ति० ३४२ । ७५-७६ ) | (६) वीतहव्यवंशी 
बिल्त्यके पुत्र इनके पुत्रका नाम संत था ( अबु० 
३० । ६२ ) | 


सत्यक एक यदुवंशी क्षत्रियः जो सात्यकिके पिता थे 
( भादि० ६३ | १०५ ) । ये रैवतक पर्व॑तपर होनेवाले 
उत्सवर्म सम्मिलित थे ( भादि० २१८ । ११ ) | इनके 
«द्वारा अभिमन्युका भाद्ध किया गया (आश्व० ६२। ६ ) | 


सत्यकमी-त्रिगतराज सुशर्माका भाई) जिसने अर्जुनको 
मारनेके लिये प्रतिशा की थी। यह एक संशप्तक योद्धा था 
(द्लोग० १७ । १७-१८ ) | अजुनद्वारा इसका वध 
( छाल्‍्य० २७ | ६९-४० ) | 
सत्यजित्‌--राजा द्वुपदके भाई, जिसे साथ ले द्रुपदने अर्जुन- 
पर धावा किया था ( आादि० १३७ । ४२ )। अर्जुनके 
साथ इनका युद्ध ( भादि० १३ । ४६ ) । अजुनसे 
पराजित होकर इनके द्वारा शुद्ध-भूमिका त्याग ( भादि० 
् १३६७ । ७३ ) | अजुनद्वारा इन्हें युधिष्ठिरकी रक्षाका भार 
सौंपा जाना ( द्रोग० १७ ॥ ४४-४५ ) | द्रोणाचार्यद्वारा 
इनका वध ( द्वरोण० २१ । २१ ) | इनके मारे जानेकी 
चर्चा (कण० ६। ४) | 
सत्यदेव-कलिज्ञसेनाका एक योद्धा, जो कलिज्ञराज 
श्रुतायुका चक्ररक्षक था । भीमसेनद्व[रा इतका वध 
( भीष्म० ५४ | ७६ )। 
सत्यधमौ-एक सोमकवंशी राजकुमार, जो युधिष्ठिरके 
सहायक थे ( उद्योग० १४३ । २५ )। 


सत्यध्युति-( १ ) पाण्डवपक्षके महारथी योद्धा) जिन्हें 
भीष्मजीने रथियोंमें श्रेष्ठ माना था ( डद्योग० १७१ । 
१८ ) | ये द्रौपदीके स्वयंवरमें भी पधारे थे ( आादि० 
१८७ | १० ) | ये सुचित्तके पुत्र थे | इन्होंने युद्धमें 
हिडिम्बाकुमार घठोत्कचकी सहायता की थी ( भीष्म ० 
९३ । १३ ) । इनके घोड़ोंका रंग लाल था, परंतु 
उनके पैर काले रंगके थे | ये सभी सुवर्णयय विचित्र 
कवचोंसे सुस॒ज्ञित थे। कुमार सत्यधृति अज्नोंके ज्ञान; 
धनुवेद तथा ब्राह्मवेदम भी पारंगत थे ( द्वोण० २३। 
३६) ३९ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा 
( कण० ६ । ३४ )। (२ ) राजा क्षेमका पुत्र पाण्डब- 
पक्षका योद्धा; इसके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोण० २३। 
5) । 
रे कै .._ सत्यपाल-शक ऋषि) जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें विराजते 
८ - थे ( सभा० ४। १४ )। 


) सत्यवृती 


सत्यभामा-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पटरानी) भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने नरकासुरको मारकर इनके साथ नरकासुरके घरका 
निरीक्षण किया | फिर वे इन्हें साथ लेकर इन्द्रलोकों 
गये । वहाँ शचीदेवीने इन्हें देवमाता अदितिसे मिलाया 
था । माता अदितिने इन्हें यह्द वर दिया था कि 
“जबतक श्रीकृष्ण मानवशरीरमें रहेंगे तबतक तू भी 
वृद्धावस्थाको प्राप्त म होगी, दिव्य सुगन्ध एवं उत्तम 
गुर्णोते सुशोमित होगी |? सत्यभासा शचीके साथ स्वर्गर्म 
घूम-फिरकर उनकी अनुमति ले भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
पुनः द्वारका आ गयीं | द्वारकार्मे इन्हें रहनेके लिये श्वेत 
रंगका प्रासाद ( महल ) प्राप्त हुआ था; उसमें विचिन्न 
मणियोंके सोपान छगे थे; उसमें प्रवेश करनेपर ग्रीष्म शतु 
में भी शीतछताका अनुभव होता था | यह महर 
एक सुन्दर उद्यानमें बनाया गया था | इसमें चारों ओर 
ऊँची ध्वजाएँ. फहराती थीं; ये सभाभवनमें भगवान्‌का 
वैभव एवं नवागता रानियोंकोी देखने गयी थीं ( सभा० 
३८ । २९ के बाद, दा० पाठ, छूछ <०८, 4११) 
८१२, ८१७५, ८२०) | इनका काम्यकवनमें श्रीक्ृष्णके 
साथ आकर द्रौपदीसे मिलना ( बच० १८३ । ११ ) | 
इनका द्रौपदीसे पतिको अपने अनुकूल बनाये रखनेका 
उपाय पूछना ( बन० २३३ । ४-८ ) | इनका द्रौपदी- 
को आश्वासन देकर द्वारकाकों प्रस्थान करना ( वन० 
२३५। ४-१८ ) । ये सत्नाजितकी पुत्री थीं, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमधाम-गमनके पश्चात्‌ जब अर्जुन छारकामे 
आये थे; उस समय उनके पास आकर रुक्मिणी आदि 
रानियोंके साथ इन्होंने विछाप किया था ( मौसछ० ५। 
३३ ) । श्रीकृष्णप्रिया सत्यभामा तपस्याका निश्चय करभे 
वनमें चली गयी थीं ( मोसछ० ७। ७४ ) | 


सत्ययुग-चारों युगौमे प्रथम युग ( विशेष देखिये कृतयुग )| 


सत्यरथ--त्रिगर्तराज सुशर्माकरा भाई) जो अपने पाँच रंथी 
बन्धुओमे प्रधान था ( उद्योग०ण १६६ । ११ ) | हनी | 
अजुनको मारनेके लिये प्रतिशा की थी (द्रोग० १४ 
१७-१८ ) | ( यह एक संशप्तक योद्धा था । ) 


02 


सत्यवती--( १ ) उपरिचर बसुके बीर्यद्वारा ब्रह्माजीक 
शपसे मत्स्यभावको, प्राप्त हुई 'अद्विकाः नामक अप्सरार 
गर्भसे उत्पन्न एक राजकन्या | मछाहोंने मछलीका 
चीरकर एक कन्या और पुरुष निकाल) जब राजाको हैँ 
की सूचना दी गयी, तब राजाने उन दोनों बालकंमि 
पुत्रको ख़य॑ अहण कर लिया, वही “मत्स्य! नामक परमार 
राजा हुआ, उनमें जो कन्या थी; उसके झारीरतें मे 

_ की गन्ध आती थी, अतः राजाने उसे मल्लाहईकों 
दिया और कहा--थयह तेरी पुत्री होकर रहे | तल) 


्न्डसस रु वि? €थट8स?ट228्ट्न्नननचचन्चच्ल्ल्य्ज्ज्य्च्य्न्न्य्य्य्य््य्य्च्य्य््य््ज््र 


गे एवं सद्णसे सम्पन्न होनेके कारण वह “सत्यवती” नामसे 
28, मकछेरोंके आश्रयमें रहने और मछलीकी सी 
कछ काल ध्मत्य्यगन्धा? कहलायी। 
गह पिताक्ी सेवाके लिये यमुनाजीमं नाव चलाया करती 
श्री ( भादि० ६३ । ७०-६९ 2 | यह अतिशय रूप- 
गैन्दर्यसे सुशोमित थी | एक दिन पराशर मुनिने इसे 
देखा और इसके साथ समागमकी इच्छा प्रकट की | इस- 


की इच्छाके अनुसार अन्धकारके लिये उन्होंने कुदरेकी 


सत्य 

6 
प्रतिद 8३? 
॥न्य होनेके कारण वह 


सृष्टि कर' दी | इसके कन्यात्वके अक्षुण्ण रहने और शरीर- 
मे उत्तम सुगन्ध प्रकट होनेका भी महर्षिने इसे वर दें 
दिया | फिर इसने महर्षिके साथ समागम किया । दारीरसे 
उत्तम गन्ध निकलनेसे इसका “गन्धवती? नाम प्रसिद्ध हुआ | 
इस प्रथ्वीपर एक योजन दूरके मनुष्य मी इसकी सुगन्ध- 
इस कारण इसका दूसरा नाम 


का अनुभव करते थे; 
ोजनगन्घा? हो गया ( आदि० ६३ । ७०-८३ )। 
सत्यवतीने पराशरजीके सम्पर्कस तत्काल ही एक शिश्युको 
जन्म दिया । यमुनाजीके द्वीपमें अत्यन्त शक्तिशाली परा- 
शरनन्दन व्यास प्रकट हुए । उन्होंने मातासे कहा-“आव- 
श्यकता पड़नेपर तुम मेरा स्मरण करना) में अवश्य दर्शन 
दूँगा |? इतना कहकर उन्होंने माताकी आज्ञासे तपस्यामें 
ही मन छगाया ( आदि० ६३ । ८४-८५ ) | पिताके 
पूछनेपर इसका अपने शरीरकी उत्तम गन्धमे महर्षि परा- 
शरक्की कृपाको कारण बताना ( आदि० ६३ | <& के 
बाड़ दा० पाठ ) इसका एक नाम “गन्धकाली? भी था। 
इसका शान्तनुक्े साथ विवाह और उनके द्वारा इसके 
गर्भसे चित्राज्ञद और विचित्रवीर्यका जन्म हुआ (आदि० ९७। 
४८-५०; आदि० ३०१ । ३ ) | वंशकी रक्षाके लिये 
बिबाह करने तथा अम्ब्रिका आदिके गर्भसे पुत्रो्मादनके 
ल्यि इसका भीष्मसे अनुरोध ( आदि० १०३ | १०८ 
११ ) | भीषाके प्रति इसका अपने गर्भसे व्यासजीके 
जन्मका बृत्तान्त सुनाना ( आदि० १०४ | ५-३४ ) 
बिचित्रवीर्यकी खतरियोंसे संतानोत्यादनके हेठ॒ व्यासजीकों बुलाने 
के सम्बन्धमं इसका मीष्ससे परामर्श ( आदि० ३०४ । 
१८-१९ )| भीष्मकी अनुमति प्रात्त होनेपर कुरुवंशको 
रक्षाके लिये इसके द्वारा व्यासजीका स्मरण ( आदि ० 
१०४ । २३-२४ ) | विचित्रवी्यकी पत्रियोंसे युत्रोझनादन- 
के लिये इसके द्वारा व्यासको आदिश ( आदि० १०४ । 
३७-३८ ) | इसकाः रानी अम्बिकाको समझा-बुझाकर 
अनुकूछ करके पुत्रोत्पादनके नि्मित्त व्यासकी प्रतीक्षा 


से 
करनेके लिये आज्ञा देना ( आदि० ३१०४ | ४ 
आदि० १०७। २ तक ) | इसका अम्बालिकाकी तयार 


करना और उसके गर्भते पुजोत्पादनके लिये ब्यासजीको 
बुलाना ( आदि० ३१०७ । १३५४ ) । व्यासजीका 


पाण्डुके शोकसे व्याकुछ हुईं माता सत्यवतीकों आश्वासन 
देना तथा आनेवाले भयंकर समयका परिणाम बतलाकर 
तपोवनमें तपस्याके लिये जानेकी सम्मति प्रदान करना 
( आदि० १२७ । ५-८ ) । अपने दोनों पुत्रवधुओं 
( अम्बिका एवं अम्बालिका ) के साथ इसका तपोवनमें 
जाना और तपस्पाद्वारा परमपद प्राप्त करना ( आदि० 
१२७ । १३ )। ऊ « 
महाभारतम आये हुए सत्यवतीके नाम--दाशेगी) 
गन्धकाली, गन्धवती, काली) सत्या; बासबी तथा योजन- 
गन्धा आदि | के 
( २ ) केकयकुलकी कन्या। इश्ष्याकुबंशी महाराज 
त्रिशडुकी पत्नी और राजा हरिश्रन्द्रकी माता ( सभा० 
१२ । १० के बाद दा० पाठ ) | (३ ) महाराज 
गाधिकी पुत्री, जिसका विवाह राजाने एक हजार 
झ्यामकर्ण घोड़े लेकर ऋचीक मुनिके साथ किया था 
(वन० ११५ । २६-२९ )। (४ ) नारदजीकी 
भार्या ( उद्योग० १३१७ । १५ ) | 
सत्यवमी--त्रिगर्तराज सुहार्माका भाई ( संशप्तकयोद्धा )) 
जिसने अर्जुनको मारनेके लिये प्रतिज्ञा की थी ( द्रोण० 
१७ | १७-१८ ) | 
सत्यवाक्‌-एक देवगन्धव) जो कश्मपकी पत्नी “मुनि/का पुत्र 
था ( आदि० ६७५। ४३ )। 
सत्यवान-( १ ) शाल्वनरेश दुमत्सेनके पुत्र) जो नगरमें 
जन्म लेकर भी तपोवनमें पालित/ पोषित और संवर्धित 
हुए थे ( बन० २९४ । १० )॥ मद्रराज अश्वपतिकी 
कन्या सावित्रीके साथ इनका विवाह ( वन० २९७। १७ )। 
इनका समिधाके लिये बनमें जानेको उद्यत होना । 
सावित्रीका इनसे अपनेको भी साथ ले चलनेका अनुरोध | 
इनका उसे माता-पिताकी आज्ञा लेकर चलनेके लिये स्वीकृति 
देना ( वन० २९६ । १८-२३ ) | इनका वनमें फल 
चुनकर टोकरीमें रखना) फिर लकड़ी चीरना) श्रमसे इनके 
सिस्में दर्द होना? साबित्रीसे अपनी अखस्थता और 
असमर्थताका वर्णन करना/ यमराजका सावित्रीसे 
सत्यवानकी आयुके समाप्त होने और इन्हें बॉधकर ले 
जानेके लिये अपने आगमनकी बात बताना तथा सत्यवानके 
शरीर्में पाशमे बँघे हुए अद्भुष्ठमात्र परिमाणवाले जीवको 
बल्पूर्वक खींचकर निकालना ( वन० २९५६ ॥ १-१७ ) | 
इनका पुनः जीवित होना और सावित्रीसे वार्ताछाप करना; 
माता-पिताके दर्शनके लिये इनकी चिन्ता ( वन० २९७ । 
&४-१०२ ) | सावित्रीके साथ इनका आश्रमकी ओर 
प्रस्थान ( वन० २९७ | १०७-११ )। इनका पत्नीके 
साथ आश्रममें पहुँचना ( वन० २०८। २१ ) | 


खत्यब्रतत 
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इनका ऋषियोंके पूछनेपर विलम्बसे आश्रममें आनेका 
क्रारण बताना ( बन० २९८ । ३०-३२ ) | 
इनका युवराजपदपर अभिषेक ( चन० २९५ | ११ ) | 
पिताके साथ राज्यपालनके बिप्रयर्मे वा्तालाप ( शान्ति० 
२६७ अध्याय 5 । छोगंके पूछनेपर कन्यादानके विषयमें 
इनका निर्णय देना ( अनु० ४४ | ५१-५६ ) । 
( २”) *कौरब-पक्षके एक सेनापति, जो महारथी बीर थे 
( उद्योग० १६७ । ३० ) | 

सत्यवत-( १) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३६ ) | 
“(२ ) ( सत्यसेन, सत्यसंध, संध ) घृतराष्ट्रका एक महारथी 
पुत्र ८ भादि० ६३ । ११९-१२० ) । ( विशेष 
देखिये--सत्यसंध ) ( ३ ) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई 
(एक संशप्तक योद्धा ) | इसका अर्जुनको मारनेके 
लिये प्रतिशा करना ( द्रोण० १७ । १७-१८ ) | 


सत्यश्रवा-कोरवपक्षका एक योद्धा, जो अभिमन्युद्वारा 
मारा गया था ( द्रोण० ४५ । ३ )।- 

सत्यसंध ( सत्यव्रत, सत्यसेन अथवा संध )-( १) 
धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक | यह ग्यारह महारथियोंमेंसे 
एक था ( आदि०६३ । ११९-१२०, आदि० ६७ | १००; 
आदि० ११६ ॥ ९५ ) | यह अपने भाइयोंके साथ शल्यकी 
रक्षामें तत्पर था ( भीष्म०ण ६९। १७ ) | अभिमन्युने 
इसे बाण मारकर घायल कर दिया था ( भीष्म० ६२। 
२८-२९ ) | अभिमन्युके साथ इसका युद्ध (भीष्म ० ७३। 
२४-२६ ) | सात्यकिने इसे बाण मारे थे ( द्रोग० ११६ | 
७-८ ) | इसका एक नाम सत्यसेन भी है। यह और 
सुषेण युद्धमें चित्रसेनके साथ खड़े थे | ( कर्ण० ७। 
१७ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण० ८४ । २-६ ) | 
(२ ) मिनत्रद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक: 
दूसरेका नाम 'सुश्रत! था ( शल्य० ४५। ४३ )। (३ ) 
एक महान त्रतधारी प्राचीन नरेश ।| जिन्होंने अपने 
प्राणोद्वारा एक ब्राह्मणके प्राणोंकी रक्षा की थी और ऐसा 
करके वे स्वर्गमे गये थे ( शान्ति० २३४३४ । १६ ) | 


सत्यसेन ( सत्यसंध या संध )--( १) धृतराष्ट्रका 
एक पुत्र ( आदि० ६७ । १००; आदि० ११६ ।॥ ९) 
( विशेष देखिये--सत्यसंध ) | ( २ ) त्रिगर्तराज 
सुदर्माका भाईः जिसका अज़ुनके साथ युद्ध और 
उनके द्वारा वध हुआ था ( कणे० २७। ३-२२ ) | 
(३ ) कर्णका पुत्र; जो अपने पिताका चक्ररक्षक था 
( करणे० ४७८ । १८ )। । 

सत्या-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक पटरानी | ये श्रीजीके 
साथ श्रीकृष्णका देन करनेके लिये समाभवनमें गयी थीं 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२० )। 
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(२) शंय नामक अग्निकी पत्नी | जिसके रूप और 
गुर्णोकी कहीं तुछना नहीं थी । इसके गर्भसे एक भरद्वाज 
नामक पुत्र और तीन कन्याएँ हुईं थीं ( चन० २१९। 
४-७ ) | 

सत्येयु-पूरके तीसरे पुत्र । रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी नामक 
अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक महा धनुधर पुत्र ( आदि७ 
९४ । ८-१२ ) | 


सत्येषु-( १ ) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई ( एक संशप्षक 
योद्धा ) | इसका अर्जुनकों मारनेके लिये प्रतिशा करना 
और अर्जुनके द्वारा इसका वध ( द्रोण० १७ | १७-१८; 
शब्य० २७ । ४०-४१ ) | (२) एक राक्षस) जो 
प्राचीन कालमें इस प्रथ्वीका शासक था; किंतु काछसे 
पीड़ित हो प्रथ्वीको छोड़कर चछा गया (शान्ति० २२७ । 
७५0 )) | 

सत्नाजित्‌ू-एक प्रमुख यादव | प्रसेनजित॒के भाई । सत्नाजित्‌ 
और प्रसेनजित्‌--ये दोनों जुड़वें बन्घु थे | इनके पास 
स्पमन्तकमणि थी, जिससे प्रचुर मात्रामें सुवर्ण झरता रहता 
था ( सभा० १४ । ६० के बाद दा० पाठ ) | कृतवर्माने 
मणिके लोभसे सत्राजितुका वध करवाया था--इसका 
सात्यकिने श्रीकृष्णको स्मरण दिलाया था ( मोखकू० ३। 
२३ ) | इनकी पुत्रीका नाम सत्यभामा था ( मौसल० 
७५। १३ )। 

सद्ध्च-एक राजा, जो यमसभासें रहकर सूसपुत्र ग्रमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १२) | 


सदस्योमिं-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभ्ला० ८ । ११ ) | 


सदाकान्ता-एक पवित्र नदी, जिसका जल भारतवांसी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। २७ ) | 

सदानीरा-एक पवित्र नदी) जो वरुणकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० १० । २७ )। इसका 
जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९५॥ २४ ) | ( कुछ 
लोगोका मत है कि करतोया नदीका ही नाम 'सदानीरा! या 
'सदानीरवहा? है | करतोया जलपाईगुड़ीके जंगललसे निकर्लः 
कर रंगपुर होती हुई बोगड़ा जिलेके दक्षिण हलहलियां 
नदीम मिलती है | दूसरे मतके अनुसार सरयूकी सहाय 
नदी «राप्तीः ही सदानीरा है। अन्थान्तरोंमे 
अचिरवती तथा इरावती नाम भी मिलते हैं । ) 

सनत्कुमार-एक ऋषि, जो भूतलूपर प्रदुम्नके रूपमे 
अबतीर्ण हुए. ये (आदि० ६७ । १७२ ) | इन्होंने 


ब्रह्दलोकसे आकर राजा पुरूरवाको समझौया था ( आदि० 
७७ । २१-२२ ) | महातपस्वी योगाचार्य भगवान्‌ 
समनत्कुमार ब्रह्मसमार्मे रहकर उनकी उपासना करते हैं 


(सभमा० १३ | २३ ) | कनखलके पास महानदी 
गज्ञाके तट्पर इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी ( चन० 
३० । ७५ )। इनके द्वारा गौतम और अगत्रिके 
विवादका निर्णय ( वबन० १८७ | २७-३१ 
ये शराय्यापर पढ़ें हुए भीष्मजीके पास उन्हें देखनेके 
लिये आये थे ( शान्ति० ४७ । ८ ) | विभाण्डक आदि 
क्रषियोंकी इनका उपदेश (शान्ति० आ० दा० पाठ )। 
बृत्रासुरकों आध्यात्मिक उपदेश ( शान्ति० २८० | ७-- 
५६ )। इन्होंने गन्धर्वराज विश्वावसुकी किसी समय 
उपदेश किया था ( शान्ति० ३१८ | ६१ ) | इनका 
ऋषियोंकों उपदेश(शाब्ति० ३२९। ५-७) । ये ब्रह्माजीके 
मानसपुत्र हैं | इन्हें स्वयं विज्ञान प्राप्त है और ये निवृत्ति- 
धर्ममें स्थित हैं। ये प्रमुख योगवेत्ता, सांख्यज्ञान-विद्ारद, 
धर्मशास््रोंके आचार्य तथा मोक्षधर्मक्े प्रवर्तक हैं ( शान्ति० 
३४ | ७२-७४ ) । इन्होंने ब्रह्माजीसे सात्वतधर्मका 
उपदेश ग्रहण किया ओर इनसे वीरण प्रजापतिको इस 
धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ ( शञान्ति० ३४७८ । ४०-४१ )। 
प्रदुम्न स्वर्गमें जानेपर इन्हींके स्वरूपमें प्रविष्ठ हो गये थे 
( स्व॒गो० ५। १३) | 
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सनत्सुजात ( या सनत्कुमार )-एक सनातन ऋषि; 
जो,विदुरजीके स्मरण करनेसे प्रकट हुए थे ( उद्योग० 
४१ । «८ ) | इनके द्वारा ध्ृतराष्ट्रको उपदेश ( उद्योग० 
अध्याय ४२ से ४६ तक )। 

सनत्सुजातप्व-उद्योगपर्बका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
४१ से ४७६ तक ) । 

सनातन-( १ ) एक महर्षि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४। १६ )। ( २ ) ब्रह्माजीके एक 
मानसपुत्र ( शान्ति० ३४० । ७२ )। 


सनीय-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म० ९ । ६३ ) | 


सन्‍त-वीतहव्यवंशी सत्यके पुत्र | इनके पुत्रका नाम श्रवा 
था ( अजु० ३० । ६२-६३ ) | के 
सन्नतेयु-पूरुके तीसरे पुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न एक महाधनुर्धर पुत्र (आदि० ९४ । ८-११ )। 
सन्निहती तीर्थ-ुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थ। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन अद्यार्षि प्रतिमास 
महान्‌ पुण्यसे सम्पन्न होकर जाते हैं । सूर्यग्रहणके समय 
इसमें स्नान करनेसे सो अश्वमेघ यशोका फल प्राप्त होता 
समे प्रथ्वी सम्पूर्ण 
है । इसमें प्रथ्वी और आकाशके सम्पूर्ण तीर्थ अमाबास्याको 
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आते हैं । तीर्थसंग्रातसे युक्त होनेके कारण इसे सन्निहती 
कदते हैं । यहाँ श्राद्ध करनेकी विशेष महिमा है ( वन० 
<३ । १९०-१९९ ) | 

सन्निहित-एक अग्नि) जो देहधारियोंके प्राणोंका आश्रय लेकर 
उनके दरीरको कार्यमें प्रवृत्त करते है | ये मनुके तीसरे 
पुत्र ६ | इनके द्वारा शब्द और रूपको ग्रहण करनेमें 
सफलता मिलती है ( चन० २२१ | १९ ) । 93 

सप्तक्नतू-एक सनातन विस्वेदेव ( अनचु७ ९१। ३६ ) | 

सप्तगज्ञ-एक प्राचीन तीर्थ | इसमें विधिपूर्वक देवता-पितरुका 
तर्पण करनेवाला मनुष्य पुण्यलोकर्मे प्रतिष्ठित होता है 
( वन० ८४ । २९ ) | इस तीर्थ पितरोंका त्ण करने- 
वाल्य मनुष्य यदि जन्म लेता है तो अमृतभोजी देवता 
होता है (अनु० २७ । १६ )। 

सप्तगोदावर-र्पारक क्षेत्रके समीपवर्ती एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ स्नान करके नियमपूर्वक नियमित भोजन 
करनेंवाला पुरुष महान्‌ पुण्य छाभ करता और देवलोकमें 
जाता है ( वन० ८५। ४४ ) | 


सप्तचरू-यहाँ सभी देवताओं तथा प्राणियोंने भगवान्‌ 
केशवको प्रसन्न करनेके लिये ऋग्वेदकी सात-सात ऋचाओंँसे 
सात-सात आहुतियाँ दी थीं; इसीसे इसका नाम सप्तचरु 
पड़ा । वहाँ अमिके लिये दिया हुआ चरु एक छाख 
गोदान) सौ राजसूय यज्ञ और सहख्र अश्वमेध यश्ञसे 
भी अधिक कल्याणकारी है ( बन० ८२ । ९६-९९ ) | 

सप्तराव-गरुड़की प्रमुख संतानोेंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१। ११ )। 

सप्तबिंकुण्ड-कुरुक्षेत्रक्ी सीमाके अन्तर्गत बह्मोदुम्बर 
तीर्थमं स्थित एक कुण्ड । जिसमें स्नान करनेसे महान्‌ 
पुण्यकी प्राप्ति होती है ( वन० ८३।॥ ७२ ) | 

सप्तसारस्वत-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ मंकणक मुनिको सिद्धि प्राप्त हुई थी ( वन० 
<३ । १३५-११६ ) | यह सरखती तीर्थमें सबसे श्रेष्ठ है । 
यहाँ बलरामजी अपनी तीर्थयात्राके अवसरपर पधारे थे 
( शल्य० ३७ । ६१ )। इस तीर्थकी उत्पत्ति और 
महिमाका विशेषरूपसे वर्णन ( शल्य० ३८ | ३-३२ ) | 

सभापति-कौरवपक्षका एक राजकुमार जिसका अर्जुनद्वारा 
वध हुआ था ( कर्ण० ८९ । ६४ ) 

सभापव-महाभारतका एक प्रमुख पर्व | 

सम-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक ( आदि० ६७। ९६; आदि० 
११६ । ९) । इसका भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म० ६४ । 
२५ ) | इसका भीससेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
वध ( कर्ण० ५३ | ७-१६ ) | 


समझ 


समझू-( १ ) दुर्योधनका एक ग्वाला। जिसने घृतराष्ट्रको 
उनकी गौओंक्रे समीप आनेकी सूचना दी थी ( वन० 
२३९५ । २) | ( २ ) एक दक्षिणभमारतका जनपद 
( भीष्म० ९ । ६० ) । (३) एक़ प्राचीन ऋषि । 
नारदजीके पूछनेपेर इनका अपनी शोकरहित स्थितिका 
वर्णन करना ( शान्ति० २८६ | ७-२१ ) | 
समझ्ा-एक नदी) जिसमें पिताकी आशासे स्नॉन करनेके कारण 
अष्टावक्रके अज्ञ प्लीपे हो गये थे। तभीसे यह नदी पुण्यमयी 
हो गयी । इसमें स्नान करनेवाला मनुष्य सब पार्पेसि मुक्त 
हो जाता है ( वचन० १३६४ । ३९-४० ) | इसका दूसरा 
नाम मधुविला भी है ( वन० १३७५ | १-२ ) | 
समन्‍तपञ्चक-एक क्षेत्र | यहाँ परशुरामजीने रक्तके पाँच 
सरोवर बना दिये थे ओर उन्हींमे रक्ता्जलिद्वारा 
अपने पितरौंका तर्पण किया था ( आदि० २। ४-७: 
चन० ११७ । ९-१० ) | परशुरामजीके पितरोंके वरदानसे 
यह प्रसिद्ध तीर्थ हो गया ( आदि० २। 4-११ ) | 
दापर और कलियुगकी संधिमें कौरवों और पाण्डवोंका 
महाभारतयुद्ध यहीं हुआ था । इसी कारण) 'समेतानाम्‌ 
अन्तो यस्मिन्‌ तत्‌ समन्‍्तम्र/ इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
इसका नाम समनन्‍्तपञ्चक पड़ गया ( आदि० २ । 
१३-१७ ) । बलरामजीकी सलाहसे पाण्डव तथा 
दुर्याधनका इस क्षेत्रम युद्धके लिये जाना ( शल्य० ५७५। 
७-१८ )॥ इसी क्षेत्रम दुर्योधनका निधन ( शल्य० 
३९। ४० ) | 
समन्‍्तर-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५० )। 
समयपालनपर्व-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्ब ( अध्याय 
१३)। 
समरथ-राजा विराटके भाई) जो पाण्डबोके प्रधान सहायक 
थे ( द्रोग० १७८ । ४२ ) | 
समवचेगवद-एक दक्षिणमारतीय जनपद ( भीष्म० 
९॥ ६१ ) | 
समसौरभ-एक वेदविद्याके पारज्ञत ब्राह्मण) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रके सदस्य बने थे ( भादि० ५३। ९ )। 
समा-पुष्करद्वीपक आगे बसी हुई लछोगोंकी एक चौकोर 
बस्ती या आबादी) जिसमें तैंतीस मण्डल हैं | यहाँ वामन; 
ऐरावत) सुप्रतीक और अद्जन--ये चार दिग्गज रहते हैं। 
इनके मुखसे मुक्त होकर बहनेवाली वायुद्वारा वहाँकी प्रजा 
जीवन घारण करती है ( भीष्म० १२। ३२-३८ ) | 
समितिञ्ञय-द्वारकावासी यादवोंके अस्तर्गत 
महारथियेमिसे एक ( सभा० १४ । ७८ )। 
समीक-दारकावासी यादवोंके अन्तर्गत सात महारथियोमेंसे 
एक ( सभा० १४। ७० ) | 


सात 


( ३७० ) 
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सम्प्रिया 


समीची-एक अप्सरा। जो वर्गाकी सखी थी ( आदि० | 
२१७ । २० ) । ब्राह्मणके शापसे इसका ग्राह्योनिर्में..| 
जन्म ( आदि० २१५। २३ ) । अर्जुनद्वारा इसका | 
ग्राहयोनिसे उद्धार ( आदि० २१६ । २१ ) | यह 
वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है 
(सभा० १० । ११ )। 

समुद्रवेग-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७। ६३ )। 

समुद्बलेन-एक क्षत्रियनरेश) जो सातवें कालेयसंशक देत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए. थे | ये धर्म और अर्थतत्त्वके ज्ञाता 
थे | समुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीपए इनकी ख्याति थी 
(आदि० ६७ । ५४ ) । भीमसेनने पूर्ब-दिग्विजयके . 
समय चन्द्रसेससहित इन्हें जीता था ( सभा० ३०। 
२४ ) । ये पराक्रमी थे | पाण्डवॉकी ओरसे पुत्रसहित 
इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था 
( उद्योग० ४ । २२ ) | इनके द्वारा चित्रसेनके वधकी 
चर्चा ( कणे० ६। १५-१६ ) | 

समुद्रोन्मादन-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४७ । 
६८ )। 

समूह-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३० ) | 

सम्ुद्ध-धृतराष्ट्कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमँ भस्म हो गया ( आदि० ७७ । १८ ) | 

समेडी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (झल्य० ४६ । १३)। 

सम्पाति-( १) विनतानन्दन अरुणके प्रथम पुत्र ।दूनकी 
माताका नाम इ्येनी और इनके छोटे भाईका नाम जठयु 
था ( आदि० ६६ | ७०-७१ ) । इन्होंने हनुमानजी 
आदि वानरोंकों सीताके सम्बन्ध यह समाचार दिया था 
कि वे रावणपुरी लक्लामें विद्यमान हैं ( वन० १४८ । ७ ) | 
इनका आमरण अनहनके लिये बैठकर बातचीतके 
प्रसज्ञम जटायुकी चर्चा करनेवाले वानरोसे जटठायुका 
समाचार पूछना, अपनेको उनका भाई बताना तथा 
जटायुके साथ सूर्यमण्डलके समीपतक उड़कर जानेसे 
अपने पह्ुँके जलने और पर्वतशिखरपर गिरनेका 
बत्तान्‍्त सुनाना, फिर वानरोौंके मुखसे सीता-हरण एवं 
जटायु-मरणका समाचार सुनकर भाईके लिये ढुखी होना 
तथा लड्कामं सीताजीके होनेकी निश्चित सम्भावना बता- 
कर वानरोंको वहाँ जानेके लिये प्रेरित करना ( वन० 
१०९॥ ४६-५७ ) । ( २ ) कौरवपक्षीय योद्धा) 
जो द्रोणनिमित गरुडब्यूहके हुदय-स्थानमें. विशाल 
सेनाके साथ खड़े ये ( द्वोग० २० । १२) | 

सम्प्रिया-मधुबंशकी कन्या तथा महाराज विदूरकी पत्नी | 


इसके गर्भले अनश्वाका जन्म हुआ था ( आदि० 
९५ | ४० ) | 


की 


हि. 


>> 


किसी त्राह्मणके प्रस्म मगवानके अवतार विष्णुयशा 

कह्किका ग्रादुर्माव होगा ( वन० १९० । ९४ ) | 

( कुछ लोगोंकी धारणाके अनुसार मुरादाबाद जिलेका 

सम्मछ नामक कंसबा हीं वह ग्राम है, जहाँ कल्किका 
अवतार होगा । ) 

सम्भवपर्व-आदिपर्वके एक अवान्तर पर्बका नाम ( अध्याय 
६० से १३५ तक ) | 

सरकतीर्थ-कुरुक्षेत्रती सीमाके अन्तर्गत स्थित एक 
लोकविंख्यात तीर्थ) जहाँ ऋष्णपक्षकी चतुर्दशीको भगवान्‌ 
शह्भूरका दर्दान करनेसे मनुष्य सब कामनाओंको प्राप्त कर 
हेता और ख्वर्गलोकर्मे जाता है | वहाँ रुद्रकोटि' कूप और 
कुण्डोंमे कुछ मिलाकर तीन करोड़ तीर्थ हैं. | इसके 
पूर्वभागमें महात्मा नारदका अम्बाजन नामक विख्यात 


तीर्थ है ( चन० ८३। ७५-८१ ) | 


सरमा-देवलोककी कुतिया) जो सारमेयोंकी जननी थी 
(आदि० ३। १ ) । यह पीटे गये पुत्रके दुःखसे 
दुखी हो सर्पसत्रमँ आयी थी ( आदि० ३।७) | 
इसके द्वारा जनमेजयकी शाप ( आदि० ३।५ ) | 
देवताओंकी कुतिय्राके शापसें जममेजयको बड़ी घबराहट 
हुईं ( आदि० ३। १० ) । यह ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० १३। ४० ) | 
वेब्रताओँकी कुतिया: देवजातीय सस्मा स्कन्‍्दका एक 
ग्रह है; अतः यह भी नारियोंके गर्भस्‍्थ बालकोंका अपहरण 
करती है ( बन० २३० । ३४ ) | 


सरयू-( १) दिमालयके स्वर्णशिखर्से निकली हुई 
गज्भजाकी सात धाराओँमेंसे एक | जो इसका जल पीते 
हैं, उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं ( आदि० ३६९। 
२०-२१ ) | यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है ( सभा० ८ । २२ ) | इन्द्रपखसे गिखिजको 
जाते हुए. श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने मार्गमें इसे 
पार किया था ( सभा० २० । २८ ) । गोप्रतार नामक 
तीर्थ सरयूके ही जलमें है; जहाँ गोता लगाकर भगवान 
श्रीरामने दलबलूसहित परमधामको प्रस्थान किया था 
( बन० ८४ | ७०-७१ ) | यह्‌ नदी अग्रिकी “उत्त्ति- 
का स्थान है ( वन० २२२। २२ ) | यह उन पवित्र 
नदियोमेंसे हैं जिनका जल भारतवर्षकी प्रजा पीती है 
( भीष्म० ९ । १९ ) | वसिष्ठजी क्रैछासकी ओर जाती 
हुईं गज्शाको मानसरोवरमें ले आये) वहाँ आते ही 
गज्जाजीनी उस सरोवरका बाँध तोड़ दिया । गज्जासे 
सरोवरका भेदन होनेपर जो लोत निकला) वहीं सस्यूके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ( अनु० १५७७ ॥। २३-२४ ) । यह 


( ३७१ ) 


सम्भल-एक आम? जहाँ युगान्तके समय कालकी प्रेरणासे 


सरखती 


सायं-प्रातःस्मरणीय नदियोंमेंसे है (अनु० १६५॥ २१)। 
(२) वीर नामक अभिकी पत्नी जिससे उन्होंने सिद्धि 
नामक पुत्रकों जन्म दिया था ( वन० २१९। ११ )। 

सरस्वती-( १ ) एक देवी, जिनकी प्रत्येक पर्वके आरम्भमें 
वन्दना की गयी है ( आदि० १  मज्छाचरण ) | ये 
इन्द्रसभामें विराजमान होती हैं. ( सभा० ७। १९ ) | 
इनके द्वारा ताक्ष्यमुनिको उनके प्रश्नके अगैसार गोदान) 
अम्निहोत्र आदि विविध विषरयोका उपदेश किया गया 

( वन० १८७ अध्याय ) | थे त्रिपुरदाहके समय 

शिवजीके रथके आगे बढ़नेका मार्ग थीं (कण० ३४। ३७)। 

दण्डनीतिस्वरूपा सरखती ब्रह्माजीकी कन्या हैं. ( शान्ति० 

१२१ । २४ ) । महर्षि याज्वल्क्यके चिन्तन करनेपर 

स्वर और व्यज्ञन वर्णोंसे विभूषित वाग्देवी सरस्वती 

“कारकों आगे करके उनके सामने प्रकट हुई थीं 

( झान्ति० ३१८ । १४ ) | (२) एक 
नदी) जिसके तठपर राजा मतिनारने यश्ञ किया था। 

यज्ञ समाप्त द्ोनेपर नदीकी अधिष्ाात्री देवी सरस्वती- 
ने उनके पास आकर उन्हें पतिरूपमें वरण किया । मतिनार- 
ने इसके गर्भसे तंसु नामक पुत्रकों उत्पन्न किया ( आदि० 

९७ । २६-२७ ) । यह गज्ञाकी सात धाराओमेंसे एक 
है और एक्षकी जड़से प्रकट हुई है। इसका जल पीनेसे सारे 

पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं ( आदि० १६ ॥ १९-२१ ) | 

यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है 

( सभा० ९। १९ ) । पाण्डवोका बनयात्राके समय इसे 

पार करना ( वन० ७५। २ ) । भ्रीक्ृष्णद्वारा सरस्वतीतट- 

पर किये गये यज्ञानुष्ठानकी चर्चा ( वन० १२। १४ )। 

काम्यकवनका भूभाग सरखतीके तठपर है ( वन० ३९। 

४१ )। यह नदी तीर्थव॒रूपा है । उसमें जाकर देवताओं 

और पितरोका तर्पण करनेसे यात्री सारखत लोकोमे जाता 
और आनन्‍्दका भागी होता है ( वन० 4४ । ६६ )। 
तीर्थोंकी पंक्तिसे सुशोमित यह नदी बड़ी पुण्यदायिनी है 
( बन० ९० । ३ ) | दर्धीचका आश्रम सरस्वती नदी- 
के उस पार था ( वन० १०० | १३) | लोमशद्वारा इस- 
के माहात्म्यका वर्णन ( वन० ३२५॥। २०-२१ )। यह 
विनशनतीर्थम छ॒प्त होकर चमसोद्धेद्म पुनः प्रकट हुई 
( बन० १३० । ३-७५ ) । अम्िकी उत्तत्तिकी स्थानभूता 
नदियोंमें इसकी गणना है ( वन० २२२॥ २२ ) | ये 
गद्भाकी सात धाराओंमेसे एक हैं ( भीष्म० ६। ४८ ) | 
सरस्वती उन पवित्र नदियोमें है; जिसका ज़ल भारतवासी 
पीते हैं. ( भीष्मण ९। १४ ) । सरस्वती-तट्वर्ती 
तीरथोंकी महिमाका विशेष वर्णन ( शल्य० अध्याय ३७ से 
७४ तक ) | यह ब्रह्मसस्से प्रकट हुई है । इसके 
द्वारा वशिष्ठका बहाया जाना ( शल्य० ४२।॥ २९ ) | 


सरस्वती-भरुणा-सज्ञम 


विश्वामित्रद्वारा इसे शापकी प्राप्ति ( शाल्य० ४२। ३८-३९ )। 
कअषियोंके प्रयलसे शाप-मुक्ति ( शब्य०ण ४३ । १६ ) । 
महर्षि दधीचके वीयकों धारण करके पुत्र पेदा होनेपर 
उन्हें सोपना ( शल्य० ७५१ । १३-१४ ) | महर्षिद्वारा 
इसे वरदान-प्राप्ति ( शल्य० ७५१। १७-२४ ) | बलराम- 
जीद्वारा इसकी महिमाका वर्णन ( शब्य० ७४ । ३८- 
३९ )"। शैर्जुनने सात्यकिके पुत्रकी इसके तथ्वर्ती प्रदेश- 
का अधिकारी बनाया ( मोसछ० ८ । ७१ ) । श्रीकृष्णकी 
सोलह हजार पत्नियोने सरस्वती नदीमें कूदकर अपने प्राण 
ढ्वे दिये ( स्वगो ० ५। २० ) | ( ३ ) मनुकी पत्नीका 
नाम ( उद्योग० ११७ ॥। १४ ) | 

सरस्वती-अरुणा-सक्षम-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक 
लोकविख्यात पवित्र तीर्थ, जहाँ स्नान करके तीन रात उप- 
वास करनेपर ब्रह्महत्यासे छुटकारा मिल जाता है | वह 
अम्निष्टोम और अतिरात्र यशेसे मिलनेवाले फलको भी 
पा लेता ओर अपने कुछकी सात पीढ़ियोंको पवित्न कर 
देता है ( वन० ८३ ॥ १७१-१७५३ ) | 

सरस्वतीसज्ञम--एक परम पुण्यमय लोकविख्यात तीर्थ) 
जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन महर्षि भगवान्‌ 
केशवकी उपासना करते हैं | वहाँ चैत्र झुक्कला चत॒र्दशीको 
विशेष यात्रा होती है । वहाँ स्नानसे प्रचुर सुबर्णकी प्राप्ति 
होती है और पापरहित झुद्धचित्त हुआ मनुष्य ब्रह्मलोकम 
जाता है ( वन० ८९। १२५-१२७ ) | 

सरस्ती-सागरसक्ष्म--पश्चिम समुद्रके तटपर जहाँ 
सरस्वती और समुद्रका संगम हुआ है, वह तीर्थ; वहाँ जाकर 
स्नान करके देवेश्वर महादेवजीकी आराधना करनेसे 
चन्द्रमाको अपनी खोयी हुई कान्ति पुनः प्राप्त हुई थी 
( शल्य० ३७ | ७७ ) | ( यहीं सोमनाथ एवं प्रभास- 
क्षेत्र है । ) 

सरिद्द्वीप--गरुड़की प्रमुख संतानोमेसे एक (€ उद्योग० 
१०१ । ११ )। 

सर्प--ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक) ब्रह्माजीके पोन्न एवं स्थाणुके पुत्र 

. (आदि० ६६ । २)। 

सर्पदेवी--कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ 
जाकर उत्तम नागतीथंका सेवन करनेसे मनुष्य अभिष्टोमका 
कफ प्राता और नागलोकमे जाता है ( वन० ८३ । 

. १४-१७ )। 

सर्पमाली- एक दिव्य महर्षि, जो हस्तिनापुर जाते समय 
श्रीकृष्णसे मार्ग मिले थे ( उद्योग० 4३ | ६४ के बाद 

दाक्षिणात्य पाठ ) | 

सपोन्त--गरुड़की प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्तन्न एक 

पक्षी ( उद्योग० १०१॥ १२ ) | 


( रे७२ ) 


सचन 


य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्ल््ललहिट्च्स्च्डि 
न्स्स्स्च्ज्ज 


सर्पिमाली-- ण्क़ ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ४ ।.१० ) | 

सर्व--भगवान श्रीकृष्णका एक नाम और उसकी निरुक्ति 
( उद्योग० ७० । १२ ) | 

सर्वकर्मा--सौदासका एक पुत्र, जो परशुरामजीद्वारा किये गये 
क्षत्रिय संहारके समय पराशरमुनिद्वारा रक्षित हुआ था । प्रथ्वी 
द्वारा कश्यपजीको इसका पता दिया गया ( शान्ति० ४९ । 
७६-७७ ) । 

सर्वकामदुघा--सुरभिकी घेनुस्वरूपा कन्या जो उत्तरको 
धारण करनेवाली है (उद्योग० १०२ । १० ) | 

सर्वग--भीमसेनके द्वारा बलन्धराके गर्भले उत्पन्न हुआ 
पुत्र ( आदि० ९७ । ७७ )। 

सर्वतोभद्र--जलेश्वर वरुण देवताका समरद्धिशाली निवास- 
स्थान ( उद्योग० ९८ | १० ) ॥ 

सर्वद्मन-शकुन्तलाका वीर पुत्र भरत ( आदि० ७४। 
« )।॥ ( विशेष देखिये--भरत ) 

सर्वदेवतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ) 
जिसमें स्नान करनेसे मानव सहस्त्र गोदानका फल पाता 
है ( बन० ८३ । ८८-८९ ) | 

सर्वदेवहृद-एक तीर्थ) जिसमें स्नान करनेसे सहस्त गोदान- 
का फल मिलता है ( वन० ८५ । ३९ ) | 

सर्वेपापप्रमोचन कूप-समस्त पार्पोका दूर करनेवाला«एक 
कूप, जो नारायणस्थानमें है | उसमें सदा चारों समुद्र 
निवास करते हैं | उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य कभी 
दुर्गतिर्म नहीं पढ़ता ( वन० ८४ | १२६-१२७ ) | 


सर्वतुक-रैवतक पर्वतके समीप शोभा पानेवाला एक वन 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, प्रष्ठ «१३ ) | 

स्सारक्क-घृतराष्ट्र-कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजय- 
के सर्पसत्रम जल मरा था ( आदि० ७७ | १८ )। 
९ 

सर्वेसेन-काशीके एक राजा जिनकी पुत्री सुनन्‍्दाके साथ 
सम्राट भरतने विवाह किया था | सुनन्दाके गर्भसे जो 
इनका दौदहित्र उत्नन्न हुआ, उसका नाम भुमन्यु था 
( आधदि० ९७५ | ३२ ) | 


सवा-एक पवित्र नदी) जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९॥ ३६ ) | 


सलिलहृद-एक तीर्थ, जिसमें ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक गोता लगाने 
से अश्वमेघयज्ञका फल मिलता है (अचु० २७।१४)। 


सवन-महर्षि भगुके सात पुन्नामेसे एक ( इनकी धवारुण! 
है। ) ( अलु० ८५ । १२९ ) | 


द 


सह-( १ ) ४ 


सहदेव 


सविता-बारदद आदित्योंमेंसे एक | इनकी माता अदिति और 


पिता कश्यप हैं ( आदि० दं७ | १७ ) | 


सव्यसाची-अर्जुनका एक नाम और इसकी निरुक्ति 


( बिराट० ४४ | १९ ) | 

तराष्ट्रके सा पुत्रमिसे एक ( आदि० ११६ ॥। 
२ ) | यह द्रीपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८७। 
4 ) | इसके द्वारा भीमसेनपर आक्रमण ( कर्ण० ७५१ । ८ )| 
(२) एक प्रभावशाल्ली अभि जो समुद्रमें छिप गये थे 
( वन० २२२। ७ ) । देवताओंके खोज करनेपर इनका 
अरथर्वाकों अभिक्रे पदपर प्रतिष्ठित करके अन्यत्र गमन 
( बन० २२२। ८--१० ) | इनके द्वारा मछल्योंको 
शाप और अपने दारीरका त्याग ( बन० २२२। १०--- 
१२ ) | इनके शरीरके अवयवोंसे विविध घावुओंकी उत्त्ति 
(वन० २२२ । १४--१६ ) । समुद्रमें छिपे हुए 
इनका अम्रिद्वारा पुनः प्राकस्य (वन० २९२२। २० ) | 


सहज-चेदि तथा मत्स्यदेशका एक कुछाज्ञार नरेश 


( उद्योग० ७४ | १६ ) | 


सहजन्या-छ: श्रेष्ठ अप्सराओंमेंसे एक ( आदि० ७४। ६८)। 


यह दस विख्यात अप्सराओंमेंसे एक है | इसने अर्जुनके 
जन्म-महोत्सवर्मे पधारकर वहाँ गान किया था ( आदि० 
१२२ । ६४ ) | यह कुबेरकी समामें उनकी सेवाके ल्यि 
उपस्थित होती है ( सभा० १० । ११ ) | इसने अर्जुन- 
के स्वागतार्थ ईन्द्र-मवनकी सभामें दृत्य किया था 
( बन० ४३ । ३० ) | 


सहदेव-( १ ) पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र) अश्विनीकुमारोंके 


द्वारा माद्रीके गर्भसे उतन्न दो पुत्रोंमेंस एक । ये दोनों 
भाई जुड़वें उत्मन्न हुए. थे | दोनों ही सुद्धर तथा 
गुरुजनोंकी सेवामें तत्पर रहनेवाले थे | ( आदि० १। 
११४; आदि० ६३ । ११७; आदि० ९७। ३३ ) | 
अनुपम रूपद्याली तथा परम मनोहर नकुछ-सहदेव 
अश्विनीकुमारोंके अंशते उत्पन्न हुए थे ( आदि० ३७॥। 
१११-११२ ) | इनकी उत्पत्ति तथा शतश्यज्ञनिवासी 
ऋषियोंद्ारा इनका नामकरणसंस्कार ( आदि० १२३। 
१७--२१ ) । वसुदेवके पुरोहित काझ्यपद्दारा इनके 
उपनयन आदि संस्कार तथा <राजर्षि शुकद्गवारा' इनका 
अख्रविद्याका अध्ययन और ढाल-तलवार चलानेकी 
कलामें निपुणता प्राप्त करना ( आदि० १२३। ३१ के 
बाद दा० पाठ ) । पाण्डुकी मृत्युके पश्चात्‌ माद्रीका 
अपने पुत्रों ( नकुल-सहदेव ) को कुन्तीके हाथों सॉपकर 
पतिके साथ चितापर आरूढ़ होना ( आदि० १२४ 
अध्याय ) | शतश्यज्ञनिवासी ऋषियोका सहदेव आदि 
पॉँचो पाण्डवौकी कुन्तीसहित हस्तिनापुर ले जाना ओर 


उन्हें भीष्म आदिके हार्थोमे सोंपना। द्रोणाचार्यका पाण्डवों- 
को नाना प्रकारके दिव्य एवं मानव अख्न-शस््रोंकी शिक्षा 
देना ( आदि० १३१ | ९ ) | द्रुपदपर आक्रमण करते 
समय अर्जुनका माद्रीकुमार नकुछ ,और सहदेवको अपना 
चक्ररक्षक बनाना ( आदि० १३७ । २७ ) | द्वोणद्वारा« 
सुशिक्षित किये गये सहदेव अपने भाइयुके अधीन 
( अनुकूल ) रहते | ( आदि० १३८ | १८ ) । घृतराष्ट्र- 
के आदेशसे कुन्तीसहित पाण्डव्रेंकी वारणावत-यात्रा 
वहाँ उनका स्वागत ओर लाक्षागहमें निवास ( आदि० अध्याय 
१४२ से १४५ तक ) | लाक्षागहका दाह और पाएडवो- 
का सुरंगके रास्ते निकलना, भीमसेनका नकुलछ-सहदेवको 
गोदमें लेकर चलना ( आदि० १४७ अध्याय )। 
पाण्डवॉको व्यासजीका दर्शन और उनका एकचक्रानगरी- 
में प्रवेश ( आदि० १७७ अध्याय ) । पाण्डवोकी 
पाग्चाल-यात्रा ( आदि० १६९ अध्याय ) | इनका 
द्रपदकी राजधानीमें जाकर कुम्हारके यहाँ रहना ( आदि० 
१८४ अध्याय ) । पाँचों पाण्डवोंका द्रौयदीके साथ 
विवाहका विचार ( आदि० १९० अध्याय ) । पॉँचों 
पाण्डबोंका कुन्तीसहित द्रुपदके घरमें जाकर सम्मानित 
होना ( आदि० १९३ अध्याय )। द्रौपदीके साथ 
इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० ३९७ | १३ )। 
विदुरके साथ पाण्डवॉका हस्तिनापुरमँ आना और आधा 
राज्य पाकर “इन्द्रप्थ” नगरका निर्माण करना। पॉचों 
भाइयोंका द्रोपदीके विषयर्मे नियम-निर्धारण ( आदि० 
२११३ अध्याय ) | सहदेवद्वारा द्रौपदीके गर्भसे श्रुतसेन 
( श्रुतकर्मा ) का जन्म ( आदि० २२० | 4०; आदि० 
९७५ । ७५ ) | इनका मद्रराज बुतिमानकी पुत्री 
विजयासे विवाह तश्रा इनके द्वारा उसके गर्भसें सुहोच्रका 
जन्म ( आदि० ९७० | ८० ) | इनके द्वारा दक्षिण 
दिशाके नरेशॉपर विजय ( सभा० ३१३ अध्याय )। 
इनके द्वारा मत्स्यनरेश विराटकी पराजय ( सभा० ३१। 
२ ) | दन्तवक्त्रकी पराजय ( सभा० ३१। डे 9 
माहिष्मतीनरेश नीलके साथ इनका घोर युद्ध ( सभा० 
३१ । २१ ) | इनके द्वारा अम्रिकी स्तुति ( सभा० 
३१ । ४१ ) | अमग्निकी कृपासे इनको राजा नीलद्वारा 
करकी प्राप्ति (एसभा० ३१ । ५९) | लक्लासे कर लानेके लिये 
इनका घटोत्कचको दूत बनाकर राक्षसराज विभीषणके 
पास भेजना । घणोत्कचसे विभीषणकी बातचीत । 
विमीषणका बहुतसे सुवर्ण' मणि) रक्ञ आदि उपहार 
देकर दूतको बिदा करना । उन मेंट-सामग्रियोंको पहुँचानेके 
लिये अठासी हजार राक्षस आये थे ( सभा० ३१ |, ७२ 
के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ७५९ से ७६४ तक ) | अन्य 
मन्त्रियोसहिंत सहदेवकी यशका आवश्यक , उपकरण 


सहदेव 


'एवं खाद्यान्न जुटनेके लिये राजा युधिष्ठिरकी आशा 
( सभा० ३३ । २७-३१ ) | राजसूययशके समय 
मे युधिष्टिसके मन्‍्त्री थे ( सभा० ३३ । ४० ) | इनके 
द्वारा राजसूय-यज्षमँ श्रीकृष्णकी अग्रपूजा ( सभा० 
३६ । ३० ) | श्रीकैष्णकी अग्रपूजाके अवसर॒पर इनकी 
बिरोधी राजाओंकी चुनीती ( सभा० ३९ | १-५ ) | 
राजसूय-यश्की बाद ये आचार्य द्रोण और अश्वत्थामाको 
पहुँचानेके लिये उनके साथ गये थे (सभा० ४५ । ४८) | 
युधिष्ठिर्के द्वारा ये जुएके दाँवपर रले ओर हारे गये थे 
(सभा० ६७ । १७५ ) | इनकी शकुनिको मारनेकी 
प्रतिज्ञा ( सभा० ७७ | २९-४२ ) । इस दुर्दिनमें 
कोई मुझे पहचान न छे--यही सोचकर सहदेव अपने 
मुँह मिट्टी छपेटकर वनकी ओर गये थे ( सभा० ८० । 
१७) । इनकी अर्जुनके लिये चिन्ता(बन० ८० ॥ २७-३० )। 
इनका जटासुरकी पकड़से छूटकर भीमसेनको पुकारना 
( वन० १७५७ । ११ ) | इनका शिकष्योंसहित दुर्वासाको 
बुलानेके लिये नद्दीतग्पर जाना और खोजना ( वन० 
२६३ । ३७-३८ ) । द्रोपदीद्वारा जयद्रथसे इनके 
पराक्रम और ज्ञान आदि सदह्दुणोंका वर्णन ( वन० २७०। 
१५-१९ ) । द्रौपदी-हरणके समय अपने घोड़ोंके मारे 
जानेपर युधिष्ठिरका सहदेवके रथपर आना तथा धोम्य 
एवं द्रौपदीकों भी सहदेवद्वारा उसी रथपर चढ़वाना 
( वन० २७१ । १५-३४ ) । द्वतवनमें जल छानेके 
लिये जाना और सरोवरपर गिरना (बन० ३१२। १९) | 
इनका विराटनगरमें तन्तिपाल नामसे रहनेकी 
बात बताना ( विराट० ३६ । ९ )। राजा विराट्के 
यहाँ अरिष्टनेमि नामक वेश्यके रूपमें अपना परिचय 
देकर उनसे अपनेकों रखनेके लिये प्रार्थना करना 
और उनके द्वारा गोशाल्ध्यक्षके पदपर नियुक्त होना 
( विराट० १० । ७५-१६ ) । ये ग्वालेका वेष धारण 
करके पाण्डवोॉंको दूध, दही; घी दिया करते थे 
( विराट० १३ । ९ ) | द्रौपदीका भीमसेनसे सहदेवकी 
वर्तमान दुःखमयी परिस्थिति बताकर उनके लिये शोक 
प्रक. करना ( घिराट० १९ । ३३--४१ ) | विराटकी 
गौओंके अपहरणके समय इनका त्रिगततेकि साथ युद्ध 
( बिराट० ३३ । ३४ ) । संजयद्वारा धृतराष्ट्रसे इनकी 
बीरताका वर्णन ( उद्योग० ५० ॥ ३१-३३ >) । शान्ति- 
दूत बनकर जानेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णते युद्धकी 
ही योजना बनानेकी सम्मति देना ( उद्योग० <१। 
१-४ ) | इनका विराटकी सेनापति बनानेका प्रस्ताव 
(उद्योग० १७५१॥ १०) । उद्कसे दुर्याधनके संदेशका उत्तर 
देते हुए. पुत्रसहित शकुनिको मार डालनेकी घोषणा करना 
((डद्योग० १६२। ३१-३६ )। उद्धकते दुयोधनके, संदेशका 


( ३७४ ) 
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सहदेव 


उत्तर देना ( उद्योग० १६३। ३९-४ ०)। कवच उतारकर 
कैदल ही कौरवसेनाकी ओर जाते हुए, युधिष्टिर्से प्रदन 
करना ( भीष्म० ४३ । १९ )॥ प्रथम दिनके संग्राम 
दुर्मुखके साथ इन्द्र-युद्ध ( भीष्स० ४७ । २५-२७ ) | 
विकरकि साथ युद्ध ( भीष्म० ७३ । २१ ) | इनके 
द्वारा शब्यकी पराजय ( भीष्स० ८३ । ५३ ) | कौरवों- 
की अश्वसेनाका संहार ( भीष्म० ८९।॥ ३२-३४ ) | 
इनके द्वारा घुड़सवारोंकी सेनाका संहार एवं पलायन 
(भीष्सम० १०७। १६-२३) । इनका क्ृपाचार्यके साथ इन्द्- 
युद्ध ( भीष्म०११०१२-१३; भीष्म ० १११। २८-३३) । 
धृतराष्टद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोीण० १०॥। 
३१-३२ ) | शकुनिके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० १४। 
२२-२७ ) | इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोण० २३॥। 
९ ) | शकुनिके साथ युद्ध ( द्रोग०९६ | २१-२५ ) | 
दुर्मखके साथ युद्ध ( द्वोग० १०६ । १३ )। इनके द्वारा 
दुर्मुखकी पराजय ( द्रोग० १०७ । २१-२४ ) | त्रिगर्त- 
राजकुमार निरमित्रका वध (द्रोण० १०७ । २८-२६ ») | 
कर्णके साथ युद्धमें इनकी पराजय ( द्रोण० १६७ । १७) । 
दु/शासनके साथ युद्ध और उसे परास्त करना ( द्रोण० 
१८८ | २-९ ) । इनका धृष्टद्रुम्नकी रक्षा जाना (द्रोण० 
१८९ | ७ ) । धरृष्टयुम्नकों मारनेके लिये झपटते हुए 
सात्यकिको अनुनय-विनयसे शान्‍्त करना ( द्रोण० 
१९८ । ५७५३-७९ ) । इनके द्वारा पुण्ड्राजकी पराजय 
(कर्ण० २२ । १४-१५ ) | दुःशासनकी परछताय 
( कर्ण० २३ अध्याय ) | दुर्याधनके साथ युद्धमं इनका 
घायछ होना ( कर्णण ५६ । ७-१८ ) । इनके द्वारा 
उलूककी पराजय ( कण० ६१। ४४ ) । कर्णद्वारा इनकी 
पराजय ( कर्ण० ६३ । ३३ ) । इनके द्वारा शब्यके 
पुत्रका वध ( शल्य० ११ । ४३ ) | शल्यके साथ युद्ध 
( शल्य० १३ अध्याय; शल्य० १७ अध्याय ) | इनके 
द्वारा शकुनिपुत्ना उद्ककका वध ( शब्य० २८। 
३२-३३) । इनके द्वारा शकुनिका वध ( शल्य० २८ | 
४६-६१ ) | युधिष्टिक्ो ममता और आसक्तिसे रहित 
होकर राज्य करनेकी सलाह देना ( शान्ति० १३ अध्याय ) 
युधिषिरद्वारा इन्हें समी अवस्थाओंमें अपनी रक्षाका कार्य 
सौंपनः ( शान्ति० ४१.। १७)। युधिष्टिरद्धारा इनके लिये 
दिये गये दुर्मुखके महलमें इनका प्रवेश ( शान्ति० ४४ । 
4२-१३ ) | युधिष्टिकके पूछनेपर इनका न्रिवर्गम अर्थकी 
सधानता बताना ( शान्ति० १६७ | २२-२७ ) | इनके 
द्वारा शकुनिके मारे जानेकी श्रीकृष्णद्वारा चर्चा ( आख्० 
० | २५ ) | अभिमल्युके: बालककी रक्षासे युधिष्ठिए 
भीम) अर्जुन, नकुछ और सहदेवके भी जीवनकी रक्षा 
होगी- -ऐसा कुन्तीका श्रीकृणके प्रति कथतत ( आश्व० 


। 


६६ । १९ ) | अश्वमेध-यज्ञके अवसरंपर व्यासजी और 
युविष्ठिरके द्वारा इन्हें कुद़म्ब-यालन-सम्पन्धी समस्त कार्यों- 
की देखभालका काम सपा जाना | ( आख्व० ७२ | २०- 
२६) | बनको जाती हुई कुन्तीका इन्हें युधिष्ठिरको सोंपना 
और इनपर सदा प्रसन्न रहनेके लिये आदेश देना 
( आशथ्रम० १६ | १० ) । नकुलछ और सहदेव 
गुरुजनोंकी आज्ञाके पालछनमें छगे रहनेवाले थे। इन्हें 
भूखका कष्ट न उठाना पड़े! इसके लिये कुन्तीने 
युधिष्टिरको युद्धके नि्मित्त उत्साह दिलाया था ( आश्रम० 
१७ । ८ ) । माताके दर्शनके लिये युधिष्टिरे वन-गमन- 
विषयक विचारकों जानकर इनका हर्ष प्रक८ करना और 
स्वयं भी उनके साथ जानेकी उत्सुकता दिखाना ( आश्रम० 
२२ । ९-१३ ) | वनमें माताको दूरसे ही देखकर इनका 
दौड़ना और पास पहुँचकर उनके दोनों चरण पकड़कर 
फूट-फूटकर रोना) नेत्रोंसे आँसू बहाती हुई कुन्तीका भी 
इन्हें हाथोसे उठाकर छातीसे छुगा छेना और गान्धारीकों 
इनके आगमनकी सूचना देना (आश्रम० २४ | ८-१०) | 
संजयका ऋषियोंसे सहदेव तथा इनकी पत्नीका परिचय देना 
(आश्रम० २७। ८-१३) । इनका अपने नेत्रोंमे आँसू भर- 
कर युधिष्ठटिरके समक्ष वनमें रहनेकी इच्छा प्रकट करना) 
माताकों छोड़कर घर जानेसे अरुचि दिखाना और माता- 
पिताकी सेवा करते हुए, तपस्यासे शरीरको सुखा डालनेका 
विचार व्यक्त करना । इनकी बात सुनकर कुन्तीका इन्हें 
छातीसे छगा लेमा और अपनी बात माननेके लियें कहकर 
घर जानेकी आज्ञा देना ( झ्ाश्रम० ३६ | ३६-४३ ) | 
माद्रीकुमार सहदेव मी जो माता कुत्तीको विशेष प्रिय रहे है 
उन्हें आगमे जलनेसे बचा न सके--ऐसा कहकर युधिष्टिस्का 
विछाप ( आश्रम० ३८ । १८-१९ ) | युधिष्ठिए भीमसेन) 
अर्जुन नकुल) सहदेव और द्रौपदी--ये छः व्यक्ति एक ही 
हृदय रखते थे (मौसलू० १७ । ३)। इनका युधिष्ठिसके महा- 
प्रस्थानविषयक निश्चयका अनुमोदन ( मह्याप्र० $ ॥५)। 
इनकी भाइयोंके साथ महाप्रस्थान-्यात्रा ( मह्दाप्र० 
३ । २२-२५ ) । उस यात्रा्मे ये नकुलके पीछे और 
द्रौपदीके आगे चलते ये ( महाप्र० ३१। रे१-हैर )। 
महागिरि मेरुके पांस द्रौपदीके पतनके पश्चात्‌ मार्गमें 
सहदेवका भी धराशायी होना और भश्मिसेनके पूछनेपर 
युधिष्ठिक्का इनके पतनका कारण बताना ( महाग्र० 
२॥ २-११ ) | 
महाभारतमे आये हुए 
अश्विनीसुत; अश्विसुतः भरतशार्दूलः 
भरतसत्तम, कौरूय) कुरुनन्दनः माद्रीयुत्र) 


माद्रेय,. माद्रीनन्दनः माद्रीनन्दनकः 
भाद्रीतनतुज) नकुछात॒ुज) पाण्डवः. पाण्डुनन्दन) 


सहदेवके नाम-अडिनियः 
मसतश्रेष्ठ) मस्तपेंभः 
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माद्रीनन्दकर, 
पाण्डु- 


( ३७५ ) 


सहस्नजित्‌ 


ज्ल््््््स्य्स्य्््य्ल्ल््ल्््श्ज्स््््््््््िि 


पुत्र; पाण्डुसुत, तन्तिपाल) यम, यमज) माद्रीसुत आदि | 
(२ ) एक महषिं, जो इन्द्रकी सभामे बिराजते थे 
( सभा० ७। १६ )|( ३ ) एक प्राचीन राजा, 
जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८ । १७ ) । आचार्य 'नीलकण्ठके मतानुसार 
ये सुप्रसिद्ध राजा सल्जयके पुत्र थे। इन्होंने यसुनाके 
अम्निशिर नामक तीर्थमं एक छाख स्वर्ण-मद्राऔँकी दक्षिणा 
देकर विशाल यज्ञका अनुष्ठान किया था ( बन० ९० । 
४-७ ) | ( ७ ) जरासंधका पुन्न | इसके दो छोटी 
बहिनें थीं; जो कंसको ब्याही गयी थीं। उनके» नाम 
थ्रे---अस्ति और प्राप्ति ( सभा० १४ | ३१ ) | यह 
द्रौपदीके स्वयंवरमें आया था ( आदि० १८५। ८ )॥ 
जरासंधका इसके राज्यामिषेककी आशा देना ( सभा० 
२२ । ३१ ) | पिताके मारे जानेपर इसका भेंट छेकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें जाना | श्रीकृष्णका इसे 
अमयदान देकर पिताके राज्यपर अभिषिक्त करना 
और इसको अपना अभिन्न सुहृद्‌ बना लेना | भीम 
और अर्जुनद्वारा भी इसका सत्कार होना ( सभा० 
२७४ । ४२-४३ दाक्षिणात्य पाठउसहित ) । एक 
अक्षौहिणी सेनाके साथ इसका युधिष्टिरकी सहायताके 
लिये आना ( उद्योग० १९ । « ) । संजयद्वारा इसकी 
वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५० । ४८ ) | युधिष्टिरकी 
सेनाके सात सेनापतियोमेंसे एक मगधराज सहदेव भी 
था; जिसका युधिष्ठिरने उक्त पदपर अभिषेक किया था 
( उद्योगण १७७ । १३-१४ 2 | इसके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोग० २३ । ४८ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इसका 
बंध ( द्रोण० १२७। ४७५ )। 

महाभारतमे आये हुए सहदेवके नाम--जरासंधसुत+ 
जरासंधात्मज/ जारसंधि और मागध । 

सहभोजन--गरुडकी प्रमुख संतानोंकी परम्परामे उत्पन्न 
एक पक्षी ( उद्योग० १०३ । १२ ))]। 

.._एक प्राचीन नरेश) जिन्होंने एक जाहझ्मणके 
लिये अपने प्राणॉका बलिदान करके ख्र्ग प्राप्त किया था 
( अजु० १३७ । २० ) | ये तेजखी नरेश केकयदेशकी 
प्रजाका पालन करते थे तथा राज्षिं शतयूपके पितामह 
थे । ये अपने परम धर्मात्मा ज्वेष्ट पुत्रकों राज्यका भार 
सौंपकर बनमें तपस्याके लिये चले गये और अपनी उद्दीत 

तपस्या पूरी करके इन्द्रछोककों प्राप्त हुए.। तपस्यासे इनके 
सारे पाप भस्म हो गये थे ( आश्रस्त० २० । ६-९ ) | 

सहस्नजित---एक महायशखी राजर्षि, जिन्होंने ब्राह्मणकरे 
लिये अपने प्यारे श्राणोंका त्याग करके उत्तम लोक प्राप्त 
किया था ( शान्ति० २३४ । ३१ ) | 


' सहस्त्रज्योति 


लाख पुत्र थे ( आदि० १। ४६ ) | 
सहस्रपाद--एक प्राचीन ऋषि, जो शापवश 
नामक सर्प हो गये थे | इनका रुसुसे अपना परिचय 
देना ( आदि० ९० । ७ ) | इनकी आत्मकथा तथा 
इनके द्वारा रुरको अहिंसाका उपदेश ( आदि० ११ 
अध्याय ०) ७ रुरुद्वारा सपसत्रके विप्रयमे जिज्ञासा करनेपर 
(तुम ब्राह्मणोंके मुखसे आस्तीकका चरिज्र सुनोगे |” ऐसा 
रुस्से कहकर इनफ्रा अन्तर्धान होना ( आदि० १२। 
३७) | ये युविष्ठिरका विशेष सम्मान करते थे ( चन० 
२६। २२ ) | 
सहरस््रवाहु-स्कन्धका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ७५ ) | 
सहस्त्रवाक्‌ ( सदःखुबाक्‌ )--४वतराष्ट्रक सौ पुत्रोमिसे एक 
( आदि० ६७ | १००; आदि० ११६ । ९ )। 
सहा-एक अप्सरा, जिसने अजुनके स्वागतर्म इन्द्रभवनमें 
नत्य किया था ( वबन० ४३ | ३० )। 
सहोढ-एक प्रकारके पुत्र/ जो अबन्धुदायाद कहलाते हैं 
(आदि० ११९ । ३४ ) | (जो कन्यावस्थामें ही 
गर्भवती होकर व्याही गयी हो उसके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
पुत्र सहोढ कहलाता है| ) 
सह्य-लवणसमुद्र-तयवर्ती एक पर्वत) जो सीताक़ी खोजमे 
गये हुए, हनुमान आदि वानरोके मार्गमें दिखायी दिया था 
( बन० २८२ | ४३ ) | इस परवंतपर देवराज नहुपने 
अप्सराओं तथा देवकन्याओंके साथ विहार किया था 
( उद्योगण ११ । १२-१३ ) । यह भारतवर्षके सात 
कुलपर्व॑तोंम है ( भीष्म० ९ । ११ )। 
सांयमनि-सोमदत्तपुत्र शलका नामान्तर ( भीष्म० ६१ | 
११ )। 
सागरक-८सागरः जनपदके निवासी क्षात्रिय नरेश) जो 
युधिष्टिकके राजसूयज्ञम भेंट लेकर आये थे ( सभा० 
७२। १८ )। 
'सागरोद्क-संमुद्रका तीर्थखवरूप जल) जिसमें स्नान करके 
मनुष्य विमानपर बैठकर स्वर्गम जाता है ( अचु०२५॥९ )। 
'साझाइय-एक प्राचीन नरेद/ जो यमसभामें रहकर सर्यपुत्र 
5 ग्रमकी उपासना करते हैं ( सभा० «८ ॥ १० ) | 
साहु ति-( १) एक राजा) जो यमसभामें रहकर सूर्य- 
: युत्र यम॒क्की उपासना करते हैं ( सभा० ८। १० )। 
: (२) अन्रिवंशम उत्सल एक ऋषि) जिन्होंने शिष्योको 
निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम लोकोंको प्रात्त किया था 
( शान्ति० २३४ । २२) । ये वानप्रस्थ धर्मका पालन एवं 
प्रसार करके खर्गको प्राप्त हुए. ( शान्ति० २४४ । १७ ) | 
सात्यकि--ईण्णिवंशी शिनिकुमार सत्यकके पुत्र ( आदि० 


डण्ड३ 
डुण्डुभ 


( ३७६ ) 
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६३ । १०७ ) ! ये बृणिकुलभूषण) सत्यप्रतिश् और शत्रु- 
मर्दन वीर थे तथा मरुत्‌ देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए 
थ्रे ( आदि० ६७ । ७९ ) । ये द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे 
थ्रे ( आदि० १८५ । १८ ) । अर्ज़ुन ओर सुमद्राके लिये 
ददेज लेकर इन्द्रप्रखमें आये थे ( आदि० २९२० ॥ ३१ ) | 
सात्यकिका मुख्य नाम युयुधान था । ये युविष्ठिरकी सभामें 
बैठते थे और इन्होंने वहीं अर्जुनसे धनुवदकी शिक्षा प्राप्त 
की थी ( सभा० ४ । ३४-३६ ) । दृण्णिवंशी यादवोके 
१४ । ७७-७८ ) | युधिष्ठिर्के अभिषेकके समय इन्होंने 
उनके ऊपर छत्र छगा रखा था ( सभा० ७३ । १३ )। 
प्रभासक्षेत्रमे पाण्डवोंका दुःख देखकर इनके शौर्यपूर्ण उद्घार 
( वन० १२० । १-२२ ) | ये उपप्ठ्यनगरमें अभिमन्यु- 
के विवाहोत्सवर्मे सम्मिलित हुए थे ( विराट० ७२।२१ )। 
बलरामजीके कथनकी आलोचना करते हुए इनके वीरोचित 
उद्गबार ( उद्योग० ३ अध्याय ) | इनका विशाल चतुर- 
ज्विणी सेनाक्रे साथ युधिष्टिरक्ते पास आना ( उद्योग० १९ । 
१ ) | संजयद्वारा इनकी बीरताका वर्णन ( उद्योग० ७५०। 
३५ ) | शान्तिदूत बनकर कौरवोंके यहाँ जानेके हिये 
उद्यत हुए श्रीकृष्णसे इनका युद्धके लिये ही अपनी सम्मति 
प्रक4 करना ( उद्योग० ८१ । ५-७ ) । श्रीक्ृषषण्णका 
सात्यकिको अपने रथपर अस्त्र-शस्त्र आदि रखनेकी कहना 
तथा इन्हें रथपर बिंठाकर साथ ले जाना ( उद्योग० ८३। 
१२-२२ ) | दुर्याधनके प्रडयन्त्रका भंडाफोड़ कूरना 
( उद्योग० १३० | १४-१७ ) | प्रथम दिनके संग्राममें 
कृतवर्माके साथ दन्द्युद्ध ( भीष्म० ४५ । १२-१३ ) | 
कलिज्ञसेनाकी परास्त करनेके बाद भीमसेनका अभिननन्‍्दन 
करना ( भीष्म० ५४ | १२१-१२२ ) | भीष्मके बाणोंसे 
आच्छादित हुए अजुनकी सहायतामें पहुँचना ( भीष्म० 
५९ । ७८ ) । भूरिश्रवाके साथ इनका युद्ध ( भीष्म० 
जग कक सा मारे जानेपर इनके 
पे भीष्म० ७३। २८-२९ ) | 
भूरिश्रवाके साथ इनका युद्ध और उसके द्वारा इनके दस 
उप कक िय । ३०२७ ) । इनके द्वारा 
जा हे ० ८३२॥ ४५ ) | अश्वत्थामा- 
साथ इनका युद्ध ( भीष्म ० 0 अमर रे 
धनके साथ दन्दयुद्ध ( जो कम 
34१ । १४-१८ ) | अलूम्बु था माह. 
१३१३ ॥ १-६ ) | इनका भग मा 
१११ । ७-१३ ) | अश्वत्थ पर ये पे 
११६ । ९-३२ ) | धृतराष्ट्र पक कर 
(द्रोण० १०। ३३-३९ रह हक 
| कृतवर्माके साथ युद्ध ( द्वोण० 


॥. 


पं 


शा 


थीं 


सात्यकि 


( ३७७ ) 


सात्यकि 


१४ | ३७५-३९३ द्रोग० २७ । «-९ ) । क्षेमधूर्ति ओर 
बृहत्तके साथ युद्ध ( द्वोग० २७। ४७-४८ ) | भगदत्त- 
के हाथीद्वारा इनके रथका फेंका जाना ( द्रोग० २६ | ४३- 
४४ ) | काकि साथ युद्ध ( ब्रोग० ३२ | ६७-७० ) | 
श्रीकृण और अर्जुनके साथ इनकी रणयात्रा ( द्रोण० 
८४ । २१ ) । अर्जुनके आदेशसे युधिष्ठिरकी रक्षामें जाना 
(द्रोण० 4४ । ३५ ) | दुः्शासनके साथ युद्ध ( द्वोण० 
९६ । १४-१७ ) | इनके द्वारा द्रोगाचार्यक्रे प्रह्मससे 
धृष्टयुस्नकी रक्षा ( द्रोग० ६५७ । ३२ )। द्ोगाचार्यके 
साथ अद्भुत संग्राम और उनके लगातार सी धनुपोंको 
काटना ( द्रोणग० ९८ अध्याय ) | इनका लात जाए! 
युद्ध ( द्रोण० १०६। १४ ) | इनके द्वारा व्यावदत्तका वः 
(द्रोग० १०७ । ३२ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इनका घायल 
होना (्‌ द्रोग० ११० | २-१३ ) । युविष्िरके पक: 
की सहावताके लिये जानेका आदेश मिलछनेपर उनको 
उत्तर देना ( द्वोग० १११ । ३-३५ ) | अर्जुनके पास 
जानेकी तैयारी और प्रस्थान ( द्वोग० १३२ । ४-४३ ) | 
भीमसेनकोी युधिष्टिरकी रक्षाक्रे लिये छौटाना ( द्लोण० 
११२ । ७१-७६ ) । इनके द्वारा आए लागत इंहर 
( द्रोग० ११३६ | ६-२० )। द्रोणाचायसे युद्ध करके उन्हें 
छोड़कर आगे बढ़ना ( द्वरोण० १३१३ । २१-३४ ) | 
कृतवर्माकरे साथ युद्ध और उसे घायछ करके आगे बढ़ना 
(द्रोग० ११३ । ४६-६० ) | इनके द्वारा झृतवर्माकी 
परशजय (्‌ द्रोग० ११०७ | १०-११ ) | जल्संधका वध 
( द्वीग० १३७ । ७२-७३ ) | हुर्गोधनकी पराजय 
( द्रोग०६ ११६ | २४-२५ )) इनके द्वारा कृतवर्माकी 
पराजय ( द्रोग० ११६ । ४१ ) । द्वोणाचार्यकी पराजयब 
( द्रोग० ११७ | ३० )। सुदर्शनका वध ( द्रोग० ११८ । 
१५ ) | सारथिक्रे साथ संवाद और कौखसेनाको खदेड़ना 
( द्रोण० ११५ अध्याय ) । भाइयथोंसहित दुरयोधनको 
परास्त करना ( द्वरोण० १२० । ४२-४४ )0॥| इनके द्वारा 
स्लेच्छसेनासहित दुःशासनकी पराजय ( द्वोण० १२१ । 
२९-४६ ) | दुःशासनकी पराजय ( द्रोग०ण ३२३ । 
३१-३४ ) | राजा अलूम्बुषका वध ( द्रोण० १४० | 
१८ ) | अद्भत पराक्रम प्रकट करते हुए अर्जनके पास 
इनका पहुँचना ( द्रोगण ३४६ । ११३ ) | सरिश्रवाके 
साथ युद्धमें पराजित होकर उसके द्वारा रा 
की पकड़ा द्रोगण १४२ । ५१० 
इनके द्वारा कि पे करके बेठे हुए मूरिश्रवाका 
चध ( द्रोणग० १४३॥ 5४ )। इनका | 22 
अक्षिपका उत्तर देना ( व्रीण० १४डे। 
कर्णके साथ युद्धमेँ उसे पराजित करना कार 
का सोमदत्तके साथ युद्ध ओर सोमदत्त- 
६४-६७ ) | इन 


्ज्व 


»। 


९ 


रवॉंकीं उनके 


की पराजय ( द्रोग० १०६ | २९; द्रोग० १०७ | १०- 
१३ ) । इनके द्वारा सोमदत्तका वध (द्रोग० १६२। 
रे३ ) । भूरिका वध ( द्वोण० १६६ । १२ )। 
कण और इपसेनके साथ युद्ध और वृषसेनको परास्त 
सा ( द्रोण० १७० | ३०-४३ ) । इनके द्वारा - 
हुर्याधनकी पराजय ( द्रोग० १७१ | २३ ) | श्रीकृष्ण- 
ये कक अजुनपर शक्ति न छोड़नेका कारण पूछना 
( द्रोग० १८३। ३४ ) | दुर्योधनक्रे साथ संवाद और 
युद्ध ( द्वोगण. १८९५। २२-४८ ) | अजजुनद्वारा इनकी 
झरवीरताकी प्रशंसा ( द्वोग० १९१ । ४५-७३) | 
रीणाचार्यके वधरूपी धृष्टयुम्नके कुकृत्यकी इनके द्वारा 
निन्‍्दा ( द्वोग० १९८ ।॥ ८-२४ ) | धृष्टयुम्नकों मारनेके 
लिये गदा लेकर कूद पड़ना तथा भीमसेन और सहदेव- 
द्वारा इनका ऐसा करनेसे रोका जाना ( द्वरोग० १९८। 
४६-०९ ) | कोखपक्षीय छः महारथियोंको एक साथ 
भगाना (द्रोण० २०० | ५३ ) | अश्वत्थामाके साथ 
युद्ध ओर मूछिंत होना (द्रोगण २०० । ५६-६९ ) | 
इनके द्वारा केकयराजकुमार अनुविन्दका वध ( कणण० 
१३ । ११ ) | विन्दका वध (कर्णण ३३ । ३७५ )। 
बंगराजका वध ( कर्ण० २२। १३ ) | कर्गके साथ युद्ध 
( कर्ण० ३० अध्याय ) | बृषसेनके साथ युद्ध और 
उसे परास्त करना ( कर्ण० ४८ । ४० के बादसे दृ(० 
पा० ४५ छोकतक ) | शकुनिकों पराजित करना 
( कर्ण० ६१ । ४८-४५ ) । इनके द्वारा कर्णापुत्र 
प्रसेनक्ना वध (कर्ण० «८२ । ६ )। इनका शल्यके साथ 
युद्ध ( शल्य० १३ अध्याय; शल्य० १५ अध्याय ) | इनके 
द्वारा कृतवर्माकी पराजय ( शल्य० ३७ | ७७-७८ ) | 
स्लेच्छराज दाल्वका वध (शल्य० २० । २६ )। 
क्षेमधूर्तिका वध ( शल्य" २१। ८ ) । इृतवर्माकी 
पराजय (शल्य० २३ | २९-३० ) | संजयका जीवित पकड़ा 
जाना ( शल्य० २५ । ५७-५८ ) | इनका संजयको मारनेके 
लिये उद्यत होना और व्यासजीकी आज्ञासे उसे छोड़ 
देना ( शल्य" २९५ | ३८-३९ ) | श्रीकृष्णकी आज्ञासे 
युधिष्टिके पास जाना और उनका संदेश सुनाना 
( शान्ति० ५३ । १२-१३ ) | श्रीकृष्णके साथ हस्तिना- 
परसे द्वारकाकों प्रस्थान ( आश्र० ७२ । ५७-७८ ) | 
श्रीकृष्के साथ रैवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सवर्मे 
सम्मिलित होना ( आश्व० ५९ । ३-४ ) | महोत्सवसे 
लोटकर अपने भवनमें जाना ( आश्व० ७९ | १७) | 
इनके द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध ( जाश्व० ६२॥ ६ )। 
युधिष्ठिस्के अश्वमेधयरमें हस्तिनापुर आना (आश्व० 8६ । 
३ ) | इनके द्वारा सुरापान करके मदसत्त होकर कृतवर्मा- 
का सोते हुए बाल्कोंके वधक्ी चर्चा करते हुए, उपहास 
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( मौसछू० ३। १६-१८ ) । प्रय्ुम्नद्वारा इनके कथनका 
अनुमोदन तथा कृतवर्माद्वारा भूरिश्रवाके वधकी बात 
कहकर इनका तिरस्कार ( मौसछ० ३। १९-२१ ) | 
इनका भगवान्‌ श्रीकृष्णको कृतवर्माद्वारा स्थमन्तकमणिकरे 
अपहरण और सत्नाजितके वधका स्मरण दिलाना और 
सत्यभामाको, रोती देख क्रोधपू्वक्क उठकर तलवारसे 
कृतवर्माका सिर काट लेना ( मौसछ० ३। २२-२८ )। 
इन्हें दूसरे छोगोंक,भी वध करते देख श्रीकृष्णका इन्हें 
रोकनेके लिय्रे दौड़ना, भोजों और अन्धकोंका एक मत 
होकर इन्हें चारों ओरसे घेरकर जूठे बर्तनोंसे मारना | 
इन्हें बचानेके लिये प्रद्यम्नका बीचमें कूद पड़ना । प्रदुम्न- 
सहित सात्यकरिका भोजों और अन्धर्कोके साथ जूझना 
और श्रीकृणके देखते-देखते बहुसंख्यक विपक्षियोंद्वारा 
मारा जाना ( मोसछ० ३ | २९-३३ ) | अर्जुनने इनके 
प्रिय पुत्र योयुधानिको सरस्वतीके त्वर्ती देशका अधिकारी 
ए.वं निवासी बनाया तथा बृद्धों और बालकोंकी उसके 
साथ कर दिया ( मोसलू० ७। ७१ ) । ख्वर्गमें पहुँचकर 
इनका मरुद्गणो्म प्रवेश ( ख्वर्गो० ४। १७-१८ ) । 


महाभारतमे आये हुए सात्यकिके नाम-आनरत) होनेय) 
शैनेयनन्दन, शोरि। शिनिपोत्र, झिनिपुत्र। शिनिसुत, 
शिनिनता) शिनिप्रवर। शिनिप्रवीर, शिनिपुज्ञब) शिनिवीरः 
शिनिब्पभ, दाशाह, साधव, माधवाग्र्य, माधवर्सिह) 
माधवोत्तम, मधूद्दह, सात्यत, सात्वतश्रेष्ठ सात्वताग्र्यः 
सात्वतमुख्य, सात्वतप्रवर, सात्वतर्षभ) सात्यक) वाष्णेय, 
ब्रण्णि, बृष्णिशारदूछ) ब्ृष्णिकुलोद्वह) बृष्णिप्रवीर, व्ृष्णि- 
पुज्भव) वृष्णिसिंह, वृष्णिवर) बृष्णिवीर, वृष्ण्यन्धकप्रवीर, 
बृष्ण्यन्धकव्याप्) यादव) यवूद्वह, यवूत्तम, यदुवीरः 
यदुव्याप्र ओर युयुधान आदि | 

सात्वत-( १ ) यदुकुलमं उल्नन्ना एक श्रेष्ठ महापुरुष, 
जिनके वंशमे उत्पन्न मनुष्य सात्वत कहे गये हैं। 
सात्यक्रि भी सात्वतकुछके ही एक रत्न थे ( सभा० २। 
३० ) | ( २ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक नाम 
तथा इसकी निरुक्ति ( शान्ति० ३४२ ॥ ७७-७८ ) | 

सादस्क-एक प्रकारका राजर्षि-यश्ञ, जो एक ही दिनमें 
समाप्त होनेवाला होता है ( वन० २४० । १६ ) | 

साध्य-एक गणदेवता, विराट-अण्डसे इनके प्रकट होनेका 
कथन  (आदि० १ । ३५) । अमृतके लिये 
गएंड और देवताओंमे युद्ध होते समय ये लोग पक्षि- 
राजसे पराजित हो भाग गये थे ( आदि० ३२। १६ )। 
विद्ववामित्रके प्रभावलें इनके भयभीत रहनेकी चर्चा 
( आदि० ७१ | ३५ ) | अजुनके जन्म-समयमें साध्यगण 
वहाँ पधारे थे ( आदि० १२२ ॥ ७० ) | द्रौपदीका 


स्वयंवर देखनेके लिये ये छोग विमानोंद्वारा दुपदनागरक्षे 
आकाश में स्थित थे ( आदि० १८६ | ६ ) | नेमिषा 
रप्पक्षेत्रमे देवताओंद्वारा आयोजित यज्ञर्में ये सब छोग 
पधारे थे ( आदि० १९६ । ३ ) | खाण्डवदाहके सम्रग् 
श्रीकृष्ण और अजुनके साथ युद्धके छिये ये नाना 
प्रकारके अस््न-शत्र लेकर आये थे ( आदि० २२६ | 
३८ )। साध्यगण इन्द्रकी सभामें विशजमान होते हैं 
( सभा० ७। २२ ) | ये ब्रह्मजीकी सभा भी उनकी 
आराधनाके लिय्रे उपस्थित होते हैँ (सभा० ११॥४४) | 
स्कन्द और तारकासुरके युद्धके समय इन्होंने भी दानवोके 
साथ युद्ध किया था ( वन० २३१ । ७३ ) । दत्तात्रेयजी- 
से उनकी उदार वाणी सुननेके छिये इनकी प्रार्थना 
( उद्योग० ३६ | ३ ) | कर्ण और अर्जुनके युद्धमें 
इन्होंने अजुनकी ही विजयका समर्थन किया था ( कर्ण० 
<७ । ४६ ) | स्कन्दके जन्मकालमें ये लोग उन्हें 
देखनेके लिये आये थे ( श्य० ४४ । २९ ) । स्कन्दके 
अभिष्रेकके समय भी इनकी उपस्थिति थी ( शब्य० 
४५ । ६ )। इन्होंने स्कन्दकी सेनापति अपित किये थे 
( शल्य० ४५ | ५३ ) | ये छोग राजा मरुत्तके यश्ञमें 
रसोई परोसनेका काम करते थे ( शान्ति० २९। 
२२ ) | साध्यगण धर्मके पुत्र कहे गये हैं ( शान्ति० 
२०७ । २३ ) | हंसरूपधारी ब्ह्मासे मोक्षविषयक इनका 
प्रश्न करना (शान्ति० २९९ अध्याय ) | ये लोग 
मुझवान्‌ परव॑तपर भगवान्‌ शिवकी आराधना करते हैं 
( आश्व० ८। १-४ )। 


सान्दीपनि-भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीके विद्यागुरु 
जिनके यहाँ वे दोनों भाई अध्ययनके छिये गये यें। 
इन्होंने उन्हें छहों अज्ञोंसहित सम्पूर्ण वेद, चित्रकला) 
गणित, गान्धर्वबेदः तथा वैद्यक भी पढ़ाये. थे | गजशिक्षा 
तथा अश्वशिक्षाका भी ज्ञान कराया था | ये धमनुवेदके 
श्रेष्ठ आचार्य थे | इनहनि श्रीकृष्ण-बलरामको दस अज्ञों 
सहित सुप्रतिश्ति एवं रहस्यसहित सम्पूर्ण धनुव॑दका 
शान थ्रान्त कराया | इसके बाद सान्दीपनिजीने गुरु 
दक्षिणाके रूपमे इन दोनों भाइश्रोसे अपने मरे हुए 
पुत्रको मास और उसे जीवित करके ला देनेकी आशा 
दी । तथ उन दोनों भाइथोंने गुरुदक्षिणाके रूपमें इन्हें 
अडुत-सा धन ऐश्वर्य देकर इनके मरे हुए. पुत्रको भी 


जबित करके दे दिया ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०२ )। 


सामुद्कती्थे-एक पवित्र तीर्थ, जो अरुन्धतीवटके समीप 
हे | इसमें स्नान करके ब्ह्माचर्यपालनपूर्वक एकांग्रचित्त 
हो तीन जात उपवास करनेसे अश्वमेधय्॒त्त तथा सर्द 


" 


४४ 
| स्ामुद्रनिष्कु्ट 


गोदानका फंड मिलता है और मनुष्स अपने कुलका 
उद्धार कर देता हैं ( वन० ८४ | ४१-४२ ) | 


सापुद्गनिष्कुद-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। 
४९ ) | 


खाम्य-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा जाम्बबरतीके गर्भसे 
उत्पन्न एक यादव वीर । ये द्रीपदीके स्वयंवरमें पधारे 
थे ( आदि० १८५ | १७ ) | अर्जुन और सुभद्वाके लिये 
दहेज लेकर आये थे ( आदि० २२० । ३१ ) | इन्होंने 
अजुनसे धनुवंदकी शिक्षा प्राप्त की थी और ये युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजते थे ( सभा० ४। ३४-३५ ) । द्वारकाके 
सात अतिरथी वीरोंमें एक ये भी थे ( समा० १४ । 
५७ )। युधिष्टिरके राजयूययज्ञ्मं भी उपखित थे ( सभा० 
३४ । १६ ) | इनका शाल्वके सेनापति एवं मन्त्री क्षेम- 
बृद्धिके साथ युद्ध और इनके द्वारा उसकी पराजय 
( वन०' १६ । ९-१६ ) | वेगवान्‌ नामक दैत्यके साथ 
युद्ध और इनके द्वारा उसका वध ( वन० १६ | १७- 
२० ) । प्रभासक्षेत्रसे इकटठे हुए बृष्णिवंशियों तथा 
पाण्डबोंके बीच सात्यकिद्वारा बलरामके प्रति इनके 
पराक्रमका वर्णन ( वन० १२० । १३-१४ ) | ये 
उपष्ठव्यनगरमें अभिमन्युके विवाहोत्सवर्मं आये थे 
( विराट० ७२। २२ ) । इनका युधिष्ठिरके अश्वमेघयज्ञ- 
के अवसरपर श्रीक्ृष्णक्रे साथ हस्तिनापुरम)ं आगमन 
( आश्व० ६६ । ३ ) | सारण आदि वीरोंका साम्बको 
सत्रीवेषमें विभूषित करके ऋषियोंके पास ले जाना और 
उनसे पूछना कि यह बश्रुकी पत्नी है, आपलोग बताइये 
कि इसके गर्भसे क्या उत्पन्न होगा ? ( मौसल० १। 
१६-१७ )। ऋषियोंगे कहा--भगवान्‌ श्रीक्षष्णका यह 
पुत्र साम्ब्र एक भयंकर लोहेका मूसल उत्पन्न करेगा, जो 
ब्रृष्णि और अन्धकबंशके विनाशका कारण होगा 
( मोसलछ० ३ । १९ ) | दूसरे दिन सबेरा होते ही इनके 
पेटसे मूसलकी उत्पत्ति (मोसलछू० १॥ २५ )| मौसल-युद्ध- 
में इनका सारा जाना ( मोसरू० ३। ४४ ) | मृत्युके 
पश्चात्‌ ये विश्वेदेवो्मे प्रविष्ट हो गये ( स्वगा० ५ ॥ १ ६--- 
१4 ) | ( २ ) एक सदाचारी तथा अथज्ञानमें निपुण 
ब्राह्मण) जिन्होंने ध्वतराष्ट्रके वनगमनके लिये आज्ञा माँगने- 
पर प्रजाकी ओरसे उन्हें सान्त्नापूर्ण उत्तर दिया था 
( आश्रम० १० । १३--७० )। 


सारण-( १ ) एक यदुवंशी क्षत्रिय) जो वसुदेवके द्वारा 
देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 


थे ( सभा० ४७। ३० )| ये राजसूययज्ञमें सम्मिलित 
हुए थे ( सभा० ३४ । १५ ) | युधिष्ठिरके अश्वमेध- 
यज्ञममे भी श्रीकृष्णके साथ आये थे ( आश्व० ६६ । ४ ) | 

साम्बको स्त्री बनाकर ऋषियोंके सम्मुख ले जानेवाले यदु- 

कुमारोंमें ये प्रधान थे ( मोसल० १ । १५ ) | (२). 
रावणका मन्‍्त्री, जो वानररूपमें श्रीरामकी सेनामें घुस आने- 

पर विभीषणद्वारा बन्दी बना लिया गया था | ओऔरामद्वारा 

इसका छुटकारा ( वन० २८३ | ५२-५३ )। 


सारमेय-कश्यपपल्ली सरमाक्ा पुत्र सारमेय (कुत्ता ) 


( आदि० ३। १ ) । जनमेजयके भादइयोंके पीटनेपर 
माताके आगे इसका रोना ( आदि० ३। ४ )। 


सारस-गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० १०१। 


१9 )॥| 


सारखत-( १ ) एक प्राचीन ऋषि; जो अलम्जुपा अप्सरा- 


को देखकर स्खलित हुए, दधीचके बीय॑ और सरखती 
नदीके गर्भसे उत्तनन्न हुए थे ( शल्य० ५१ | ७-- 
११ )। इनका स्थान सारखततीर्थके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । कहीं-कहीं इनके स्थानका 0्तुन्नकारण्यः नामसे 
उल्लेख मिलता है ( बन० ८५। ४६ ) | बारह वर्षके 
अवष॑णके बाद इन्होंने ऋषियोंकों शिष्य बनाकर वेद 
पढ़ाया था ( शब्य० ७५१ ॥ ३ )। ( २) एक महर्षि, 
जो अत्िके पुत्र हैं और पश्चिम दिशामें निवास करते हैं 
( शान्ति० २०८ । ३१ )। 


सारिक-झऑयुधिष्टिरक्ती सभामें विराजमान होनेवाले एक ऋषि - 
( सभा० ४ । १३ )। 


सारिमेजय-एक राजा) जो द्रोपदी-स्वयंवरमें पधारे थे 
( आदि० १८५। १९ )। 


सारिसक्कष-एक शार्क्िक) जो पक्षिरूपधारी मन्दपाल ऋपषिके 
द्वारा जरिताके गर्भसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० २२८ । 
१७ ) | अपने बड़े भाई जारितारिसे अपनी रक्षाके लिये 
कहना ( आदि० २३१ । ३ ) | इसके द्वारा अग्निकी 
स्तुति ( आदि० २३१ । ९---$ ) | अग्निदेवकी कृपासे 
खाण्डवबनमें अग्निदाहसे इसकी रक्षा ( आदि० २३१ । 
२१ ) | 


साथ-व्यापारियोंका एक दल ( वन० ६४। १११ ) | 


जंगली हाथियोंद्वारा इसका विनाश ( वन० ६७ । 
१५ )। ; 


सुभद्राके श्राता थे (आदि० २३८ । ३७ )। ये सावभोम-( १ ) सोमवंशी राजा अहंयातिके द्वारा कृतवीर्य- 


जुन और सुभद्वाके ल्यि दहेज लेकर इन्द्रपस्थमे आये थे 
जार २२० । ३२ ) । युधिष्ठिरकी सभासे बिराजते 


कुमारी भानुमतीके गर्भसे उत्पन्न ( आदि० <७। १७ ) | 
इनकी भारयांका नाम सुनन्‍्दा था, जो केकयदेशकी कन्या 


सालकरडूटी 


थी। उसके गर्भसे जयत्सेन नामक पुत्र उत्यन्न हुआ 
( आदि० ९७५ । १६ ) | ( २ ) दिगाजकुलमें उत्पन्न 
एक हाथी ( द्रोग० १२१ । २६ ) | 
सालकटइ्ूडुती-राक्षती हिडिम्बाका नामान्तर ( 
. १५४ | १० के बाद दा० पाठ ) | ( विशेष 
हिडिस्बा ) हर 
सालड्भायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिंसे एक ( अचु० 
४।५०२)।| ० 
सावृण-(१) एक महर्षि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४। १५ ) | (२) एक भावी 
मनु) जिनके मन्वन्तरकालम पराशरपुत्र व्यासजी सत्तर्पिके 
पदपर प्रतिष्ठित होंगे (अनु० १८ । ४२-४३ ) | 
सावर्णि-( १ ) एक ऋषि, जो इन्द्रसभामें विराजमान होते 
हैं ( सभा० ७॥ १०-१२ ) । सत्ययुगमें इन्होंने छः हजार 
वर्षोत्क तपस्पा की थी; तब भगवान्‌ शंकरने प्रत्यक्ष 
दर्शन देकर इन्हें विख्यात ग्रन्यकार ओर अजर-अमर 
होनेका वर दिया ( अनु० १४ । १०३-१०४ ) | 
( २ ) एक भावी मनु) जिनके द्वारा बाँधी गयी मर्यादाका 
भगवान्‌ सूर्य उल्लड्न नहीं करते हैं ( उद्योग० १०९ । 
११ )। 
सावित्र-( १ ) ग्यारह रुद्रोमेसे एक ( शान्ति० २०८ । 
२० ) । (२) सुमेरुपवंतका एक शिखर, जिसका 
दूसरा नाम ज्योतिष्क था। यह सब प्रकारके रत्नोंसे 
विभूषित) अप्रमेय, समस्त लोकोंके लिये अगम्य और तीनों 
लोकोंद्वारा पूजित था। यहाँ पहले भगवान्‌ शंकर और 
देवी उमा विराजमान होती थीं, बहुत-से देवता और 
ऋषि उनकी उपासना करते थे । गज्ञाजी दिव्यरूप धारण 
करके यहाँ महादेवजीकी आराधना करती थीं ( शान्ति० 
२८३। ५-१८ ) | ( ३ ) आठ वसुओमेंसे एक 
( अनु० १५० । १६-१७ )। 
सावित्री-( १ ) सूर्यदेवताकी पुत्री एवं ब्रह्माजीकी पत्नी । 
ये तपतीकी बड़ी बहिन हैं (आदि० १७० । ७ )।॥ 
ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती हैं. ( सभा० ११ । 
३४ ) । ये गायत्री-मन्त्रकी अधिष्ठान्नी देवी हैं। इन्होंने 
अभिदोत्रसे प्रक० होकर अपने आराधक राजा अश्वपतिको 
प्रत्यक्ष दर्शन एवंवर दिया था (बन० २५३ । ८-१८ ) | 
त्रिपुरदाहके लिये यात्रा करते हुए भगवान्‌ शंकरने इन्हें 
अपने रथके घोड़ोंकी बागडोर बनाया था ( द्वोग० २०२। 
७७ ) | उनके संवत्सरमय धनुष्रकी ग्रत्मञ्ञा भी ये ही 
बनी थीं ( कर्ण ० ३४ । ३६ ) | एक जाप्रक ब्राह्मणद्वारा 
किये गये गायत्री-जपसे संतुष्ट होकर इन्होंने उसे प्रत्यक्ष 
. दर्शन एवं इच्छालुसार वर दिया ( शान्ति" ३९९। 


आदि० 


( ३८० ) 
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सिंहकेतु 

',७छछछड 
७--१६ ) | पिंदर्भनिवासी धर्मात्मा तपस्वी सत्यनामक 
ब्राह्मणके यश इनका पदापण और पुनः यज्ञामिमें प्रवेश 
( शान्ति० २०२ । ११-१२ ) | इनके द्वारा अन्नदानकी 
महिमाका कथन ( अनु० ६७। ८-९ ) | ( २) 
उमादेवीकी अनुगामिनी एक सहचरी ( वन० २३१। 
४९ ) | (३ ) मद्रनरेश अश्वपतिकी कन्या; जो सावित्री 
देवीके दिये हुए वरदानके अनुसार उन्हें प्राप्त हुई थी 
(बल० २९३ । २३-२४ ) | इसके अद्भुत रूप-सौन्दर्य 
और तेज आदिका वर्गन ( वच० २९३ | २५--२७ )| 
इसका पिताकी आज्ञासे स्वयं ही अपना पति चुननेके लिये 
प्रान ( बच० २९३ | ३२--३८ 2) | इसका पिताके 
घर छौटना और उनके पूछनेपर शाब्वनरेशक्रे बनवासी 
पुत्र सत्यवानकों पतिरूपमें बरण करनेको बात बताना | 
नारदजीद्वारा उसके अब्पायु होनेकी बात सुनकर भी 
इसका सत्यवानके साथ ही विवाह करनेका दृढ़ निश्चय 
( बन० २९४ | २-२७ ) । सावित्रीका सत्यवानके साथ 
विवाह तथा इसका अपनी सेवाओंद्वारा सबको संतुष्ट 
करना ( वन० २९७ अध्याय ) | साविन्नीकी ब्रतचर्या 
तथा सत्यवानके साथ इसका वनमें जाना ( वन्र० २९६ 
अध्याय ) | यमराजके साथ इसका वार्ताल्लप औ( उनसे 
इसको वर एवं मरे हुए पतिको पुनर्जीवनकी प्राप्ति ( वन० 
२९७ | ११-६० ) | सत्यवानके साथ इसका वार्तालाप 
( वन० २९७ । ६५--१०२ ) | पतिकों साथ लेकर 
इसका आश्रमकी ओर प्रस्थान ( चन८ २९७ | १०७)। 
आश्रममें पहुँचकर इसका ऋषियोंक्रे समक्ष वनका सारा 
बत्तान्‍्त बताना ( बन० २९८॥ ३७-४२ ) । इसके 
श्वश्वुरको राज्यक्ी प्राप्ति तथा पतिका युवराजपदपर 
आभेष्रेक | इसको सौ पुत्रों तथा सो भाइयौकी प्राप्ति 
( वत्त० २९९ अध्याय ) | इसके पातित्रत्यक्री प्रशंता 
( विराट० २३। १७) | (४ ) एक धर्मपरायणा राज- 
पत्नी) जितने दो दिव्य कुण्डलॉका दान करके उत्तप्त लोक 
प्रान्ता किया था ( शान्ति० २३४ । २४ ) | ( सम्भव है 
यह सत्यवानकी पत्नी रही हो । ) 


साश्व-एक प्राचीन नरेश, जो यम-सभामें रहकर सूर्पुत्र 
यमकी डपासना करते हैं ( सभा० ८ | १७ ) | 


साहस्मक-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक छोक- 
विख्यात तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सहस्त॒गोदानका फल 
आाप्त होता है और वहाँ किये हुए दान तथा उपवासका 


महत्व अन्यत्नसे सहख्गुना अधिक होता है ( वन० ८३ । 
१७८-१७९ )।॥ 


सिहकेतु-पाण्डवपक्षका एक योद्धा, जो कर्णद्वारा मारा 
गया ( करणे० ७६ । ४९ ) | ल्‍ 


अब 
सिंहचनद्र ( 2८९) सिच्धु 


न्ख़्थ़्बमनना3च33>>3.-मक कन3५४+५ ७३५ थ थक नस भ आस» > मन 
सहचल्द्र-युधिष्ठिरका सम्बन्धी और सद्वायक राजा ( द्रोष०.. झापसे यदि पागलपन आदि दोप प्राप्त हों तो उन्हें (सिद्ध- 
55085 2॥ रूपी ग्रहकी ब्राधा? समझना चाहिये ( बन० २३० । 
लिहपुर-उत्तरभारतका एक प्राचीन पर्वतीय नगर जो. ४९ )। 

राजा चित्रायुधके द्वारा सुरक्षित एवं सुरम्य टू मे 

0 3१ १५ सरशत एस सज्य था हो सट्रपन अन्त मिनी (शब्य० ४७ | ६६ )।  * 

अजुनने उत्तरद्ग्विजतके समय जीतकर अपने अधिकारतमें ० 

कर लिया था ( सभ्ञा० २७ | २० ) | 


सिद्धार्थ-( १) एक राजा, जो 'क्रोषवश” संशक दैत्यके 
सखिहल-ए. ते । मन्दिनीक परम शरसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ | ६५ ) | (२) 
ह 5- एक देंद। आर जाति नन्दिनीके इवभ 
हल-ए | आर जाति | नन्दिनीके पाश्वयभागसे स्कन्दका एक सैनिक (शब्य० ४७ | ६४ ) | 


क्षिदलनामक म्लेच्छ जातियोंकी सष्टि हुई थी ( आदि० 
द्धि- एक देवी, जो कुन्तीके रूपमें इस भूतल 
१७४ । ३७ ) | शिंहल्देशके नरेश यपिडिस्के राजसय सि ( ९ ) एक देवी जो कुल्तीके रूपमें इस भूतलपर 


प्रकट हुई थीं ( आदि० ६७ । १६ के 
यज्ञम पार थे ( समस्ता० ३४७ । १२ ) | इस दश्यके मेक ३ री (६ दि ० पा ) ४ 333 
८ ५5 साथ युद्धक +लिय॑ जात हए स्क >न्द्‌क सीनिकार्क आगे-आर त्‌ 
क्षत्रियोंने राजा युविष्ठिरको समुद्रका सारभूत वै रूर्य, मोतियोंकि की लि है हम हे 
थ् शद ७६ 2) मक व 
ढेर तथा हाथियोंक्रे सेकड़ों झछ अर्पित किये | घिंहल (३ हैः ६। ६४ )। (२) हे रे अ 2 
पु [:- इ्नः द्र् कं सर यू थ्‌ नह |४| पः पे 
देशीय वीर मणियुक्त ब्र पहने हुए थे | इनभे शरीरका ) इनको माताका नाम सर्यू था | इन्होंने अपनी प्रभा 
सूयको भी आच्छादित कर लिया | सूर्यके आच्छादित हो 
रग काढछा और अंखोंके कोने छाल दिखायी देते थे के 
॥॒ के हे जानेपर इन्होंने अभिदेवताप्म्बन्धी यज्ञका अनुष्ठान किया 
५ मा ० १९) २५४६ 05) कह था | आह्ान-मन्ज्रमे इन्हींकी स्तुति की जाती है ( वन 
5255 हे सर 2८ ५ आइडोान-मन्त्र नह वी नाल चन० 
द्रोणद्वारा निर्मित गरुडव्यूहके भीतर उसके ग्रीवाभागमें शबाना >म 
२१८ । ११ )। 
खड़े भ्रे ( द्रोण० २०। ) । है 8 
सिन्नीवाक्‌-एक महर्षि, जो राजा युधिष्टिसकी सभामें बिराजते 
थे ( सभा० ४७। १४ )।. 
सिनीवाली-महर्षि अन्विराकी तृतीय पुत्री ( चतु॒र्दशीयुक्त 
अमावस्या ) इनका दूसरा नाम है-“ह्व्याह्थ्या? 
क्ग्रोंकि ये अत्यन्त क्ृश होनेके कारण कभी दिखायी देती 
हैं, कभी नहीं । भगवान्‌ रुद्र इन्हें अपने ललाव्पर धारण 
सिंह ००५३ 40807 का करते हैं| अतः इनको रुद्रसुता भी कहते हैं ( वन० 
कोा-दक्ष प्रजापदिक पुत्र अञ कश्यप ऋ पका पर बा इन्हें 
हर द्‌ की कप कर प ऋषिको पत्नी २१८ । ५ ) । न्िपुरदाहके समय भगवान्‌ शंकरने इन्हें 
आंदे हे २ इसके गभ पा त्र उत्पन के जज 6 
थे 2023 हु हे ] रे व ० अपने रथके घोड़ोंके लिये जोता बनाया था ( क्ण० ३४ । 
हु ए्‌ ५् व 8-5 हः न्द्र चन्द्रहत हृ खनेके 
रे जिन कप! ५ पड चन्द्र, चन्द्रहता और ३२-३३ ) | ये स्कन्दके जन्म-समयमें उन्हें देः 
हम 6 का लि2 52 728] लिये आयी थीं ( शल्य० ४५ | १३ ) | 
क्र हर्षि, जिन्‍हों ्रंके हे ॥ निकुञ्ञमें 
सिकत-ए4 प्राचीन महर्षि की द्रोणाचार्यके पास लिन्घु-( १) एक महान लिसके तटनतो लि 
जाक उ' नेक कह द्राण न कः 
अपन अल शत्रुओंसे पराजित राजा संवरणने आश्रय लिया था 
१९० | ३४-४० ) | इन्हें स्वाध्यायद्वारा खगकी प्राप्ति ( आदि० ९७ । ४० ) | ( यह पंजावके पश्चिम भागमेँ 


सिहसेन-( १ ) एक पाश्चालदेशीय पाण्डवपश्षका योद्धा, 
इसका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा मारा 
जाना ( द्रोग० १६ | ३२-३७ )। ( २ ) एक पाण्डव- 
पक्षीय पाग्चाल योद्धा | इसके रथके घोड़ोंका वर्गन 
( द्रोण० २३ | ५० ) | इसका कर्गके साथ युद्ध और 
उसके द्वारा प्राय होना ( कर्ण० ५६ | ४४-४८ ) | 


हुई थी ( शान्ति० २६ | ७ )। है | ) यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उप|सना करता 
सिकताक्ष-एक तीर्थ, जिसका दर्शन युधिष्ठिने किया था है (सभा० ९ । १९ )। इसे साकंण्डेयजीने भगवान्‌ 
( बन ० १२५। १२ )। बार्मुकुन्दके उदरमें देखा था (वन० ३८८ । १०३ )। 
सित-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६९ ) | यह अग्निकी उत्पत्तिका स्थान है ( वन० २२२। २२ )| 


गज्ञाकी सात धाराओंमेंसे एक है ( भीष्स० ६ ॥ ४८ )। 
इस पवित्र नदका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म ० ९। 
२१ ) | इस महानदमें ज्लान करके शीलवान्‌ पुरुष 
मृत्युके पश्चात्‌ खर्गमे जाता है ( अनु० २७॥ «८ )| 
स्रीधर्मका वर्गन करते समय अन्य नदियोंके साथ इसका 
भी शिव-पारवतीके समीप आगमन हुआ था ( अनु० १४६ | 
१८ )। यह सायं-प्रातः स्मरणीय नद है ( अजु० १६७। 
१९ )-। (२) एक जनपद जिसका खामी जयद्गरथ 


सिद्ध-( १ ) एक देवगन्धर्व) जो कश्यप द्वारा 5प्राधाःसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ४६ )। ( २) एक 
प्रकारके देवगण) जो हिमालय पर्बतपर कण्वके आश्रमके 
निकटवर्ती तपोवनमें विचरते थे ( आदि० ७० | १५ )। 
ये यससभामें रहकर सूर्यपुत्न यमकी उपासना करते हैं 
(सभा० ८ | २९ ) | (३ ) एक भारतीय जनपद 


( भीष्स० ९ | ५७ ) | 
सिद्धम्रदद-सिद्धरूपी ग्रह तिरस्कृत किये हुए सिद्ध पुरुषोके 


था; यह द्रौपदोके स्वमंवरमें आया था ( आदि० १८७। 
२१ ) | एक बार सिन्धुदेशका राजा जग्रद्रथ शाल्व 
देशमें विवाहको इच्छासे जाते समय काम्यक वनर्मे 
पाण्डवोंके आश्रमके पास जा पहुँचा था ( चन०२६४ । 


( ३८२ ) 


सुकन्या 


रावणद्वारा अपहरण ( बन० २७८ । ४३ ) | अशोक- 
वाठिकामें त्रिजटाद्वारा इन्हें आश्वासन ( चन० २८०। 
७०-७२ )। इनका रावणके साथ संवाद ( बन० २८१ 
अध्याय ) । इनका हनुमावजीको पहिचानके ढिये 


६-७; वन० २६७ | १७-१९ ) | 


सिन्धुद्वीप एक प्राचीन राजा) जिन्होंने एथूदक तीर्थमें 
तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था ( शल्य० ३९५। 
३७ ) | थे राजा क्वहके पुत्र थे। इनके पुत्रका नाम 
वलाकाश्व था ( अनु ० ३।४ )। 

सिन्युपुलिद्‌ एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ४० )। 

सिन्धुप्रभव-एक तीर्थ, जो सिन्धुनरका उद्गमस्थान है। 
यह सिद्धों और गन्धवेद्वारा सेवित है। यहाँ जाकर 
पॉच रात उपवास करनेसे प्रचुर सुवर्गराशिकी प्रात्ति होती 
है ( बन० ८४ । ४६ )। 
सिन्घुसोचीर-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९ ॥ ५३ ) | सिन्धुसोरीरदेशके छोग धर्मको नहीं जानते 
हैं ( कणे० ४० । ४२-४३ )। 

सिन्धूतम-वसुधारामें एक प्रसिद्ध तीथं/ जो सब पापोंका 
नाश करनेवाला है। इसमें स्नान करनेसे प्रचुर सुवर्गराशि- 
की प्राप्ति होती है ( बन० ८९ । ७९ )। 

स्ीतवन-कुरुक्षेत्रकी सीमाक़्े अन्तर्गत एक वन जहाँ 
महान्‌ तीर्थ है। एक बार वहाँ जाने या उसका दशन 
करनेमात्रस ही वह तीर्थ पवित्र कए देता है। वहाँ 
केशोंको धो लेनेमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है ( बन० 
४४ । ७९-६० ) | 

स्तीता-( १ ) महाराज जनककी पुत्री | राजा जनकके यहाँ 


चूड़ामणि देना ( बन० २८२॥ ६८-६५ ) । रावण- 
बधके पश्चात्‌ अविन्ध्य और विभीषणने सीता जीको श्रीरामके 
पास ले आकर समर्पित किया । श्रीरामने इनके चरित्र- 
पर संदेह करके इन्हें त्याग दिया | सीताकोी इससे बड़ी 
व्यथा हुई। इन्होंने अपनी झुद्धिके लिये शपथ खायी 
और देवताओंद्वारा भी इनकी शुद्धिका समर्थन किया 
गया है। इससे श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्‍नतापूर्वक सांताजीसे 
मिले। सीताको आगे करके पुष्पकविमानपर आरूढ 
हो ऊपर-ही ऊपर समुद्रके पार गये। सीताकोी वनकी 
शोभा दिखाते और किष्किन्धा होते हुए अयोध्यापुरीमें 
गये | इनका दर्शन करके भरत-शन्रुन्तकों बड़ा हर्ष प्राप्त 
हुआ ( बन० २९१ | ३९-६७ ) | इनके पातित्रत्यको 
प्रशंता ( विराट० २१। १२-१३ ) | (२) एक 
नदी, जिसे माकऊंण्डेयजीने भगवान्‌ बालम॒कुन्दके 
उदरमें देखा था ( चन० १८८ | १०२ ) | यह गज्जा- 
की सात धाराओंमेंसे एक है ( भीष्म० ६। ४७-४८ ) | 
इसमें प्रायः नाव भी डूब जाती है ( शान्ति० <२। ४५ )। 


सुकक्ष-द्वा रकाके पश्चिम भागमें विद्यमान एक रजतमय 
पव॑त ( सभा० ३८ । २९ के बाद द०. पाठ पृष्ठ, ८१३, 
कालूम १ )। हर 


खुकन्दक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९५। ७३ ) | 


खुकन्या-( १) राजा शर्यातिकी सुन्दरी पुत्री (चन० 


धनुषयज्ञमं शिवजीके धनुप्रक्ो तोड़नेपर श्रीरामजीके साथ 
श्रीसीताका जिवाह हुआ | इनको साथ लेकर भ्रीणम 
अयोध्यापुरीम गये और वहाँ आनम्दपूर्वक रहने छंगे। 
श्रीरामके बनवासके समय परम रूपवती धममपत्नी सीता 
भी उनके साथ गयी थीं | अबतारके पूरब विष्णुरूपमें 
रहते समय उनके साथ जो लक्ष्मी रहा करती हैं; बे ही 
अवतारकालमें सीताके रूपमें अवतीर्ण हो पतिदेवका 
अनुसरण करती थर्थी। रावणद्वारा इनका हरण होनेपर 
भीरामने रावणको मारकर इन्हें प्राप्त किया और इनके 
साथ अयोध्यामें आकर धमंपूर्वक राज्यका पालन करने 
छगे ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४- 
७०७ ) | ( वनप्रवमे पुनः इनकी कथा आयी है यथा- ) 
जनकनन्दिनी सीताका श्रीरामके साथ वनगमन ( वन० 
२७७ ॥ २९ ) | इनका भ्रीरामको कपटम्ग वधके लिये 
कहना ( वन० २७८ । १८ )॥ इनका छक्ष्मणक्रे प्रति 
संदेहपूर्ण कोर बचन ( बब० २७८ | २७-२९ ) | 


१२२। ६ )। इसका बनमें एकान्तभ्रमण | च्यवनकों 
इसके दर्शनसे प्रसन्‍नता । इसके द्वारा बॉँग्ीके ढेर्में छिपे 
हुए मुनिवर च्यवनकी आँखोंका फोड़ा जाना ( वन० 
१२२ । ६-१४ )| मुनिके कोपसे सेना और पिताको 
पीड़ित देख इसका अपनेद्वारा दो चमकीली वच्तुओंके 
बेधे जानेकी बात बताना (वन० १२२ । २०-२१ ) | 
मुनिक्रे मॉगनेपर पिताद्वारा इसका उन्हें समर्पण ( वन० 
१९२ । २४-२६ ) | इसके द्वारा पतिकी परिचर्या एवं 
आराषता ( वन० :३२२। २८-२९ ) ॥ मोहित 
अधिनीकुमारोंकी बातोंका इसके द्वारा विशेध ( वन० 
१२३ 2) ४ )। इसका पतिसे सलाह लेकर अधिनी- 
कुमारोंसे उन्हें रूपयौवनसम्पन्न बनानेकी प्रार्थना करना 
( वन० १२३ । १४-५१ ६ )॥ इसका अश्विनीकुमारोंके 
बीच अपने पतिको पहचानकर इन्हें ही स्वीकार करना 
€ वन० १२३। २१ ) | इसके पातित्रत्यकी प्रशंसा 
( घिराट० २३। ३० ) । (२) मातरिश्वाकी पक्षी 


स््जत 


खुकर्मा ( ३८३ ) सु्नारु 
न नर 
(न नर फ 
जिसके गर्भसे मझ्ुणक मुनिका जन्म हुआ था ( शब्य०. (२) अलकापुरीकी एक अप्सरा। जिसने अष्टावक्रके 
स्वागत-समारोहमें कुब्रेर-भवनमें उत्य किया था ( अनु० 
१९।४५ ) | 
सुक्रतु-एक प्राचीन नरेश, जिनके नामका उल्लेख संजयने 
प्राचीन राजाओंकी गणनामें किया है (आदि० 9 | २३५)| 
सुक्षत्र-पाण्डवपक्षके एक योद्धा, जो कोसल्तूरेशुके पुत्र थे| 
इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोग०ण २३। ७७ ) | 
खुखद-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृक (शल्य० ४७६। २८ )| 
खुगणा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। २७ )| 
खुगन्घा-( १) एक अप्सरा। जिसने अर्जुनके जन्म- 
महान्‌ नगर ( या राजधानी ) के शासक एक राजकुमार महोत्सवर्म शृत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ )। 
या नरेश) जो सम्भवतः राजा सुमित्रके पुत्र थे | सुकुमार (२) एक तीर्थ, जहाँ जाकर मानव स्वर्गलोक्मे 
से 


और समित्र दोनोंको भीगसेनने पूर्व-दिग्बिययके समय . थतिष्ठित होता है और सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकर्मे 
पूजित होता है ( बन० ८४ । १०; ८४ । ३६ ) | 


जीत लिया था ( सभा० २९। १० ) । द्रोपदीखयंवरमें 
भी पुलिन्दराज सुकुमार अपने पिता सुमित्र (या सुचित्र) ख़ुगोत्ता-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१। ३७ ) | 

के साथ पघारे थे ( आदि० १८७। १० ) | पुलित्द सुप्रीव-(१) वानरोंके एक राजा, जो भगवान्‌ सूर्यके पुत्र 
नगरके राजा सुकुमार और सुमित्रकों सहदेवने भी थे । पूवकालमें सभी वानरयूथपति इनकी सेवामें रहते थे 
दक्षिण-द्ग्विजयके समय जीता था ( सभा० ३१।४ ) | ( बंद 000]6 6-86 )। श्रीरामकी इनके साथ मित्रता 


३८ ॥। ५५९ ) | 

खुकरमी-विधाताद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेसे एक; 
दूसरेका नाम सुव्रत था ( शब्य० ४५। ४२ ) | 

खुकुदड-एक भारतीय जनपद तथा वहाँके निवासी ( सभा० 
१४। १६ ) | 

सुकुण्डल-पृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६७। ९८ ) | 

छुकुमार-( १) तक्षककुछमें उत्पन्न एक नाग) जो स्पसत्रमें 
दुग्ध हो गया था (आदि० ५७ । ९५) | (२ ) पुलिन्दोंके 


ये युधिष्टिककी सेनाके एक उदार रथी थे ( उद्योग० 
१७१। १७ ) | (३ ) शाकद्वीपके जलधारगिरिके पासका 
एक वर्ष € भीष्म० ११। २७ ) | 

खुकुमारी-( १ ) शाकद्गीपकी एक पवित्र जलवाली नदी 
(७भीष्म० ११। ३२ ) | ( २ ) राजा खज्जयकी पुत्री 
और नारदकी पत्नी ( द्रोग० ७७ | ७-१३: शान्ति० 
३० । १४-३० ) | 

सुकुसुमा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४३। 
२१९) )) || 

सुकेतु-( १) एक राजा) जो अपने पुत्र सुनामा एवं 
सुवर्चाके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें आये थे ( आदि० 
१८७। ९ )। (२) शिश्ुपाछक्ना एक पुक्रः जो 
द्रोणाचार्यके हाथसे मारा गया था; इसकी चर्चा ( कर्ण० 
६। ३३ ) | (३ ) पाण्डवपक्षका एक महावली राजा) 
जो चित्रकेतुका पुत्र था। इसका क्ृपाचार्यक्रे साथ युद्ध और 
उनके द्वारा वध हुआ था. ( कर्ण० ५४ १२३१-२५ ) | 

खुकेशी-( १ ) गान्धारराजकी कुलीन कन्या) जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रेयसी थीं | भगवानने उन्हें द्वारकाके 
उस महलूमें ठहराया था? जिसका दरवाजा जासखूनद 
सुवर्णके समान उद्दीक्त होता था जो देखनेमें प्रज्वलित 
अग्नि-सा जान पड़ता था? विद्ञालतामें जिसकी उपसा 


समुद्रसे दी जाती थी और जो मेरु नामसे विख्यात था 
(उमा आर बाद दा पाठ शाप ८२७) | 


और इनके भाई वालोके वधका संक्षिप्त बृत्तान्त ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४ ) | भगवान्‌ 
श्रीरामका इनके पास जाना; इनके साथ उनकी मैत्री | 
इनका श्रीरामको सीताजीके वच्त दिखाना) श्रीरामका इन्हे 
बानरसम्राटके पदयर अभिषिक्त करना तथा सुग्रीवका 
सीताजीकी खोजके लिये प्रतिज्ञा करना ( चन० २८० । 
९-१४ ) | इनका अपने भाई वालीके साथ युद्ध (वन० 
२८० | ३०-३६ ) | श्रीरामसे सौताकों खोजके विषयमें 
इनका अपना कार्य बताना ( वन० २८२। २२ )। 
कुम्भकर्णद्वारा इनका अपहरण ( वन० २८७ | ११ ) | 
श्रीरामके साथ पुष्पक-विमानद्वारा इनका अयोध्याको 
आना ( वन० २९१ । ६० )। राज्याभिषेकके वाद 
श्रीरामका इन्हें कर्त॑व्यक्री शिक्षा दे बड़े दुःखसे विदा 
करना ( वन० २९२ | ६७-६८ ) | ( २ ) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रथके एक अश्वका नाम (द्रोणग० १४७। ४७ ) | 
सुघोष-नकुलके शह्भका नाम ( भीष्स० २५ । १६ ) | 
खुचक्र-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४७७ | ५९ ) | 
खुचन्द्र-( १ ) एक असुर, जो तिंहिकाके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६५ । ३१ )। (२) एक 
देवगन्धव, जो कश्यपदारा प्राधाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६६ | ४६-४० ) | यह अर्जुनके जन्मकालिक 
महोत्सवर्मे सम्मिलित हुआ था ( आदि० १२२०५ ७८ )| 
खुचारु-( १ ) धतराष्ट्रका एक पुत्र | इसने अन्य सात 


3] 


वापा्कमकम् कम कमााक 


खुचित्र ( 


भाइयेंके साथ होकर अभिमस्युपर आक्रमण किया था 
( भीष्म ० ७९। २२-२३ ) | ( विशेष देखिये चारु, 
चारुचित्र )। (२) श्रीकृष्णके द्वारा रुक्मिणीदेवीके 
गर्भसे उत्पन्न एक पुत्र ( अचु० १४ | ३३) । 
सुचित्र-( १ ) धृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमेजयक्रे श्षर्पतत्रमें दुग्ध हो गया था ( आदि० ५७। 
१८ )॥ (२ ) द्रीपदी-स्यंवरमें गया हुआ एक राजा, 
इसके साथ सुकुम्मर्का भी नाम आया है | अत; यह्‌ 
पुढिन्द्राज सुकुमारका पिता सुमित्र जान पड़ता है ( सम्भव 
है सुमित्रकी जगह सुचित्र पाठ हो गया हो | अथवा 
सुमित्रका ही दूसरा नाम सुचित्र हो ) ( आदि० १८०। 
१० )॥ ( ३ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जिसने अपने भाइयों- 
के साथ रहकर अभिमन्युपर आक्रमण किया था ( भीष्म० 
७९ ॥। २२-२३ ) ( विशेष देखिये चित्र )। (४ ) 
पाण्डवपरस्‍क्षका एक महावीर महारथी। जो चित्रवर्माका 
पिता था | रणभूमिमें बिचरते हुए इन दोनों वीरोंको 
द्रोणाचार्यने मारा था। इसकी चर्चा (कर्ण० ६ । 
२७-२८ )। 
सुचेता-वीतह॒व्यवंशी गत्समदके पुत्र, इनके पुत्रका नाम 
वर्चा था ( अनु० ३० । ६१ )। 
खुजात-घतराष्ट्रके सौ पुत्रॉमिसि एक, जिसने भाइयोके 
साथ भीमसेनपर आक्रमण किया और उनके द्वारा युद्धमें 
मारा गया ( शल्य० २६ | ५-१८ ) | 


खुजाता-महर्षि उद्दा्कक्री पुत्री, जिसका कहोड ऋषिके 
साथ विवाह हुआ था ( वन० १३२ । ९ ) | इसका 
पतिसे धनके लिये आग्रह करना ( वन० १३२ । १४ ) | 
अपने पुत्र अष्टावक्रते पतिकी मृत्युका वृत्तान्त बताना 
( वन० १३२ । २० )। 

सुज्ञालु-एक दिव्य महर्षि, जो हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें 
श्रीकृष्णसे मिले थे ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद दा० 
पाठ ) | 

सुतनु-भाहुक ( उम्रसेन ) की पुत्री | इसका विवाह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अक्लूरके साथ कराया था ( सभा० 
१४ । ३३ ) | 

खुतलोम-हडौरदीके गर्भते भीससेनद्वारा उत्पन्न पुत्र 
€ आदि० ६शश १२३; आदि० ९५७ | ७५ ) | इसकी 
उत्पत्ति विश्वेदेवोंके अंशसे हुई थी ( आदि० ६७। १२७- 
१२८ ) | इसका सुतप्तोम नाम पड़नेका कारण ( आदि० 
२२० । ७९, ८२; द्रोणग० २३ | २८-२९ )॥ प्रथम 
द्िके संग्राम विकर्णके साथ इन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ४५। 
७८-७५ ) | दुर्मुखते श्रुतकर्माकी रक्षा करना ( भीष्म० 

: ७९ | ३५ ) । इसके रथके घोड़ोंका वर्णन € द्रोण० 


खुद््शन ( चक्र ) 


२३। २८ ) | विविंशतिके साथ युद्ध ( द्रोग०ण २० । 
२४-२५ ) | शकुनिक्े साथ युद्ध ओर पराजय ( कर्ण० 
२७। १८-४० ) | अश्वत्यामाके साथ युद्ध ( कर्ण० ७७ | 
१४-१६ ) । रातमें अश्वत्थामाद्वारा इसका वध ( सौघिक० 
८ । ७०-०३ ) | 

खुतीर्थ-करुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ देवतालोग पितंरौंके साथ सदा विद्यमान रहते 
हैं| वहाँ देवता-पितरोंके पूजनमें तत्यर हो स्नान करनेसे 
अश्वमेध यजश्ञका फल मिलता है और यात्री पितृलोकर्मे 
जाता है ( वन० ८३ | ५४-५५ ) | 


सुतेजन-युधिष्ठिका एक सम्बन्धी और सहायक राजा 
( द्रोग० १५८ । ४० ) | 

सुदक्षिण-( १ ) काम्बोज देश (काबुल ) के राजा या 
राजकुमार जो द्रौपदीके खयंवरमें पधारे थे ( आदि० 
१८७ | १५ ) | ये एक अक्षोहिणी सेनाके साथ दुर्योधनकी 
सहायताके लिय्रे आये थे ( उद्योग० १९ । २१ ) | इन्हें 
दुर्याधनके पक्षका एक रथी वीर माना गया था 
(उद्योग ० १६६। १) | प्रथम दिनके संग्राममें भ्रुतकर्माके 
साथ इनका दन्द्युद्ध ( भीष्मण ४५ | ६६-६८ ) | 
अभिमस्युक्रे साथ इनका द्वन्द्ययुद्ध ( सीप्म० ११० । १८; 
सीष्म० १११ | १८-२१ ) | अर्जुनके साभ्र युद्ध और 
उनके द्वारा इनका वध (द्वोण० ९२ । ६१-७१) | इनके 
छोटे भाईने भी अर्जुनपर धाबा किया और यह उनके 
हाथसे मारा गया (कर्ण० ५६ | ११०-१११) | ( २) 
पाण्डवपक्षका योद्धा, जिसे द्रोणाचार्यने आहत करके रथकी 
बैठकसे नीचे गिरा दिया था ( द्रोग० २१ । ५६ )। 


खदत्ता-भगवान्‌ श्रीकृष्णी एक पटरानी) द्वारकामें इन्हें 
रहनेके लिये केतुमान्‌ नामक प्रासाद प्राप्त हुआ था । 


उसका विशेष वर्णन (सभा० ३८ । २९० के बाद दा० पाठ, 
पछष्ठ ४८१५ )। 


खुदर्शन ( चक्र )-( १ ) भगवान्‌ नारायण एवं 
श्रीकृष्णे चक्रका नाम) इसके तेजस्वी एवं प्रभावशाली 
दिव्य रूपका वर्णन ( आदि० १९। २०-२९ ) | अग्निदेव- 
ने भगवान, श्रीकृष्णकी यह चक्र प्रदान किया और इसके 
प्रभावका खयं वर्गन क्रिया (आदि०२२४ । २३-२७ )। 
श्रीक्षणाने इस अख्रते शिज्ञपा्का मस्तक काटा था 
€ सभा० ४५ | २३-२७ )। इसके द्वारा सोभ विमानका 
विध्वंस और शाल्वका संहार (बन० २२ । २९-३७ ) | 
श्रीकृषण्णक़ा अर्जुनको अपने दिये हुए चक्रसे शत्रुका मस्तक 
काटनेके लिये प्रेरित करना ( कर्ण ० ८९ | ४५-४६ ) | 
(२) देवराज इन्द्रके रथका नाम ( या विशेषण ) 
(विराट० ५६ । ३) | ( ३ ) देवताओंके लिये आदरणीय 


। 
। 
। 
| 


खुद्॒शना 
्््य्य्य्ख्य्प्य्ख्ख्््सम्््ख्ण््प्त्णफ्य्ल-- 


एक नरेश) जो राजा नग्नजित॒द्वारा बन्दी बनाये गये थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने नग्नजितके समस्त पुत्रोंकी पराजित करके 
इन्हें बन्धनमुक्त किया था (उद्योग० ४८ | ७०) | (४ ) 
एक द्वीप) ( जो जम्बूद्रीपका ही नामान्तर है ) संजयद्वारा 
धृतराष्ट्रसे इसका वर्णन (भीष्म० ७ | १३ से ६ 
७ ) जम्बूद्ीपके जामुन वृक्षका नाम) 
गी ऊँचाई ग्यारह हजार योजन है | इसके फलोंकी 
रम्बाई ढाई हजार अरत्नि मानी गयी है ( भीष्स० ७। 
१९-२२ )।( ६ ) कौरवपक्षक्रा एक राजा; जो सात्यकि- 
द्वारा मारा गया था ( द्रोण० ११८ । १४-१५ )| (७) 
माल्यनरेश, पाण्डबपक्षका एक योद्धा, अश्रत्थामाद्वारा 
इसका वध ( द्रौण० २०० । ७३-८३ ) | (८ ) 
धृतराष्ट्रका एक पुत्र; जिसने भीमसेनपर आक्रमण किया 
और फिर उन्हींक्रे द्वारा मारा गया ( शल्य० २७। ३१- 
५० ) | ( ९, ) अग्निदेवके पुत्र, इनकी माता इश्ष्वाकु- 
बंशी दुर्याधनकी पुत्री सुदर्शना थी (अनु० २। ३५-३६ ) | 
महाराज ओघवानकी पुत्री ओषबतीके साथ इनका विवाह 
( अनु० २। ३८-३९ ) । अतिथि-सत्कारद्वारा मृत्यु 
आदिपर इनकी विजय ( अनु० २। ४०-९८ ) | 


€ हज हर ले पु 
खुद्शना-माहिष्मती-नरेश नील ( या दुर्योधन ) की अनुपम 


सुन्द्री पुत्री, जो प्रतिदिन पिताके अग्निहोत्र-णहमें अग्नि- 
को प्रज्वलित करनेके लिये उपस्थित होती थी ( सभा० 
३१ ॥ २८ ) | इसके ऊपर अग्तिदेवकी आसक्ति ( सभा० 
३१ । ३०-३१ ) । पिताद्वार इसका अग्निदेवकी 
सेवामें समर्पण ( सुभा० ३१। ३३ ) | यह राजा दुर्योधन 
( भील ) द्वारा नर्मदा नदीके गर्भसे उत्न्न हुई थी। 
इसका अग्निरदेबके साथ विवाह ( अनु० २। ३४ ) | 
अग्निके द्वारा इसे सुदर्शन नामक पुन्नकी प्राप्ति ( अनु० 
२। ३६ )। 


खुददामा-( १ ) दशार्णके एक महामना नरेश) जिनके दो 


पुत्रियां थीं, एकका विवाह विदर्भ-नरेश भीमसे और 
दूसरीका चेद्राज वीरबाहुके साथ हुआ था ( वन० ५६ । 
१४-१५) | ( २ ) उत्तरभारतका एक जनपद (भीष्स० 
९ | ७५ ) | इसे और यहाँके राजाकों अजुनने जीता 
था ( सभा० २७। ११ ) | (३ ) पाण्डवपक्षका एक 
योद्धा, इसके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोणण० २३। ४९ ) | 
(४) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ | १०)। 


खुदास-क्रोसलदेशके एक राजा) जो सायं>्ञतः स्मरण- 


कीर्तन करनेके योग्य हैं ( अनु० १६७ | ५७ ) | 


का सीमाके अन्तर्गत एक लोकविख्यात 


तीर्थ, जिसमें स्नान करके मनुष्य सर्यलोक्में जाता है 
( चन० ८३ । १०० )। 


सुदिवा-एक वानप्रस्थी ऋषि) जो वानप्रस्थ-धर्मका पालन 


करते हुए स्वर्गोककों प्रास हुए ( झान्ति० २४४ । 
३७-१८ ) | थे 


॥ खुदछ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५ । ५३ )। 
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सुदेव-( १ ) विदर्भनरेद्द्वारा दमयन्तीकी खोजमें नियुक्त 
किये गये ब्राह्मणोंमेंसे एक, जिन्होंने चेद्राजके महलमें 
दमयन्तीकों पहचानकर उससे वार्ताछाप किया ( वन० 
६८ । २-३० ) | इनका चेदिनरेश्ककी माताकों दमयन्ती- 
का परिचय देना ( बन० ६९ । १-९ )। दमयन्तीकों" 
देखकर ग्रसन्‍न हुए राजा भीमद्वारा इन्हें पुरुकार-प्राप्त 
( वन० ६९ | २७ ) । दमयन्तीका इन्हें अयोध्यानरेश 
ऋतुपणके पास खयंबरका संदेश देकर भेजना और इनका 
अयोध्या जाकर राजा ऋतुपर्णसे स्वयंवरके लिये दमयन्ती- 
का संदेश कहना ( बन० ७० | २२-२७ ) | (२) 
महाराज अम्बरीपका एक शान्‍्त स्वभाववाला सेनापति) 
जिसे राजासे पूर्व ही खर्गलोककी प्राप्ति हो चुकी थी | 
उसे इन्द्रके पास देखकर राजाका चकित होकर उसके 
विषय इन्द्रसे पूछना ( शान्ति० ९८ । ३-११ ) | 
राजाकी आज्ञासे राक्षसोंसे लड़नेके लिये इसका प्रस्थान 
( शान्ति० ९८ । १३ के बाद दा० पाठ ) | शुको 
प्रबल देखकर इसका शिवजीकी दशरणमें जाना और उन्हें 
प्रसन्‍न करना ( शान्ति० ९८ । ११ के बाद दा० पाठ ) | 
शिवजीद्वारा इसे वरदान-प्राप्ति ( शान्ति० ९८। ११ के 
बाद दा० पाठ ) | इसके द्वारा राक्षसोंका संहार और 
स्वयं भी वियमद्वारा मारा जाना तथा मरते-मरते वियमको 
भी मार डालना ( शान्ति० ९८ | ११ के बाद दा० 
पाठ )। ( ३ ) काशिराज ह॑श्वके पुत्र) जो देवताके समान 
तेजस्वी और दूसरे धर्मराजके समान न्यायप्रिय थे | पिताके 
पश्चात्‌ ये काशिराजके पदपर अभिषिक्त हुए | इसी बीच 
वीतहव्यके पुत्रोने इनपर आक्रमण करके इन्हें धराशायी 
कर दिया | तत्वश्वात्‌ इनके पुत्र दिवोदास पिताके राज्यपर 
अभिषिक्त हुए, ( अनु० ३० । १३-१५ ) | 
सुदेवा-( १ ) अन्गराजकी पुत्री, जो महाराज अरिहिको 
पत्नी थी | इसके गर्भसें ऋक्षनामक पुत्र॒का जन्म हुआ 
था ( आदि० ९०। २४ ) | (२) दशाहईकुलकी 
कन्याः जो पूरुवंशी महाराज विकुण्ठनक्री पत्नी थी। 
इसके गर्भसे अजमीढका जन्म हुआ था ( आदि० ९५। 
३६ ) | 


सुदेष्ण-( १ ) देवराज इन्द्र द्वारकामें आकर जिन प्रधान-प्रधान 


यादवोंसे मिले थे; उनमेंसे एक ये भी थे ( सभा० ३८। २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पएष्ठ ८०६ )।( २ ) एक 
भारतीय जनपद ( भीष्स० ९ । ४६ ) | 

देष्णा-मत्स्यराज विराठकी भार्या) केकयराजकी कन्या | 
इनका दूसरा नाम चित्रा भी था ( विराट० ९॥६ )। 
इनके पास अज्ञातवासके लिये सेरन्प्रीवेशमें द्रौपदीका 
आना और बातचीत करनेके बाद इनका द्रौपदीकी शर्तोंक्ो 
स्वीकार करते हुए उसे अपने यहाँ आश्रय देना ( विराट० 
० | ८-३६ ) । सैरन्म्रीके विषयमें इनसे कामासुक्त 
कीचककी बातचीत और उसके प्रार्थना करनेपर इनका उसे 
अपनी सम्मति देना ( चिराट० १४। ६-१० ) । द्रौपदीको 
कीचकके घर भेजना ( विराट० १५ अध्याय ) | कीचक- 


कक 
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खुद॒स्न 


के मारनेपर रोती हुई द्रौपदीका इनके पास आना और 
इनका. उसके रोनेका कारण पूछना तथा आश्वासन देना 
( बिराट० १६ | ४८-५० ) | विराटका इनके द्वारा 
द्रौपदीको चली जानेके लिये कहलवाना ( विराट० २४ । 


« ८-१० ) | द्रौपदीको राजमहलसे चली जानेके लिये इनके 


द्वारा राजाका संदेश सुनाया जाना ( विराट० २४ । २७- 
२८ ) । द्रौप॑दीके तेरद दिन और रहनेके लिये प्रार्थना 
करनेपर सुदेपष्णाका बे इच्छानुसार रहनेकी आज्ञा देना 
और अपने पति-पुत्रकी रक्षाके लिये उसकी शरणमें जाना 
( बिराट० २४ । २९-३० दा० पाठ्सहित ) । उत्तराके 
विवाहोत्सवर्में उपछ्ठव्यनगरमें इनका द्रौपदीके पास जाना 


. ( विराट० ७२। ३० ) | 
खुद्यु्न-एक प्राचीन राजर्षि, जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र 


यूमकी उपासना करते हें. ( सभा० ८। १६ ) । अपने 
भाई महर्षि शह्ूके भेजनेसे न्‍्यायके लिये लिखितका इनके 
पास आना और इनके द्वारा चोरीके दण्डरूपमें लिखितका 
हाथ कटवाया जाना ( शान्ति० २३। २५-३६ ) | दण्डरूप 
धर्मके पालनते इन्हें परम सिद्धिकी प्राप्ति ( शान्ति० २३। 
४७ ) । मर्दर्थ लिखितकों घर्मतः दण्ड देनेसे इन्हें परम 
उत्तम लोकौंकी प्राप्ति ( अनु० १३७ । १९ ) | 


सुधन्वा-( १) महर्षि अन्विराके पुत्र | केशिनीके लिये प्रह्मद- 


पुत्र विरोचनके साथ इनका संवाद होनेपर प्रह्मादके पास 
निर्णयके लिये जाना तथा उनका निर्णय देना ( सभा० 
६८ | ६७-८७; उद्योग० ३५। ३४-३६ )॥ इनका 
विशेचनकी जीवनदान देना ( उद्योग० ३५। ३७-३८ )। 
शर-शय्यापर पड़े हुए, भीष्मको देखनेके लिये जाना ( अनु ० 
२६। ७ ) | ये महर्षि अज्ञिराके आठवें पुत्र थे ( अनु० 
८७ | ३०-३१ ) । इन्होंने स्क्रन्दको एक शकट और 
विद्ञाल कूबरसे युक्त रथ प्रदान किया था ( अनु० «६॥ 
२४ ) | (२) एक संशतक योद्धा) जो अजुनद्वारा 
मारा गया ( ब्रोणग०१८। ४२ ) | (३ ) पाण्डवपक्षका 
एक पाख़ाल योद्धा) जो द्वुपदका पुत्र था; इसके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोण० २३ । ५५ ) । यह वीरकेतुका भाई 
था । वीरकेत॒के मारे जानेपर दुखी हो भाइयोंसहित इसने 
आचार्य द्रोगपपर आक्रमण किया था ( द्रोग० १२२ । 
४७ ) । द्रोणाचार्यने इसे रधहीन करके मार गिराया 
( द्रोण० १९२। ४७-४९ )। (४७ ) एक प्राचीन नरेश) 
जिन्हें मान्धाताने जीत लिया था ( द्रोणग० ६२ | १०-११ ) | 


सुधर्मा-( ९ ) एक यादवोकी सभा, जहाँ जाकर सैनिकोने 


सुभद्राहरणका समाचार सुनाया था ( आदि० २१९ । 
१० ) | इस सभाको दाशाहीं कहते थे। इसकी लंबाई- 
चौड़ाई एक-एक योजन थी | इसमें बेटे: हुए. भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास देवराज इन्द्र आये और भौमासुरको 
मारकर अदितिके कुप्डल छानेके लिये उनसे प्रार्थना की । 
इस कार्यक्रो सम्पन्न करके भगवान्‌ जब खर्गसे लौटे) तत्र 
. डनकी नकी और उनकी नवागत रानियोकों देखनेके लिये 


53७: 


( ३८६ ) खुनाभ 
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6 
यशोदा; देवकी) रोहिणी आदि श्रीकृष्णकी आठटठों पढ- 
रानियाँ और एकानज्ञा नामवाली यशोदापुत्री--यरें सब 
उस सभामें आयी (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ८०६-८२० ) | अर्जुनवा इस सभामें प्रवेश 
(मौसछ० ७।७ ) | ( २ ) एक बृष्णिवंशी राजकुमार) 
जो युधिष्ठिस्की सभामें बैठता था । इसने अर्जुनसे धनुवँद- 
की शिक्षा ली थी ( सभा० ४ । २८-३५ ) | ( ३ ) 
दशाणदेशके एक राजा) जिनके पराक्रमसे संतृष्ट हो 
मद्दाबली भीमसेनने उर्हें अपना सेनापति बना लिया था 
(सभा० २९ | ५-६ ) | (४ ) इन्द्रसारथि मातलिकी 
पत्नी ( उद्योग० ९७ । १५ ) | (५) एक संशप्तक योद्धा 
जिसका अर्जुनके साथ युद्ध हुआ था (द्रोण० १८ । २० )। 
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खुधामा-कुशद्वोपका एक सुबर्णमय पर्वत) जो मुर्गंसि भरा 


हुआ और दुर्गम है ( मीष्म० १२९। १० ) । 


सुनक्षत्रा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शब्य० ४६।५९) । 
खुनन्दा-( १ ) केक्यराजकुमारी) जो कुरुव॑शी राजा 


सावंभौमकी पत्नी थीं | इनके गर्भसे जयत्सेनका जन्म 
हुआ था (आदि० ९५। १६ ) | (२ ) काशिराज 
सर्वसेनक्ी पुत्री) जो दुष्यन्तपुत्र सम्राट भरतकी पत्नी 
थीं | इनके गर्भसे भुमनन्‍्यु नामक पुत्रका जन्म हुआ था 
(आदि० ९७ । ३२ ) | ( ३ ) शिविदेशकी राजकन्या; 
जो महाराज प्रतीपकी पत्नी थीं। इनके गर्भसे देवापि, 
शान्तनु तथा बाह्वकका जन्म हुआ था ( आदि० ९७। 
४४ ) | ( ७ ) चेदिनरेश सुबाहुकी बहिन | राजमाताने 
दमयन्तीको इसीके साथ रहनेके लिये आज्ञा दी थी (बृुन्० 
६७ | ७३-७६ ) | विदर्भ-निवासी सुदेव ब्राह्मणके साथ 
एकान्तमें दमयन्तीको बात करते देखकर इसका रॉज- 
माताकों इसकी सूचना देना ( चन० ६८ । ३३-३४ )| 
ब्राह्मण सुदेवके कहनेसे इसके द्वारा दमयन्तीके ललाटमें 
खत प्राकृतिक टीकेकी मैलका प्रोया जाना और पहचानने- 
के बाद रोना तथा दमयन्तीको हृदयसे छगासा (4न० 
६५ । १०-१९ ) | इसके पिताका नाम वीराहु था 


और यह दमयन्तीवी मौसेरी बहिन थी ( वन० ६५० । 
१४-१७ ) | 


खुत्तय-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्स० ९ । ६४ ) | 
खुनसा-एक पवित्र नदी, जिपका जल भारतवाती पीते है 


( सीष्म० ९३१ )। 


खुनाभः प्मनाभ )-( १ ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिसे एक 


( आदि० ११६ | ५ ) | भीमसेनके साथ इसका युद्ध 
और उनके द्वारा वध ( भीष्म० ८८ । १२ के बाद 
लोड पाठ्सहित १३ )0॥। ( २ ) वरुणका मन्त्रीः जो 
अपने पुत्रों और पोन्नोसहित गौ और पुष्कर नामक 
तीथेकि साथ वरुणदेवकी उपासना करता है ( सभा० ९ | 
रे८०२९६ ) । (३ ) एक दिव्य पर्वत) जो धनाधीश 
कुबरकी सभामें रहकर उनको सेवा करता है ( सभा० 
१० । ३२-३३ )। 


सुनामा-( £ ) राजा सुकेतठका एक पुत्र) जो द्रौपदीके 
. ख़यबरम अपने पिता और भाईके साथ आया था (आदि० 
4८० | ९ ) | (£ ) उग्रसेनका पुत्र, कंसका भाई | 
इसे श्रीकृष्ण तथा बलरामजीने मारा था ( सभा० १४। 
३४ ) | यह कंसका सेनापति भी था; कंसके समान ही 
बछ॒वान्‌ था और उसके घुड़सवारोंकी सेनाका सरदार 
बनाया गया था ( सभ्ा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ८०१-८०३ )। ( ३ ) अपने वंशका विस्तार करने- 
बाला गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० १०१॥ २ )।(४७) 
स्कन्दका एक संनिक ( शल्य० ४० | ७९ ) | 
खुनीथ-( १ ) एक मन्त्र, जिसका दिन अथवा रातमें 
स्मरण करनेपर सर्पोंसे भय नहीं होता ( आदि० ५८ । 
२३-२९ हा ] ( घर )] एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामे 
विराजते हैं ( सक्षा० ७। १६ ) | (३ ) दो भिन्न-भिन्न 
प्राचीन राजा, जो यमक्री सभामें रहकर सूर्य-पुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८। ११, १५) | (४७) 
शिशुपालका दूसरा नाम ( सभा० ३९ | ११ ) | (विशेष 
देखिये शिशुपाल ) | ( ५ ) एक जनपद और वहाँके 
नरेश, जो यह चाहते थे कि युधिष्टिक्े अभिषेक और 
श्रीकृष्णकी अप्रपूजाके कार्यमें बाधा पड़ जाय ( सभा० 
३९ । १४-१५ ) | (६) एक वृष्णिवंशी कुमार 
जिसे प्रचुम्नद्वारा धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त हुई थी ( वन० 
१८३ । २८ ) | 
सुनीथा-पत्युकी मानसी कन्या) जो अपने रूप और गुणके 
लिये तीनों छोकोंमें विख्यात थी | इसीने ( राजर्षि अन्जके 
हारा ) वेनकों जन्म दिया था ( शान्ति० ५९ । ९३ )। 
सुनेत्च-( १ ) सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रक 
बारह पुत्रोमेसे एक, जो छोकबिख्यात था ( आदि० 
९४। ५९-६० ) | ( २ ) अपने बंशका विस्तार करनेवाला 
गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० १०१ । २ )। 
खुन्द-निकुम्भ दैत्यका पुत्र और उपसुन्दका भाई | ये दोनों 
भाई भयड्भुर और क्रूर हृदयके थे (आदि० २०८। २-३) | 
इन दोनों भाइयोंके पारस्परिक प्रेमका वर्णन (आदि० २०८। 
४-६ ) । त्रिभुवनपर विजय पानेके छिये विन्ध्यपवेतपर 
इन दोनोंकी उग्र तपस्पा ( आदि? २०८। ७ ) | इनकी 
तपस्यामें देवताका विष्न डालना (आदिं० २०८॥ ३३ 2 
इन दोनौंको अपने भाईके अतिस्क्ि किसी दूसरेसे न महनः 
का ब्रह्माजीद्वारा वरदान ( आदि० २०७। रथ रे 2 
अवनम दोनोंके अल्लाचार ( आदि० २०९ 
त्रि इन दोनोंके अलाचार ता हि 
श्ेत्तमाके कारण इस दोनों भाइयोंकी एक 
अध्याय ) | तिले युद्धमें सत्य ( आवि० २११। १९ )। 
दूसरेके हाथसे गदा-युद्धमे व स्ज 
हे ५, जहाँ जानेसे मन॒प्य सुन्दर रूपका भागी 
खुन्द्रिका-एक तीर्थ? सुन्दरिकाकुण्डमं स्वान करनेसे रूप और तेजकी 
होता है | सुन्दरिकाकु ३ । ५६३ अजु० र८०। २१ ) | 


० < 
प्राप्ति होती है ( वन द्वगन्धर्व! जो कब्यपकी पत्नी मुनिका 


छा हू ऑधिंन 2५ ॥ ४२ ) | ( २ ) एक देव- 


( हे८७ ) सुप्रभा 


गन्धर्व, जो कल्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६० | ४७ ) | ( ३ ) मयूर नामक असुरका 
छोटा भाई, जो राजा कालकीर्तिके रूपमें प्रथ्वीपर उत्पन्न 


हुआ था ( आदि० ६७ | ३६-३७ ) | (४ ) गरुड़का ७ 


एक नाम ( उद्योग० १०१। १) | विशेष देखिये गरुड़ )। 
(५) एक ऋषि; जिन्होंने इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रइ- 
पूर्वक भलीमाँति तपस्या करके भगवम्नन्‌ » पुरुषोत्तमसे 
सात्वतधर्मको प्राप्त किया और इनसे वायुदेवने इस 
धर्मका उपदेश ग्रहण किया ( शान्शि० ३४८॥ २०-२२) | 
(६) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु० १४९।३४ )। 
सुपवो-राजा भगदत्तका नामान्तर ( द्रोणग० २६। ७५२- 
७३ ) ( विशेष देखिये भगदत्त )। 
खुपार्व-( १) एक क्षत्रिय राजा) जो कुपट नामक असुर- 
के अंशसे उत्न्न हुआ था ( आदि० ६७ । २८-२९ ) | 
पाण्डबोंकी ओरसे इसे रण निमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
हुआ था ( उद्योग० ४। १४ ) | ( २ ) एक देश) 
जिसके राजा क्रथकों भीमसेनने पूर्वदिग्विजयक्रे समय 
जीता था ( सभा० ३० | ७-८ ) | 
सुपुण्या-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी? जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९ | ३६ ) | 
सुप्रजा-मान॒ नामक अम्िकी दो पत्नियोमिंसे एक | वूसरीका 
नाम बृहद्भासा था । इन दोनोंने छः पुत्रोंकी जन्म दिया 
था ( बन० २२१। ९ ) | 
सुप्रतरदन-एक प्राचीन नरेश) जो अर्जुन और कृपाचार्यका 
युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें बैठकर आये थे 
( विराट० ५६ । ९-१० 2) | 
सुप्रतिम-एक प्राचीन नरेश) जिनकी गणना संजने प्राचीन 
नरेशोंमें की है ( आदि० $। २३५ ) | 


सुप्रतिष्ठा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 


४६ । २९ )। 


सुप्रतीक-( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १॥२३५ )। 


(२ ) एक महर्षि, जो विभावसुक्रे भाई और बड़े तपस्वी 
थे | ये भाईसे धन बॉयनेका आग्रह करते थे। इन्हें भाईसे 
हाथीकी योनिमें जन्म लेनेका शाप ग्राप्त होना तथा इनका 
भी भाईको कछुआ होनेका शाप देना (आदि० २९ ।१ ६-- 
२४ )|(३ ) एक दिग्गज) जिसके वंशमें नागराज ऐरावत, 
वामन) कुमुद और अज्जनकी उत्पत्ति हुई है ( उद्योग० 
९६९ । १५ ) । इसके अप्रमेय रूपका विशेष वर्णन 
( सीष्स० १२।३३-३५ )। ( ४ ) भगदत्तके गजराज- 
का नाम | इसका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म०९०। २४-- 
<६, द्वरोण० २६। १९-६८ ) | अर्जुनद्वारा इसका 
वध ( द्वोग० २५। ४३ )। 


सुप्रभा-( १) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक पटरानी | द्वारकामें 


इनके रहनेके लिये पद्मकू& नामक प्रासाद प्राप्तै हुआ 
था | इसका विशेष वर्णन ( सभा० ३८। २५ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८१५) । (२) पुष्करमें बहनेवाली 


३ 


खुप्योगा ( ३८८ ) 


ि 


सरस्वतीका नाम) जो ब्रह्माजीके आवाहन करनेसे प्रकट 
हुई थी ( शल्य" ३८ | १३-१४ ) | ( ३ ) 
स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। १० )। 
(४ ) वदान्य ऋषिकी कन्या (अनु० १९।१२)। 
इसका अष्टावक्रके सश्थ विवाह ( अनु० २१। १८ ) | 
सुप्रयोगा-एक पवित्र नदी, जो अग्निकी उत्मत्तिका स्थान 
है ( वन० ९२२। २५ ) | इसका जल भारतवासी पीते 
हैं ( भीष्म० ९। २१ )। 
सुप्रवुद्ध-सीवीरदेशकां एक राजकुमार) जो हाथमें ध्वज 
लेकर जयद्र थके पीछे चछता था ( बचन० २६५ । १०) | 
अजुनद्वारा इसका वध ( वन० २७१। २७ ) | 
सुप्रसाद-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५। ७१ ) | 
सुप्रसादा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६ । १३ )। 
सुप्रिया-एक अप्सरा) जो दक्ष-कन्या प्राधाके गर्भसे महर्षि 
कच्यपद्दवारा उत्पन्न हुई थीं (आदि० ६७५। ७०१) । 
इसने अजुनके जन्ममहोत्सवर्म जाकर नृत्य किया था 
( आदि० १२२। ६३ ) | 
खुबछल-( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३६ ) | 
(२) गान्धार देशके एक राजा, जो प्रह्मादशिष्य नग्नजित्के 
अंशसे उत्पन्न हुए थे | इनकी संतति देवताओंके धर्मका 
नाश करनेवाली हुई । इनका पुत्र शकुनि 'सौबल? नामसे 
विख्यात हुआ । इनकी पुत्री गान्धारी नामसे प्रसिद्ध थी; 
जो दुर्याधनकी माता थी । ये दोनों भाई-बहन अर्थशास््र- 
के ज्ञानमें निषुण थे ( आदि० ६३। १११-११२ ) | 
भीष्मने जब धृतराष्ट्रके छिये गान्धारीका वरण करनेके 
निमित्त गान्धारराजके पास अपना दूत भेजा था, तब 
“घृतराष्ट्र अंधे हैं? इस बातको लेकर राजा सुबलके मनमें 
बड़ा विचार हुआ था) परंतु उनके कुलप्रसिद्धि तथा 
आचार-विचारके विषयमें बुद्धिपूवक सोच-समझकर इन्होंने 
अपनी कन्या गान्धारीका वाग्दान कर दिया ( आदि० 
१०९५ । ११-१२ ) । युधिष्ठिकके राजसूय-यज्ञमें गान्धार- 
राज सुब्रछ अपने महाबली पुत्र शकुनि, अचछ और 
वृषकके साथ पधारे थे ( सभा० ३४। ६-७ ) | राजसूय- 
यज्ञकी समाप्तिके बाद जब पुन्नोंसहित सुबछ अपने राज्यको 
पधारने छगे, तब नकुछने साथ जाकर इन्हें अपने राज्यकी 
सीमातक पहुँचाया था ( सभा० ४७ | ४९ )। 
(३ ) एक इश्ष्वाकुवंशी राजा, जिनका पुत्र जयद्रथका 
साथी था ( वन० २६७ । ८-९ ) | (४) अपने 
वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० 
१०१ ॥ हे ) || 
खुबाहु-( १) कश्यप और कद्ूकी परम्परामें उत्पन्न एक 
प्रमुख नाग ( आदि० ३७। १४; उद्योग० १०३। १६ ) | 
(«२ ) एक अप्सरा। जो दक्षकन्या प्राधाके गर्भसे 
महर्षि कश्यपद्दारा उसन्न हुई थी ( आदि० ६७ | ५० ) | 
यह अर्जुनके जन्मकालमें नृत्य करने आयी थी ( आदि० 


शी ० 


१२२ । ६३ )' (३) एक क्षत्रिय राजा) जो हर नामक 
दानवके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। २३- 
२४ ) | पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजनेका 
निश्रर हुआ था ( उद्योग० ४। १४ ) | (४) एक 
राजा, जो क्रोधवश संशक दत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७। ६० )। ( ५) धवतराष्ट्रके सो पुत्रौमेसे 
एक ( आदि० ६७ | ९४५ आदि० ११६ । ३ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्स० ९६। २६-२७ ) | 
( ६ ) काशीके एक राजा) जो युद्धमें पीठ दिखानेवाले 
नहीं थे | भीमसेनने पूर्व-दिग्विजयके समय इन्हें बलपूर्वक 
परास्त कर दिया ( सभा० ३० । ६-७ ) | '्सुचित्रः 
नामसे इनके द्रौपदीके स्वयंवरमें जानेका भी उल्लेख हुआ है। 
वहाँ इनके साथ इनका पुत्र सुकुमार मी था (आदि० १८५॥ 
१०) | (७) एक राक्षस) जो ताटका नामक राक्षसीका पुत्र 
तथा मारीचका भाई था । भगवान्‌ श्रीरासद्वारा इसका वध 
( सभा० ३८ | २९ के बाद दा० पाठ, एछ्ठ ७९४ ) | 
( ८ ) चेदिदेशके एक राजा) जो वीरबाहुके पुत्र और 
सुनन्‍्दाके भाई थे ( ये दमयन्तीके मौसेरे भाई थे) ( वन० 
६७५ । ४५ ) | (९ ) कुलिन्दोंका एक राजा) इसका 
राज्य और नगर हिमालयके बहुत निकट था | वहाँ अनेक 
प्रकारकी आश्चर्यजनक वस्त॒ुएँ दिखायी देतो थीं | वहाँ हाथी- 
घोड़ोंकी बहुतायत थी |किरातः तज्ञण एवं कुलिन्द आदि 
जातियोंके लोग वहाँ निवास करते थे। बह प्रदेश देवताओंसे 
भी सेवित था। सुबाहुने राज्यकी सीमापर जाकूर पाण्डवोंको 
बड़े आदर-सत्कारके साथ अपनाया; इससे पूजित हो 
वे सब लोग वहाँ सुखसे रहे | दूसरे द्विन पाण्डवोने इसके 
यहाँ अपने सेवकों तथा द्रौपदीके सामानोंको सौंगकर 
आगेको प्रस्थान किया था ( चन० १४० । २४-२८ ) | 
यह महाभारतयुद्धमें पाण्डवपक्षकी ओरसे आया था । 
जयद्रथ-वधकी प्रतिज्ञकों सफछ बनानेके लिये श्रीकृष्णसे 
युधिष्ठिरने जब प्रार्थना की थी, उस दिन उनके शिव्रिर्में 
सुबाहु भी उपसित था ( द्रोणग० ८३ | ४-६ ) | 
( १० ) एक संदप्तक योद्धा | अज्जुनके साथ इसका युद्ध 
द्रोण ० १3८ ॥। १७-२० ) । युयुत्स॒ुके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा इसकी दोनों भ्ुजाओंका 
काटा जाना. ( द्रोग० र७ | १३-१४ ) | 
( ११ ) स्कन्दकां एक सैनिक ( शल्य० ४७५ | ७३ )| 
( १२ ) एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने अपने जीवनमें कभी 

सांस नहीं जाया था ( अनु० ११५ | ६६ ) | 
खुबेल-छक्लापुरीके पासको एक पर्वत ( वन० २८४ । २१ ) 
खुभग-शकुनिका भाई, जो भीमसेनद्वारा मारा गया ( द्रोण० 

१७७ | २६ ) । 

पक ! रा नामवाली कश्यपकी पत्नीसे उत्पन्न 
कर १० ६७ । ४७६ ) | (२ ) स्कनन्‍्दकी 

उन एक मातृका ( शल्य० ४६ | ३८ )) 
> रन ५ ) 2 पुत्री ( आदि० २१८ । 
वान्‌ श्रीकृषण्ण और सारणकी सगी बहन 


( आदि० २१८ । १७-१८ ) । ये अपने पिताकी बड़ी 
छाड़ली थीं ( आदि० २१८ | १७ )। अर्जुनका हवा 
प्रति अनुराण और श्रीक्ृप्णके समक्ष इन्हें अपनी रानी 
बनानेका मनोंभाव यकट करना ( आदि० २१८ । १ ९ ) । 
श्रीकृष्णकी सलाहसे रेबतक पर्वतके उत्सवपर परिक्रमाके 
समय अर्जुनद्वारा इनका अपहरण ( आदि० २१९। 
-< 2 । अर्जुनके साथ इनका विधिपूर्वक विवाह 


ढेजका आना ( आदि० २२० अध्याय ) | इनके गर्भ- 
से अमिमन्युका जन्म ( आदि० २२० । ६७-६६; 
आदि० ९७ । ७८ ) | पाण्डवोंके वनवास होनेपर 
वनसे अभिमन्युसहित ये श्रीकृष्णके साथ द्वारका चली 
गयी थीं (वन० २२ । ३-४ ) । उपप्लव्यनगरमें 
अभिमन्युके विवाहोत्सवर्मे इनका आना ( विराट० ७२ । 
२२ ) । पुत्रशोकसे दुखी होनेपर इन्हें श्रीकृष्णद्वारा 
आश्वासन ( द्रोग० ७७ । १२-२६ ) । श्रीकृष्णके 
समक्ष अभिमन्युक्रे लिये इनका विलाप ( द्रोग० ७८ । 
२-३७ ) | श्रीक्ृरष्णके साथ हस्तिनापुरसे द्वारकाको प्रस्थान 
( आश्र० ७५२ | ५५ ) | वसुदेवजीके सामने श्रीकृष्णसे 
अभिमन्यु-वधका ब्ृत्तान्त कहनेके लिये कहकर मूछित 
होना (आश्व० ६१ । ४ ) । युधिष्टिसके अश्वमेधयज्ञमें 
सम्मिलित होनेके लिये द्वारकासे हस्तिनापुर आना ( आश्व० 
६६ । ४» । उत्तराके मत पुत्रकों जिलनेके लिये इनकी 
श्रीकृप्णसे प्रार्थना ( आश्व० ६७ अध्याय ) । परीक्षित्‌के 
जीवित होनेसे इनकी प्रसन्नता ( आश्व० ७० | ६-७ ) | 
इनका उल्ूपी और चित्राज्ञदासे मिलना तथा उन दोनोंको 
उपहार देना ( आश्व० ८८। ३-४ ) | ये कुन्ती और 
गान्धारी दोनों सासुआँकी समान भावसे सेवा करती थीं 
( आश्रम० १ । ९ ) | ये अभिमन्युके लिये चिन्तित रहनेके 
कारण सदा अप्रसन्न एवं हर्षझूल्य रद्द करती थीं। केवल 
क्षितको देखकर जीवन धारण करती थीं ( आश्रम० 

परीक्षित्‌की देखकर जीवन धारण के न्द् 

न्‍जयका ऋषियोंके समक्ष ३ 
२१ । १५-१६ ) | से ८ 


गान्धारीका 
परिचय देना ( आश्रम० २५ 2 2 रह ( आश्रम० 
व्यासजीके समक्ष इन्हें पुल होकर सुभद्राको 
२९ । ४२ ) । युधिष्ठिरका हु करनेके लिये कहना 
परीकषित पे 
महाप्रस्था० $ | ४7 श्रमदिशाको करैनेवाली 
हे घेनुरूपा पुत्री) जो पश्ि 

है ( उद्योगण $०२।९ ) ! 
पका एक 
खुभद्राहरणप्व-आदियवंका ०5 ! )। 
। इनके गर्भसे बृहत्कीतिं आदि 


अवान्तर पर्व ( आदि० 


अध्याय २१८ से २१४ 


खुभीम-तप नामधारी प्ाकरर 


( रे८९ ) है 
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सुमह 


यज्ञमे विन्न डालनेवाले पंद्रह उत्तर देवों ( बिनापकों ) 
मेंसे एक हैं ( वन० २२० । ११ )। 
सुभूमिक-सरखती-तट्व्ती एक प्राचीन तीर्थ, इसका 
विश्वेष वर्णन ( शल्य० ३७ । २-८ ) | 
सुभ्नाज-सूर्यद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पा्षदोंमेंसे एक |, 
दूसरेका नाम भास्वर था ( शल्य० ४५ | ३१ है । 
खुम्न-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ४६ । 4) । 
खुमज्ला-स्कन्दकी अन॒चरी एक मातृक्रा(दल्य ०४३ । १२) | 
खुमणि-चन्द्रमाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाष॑दोमेसे 
एक | दूसरेका नाम मणि था ( शल्य० ४५ | ३२ $ | 
सुमण्डल-एक राजा, जिसे अर्जुनने उत्तर-दिग्विजयके 
समय सेनासहित जीत लिया था ( सभा० २६ । ४ )। 
सुमति- ( १) एक राक्षस, जो वरुणकी समामें रहकर 
उनकी उपासना करता है ( सभा० ९।१३ ) | (२) 
एक दिव्य महर्षि, जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको 
देखनेके लिये आये थे ( अनु० २६ । ४७ )। 
खुमन-इन्द्रकी सभामें विराजमान होनेवाले एक देवता 
(सभा० ७। २२) । 
सुमना-( १ ) एक किरातोंका राजा) जो युधिष्ठिरकी सभामें 
बैठा करता था ( सभा० ४७ । २७) | (२) एक 
प्राचीन नरेश/ जो यमसभामें रहकर सूर्पुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १२ ) | (३) एक 
असुर/ जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० ९ । १३ ) | ( ४ ) । देवलछोक- 
निवासिनी केकयराजकी पुत्री, जिसने शाण्डिलीदेवीसे 
उनकी साथनाके विषयमें प्रश्न॒ किया था ( अनु० 
१२३ । ३-३ ) | 


खुमनाख्य-कश्यप और कद्वूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 


(आदि० ३५। ८ ) | 


खुमनोमुख-एक कव्यपवंशी नाग (उद्योग० १०३। १२) | 
खुमन्तु-एक क्रष्ि, जो महर्षि व्यासके शिष्य थे | 


व्यासजीने इन्हें सम्यू्ण वेदोँ तथा महाभारतका 
अध्ययन कराया था ( आदि० ६३ । «९ ) | ये 
युधिष्ठिरक्ी सभामें विराजते थे ( सभा० ७ । ११ )। 
ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये गये थे | 
( शान्ति० ४७। ५ ) | 

खुमन्त्र-अयोध्यानरेश महाराज दशरथके सारथि ( विराट० 
१२ । «८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


सुमन्यु-एक प्राचीन नरेडा, जिन्होंने मुनिवर शाण्डिल्यको 


भक्ष्य-मोज्य पदार्थोकी कितनी ही पर्वतोपम राशियाँ दानसें 
दी थीं ( अनु० १३७ । २२ ) ( किसी-किसी प्रतिके 
अनुसार ये राजा भुमन्यु थे ) | 


सुमल्लिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५ )। 
खुमह-परशुरामजीके सारथि ( विशराट० 


१३२ । ८ के बाद 
दा० पाठ ) | 


सुमित्र « 


( ३९० ) 


सुरथ 
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सुमित्र-( १ ) एक प्राचीन नरेंद्र ( आदि० १। २३६ ) | 
(२) एक राजा) जो क्रोधवशसंशक देत्यक्े अंशसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६३ ) | यह सौवीर 
देशका राजा था | इसे छोग दत्तामित्रके नामसे भी जानते 
थे | अजुनने अपने? बाणोंद्वारा इसका दमन किया था | 
( आदि० १३८ । २३ ) | यह युधिष्टिरकी सभासें 
विराजत# था/( सभा० ४। २५ ) | ( ३ ) एक ऋषि) 
जो युधिष्ठटिरकी सभामें विराजते थे ( सभा० ४ । १० )। 
(४ ) कुलिन्दनगश्के शासक राजा सुमित्र। जिसका पुत्र 
सुकुमार था । इसे भीमसेनने पूर्व-देग्विजयक्रे समय जीता 
था ( सभा० २९ | १० ) । सहदेवने भी सुमित्र और 
सुकुमारपर विजय पायी ( सभा० ३१। ४ ) | (५ ) 
तप नामधारी पाश्जजन्यनामक अम्रिक्रे पुत्र। जो यश्ञमें विज्न 
डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों ( विनायकों ) मेंसे एक हैं 
( वन० २२० । १२ ) । (६ ) अभिमन्युका सारथि 
(द्रोण० ३५॥ ३१ ) | इसकी अभिमन्युके साथ युद्धसम्बन्धी 
कर्तव्यपर विचार करनेकी प्रार्थना ( द्वोग० ३६ । ३-४ ) | 
अभिमन्युके आदेशसे इसने द्रोणाचार्यक्षी ओर ( चक्रव्यूह- 
के लिये ) रथ बढ़ाया था ( द्रोग०ण ३६ । ९-१० ) | 
( ७ ) एक हैहयवंशी नरेहा/ इनका एक मगके पीछे 
दौड़ना ( शान्ति० १२७ । ९-१९ ) | मृगको खोजते 
हुए इनका ऋपियोंके आश्रमपर पहुँचना और उनसे 
आशाके विषयमे प्रश्न करना ( शान्ति० १२६ । ८-१९ ) | 
ऋषभका इन्हें बीरद्युस्न और तनु नामक मुनिका बृत्तान्त 
सुनाना ( शान्ति० १२७ अध्याय ) | ऋषभ ऋषिके 
उपदेशसे इनके द्वारा आशाका परित्याग ( शान्ति० 
१२८ । २५ ) | 
सुमित्रा-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृण्की एक रानी ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 2९०) | (२) 
महाराज दशरथकी एक पटरानी | लक्ष्मण और हाजुप्नकी 
माता ( चन० २७४ । ८ )। ये भरतजीके साथ श्रीरामको 
लौटा लानेके लिये चित्रकूट गयी थीं( वन० २७७॥३६ )। 
सुमीढ-महाराज स॒होन्रद्वारा ऐश्ष्वाकीके गर्भसे उत्पन्न तीन 
. पुन्नोमेसे एक । इनके शेष दो भाई अजमीढ और 
पुरुमीढ थे ( आदि० ९४ | ३० ) | 
खुमुख-( १ ) कश्यप और कद्रकी परम्परामें उत्तन्न एक 
प्रमुख॒ नाग ( आदि० ३५। १४ ) | यह ऐरावतकुल्में 
उत्पन्न आर्यकका पौत्र, वामनका दौहित्र और चिकुरका 
: पुत्र था € उद्योग० १०३। २४-२५ ) । मातलिकन्या 
गुणकेशीके साथ इसके विवाहका प्रस्ताव | भगवान्‌ विप्णु- 
के आदेठासे इन्द्रका इसे दीर्घायु बनाना । गुणकेशीसे 
विवाह करके इसका घरको जाना ( उद्योग० १०४ । 
२७-२९ ) | भगवान्‌ विष्णुने: इसे पैरके अँगूठेसे उठा- 
कर गरुड़की छातीपर रुख दिया था) तभीसे गरुड़ इसे 
सदा साथ ल्यि रहते हें ५ उद्योग० १०७५ | ३१ ) || 
(२ ) एक राजा) जिसने राजा युधिष्ठिसके पास भेंटकौ 
प्रमुख वस्त॒एँ भेजी थीं ( समा० ७५३ | ७ के बाद 


दा० पाठ ) | (३ ) अपने वंशका विस्तार करनेवाला 
गरड़का एक पुत्र ( उद्योग० १०१।३२)। (४) 
गरुड़की प्रमुख संतानोंकी परम्परार्म उत्पन्न एक पक्षी 
€ उद्योग० १०१ । १२ ) | 

खुमुखी-( १ ) कर्णके सर्पमुख बागमें प्रविष्ट अडबरे न नामक 
नागकी माता | मुखसे पुत्रकी रक्षा करनेके कारण इसे 
सुमुखी कहते हैं ( करण० ९० । ४२ ) | ( २५ ) अलका- 
पुरीकी अप्सरा। जिसने अष्टावक्रके स्वागत-समारोहमें 
कुबेर-मवनमें दृत्य किया था ( अबु० १९ । ४७ 2 । 

झुमेरू-एक पर्वत ( देखिये मेरु )। 

खुयजु-सम्राद भरतके पौंत्र एवं ध्रमन्युके पुत्र, इनकी माता- 
का नाम पुष्करिणी' था ( आदि० ९४। २४ ) | 

सुयजशञा--प्रसेनजितूकी पुत्री, पुरुवंशीय महाराज महाभीम- 
की पत्नी तथा अयुतनायीकी माता ( आदि० ९७। २० )। 

सुयशा--ब्राहुदराजकी पुत्री, जिसके साथ अनश्वाक्रे पुत्र 
परीक्षितुने विवाह किया था। इसके गर्मसे , भीमसेनका 
जन्म हुआ ( आदि० ९५ । ४१-४२ ) | 

सुयम--राक्षस शतश्ज्ञका तीसरा पुत्र, जो अम्बरीषके 
सेनापति सुदेवद्वारा मारा गया था ( शान्ति० ९८ । ११ 
के बाद दा० पाठ ) | 

खुरकृत--विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिसे एक ( अज्ु० 
४। ७०७ )। 

सुरजा--एक अप्सरा, जो दक्षकन्या ध्पाध्टाः के गर्भसें 
कश्यपद्वारा उत्तन्न हुई थी ( आदि० ६७ । ५० ) | यह 
अर्जुनके जन्मकालम वत्य करने आयी थी € आदि० 
१२२ । ६३ )। 

सुरता--एक अप्सरा, जो दक्षकन्या “प्राधा? के गर्भसे 
कश्यपद्वारा उत्तन्न हुई थी (आदि० ६७०। ७५० ) | 
यह अर्जुनके जन्मकालमे नृत्य करने आयी थी 
( आदि० १२२। ६३ ) | 

सुरथ--( १ ) एक राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक देत्यक्रे अंशसे 
उस हुआ था ( आदि० ६७। ६२ ) | (२) एक 
प्राचीन नरेश) जो यमसभासें रहकर सर्यपुत्न यमकी उपा- 
सना करते हैँ ( सभा० ८ |११ )। (३ ) एक राजा) जो 
शिविदेशके राजकुमार कोटिकास्यके पिता थे ( वन० 
२६७ | ६ ) | ( ४ ) त्रिग्तदेशका एक राजा) जो जयद्रथ- 
का अनुगामी था । द्रौपदीहरणके समय इसका नकुलके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा वध ( चन० २७१ । १८- 
कम रे योद्धा, जिसका अर्जुनके 
ला पर जो कम ० १८। २०-२३ ) | (६) 
दे श्वत्थासाद्वारा निहत हुआ था ( द्वोण० 
न जज (७) पाण्डवपक्षका एक पाश्चाल 
हाथी मारा गया तय पा 
जयद्रथका पुत्र; जो दःशलाके लि ।( ८) 
इसे दा डःशलके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। 

अश्वके साथ अजुनके सिन्घुदेशमें पहुँचने- 
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खुरथा 


(० 5 9 


का समाचार सुनकर पिताकी मत्युका स्मरण करके भयभीत 
हो प्राण त्याग दिया ( आश्व० ७८ | २८-३० ) | 
ख़ुरथा--राजा शिव्रिकी माता ( वन० १९७ । २७) | 
खुरथाकार--कुश द्वीपका तीसरा वर्ष ५ भीष्म० १२।१ 5 ) । 
खुर्प्रवीर--तपनामधारी पाश्जजन्य नामक अम्रिके पुत्र, जो 
यञ्ञमं विश्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों ( बिनायकों ) मेंस 
एक हू ( चन० २२० | १३ ) | 
सुरभि ( खुरभी )--( १ ) कामघेनु नामक गौ | इनका 
समुद्रसे प्राक ता ( आदि० १८ । ३६ के बाद दा० 
0] ) | इन्ह दक्षका कन्या माना गया है | देवी सुरभिने 
कश्यपजीके सहवासमें एक गौंको जन्म दिया, जिसका नाम 
नन्दिनी था । महर्षि वसिष्ठने नन्दिनीको अपनी होमघेनुके 
रूपमें प्राप्त किया था ( आदि० ९८ | ८-९ )। ये 
ब्रह्माजीकी समामें रहकर उनकी उपासना करती है 
( सभा० ११ | ४० ) | इनका अपने पुत्र बैलके लिये 
इन्द्रसे दुख प्रकट करना ( वन० ९ । ९-१४ ) | नारद- 
जीद्वारा मातलिसि इनकी तथा इनकी संतानोंका वर्णन 
( ड््योग० ३०२ अध्याय ) | इनके फेनसे वकराज राज- 
धर्माकों जीवनकी ग्राप्ति ( झान्ति० १७२ ॥ ३-५ व 
प्रजापतिके सुरभि-गन्धयुक्त श्राससे इनकी उत्पत्तिका वर्णन 
( अजु० ७७ | १७ ) | इनकी तपस्या और ब्रह्माजीसे 
इन्हें अमरत्व एवं गोलछोकमें निबासकी प्राप्ति ( अनु० 
<३ । २९-३९ ) | इनके निवासभूत गोलोककी दिव्यता- 
का वर्णन ( अनु० ८३। ३७-४४ ) । इनका कार्तिकेय- 
को एक लाख गौशओंकी मेंट देना ( अनु० «६ । २३ )। 
अगस्त्यजीके कमछोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४ । ४१ ) | ( २ ) क्रोधवशाकी क्रोधजनित 
कन्या, इसने दो कन्याओंको उत्पन्न किया | जिनके नाम 
थे--रोहिणी तथा गन्धर्वी ( आदि० ६६ । ६१, ६७ ) | 
सुरक्षिमान--एक अमि, जिनके लिये मृत्युसूचक विलाप 
सुनायी देने अथवा कुक्कुर आदिके द्वारा अमिहोत्रकी 
अग्निका स्पर्श हो जानेपर “अष्टाकपाल? पुरोडाश देनेका 
विधान है ( चन० २२१ | २८ ) | 
सुरभीपत्तन--एक दक्षिणभारतीय हे जनपद: जिसे सहदेवने 
दक्षिण-द्ग्विजयके अवसरपर दू्तोंद्वारा ही अपने अर्धान 
कर लिया ( सभा० ३१ । ६८ ) | 
खुरवीथी--इच्द्वलोकमें प्रसिद्ध नक्षत्रमागं ( वन० ४३ । 
१२ )। ह हल 
खुरस--एक कस्मपवंशी नाग ( उद्योग० ३०३ ॥ १६ )2। 
खुरसा--( १ ) क्रोधवशाकी क्रोधजनित कत्या) नाग तथा 
पन्नग जातिके सर्पोकी माता | इनकी तीन पुत्रियाँ थीं; 
जिनके नास इस प्रकार हँ--अनला) रुह्य एवं वीरुधा 
( आदि० ६६ ॥ ६१, ७० ) | थे अल जो समभामें 
उपस्थित होकर उनकी उपासना करती है ( सभा० ४३ | 
३९ ) | ( २) एक अप्सरा) जिसने अजुनके जन्म- 
महोत्सवर्म उृत्य किया था ( आदि० 3२२ । ६३ ) | 


(३९१) 
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« खुलभा 


्ध्ल्प्ट 


ल््ल््््ज्््प 


खुरहन्ता--तप नामधारी पाग्चजन्य नामक अम्निके पुत्र) 
जो यज्ञमें विश्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों ( बिनायकों ) 
मेंसे एक हैं ( चन० २२० | १३ )। 

खुरा-एक देवी, जो समुद्र ( वरुणालय ) से प्रकट हुईं 
( आदि० १८ । ३५ ) । थे वरुणफ़ै द्वारा उनकी ज्येष्ठ 
पत्नी देवी! के गर्भसे उत्पन्न हुईं थीं और देवताओंको | 
आनन्दित करनेवाली थीं ( इनको वारुणी भ्री 'ऋहते हैं) 
( आदि० ६६। ५२ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती हैं ( सभा० ०१५ | ४२ )। 

खुरारि-एक राजा; जिसे पाण्डबोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण 
भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग० ४ । १५ ) | 

खुराब-इल्वलद्वारा अगस्त्वजीको दिये गये रथके एक घोड़ेका 
नाम ( वन० ९९। १७) | 

खुराष्ट्र-( १) दक्षिण-पश्चिम भारतका एक जनपद) जहाँके 
राजा कौशिकाचार्य आकतिको माद्रीकुमार सहदेवने 
पराजित क्रिया था ( सभा० ३१।.३६१ ) | दक्षिण 
दिशाके तीथंके वर्णन-प्रसंगमें सुराष्ट्र देशक्े अन्तर्गत चम- 
सोद्मेद, प्रभासक्षेत्र, पिण्डारक एवं उजयन्त ( रैवतक ) 
पर्वत आदि पुण्य-स्थानोंका उल्लेख हुआ है ( वन०८८ । 
१९-२१) | ( २ ) एक क्षत्रियवंश, जिसमें रुपर्धिक नामक 
कुलाज्ञार राजा प्रकट हुआ था ( उद्योग० ७४ । १४ )। 

खुरुच-अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र 
( उद्योग० १०१। ३ )। 

सुरूपा-सुरमिक्री एक धेनुखरूपा पुत्री) जो पूर्वदिशाको 
धारण करनेवाली है ( उद्योग० १०२। ८ )। 

सुरेणु-ऋषभद्गीपमें बहनेवाली सरस्वती नदीका नाम 
( शल्य० ३८ | २६ ) | 

सुरेशा-( १) तप नामधारी पाग्चजन्य नामक अग्निके पुत्र) जो 
यज्ञमें विष्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों ( विनायकों ) मेंसे 
एक हैं ( वन० २२० | १३ ) | ( २ ) एक सनातन 
विश्वेदेव ( अचु० ९१ । ३५ ) | 

सुरेश्वर-ग्यारह रुद्रोंमेसे एक ( शान्ति० २०८ । १९ )। 

सुरोचना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६। २९ )। 

खुरोद-सुराका समुद्र, जो दधिमण्डोदसागरके बाद पड़ता 
है ( भीष्मण १९। २ )। 

सुरोमा-तक्षककुछोसन्न एक सर्प) जो जनमेजयके सर्पसत्रमें 
दग्घ हो गया था ( आदि० ७५७ । १० )॥ 

खुलभा-एक संन्यासिनी कुमारी, जो योगधर्मके अनुष्ठानद्वारा 
सिद्धि प्राप्त करके अकेली ही इस प्रथ्वीपर विचरण 
करती थी ( शान्ति० ३२० । ७ ) । इसने त्रिदण्डी 
संन्यासियोंके मुखसे सोक्ष-तत्त्की जानकारीके विषयसे 
मिथिलापति राजा जनकक़ी प्रशंसा सुनी | सुनकर 
इसके मनमें उनके दर्शनका संकल्प हुआ । इसने योग- 
शक्तिस अपना पहला इाॉंरीर छोड़कर दूसरा परम सुन्दर 


घुलोचन - 


रूप घारण कर लिया | फिर यह पलभरमे बिदेह देशकी 
राजधानी मिथिलाम जा पहुँची | वहाँ इसने भिक्षा लेनेके 
बहाने मिथिलेश्वरका दर्शन किया । राजाने इसका स्वागत- 
पूजन करके अन्न देकर संतुष्ट किया | तदनत्तर यह योग- 
शक्तिसे उनकी बुद्धिंम प्रविष्ठ हो गयी ओर उनके मनकों 
बाँध लिया | फिर एक ही शरीरमें रहकर राजा और 
सुल्भाका पदस्पर संवाद आरम्म हुआ | राजाद्वारा अयोग्य 
एवं असज्भत वचमनोंद्वारा इसका तिरस्कार ( शान्ति० ३२० 
८-७७ ) | राजाकें वचनोंसे विचलित न होकर इसने 
विद्वत्तापूर्ण भाषणद्वारा उन्हें उत्तर दिया और अपना 
परिचय देते हुए. कहा--मैं राजर्षिप्रधानके कुलमें 
उत्पन्न हुई हूँ | क्षत्रियकन्या हूँ | मेने अखण्ड ब्रह्मचर्यका 
पालन किया है | मेरा नाम सुलभा है | में सदा स्वधर्ममें 
स्थित रहती हूँ ( शान्ति० ३२० । ७६-१९२ ) । 


खुलोचन-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमिसे एक ( आदि० ६७। ९४; 
आदि० ११६ । ४ ) | इसने दुर्वाधनके साथ रहकर 
राजा द्वुपदपर आक्रमण किया था (आदि० १३७ । ६ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्सम० ६४ | ३७-३८ ) | 
सुवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७३ ) | 
सुबचला-( १ ) महर्षि देवलकी पुत्री | इसका पितासे 
अपने लिये वरका लक्षण कहना । स्यंवरम इसके द्वारा 
ऋषिकुमारोंका प्रत्याख्यान | स्वेतकेतु और इसकी बात- 
चीत तथा इसके द्वारा रवेतकेतुका वरण । व्वेतकेतुके साथ 
इसका विवाह । पतिकरे साथ इसके अध्यात्मसम्बन्धी 
प्रदनोत्तर | गहस्थ-धर्मका पालन करते हुए! इसे परमगतिकी 
प्राप्ति ( शान्ति० २२० । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ४९८८ से 
४९९० तक )॥( २ ) .स्यकी पत्नी ( अलु० 
१४६ । ७ ) | 
खुबचो-( १) धतराष्ट्रक सो पुत्रोमेतलि एक ( आदि० 
६७ | १०२४ आदि०११६ । १० ) । यह द्रोपदीके 
स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८७५॥ ३ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( कर्ण ० ८४ । ७-६ ) | ( २) राजा 
सुकेत॒का एक पुत्र) जो अपने पिता तथा भाई सुनामाके 
साथ द्रौपदीके ख्वयंबरमे गया था ( आदि० १८५॥९ ) | 
( ३ ) तप नामधारी पाश्जजन्य नामक अमिके 
पुत्र, जो यज्ञ विन्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों 
( विनायकों ) मेंसे एक हैँ ( चन० २२०। १३ )। 
(३ ) एक सत्यवादी ब्राह्मण ऋषि जिन्होंने रातके समय 
संत्यवान्‌ और सावित्रीके न छौटनेंसे चिन्तित हुए, महाराज 
द्ुम॒त्सेनको आश्वासन दिया था ( वन० २९८ । १० )। 
(७) अपने बंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र 
उद्योग० १०१। २ )। (५ ) कौरवपक्षका एक योद्धा, 
जो अभिमन्युद्गवारा मारा गया था ( द्रोण० ४८ | १७-१६ )। 
(६ ) हिमवानद्वारा स्कन्द्को दिये गये दो पार्षदोंमेंसे 
एक | दूसरेका नाम अतिवर्चा था ( शल्य० ४५७। ४६ ) | 
(७) सूर्यवंशी राजा खनीनेत्रके पुत्र । प्रजाओंद्वारा 


( १९२ ) 


खुबामा 


किस िसससन तय चतता मरना नरम पक परत वपनपलन पक पट एप" 


इनके पिता खनीनेत्रकों हृठाकर इनका राजपदपर अभिषेक 
(आइव० ४ । ९ )। इनका करन्वम नाम पडढ़नेका 
कारण ( आश्र० ४ ॥ १७-१६ ) | इनके जरेतायुगके 
आरम्ममें एक कान्तिमान्‌ पुत्र हुआ। जो “कारन्थम! 
कहलाया | इसीका नाम अविक्षित्‌ था (आश्व० ४। १८ )। 
सुवर्ण-( १)णक ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान्‌ 
देवगन्धर्व) जो अर्जुनके जन्मोत्सवर्म आया था ( आदि० 
१२२ | ५८ ) | (२) एक तपस्वी ब्राह्मण, जिनकी 
कान्ति सुबर्फे समान थी | इन्होंने मतुसे पुष्पादि- 
दानके विषयमें प्रश्न किया था ( अनु० ९८ | ३-९५ ) | 
खुवर्णचूड-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१ । ९ )। 2 
खुबर्णती्थ-एक पुण्यमय तीर्थ, जहाँ पूर्वकाल्में भगवान्‌ 
विष्णुने रुद्रदेवकी प्रसन्नताके लिय्रे उनकी आराधना की 
और उनसे अनेक देवदुर्लभ उत्तम वर प्राप्त किये। 
इस तीर्थम जाकर भगवान्‌ शझ्करकी पूजा करनेसे 
अश्वमेघयज्ञके फल और गणपतिपदकी प्राप्ति होती है 
( बन० ८४। १८--२२ )। 
खुवर्णवमौ-काशीके राजा) जो वपुश्माके पिता थे | जनमेजयकरे 
मन्त्रियोंने इनके पास जाकर उनके लिये राजकुमारी 
वपुष्टमाका वरण किया था ( आदि० ४४ । ८ ) | इनके 
द्वारा अपनी पुत्रीका राजा जनमेजयके साथ विवाह 
( आदि० ४४ । ९ )। 
सुवर्णशशिरा-पश्चिम-दिशामें रहकर सामगान करनेवाले एक 
महर्षि | इनके केश पिज्ञलवर्णके हैं| इन्नका प्रभाव अप्रमेय 
और मूर्ति अद्श्य है ( उद्योग० ११० | १२ )। 
खुबर्णष्ठीची-राजा संजयका पुत्र । इसका सुवर्णड्ीवी नाम 
पड़नेका कारण ( द्वोणग० ७७ । २३ के बाद दा० पाठ- 
सहित २४ )। डय्रोद्वारा इसका हरण और वध ( द्रोण० 
५५ । ३०-२१ ) | नारदजीके वरदानसे पुनरुजीवन 
(६ द्राण० ७१ ॥| ८-९ ) | इनके जन्म, मरण और पुनरु- 
कक वृत्तान्तका पुनर्वर्णन ( शान्ति० ३१ अध्याय )। 
जचरणा-इश््याकुकुलकी कन्या । पूरुवंशीय महाराज सुहोत्रकी 
6 दस्तों नामक राजाकी माता (आदि०.९५। ३४ ) | 
खुबणाभ-खारोचिप्र मनुके पोत्र एवं शह्नपदके पुत्र, जो 
दिक्पाछू थे । इन्हें पिताने सात्वतधर्भका उपदेश दिया 
(्‌ शान्ति० ३४८ | ३८ ) | 
जा 
३९७) ६६ ) | नद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
खुबरा-एक पवित्र नदी, 
( भीष्म० ९। २५) | 
हर थे र तर्क सुधिष्ठिका बहुत आदर 
खुवास|-एक पवित्र नदी; 
(भीष्म० ९५। २०) | 


जिसका जल भारतवासी पीते हें 


जिसका जल भारतवासी पीते हैं 


खुवास्त॒क ( ३९३ ) 


न्ल््ल्स्च्ल्श्य्च्च्यर 


खुवास्तुक-एक राजा जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण 
' जेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। ५ ३)। 

खुवाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६६ )। 

खुविशाला-स्कन्दकी अनुचरी एक मात॒का (शल्य० ४६।२८))। 

खुबीर-( १ ) एक राजा) जो क्रोधवशसंजक दैत्यके अंगसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६० )2।(२) एक 
क्षत्रियकुछ) जिसमें अजविन्दु नामक कुलाज्ञार राजा उत्पन्न 
हुआ था ( उद्योग० ७४। १४ )। (३ ) राजा य्ुतिमानके 
धर्मात्मा पुत्र; जो सम्पूर्ण छोकोंम विख्यात थे | ये इच्द्रके 
समान पराक्रमी थे | इनके पुत्रका नाम दुर्जय था 
( अजु० २। १०-१२ ) | 

खुवेण[-एक नदी) जिसे मार्कण्डेयजीने बाल्मुकुन्दके उदरमें 
देखा था ( वन० १८८ | १०७ )। 

खुब॒त-( १) एक अनन्तकीर्ति अमित तेजखी महात्मा, 
जिनका पवित्र आश्रम उत्तराखण्डमें है ( वन० ९० | 
१२-१३) | ( २ ) मित्रद्वारा स्कन्दकों दिये गये दो 
पार्षदोंसेसे एक । दूसरेका नाम सत्यसंघ था ( शल्य० 
४५ । ४१ ) | (३ ) विधाताद्वारा स्कन्दको दिये गये 
दो पार्षदोंमेंसे एक | दूसरेका नाम सुकर्मा था ( शल्य० 
2 09%, 0 ॥।० 

खुशमो-( १ ) इृद्धक्षेमका पुत्र एवं त्रिगर्तदेशका राजा, 
जो द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५। ९ )। 
इसका दुर्योधनको मत्स्यदेशपर आक्रमण करनेकी सलाह 
देना ( विराट० ३० । १-१३ 2 | इसके द्वारा विराट- 
नगरपर चढ़ाई (विराट० ३० । २६ ) | गोहरणके 
समय इसका युद्धमें राजा विराटकों बेदी बनाना ( विराट० 
३३ । ७-९ ) | भीमसेनद्वारा जीते-जी इसका पकड़ा 
जाना ( विराट० ३३ | २५-४८ ) | युधिष्टिरकी कृपासे 
इसका ( दासभावसे ) छुटकारा ( विराट० ३३ | ७८- 
३१ ) । पाण्डवोंकी ओरसे इसे रणनिमन्त्रण भेजनेका 
निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४ । २० ) | प्रथम 
दिनके संग्राममें चेकितानके साथ इसका दन्द्रयुद्ध ( भीष्म० 
४५ | ६०-६२ ) | अ्जुनद्वारा पराजित होकर युद्धसे 
हट जाना ( भीष्म० «८२। १ ) । अर्जनके साथ युद्ध 
( भीष्स० ८४७ । ५३; भीष्स० १०२। १०-१८ )] 
अर्जुन और भीमसेनके साथ युद्ध ( मीष्स० ११४ अध्याय ) | 
'इश्युम्नके साथ युद्ध ( द्रोणग० १४ । ३७-३९ ) । 
अ्जुनको मारनेके लिये भाइयोंसहित इसकी प्रतिशा 
( द्ोण० १७ । ११-१८ ) ) भाइयों और सैशसक- 
सेनासहित इसका शपथ खाना (द्रोण० १७ । २९-३३ ) | 
दोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्‍्थलसे भागना हक ब्रोण० 
१५९३ | १८ ) | अर्जुनके साथ युद्ध करते समय हु 
डारा इसका अर्जुनको रथ और सारथिसहित पकड़वा लेना 

० ५३ | १३-१६ ) | अ्जुनद्वारा इसका मारा 

जाना ( शल्य० २७। ४६ ) | 


| 'हाभारतमें आये हुए खुश्मौके नाम-प्रखढाधिपः 


दशक 5 कु हट 


न्स्थ्य्य्य्स्स्स््स्स्य- ज्स््न्य्न्ब्व्य्य्ज्व्ड्डडः<< ््श्श्श्य््स्स्ल्ड्ड 
त्च्श्श्च्य्स्य्य्स्््स्््च्ड्ड्डि कम 


प्रस्थलाधिपति, रुक्मरथ, चैगत, त्रिगर्त, त्रिगर्ताधिपति, 
निगर्तराट्‌ और ब्रिगर्तराज आदि | 

( २ ) पाण्डवपक्षका एक पाग्चालयोद्धा | चित्रसेनके साथ 
इसका दन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ११६ । २ ७-२९ ) | इसका 
प्रामद्वारा पीड़ित होना तथा अर्जुनद्वारा इसकी रक्षा 


( भीष्स० ११८ । ७१-७२ 2 | कर्णके साथ इसका युद्ध " 


और उसके द्वारा वध ( कर्ण० ५ ६ | ४४८४५) | 
खुशोभना-मण्ड्रकराजकी कन्या | इसका इशक्ष्वाकुबंशी राजा 
परीक्षितुके साथ मिलन और विवाह ( शल्य० १९२ । 
7१९ ) | इसका अपनी शर्तके अनुसार बावलीमें ,छ॒प् 
होना ( शल्य० १९२ । २२ 2 । पुनः इसकी राजासे भैंट 
( शल्य० १९२ । ३५ 2 | इसके गर्भसे शा, दल) बल 
नामक तीन पुत्रोंकी उत्पत्ति ( शल्य० ३९२। ३८ )। 
खुश्नवा-विदर्भराजकुमारी, पूर्वंशीय राजा जयत्तेनकी पत्नी, 
अवाचीनकी माता ( आदि० ९५ । १७)। 
सुश्ुत-विश्वामित्रके ब्रक्मगादी पुत्रोंमेसे एक 
( अनु० ४ । ५५ )। 
सुषेण-( १ ) धृतराष्ट्रके कुल्में उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्ष-सत्रमें दग्ध हो गया था (आदि० ५७ | 
१६ ) । ( २ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्नोमेसे एक ( भादि० 
६७ | ९७; आदि० ११६ । ७ ) | भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( भीष्स० ६४ । ३४; द्रौण० १२७ । ६० ) | 
( धतराष्ट्रपुत्र 'सुष्रेण” का वध दो खलोंमे आया है; 
अतः अनुमान होता है कि उनके दो पुत्र इस एक ही 
नामसे प्रसिद्ध थे | उनका प्रथकप्रथक्‌ और भी नाम रहा 
होगा। पर उस नामसे उनकी प्रसिद्धि नहीं थी । ) 
( ३ ) पूरुवंशीय महाराज अविक्षितके पौञ्न एवं परीक्षित्‌- 
के पुत्र ( आदि० ९४ | ५२-५५ ) | (४ ) जमदमि- 
पुत्र | माता रेणुका | मातृ-वधकी आज्ञा न माननेसे 
इन्हें पिताका शाप ( वन० ११६ | १२ ) | परशुराम- 
द्वारा शापसे इनका उद्धार ( वन० ११६ । १७)। 
(.४ ) वानरराज वालीके श्वस॒र | ताराके पिता | इनका 
सहख्त॒ कोटि ( दस अरब ) वानर-सेनाके साथ श्रीरामके 
पास उपस्थित होना ( बन० २८३ । २ )। (६ ) कर्ण- 
का पुत्र तथा चक्ररक्षक | नकुछके साथ इसका युद्ध 
( कर्ण० ४८ । १४८, ३४-४० ) | उत्तमौजाद्वारा 
इसका वध ( कर्ण० ७५ । १३ ) | ( ७) कर्णका 
पुत्र॒। नकुलद्वारा इसका वध ( शल्य० ३० । 
४९-५० ) | (कर्णपुत्र॒'सुषेण”का वध दो स्थार्नों- 
पर आया है; अतः यह अनुमान होता है कि कर्णके दो 
पुत्र इसी नामसे प्रसिद्ध थे। ) . 
सुसंकुल-उत्तरमारतका एक जनपद; इसे और यहाँके राजा- 
को अर्जुनने जीता था ( सभा० २७।११ ) | 


खुसामा-धनज्यगोत्रीय एक श्रेष्ठ ब्राह्मणण जो युधिष्ठिस्क 
राजसूय यश्षम सामगान करते थे ( सभा० ३३॥ ३४ ) | 


सुसामा 


>> लललणलश्थथ्य्व्व््य्ड््स्स्स्ड्जिि ल्ल्थ्क््चलज्प्प्स्प्-ः- 


के 


बी 


सुस्थल-एक भारतीय जनपद और वहॉँके निवासी ( सभा०_ सूक्ष्म-एक विख्यात दानव) जो कश्यपद्वारा दनुके 


१४ । १६ ) | 
सुखर-गरुड़की प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्पन्न एक 
पक्षी ( उद्योग० १०१ । १४)। 
, सहनु-एक दानव; जौ वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है (सभा० ९। १३) | 
सुहृवि-संम्राट॑भरतके पौजन्र एवं भुमन्युके पुत्र | इनकी 
माताका नाम “पुष्कुरिणी! था ( आदि० ९४ | २४ ) | 


खहस्त-धृतराष्ट्रके सौ पुत्नोमेंसे एक ( आदि० ६७। १०२३ 
आदि० ११६ । १० ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१५७ । १९ ) | 

सुहोञ-( १) एक प्राचीन नरेश (आदि० ३ । २२६ )। 
ये सम्रा: भरतके पौत्र एवं भुमन्युके ज्येष्ट पुत्र थे | इनकी 
माताका नाम पुष्करिणी! था (आदि० ९४। २४ )। 
इन्हें ही भूमण्डलका राज्य प्राप्त हुआ और इन्होंने 
राजसूय तथा अश्वमेघ आदि अनेक यज्ञ किये थे | इनके 
राज्यकी विशेषता ( आदि० ९४ | २५-२९ ) | इनके 

द्वारा इक्ष्याकुकुलनन्दिनी सुवर्णाके गर्ससे अजमीढ़) सुमीढ़ 
तथा पुरुमीढ़की उत्पत्ति ( आदि० ९४ । ३० ) | इनकी 
दानशीलता और पराक्रम आदि गुणोंका विशेष वर्णन 
( द्रोण० ७६ अध्याय ) | ये अतिथि-सत्कारके प्रेमी थे | 
इनके राज्यमें इन्द्रने एक वर्षतक सुवर्णकी वर्षा की थी । 
नदियां अपने जलके साथ सुवर्ण बहाया करती थीं | इन्द्र- 
ने बहुत-से सोनेके कछुएं, केकड़े। नाकें) मगर और सूँस 
आदि उन नदियोंमें गिराये थे | राजाने सारी सुवर्ण-राशि 
ब्राह्मणोमे बॉ दी थी ( शान्ति० २९। २५-२९ )। 
(२) मद्रराज द्युतिमानकी पुत्री विजयाके गर्मसे 
पाण्डुकुमार सहदेवद्वारा उत्पन्न ( आदि० ९७ । 
८० ) ॥ ( ३ ) एक ऋषि, जो अजातशत्रु युधिष्टिरका 
आदर करते थे ( वन० २६ । २४ )। (४) 
एक कुरुकंशी नरेश, इनका राजा उशीनरखंशी 
शिविके मार्गकी रोकना । नारदजीके कहनेपर इनका 
शिविको मार्ग देना (वन० १९४ । २, ७) | (५) 
एक राक्षस) जो प्राचीनकालमें इस भूतछका शासक था; 
पंरतु कालवश इसे छोड़कर चल बसा (शान्ति० २२७।५१)। 
-सम्राट भरतके पोत्र एवं भुमन्युके पुत्र | इनकी 
माताका नाम पुष्करिणी!? था ( आदि० ९४ | २४ )। 
सुछा-( १ ) पूर्व-भारतका एक प्राचीन जनपद) 
जिसपर महाराज पाण्डुने विजय पायी थी 
(आदि०११२। २५ )। भीमसेनने भी पूर्ब-दिग्विजयके 
समय इस जनपदकों जीता था ( सभा० ३० । १६ ) | 
( २ ) डत्तरभासतका एक पर्वतीय प्रदेश। जिसे अर्जुनने 
उत्तर-दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० २७। २१ )। 


के गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५॥ २७ ) | यही इस भूतल- 
पर राजा बृहद्रथके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । १८-१९ ) | 
सूचीवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ७२ )। 
खूत-एक ऋषि, जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखने- 
के लिये आये थे ( शान्ति० ४७ । १३२ )। थे विश्वामित्रके 
ब्रह्मवादी पुत्र हैं (अनु० ४ | ५७ ) | 
खूपकतो-भॉति-मॉतिके व्यञ्ञन बनानेवाला रसोइया ( बिराट० 
पे] )॥)| 
सू्य-( १) भगवान्‌ सूर्य या सविता | दिवःपुत्र आदि 
बारह नाम विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के ही बोधक माने गये हैं। 
इनमें अन्तिम नाम रवि है । रविको “मह्मः कहा गया है। 
उनके पुत्र देवश्राट हैं (आदि० १ ।४२-४३ ) | छलसे 
अम्ृतपान करते हुए राहुके शुप्त भेदका "इनके द्वारा 
उद्घाटन हुआ ( आदि० १९ । ५ ) | इसीसे इनके प्रति 
राहुकी शत्रुता हो गयी ( आदि० १९।॥ ९ 2) राहुसे 
पीड़ित हो इनका जगत्‌के विनाशके लिये संकल्प हुआ 
(आदि० २४ । १० ) | फिर देवताओंकी प्रेरणासे अरुणने 
इनका सारथ्य ग्रहण किया ( आदि० २४। २० ) | 
कश्यपके द्वारा अद्तिके गर्भसे प्रकट बारह आदित्य इन्हींके 
स्वरूप हैं ( आदि० ६५। १४-१५ ) | इनकी मार्या त्वष्ा 
की परम सौमाग्यवती पुत्री 'संज्ञा? देब्ी हैं ( आदि० ६६ । 
३५७ ) । इनके द्वारा कुन्तीके गर्भसे कर्णका जन्म ( आदि० 
११० । १८ )। वसिष्ठजीद्वारा इनकी स्तुति ( आदि० 
१७२। १८ के बाद दा० पाठ ) | वसिष्ठकी प्रार्थनापर इनके 
द्वारा अपनी पुत्री तपतीका संवरणके लिये समर्पण 
( आदि० १७२। २६ ) | धौम्यद्वारा युधिष्ठिरको सूर्य- 
देवके एक सौ आठ नामोंका उपदेश) युधिष्ठिरद्वारा 
न पूजा, उपासना और पूर्बोक्त नामोंका जप एवं 
तल 
कला नह हर का होनेका आई हम 
७४ ) । धौम्यद्वारा 


इनकी गतिका वर्णन ( बन० १६३ | २८--७२ ) | 
खप्नमें ९. 
कर्णको खप्नमें दर्शन देकर इनका इन्द्रको कवाच- 


कुण्डूछ न देनेका आदेश देना ( वन० ३०० । 

३०---२०; वन० ३०१ अध्याय )॥ कर्णसे इन्द्रकी 
न 

तर रे कवच-कुण्डल देनेकी सम्मति देना 

० 337-7३७ ) । कुन्तीके आवाहनपर 

प्रकट होना और उनके साथ वार्ताछाप करना ( वन० 


उदरसे गर्भ 
द्रौपदीद्वारा 


इनका द्रौपदीकी रक्षाके लिये 
जलती कर देना ८ विराट० 


। 

|| 

2 
है 
|। 


( ३९५ ) नननमनन+्मान+-+_ ७ 


क्स्च्क्ल््चििितितिचसत८८८+++<-------_ 
१० | १९-२० ) | जिधर सूर्यका उदय वही पर्व 

५ की ७५७ लत दिशा 
हद दा हि हो वहीं पूर्व दिउ 
£ | ते दिशा ही सूर्यमार्गका द्वार है ( उद्योग० १०८। 
३-५ )। ः + दूसरोका अहित करनेवाले कृतघ्न असुरोंका 
क्रोधपूर्वक बिनाश करते हैं ( उद्योग० १०८ | ३ ६)। 
लिकाल्म भगवान्‌ सूर्यने वेदोक्त विधिसे यज्ञ करके आचार्य 


शमराम्याककामकामक्कात 


त्रिगतोंकी मारकर ये उनकी सेनामें घुस गये थे | 

( विराट० ३२ । ३९-२३ 2 । ये उदार रथी थे 

( उद्योगण ३७१ | १५-१६ ) । द्रोणद्वारा इनके मारे 

जानेकी चर्चा ( कर्णण ६ ।३४ ) | 75 
सूयध्वज-एक राजा, जो द्रौपदी-स्वयंवरमें उपस्ित था * 


कश्यपको दक्षिणारूपमें जिस दिशाका दान किया था; उसे 
दक्षिण दिदा कहते हैं ( उद्योगण १०९ । १ ) । जिसमें 
दिनके पश्चात्‌ सूर्वदेव अपनी किरणोंका विसर्जन करते हैं; 

वहीं पश्चिम दिशा है ( उद्योग० ११० । २ ) । कर्क 
प्रति कुन्तीके कथनका सूर्यद्वारा समर्थन ( डलद्योग० 

3४६ । १-२ ) | इनके विस्तार आदिका वर्णन ( भीव्स० 

3९ । ४४-४५ ) | कर्ण और अर्जुनके द्वैरथयुद्धमें कर्णकी 

विजयके लिये इन्द्रसे इनका विवाद (कर्ण० ८७।७७ -५९)। 

इन हारा स्कन्दकों पार्षद प्रदान (शल्य० ४५।३१)। 

नहादेवर्जीने इन्हें तेजस्वी ग्रहोंका अधिपति बनाया 

( शान्ति० ११२ । ३१ ) । इन्होंने याज्ञवल्क्थको वेद: 

शानका वरदान दिया ( झान्ति० ३१८ । ६-१२) | 

महापञ्मनामक नागसे इनका उज्छ एवं शिल्वृत्तिकी 

महिसाका वर्णन करना ( शान्ति० ३६३ अध्याय हो] 

कार्तिकेयको सुन्दर कान्तिकी मेंट देना ( अजु० ८३६। 

२३ )। महर्षि जमदम्निसे क्षमा-प्रार्था करके उनकी - 
शरणमसें आबा ( अजु० ९७। २० से ९६ | ७ तक ) | 

जमदभि ऋषिेकों छाता और जूता देना ( अब्ु० ९६ । 

३४०१५ ) । देवासुर-संग्राममें राहुद्वारा सूर्य और चन्द्रमाके 
घायल होनेसे सब ओर अन्धकार छा गया । देवताछोग 
असुरोंद्वारा मारे जाने छगे | उस समय देवताओंकी 
प्रार्थनासे अन्रिमुनिने चन्द्रमाका स्वरूप धारण किया और 

सूर्यदेवकीं तेजस्वी बनाया था (अनु० १८५६ । २-१०) | 

कुन्तीने व्यासजीके समक्ष अपने गर्भसे सूर्यदेवताद्वारा 
कर्णकी उत्मत्तिका प्रसज्ञ सुनाया था (आश्रम० ३० अध्याय) | 
( २ ) एक विख्यात दानव) जो कश्यपद्दांरा कदूके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६०५। २६ ) | यह राजा 
दरदके रूपमें प्रथ्वीपर पेदा हुआ था ( आदि० ६७। ५८ ) | 

सूर्यतीथ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ) 

जहाँ स्नान और देवता-पितरोंका अर्चन करके उपवास 
करनेवाला पुरुष अग्निशेम यज्ञका फल पाता और सूर्यलोकमें 
जाता है ( वन० ८३॥ ४८-४९ ) | 


सूयदत्त-विरायके भाई ( उद्योग० ५७। ६ ) | इनका 
एक नाम शतानीक भी था ( विराट० ३१॥ ११-१२ )। 
इन्होंने गोहरणके समय कवच धारण करके युद्धके लिये 
प्रथान किया था ( विराट० ३१। १५ ) । इन्होंने 
निगतौंकी सेनापर आगेसे आक्रमण किया था और सौ 


( आदि० १८५ | १० )। 


, 

सूयनेत्र-गरड़की प्रमुख संतानों की परम्परामें उत्पन्न एक 
पक्षी ( उद्योग० १०१ । १३)। थ 

सूर्यमास-कौरवपक्षका योद्धा, जो अभिमन्युद्वारा मारा भैया 
था ( द्रोण० ४८ | १५-१६ ) | 

सूर्यवचा-एक देवगन्धर्व, जो कव्यपद्वारा मुनिके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६५। ४२ ) | यह अर्जुनके जन्मोत्सव- 
में आया था ( आदि० १२२ | ५५ )। 

सूर्थवमो-त्रिगर्तदेशका राजा) जो अश्वमेधीय अश्वके पीछे 
गये हुए अ्जुनके साथ युद्धमें परासत हुआ था ( आश्व० 
७४ । ९-१३ ) | इसके भाईका नाम केतुवर्मा था; जो 
अर्जुनद्वारा मारा गया था ( आश्व० ७४ | १४-१५ ) | 

सूर्यक्री-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१ | ३३ ) | 

सूर्यसाविन्न-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३४ )। 

सूयोक्ष-एक राजा, जो क्रथननामक असुरके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ५७ ) | 

खंजय-( १ ) एक प्राचीन नरेश (आदि० ३। २२५)। 
ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८। १५ ) । श्वितिके पुत्र) जिनके पर्वत और 
नारद ये दोनों ऋषि मित्र थे ( द्वरोग० ५ण | ५) | 
इनका नारदको अपनी कन्या देना स्वीकार करना 
( द्रोग० ७५५ । १३ ) । पुत्रकी कामनासे 
ब्राह्मणोंकी आराधना करना (द्रोण० ७७। १८-१९ ) | 
नारदजीसे पुत्रप्राप्तित वर मॉगना ( द्रोणग० ७५। 
२२-२३ ) | इन्हें सुवर्ण्ठीवी नामक पुत्रकी प्राप्ति 
(द्रोणग० ५५ । २४ ) | छटेरौंद्वारा मारे जानेपर 
इनका पुत्रके शोकसे विलछाप करना ( द्रोण० ७७ । 
३३-३४ )। इन्हें नारदजीका परोडशराजक्रीयोपाल्यान 
सुनाकर समझाना ( द्रोण० ७५५। ३६ से द्रोणग० ७१॥ ३. 
तक ) । नारदजीके समझानेसे इनका शोकरहित होना 
( द्रोण० ७१ । ४-५ ) । नारदजीके प्रभावसे इनके 
पुत्रका जीवित प्रकट होना ( द्रोगण ७१ । « ) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिर्ो समझानेके लिये नारद- 


खंजय-संवादको प्रस्तुत करके षोडशराजकीयोपाख्वान - 


सुनाना (शान्ति० २९ अध्याय ) | खंजयका पर्वत 
मुनिसे पुत्र-प्राप्तिक लिये वर मॉगना (शान्ति०३१ | १५)।॥ 


््श्फजिजबचचचस 


इन्हें सुवर्णडीवी नामक पुत्रकी प्राप्ति (शान्ति० ३१ । २३)। 
पुत्रकी मत्युपर इनका विछाप ( शान्ति० ३१ । ३७ ) | 
नारूजीकी कृपासे पुनः इनके पुत्र॒का जीवित होना 
( शान्ति० ३१॥ ४२ ) । इन्होंने जीवनमें कभी 

« मांस नहीं खाया था ( अजु० ११५ । ६३ )। ( २) 
एक दक्षिणभारतीय जनपद (भीष्म० ९ | ६३ ) | 

खष्टि-एक देवी) जो ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती हैं ( सभा० ११ । ४७७ )। 

सेक+-एक देश) जिसे दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर सहदेवने 
जीता था ( सभा० ३१। ९ )। 

सेदुक-एक प्राचीन नरेश) जो नीतिके मार्गपर चलनेवाले 
तथा अज्न और उपास्त्रोकी विद्यामं निषुण थे ( वन० 
१९६ । २ ) । इन्होंने अपने पास आये हुए, गुरुदक्षिणा- 
याचक ब्राह्मणको राजा बृष्रदर्भके पास भेज दिया था 
( वन० १९६ | ४-६ ) । 

सेनजित-( १) एक राजा? जिसे पाण्डवॉकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( डलद्योग० 
४।१३)। (२) एक प्राचीन राजा । व्यासजीद्वारा इनके 
शोकयुक्त उद्गारोंका वर्णन ( शान्ति० २७॥ १४-२८) | 
पुत्रशोकतें दुखी हुए सेनजित्‌का एक ब्राह्मणके साथ 
संवाद ( शान्ति० १७४ अध्याय ) | 


सेनानी ( सेनापति )-घ्वृतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये 


सेनापति ) | 
सेनापति ( सेनानी )-धृतराष्ट्रके सी पुत्रोंमते एक 
(आदि० ६७ । ९७; आदि० ११६।५९ ) । 


भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म० ६४ । ३२ ) । 

सेनामुख-सेनाविशेष | पत्तिकी तिगुनी संख्याको सेनामुख 
कहते हैं ( आदि० २। २० )। 

सेनाविन्दु-( १ ) एक क्षत्रिय राजा) जो “तहुण्डः नामक 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ | १९-२०)। 
यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि०१८७ | ५ )। 
अर्जनने उत्तरदिग्विययके अवसरपर उलूकराजके 
साथ इसपर आक्रमण करके इसे राज्यच्युत किया था 
( सभा० २७ । १० ) | पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था € उद्योग० 
४ ॥ १३ ) | इसका दूसरा नाम क्रोधहन्ता था। यह 
श्रीकृष्ण एवं भीमसेनके समान पराक्रमी माना जाता 
था (उद्योग० १७१ ॥ २०-२१ ) | इसके रथके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोग० २३। २५-२६ ) । इसके मरनेकी 
चर्चा ( कर्ण०६॥। ३२ ) । (२) पाण्डवदलछका 
एक पाश्ारू योद्धा । कर्णद्वारा इसका वध ( कणे० 
३८। 5७» | 


हल 


( ३९६ ) 
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सोमक 


जम मम कामयाकाय 


सेनोथोगपर्व-उधोगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१ से १९ तक )। 

सेयन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिसि एक ( अलु० 
४। ५८ )। 

सैन्धव-सिन्धदेशके निवासी या खवामी ( वेनच० ५१। 
२० ) | 

सैन्धवायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिसे एक ( अलु० 
४ ११ 0) | 

सेन्धवारण्य-एक प्राचीन तीर्थ ( वन० ८९ । १५ ) | 

सैन्यनियाणपर्ब-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्ब ( अध्याय 
१०१ से १५९ तक ) | 

सैरन्ध्री-विराटनगरमें अज्ञातवासके समय द्रौपदीका गुप्त 
नाम तथा सैरन्श्रीके कार्य एवं स्वरूपका वर्णन 
३ । १८-१९ ) ( विद्येष देखिये द्रोपदी ) | , 

सेसिरिन्ध्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९५। ७७ )। 

सोदय॑बान्‌-जरासंधका ध्वजा-पताकासे मण्डित दिव्य 
रथ) जिसे इन्द्रने उसके मारे जानेके बाद जोतकर अपने 
अधिकारमें कर लिया था । उसमें दो महारथी योद्धा एक 
साथ बठकर युद्ध कर सकते थे । इसमें बारंबार 
शन्नुऑपर आघात करनेकी सुविधा थी । यह दर्रानीय तथा 
दुजेय था | इसी रथपर आरूढ़ होकर इन्द्रने निन्‍्यानबे . 
दानबौका वध किया था | इसके ध्वज आदिकी विशेषता- 
का वर्णन ( सभा० २४ | १२-२२ ) | यह रथ इन्द्रसे 
उपस्वचिर बसुको, वसुसे राजा बृहद्रथको और बृहद्रथसे 
जरासंधको प्राप्त हुआ था ( सभा० २४७। ४८ )। 


सोम-( १) चन्द्रमा | इनके सत्ताईस स्त्रियाँ थीं 
५ आंदि० ६६ । १६ ) | स्तर्षियोंद्वारा प्रथ्वी-दोहनके 
समय ये बछड़ा बने थे ( द्रोण० ६९ । २३ ) ॥ ( विशेष 
देखिये चन्द्रमा | ) (२) भानु नामक अग्निकी तीसरी पत्नी 
निशाके गर्भसे उतन्न दो पुत्रौंसेस एक । इनके दूसरे भाईका 
नाम अम्मि है | इनकी बहिनका नाम रोहिणी है । इनके 
वैश्वानर आदि पॉच भाई और हैं ( चन० २२१। १७) | 


के था ( चनच० १२५ । २६ ) | 
) अपने इकलोते पुत्रकी बलि 
देकर) इनके द्वारा यज्ञका सम्पादन ओर पुत्रोंकी प्राप्त 


( बन० १२८ । २-. 
समान दे हे । इनका अपने पुरोहितके साथ 


सौ पुत्रोकी प्राप्तिक 


२ पुण्य छोकौंका भोग भोगकर । 
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सोमकीरति 


िरिननन < 


छूंटना ( वन० १२८ । ११-१८ ) | इन्होंने गोदान करके 
स्वग प्राप्त किया था ( अबु० ७६ | २५-२७ ) । इन्होंने 


जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था (अनु० ११५। 
६३) | 

सोमकीर्ति-ध्वतराष्ट्रके सौ पुत्रॉंमिंसे एक ( आदि० ६७। 
५९५९; आदि० ११६ | ८ ) । 

सोमगिरि-एक पर्वत) जो सायं-प्रात; स्मरण करने योग्य 
है ( अचु० १६५ । ३३ ) | 

सोमतीर्थ-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थ, जो जयन्तीमें है | वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको 
राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है ( बन० 4३। १९ ) | 
(२ ) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ) 
जिसमें स्नान करनेसे सोमलोककी प्राप्ति होती है ( वन० 
4३ ॥ ११४-११७, १८७ ) | 

सोसद्त्त-कुरुवंशी महाराज प्रतीपके पौत्र एवं वाह्ीकके 
पुत्र | इनके भूरि। भूरिश्रवा तथा शल नामके तीन पुत्र 
थे। ये अपने तीनों पुत्रोंके साथ द्रोपदीके स्वयंवरमें 
पधारे थे ( आदि० १८५। १४-१५ ) | युधिष्ठिरके राजसूय 
यज्ञमें मी इनका शुभागमन हुआ था ( सभा० ३४। 
« )। देवकीके स्वयंवरके समय शिनिके साथ इनका 
बाहुयुद्ध तूथा शिनिका पगककर लात मारना एवं 
इनकी चुटिया पकड़ना ( द्रोण० १४४ । ११-१३ ) | 
हिनिके छोड़ देनेथर इनकी तपस्या और बदला लेनेके 
लिये वर एवं पुत्रकी प्राप्ति ( द्वोग० १४४ । १५-१९ )। 
सात्यकिके साथ युद्धमें इनका पराजित होना ( द्रोण० 
१५६ । २१-२९ ) | सात्यकि एवं भीमसेनके प्रहारसे 
मू्छित होना ( द्वोग० १५७ । १०-११ ) । सात्यकिद्वारा 
इनका वध ( द्रोण० १६२ । ३३ ) | इनके शरीरका 
दाह-संस्कार ( सत्री० २६ । ३३ ) | ७तराष्ट््वारा 
इनका श्राद्ध ( आश्रम० ११ । १७ ) । व्यासजीके 
आवाहन करनेपर कुरुक्षेत्रमें मरे हुए कोरव वीरोंके साथ 
ये भी गज्ाजलसे प्रकट हुए थे ( आश्रम० ३२। १२ )। 

महाभारतमे आये हुए सोमदत्तके नाम-बाह्वीक 
बाह्नीकात्मज) कौरव) कौरवेय) कोरव्य, कुरुपुज्ञब आदि। 

सोमधेय-एक पूर्वभारतीय जनपद) जहाँके नि्वासियोंको 
भीमसेनने पराजित किया था ( सभा० ३० । १० )। 

सोमप-( १ ) स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४७ ।७० )। 
(२ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ५१ । ३४ ) | 

सोमपद-एक तीर्थ, जहाँ महेश्वर पद्म स्नाना करनेसे 
अश्वमेघध. यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८४ | ११९ )। 

सोमपा-सात पितरौमेंसे एक | इनकी चार मूर्त पितरोमें 


च्त्ज्जेः 


ध्ष्ढ 


गणना है । इनके तृप्त होनेसे सोम देवताकी तृत्ति होती है 
( सभा० ३३ | ४७-४८ ) | ये सभी पितर ब्ह्माजीकी 


सभामें उपस्थित हो प्रसन्नतापू्वक्क उनकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ३३ | ४९ ) | 


सोमवर्चा-( १ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ ।* 
३३ 2।(२)एक सनातन विश्वेदेव (अनु० ६१०। ३६ ) । 
सोमभ्रवा-एक तपस्यापरायण ऋषि जो श्रुतश्रवाके पुत्र 
थे | इनको पुरोहित बनानेके लिग्नै जनमेजयकी इनके 
पितासे प्रार्था ( आदि० ३ । १३-१५ ) » ये 
सपिणीके गर्भसे उत्पन्न, तप्स्वी और खाध्यायशील थे । 
ब्राह्मणकी अभीष्ट वस्तु देनेका इनका गुप्त नियम था। 
जनमेजय इनके नियमको स्वीकार करके इन्हें अपने साथ 
ले गये ( आदि० ३। १६-२० ) | 
सोमा-एक अप्सरा) जिसने अर्जुनके जस्मोत्सवर्म आकर 
नृत्य किया था ( आदि० १२२ । ६१ ) | 
सोमाश्रम-एक तीर्थ, जिसकी यात्रा करनेसे मनुष्य इस 
भूतलपर पूजित होता है ( वन० ८४ । १५७ ) | 
सोमाश्रयायण-गज्ञातटवर्ता एक प्राचीन तीर्थ | एकचक्रा- 
से पाग्चाल जाते समय यहाँ पाण्डबॉका आगमने हुआ 
था । यहाँ त्लियोंके साथ चित्ररथ ( गन्धर्व ) जलक्रीड़ा 
करता था; जो अर्जुनसे पराजित हुआ ( आदि० ३६५९ 
३-३३ )। 
सोगन्धिक-कुबेरका एक कानन, जिसको सुगन्धका भार 
लेकर समीरण कुबेरसभामें धनाध्यक्षकी सेवा करता है 
(सभा० १०। ७ )। 
सौगन्धिकवन-एक तीर्थभूत वन) जहाँ ब्रह्मा आदि देवता: 
तपोधन ऋषि, सिद्ध, चारण) गन्धर्व/ किन्नर और बड़े- 
बड़े नाग निवास करते हैं | वहाँ प्रवेश करते ही मानव 
सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ( वन० ८४ | ४-६ ) | 
सोति-रोमहर्षण-पुत्र उपग्रश्रवा/ जिन्होंने नेमिषरारण्यवासी 
शौनक आदि ऋषियोंकों महामारत श्रवण कराया था 
(आदि० १।५ )। 
सौदास-एक इश्ष्वाकुवंशी राजा ( देखिये कल्माषपाद ) | 
सोप्तिक-महाभारतका एक प्रमुख पर्व | 
सौभ-राजा शाल्व॒का आकाशचारी विमान) जिसे सोमनगर 
भी कहा जाता था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने चक्रद्वारा 
इसका विध्वंस किया था ( वन० २२। ३३-३४ ) | 
सोभद्ग-दक्षिण समुद्रके निकटका एक तीर्थ । पाँच नारी- 
तीथौमेसे एक (आदि० २१५ । १-३ )| वहाँ तीर्थयाज़ाके : 
लिये अर्जुनका आगमन और शापवश ग्राह बनकर रहने- 
वाली वर्गा ( अप्सरा ) का उनके द्वारा उद्धार ( आदि० 
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२१७ | ८-१४ ) । युधिष्ठिका यहां आगमन अरि 
अजुनके पराक्रमको सुनकर प्रसन्नताका अनुभव करना 
( बन० ११८ । ४-७ ) | 
सोभपति-शाल्वराज ,( आदि० ३०२ । ६१ 2) | 
« ( देखिये शाल्व ) 
सौभर-पाश्चजज्म नामक पितरोौके लिये उत्पन्न किये हुए पॉच 
पुत्नोमेसे एक । इनकी उत्पत्ति वर्चाके अंशसे हुई थी 
( वन० २२० । ६०९ )। 
सौमव्त्ति-सोमदत्तपुत्र॒भूरिश्रवा 
भूरिश्रवा ) । 
सोस्याक्षद्वीप-एक द्वीपका नाम ( सभा० ३८ | २९० के 
बाद दा० पाठ ) | 
सोरभेयी-एक अप्सरा। जो वर्गाकी सखी है ( आदि० 
२१७५ | २० )। यह ब्राह्मणके शापसे अआह? भावकों 
प्राप्त हुई थी ( आदि० २१७। २३ ) | अर्जुनद्वारा 
इसका ग्राह-योनिसे उद्धार हुआ ( आदि० २१६ । २१ )| 
यह कुबेरकी सभामें उनकी सेवाके लिये उपस्थित होती है 
( सभा० १० । ११ )।॥ 
सोवीर-सिन्धु अथवा उससे लगा हुआ देश) जहाँका 
राजा विपुछू अजुनके हाथसे मारा गया था (आदि० 
१३८ । २०-२२ ) | 
सौवीरी-राजा पूरुक्े पौन्र एवं प्रवीरके पुत्र मनस्युकी 
पत्नी ( आदि० ९४ | ५-७ ) | 
सोशल्य-एक भारतीय जनपद ( मीष्म० ९ | ४० ) | 
सोश्रुति-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई, जिसका अर्जुनके साथ 
युद्ध और उनके द्वाराइसका वध ( कर्ण० २७१३-२२) | 
सोहद्‌-एक दक्षिणभारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५० ) | 


स्कन्द-देव-सेनापति कुमार कार्तिकेय, जो खाण्डव-वनके युद्धमें 
शक्ति लेकर श्रीकृष्ण और अजुनसे युद्ध करनेके लिये आये 
थे ( आदि० २२६ । ३३ ) । इनका प्राकस्य और 
स्कन्द नाम पड़नेका कारण ( वन० २२७। १६-१८ )। 
इनका क्रोश्च-प्वंतको विदीर्ण करना ( वन० २२७। 
३३ ) । इनका मातृकाओंको माता खीकार करना 
( वन० २२६ | २४ ) | इनके शरीरसे विशाखकी 
उत्पत्ति ( वन० २२७ । १६-१७ ) । पराज़ित हुए 
देवताओंसहित इन्द्रको इनका अभयदान देना ( वन० 
२२७ । १८ ) | इनके पार्षदौका वर्णन ( वन० २२८ 
अध्याय ) | इनका इन्द्रके साथ वार्ताछाप) इन्द्रद्वारा 
देव-सेनापति-पदपर अभिषेक) देवससेनाके साथ इनका 
विवाह ( वन० २२५ अध्याय ) | कृतिकाओंको माता 
स्वीकार करना (” वन० २३० । ६ )। मातृगणोको 


( विशेष देखिये 


माता ख्ीकार करना ( वन० २३० । १७ ) । माता- 
आंको पीडाकारक ग्रह बननेका आदेश ( वन० २३० ॥ 
२२ ) । इनके द्वारा ख्वाह्य देवीका सत्कार ( बन० 
२३१ | ७-६ ) । रुद्रदेवकके साथ इनकी भद्गव्य्यात्रा 
( बन० २३१। ७४ ) | सारुतका स्कन्दकी रक्षाका भार 
स्वीकार करना ( वन० २३१ | ५६ ) । इनके द्वारा 
महिषासुरका वध ( वन० २३१ । ९६ )। इनके 
प्रसिद्ध नामोंका वर्णन ( वन० २३२ । ३-५९ ) । इनकी 
उत्पत्तिकी कथा ( शल्य० ४४ अध्याय )। इनका 
अभिषेके ओर इनके महापार्षदोंके नाम-रूप आदिका 
वर्णन ( शल्य० ४७ अध्याय ) | इनके द्वारा तारकासुर, 
महिषासुर त्रिपाद और हृदोदरका वध ( शब्य० 
४६ । ७३-७७ ) | इनके द्वारा बराणासुरकी पराजय ओर 
क्रौज्न-पर्वतका विदारण ( शल्य० ४६ । «८३-८४ ) | 


इनके द्वारा तारकके पुत्र और उसके छोटे श्लाईका वध 


( शल्य० ४६ । ९०-९१ ) | भगवान्‌ शंकरने इन्हें 
भूतोंका श्रेष्ठ राजा बनाया ( शान्ति० १२२ | ३२ )। 
हिमाल्यपर शक्ति गाड़ना और उसे उखाड़नेकी घोषणा 
करना ( शाल्ति० ३२७ | ९-११ ) | इनकी उत्पत्तिका 
वर्णन तथा इनके विभिन्न नामोंका कारण ( अबु० «८५। 
६८-८२ ) | इनके द्वारा तारकासुरके वबधका पुनर्व॑र्णन 
( अनु० ८५। १६४ ) | इनकी उत्पत्तिके प्रसज्ञका 
पुनः उल्लेख ( अनु० ८६ | ७-१४ ) | इनके देव- 
सेनापति-पदपर अभिषेकका दुबारा वर्णन ( अजु० ८६। 
२८ ) | इनके द्वारा तारकासुरके वधक्री पुनः चर्चा 
( अनु० ८६ । २९ ) | इनका धर्म-सम्बन्धी रहस्य 
( अनु० १३४ । १-७ ) | 

स्कन्द्प्रह-मातृकागण और पुरुषग्रहोंका समुदाय ( वन० 
२३० । ४३-४४ ) | 

स्कन्दापस्मार-स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न हुआ प्रसव-ग्रह 
( वचन० २३० । २६ )। मर 

स्कन्ध-धृतराष्ट्रके कुलमे उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ७५७ । १८ )। 

स्कन्धाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४ 

स्तनकुर्ण्ड-एक तीर्थ) 
फल मिलता है ( चन० 


७५। ६० )। 

जहा स्नान करनेसे वाजपेययज्ञका 

“४ ॥ १७२ ) | 

स्तनपोषिक-एक दक्षिणभारतीय 
९। ६८ )। 


स्तनवाल-एक दक्षिणभारतीय जनपद ( सीष्म० ९। ६३ )। 
मम शाज्ञक; जो मन्दपाल ऋषिके द्वारा 
( पक्षिणी ) के गर्भले उन्न हुआ था ( आदि० 


जनपद्‌ ( भीष्म० 


& 
5 ) 
| 


. » ई 
स्तुभ ( ३९९ ) 
२८ | १७ >>, ने बड़े 'ई' बे रिसे अपनी ५ हूँ ननन्व्क््न्णग्गग्ग्य्न्ट्2्ल् डा 
हे व 2 | अपने बड़े भाई जत्तारिसे अपनी रक्षा- शिखण्डिनीको पुरुषत्वका दान ( उद्योग० १॥९२।९ ) | 
के लिये कहना आ ३3 ड; हर 
" हा ॥। कहना ( आदि० २३१।४ ) | इसके द्वारा. इसके छिये ली हाँ बने रहनेके निमित्त कुबेरका शाप 
ँ हिल स्वृति ( आदि० २३१ । १२-१४ ) | अग्नि- ( उद्योग० १९२ । ४५-४७ ) । कुब्रेरद्वारा शापका 
५पक कपासे खाण्डववनदाहके समय इसकी रक्षा. अन्त बतलाया जाना ( उद्योग० १९२ ५० ) | / 


( आदि० २३१। २३ )। 
स्तुभ-भाव नामक अम्निकें छ; पुत्रोंमेंसे एक ( बन० 
२२९१ | १४ )। 
स्वीपबे-महाभारतका एक प्रधान पर्व | 
खीराज्य-प्राचीन काछका एक राज्य) जहाँके नरेश युधिष्ठिर- 
के राजसूय-यज्ञर्मे आये थे ( बच० ५१ । २५ )। 
विलापपये-स्त्रीपरवका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१६ से २५ तक ) | 


2॥ 


स्थण्डिलेयु-पूरके तीसरे पुत्र रौद्रास्वके द्वारा मिश्रकेशी 
नामक अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक महाधनुर्धर पुत्र 
( आदि० ९४ । ८-३० ) | 

स्थाणु-( १ ) बह्माजीके मानसपुत्र, जो मरीचि आदि छ; पुत्रो- 
से भिन्न थे । ग्यारहों रुद्र इन्हींके पुत्र थे € आदि० 
६६ । १-३ ) | ( २ ) ब्रह्माजीके पोत्र एवं स्थाणुके 
पुत्र, जो ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक हैं ( आदि० ६६ | ३ ) । 
( ३ ) एक महर्षि, जो इन्द्रकी समामें विराजते थे 
( सभा००७ | १७ )। 

स्थाणुबृद-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ; 
वहाँ स्नान करके रातभर निवास करनेवाला मनुष्य रुद्र- 
लोकमें जाता है ( वन० ८३ । १७८-१७९ ) | 

स्थाणुस्थान-महात्मा स्थाणुका मुझ्नवट नामक स्थान) जहाँ 
एक रात रहनेसे गणपति-पदकी प्राप्ति होती है ( वन० 
<३ । २२ ) | सरसखतीके पूर्वतट्पर जो वसिष्ठजीका 
आश्रम है; यहीं भगवान्‌ स्थाणुने तप» सरखतीका 
पूजन और यज्ञ करके तीर्थकी स्थापना की थी) 
इसलिये यह स्थान स्थाणुतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
यहीं देवताओंने स्कन्‍्दका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
किया था ( शब्य० ४२ । ४-७ )। 

स्थिर-सेरुद्वार स्कन्दको दिये गये दो पा६्॑दोमेंसे एक। 
दूसरेका नाम अतिस्थिर था ( शल्य० ४५ ६ ४८ ) | 

स्थूण-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुरेर्मिसि एक ( अनु० ४ | 
७१ )। 

स्थृूणकर्ण-एक ऋषि) जो अजातशन्रु युधिष्ठिक्ता आदर 
करते थे ( बन० २६ | २३ ) | 

स्थूणाकर्ण-एक यक्ष, जिसने शिखण्डीको अपना पुरुषत्व 
दिया था । इसका शिखण्डिनीका सनोरथ पूर्ण करनेकी 

6 प्रतिज्ञा करना ( उद्योग० १९१ । २४-२५ ) | इसके द्वारा 


स्थूछकेश-एक प्राचीन ऋषि, जो तम्र्ण प्राणियोंके हितमें 
ल्गे रहते थे ( आदि० ८ । ५ 2 । इनके दोुरा जंगढमें 
अनाय पढ़ी हुई ध्यमद्वरा? का पालन-पोषण, नामकरण 
एवं महर्षि रुरुको वारदान ( भाड़ि० ८। ५-१६ )। 

सथूलवालुका-एक पवित्र नदी) जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। १५ ) | पे 

स्थूलशिरा-एक ऋषि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४। १३ ) । राजा युधिष्ठिरका 
इनके रमणीय आश्रमपर जाना ( बन० १३५ | ८ ) | 
इनका हस्तिनापुरमें दूत बनकर जाते हुए भ्रीकृष्णसे मार्ग 
भेंट करना ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद दा० पाठ )|॥ 
ये पूर्वकालमें मेरुके पूर्वोत्तर भागमें तपस्या करते थे । 
इनकी वायुपर प्रसन्‍नता और वृक्षोपर रुष्ट होकर उन्हें 
शाप देना ( शास्ति० ३४२ । ५९ ) | ये शरशय्यापर 
पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे ( अनु ० 
२६ । ५ )। 


स्थूलाक्ष-एक दिव्य महर्षि, जो शरशथ्यापर पड़े हुए भीष्म- 
जीको देखनेके लिये आये थे ( अनु० २६ । ७ )। 

स्मृति-ससरणकी अधिष्ठात्री देवी, जो कुमार महासेनकी 
तेनाके आगे-आगे चलती थीं ( शल्य० ४६५ ६४ ) | 

स्यमन्तक-एक दिव्य मणि) जो भगवान्‌ सूर्यन सत्राजित॒को 
दी थी । सत्राजित्‌ और प्रसेनजित॒के यहाँ जो स्यमन्तक- 
मणि थीं; उससे प्रचुरमात्रामें सुबर्ण झरता रहता था 
( समा० १४ | ६० के बाद दा० पाठ ) । ( कृतवर्माके 
घ्रडयन्त्रस यह मणि चुरायी गयी और सत्राजित्‌ मार डाले 
गये ) सात्यकिने इस घटनाका भगवान्‌ भ्रीकृष्णको स्मरण 
कराया था ( मौसछ० ३। २३ ) | 

स्यूमरश्मि-एक प्राचीन ऋषि, जो गायके भीतर प्रविष्ट 
हुए थे । इनका कपिलके साथ संवाद तथा इनके द्वारा 
यज्ञकी अवश्यकतंब्यताका निरूपण ( शान्ति० २६८ 
अध्याय ) । प्रवृत्ति-निन्नत्ति मार्गके विषयमें स्थूमरश्मि 
और कपिलका संवाद ( ज्ञान्ति० २६९ अध्याय ) | 
इनके संवादमें-चारों आश्रम उत्तम साधनोंके द्वारा 
ब्रह्मकी प्राप्तित कथन ( शान्ति० २७० अध्याय ) | 


सत्रज-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१। ३३ ) | 
खक्ष-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९ । ४७५ ) | 
खन-सत्यके पुत्र | ये रोगकारक अन्न हैं | इनसे पीढ़ित 
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कि न न 
हुईं थी । उसे देखकर राजा पाण्डु चकित हो गये थे 
और उन्होंने नारदजीके द्वारा युधिष्ठिक्के पास राजसूथ 
यज्ञ करनेके लिये संदेश भेजा था ( सभा» १९ । २३- 
३६ ) | सत्यभामाने श्रीकृष्णके साथ स्वर्गम जाकर 
वहाँका वैभव देखा था और वहाँ उन्हें देवमाता अदिति- 


होकर लोग चेदनासे स्वयं कराह उठते हैं | स्वन 
( चीत्कार ) करनेमे कारण होनेसे इनका नाम “खन? 
हुआ ( बन० २१९ । १७ )। 

कै स्वयंजात-बिवादिता पर्नीसे अपने द्वारा उसन्‍्न पुत्र ( बन्धु- 


« दायाद ) ( आादि० ११९। ३३) | 
सयंप्रभा-सुक अप्सरा) जिन्होंने अजुनके स्वागतमें इन्द्र- 
भवनमें नृत्य किया था ( वन० ४३ । २९ ) | 
स्वयंचर-( १५) आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( भ्रध्याय 
१८६३ से १९१ तक ) | (२) राजाओंकी एक सभा; 
जितमें राजकन्याएँ, स्वयं अपने लिये वरका वरण करती हैं 
(चन० ७५४ । ८ )। 


स्व॒राष्ट्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४८ ) | 


स्वरूप-एक देत्य+ जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपाप्तना करता है ( सभा० ९। १४ )। 


खर्ग-पुण्य कर्मसे प्राप्त होनेवाला देवलोक) जिसमें इन्द्रलोक 
प्रधान है | राजा ययाति खर्गलोकमें जाकर देवभवनमें 
निवास करते थे | वहाँ देवताओं) साध्यगर्णों, मरुद्गर्णो 
तथा वसुओंने उनका बड़ा सत्कार किया था | वहाँ इन्द्रके 
साथ बातचीत करनेका उन्हें अवसर मिला था ( भादि० 
८७ । १-३ ) | खर्गलोकमं जो रमणीय इन्द्रपुरी है; 
वह सौ योजन विस्तृत ओर एक हजार दरवार्जोसे 
सुशोभित है | वहाँ ययातिने एक हजार वर्षोतक निवास 
किया था | वहीं नन्‍्दनवन है। जहाँ इच्छानुसार रूप 
धारण करके अप्सराओंके साथ विहार करते हुए वे दस 
लाख वर्षोतक रहे ( आदि० ८९। १६, १९ ) | साधु 
पुरुष स्वर्गलोकके सात बड़े दरवाजे बतलाते हैं; जिनके 
द्वारा प्राणी इसमें प्रवेश करते हँ---तप, दान) शसः दम) 
लजा, सरलता और समस्त प्राणियोके प्रति दया ( आदि ० 
९० । २२ ) | खर्गमें जो इन्द्रकी सभा है; उसकी 
लंबाई डेढ़ सौ और चौड़ाई सो योजनकी है| वह 
आकाशर्म विचरनेवाली ओर इच्छाके अनुसार मन्द या 
ताब्र गतिसे चलनेवाली है) उसकी ऊँचाई भी पॉच 
योजन है । उसमें बुढ़ापा. शोक और थकावटका प्रवेश 
नहीं है। वहाँ भय नहीं है। वह मज्ञडमयी और दिव्य 
शोभासे सम्पन्न है | उसमें ठहरनेके लिये सुन्दर-सुन्दर 
महल और बैठनेके लिये उत्तमोत्तम सिंहासन बने हुए 
हैं। वह रमणीय सभा दिव्य बृक्षोंसे सुशोभित है| वहाँ 
इन्द्राणी शची और खर्गछोककी लक्ष्मीके साथ देवराज 
इन्द्र सर्वश्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान होते हैं। गन्घव 
और अप्प्तराएँ दृत्यः वाद्य एवं गीतोद्वारा शा मनो- 
सभा० ७ अध्याय ) | खर्गम राजसूय 

कक हा हरिश्व॒न्द्रको सर्वोत्तम सम्पत्ति प्राप्त 


का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था ( सभा० ३८। २५ के 
बाद दा० पाठ, एषट <११-८१२ ) | अर्जुनने स्वर्गलोक- 
को जाते समय ऊपर जाकर सहृर्खों अद्भुत विमान देखे । 
वहाँ न सूर्य प्रकाशित होते हैं न चन्द्रसा। अग्निकी 
प्रभा भी वहाँ काम नहीं देती है | स्वर्गके निवासी अपने 
पुण्य कर्मोतते प्राप्त हुई अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होते 
हैं | रवर्गद्वारपर अर्जुनकों सुन्दर विजयी गजराज 
ऐरावत खड़ा दिखायी दिया; जिसके चार दाँत 
बाहर निकले थे ( बन० ४२ | ४० ) | 
लिड्झो और चारणोंसे सेवित र्मणीय अमरावती पुरी सभी 
ऋतुओंके फूलों और पुण्यमय बृक्षोंसे सुझोभित है । 
अप्सराओंसे सेवित नन्‍्दनवनकी शोभा अद्भुत है; जो 
तपस्था और अग्निद्नोत्रसे दूर रहे हैं) जिन्होंने युद्धमें 
पीठ दिखा दी है; वैसे लोग पुण्यात्माओंके उस 
लोकका दर्शन नहीं कर सकते हैं | जो यज्ञ) ब्रतः 
वेदाध्ययन) तीर्थस्नान ओर दान आदि सत्कर्मेसे बच्चित 
हैं, शरात्री। गुरुपत्नीगामी) मांसाहारी तथा दवुरात्मा हैं) वे 
भी उस दिव्यलोकका दर्शन नहीं पा सकते ! देवताओं) 
लिद्धों और महर्षियोंने वहाँ अर्जुगका स्वागत-सल्कार 
किया। अप्सराओंने नृत्य और गीतोौद्वारा उनका मनोरञ्ञन 
किया ( वन० ४३ अध्याय ) | जिसे स्वर कहते हैं) 
वह यहाँसे बहुत ऊपर है। वहाँ पहुँचनेके लिये ऊपरको 
जाया जाता है; इसल्यि उसका एक नाम ऊर्ध्वंग भी है | 
वहा जानेके लिये जो मार्ग है, वह बहुत उत्तम है। 
वहाके छोग सदा विभानोंपर विचरा करते हैं । जिन्होंने 
तपस्या नहीं की है, बड़ेबढ़े यशोद्वारा यजन नहीं किया 
है तथा जो असत्यवादी एवं नास्तिक हैं, वे उस छोकम 

पर 5 मनको वशमें रखनेवाले) 

बज तक ) हर रहित) दान-धर्मपरायण तथा 

श्रेष्ठ इन्द्रिर्संयम मने नर के  य, 

सत्पुरुषोदारा सेबित नर जो हे हा 

देवता) साध्य, विश्वेदेय ह ्ि अत कर 

तथा अप्सरा-इन समर दे न  पीवाजि 

वध्षमूहों 


2 जो इच्छानुसार प्राप्त होनेवाले भोगेसि 
हर पैथा मज्ञलकारी हैं। खर्गमें तैंतीस 
गोजनका सुवर्णमय एक बहुत ऊँचा प्रबंत है! 


जो मेरुगिरिके नामसे विख्यात है | वहीं देवताओं के 


के अलग-अलग अनेक 


ब् 


स्वगंतीथ ( ४०१ ) स्विष्कृत्‌ 
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हे दर उत्तर उद्यान तथा युम्यात्मा पुरु्षोके. अपर उग्रसेनके रू पृथ्वीपर उत्तत्न हुआ था (आदि ० 
वहारस्थल हे वह। क्रि को] ख़ः ॥ ग | गे 
३ “जड़ है| वहां क्रिसीकों भूख-प्यास नहीं लगती) ६७। ३२-१३ )। यह प्राचीनकाढमें प्रथ्वीका शासक था; 


मनमें के दी व गती, कर्मी जी 5 जहें ; 
म॑ कभी रलानि नहीं होती, गर्मी और जाड़ेका कष्ट +रपु कालछ्वश इसे छोड़कर चल ब्रत्ता ( शान्ति० 
२२७। ५० ) | / 


भी नहीं होता और न कोई भय ही होता है । वहाँ कोई 
तब रू ना >े घ्रः (॥ क्‌ः गा ग्र घं ञ; झ्यु छ! ण्ि 

सन ऐसी नहीं है, जो घ्रुणा करनेयोग्य एवं अद्युम हो। खस्तिक-( १ ) गिखिजनिवासी | एक नाग ( सभा०- 
२१। ९ ) | यह वरुण सभामें रहकर उनकी उपासना 


वहाँ सत्र ओर मनोरम सुगन्ध, सुखदायक स्पर्श तथा 


कानों और मनको प्रिय छगनेवाले मधुर शब्द सुननेमें 
आते हैं | स्वर्गलोकमें न शोक होता है, न बुढ़ापा | 
हा थकावट तथा करुणाजनक विलाप भी श्रवणगों चर 
नहीं होते | स्वर्गलोक ऐसा ही है। अपने सत्कर्मोंके 
फटरूप ही उसको प्राप्ति होती है | मनुष्य वहाँ अपने किये 
ड7 पुण्यकमसि ही रह ५ सियोंके शरीरमें तैजस 
तत्वक। प्रधानता होती है । वे शरीर पुण्यकर्मोंसे ही उपलब्ध 
होते | माता-पिताके रजोवीर्यले उनकी उत्पत्ति नहीं 
होती है। डन शरीरोंमें कभी पसीना नहीं निकलता) 
डुगन्ध नहीं आती तथा मछ-मूत्रका भी अभाव होता है | 
उनके कयरड़ोंमें कभी मैंछ नहीं बेठती है । स्वर्ग॑वासियोंकी 
जो दिव्य ( दिव्य कुध्त॒मोंकी ) मालाएँ होती हैं, वे कभी 
कुम्हलाती नहीं हैं | उनले निरन्तर दिव्य सुगन्ध फैंडती 
रहती है तथा वे देखनेमें भी बड़ी मनोस्म होती हैं। 
स्वर्गके सभी निवासी ऐसे ही विमानेंसि सम्पन्न होते हैं | 
जो अपने सत्कमोंद्रारा स्वर्गलोकपर विजय पा चुके हैं, 
वे वहाँ बड़े सुखसे जीवन बिताते हैं | उनमें किसीके प्रति 
ईर्ष्या नहीं'होती, वे कभी शोक तथा थकावटका अनुभव 
नहीं करते एवं मोह तथा सात्सय ( द्वेषभाव ) से सदा 
दूद् रहते हैं । अपने किये हुए सत्कर्मोंका जो फल होता है; 
वही सगे भोगा जाता है | वश कोई नवीन कर्म नहीं 
किया जाता | अपना पुण्यरूप मूलधन गँवानेते ही वहाँके 
भोग प्राप्त होते हैं ( घन०-२६१। २--३६) २८ ) | 
युषिष्ठिस्के द्वारा स्वर्गलोकका दर्शन (स्वर्गा ० ४ अध्याय) | 
खर्गतीर्थ-एक तीर्थ) जो नेंमिषारण्यमें है | यहाँ एक 
मासतक पितरोंकों जलाझ्ललि देनेसे पुरुषमिघ यज्ञका फछ 
प्राप्त होता है ( भचु० २५ । ३३ ) | 
खर्गद्वार-कुरुक्षेत्रकी सीमा स्थित एक प्राचीन तीर्थ) 
जिसके सेवनसे मनुष्य स्वर्गलोक पाता और ब्रह्मलोकर्मे 
जाता है ( बन० 4३। १६७ ) | 
खर्गमार्गतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुध्य 
: ब्रह्मलोकमें जाता है ( अचु० २५। ६१ )॥ 
खर्गारोहणप्चच-महाभारतका एक श्रम्नुख पर्व । 
खण्णप्रीव-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ७५ ) | 
खर्णविन्दु-एक तीर्थ) जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गमें 
जाता है ( अनु० २७। ९ )। 
खभौनवी-स्वर्भानुकी पुत्री, पुरुखाके पुत्र आयुकी पत्नी। 
. नहुष आदि पॉच पुत्रोंकी माता ( आदि० ७५। २६ )। 


हर] 


|  खभानु-एक विख्यात दानव) जो दनुके गर्भसे कश्यपद्दारा 


/ “उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २४ )। यह महान 


करता है ( सभा० ९।९ ) । (२ )'स्कन्दका एक 
सैनिक ( शल्य० ४५। ६५ ) | 
स्वस्तिपुरतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमागे स्थित एक प्राचीन तीर्थ; 
जिसकी परिक्रमा करनेसे सहस्त गोदानका फल मिलता है 
( वन० 4३। १७४ )। 
खस्तिमती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका(शल्य०४६। १२)| 
खस्त्यात्रेय-एक प्राचीन महृपिं, जो इन्ट्रकी सभामें विराजते 
हें ( सभा० ७। १० के बाद दा० पाठ ) | ये दक्षिण 
दिश्यामें निवास करनेवाले ऋषि हैं (शान्ति० २०८।२ «)॥ 
स्वाती-सत्ताईस नक्षत्रोंमेंसे एक, जो इस नक्षत्रमें अपनी 
अधिक-से-अधिक प्रिय वस्तुका दान करता है, वह मनुष्य 
झभलोकोमें जाता है तथा महान्‌ यशका भागी होता है 
( अजु० ६४। १८ ) | इस नक्षत्रके योगमें पितरोंकी 
पूजा करनेवाला वाणिज्यसे जीवन निर्वाह करता है ( अननु० 
<९ । ७ ) | चाद्दत्तमे स्वाती नक्षत्रमें चन्द्रमाके दाँतों- 
की भावना करके उनकी पूजा करनेका विधान है 
( अनु० ११० | ७ ) | 
सखायस्थभुवमनु-इनके द्वारा ऋषियोंको धरंका उपदेश 
( शान्ति० ३६ अध्याय ) । प्रजाओंका इन्हें राजा 
स्वीकार करना ( शान्ति० ६८ | २३--२९५ ) | इनका 
राजा होकर शन्रुओंका दमन करना ( शान्ति० ३८ | 
३१-३२ ) | 
खारोचिष-एक मनु) जिन्हें ब्रह्माजीने सात्वत-धर्मका उपदेश 
दिया था | इन्होंने अपने पुत्र शहृपदकों इस धर्मकी 
शिक्षा दी थी ( शान्ति० ३४७८ । ३६-३७ ) | 
खाहा-( १) अग्निक्री पत्नी ( आदि० १९८ । ५ ) | 
ये ब्रह्मार्जीकी सभामें उनकी सेवाके लिये उपस्थित होता हैं 
( सभा० १३ ।४२ )। इनका मुतनि-पत्नियोंके रूपमें 
अग्निके साथ समागम ( वन० २२५ । ७ ) | गरुडी- 
रूप घारण करना ( वन० २२५। ९ ) ; इनका छः बार 
समागम करके अग्निके वीयंको सरकंडोमे गिराना ( बन० 
२२७ | १५ ) | इनका अग्निदेवके साथ सदा रहनेके 
लिये स्कन्दके सम्मुख अपना अभिप्राय प्रकट करना 
( वन० २३१ । ३-४ ) । स्कन्दके अभिष्ेकके समय 
स्वाह्य देवी भी उपस्थित थीं ( शल्य० ४५। १३ )। 
(२) बृहस्पतिकी पुत्री; जो अधिक क्रोघवाली है | यह. 
सम्पूर्ण भूतेंमिं निवास करती है | इसका पुत्र प्काम! 
नामक अग्नि है (वन० २१९ | २२-२३ )|। _ * 
स्िष्रकृत्‌-( १ ) प्रत्येक य्ह्म कर्ममे अग्निके लिये सदा 
घीकी ऐसी धारा दी जाती है जिसका प्रवाह उत्तराभि- 


ज्जा 


सुख हो; इसीलिये बह अभीष्ट-साघक होती है, अतएव 
इस उत्कृष्ट अग्निका नाम 'स्विष्टकृत्‌? है | इसे बृहस्पति- 
का छठा पुत्र समझना चाहिये ( वत० २१९। २१ ) | 
( २) मनुके द्वितीय पुत्र विश्वपति नामक अग्नि) मनुकी 
कन्या रोहिणी भी” स्विश्कृत्‌ मानी गयी है । इन्हीके 
प्रभावसे हृविष्यकी सुन्दरताते आहृति-क्रिया सम्पत्न होती 
है; अती जे स्विष्टक्ठत्‌ कहलाते हैं ( वन० २२१। 


१७-१८ )। 
(है ) 


हंस>( १ ) एक श्रेष्ठ पक्षी) कश्यपपल्नी ताम्रा देवीकी पुत्री 
धृतराष्ट्रीस हंस उत्नन्न हुए, थे ( आदि० ६६ | ५३-५८ ) | 
सुवर्णमय पंखसे भूषित एक हंसने नल और दमयन्तीके 
पास एक दूमरेके संदेशक्ो पढुँचाकर उनमें अनुराग उप्तनन 
किया था ( वन० ७३ | १९-३२ ) | सप्तर्पियोंने हंस- 
रूप धारण करके भीष्मके निकट आकर उन्हें दक्षिणायनमें 
प्राणत्याग करनेसे रोका था ( भीष्म० ११९॥ १०२ )। 
एक हंस और काकका उपाख्यान (कर्णण ४१ । 
१४--७० ) | ( २) जरासंधका एक मन्त्री) जो 
डिम्मकका भाई था | इसे किसी भी असख्त्र-शस्त्रसे मारे न 
जानेका देवताओंद्वारा वर प्राप्त था (सभा० १४। ३७ )। 
यह अपने भाई डिम्मकक़ी मत्युका समाचार सुनकर 
यमुनाजीम कूद पड़ा और मर गया (सभा० १४ । ४२) | 
जरासंधकोी सलाह देनेके लिये ये ही दोनों भाई नीति- 
निपुण मन्त्री थे ( सभा० १९। २६ ) | भीमसेनके 
साथ युद्धका निश्चय हो जानेपर इसने अपने इन दोनों 
खर्गीय मन्त्रियां--कौशिक और चित्रसेनका--हंस और 
डिम्भकका स्मरण किया था ( सभा० २९ ।३२ )। (३) 
जरासंधकी सेनाका एक राजा) जो सत्रहवीं बारके युद्धमें 
बलरामजीद्वारा मारा गया था ( सभा० १४ | ४० ) | 
हंसकायन-अषत्रियोंकी एक जाति; इस जातिके उत्तम 
कुछोत्पन्न क्षत्रिय भेंट लेकर युधिष्टि्के राजसूययज्ञम आये 
थे ( सभ्मा० ५२ | १४ ) | 
हँसकूठ-णक पर्वत2 यहाँ पत्नियोसहित पाण्डुका आगमन 
हुआ था | इसे छाघकर वे शतश्णज्ञ पर्वतपर पहुँचे थे 
( आदि० ११८ । ७० ) | इस पर्वतका शिखर श्रीकृष्णने 
द्वारकापुरमें स्थापित किया था; जो साठ ताड़के बराबर 
ऊँचा और आधा योजन चोड़ा था ( सभा० ३८ । 
२५ के बाद दा० पा०, पृष्ट ५१३ ) | 
हंसचूड़-एक यक्ष, जो कुबेरकी सेवाके लिये उनकी सभामें 
उपस्थित रहता है ( सभा० ३० । १७ ) | 
हंसज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६८ ) | 
हंसपथ-एक देश? जहाके निवासी सैनिक द्रोणनिर्मित 
गरुड़-व्यूहके ग्रीवाभागमें खड़े थे ( द्रोग० २० । ७ ) । 
हंसंप्रपतन तीर्थ-्रयागमे स्थित एक त्रिलोकबिख्यात तीथ) 
जो ग्भाके तठपर अवख्ित है ( चन० ८५ | ८७ ) | 
हंसवकत्र-स्कत्दका एक सैनिक ( शल््य० ४५ | ७७ ) | 


( ४०९ ) दर 


हंसिका-सुरमिकी पुत्री) जो दक्षिण दिशाको धारण करने- 
वाली है ( उद्योग० १०२ ।७-८ ) । 

हंसी-राजर्यि भगीरथकी एक यशस्विनी कन्या) जिसका हाथ 
उन्होंने कौत्स ऋषिके हाथमें दिया था ( अनु० १३७। 
२६ ) | हे 

हनुमान-( क्रेसरीकी पत्नी अज्ञना देवीके गण वायुद्वारा 
उत्पन्न महावीर मारुति ) इनका कदलीवनर्म भीमशैन- 
का मार्ग रोककर छेटना ( वन० १४६ | ६६-६७ 2 | 
इनका मीमसेनके साथ संवाद ( वन० अध्याय १४७ 
से १७० तक ) । इनका भीमसेनको संक्षिप्तमं श्रीराम- 
चरित्र सुनाना ( वन० १४८ अध्याय ) | इनके द्वारा 
चारों युगोके धर्मोका वर्गन ( वन० १४९ अध्याय ) | 
इनका भीमसेनको अपना विशाल रूप दिखाना ( वन० 
१७० । ३-४ ) । इनके द्वारा चारों वर्णोंके धर्मका प्रति- 
पादन ( वन० १७० । ३०-३६ ) | इनके द्वारा राजधर्म- 
का वर्गन ( बन० १५० | ३७-४९ ) | इनका भीमसेनके 
सिंहनादको अपनी गर्जनासे बढ़ाने तथा अर्जुनकी ध्वजापर 
स्थित होकर अपनी भीषण गर्जनाद्वारा शत्रुओंकों डरानेकी 
बात कहकर भीमसेनकी आश्वासन दे अन्तर्थान होना 
( बन० १०१। १६-१९ ) । इनका लंकासे छोटकर श्री- 
रामसे सीताका समाचार बताना ( वन० २८२॥। १७- 
७७ ) | इनके द्वारा धूम्राक्षका वध (वच० २८६१४) । 
इनके द्वारा वज्रवेगका वध (वन० २८७। २६ ) | 
इनका दूत बसकर भरतक्रे पास जाना और लिव्कर श्री- 
रामको इसकी सूचना देना ( वन० २९१ | ६१-६२ ) । 

हन्यमान-एक दक्षिणभारतीय जनपद (भीष्स० ९६९ )। 

हयश्रीव-( १ ) नरकासुरके राज्यकी रक्षा करनेवाले चार 
असुरोंमेंसे एक, श्रीकृष्द्वारा ही इसका वध होनेवाला 
था (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ८०७) | 
श्रीकृष्णद्वारा हयग्रीवके मारे जानेकी चर्चा ( उद्योग० 
१३० । ५० ) | ( २) विदेह-वंशका एक कुलाज्ञार 
राजा ( उद्योग० ७४ | १५ ) | (३ ) एक प्राचीन 
राजर्षि, जो शत्रुओपर विजय पा चुके थे; किंतु पीछे 
असहाय होनेके कारण मारे गये । इन्होंने युद्धसे उत्तम 
कीर्ति पायी ओर अब खर्गमे आनन्द भोगते हैं | इनका 
विशेष वर्णन ( शान्ति० २४७। २ ३-३४ ) | 

हयशञान-अश्वसंचालनकी एक विद्या, जिससे घोड़ोंकी गति 
बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा उनके गुण-दोष भी 
जाने जाते हैं ( वनं० ७७। १७) | 

हयशिरा ( हयग्रीव )--भगवानका एक अवतार । इनका 
विशेष वर्णन ( शान्ति० ३४७ अध्याय ) | 

हर-( १ ) एक विख्यात दानव) जो दनुके गर्भसे कश्यप- 
द्वारा उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६० | २७५ ) | यह 
राजा सुब्ाहुके रूपमें प्रथ्बीपर वैदा हुआ था ( आदि० 
६७ । २३-२४ ) । (२) महादेवजी) ये स्कन्दके 
अभिषेक्रम पधारे थे ( ज्ल्य० ७७। १० )। “हर! 


हरणाहरणपवे ह ( ४०३ ) हालिया 


ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक हैं. ( शान्ति० र०८ | १९ ))॥] 

हरणाहरणपर्च-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२२० ) | 

हरि-( १ ) रावणकी सेवार्मे रहनेवाले पिशाच तथा अधम 
राक्षसोंका एक दल, जिसने वानरोंकी सेनापर धावा किया था 
( वन० २८७० । १-९ ) | (२) गरुड़के महाब॒ली 
तथा यशस्वी वंशजोंमेंसे एक ( उद्योग० १०१ । १३ )। 
(३ ) घोरड़ोंका एक भेद, जिसके गर्दनके बड़े-बड़े बाल 
और शरीरके रोयें सुनहरे रंगके हों) जो रंममें रेशमी 
पीताम्बरके समान जान पड़ता हो; वह घोड़ा हरि कहलाता 
है ( द्रोग० २६। १३ ) | (४ ) राजा अकम्पनका 
पुत्र, जो बलमें भगवान्‌ नारायणके समान) अख्तरविद्यार्मे 
पारज्ञत, मेघावी, श्रीसम्पन्न तथा युद्धमें इन्द्रके तुल्य 
पराक्रमी था | यह युद्धक्षेत्रमें शत्रुओंके हाथ मारा गया 
था ( द्रोणग० ७५२ | २७-२९ ) | इसकी मृत्युका वर्णन 
( शाल्ति० २५६ ।८ ) | (५) एक असुरु जो 
तारकाक्षका महाबल्ली वीर पुत्र था। इसने तपस्याद्वारा 
ब्रह्माको प्रश्नन्न करके उनसे वरदान पाकर तीनों पुरोमें 
म्त-संजीवनी बावलछीका निर्माण क्रिया था ( कर्ण० 
३३ । २७-३० ) | (६ ) पाण्डवपक्षका एक योद्धा जो 
कर्णद्वारा मारा गया था ( कर्ण० ७६ | ४९-५० )। 
( ७ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६१ ) | 
( ८ ) भ्रीकृष्णका एक नास तथा इस नासकी निदरुक्ति 
( शान्ति० ३४२ । ६८ ) | 

हरिण-( १ ) ऐरावतकुलोलन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
कर्पसत्र्मे दुग्ध ही गया था ( आदि० ७७ । ११-१२ )। 
( २ ) ब्रिडालोपाख्यानमें आये हुए नेवलेका नाम 
( शाल्ति० १३८ । ३१ ) | 

हरिणाश्व-एक प्राचीन नरेश, जिन्हें महाराज रघुसे खड़की 
प्राप्ति हुई थी और उन्होंने वह खज्न॒झुनकको प्रदान 
किया था ( शान्ति० १६६ | ७८-७९ )। 

हरिताछ-एक पर्वतीय धातु, जो संध्याकालीन बादलोंके 
समान छाल रंगकी होती है ( वन० १५८ । ९४ ) | 

हरिद्रक-कश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख॒ नागराज 
( आदि० ३५ । १२ ) | 

हृरिपि०्डा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
२४ )। 

हरिमेधा-एक प्राचीन राजर्षि, जिनके यज्ञके समान 
जनमेजपका यज्ञ बताया गया है ( आदिष ५५ । ३ ) | 
इनकी कन्याका नाम ध्वजवन्ती था; जो पश्चिम दिशामें 
निवास करती थी ( उद्योग० ११० १ ३)। 

हरिबश्च-एक जितात्मा एवं जितेन्द्रिय मुनि, जो युधिष्टिरकी 

सभामें विराजते थे ( सभा० ४ । १६ ) | 

हरिवर्ष-हेमकूटपर्वतके उत्तरमें विद्यमान एक वर्ष, जहाँ 

उत्तरदिग्विजवके अवसरपर अर्जुन गये थे और उसे अपने 


हरिश्वन्द्र-इक्ष्वाकुबंशी राजा त्रिशड्ुके पुत्र । इनकी माताका 


नाम सत्यवत) था ( सभा० १२। १० के बाद दा० 
पाठ ) । ये इन्द्रतभामें सम्मानपृर्वक विराजते हैं ( सभा० 
७। १३ ) | ये बड़े बल्यान्‌ और समस्त भूपालोके 
सम्राद थे | भूमण्डलके सभी नरे# इनकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये सिर झुकाये खड़े रहते थे | इन्होंने अपने 
एकमात्र जैच्र नामक रथपर चढ़कर अपनेशखसरोंके प्रतापसे 
सातों द्वीपोंपर विजय प्राप्त कर छी थी | इन्होंने राजसूय 
नामक यज्ञका अनुष्ठान किया थी। इन्होंने याचर्कोंके 
भॉँगनेपर उनकी माँगसे पाँचगुना अधिक घन दानू किया 
था । ब्राह्मणोंकीं धन-रत्न देकर संतुष्ट किया था | इसीलिये 
ये अन्य राजाओंकी अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी 
हुए हैँ तथा अधिक सम्मानपूर्वक इन्द्रसभामें विधजमान 
होते हैँ ( सभा० १२। ११-१८ )। इनकी सम्पत्तिको 
देखकर चकित हो ख्गींय राजा पाण्डुने नारदजीद्वारा 
युधिष्ठिक्के पास राजसूययज्ञ करनेका संदेश भेजा था 
( सभा० १२। २३-२६ ) । इनके द्वारा मांस-भक्षणका 
निषेध ( अनु० ११५ । ६१ ) | ये सायं-प्रातःस्सरणीय 


के 


नरेश हूँ ( अनु० १६७५ ॥ ०२ )। 


हरिश्रावा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी 


पीते हैं ( म्रीष्म०ण ९। २८ ) | 


हरी-क्रोधवशाकी पुत्री, जिसने वेगवान्‌ घोड़ों एवं वानरौको 


जन्म दिया तथा गायके समान पूँछवाले लंगूर भी इसी- 
के पुत्र कहे गये हैं ( आदि० ६६ । ६०, ६४ ) | 


हयेश्व-( १ ) अयोध्याके राजा) जो महापराक्रमी, चतुर- 


ज्विणी सेनासे सम्पन्न, कोष-घन-धान्य तथा सैनिक शक्तिसे 
समृद्ध थे | प्रजा इन्हें बहुत प्रिय थी | ब्राह्मणॉपर इनका 
प्रेम था । ये प्रजावर्गके हित एवं संतानकी कामना रखते 
थे और शान्तभावसे तपस्पामें संलग्न रहते थे ( उद्योग० 

११७ | १८-१९ ) | इनके पास ययातिकन्यासहित 
गाछवका आगमन ( उद्योग० ३१५ | २०-२१ ) । 
गालवको झुल्करूपमें दो सो इ्यासकर्ण घोड़े देकर इनका 
ययातिकन्या माधवीको एक संतान पैंदा करनेके लिये पत्नी 
बनाना तथा माधवीके गर्भसे वसुमना नामक पुत्रकी प्राप्ति 
( उद्योग० ११६ | १६-१७ ) | पुत्रो्तत्तिके बाद पुनः 
मांधवीकी गाछ॒व मुनिको वापस देना ( उद्योग० ११६ ॥। 
२० )। इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया था 
( अनु० ११०। ६७ ) | (२ ) काशिराज सुदेवके 
पिता, जो बीतहव्यके पुत्रोंद्वारा मारे गये थे ( अनु० 
३० | १०-११ ) | 


हर्ष-धर्मके तीन श्रेष्ठ पुत्रोंमेसे एक) शेष दोके नाम शम और 


काम हैं | हर्षकी पत्नीका नाम नन्‍्दा है ( आदि० ६६। 
३२-३३ ) | 


हलधर-ब्रलरामजीका एक नाम ( देखिये बलदेव ) । 


अधीन करके बहुत-सा रज्न प्राप्त किये थे ( समा० २८।  हलिक-कश्यपवंश्म उत्पन्न एक प्रमुख नागराज ( आदि० 
ध 


६ के बाद दा० पाठ )। 


३५ । १५ ) | 


हलिमा-शिशुक्मी सप्त मातकाओंमेंसे एक ( वन० 


२२८ । १० ) | ६ 
हलीमक-वासकिकुछोतन्न एक नाग) जो जनमेजपर्क 
सर्पसन्नमँ जल मरा था ( आदि० ५७। ५ ) | 


में स्लक 
»“हवन-ग्यारह रुद्रोमिसे एक ( अनु० १५० । १३ ह) ॥ 


हृविध-एक्क प्राचीन नरेंद्री, जिनका नाम साय॑प्रातः 
स्मरणीय है ( अनु० १६५ । ५८ ) | 

हविधीमा-मनुवंशी अन्तर्थामाके पुत्र | इनका पुत्र प्राचीन- 
बरहिके नामसे उत्पन्न होगा ( अनु० १४७ । २४ ) | 

हविःश्रवा-सोमवंशीय महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके पुत्र 
(आदि० ९४ । ७९ ) | 

हविष्मती-महर्षि अज्ञिराक्री पॉचर्वी कन्या, जिसके सान्निष्य- 
में हविष्यद्वारा देवताओंका यजन किया जाता है ( वन० 
302॥ 5) 

हविष्मान-एक प्राचीन महर्षि, जो इन्द्रसभामें रहकर 
इन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। १३ ) | 

हसन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६७ ) | 

हस्तिकश्यप-एक प्राचीन ऋषि, जो पर्व॑तपर तप करते 
समय श्रीकृष्णके पास गये थे ( अनु० १३९ | ११ ) | 
ये उत्तर दिद्याके निवासी हैं ( अनु० १६५ । ४६ ) | 

हस्तिपदू-कश्यपवंशमं उत्पन्न एक प्रमुख नागराज 
(आदि० ३५। ९ )। 

हश्तिपिण्ड--कश्यपवंशम उत्पन्न एक प्रमुख नागराज 
(आदि० ३७। १४ ) | 

ह॒स्तिभद्वध-कश्यपवंशमं उत्पन्न एक नाग ( उद्योग० 

१०३ । १३ )। 

हस्तिसोमा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म०ण ९ । १९ ) | 

हस्ती-( १ ) सोमवंशीय महाराज कुरुके वंशज घृत्तराष्ट्रके 
पुत्र ( आदि० ९४ | ५८ )। (२ ) चन्द्रवंशी राजा 
सुहोत्रके पुत्र | इनकी माता इध्ष्याकुकुछकी कन्या 
सुवर्णा थी | इनकी भार्या त्रिगर्तराजकी पुत्री यशोधरा 
थी; जिसके गर्भसे विक्ुण्ठन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
था । हस्तिनापुर नगर इन्होंने ही बसाया था ( आदि० 
०० | ३४-३५ ) | 


हाठऋ-हिमालयके उत्तरभागवर्ती एक देश, जो गुद्यकोंका 


निवासस्थान है । उत्तरदिग्विजयक्े अवसरपर अर्जुन यहाँ 
गये और गुद्यकौंको समझा-बुझाकर अपने अधीन कर 
ढिया ५ सभा० २८ || ३-४ ) | 


हार-एक देश) यहाँके नरेशकों नकुछने पश्चिम-दिग्विजयके 


समय आशज्ञामात्रसे ही अपने अधीन कर छिया था (सभा० 
३२ । १२-१३ ) | इस देशके नरेश युधिष्ठिरके राजसूय- 
यश्ञमें मेंठ लेकर आये थे ( सभा० ५३ | ५४ ) | 


; द्वारीत-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्टिरका विशेष सम्मान 


करते थे ( वच० २६ । २३ ) | ये शरबाय्यापर पढ़े हुए 
मीष्मकों देखनेके लिये आये थे ( शान्ति० ४७७। ७ ) | 
इनके द्वारा संन्यास-आश्रमका वर्णन ( शाब्ति० २७८ 
अध्याय ) | 

हादिक्य-( १ ) अश्वपति नामक देत्यके अंशसे उत्पन्न 
एक क्षत्रिय नरेश ( आदि० ६७॥ १७ )॥ इसे पाण्डव- 
की ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था 
(डद्योग० ४।१२)। ( र्‌ ) जहर 
हृदिकका पुत्र कृतवर्मा; जो रेवतक पर्बंतपर होनेबाले 
उत्सवर्म विद्यमान था ( आदि० २१८ । ११-१२ ) | 


न 


लगे उत्पन्न 


हासिनी-अलकापुरीकी एक अप्सरा। जिसने अशवक्र 
ऋषिके स्वागतके अवसरपर कुबेरभवन्े दृत्य किया था 
(अनु० १९ । ४७ ) | 
हास्तिनपुर( दस्तिनापुर )-गज्ञातटपर बसी हुई एक 
नगरी; जिसे सुहोत्रके पुत्र॒ राजा हस्तीने बसाया 
था; इसील्यि इसका नाम “हास्तिनपुर! हुआ, ( आदि० 
९७५ | ३४ ) । यह कोरबोंकी स्मणीय राजधानी 
थी। यहाँ किसी समय राजा शान्तनु राज्य करते थे 
(आदि० १०० । १२ ) | अभिमस्यु-पुत्र परीक्षितको 
यहीँंका राजा बनाया गया था ( महात्र० १। ८ ) | 
( आधुनिक मतके अनुसार मेरठसे २२ मीछ उत्तर-ूर्व 
और बिजनौरसे दक्षिण-पश्चिम गड्जाके दाहिने तटपर इसकी 
स्थिति मानी गयी है | ) 


९ प्0 


हाहा-एक श्रेष्ठ गर्धर्व॑) जो महर्षि कश्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७। ५१४ल्लन० ४३। १४) । 
ये अर्जुनके जन्म-महोत्सदर्म पधारे थे ( आदि० १२२। 
५९ ) | ये कुबेर्की सभामें रहकर उनकी उपासना 
करते हैं ( सश्चा० १० । २५-२७ ) | इन्होंने इन्द्रलोक- 
की सभासें अजुनका स्वागत किया था ( चन० ४३। 
१४ )। 

हिगुल-एक पर्वतीय धात) जो संध्याकालीन बादलोंके समान 
छाल रंगकी होती है ( चन० १७८ | ९४ ) | 

हिडिश्ब-शालके वृक्षपर रहनेवाला एक क्रूर नर-मांसमक्षी 
राक्षस, जिसका मुख बड़ा विकराल था ( आदि० १७१ । 
१-३ ) | सोये हुए पाण्डबॉकी देखकर इसका-हर्ष तथा 
अपनी बहिन हिडिम्ब्राकों उनका पता छगाने और उन्हें 
मार छानेके लिये इसका आदेश ( आदि० १७१ | ७छ- 
१४ 2 । हिेस्वापर इसका क्रोध (आदि० १०२। १६- 
१९ ) | वधकी इच्छांसे इसका पाण्डवों तथा हिडिम्बापर 
आक्रमण ( आदि० १५२॥ २० ) | भीमसेनके साथ इसका 
विवाद और युद्ध (आदि० ब७२ | २२-४२ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( आदि० १७३ | ३०-३२ ) | 

हिंडिस्तवधपर्ब-आदिपर्वका एक अवास्तर पर्व ( अध्याय 
१७१ से १७७ तक ) | 

हिंडिस्ववन-एक वन) जिसमें हिडिम्ब नामक राक्षस 
निवास करता था ( चन० १२ | ९३ )2। 


हिडिस्ववन 


है 8 जज 


हिडिम्बा 


हिडिम्बा-राक्षसराज हिडिम्वकी बहिन; भोमसेनकी पत्नी तथा 
प्रदोत्कवकी माता ( आदि० ६१। २७ ) | सोये हुए 
पाण्डवोकी मारकर छानेके लिये इसको हिडिम्बका आदेश 
(आदि०१७१॥। ७-१७) | भीमसेनके रूपसे मोहित होकर 
उनसे अपना पति होनेके छिग्रे इसकी प्रार्थना ( आदि ० 
१५१ । १७-२९ ) | इसपर हिडिम्बका क्रोध तथा इसका 
भय ( आदि० १७२। १६-१९ ) | वधकी इच्छासे इसपर 
हिडिम्बका आक्रमण ( आदि० १७५२ | २० )। इसका 
कुन्ती आदिसे अपना मनोभाव प्रकट करना ( आदि० 
१०३ | ५-१२ ) । भीमसेनको पतिरूपमें प्राप्त करनेके 
लिये इसकी कुन्तीमे प्रार्थना ( आदि० १५४ । ४-१५ के 
बादतक ) | युधिष्ठिरका झर्तके साथ हिडिम्बाकों भीस- 
सेनकी सेवा रहनेक्रे लिये आदेश देना ( आडि० १०४ । 
१६-१८ के बादतक ) | भीमसेनका एक शझारर्तके साथ 
उसके साथ जानेके लिये उद्यत होना (आदि० १५४ | 
१९-२० ) | इसका भीमसेनकों साथ लेकर आकाश 
उड़ जाना ओर परम सुन्दर रूप धारणकर रसणीय प्रदेशों- 
में उनके साथ विहार करना ( आदि० १७४ | २१-- 
० ) | इसके गर्भसे भीमसेनद्वारा घटोत्कचका जन्म 
( आदि० १७४ ॥ ३१ ) ॥ इसका पाण्डबोंसे मिलकर 
अपने अभाष्ट स्थानकों जाना ( आदि० १५४ । ४० ) | 
हिसवान-भारतका उत्तर-सीमापर स्थित एक विशाल पव॑त- 
राज, जो शरीरसे पर्वत होते हुए मी “आत्मा? से देवता 
हैं | यहा ।हमवानका अर्थ हिमालठय पर्वत और उसके 
अधिशता देवता समझना चाहिये | वाल्खिल्य मुनि 
यहा तपस्या करनेके लिये आये थे ( आदि० ३०। १५८ )। 
दपनाग सयक्-नियम तथा एकान्तवासके लिये हिमाछय 
परवेतपर आये थे ( आद्ि० ३६ | ३-४ ) । व्यासजी 
गान्धारीके बालकोंकी रक्षाकी व्यवस्था करके हिमालय- 
पर तपस्पाके लिये चले गये थे (आदि० ११४ । २४) । 
राजा पाण्डु काछकूट ओर हिमाल्यपर्वतकों छॉयते हुए 
गन्धमादनपवतपर चले गये थे (आदि० ११८ । ४८ ) | 
क्षत्रियकोग भआगुवंशी ब्राह्मणोंके गर्भस्थ बालकोंकी भी 
हत्या करते हुए सारी प्रथ्वीपर विचरने छगे | यह देख 
भयके मारे भ्रगुवंशियोक्री पत्नियोने दुर्गस हिसालयपर्वतका 
आश्रय लिया ( आदि० १७७ । २०-२१ ) | पराशरने 
समस्त राक्षसोंके विनाशके उद्देश्यसे किये जानेवाले 
सत्रके लिये जो अग्नि संचित की थीं उसे उत्तरूदिश्ामें 
हिमाल्यके आसपास एक विद्याल वनमें छोड़> दिया 
( आदि० १८० । २२ ) | इन्द्रपुत्र अर्जुनने भी 
हिमाल्यकी यात्रा की थी (आदि० २१४। १) | 
हिमवान्‌ कुबेर-सभामें रहकर धनके स्वामी महामना 
भगवान्‌ कुबेरक्की उपासना करते हैं ( सभा० १० । 
३१--३४ ) । देवर्षि नारदजीने ब्रह्माजीकी सभाका दर्शन 
पानेके उद्देश्यसे सूर्यके बतायें अनुसार हिसालूयके शिखरपर 
एक हजार वषोंमें पूर्ण होनेवाले महान्‌ बतका 
अनुष्ठान किया था ( सभा०. १३ । ८-९ ) | अजुनने 
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संग्राममें हिमवानकी जीतकर घवलगिरिपर झाकर वहीं 
अपनी सेनाका पड़ाव डाछा ( सभा० २७। २९ ) | 
भीमसेनने हिमालयके पास जाकर सारे जलोद्धव देशपर 
थोड़े ही समयमें अधिकार प्राप्त कर लिया | ( सभा० 
३० । ४ ) | हिमाल्यपर्वतपर मेडै-सावर्णिने युधिष्ठिरकों 
धर्म और ज्ञानका उपदेश किया था (सभा० ७८। १४ )। 
राजा भगीरथने तपस्पाके लिये हिमाल्यपर्बतकौ प्रस्थान 
किया | गिरिराज हिमालय विविध वस्तुओंसे विभूषित 
था नाना प्रकारके शिखरोंसे अलंकृति है | इसकी रमणीय 
शोभाका विस्तृत वर्गन ( बत० १०८ । ३-११.) | 
कुलिन्दराज सुबाहुका विशाल राज्य हिमाल्यपर्बतके निकट 
था | पाण्डबोंने रातमें वहाँ रहकर दूसरे दिन सबेरे 


हिमाल्यकी ओर प्रस्थान किया ( वन० १४० । 
२४-२७ ) । पाण्डवलछोग सत्रहवें दिन हिमालयके 
एक पावन प्रृष्ठभागपर जा पहुँचे । हिमाल्यके 
उस पावन प्रदेशमें ब्ृषपर्वाका पवित्र आश्रम 


था | वहाँ जाकर उन्होंने ब्ृ५पर्वाकों प्रणाम किया ( वन० 
१५८ । १८-२१ ) | भीमसेन हिमालयपर्वतके सुन्दर 
प्रदेशोंका अवलोकन करते हुए वनमें शिकार खेलने 
लगे | इसी अवस्थामें उन्हें एक अजगरने पकड़ लिया 
( वन० १७८ अध्याय ) | मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ बाल- 
मुकुन्दके उदरमें हिमवान्‌ तथा हेमकूट आदि पर्वतोंको 
देखा था ( वन० १८८ । ११२ ) | हिमवान्‌ पर्वतपर 
प्रावारकर्ण नामसे प्रसिद्ध एक उल्लू निवास करता है, जो 
मारकण्डेयजीसे भी पहलेका उत्नन्न हुआ है ( चन० 
१९९। ४ ) । कणने हिमालयप्रवंतपर  आरूढ हो 
द्विमवत्‌ूप्रदेशके समस्त भूपालोंकी जीतकर उन सबसे कर 
वसूछ किया ( वन० २५४ । ४-६ ) । उत्तरमें हिमवानके 
शिखरपर भगवान्‌ महेश्वर भगवती उमाके साथ नित्य 
निवास करते हैं ( उद्योग० १११।७ ) | इिमवान्‌ 
पूवसे पश्चिम दिशाकी ओर फेले हुए छः वर्षपर्वर्तोमेंसे 
एक है ( भीष्स० ६। ३-७ ) । अर्जुनने स्वश्में भगवान्‌ 
श्रीकृष्कके साथ केलासकी यात्रा करते समय पवित्र 
हिमवान्‌ पवतका शिखर देखा था ( द्वोण० ८०॥ २३- 
२४ ) | त्रिपुरदाहके समय ब्िमवान्‌ और बविस्ध्य 
भगवान्‌ रुद्रके रथम आधारकाष्ठ बने थे (क्ण० ३४॥ २२)| 
गज्ञाने अपने गर्भको देवपूजित हिमवान्‌ पर्वतके सुरम्य 
शिखरपर छोड़ दिया था; जिससे स्कन्द प्रकट हुए थे 
( कर्ण० ४४। ९ ) । कुमारकार्तिकेयका अभिषेक करनेके 
लिये गिरिराज हिमाड्यक्रे अधिष्ठाता देवता हिमवान्‌ भी 
पधारे थे ( शल्य० ४५। १४-१५ ) | इन्होंने कुमारको 
सुवर्चा और अतिवर्चा नामक दो पार्षद प्रदान 
( शल्य० ४५। ४६-४७ 2) । भगवान्‌ 


( ४०६ ) 


हिर्ण्यगर्भ 


हिमालयके सुरम्य शिखखरपर, जिसका विस्तार सौ योजन- 
का है, भगवान्‌ ब्रह्माजीने एक यज्ञ किया था ( शान्ति० 
१६६ | ३२-३७ ) । पुवकाछमें प्रजापति दक्षने हिमाछयके 
कि पाश्व॑च्ती गड्गाद्वारके शुभ प्रदेशर्म एक यज्ञका आयोजन 

., किया था ( शान्ति० २८४।३ ) | राजा जनकका 

उपदेश सुनकर शुकदेवजीने हिमालयपर्वतकों प्रस्थान 

किया इस! पर्वतपर सिद्ध और चारण निवास करते 

हैं । एक समय देवर्षि नारदजी इसका दर्शन करनेके 

लिये वहाँ पधारे थे | वहाँ सत्र ओर अप्सराएँ. विचरती 

हैं। विविध प्राणियोंकी शान्त मधुर ध्वनिसे वहॉका सारा 

प्रान्त व्याप्त रहता है। सहखों किन्नर) भ्रमर, खझ्जरीट/चकोर; 

मोर और कोकिल अपना कलरव फेलाते रहते हैं। पक्षिराज 

५ गरुड़ हिमवानपर नित्य निवास करते हैं | चारों लोकपाल, 
ह देवता और ऋषि जगत्‌के हितकी कामनासे वहाँ सदा 
आते रहते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुत्रके लिये यहीं तप 
' किया था । यहीं कुमारकार्तिकेयने बाल्यावस्थामें देवताओं- 
| पर आक्षेप किया और तीनों लोकोंका अपमान करके 
अपनी शक्ति गाड़ दी और यह बात कही--जो मुझसे 

क्‍ भी अधिक बलवान ब्र।ह्मणभक्त और पराक्रमती हो) वह 
। इस शक्तिको उखाड़ दे अथवा हिला दे। भगवान्‌ 
विष्णुने कुमारके सम्मानकी रक्षाके लिये उस शक्तिको 
केवल हिला दिया; उखाड़ा नहीं । हिरण्यकशिपुके पुत्र 

प्रहादने उसे उखाड़नेकी चेश की; किंतु वे चीत्कार 
करके मूच्छित हो हिंसालयके शिंखर॒पर गिर पड़े । गिरि- 

क्‍ राज हिमाल्यके पाश्वभागमें उत्तर दिशाकी ओर भगवान्‌ 
शिवने दुर्ध॑ तपस्या की है | भगवान्‌ शह्कुरके उस 
आश्रमको प्रज्वलित अमिने चारों ओरसे घेर रक्‍्खा है | 
उस पर्ब॑तशिखरका नाम आदित्यगिरि है | उसपर 
अजितात्सा पुरुष नहीं चढ़ सकते | उसका विस्तार दस 
योजन है| वह आगकी लपटोंसे घिरा हुआ है | शक्ति- 
शाली भगवान्‌ अग्निदेव वहाँ स्वयं विराजमान हैं । गिरि- 
राज हिमवानकी पूर्वदिशाका आश्रय लेकर पदवब॑तके 
एकान्त तटप्रान्तमें किसी समय्र महर्षि व्यास अपने शिष्य 
महाभाग सुमन्‍्त॒, जैमिनिः पेल तथा वैशम्पायनको वेद 
पढ़ाया करते थे ( शान्ति० ३२७ । २--२७ ) | 
शुकदेवजीके ऊध्व॑छोकमें गमन करते समय गिरिराज 
हिमालय विंदीण होता-सा प्रतीत होता था | उन्होंने अपने 
मार्गमें पर्वतके दो दिव्य शिखर देखे, जो एक दूसरेसे 
सटे हुए थे। उनमेंसे एक हिमाल्यका शिखर था और 
दूसरा मेरुका | झुकदेवरजी उन्हें देखकर भी रुके नहीं | 
उनक्रे निकट आते ही वे दोनों पवतशिखर सहसा विंदीर्ण 
होकर दो भागोंमें ब्रेंट गये ( शान्ति० ३३३ । ५---३० ) 
हिमवानकी पुत्रीका नाम उमा हैं। उते रुद्रदेवने पत्नी- 
ऋूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा की | इसी ब्ीचमें महर्षि भरगुने 
आकर हिमवानसे उस कन्याकों अपने लिये माँगा | 
हिमवानने कही? “इसके लिये देख-सुनकर रुद्रदेवको वर 


निश्चित कर लिया गया है|! यह सुनकर भंगुने 
हिमवानको शाप दे दिया कि तुम रवत्नेंकि भण्डार न | 
रहोगे ( शान्ति० ३४२ । ६२ ) | भगवान नारायण और 
शड्ररके युद्धसे हिमाल्यपर्व॑त विदीर्ण होने छगा था 
( शान्ति० ३४२ । १२२ ) | हिमवान्‌ पर्वतपर देवर्षि 
नारदका अपना आश्रम है ( शान्ति० ३४६ । ३ ) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने हिमालयपर्वतयर पहुँचकर महात्मा 
उपमन्युका दिव्य आश्रम देखा था ( अनु० १४। 
४३-४७ ) । हिमालयपर्वतपर महात्मा राजा मरुत्तके 
यज्ञमें ब्राह्मणोने बहुत-सा धन वहीं छोड़ दिया था 
(आख० ३॥ २०-२१ )। धृतराष्ट्र और गान्धारीके 
दावानलूमें दग्घ हो जानेके पश्चात्‌ संजय हिमाल्यपर चले 
गये ( आश्रम० ३७ | ३३-३४ ) | महाप्रस्थानके समय 
योगयुक्त पाण्डबोने मार्गमें महापर्वत हिमाल्यका दर्शन 
किया और उसे लॉबकर जब वे आगे बढ़े) तब उन्हें 
बालूका समुद्र दिखायी दिया ( महाप्र० २। १-२ ) । 


हिरण्मय-( १ ) एक प्राचीन ऋषि, जो इन्द्रसभारमे 


विराजते हैं ( समा० ७। १८ ) | ( २ ) सुदर्शन या 
जम्बूद्वीपका एक वर्ष, जो नीलपर्वतसे दक्षिण और 
निषधपर्वतसे उत्तर है ( भीष्म० ८। ७-८ ) । 


हिरण्यकवर्ष-जम्बूद्रीपका एक खण्ड, जो ब्वेतपर्बतसे 


आगे है ( सभा० २८ । ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
७४९ )। 


हिरण्यकशिपु-( १) दितिका एक विख्यात पुछ जो 


महामनस्वी था । इसके पॉच पुत्र थे ( आदि० ६०। 
१७-१८ ) | यही इस भूतलूपर राजा शिश्वुपालके रूपमें 
प्रकट हुआ था ( आदि० ६७ । ५) | यह देवताओंका 
शत्रु तथा समस्त देत्योंका राजा था | इसे अपने बलका 
बड़ा घमंड था | यह तीनों लोकोंके लिये कण्टकरूपमें 
था | दैत्यकुलका आदि पुरुष यही था। इसने वनमें 
जाकर बड़ी तपस्या की; इससे ब्रह्माजी बहुत संत॒ष्ट हुए 
( आदि० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८७५ )। 
इसके मॉगनेपर ब्रह्मजीका इसे अख््र-शर्त्रादिते अवध्य 
होनेका वरदान देना। त्रिथुवनमें इसके उत्पात तथा 
भगवान्‌ नूसिदद्वारा इसका वध ( सभा० ३८ | २५ के 
बालू दा० पाठ, पृष्ठ ७८७ से ७८९ तक )। प्राचीन 
कालमें यहा समस्त भूतलछका शासक था ( शान्ति० 
२२७। ५३ ) | ( २ ) एक दानव) जिसने पूर्वकालमें 
मेरुपवतकी हिला दिया था | भगवान्‌ शह्ढुरसे एक 
अबुद वर्षोके लिये सम्पूर्ण देवताओंका ऐश्वर्य प्राप्त किया | 
इसके पुत्रका नाम मन्दार था ( अचु० १४ ॥ ७३-७४ ) | 


हिरण्यगर्भ ५३ 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक नाम और इसकी 


निरुक्ति ( शान्ति० ३४२ | ९६ ) | 


हिरण्यघजु ; 
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हेमकूट 


हिरण्यधनु-एक निषादराज) जो ए्कल्व्यका पिता था 
(आदि० १३१ । ३१ ) | 
हिरण्यनाभ-संजयपुत्र सुवर्णछीवी जब मृत्युके पश्चात्‌ 
नारदजोंकी क्ृपासे जीवित हुआ, तब उसका यही नाम 
रक्‍खा गया था | इसकी आयु एक हजार वर्षोंकी थी 
( शान्ति० १२९ । १४९ ) | 


हिरण्यपुर-पुलोमा ओर कालकाकी प्रार्थनासे उनके पत्रोंके 


लिये ब्रह्माजीद्वारा निर्मित एक विमानोपम आकाशचारी 
दिव्य नगर; जो पोछोम और काल्केय नामक दानवोंका 


निवासस्थान था एवं उन्‍्हींके द्वारा सुरक्षित था ( वन० 
१७३ | ९-१३ ) | अजुनद्वारा इसका संहार ( वन० 
१७३ | ३० )। नारदजीद्वारा मातरिकों इस नगरका 
पस्चिय ( उद्योग० १०० अध्याय ) | 
हिएण्पबाहु-ब्रासुकि-वंशोद्धव एक नाग) जो जनमेजयके 
सपसत्रग्म दग्व हो गया था ( आदि० ७७। ६ )। 
हिरण्यबिन्दु-हिमाल्यके निकटका एक तीर्थ) जहाँ तीर्थ- 
यात्राक्े अवसरपर अर्जुनका आगमन हुआ था ( आदि० 
२१४। ४ ) | जो मन ओर इन्द्रियॉंकों संयममें रखते 
हुए हिरण्यबिन्दुतीर्थमं स्नान करके वहाँके प्रमुख देवता 
भगवान्‌ कुशेशयको प्रणाम करता है; उसके सारे पाप घुछ 
जाते हैं ( अनचु० २५ । १०-११ ) | कालिज्जर पर्वतपर 
स्थित एक महान्‌ तंथ ( बन० ८७ । २१ ) | 
हिउुण्यरेता-अग्रिका नाम ( आदि० ८५७ | १० ) | 
हिरण्यरोमा-दाक्षिणात्यदेशोंके अधिपति विदर्भराज 
भीष्मकका दूसरा नाम ( उद्योग० १८८ । १ ) | 
हिरण्यवमोौ-दरशा्एदिशके राजा) जिन्होंने अपनी कन्याका 
विवाह शिखण्डीके साथ किया था (उद्योग० १८९ । १०) । 
शिखण्डोके स्त्रीत्वकी जानकारीसे कुपित होकर इनका 
द्रुपदको संदेश ( उद्योग० १८९ | २१-२३ ) । मित्र 
राजाओंकी मन्त्रणासे इनका द्वुपदपर चढ़ाई करनेका 
निश्चय एवं संदेश ( उद्योग० १९० । ९-१० ) । राजा 
डरुपदकी राजधानोक्रे पास आकर इनका पुरोहितद्वारा 
: संदेश देना ( उद्योग० १९२! २०-२१ ) | युवतियों- 
द्वारा शिखण्डीकी परीक्षा कराकर प्रसन्‍न होना और द्रुपद 
तथा शिखण्डोका सम्मान करके घर छोटिना (»उद्योग० 
१९२ । २८-३२ )। 
हिरण्यश्वृंग-कैलासपर्वतसे उत्तर मैनाकपर्व॑तके समीपस्थ 
एक सणिम्य विद्याल प्॑त.( सभा० ३-। १०; भीष्स० 
९ ॥। ४२ )। 
हिरण्य लर-पश्चिमदिशाका एक प्राचीन तीथथ, यहाँ चन्द्रमाने 
रनान करके पापसे छुटकारा पाया था; तभीसे इसका नाम 
“प्रभास! हुआ ( शान्ति० ३४२ | ७७ ) | 


हिरण्यहस्त-रक प्राचीन ऋषि, जिन्हें राजा मदिराश्वसे 
उनकी सुन्दरी कन्याका दान प्राप्त हुआ था ( शान्ति० 
२३४ । ३०५) | 

हिरण्याक्ष-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० 
3३।०७ ) । 

हिरण्यवतं-कुसुक्षेत्रमे बहनेवाली एक पवित्र नदी, जो 
स्वच्छ एवं विशुद्ध जलसे भरी रहती है, इसमें कंकड़-पत्थर 
और कीचड़का नामतक नहीं है |.इसीके तटपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने पाण्डबसेनाका पड़ाव डाला था € उद्योग० 
3५२ । ७-८ ) | यह भारतवर्षकी प्रमुख नदियोंम है 
जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। २५ ) | 

हीक-विपाशामें रहनेवाला एक राक्षत) जो बरहि नामक 
निशाचरका साथी था । इन्हीं दोनोंकी संतानें वाहीक 
कहलाती हैं ( कर्ण० ४४ । ४१-४२ ) | 

हुण्ड-एक जनपद) जहाँके सैनिक्रोक़े साथ नकुछ-सहदेव 
क्रौद्ञारुणव्यूहके बायें पंखके स्थानमें स्थित थे ( भीष्म० 
७० | ५२-५३ ) | 

हुतहव्यवह-“घर' नामक वसुके दो पुत्रोंमेंसे एक, वूसरेका 
नाम द्रविण था ( आदि० ६६ | २१ ) | 

हृण-एक जाति, जिसकी उल्त्ति 'नन्दिनी गौ! के फेनसे हुई 
( आदि० १७४ । ३८ ) | ह्णोका जहाँ निवास है; उस 
भूभागको हृण देश कहा गया है। इस देश और जातिके 
जो पश्चिमदेशीय राजा थे; उन सबको नकुलने दूतोंद्वारा 
ही वश कर लिया था ( सभा० ३२। १२ ) | हुण 
देश और जातिके भूपाल युधिष्टिरके राजसूय-यज्ञमें भेंट 
लेकर आये थे ( सभा० ५१ | २४ ) | 

हह-एक श्रेष्ठ गन्धर्व, जो महर्षि कव्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ ॥ ७१३४ वन० ४३। 
१४ ) । ये अर्जुनके जन्म-महोत्सवर्म पधारे थे ( आदि० 
१२२ । ७९ ) । ये कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करते हैं ( सभा० १० । २०-२७ )। इन्होंने इन्द्रलोककी 
सभामें अर्जुनका स्वागत क्रिया था ( वन० ४३ | १४ ) | 

हृदिक-एक भोजवंशी यादव, जो कृतवर्माक्रे पिता थे 
(आदि० ६३ । १०७ ) | 

हृद्य-एक प्राचीन ऋषि) जो इन्द्रसभामें विराजते हैं 
(सभा० ७। १३)। 

हृषीकेश-भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम और इसकी 
निरुक्ति (शान्ति० ३४२ | ६७ ) | 

हेमकूट-( १ ) उत्तर दिशाका एक पर्वत 
अपनी सेनाका पड़ाव डाछा था और 
गये थे (सभा० २८। & 
( २ ) नन्‍्दाके तट्पर 
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भी आये थे; इसे ऋषभकृट भी कहते हैं | उन्होंने वहाँ 


बहुत-सी अद्भुत बातें देखीं | यहाँ बिना वायुके ही बादल 
उत्पन्त होते और ओले बरसाते थे | वेदोंके स्वाध्यायकी 
ध्वनि सुनायी देती) पर कोई दिखायी नहीं देता था 
- इत्यादि | इसके कारणका वर्णन (वन० ११०॥ २-१८ )। 
हैमगुह-कश्यप॒वंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज ( आदि० 
४३५। ९ )। 
हेमनेत्र-एक यक्ष, जा कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
कइता है ( सभा० १० । १७ ) | 
हदेममाली-द्ुपदका एक पुत्र, जो अश्वत्यामाद्वारा मारा गया 
था ( द्रोण० १८५६ । १८२ ) | 
द्वेमवर्ण-राजा रोचमानक्रे पुत्र) जो पाण्डवपक्षके योद्धा थे | 
इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोग० २३ । ६७ ) | 
हेमा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल यहाँक्े निवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९ । २३) । 
हेरम्बक-एक दक्षिणभारतीय जनपद तथा वहाँके निवासी) 
इनको सहदेवने दक्षिण-द्ग्विजयके अवसरपर परास्त किया 
था ( सभा० ३१ । १३ )। 
हैमवत-एक वर्ष्का नाम, जो हिमवान्‌ ( हिमालय ) से 
उत्तर है ( भीष्म० ६ । ७ ) । मेरुसे मिथिला जाते समय 
» श्रीशुकदेवजीने इस वर्षकों पार किया था और फिर वे 
भारतवर्षम आये थे ( शान्ति० ३२५। १४ ) | 
हैमवती-(१ ) हिमाल्यसे निकली हुई एक नदी। “शतद्रु'के 
लिये 'हैमवर्ती” शब्दका प्रयोग हुआ है ( आदि० १७६। 
«-९ ) | ( २ ) विश्वामित्रकी प्यारी पत्नी ( उद्योग० 
*११७ | १३ ) | ( ३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक पत्नी 
“जिन्होंने पतिक्रे दाह-संस्कारके समय चितारोहण किया था 
- ( मोसलछ० ७ । ७३) | 
हैरण्यवती-हिरण्मय वर्षकी एक नदी ( भीष्म० ८। 
5 )। 
हैहय-( १ ) क्षत्रियोंका एक कुछ) जिसका संहार परशुराम- 
6५०0० रु 42 
जीने किया था । कार्तवीय॑ अर्जुन हैहयवंशी क्षत्रियोंका 
अधिपति था, जो परशुरामजीके हाथसे मारा गया 
( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९२ )।॥ 


& राजा सगरने इस वंशके क्षत्रियोंकी जीताथा ( चन० १०६। 


८ ) । राजा परपुरक्षय हैहयवंशी क्षत्रियोंकी वंश-परम्परा- 
. को बढ़ानेवाला था; इसने अनजानमे एक मुंनिको बाण 
! “मार दिया | फिर कुछ हैहय उसे साथ ले मुनिवर कश्यप- 


* जन्दन अरिश्नेमाके पास गये । उन्होंने उस मुनिको 
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जीवित दिखाकर यह बताया कि सद्धर्मांचरणके प्रभावसे 
हमलोगॉपर मुृत्युक्रा वश नहीं चछता ( बन० १८४ | ३े- 
२२ ) | इस वंशर्मे मुदावर्त नामका एक कुलाज्ञार नरेश 
हुआ था ( उद्योग० ७४ । १३ ) । आाह्यर्णीने अपनी 
कुशमयी ध्वजा फहराते हुए किसी समय हंहयवंशी 
क्षत्रियोपर आक्रमण क्रिया था ( उद्योग० १५६ । ४ ) | 
गुणावतीसे उत्तर और खाण्डव-वनसे दक्षिण पर्व॑तके 
निकय्वर्ती प्रदेशमें छाखों हैहयवंशी क्षत्रिय वीर परशुराम- 
जीके द्वारा रणभूमिमे मारे गये थे ( द्रोग० ७० ।८-५ 2 | 
कृतवीर्यका बलवान पुत्र अर्जुन हैहयवंशका राजा हुआ 
( शान्ति० ४९ । ३५ ) । राजा सुमित्र हैहयवंशी नरेश 
था ( शान्ति० १२६ । ८ ) | ( २ ) शर्यातिके वंशर्मे 
उत्पन्न एक राजा) जिसके नामपर हैहयवंशकी परम्परा 
प्रचलित हुई । हैहय वत्सके पुत्र थे । इनका दूसरा नाम 
बीतह॒व्य था | इनके दस स्त्रियाँ थीं । उनसे सौ बीर पुत्र 
उत्पन्न हुए थे (अनु० ३० । ७-८ )। ( विशेष 
देखिये वीतह॒व्य ) | 
होत्रवाहन-एक प्राचीन राजर्षि, जो युधिष्ठिरका विशेष 
सम्मान करते थे ( बन० २६ | २४-२७ ) । ये काशि- 
राजकी पुत्री अम्बाके नाना थे; इनका अम्बाकों परशुरास- 
जीके पास जानेकी सम्मति देना ( उद्योग० १७६ | २८- 
३४ ) । इन्होंने अक्ृृतत्रणसे अम्बाका परिचय दिया था 


( उद्योग० १७६। ४४-५६ ) | ७ 


हु 4 

हृद्प्रवेशपब-शल्यपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याश 
२९ ) | 
के हल 

हृदादर-एक राक्षस; जिसका स्कन्दद्वारा वध हुआ था 
( शल्य० ४६ । ७५ ) | 

हाद-एक नाग) जो बलरामजीके परमधामगमनके समय 
स्वागतमें आये थे ( मौसरू० ४ । १६ ) | 


ही-एक देवी, जो ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है ( सभा० १३ । ४२ ) ॥ अर्जनके ,इन्द्रढोक 
जाते समय उनकी मज्नल-कामनाके लिये द्रौपदीने ही 
देवीका स्मरण किया था ( बन० ३७। ३३ ) । स्कन्द- 
के अभिषेक ये भी पधारी थीं ( शल्य० ४७ | १३ )। 


कप ् र्षि 
हीनिषेव-एक देत्य या राजर्षि, जो प्राचीन कालूमे प्रथिवी- 


: की शाप्षक था; परंतु काल्वश उसे छोड़कर चल बसा 
.( शान्ति० २२७। ५१ ) | - 


हीमान-एक सनातन विश्वेदेव ( अलु० ९३ । 
9] ' । 


04 *> 
छ ३7 
] 
७ 
कै. रे 
“के 


ऊ 
+ 


गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित महामारत' के विभिन्न संस्करण 


०. 'महाभारत'के लिये माँग देनेवाले सज्जन कभी-कभी अपनी आवश्यकता स्पष्ट नहीं लिखते: | 
6 शा हर पट, ८ ०५.०२ <छ ञे 
१ जिसके कारण या तो डनकी मंगायी हुई वस्तु देरसे पहुँचती है या गलत वस्तु चलो जाती है, जिससे. 
|! बढ़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती ह | गीताप्रेसके द्वारा अबतक 'महाभारत'के निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए 6५ जिनकी माँग देते समय सम्बन्धित विभागकों स्पष्ट पत्र लिखना चाहिये । | 


” व्यवस्थापक 


( १ ) कस्याण' विभागद्वारा प्रकाशित 


“कल्याण'के १७ वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताहू पूरी फाइल ( बारह महीनोंके अड्ढ ), दो 
जिल्दमें, सजिल्‍्द,प्रछ-संख्या १०१८, तिरंगे चित्र १२७ इकरंगे लाइन ९७५, मूल्य दोनों जिल्दोंका 
डाकखचसहित १० ) | 


अशमे सल स्खोक नहीं है । केवल हिदीभाषासे संक्षिप्त महाभारत हे । 
इसका आर्डर व्यवस्थापक-“कल्याण! पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये । 


( २) भामिक महाभारत! विभागद्वारा प्रशाशित 


मथस्व॒र १०८० से अक्टूबर १९०८ तक लगातार तीन सालतक छत्तीस अज्ञेंमे छगभग एक 
| लाख ्छोकोंका सम्पूर्ण महाभारत अन्थ, सूछ ओर उसकी हिंदी-ठीकासहित तथा महाभारत-सम्बन्धी 
$.... ० अनेक खौजपूर्ण .लेख एवं महाभा में आये हुए नामाह्ती व्णानुक्रमणिका ( संक्षिप्त परिचयसहित ) 

प्रकाशित की गयी है । कुछ छत्तीस अक्लोकी पृछठ-संख्या ७५९०, चित्र-संख्या तिरंगे ८५, सादे 


०३, छाइन ५६७, कुछ सूल्य तीनों वषके फाइलछ।का प्रतितर्षेके २०) की द्रसे कुछ ६०) 
डाकखर्चसद्तित | सजिल्द--एक-एक वर्षके तीन-तीन जिल्द-कुछ नो जिल्दोंका ११॥) जोड़कर ७१) 
डाकखचसहित | 


२-जनवरी १००० से दि्सिम्बर १०५० तक “मासिक महाभारत'का चौथा वर्ष चल रहा है 
जिसमें हरिवंशपुराण तथा जेमिनोीय-अश्वमेध-पूरा हिंदी-टीकासहित देनेकी बात है | प्रतिमास 
१४४ पृष्ठ, ९ तिरंगा तथा ४ सादे चित्र, वार्षिक चन्द्रा १५) डाकखच सहित । 


इनका आर व्यवस्थापक--“मासिक महाभारत” पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये | 


( ३ ) गीताप्रेस, पुस्तक-विभागद्वारा प्रकाशित 


१-सचित्र महाभारत ( सरल हिंदी-अनुवादसहित ) सम्पूर्ण अन्थ छः खण्डोंमं सजिल्द) पृष्ठ- 
संख्या ६६२०» चित्र बहुरंगे ७९, ख़ादे २२७५ लाइन ५६४/कुल ८६८,सूल्य ६५)। इसके प्रत्येक खण्ड 
.. - सजित्द अलग-अलग भी मिलते हैं । इसमें कमीशन पंद्रह पतिशत काटकर नेट दाम ५०), रेल-खर्च 
. आहकका छगता है। आडेर देते समय अपना रेलवे स्टेशन साफ-साफ लिखना चाहिये । ५ 


७ 


२-मूह्राभारत-मृलमात्र, सम्पूर्ण अस्थ चार भागोंमें, सजिल्द/ कुछ पृष्ठ-संख्या 
१७) सादे ४७) कुल १८) मूल्य २२९॥) । इसमें केवल मूल संस्क्रत इल्लोक हैं | टीका 
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